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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, क्राल-विनाशिनि काली जय॑-जय | 
उमा रमा त्रक्षाणी जय जय, राघा सीता रुक्मिणि जय जब॥ 
साम्य सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब संदाशिव, जय शंकर | 
हेर हर शंकर दुखहर खुखक़र अध-तम-हर हर हर शंकर॥ . 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय झुभ-आगारा ॥ 


जयति शिवाशित्र जानकिराम | गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | व्ज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम || 


॥ 


[ संस्करण १,६०,००० ] 
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४/  सियराम-सरूप अगाध अनूप विलोचन-भीनन को जड है। ४ 
रह श्रुति रामकथा, मुख राम को नाम, हिएँ पुनि रामहि को थछ हैं।.. ४. 
२४. मति रामहि सों, गति रामहि सों, रति राम सों रामहि को बल है । ५; 
४४ सबकी न कहे, तुलसीके मतें इतनो जग जीवनको फछ है॥. हे 
(9 --छुलसीदासजी (0 


कल । माह 4८ है इस अइ्ढकों मूल्य 
वार्षिक मूल्य] जय पावकररवि चन्द्र जयति जय | सत-चित-आनँद मूमा जय जय [५ 


गरतमें रु. ५०५ . जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय।। 4 द्वेदेशमें ३३-१५ 
दिशा ९. 'ई।+ | जय विराट जय जगत्पते|गोरीपति जय रमापते॥ ( (१५ (3५ सिलिग 00 | लव वर बे लग गो आस न 2 


( १८ शिलिंग 2 
सम्पादक--ह लुमानप्रसाद पोद्दार, चिस्सनस्थछ गोस्वासी, एम्‌० ए०५ शास्त्री 
सुद्ृक-पअकाशक--मोती लाल जालान, गीतामेस+ गोरखपुर 


"्ा ८ ३ ष्चवा०#॥ ७ हल ०८. 
र्प छि 


ऋच्याण के ओगी पाठ्शों ओर आहकोस उम्न निवदुज 


( १) जबतूदें जिदना-जितना भ्ीदिकवाद और भ्रोगवादका असारुअचार हो रहा हे, उतना हूँ 
जा ही भणवात्‌, धर्म, परठोक/ पुतर्जन्स और देवी सम्पदामें विश्वास घट रहा है और उसी 
तुपादयें कामरोपभोगमयी दुस्स, दर्ग, अभियान, काम, ४, छोस, असत्य, डेप, बेर, हिंसा, अशाम्ति, 
ाद, भय, स्वेच्छाचार, अशचार और अत्याचाररूपिणी आसुरीसम्पदाका विस्तार हो रहा है एवं 

पुद्केके तमलाव्छ होनेके कारण इसीमें मनुष्य प्रगति, उन्नति, विक्षास, अभ्युदय, सुख आदिकी 
शिथ्या कस्पना करके सिथ्या सुखकी आशा-हृष्णासे जला जा रहा ६। सानव-जीवनका उद्देश्य 
भ्गवत्आारि! या आत्यसाक्षात्कार! ह--इसको वह प्राय: भूल-सा ग्‌भा ट्र | शिक्षा, जैवा, समृद्धि तथा 
बाह्य स्थागके ओर राजनीति, समाजसुवार, धर्म तथा अध्यात्मके खल--आदि सभी क्षेत्रों 
स्युनाधिक हुपसे प्रायः भोगोन्युख्ी विनाशी प्रवृत्ति चल रही है | इसके फछूखरूप विनाश, दुःख, 
पतन आदि भरी बढ़ते जा रहे हैं । पता नहीं, दया परिणात होगा | इस परिखितिमें भणवत्मेश्णादर्ष 
सम परलोक और पुनर्जन्भाइका प्रकाशन इसीलिये किया जा रहा है कि किसी अंश पतन और 
विनाशकी ओर जानेवाके शबल अबाहमें कहीं छुछ रुकावट हो | इस अड्डों ऐसी ही सामग्री संग्रह 
करनेका प्रयास किया गया है। इसमें गहन दाशनिक विषय भी हैं और सरल सहज उद्ोधक प्रसह 
भी है। घटनाएँ भी दी शयी हैं। चित्र भी हैं | इससे यह विद्वान, अविद्ान्‌ समीके लिय्रे उपयोगी 
5 हवारा उद्देश्य तो केवल भगवर्जीति! और भगवत्सेव/ ही है। छुछ व भी होगा दो भगवान्‌ 
पे अपनी घस्तुको खीकार कर ही चुके हैं | यही परम लाभ है। 


५ २ ) इस विशेषाइसें ७०० पृष्ठकी पाख्यसासत्री हैं। खजी आदि अलग हैं। दिरंगे, इकरगे, 
पेछुत्से चित्र भी हैं। अवश्य ही हम जितने और जैसे चित्र देना चाहते थे; उतमे और वेसे 
परे वश नहीं दिये जा सक्के हैं | पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं | चित्र बहुत 
पद्ीप-समीय न रहें, इसलिये उनके कथा-असज्ञोंके साथ न दिये जाकर आयः इधर-उधर लगाये गये 
है। पाठक सहोदय छ्षव्ा करें । 


( ३ ) कागज, डाक-महसखल, वेतन आदि सभी प्रकारका खर्च गतबर्षछ्धी अपेक्षा भ्री बहुत 
घिक्षि घ्ढु जञ डिसे पाठ ब्पु श्द है नो प मूल्य 5 आज हीं कप अरे छ 
अंक बढ़ जलेसे कस्याण'में घाटा रूम रहा है| नो रुपये पूल्यमें घाहेकी पूर्ति नहीं हो रही है। पर 
अभी वही बूल्य रखा यया है | इस ड्थितिमें हम अपने ग्राहकोंसे इस बार इतना विशेषरूपसे अजुरोध 


परते हैँ प्ि आपना पृ छ्सव्घ झकर जज 2:20 
"ते है कि ये अपना पवित्र कृवेब्य समझकर “कल्याण'के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये 
सिजवानेदा प्रयुत्त करें । 


(४)कई कारणोंसे श्स चार भी विशेषाह्ल वहुत देस्से जा रहा है। गत बारहवाँ अछ् भी 
अल प्पसे गया है। परिखितिसे जिदश होनेके कारण हि के करना पड़ा । ग्रहक महाजभावोंको 
पच्चचिर पत्र ।लखते पड़े । हम इस बातका बड़ा खंद हैं। प्रेसी ग्रहक महोदय छपया क्षमता करें ' 


( ५) 'कल्याण'क्ा विशेपाक् तो निकल गया हैं। पर इस समय देशसें चारों ओर 


परठोक और पुन्जन्याइकी विषय-सची 


पृष्ठ-संख्या 


सर्वप्रकाशक ज्योतिर्मय भगवान्‌ [ कविता ] 
जन्प-सरणरूप संसारसे छूटकर भगवानके 
परमपदको कौन प्रात होता है ! [ संकलित ”] 
अम्ृतछठोक [ कविता ] ( पाण्डेय पं० 


श्रीरामनारायणदत्तजी. शासतत्री... (राम! 
साहित्याचाय ) ४ का 
-आत्माकी असरता ( अनन्तश्रीविभूषित 


श्रीश्ंगेरीमठाधीश्वर जगद्गुर श्रीशंकराचार्य 
श्रीथभिनबविद्यातीर्थ स्थामीजी महाराज ) 
“गीवनका सनातन प्रश्व ( अनन्तश्रीविभूषित 
पृज्यपाद श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर 
जगदगुरु भ्रीशंकराचाय श्रीअभिनवसच्ििदानन्द- 
तीर्थ स्वामीजी महाराज ) *** गन 
“मानव-जीवनका उद्देश्य ( पू० अनन्त- 
श्रीविभूषित श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगदगुरु 
श्रीशंकराचा्य खामीज़ी. श्रीनिरत्ननदेव- 
तीर्थजी महाराज ) नर 
»-जीवन और मृत्युका रहस्य ( अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिषपीठाधीश्वर जगदूसुरु श्रीक्ष॑कराचार्य 
खामीजी श्रीक्ृष्णबोधाश्रसजी महाराज ) 
८-पुनर्जन्मकी इृष्टिसे मानवका कर्तव्य ( अनन्तश्री- 
विभूषित श्रीकांचीकामकीटिपीठाधिपति 
जगदूगुरू. श्रीशंकराचार्य खामीबी 
भ्रीचन्दशेखरेन्द्रसरस्वतीजी मद्दाराज ) 
+भेगवान्‌ श्रीनिम्बाकोचार्यका परछोक और 
पुन्जेन्म-सिद्धान्त. ( अनन्तश्रीविभूषित 
निखिलमहीमण्डलेकदेशिक सर्व॑तस्त्र-स्वतन्च 
जगदुगुर श्रीनिभ्वाकीचार्यपीठाधीश्वर 
श्री शीजीः श्रीराधासवेंश्वरशरणदेवाचार्यजी 
महाराज ) डे 200 
१०० ऋल्कुमीमांगा ( अनन्तश्रीविभूषित आचार्य 
श्षीअनिरुद्धाचार्य ब्रेंकटाचार्यजी महाराज 
तकंशिरेमणि ) हक डरे 


क 


ख्र 


93॥ 


भव 


श्र 


र्ड 


विपय 


११-परछोक और पुनर्जन्यका सत्य सिद्धान्त 
( परमपूज्य गुदजी--अऔमाथव सदाशिव 
गोल्वल्कर ) पी पा 
१२-ब्रहमलीन श्रद्वेव श्रीजबदयालजी गोयन्दकाक्रे 
परलोक तथा पुनजन्म-सम्बन्धी विचार( पुराने 
लेखेंसे संकलित ) 5४ अ 
१३-अन्तके भावानुसार गति (कविता ] “* 
१४-बैदर्म मतात्माकी अश्विध्र दण्या (वेद- 
दर्शनाचार्य महामण्डकेश्वर पूज्य खामीजी 
श्रीगंगेश्वरानन्दजी महाराज ) न 
१५-पुनजेन्मके सिद्धान्त ( पूज्यपाद श्री १००८ 
श्रीस्वामीजी महाराज श्रीपीताम्बरापीठ ) 
१६-कोन खबर-अ्रष्ट केसे प्रेत होते हैं ? [ संकलित ] 
( भनुस्यृति १९ | ७१-७२ ) "बे 


१७-हन्द्वसयी सृष्टि ( ओऔखस्वामीजी - 
श्रीप्रेमानन्दती जी महाराज; प्रेपक--ओऔ- 


ओड्लारनाथजी मुटदू ). **- +०* 
१८-पागछकी झोली [ परमपद्‌ | ( मद्दात्मा 
अनन्तश्रीविभूषित ठाकुर भ्रीसीतारामदास 
ओऑंकारनाथ महाराज ). *+*+* 5७६ 
१९-बैंकुण्ठ प्राप्त करो [ कविता ] 
२०-पत्युके समय भगवन्नाम और उसका फल 
( महासण्डलेस्बर अनन्तश्री खामी भजना- 


नन्‍्दजी महाराज ) ा ३ 
२१-मोक्ष-सोपान ( अनस्तश्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी 
महाराज ) का पड 


२२-तीर्थकर और सिद्ध ( आचार्य श्रीतुल्सीजी है 
२३-पूर्वजत्म और भावसिद्धि € आचार्य श्री- 
प्राणकिशोर गोस्वामी महाराज ) **९ 
र४-वीज और जीव ( अनस्तश्री स्वामीजी 
श्रीअखण्डानन्द्‌ सरस्वतोजी महाराज ) *** 
२८-पुनजन्मका मौलिक आधार ८ स्वामोजी 
श्रीसनातनदेवजी ).. *** *** 
२६-पुनर्जत्म-- अनुमान) अनुभव और शाज्नसिद्ध 
( आचार्य श्रीविनोबाजी ) *** *** 


पृष्ठ-संख्या 


२८ 


२५ 
२४ 


३६ 


२७ 


१८ 
८ 
४९ 


५१ 
ण्ध्‌ 


हरे 
६६ 


६८ 


( ४ 


२७-परलोक ओर पुनजन्म ( जगदुगुरु अनन्तश्री 
भश्रीरामानुलाचाय पुरु्षोत्तमाचार्य रह्जाचार्यजो 
मद्दाराजः पंढरपुर ) *7* ७० 
२८-मानव-जीवनका लरूक्ष्य--मभगवस्प्राप्ति ( आचार्य 
श्रीविद्चल्णजी महाराज ) न ७८ 
२९-जीवन्सुक्ति, विदेहम॒क्ति। कवल्य ओर पूर्णत्व 
( महामहोपाध्याय श्रद्धेय पं ० श्रीगोपीनाथजी 


कविराज) एम्‌० एू० डी० लिटू० ) ** ८०-८५ 

( १ ) जीवन्सुक्ति और विदेहमुक्ति ८० 

(२ ) कंबल्यके विभिन्‍न अर्थ गा ८३ 

(३ ) आममेंके अनुसार पूर्णत्वकी प्राप्ति ट्ड 
३ ०-प्रसुका दिव्य मधुर अनुराग प्राप्त करो 

[ कविता | ०४5१० "टू; 


३१-मृत्यु तथा पुनर्जन्म [ श्रीअरविन्दके कुछ पत्र ] 
( श्रीअरबिन्द, भाषान्तरकार श्रीत्रजनन्दनः 
श्रीअरविन्दाश्रम) पांडिचेरी ) *** ८६ 
३ए-भक्ति न करतेपर दूसरे जन्ममें पराये बैंल 
बनोगे [ संकलित कविता ] (श्रीसूरदासजी ) * 
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१२-अन्तकालूमें भगवानके स्मरणसे मगवद्याप्ति रे३६ 
१३-अन्तकालमें अक्षर ब्रह्म उ“के उच्चारण- 
स्मरणसे परमगति ०० श३६ 
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६५-पत्रित्र शी मानके घर जन्म ७१७ 
१६-शानवान्‌ योगियोंके कुलमें जन्म ४१७ 


१७-बाह्ण; गौं) कुत्ते हाथी; चाण्डाल सबमें समदेष्टि ४१७ 


१८-साकेतविद्ारी भगवान्‌ श्रीराम न" इछछ 
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कल्याण के पुराने प्राप्प विशेषाड ( डाकखर्च सबमें हमारा है ) 
१--संक्षिप्त ब्ह्मवैवत्तपुराणाड 
इसमें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी विबिष दिव्य ठीछाओंका बड़ा ही रोचक वर्णन है । इ8-संख्या ७०४, + 
१७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, मूल्य रु० ७-५०, सजिल्द ₹० ८-७५ | 
२--धर्माडू 

धर्म-सम्बन्धी विवेचनाओं, सुरुचिपूर्ण कथाओं, सरस सूक्तियों तथा रोचक निंबन्धोंसे युक्त | ' 

७००, बहरगे चित्र १७, दोरंगा १, सादचित्र 8 तथा रेखाचित्र ८१, सजिल्द ( कपड़ेकी जिब्द ) मूल्य 
३--श्रीरामबचनाझ् ता क्‍ 
मर्यदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विव्रिव विषयपर कहें हुए आदश उचनाओा अभूतपृत्र॒स 
रामगीता भी है | पृष्ठ-संख्या ७००, बहरंगे चित्र ९, दोरगा १, सकरगा १, रेखाचित्र ६४; मेल्य रु० 


सजिल्द रु० १०-०० मात्र । 
५७. 


साचकासथद 
संधाका ्त घ् ५ >> अमर सदायनार रे 27. आम उ्त्ये 
देशवासियोंका जीवनस्तर यथार्थ रूपमें ऊँचा हो। उदसे सझचाए संयम, भक्तिका उदय सथा 
बन हो--इसके लिये “साथक-संघ'वी स्थापना की गयी है। इसमें सद्स्योंको कोई शुल्क नहीं देना पढ़ता । 
योंके लिये अहण करनेके १९ और त्याम करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यक्ो एक 'साधथक- 
नेनी! दी जाती है, उसके किये ३० पैलेका सत्तीआर्डर अथवा डाकके दिकट ( रेवेस्यू नहीं ) लिफाऊेय 
कर प्तिदर्ष मैंगबा केला चाहिये। उसीमे वे अपने नियम-पारूसका व्योरा छिखते हैं| सभी कर्याणकामी 
सुरुषोकी स्वयं इसका सदस्य बसना चादिये और अपने बन्छु-यान्‍्थर्यों, इप्ठ-मिन्रों एवं साथी- 
प्रेयोंकी भी प्रयत्न करके सदस्य वनावा चाहिये। इस समय ५५७३ सदस्य हैं। नियमावली इस पतेपर 
लिखकर मेंगवाइये--लंयोजक, 'साक्षक-संघ' ऐ्ले० गौवाप्रेस ( गोरखपुर ) उ० प्र० 
श्रीगी गीता प्रीर गुफ्तूयण्‌ की परीक्षा है 
गीता और रामायणको परीक्षाएँ 
के हक कक णकार शेर घ+ 
श्रीगीता और श्रीराम वरितमानबस--ये दो ऐले छोक-कल्याणकारी और जीवनके सारे प्रशोका समाधाव 
जेबाले भ्रन्थ हैं, जिनको घायः सभी ्रेणीके छोग विशेष आदरकी इप्टिसे देखते हैं। इसीलिये सम्रितिने 
। प्रन्‍्थोंके छाया छोक्मानसको डँचा डठानेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उच्चीर्ण छात्रोंको 
एस्कार भी दिया जाता है | परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये है । इस समय गीता- 
मायण दोलोके सिल्ाकर छुछ ५०० केन्द्र ब्यैरछणभ्रग २०,००० परीक्षार्थी हैं । नियमावली मसगादये । 
व्यवस्थापक--श्रीगीवा--ससायण-परीक्षा-लखमिति, गीतासबन, पो०--खर्गाश्रम, ( पौढ़ी-गढ़वाल ) 
श्रीगीता-राघ्यण-वार-संघ 
और श्लि सा कि ्‌ आया प्रसादि लक 
शरीमद्धगयद्वीता ओऔ औरामचरितमलस--_दोन शरवोद्ात्मक प्रासादिक अम्थ हैं। इनके जेमपूर्ण 
बाध्यायसे छोक-परकोक दोनोंमें कल्याण होता है । इन दोनों मझलमय श्रन्थोंक्े परायणका तथा इनमे 
बर्णित आदर्श सिद्धान्व और बिचारोंका अधिक-से-अधिक प्रशार हो--इसके लिये 'गीता-रामायण अचार, 
संघ! उन्नीस बर्षोंसे चछाया जा रहा हैं | अबतक गीता-रामायजके पाठ करनेबालोॉक्ी संख्या 
हल े #«६ ६5. ता।स किन £; लगभग 
५५००० हो चुकी है। इन सद्स्योसे कोई छुल्क नहीं लिया जाता। सदस्योकोी लियम्रितरुपले गीता- 
रामचरितमानसखका पठन-अध्ययन्‌ और विचार करना पड़ता है। इस संस्थाके द्वारा शीमीदाके ६ प्रकारके 
और श्रीरामायणके ३ प्रकारके एवं उपासना-विभागमें नित्य इ़्देवके लामका जप, ध्याज् और सू्िकी 
भानासक पूजा करनेवाले सद्सस्‍ुय बनाकर श्रीगीता और श्रीशामायणके अध्ययन्न एवं उपासनाके ल्यि बज 
दिदेप (कप ४ (०८ 
को जाती है। विशेष जानकारीके लिये इसके नियम और अलेद्न-पत्र कार्ड लिखकर मगानेकी छपा करें | 3 
भल्त्री--ओऔगीता-रामयण-प्चार-संघ गीताभवदल। पो० खर्गाश्रम, ( पौड़ी-गढ़चाल ) ड० प्र 
तल््स््ल््ल्य्््््छ्््--- 
36 ४ हॉएशाबनद बी शक्ाए 
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१२-आदशे सानव-हृद्य-(  +# भाग ३ ) पृष्ठ-संब्या १२६, 
१ ४-दान करना धर्म नहीं, आवश्यकृदा है-( पढ़ो, समझो और करो भाग 9 ) एप्ठ-संस्या १२० 
१५-भलेका भर ओर बुरेका बुरा-( पढ़ो, समझो कौर करो भाग ५) पएृष्ठ-संस्या १२६, 
१६-उपकारका चंदका-( पढ़ो, समझो और करो भाग ६ ) प्ृष्ठ-संज्या १३२, 
७-असीम नीचता ओर असीम साछुता-( पढ़ो, समझे और करो भाग ७ ) पृषठ-संझ्या ३३० 
१८-मबधा भक्तिके निदशंन-( कहानी ) छले०-श्रीचक्र, इ8-संस्या १०८, धथ 
१९-क्र्मण्ोगकी चतुःझत्नी और चहुविध भक्त--( कहानी ) ले ०-अ्रीचक्र, ए8-संज्या ७९, 
२०-दस संहावत-( कहानी ) ले०-श्रीचक्र, इ8-संख्या ७८, हक 
२१-चमत्कारी आठ जज! कार-( कहानी ) ले०-श्रीचक्र, 88संख्या ६२, 
२-त्रिविध श्रद्धा आर [ब्राविध त्याग-( कहानी ) ले०-स्रीचक्र, इ8-संस्या ७० 
_बालकोंके कर्तल्य-ले०-अद्मढीन श्रीजयदयाकजी गोयन्दका, ४8-संज़्या ८१ 
२४-बह्नचर्य और संध्या-गायत्री-ले०-- #झ .. ? असंल्या ५८; 


शप-भारती 


२६-दीन आदर्श देवियाँ-ले०-तरह्डीन श्रीजयदयाढूजी गोयन्दका, पएृष्ठ-संश्या २२, 


दाम घठाये 


हिन्दी वाल-पो 
सभी पस्तकोंका डाकसत अलग | 


संस्कृति तथा शाद्ों्मि नारी-धरम-ले ०बेह्लीन श्रीजयदयाछ॒जी गोयन्दका, इछ-सं० 9४ ॥ 


१) 


थी-शिश्षु-पाठ भाम १-के दाम ३० पैसेसे बटकर २५ पेंसे कर दिये गये ह । 
य्वस्थापक--भीताप्रेस, पौ० भीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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सर्वप्रकाशक ज्योतिमेय भगवान्‌ 
देते खर्य-लोम-मण्डूकों; अभिदेवको उज्ज्बल भार । 
अष्ट-कमरूद्रूपर वे नित्य स्थित है नारायण श्रीवास ॥ 
जिनके शोम-रोममे अगणित हैं ब्रह्माण्ड लित्य अव्यक्त 
जो हैं कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोके अनन्त रूपोंस व्यक्त ॥ 
., लीलामय वे लीलाकारण थरे विचित्र विविध वहु रूप । 
दुशन हैं दे रहे चतुर्धुज़ विष्णु बही सव भाँति अनूप ॥ 
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धर पुनर्जन्य पाता न कभी जो पुरुष छऐो गया भ्रगवत्पाप्त # 
जन्म-मरणरूप संसारसे छूटकर भगवाजके परमपदको 
कोन प्राप्त छोता है ! 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्स जन्तोर्निहितो गुहयाम्‌ | 
तमक्रतु: पश्यति बीतशोकी धातुप्रसादान्महिमानमात्मन! || (कठ० १।२।२०) 
इस जीवके हृदयरूप गुफागें रहनेवाला आत्मा--प्रर्मात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महावसे 
भी भहान्‌ है; परमात्माकी उस महिमाको कामनारहित, ब्रीतशोक विरला पुरुष सर्वाधार पखह्म 
परमेश्वरकी क़पासे छी देख पाता है । 
नायसात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवप श्वणते तेन लूभ्यस्तस्थेप आत्मा विद्वणुत्रे तन्‌*खासू ||(कठ० १।२।२१) 
पह परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिले और न बहुत झुननेसे ही प्रात्त हो सकता है; 
जिप्तकों यद्ध खीकार कर छेता है, उसीके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; यह परमात्मा उसके ल्यि 
अपने यथार्थ खरूपकों प्रकट कर देता है | 
नाविरतो दुअरितान्ाशान्ती.._नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ।। (कठ० १२। २७) 
सक्ष्मबुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मलुष्य प्राप्त कर अरकता है, जो बुरे 
आचरणोंसे निबृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो भशान्त है; न बह ही, जिसके 
मन-इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं और न वही जिसका मन चच्चढ है । ( सदाचारी, शानन्‍्त, समाहित 
और शान्तचित्त पुरुष ही प्राप्त कर सकता है । ) 
यस्त्वविज्ञाननानू.. मेंवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्यदमाप्नोति सथ्सारं चाधिगच्छति || (क5० १।३।७) 
जो सदा विवेकह्दीन बुद्धिवाला, असंयतचित्त और अपवित्रजीवन रहता है, वह उस परमपद- 
को नहीं पा सकता; वरं वह तो बार-बार जन्म-हृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है | 
यस्‍्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शचि। | 
स॒ तु तत्पदमाप्नोति यस्मादू भूयो न जायते ।| (कठ० १।१।८) 
परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धिसे सम्पन्न, संघतचित्त और पवित्रजीवन होता है, वह उस 
परमपदको प्राप्त हो जाता है, जहाँसे लौठकर फिर संसारमें जन्म नहीं लेता । 
विज्ञानसारथिय॑स्तु मन! प्रग्रहवालरः । 
सोउध्वनः पारमाप्नोति तदू विष्णोः परम॑ पदम्‌ || (कठ० १। ३।९) 
जो मनुष्य विज्ञान-विवेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न तथा मनरूपी लगामको सदा वशम 
रखनेवाल्य है, वह इस संसारमार्गके उस पार पहुँचकर पख्रह्म परमात्मा विष्णुके उस महान्‌ परम 


पदको प्राप्त द्वो जाता ह्दे 
विन के 2222 90 ०६६2-77 
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अख्तठोक 


( रचयिता--पाण्डेय प० ओऔररामनारायणदत्तजी शाख्री, 'राम', साहित्याचार्य 3 


(5.0) 
चिस्मयीका एक व्यापक मह्दान पु 
कोटि शवि-शशिखे अमित और म्यारादै। 
प्रतीत एकदेश्स ही सारा यह-- 
वारिद-सा व्योममें प्रपश्चका पसारा दै ॥ 
"व्योम है, परम पद्‌ पुण्यधाम, 
छोक है अस्त, अवलोकलीय प्यारा है। 
उसे है, अभिनस्द्न ड्स््े है, बह 
राधा-लर-उंदू. ननन्‍्दसन्द्न॒ हमारा हे ॥ 


(२) 
रे बन्धसोमे विधि या लिषेधके जो-- 
ऐसा नहीं वेद्‌-डपवेद्‌ वहाँ कोई है। 
वुधा-कृछ्टि हर उड्टि करती है खदा 
होता न किसीको कभी खेद वहाँ कोई हे) 
गौर धास अतिशय अभिराम राम 
दीखता नल स्थाह या लफेद वहाँ कोई है। 
तथा गेह्दीमे ल, नेह तथा नेहीमे न, 
देह तथा देहीसे न भेद वहाँ कोई है ॥ 
(३) 
तीका, संविद्का, ह्वादिनीका लीलालास्य 
सत-चित-आनंदका विमल. विलास है। 
के शुललम घहाँ पाते हैं प्रवेश चहीं, 
देश प्रीतिका है, प्रिया-प्रीतमका घास है ।॥ 
चातकी है बहाॉँ नित्य घनदयाम-रस 
खतत चकोरीके खुधाकी निधि पास है। 
है सभीके, किंतु पा सका न कोई भेद, 
दूर भी है, पास भी, न दूर है; न पास है॥ 
(४) 
र्योकी अगमः खझुगस प्रेम-योगियोंको 
भूतल घहाँका नित्य-नुतन लखाता है। 


त समस्त ऋतुभोका खुबिलास घहदों 
उरमे अमन्द मोदरस उमगाता हैे॥ 


जन्म-जरा-मरण शारण वहाँ पाते नहीं, 
राज्य रसराजका न किसको लुभाता है। 
ऋलेश-प्लेष,लेश-आधि-व्याधिका प्रवेश नहीं, 
देश राधिकाके खुखसिन्धु छद्दराता हे) 
(६ ) 
वैर या विरोध जड जगके चिरुद्ध, डस 
. चेतन पुर रख-रंगकी रवाती द्दे। 
इंति-अथ-हीनव वह अकथ  अपथगस्य 
सफर कहानीमे न वात्तोकी भी बानी है॥ 
प्रणयी अखंख्य प्रीतिपात् सबका है पक. 
पेड़-छतामे भी जहाँ छेड़ छेड़खानी है। 
खानी उसकी क्‍या छेल गैलमे गलीमें जहाँ 
करता यशोदाका सभीकी अगयातो है ॥ 
( अम्तलोककी राघा ) 


५ ६) 
अंद्सुखी मुखसे बिछाती चाँद्नीका ज्ञाल 
धूरि-ली कपूरकी स्वहाससे डड़ाती 
राम! इयाम-घनकी घटा-सी घिर आती जब, 
कु पाखसे अखित केशपाश लिये जाती है 
कोच डठती है बिजली-सी चकाचौध ल्यि 


ठ 


चपल कटाक्ष पर-पलमे 
सन मनमोहनलका सोह सगशोदमी यो दे। 
कान्तिसे छचल नेह नव जगाती है॥ 
(७) 
सचित-खुखास्त-सरोचरके. कंज मज्जु 
मोहन-मशुत्रतके खेब्य हैं, 


£ शरण है। 
दस नख-चंद मंद मलित खनचंद जहाँ 
सीके चॉदनीके नव्य निप्नेस्‍्झ्चरण के 
मंद-मंद गतिसे गयंदके विनिनन्‍्दक हूँ । 
नन्‍्द-सन्द-तनके. रतसन-आभरण हैँ । 


'राम! अभिराम कोटि-कोटि रति-कास विन्ता- 
दामके ग़ुकाम देख राधिका-चरण हे ॥ 


5४7 "्स्ब्फ्ेचकैस्स्य- 








जीवनका सनातन प्रश्न 


क--अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद श्रौद्वारकाशारदापीठाधीखर जगदगुरु श्रीशंकराचार्य श्रीमभिनवसब्निदानन्दवीय स्वानीजी मदराह ) 


प्र: सभी सनुध्योके जीवनमें किसी-न-किंसी समय ये 
ये ब्रिना नहीं रहते कि “मैं कहोँसे आया हूँ ? और 
जाऊंगा ?---'को5हं छुत आयात: । बात स्पष्ट है कि 
छोग या अव्पज्ञलोग इन प्रइनोंकोी टालनेका प्रयत्न 

| अधिकांश विद्वानलोग विचार करके थक जाते 
तर शायद ही पाते हैं। ये प्रझन सनातन हैं और खोज 
एततन ही हैं। जगत्सश्कि समयसे यह खोज सभी 
और सभी मतों तथा सभी दर्शनोंमें की जा रही है । 
* मतवाले लोग परलोक तथा पुनजन्मके सम्बन्धमें अपने- 
विचार भी प्रदक्षित करते रहे हैं । इन सब विचारोपर 
$ किये बिना अपने-अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तका 
त- करना असम्भव नहीं तो; कठिन अवश्य है । 


फटोपनिषद्‌ तथा श्रीमदुभगवद्गीताका बीज-प्रश्न भी 
(। अन्यान्य उपनिषदोंमें, पुराणोंमें ओर दरशन-य्रन्थोंमें 
स विषयपर बड़ी चर्चा आयी है| वह ठीक ही है; 
$ पुनर्जन्म-परलोकसम्बन्धी चर्चाके ब्रिना अध्यात्म- 
र हो ही नहीं सकता । कठोपनिषदुर्मे-- 


येयं प्रेते विचिफित्सा सनुष्ये- 


उस्तीस्येके नायमस्तीति चेके । 
तद्दियामनुशिप्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 


( १।१॥।॥ २० ) 


“"यह जो प्रश्न अधिकारी शिष्य नचिकेताने गुरु ब्रह्म- 
।चाय॑ चेंवस्वत यमसे किया; वह प्रश्न सनातन ही है! 
एका द्वितीयाध्याय) जो गीताका हाद है और जिसमें अर्जुनके 
ये प्रश्नकका उत्तर आया हैं) बह सम्पूर्णतः कठोपनिषद्पर 
आधारित है । दोनों 'नायं दन्ति न हन्यते? इत्यादि कई 


सभी दाशनिक ग्रन्थोंमि--विशेपरूपभे गीता स्पट सिद्ध 
किया गया है कि आत्मा अजर-अमर तथा अविनाओी हक 

५ का 7 
नन छिन्दुन्ति शर्त्राणि नेने दहति पावकः। 
न चेन क्लेद्यन्त्यापो न शोपयति मारुतः॥ 
अच्छेद्यो 5यमदाष्योडयमक्लेदोइशोप्य एच । 
नित्यः. सर्वंगतः स्थाणुरचलोडयं सनातनः ॥ 

( गीता २ | २३-२७ ) 

५२ लि... ७ ्‌ लेकों में ः 

अरि पुनजन्मके सम्बन्धर्म सवश्रुत इल्ोेकोंमें बताया है-._ 
चासांसि जीणानि यथा विहाय 


नवानि गृह्वाति नरोड्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणौ- 


न्‍्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २। २२ ) 
जातस्थ हि ध्रुवो झूत्युछ्लुंव॑ं जन्म म्वतस्य च॑ | 


( गीता २। २७ ) 


, ते त॑ अुक्‍त्वा स्व्गंलोक विशाल 


क्षीणे पुण्ये सरत्यंलोक॑ विश्वन्ति । 
( गीता ९५। २१ ) 


“आदि प्रकरणोंमें तथा 'झुक्लकृष्णे गती होते जगत 
शाश्वत मते ! (८। २६ ) आदि प्रकरणमें भी जीवके बाहर 
जाने अर्थात्‌ परलोकगमनके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है। 

हि 


परलोक और पुनर्जन्म भारतीय बैदिकथर्मकी मूलभिस्ि 
होनेसे इन्हों विपयॉपर यह “कल्याण'के विशेषाड्ुका प्रकाशन 
सभीके लिये पयोगी ह शन 
सभीके लिये बहुत 3 सिद्ध होगा | धइत्ति शुभम 


चा४-- शाम्क- आह जय 2.5--- 


प्‌० पु० २--- 


सारा दारीर पसीनेस सराबोर हं। इसी अवस्था बाल्कका 
जन्म भी हो जाता €। सर्वथा असहाय अवस्थामें वह 
अपने इस नवजात शिक्षको खेतके साग-्पत्ते, अन्न 
अथवा घासकी टोकरीमें रखकर, अपने सिर्पर उठाकर 
धर चली आती हूँ। स्पष्ट दे कि उत्पन्न होते ही इन 
दोनों बाल्कोंको जो सुख-दु/ःखकी उपलब्धियोँ हुईं, उनका 
कुछ कारण होना चाहिये। यह केवल प्रकृतिकी लीला 
१-0. ऐसा कहकर पिण्ड छुड़ाना शोमा नहीं देता | अतः 
मानना पड़ेगा कि दोनोंने द्वी पहले कुछ ऐसे कर्म किये हैं, 
जिनके फल्खरूप जन्मते ही उन्हें ये छुख और दुःख 
मिले । “कर्मके फछ”, “कर्म और 'पुनर्जन्म'--तीनोंकी 
सिद्धि इस एक ऊपरके उदाहरणसे हो जाती है। छोम 
इसे स्वभाव) प्रकृति या नेचर केहकर संतोष भले ही 
कर लें) पर वस्तुतः इन समस्यारओका उत्तर तो तभी हो 
जब इनके मूलकारणकी खोज की जाय और 
बढ मूछकारण विभिन्न भ्रकारके ग्माझम कम ही हो 
सकते हैं। जिनके फल्खरूप प्राणिमात्रकी तारतम्य या 
वैधम्बते जन्मसे झत्युपर्यन्त सुख-छुःख भोगने पड़ते हैं । 

कर्म भी फल देनेमें खतन्त्र नहीं हैं। क्योंकि वे जड 
हैं । छोकमें भी सेवा). नौकरी) व्यपार आदि कर्म खयं॑ 
खतन्त्ररूपसे फल नहीं देते, अपिठु किसी नियामक, 
खामीः व्यवस्थापक आदिके द्वारा फल देते हैं। नौकरी 


करनेवालेकी नौकरीरूप उसका कर्म खर्य॑ वेतन नहीं देता; 
किंत॒ जिसकी बंद नोकरी करता है, वह खामी नौकरीका 


सकता दे? 


कोटि-ब्रह्माण्ड-स्वरूप इस ससारम पकाएक . शएाए। 
अनन्तानन्त जीव हैं ) अह्माण्डकी अनेकता और अन्त. 
अब वैज्ञानिक भी खीकृत कर चुके है। चन्द्र) भर्क 
सूर्यलोक तथा पृृथ्बीका ओर-छोर लेनेके लिये अन्तरिक्ष 
उड़ान करनेवाले वैज्ञानिकोंने अपना यह स्पष्ट मत र्आं 
व्यक्त कर दिया हैं कि इस डुनिया-जैसी ऐसी ही वहुत- 
डुनियाएँ विद्वमें सम्भव हैं । यही हमारे अद्ाण्डोकी अन 
कहनेका तात्पर्य हैं। अनस्तानन्त ब्रह्माण्डोमें एक 
ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त जीव रहते हैं। जिनका शान संसार 
किसी एकको तो क्या। सभी वैश्ानिकोंको नहीं हो सकता 
मनुष्योंकी) पक्षआँकी और किसी अंडे पश्षियोंकी गण 
की जा सकती हैं) बिंत ,कीट) पतड़ आदि योनियोंमें किए 
जीव इस संसारमें भटक रहे हैं; इसका पता क्या 
तंसारके वैज्ञानिक 'राउण्ड टेबल कान्फेन्स? करके या जीवन! 
खोजबीन करके छगा सकते हैं ! बरसातकी एक शात्रिमें < 
नगरके एक मुहल्लेकी एक सड़कके एक विजलछीके बर्ल! 
नीचे कितने हजार जीव एक ही रात्रिमें पैदा होकर सवेए 
होते-होते समाप्त हो जाते हैं। इन जीबोंकी गणना मिन्न 
भिन्न जातियाँ; खान-पान और इनके सुल-डुःखके ग्रह 
जानना क्या आजकलके पहुँचे हुए वैशानिकोंके लिये भी वर 
है ! किंठु यह सब कार्य ऐसा नियमित और व्यवस्थित ह्वी0 
है कि जिसके आधारपर एक किसी परम समर्थ सर्वश नियार्मी 
या व्यवस्थापककी कत्यना न चाहते हुए भी करनी पढे 
है; अन्यथा किस व्यक्तिने उन सब जीवॉकों एक नियमित 


% शालव-जीवलका उद्देश्य # न्‍ 
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यमें उत्तन्न किया, नियमित जीवन प्रदान किया और 
[मित॒ मृत्यु अथवा करार कालके गालमें सन्निविष्ट 
दिया--यह प्रहन सारे संसारके बुद्धिमानोंके सामने 
ग ही रहता है। 


ईश्वरकी मान लेनेपर इसका सीधा समाधान हो जाता 
। अनन्तानत्त ब्रह्माण्डोंके एक-एक ब्रह्माण्डमें अनन्तानन्त 
व हैं | अनन्तानन्त जीवोंमें एक-एक जीवके अनन्तानन्त 
नम हैं | एक-एक जीवके अनन्तानन्त जन्‍्मोंमें एक-एक 
न्मके अनन्तानन्त कर्म हैं। अनन्तानन्त कर्मोम एक-एक 
मके अनन्त फल हैं ओर अनेक कर्मोके एक-एक फूल 
प है। इनसे ही जन्‍म) संस्कार और फल 
नते हैं। ऊपर लिखे गये विवरणसे जीबोंके प्रागुजन्म; 
नजन्म और बास्बार जन्म न मसाननेवाले व्यक्तिसे यह 
छा.जा सकता है कि मनुष्यका बालक छः महीनेमें 
पयत्न करनेपर बैठना सीखता है। पर गायः भैंस) गधे; 
बेड़ेका बच्चा पेदा होनेके कुछ क्षण पश्चात्‌ ही केवल 
चलने ही नहीं लगता, अपितु उछलने-कूदने, फाँदने और 
भागने छगता हैं। पुनजन्म न माननेवालेसे हम पूछते 
दें कि इन पद्मुओंके इन बच्चोंकों यह ट्रेनिंग किसने दी ? 
इसके लिये कहाँ ट्रेनिंग सेण्डर या इन्स्टीट्यूडन! खुले 
हुए हैं! पक्षियोंके बच्चोंकी उड़ना किसने सिखाया! 
एंसको नीर-क्षीर-विवेककी शिक्षा किसने दी १ कांगके 
शावकको उत्तमोत्तम भक्ष्य, भोज्य) लेह्य पदार्थका परित्याग- 
कर अति बीमत्स और जघन्य विषड्ठाकी ओर ही आक्ृष्ट 
होनेकी तस्परता किसने सिखल्वयी ! सद्योजात सिंह-शावकको 
हरिणपर आक्रमण करनेका उपदेश किसने दिया! इन 
सबके उत्तरमें मी प्रकृति, खभाव) नेंचर कहकर छोग 
पंतोप भले ही कर छें; किंतु यह इन प्रश्नोंका सत्य 
“माधान नहीं, जब कि पुनर्जन्म) प्रागुजन्प ओर एक-एक 


* कि संस्कार उद्बुद्ध होकर, उस प्राण 


संस्कारोंके उद्दोधसे, बिना किसीके सिलाये वह यह रद 
करने लगता हैं | 


उद्वोधन करनेवाछा देश, काछ, अवस्था, परिश्िति 
कोई भी पदार्थ जैसे ही सामने आता है, संस्कार 5 
हो जाते हैं ओर प्राणीकों पूर्वजन्मके अम्याससे उम्र हु ट 
प्रदत्त कर देते हैं। यही कारण है कि पश्षीका बचा द्विना 
शिक्षा या उपदेशके ही उड़ने लगता है | हंस 

विवेक कर लेता है और सिंह-शाबक हरिणको द़ाच 
हट । कहा जा सकता है कि एक मनमें इतने 
केसे ओर कहसे आ सकते हैं १ इसका उत्तर यही हे कि 
जैसे घी; तेल, अचार अथवा ऐसी ही कोई कि बस्त 
जिस मिद्टीके पात्रमें कुछ दिन रक््खी जाय, उस मिट्टीके 
पात्रकों तेठ, घी आदि निकालकर, सोडा, मिट्टी, गरम कर 
आदि स्नेह-निवारक द्रव्योंसे रुगड़-रगड़कर खूब ब 
तरह धो लेनेपर भी क्या उस पाज्रमेंसे चिकनाहरके हे 
मिट सकते हैं! कहना न होगा कि धोनेके बाद गे 
उसमें चिकनाहट भले ही दिखायी न दे, प्र हर 
उस पाज़कों धूप अथवा अग्निका संयोग प्रात है 
चिकनाहट उससे बाहर आ जायगी । यहाँ 
32 पात्रमें छिपे हुए थे, अग्नि अथबा हद 
संस्कारोंकी उद्बुद्ध कर दिया। ठीक इसी प्रकार हा 
वार पश्ुु) पक्षी) कीट, पतड्ठ5 लक लक 


देवता, दानव 
कूकर, झक़र आदि योनियोंमें जन्म लेनेके करे हि 
सबके कार्मोंके संस्कार उत्येक प्राणीके मनमें विद्यमान | 
किंतु छिपे हुए रहते हैं | जेसे ही धूप “यो अम्यिता 
उन संस्कारोंका डद्वोधक पश्नु-पक्षी आदिका जन्म रि 

गे जन्म मिला 
दौड़ने-भागने, उड़ने; सारने-काटने हे + नेबेठने, 
ऊे+ के । वाउक« पान्य पहना क्लोज्च्पल >> 03 भदेत्त फेर 


नारजगेर- 
चबयवठता 


मं 
सक्कार 


स्कार 


होती रहती थी । घीरे-घीरे महात्माजीके पास लूगभग एक 
छाख रुपये इकट्ठे हो गये | अपने प्रति सर्वाधिक श्रद्धा- 
भक्ति दिखानेवाले उस घनिकपर विश्वास कर महात्माने एक 
लाख रुपये उसीके पास जमा कर दिये । कुछ समयके 
पश्चात्‌ उनकी इच्छा आश्रम बनानेकी छुई । सेठजीसे 
उन्होंने रुपये माँगे | उनकी नीयत बदल गयी । वे कहने छंगे--- 
“कैसे रपये ! कब दिये ये ! आप-जैंसे ंगोटी छगानेवालेके पास 
एक लाख रुपये 9 इन अप्रत्याशित वचर्नोंको सुनकर 
महात्माके हृदयकी गति बंद हो गयी और तत्काल उनका 
प्राणान्‍्त हो गया । उधर सेठजीके कोई संतान न थी। 
सेठजी इस घटनाकों भूछ गये। किंतु ठीक दसवे महीने 
उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऐसी घनसमरद्धियुक्त 
इद्धावस्थाम पुत्र उपन्त हुआआ जिसकी कभी आशा नहीं 
थी । पैदा होते ही इस खुझीमें पैसा पानीकी तरह वहाया 
जाने लगा। लड़केके लालन-पालन) देख-रेख। खिलीने 
आदियमें भी पेंसेकी जगह रुपया खर्च किया जाने छगा। 
ऐसे लाइ-प्यारमं पलछा लड़का भी बचपनसे ही आवेब्य- 
कतासे अधिक खर्चीछा होता चला गया । थुवाबस्थामें 
आते-आते उसकी फजूछखचींका पाराबार न रहा । रात- 
दिन यार-दोस्तोमें पड़े रहना) खाना-पीना) मौज करना 
और गुलकरें उड्डाना--यही उसकी च्रत्ति बन गयी । प्रास्म्भर्म 
तो पित्ताने अपने इकलौते वेटेकी इस चर्यापर ध्यान नहीं 
दिया, किंतु जैले-जैसे समय बीतता गया। पिताकी चिन्ताएँ 
पढ़ने रूगों | फिर भी पिताने कभी यद्ध हिसाब छगाकर 
नहों देखा कि लड़का कितना खर्च कर चुका और 


कितना दल कर टच 7 आल «पे ज्ञाई | र्ट 
कितना कर रहा है। सिलसिला जारी रहा । 


जप भर ८ 


जीवनमें शान्ति भगवत्‌-प्राप्तिसे ही हो सकती | और 
भगवत्याप्ति निष्काम कर्मके द्वारा चित्तकी शद्धि, उपासनाओे: 
द्वारा चित्तकी एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा अश्नका कई है 
होनेपर ही हो सकती है। मनसे भगवानका साः कप 
३२० इज हल ४ साक्षाक्तार 
होता है। मनमें मल) विक्वेप और आवरण- दीन दो 
हैं | पहला दोष मनकी पमल्निता है, जिसका कारण जज 
जन्म जन्मान्तर) सुगन्युगान्तर, कत्प-कत्पान्तरमें किये 
झुभाशभ कर्मोकी वासना । मैंले कपड़ेको शाम हे 
क्षाससे धोनेपर जैसे उसमें खब्छता आती है, 
ही मनके मलिन संस्कारोंको धोनेके लि जा 
शास्रविहित 

सनका दूसरा दोप 


निष्काम कर्मकी आवश्यकता है | 
है---विक्षेप” अर्थात्‌ चित्तकी चञ्लरूता । उसके दर कर) 
एकमात्र उपाय है--भगवानकी भक्ति कर 33 


2५९ 


भगवानमें प्रेम | प्रेम उसी बस्तुमें उत्पन्‍्त होता है कक 
रूप ओर शुणोका ज्ञान हो। लछोकिक पदाओोंसे 3 


शॉप मी 
रूप और गु्शोका ज्ञान होनेपर ही पेम जम उनके 
इसी प्रकार भगवानमें प्रेम उत्तन्न करनेके लिये ६३; दे 
रूप ओर गुर्णोका शान आवश्यक है और लय 
गुर्णोके ज्ञाकाा साधन है---इतिहास-पुराणद्वारा दरूप तथा 
पबिच्र चरित्रका श्रवण अथवा पटठन | भगवानके चर. 
जितना ही अधिक श्रवण अथवा पटन होगा, चेरिजका 


अधिक भगवानमें प्रेम बढ़ता चछा जायगा | केसे 
बढ़ेगा वैसे-बेसे ही भगवानमें मन भी हक 


पुत्रादिमें भी प्रेम बढ़नेसे ही मन डसने छोगा । दल. 


जिसमें चव्गता है और हि 
बड़नेका उपाय--ज़िसमें प्रेम हो, ओर परे 





शरीरूषी आत्पाका किन्‍्हीं भी सदसत्‌ उपारयोद्ारा 
थायन करते रहो और आनन्‍्द्से जीवन बिताओ। 
पीयूतस्य देहस्थ पुनरागमर्न कुतः । ऋण कूृत्वा घृत 
त्‌ ७ इत्यादि उनका धण्टा-घोष है ।?? इस स्थितिके 
(सार शरीरकी उत्तत्ति भी कामासक्त स््री-पुरुषोंके परस्पर 
-संघरषके अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है | इस प्रकारके 
चारवादियोंके लिये कास-तृप्ति सर्वत्र समान है | 

अब “आस्तिकः सम्प्रदाय आता है | वह नांखिककी 
युक्त आंशिक युक्तियोँंकी घजी जड़ा देता है कि “यदि 
रीरकी उतपत्ति ( जीवन ) और विनाझ ( मृत्यु ) का कोई 
गैक्ष कारण नहीं है तो सभी मनुष्य समान रूप) समान- 
रीर। समान आयु ओर समान भोगवाले होने चाहिये थे । 
प्रमताका क्या कारण है ?? समान रूपादिके सम्बन्धरमें 
स्तिक यह कहकर कपड़े छुड़ाना चाहता हैं कि पकिसी 
शकी जलवायु, खान-पान और आर्थिक व्यवस्ाके ढॉचेके 
उनुसार रूप; आयु और अवस्था निर्भर करती है |? पर हम 
हते हैं कि जन्‍्मसे अंबे; जन्‍्मसे गूँगे और जन्मसे बहिरे क्यों 
उसन्न होते है ! यदि यह कहो कि इसमें माता-पिताका दूषित 
एुक्त ओर शोणित ही कारण है, तो पूछना होगा कि इससे 
लेके और बादके बच्चोंमें इस प्रकारका ऐन्द्रिय-दोप न 
रोनेसे शुक्रोणितका दूषण कहाँ गया ! अतः यह अवश्य 
प़ानना होगा कि हसारे जीवन-मुत्युके साथ न केबल प्राणका 
पंसर्ग है; अपितु और भी कोई इस प्रकारके तत्व अवश्य हैं। 
जो प्राणके सहचारी या प्राणानुगामी हैं। वह तत्त्व सम्भूय होकर 
जैसे इस शरीरकों धारण करता है; ठीक उसी प्रकारसे 
शरीरान्तर-घारणकी क्षमता भी रखता है । जैसे इस भूलोकरमें 
इस शरीरद्ारा रहता है, उसी प्रकार इस लछोकमें देहान्तर 
और लोकान्तरमें शरीरान्तर प्राप्त करनेकी क्षमता भी रखता 
है। इसलिये--- 

चेतन्य॑ यदथिए्ठान॑ लिज्ञदेहश्ल यः पुनः | 
चिच्छाया लिड्द्ेहस्था तत्संघो जीव डच्यते ॥ 
( पद्चदज्ञी-देत ११ ) 

. “के अनुसार लिझ्जलशरीरकी कल्पनाका आधारभूत्त 
नेतन्य-अधिप्ठाक: लिट्ृशरीर--पद्चज्ञानेन्द्रिय, प्नकर्मेन्द्रियः 
पएश्प्राण, मन और चुद्धि--ये सन्नह तत्व तथा इन सचह 
तत्वोर्मे पढ़ा हुआ चिंदाभास--यह “जीव? शब्दसे लिया 
जाता है। अतएव यह सत्नह तच्वाला जीव कर्मानुसार 
शरीरान्तरमें गतागत करता रहता है | इस प्रकार अधिष्ठान- 


च्रेतन्य, लिज्नदेह. और चिदाभास--इनकी कभी म्‌ 
नहीं होती और न इनका कभी जीवन होता है | इनसे र॒ 
शरीरका ग्रहण ध्जत्म! ओर उस शरीरका त्याग ही प्पूर 
मानी जाती है । अतएव गीताममें-- 
वासांसि जी्णानि यथा. विहाय 

सवानि सुहक्ताति नरोड्पराणि । 
शरीराणि विदह्ाय जीर्णी- 
न्यस्यानि संयाति नवानि 


तथा 
देद्दी ॥ 
(२) ३: 
“कद गया है । (जिस प्रकार मनुष्य पुराने वन्ने 
उतारकर नवीन बल्ल धारण करता है, ठीक उसी प्रकार 
जीव भी पुराने शरीरका त्यागकर नवीन देह धारण कऋ 
है |? पुराने बल्लके त्याग और अहणमें मी कुछ निमित्त 
है | कोई उत्सव या अन्य हेतु होनेपर ही बल्नान्तर ध 
किग्रे जाते हैं | ठीक उसी प्रकार कर्मनिमित्रक ही देह्ाः 
के घारण करनेका कारण होता है। इसीडिये छान्दी 
पनिषद्‌ ( ६। ८ | ४ )में 'सनन्‍्मूला: सौस्य इसाः सर्चा: 5 
सदायतना; सत्मतिष्ठा? कहकर सिद्ध किया गया हे कि 
सौम्य | इस समण््त संसारका मूल सत्तत्त् है और इस 
प्रजाका एकमात्र सदधिष्ठान हैं और सब प्रजा सत्तवयं 
स्थित है |? इस प्रकार शरीर्से भिन्न, पराणसे भिन्न तथा हरि 
आमसे मिन्न एक त्च है, जो शरीरान्तरोंमें यतागत 
है और उसकी जीवन तथा मृत्यु--ये दो गलियों हैं | 
यह तो एक अत्यन्त सामान्य और साधारण-सी 
है| पर इसमें भी आगे बहुत ही विचारणीय बात थे 
कि आखिर चह तत्व) जो पूर्वोक्त तीन बस्तुओंका सं 
वह केसे मनुष्य और ज्ीके शुक्र-शोणितयें पहुँचा, ८ 
गया; केसे गया इत्यादि | यह एक गम्भीर बार 
है। इसी प्रसड़को दृष्टिम रखते हुए ४ 
आस्म्ममें लिखते हैं-- 
कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाम केन कक च्॑‌ 


बवेताश्वतर-उपनि: 


सम्ग्रतिष्ठा ई 
भधिष्ठिता; क्केन दे ; 
० अत १ 
इसका उत्तर देते हुए आगे लिखा है-..'काल, 2 


नियति, यहच्छा) भूत प्रभति आत्म-संयोगसे शरीर 
2 क्रेबुल आत्मा इस सम्बन्धर्म न ३ 2 के 
होते ई) के समा इ न्वमें कारण नहीं माता के 


८ # पुनजेन्स पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


वचन वनिनन-नी वन न जनन- मनन 
आज >>ी+>+>++ 





400 कीशकिशीयीएी आशिक बी या आम बल कमाल जम के कब क कक थक कमर 


जेसे उत्पत्य्यमान अछ्डरके प्रति न केवछ बीज कारण दै। न 
केवल भूमि और न केवलछ कृपक--ब्ीज) भूमि, कृपक) जलू- 
बायुसे सभी समुदित होकर अड्भुरके कारण बनते हैं। ठीक 
उसी प्रकार अन्नादि मेघद्वारा; झुक्र-शोणित अज्ञद्वारा बननेपर 
जीव भी उन-उन पदार्थोके द्वारा उन्हींमें ओतप्रोत हुआ 
जीवन-मरणके चक्करमें पड़ा रहता है। इस महाचक्रसे 
छुटकारा पानेके लिये ज़प॥ तप) ध्यान और समाधिका 
विधान शास्त्रोंम बताया गया है | वह एक देव आत्मा या 
श्रद्याद्वाच्य ऊर्णनामि ( मकड़ी ) की भाँति अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुओंसे ही अपनेको बॉध लेता है | ठीक 
उसी प्रकार यह आत्मारूपी दिव्य प्रकाशवाला देव अपने द्वारा 
उत्पन्न की गयी वस्तुओँसे अपनेक्ी ही बॉध लेता है। यथा--- 
यस्तूणनाभ इव तमन्तुसि: प्रधानजें: स्वभावतः । देव 
एकः स्वमाव्ृणोति । स नी दधातु ब्रह्माच्ययस्‌ । 
( ब्वेत्ताइवतर ० ६। १० ) 
इसी बातको और स्पष्ट करते हुए कोषीतकिआहाणोपनिषद्‌- 
में लिखाहे कि--“ल्ेग इस संसारको छोड़कर परलोकमें जाते 











समय पहले चन्द्रमार्मे पहुँचते ई । यदि उन जीबोंके कर 
जन्म लेनेके योग्य होते हैं तो वे वर्षाद्वारा भूमिपर आ 
हैं और जिस शरीरके उपयोगी उनके कर्म होते। 
शरीरोंमें वे पहुँच जाते ह््‌ | कोई कीड़े) पतंगें। पक्षी) 
कोई मनुष्य, देव) गन्वर्त इत्यादि शरीरोमें जन्म ग्रह 
लेते हैं |! 
इस प्रकार जीवन-मृत्युका शास्त्रोंमें बहुत विवेचन 
पर वस्तुस्थिति यह है कि वही एक तत्त्व ब्रह्म या 
सत्र है | कर्मानुसार उसीका देहान्तरमें प्रवेश-निवेश 
है । यह सब सत्‌-असत्‌ कर्म-कलापका परिणाम हैं। व 
यदि आत्म-तत्वको ठीक समझ लिया जाय--मनः 
निदिध्यासनद्वारा पूर्ण निष्ठा हो जाब तो जन्‍म दे 
कर्मोंकी समाप्ति हो जाती है| जब जन्म देनेवाले कर्म 
तो मृत्यु कहोँसे | इसलिये वेदान्तियोंका यह डिण्डम 
धोष है--- 
न निरोधों न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः। 
न सुसुकझ्ष॒न थे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ 
( आत्मोपनिपद ३१ ) 


वि: ० 


एुन्जन्पकी दृष्टिसे मानवका कत॑व्य 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिपति जगह्ुरु श्रीश॑कराचार्य स्वामीजी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वर्तीजी महाराज ) 


संसार्मं सब जीव-जन्तु “प्राणी? कहलाते हैं । जिनमें 
प्राण हैं) वे प्राणी हैं। सभी प्राणी सदा कुछ-न-कुछ काम 
करते ही रहते हैं | चींटी सदा इधर-उधर फिरती रहती दै । 
कीड़े-मकोड़े मी कुछ-न-कुछ कार्य करते रहते हैं। पक्षी 
उड़ते या खाते-पीते रहते हैं । बुद्धिनीबी मानव अपने 
कार्याल्यमें जाता है; वहाँ कुछ काम करता है । श्रमजीवी 
किसान खेती-बारीका काम करता है । मजदूर मजूदरी 
करता है। इस प्रकार मनुष्यमात्र विविध कार्मोमें 
लगे रहते हैं। दुनियामें ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है; 
जो बिना कुछ किये सर्वदा चुपचाप ब्रेठा रहे | इसी 
बातको स्पष्ट करते हुए भगवानने गीतामें कहा है-- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
(३।॥७ ) 
धकोई भी क्षणभरके लिये भी बिना कुछ कम किये नहीं 
रहता |! इस प्रकार इम देखते हैँ कि मानव सदा कर्मरत रहता 
है । छोटे गाँवमें रहनेवार्लोके काम कम रहते हैं, बड़े शहरोंमें 


कि 'मानवको किसलिये सदा क्राम.करते रहना पड़ता है !” 

मानवको इसीलिये सदा कर्मरत रहना पड़ता है कि वह 
जीवनमें अनिष्ट दूर करना और सुखी रहना चाइता है 
और यह सुनिश्चित दे कि मनुष्य तमी सुखी रद सकता हैः 
जब वह किसी-न-किसी उपयोगी काममें छगा रहे । वेकाम 

हि ध्यको 

रहना उसके लिये बड़ा दुःखदायक है| मनुष्यक्रों काम 
करते रहनेके लिये अंदरसे सदा प्रेरणा मिलती रहती है। 
जैसे प्रत्येक जीवके अंदर “भूख! नामक एक चीज है | यह 
भूख अपनी शान्तिके लिये प्रत्येक मनुप्यको काम करनेकी 
सदा प्रेरणा देती रहती है । यदि बह कोई काम नहीं करता 
है तो उसका पेट भूखकी ज्वालासे जलने लगता है। अत 
इस “भूखा! नामक शेगके झमनके ठ्यि दबराकी खा 
मनुष्यको काम करना ही पड़ता ह्ै। शिरोत्रेदनाके हि 
यदि हम कोई दवा लगा देते दें) तो वद्द वंदना दुरुत मिट 
जाती हैं | कभी बहुत दिनोंकि बाद फिर शायद आती ईँ | 
पर यह भूख ऐसा रोग नहीं है । दूसरे रोगोगें और इस गेगर 


छः 
# पुनजेन्मकी दष्टिसे मानवका कतेव्य ह# 
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(खायी दे, तभी दवा लेनी पड़ती है । जबतक इसकी दवा 
* हो जाय, तबतक दूसरा काम होना कठिन होता है । 
सके लिये सभीको प्रयत्न करना पड़ता है| बाघ या सिंह 
हेरन या बैलको मारता है तो वह इसी रोगको दूर करनेके 
लेये । मनुष्य भौति-भातिके वेष बनाकर) नाना प्रकारसे सब 
_रहकी बुद्धि छूगाकर पेंसे कमाता है तो इसीके लिये । 
भूखे-भटकते मानवकों यदि दूँढनेपर कहीं दो मुद्दी चावल 
मिल जाते हैं तो वह तुरंत उन्हें सिजाकर खा लेता हैं और 
बड़ा तृप्त होता है । यह क्राम भी उसका इसीलिये होता है । 
मनुष्यको जीवित रहनेके लिये काम करना ही चाहिये। वह 
एक क्षण भी निकम्मा नहीं रह सकता | 


फिर यह बात भी है कि मनुष्य यदि कुछ भी काम न 
करे तो उसका शरीर बेकार बन जाता हैं | अतः दरिद्र-धनी 
सब काम करते हैं। बल्कि धनीको तो बस्तुतः मन-तनसे 
अधिक काम करना पड़ता हैं। क्योंकि उसको यह चिन्ता 
लगी रहती है कि उसके पैसे सुरक्षित रहने चाहिये | इस 
चिन्तासे उसका मन सदा काम करता रहता है| यह सत्य 
है कि एक उब्छव्ृत्तिवाले ब्राह्मणकी अपेक्षा लाखों-करोड़ोंबाला 
धनी बहुत अधिक काम करता है ) 


मनुष्यके द्वारा किये जानेवाले काम विभिन्‍न देतुओँसे 
विभिन्‍न प्रकारके होते हैं | मनुष्य कुछ काम अपने शरीरके 
लिये ओर अपने सम्बन्धियोंके लिये करता हैं। उसको 
अपने बाल-बच्चे, स्त्री, माता-पिता आदि सम्बन्धियोंका 
संरक्षण तथा भरण-पोषण करना पड़ता हैं। अतः उनकी 
देख-भालके लिये उसे काम करना पड़ता है | तदनन्तर 
अपने बेल, गाय; कुत्ते; बिल्ली, घरके नोकर-चाकर, अपने 
खेतोंमें काम करनेवाले मजदूर आदिकी भी देख-भाल करनेके 
लिये कुछ कास करना पड़ता है | फिर मनुष्यके लिये आम- 
फपमाजके सम्बन्धमें भी काम रहते हैं | जैसे घरवालेका 
कर्तव्य अपने घरको साफ-सुथरा तथा सुन्दर रखना है 
बसे ही गाँवबालोंका कर्तव्य है कि वे अपने गाँवको 
साफ खच्छ तथा सुन्दर रक्खें | जिस प्रकार मनुष्यक्े लिये 
अपने कुटम्बका काम करना आवश्यक हैं) उसी प्रकार 
भावका काम करना भी प्रयोज्ननीय है । इसके पश्चात्‌) देशके 
तैथा राष्ट्रके काम आते हें | जिम्मेवार मनुष्य उन कार्मोंका 
भम्पादन भी करता ही है । 


रा प्रकार 
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दन्‍्तधावन करना) कपड़े साफ करना। स्लान करन मभ॑ 
करना आदि काम अपने निजके प्रयोजनके लिये छिये 
हैं | घर बनाना; उसको साफ रखना, घरमें आर 
चीजोंका संग्रह तथा सक्षण करना इत्वादि परिवार-? 
काम हैं | नाले बनाना; कूए-ताल्बोका निर्माण तथा 
मरम्मत कराना; गाँव दवाखाना खोलकर गेगें 
करनेके लिये प्रबन्ध करना और शिक्षाल्योंकी खापन 
आदि ग्राम-समाजके काम हैं। देशभरकी भलाई 
अन्यान्य बहुतसे काम किये जाते हैं, जिनसे आ 
लोग मलीभाति परिचित हैं | 

जो सशक्त हैं; वे अशक्तकी रक्षा करते हैं | मनु 
बच्चोंकी उनकी छोटी अवस्थामें पाल-पोसकर बर 
तथा योग्य बनाता है और बादमें अपनी अदा 
उनके द्वारा पाला-पोसा जाता है।यह सब कार 
चलते आ रहे हैं| यह खभाव 


2 हे व्‌ केवल मनुष्य-सः 
नहीं; है परत पश्ञ-पश्षियोमें भी न्यूनाधिक रुपमें 
जाता है | 


सारी छुनियामें काम चलते रहते हं।म 
विभिन्‍न कार्मोंमें यथायोग्य भाग छेता है। बहुत- 
प्रधानतासे समाज-कल्याणके लिये विविध काय 
साथ ही अपना काम भी करते जाते हैं। 

मानवके लिये साथारणतः तीन ही चीजें 
आवश्यक हैं--( १ ) भूख मिटानेके लि 
धूप-सर्दी आदिसे अपनेको बचानेके तथा 
वस्त्र और (३) विश्राम तथा निवास 
इनके अतिरिक्त जो चीजें वह एकत्र करता है, 
बाछ-बच्चोंके पालन-पोषण और उनके विवाह : 
अन्यान्य सामाजिक) व्यक्तिगत आवश्यकताकी 
संग्रहन्त्तिको चरितार्थताके लिये करता है | 

पहले भूखको रोगके रूपमें और भोजनको उर 
रूपमें बताया गया हैं। इसमें एक विशेषता है... 
छुद्दवाधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिन सिक्षौष' 
स्वाइन्न न तु याच्यतां विधिवश्ञात्‌ प्राप्तेन सं 


ये आह 
सार संरक्ष 
करनेके 4 


रंजिश से 
शीतोप्णादि विपद्मतां न तु ज्धावाक्य॑ सा 
मौदासीन्यमभीष्स्यतां जनकपानेच्दुर्यमुरु 


( भगवत्पाद ओशंकराचा्य---साधनपद् 
इस इलोकमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यज्षी, ८ 
घिकों अन्नरूपी औपधसे दूर करो! यह. 


। 


यामकोा 


२० 


न ३ जे 
% पुनजन्‍न्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 





॥ 





४4 


कोड 


हैं। रोगी उतनी ही औपध खाता है? जितनी उसे अपना 
रोग दूर करनेके लिये पर्यात हो | अपनी रुचिके अनुसार 
दवाओंको मनमाने तौरपर लाकर नहीं खाता | वहाँ भी; जो 
दवा सस्तेमें मिलती है; उसीको खरीदकर खाता है | इस 
इकोकका तात्यथ दे कि शरीर-धारण करनेके लिये साधारण 
भोजन ही पर्याप्त है | 

इन आवश्यक चीजोकों उपलब्ध करनेके लिये जो काम 
किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त मानवको दूसरे क्राम भी 
रहते हैं | क्रमीकरमी मानव मन्दिर; मस्जिद्‌ या गिरजाघर 
बनाता हैं; भस्म-रुद्राध्ष आदि घारण कर पूजा-पाठ करता है; 
संध्या-उपासना आदि कर्म करता है। भजन करता हैं। 
इसपर यह प्रश्न होता हैं कि “इन कार्मोसे क्या उसकी भूख 
मिटेगी ? क्‍या उसे वस्त्र मिल जायगा ओर क्या रहनेके लिये 
घर प्राप्त हो जाथगा ?? सोटी दृष्टिसे देखनेपर तिलक घारण 
करना; मन्दिर बनान७ पितृ-आ्राद्ध करन७ पूज-पाठ करना: 
अन्नदान करना आदि कर्म उपयुक्त अत्यन्त आवश्यक 
चीजोंकों उपलब्ध करनेके छिय्रे नहीं किये जानेके कारण 
अनावश्यक मालूम होते हैं| परंतु मानव अनादिकालल्‍से 
ऐसे काम भी करता आ रहा हैं | अतः हमें विचार करना 
चाहिये कि इनसे क्या छाम होते हैं ! मानव इनको क्यों 
करता है ? 

मनुष्यका स्वभाव हैं कि वह एक दिनके लिये भोजन 
मिल ज्ञानेपर उससे तृप्त नहीं होता । भविष्यके लिये भी आज 
ही कुछ चीजें इस विचारसे संग्रह करके अपने पास रखना 
चाहता और रखता है कि भविष्यमें यदि तकलीफ आयी तो 
उस समय उसका सामना करनेके लिये भी हमें तेयार रहना 
चाहिये | कुछ चीजें ऐसी दें; जो पके अज्नकी तरह थोड़े 
समयके लिये ही उपयोगी रह सकती हैं। कुछ और चीजें 
हैं, जो और अधिक समयतक काममें आती हैं । जेसे गेहूँ; 
चावल आदि कच्चा अनाज । परंतु घन आदि ऐज़ी चीजें 
हैं, जो तरह-तरहके उपयोगके लिये काममें आती है 
और अधिक दिनोतक सुविधासे रक्‍ली जा सकती ह्ं। 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दीधधकालतक रख सकने योग्य चीजोंको ही 
संग्रहके लिये घुनता है; न कि मूर्खकी तरह थोड़े दिन 
रदनेवाली चीजोंकों | आत्मा अमर है। शरीरका ही जन्म- 
मरण है । इसलिये इस नित्य आत्माकों छुखी रखनेके 


से जे ज पीमें 
लिये जो काम करना आवश्यक्र तथा डाचित झ उस 


हमे: 2 


मान छीजिये। हम किसी पहाड़ीकी इस ओर 
हमारे पास हजार रुपये हैं | यह पूरा धन पैसेंके 
रूपमें हैं | वहाँ चोर आते हैं। ऐसा भय छगा रह 
उनके और हमारे बीचमें झगड़ा होगा । परंतु 
पहाड़ीके ऊपर चढ़कर उस पार चले जाये तो यह 
रहेगा | उसी समय भाग्यवद कोई भनुष्य आः 
कि क्या उन सिक्‍कोके बदलेमें आप एक हज 
नोट लेंगे ! तो हम क्‍या करेंगे! वैसोंकी गठरी 
देकर नोट ले लेंगे और दौड़कर पहाड़ीके उस प 
सुखी रहेंगे | परंतु) यहाँ एक शर्त है| वह यह 
जो नोट मिले हैं, वे पहाड़ीके उस पार भी चलते 
चाहिये | प्रत्येक जीवकी भी यही स्थिति है| अपर 
अनुसार भविष्यके लिये जितना भी-वह उपयोगी 
सकता है; उतना ही अच्छा है और वह उसी 
चाहता है । 

यहाँ प्रश्न उठता है कि हमें तो इस ढोः 
जीवित रहना है। भविष्यके बारेमें क्यों सोचना 
सम्बन्धमें एक कहावत है--- 

“लास्ति चेन्नास्ति नो ह्वानिरस्ति चेन्ताखिक्रों । 

आस्तिक कहता द्वैं-'क्षमी अच्छे-अच्छे १ 
क्योंकि इस जन्मके बाद दूसरा जन्म भी रहेगा। 
ये अच्छे कर्भ काम आयेंगे !? नाखतिक बोलता । 
निश्चितरूपसे यह कद सकता हैं) इस जन्मके वी 
पुनर्जन्म लेंगे | अतः क्यों ऐसा कर # पर वे 
शानकी चीज है कि यदि अब हम अच्छे उप: 
संग्रह रखेंगे तो भविष्यमें वे लामदायक होंगे | 
भावी जन्म है तो सत्कर्मसंग्रह करनेबाला आलि 
स्हेगा और यदि भावी जन्म नहों है तो उसकी 
हानि नहीं हुई---उसने बुराई तो कुछ कीही र 
यदि भाव्री जन्म रहा तो सत्कर्म न करनेवाले 
कष्ट होगा ही | 

अतएब अच्छे कर्म करना सदा ही अश्ड 
हम कहीँ यात्रा करते हें तों डस समय इमाट 
रहना चाहिये। बैंसे ही इस शर्यीरकों छोड़कर * 
जगह जाते समय भी हमारा मन शान्त ओर रे 
चाहिये | उसके लिये यदि दम भावश्यक कीम ' 
तो बादमें दम दी कष्ट होगा । इस दिश्वार्मे उपयुर्च 


वर बढ * च्े * 
ब्या सै- >टसपर साच-विचार करके मस॒स्य उन 


# पुलजेल्सकी टडछिसे मालदका करतेव्य # 


रँ 








जो भी काम हम आज करते हैं, उनका फल इस 
में नहीं मिला तो दूसरे जर्मेंमें अवश्य मिलना 
हैये | यह नियम आत्माके विषयमें अठल है। हमारे 
नि न्‍्यूठडनके क्रिया-प्रतिक्रिया-नियम ( &०४०४- 
४९४०० ) को शताब्दियों पूर्व आत्मिक विषयमें भी 
णित कर दिया था। हमारे शास्प्र इस बातकी घोषणा 
ते हैं कि किसी भी क्रियाकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है | 
क्रेस्तव ( ईसाई ) छोग जन्मान्तरको नहीं मानते हैं; 
[ उनकी कुछ बातोंसे पता चलता है कि वे अनजान 
र भी किसी-न-किसी रूपमें पुनर्जन्मको मानते हैं। वे 
ते हैं कि “शरीर-पतनके पच्चात्‌ जीवात्माका न्‍्याय-निर्णय 
बानके समश्ष होता है ओर तब वह नरक या खर्गको 
ग़ जाता है। सुख-दु/ःखका अनुभव करनेवाला झरीर 
गपि यहाँ पेटीसें पड़ा रहता दे) फिर भी जीवको इस 
पैरके साधनसे किये गये कर्मोंके कारण सुख या दुःख--- 
गे या नरकमें भोगना पड़ता है |? इसीको हम “पुन्जन्मः 
हते देँ। उस देशमें (खर्ग या नरकमें ) सुख-दुःख 
गनेके पहले उनके कारण जो कर्म थे; उनके छिये एक 
नम अवश्य था। इसी तक॑के अनुसार हम कह सकते हैं 
के इस जन्मके सख-दःखके कारण इसके पहले जन्ममें किये 








. 


यं॑ पालयसि धर्म त्व॑ं उत्या च नियमेन च । 
स॒ वे राघवशादूल. धर्मस्वामभिरक्षतु ॥ 
( वाल्मीकिरामायण, अयोध्याकाण्ड २०७ । 3 
'राघव | तुम्हारी सुरक्षाके लिये में क्या कहूँ ! के 
धर्म ही निश्चय तुम्हारी रक्षा करेगा | तुम जिस घर्मका ' 
और नियमके साथ पालन करते आ रहे हो) वही ' 
तुम्हारी रक्षा करेगा | यही मेरा एकमात्र अनुग्रह है | 
भी नियम प्रसिद्ध है कि यदि हम धर्मकी रक्षा और पाः 
करेंगे तो वह घर्म हमारा रक्षण तथा पालन करेगा--..*४ 
रक्षलि रक्षितः 
श्रीकौसल्थाजीके कथनानुसार जो धर्म श्रीरामचन्द्रकी 
करनेवाछा था; वही धर्स परमेश्वरके अखण्ड चतुर्दद भु 
राज्यमें चलनेवाला नोठ है । अतः हमारे दूसरे कार्मेके साथ- 
हमें ऐसे भी काम अवश्य करने चाहिये, जो “यम कह 
हैं ओर जिनका उल्लेख पहले मन्दिर बनाने; भगवा: 
भक्ति करने; अन्नदान करने) सेवा-परोपकार करने 
“अनावश्यक! कार्मोक्े अन्तर्गत किया ज्ञा चुका है | 
वासतवमें जो भी कर्म ईश्वराप॑ण-बुद्धिसे किया जाता 
बह धर्मके रूपमें परिणत हो जाता है और निरन्तर 
देनेवाछा होता है । अपने ख्ार्थके लिये न होकर, 


प्ड्सम 


आः 


हस+ 


रीति 
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१२ # पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 











भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्यका परलोक्‌ और पुनर्जन्म-सिद्धान्त 


( लेखक--अनम्तश्रीविभूषित निखिलमहीमण्डलेकदेशिक सर्व तन्त्र-खतन्त्र जगद्गुरु श्रीनिम्बाकाचार्यपीठापीश्वर 


श्रीशश्रीजी' श्रीराधासवेंश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) 


क्रीमते सवविद्यानां  प्रभवे प्रभविष्णवे । 

भाचार्योय सुनीन्द्राय निम्वाकौय नसो नमः ॥ 

वेद-संहिता। ब्राह्मण-ग्न्थ/ उपनिषद्‌) पुराण) स्मृति; 
सूत्र, महाभारत तथा रामायण आदि समस्त शाझह्त्रेंमें 
पुनर्जन्म और परलत्त्रेकमम्बन्धी विद्द विवेचनाएँ मिलती 
हूँ | जहाँ-तहाँ जो शझ्लापरक वचन मिलते हैँ, वे सब्र पूर्व- 
पक्षके रूपमें हैं | दर्शनोंमें चाहे आस्तिक हों या नास्तिक 
केवल एक चार्बाक-दर्शनको छोड़कर सभी दर्शनकारोंने 
पुनर्जन्म और परलोकका समर्थन किया है । 

स्थूछदेह विनश्वर हैं | इसके छहों भावविकारोंका 
प्रत्यक्ष अनुभव समभीको होता ही है | 

“अस्ति जायते वर्धते विपरिणमत्ते अपक्षीयत्ते विनश्यति ।! 
यास्क मुनिकी यह उक्ति तथा ५्सस्यमिव मर्त्यों जायते 
पच्यते जे !? नचिकेताका यह वचन अक्षरशः सत्य है | जो 
लन्मते हैं; बढ़ते हैं, वे विकृत ओर श्लीण होकर विनष्ट होते 
रहते हैं। 

जीवात्मा अजर-अमर एवं अविनाशी है | उसे अपने 
अनादि कमोके अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा 


व्यक्ति फटे हुए पुराने बद्चोंको त्यागकर नवीन बस्तनरोंको ८ 
करता है | आत्मा वासवमें न कट्ता है, न डे 
है, न सूखता है, न गल्ता ही हैं ।' 


जीवात्मा शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरमें प्रविष् 
है, अथवा पुनर्जन्मसे छुटकारा पाता हैं। इन दोर्नो' 
मार्ग बतलाये गये हैं | पहलेको “घूमयान! ( कृष्णगति ) 
है और वूसरेको “देवयान! ( झक्ल-गति ) एवं अर्चिरादि 
कहा गया हैं ! वेद-उपनिष्द्‌ आदि शाख्त्रोंमें अचिरादि- 
के क्रमवर्णनमें जहाँ-तहाँ विभेद प्रतीत होता हैः 
सबका ससन्वय श्रीवेदव्यासजीने स्वरचित ब्रह्मसल्नोम 
दिया है ! संक्षेपमें उसका निष्कर्ष यह कि मु 
परम भक्त एवं ज्ञानोजन अ्िमा्गंते जाते € 
वे मुक्त हो जाते हैं | उनके कर्मबन्धन समाप्त हो जाते 
अतः फिर उनका जन्म नहीं होता । 


इश्पूर्तादि सक्ाम कर्मोमें निसत रहनेवाले जीव 
मार्गसे जाते हैं. और ख्र्गादि लोकॉंमें पुण्यका फल भो 
वापस छोट आते हैं। इसी प्रकार पापकर्म करनेबालें नर 
भोगकर पुनः यहाँ जन्म ग्रहण करते हैं । 


इन दोनों मार्गोके अतिरिक्त तृतीय मार्ग क्षुद्र जन्तुओंका 
है, वह “जायस्व प्रियस्व” अर्थात्‌ प्रतिदिन गम] आर 
मरना ही है उनका उत्क्मण न देवयानसे होता $) मे 


पितृयाणसे | 


वह झमाझभ कर्मोके फर्लेको भोगता है और पू्व्॑स्कारोंके 
अनुसार कर्म करता रहता है| समय पाकर उनका वियोग 
हो जाता है! इस प्रकार जबतक जीवोंके कर्म ए#ं उनके 
संस्कार बने रहते हैं, तबतक जन्म-सरणरूपी संलृति-चक्र 
चलता है | उन कर्मोंका क्षय भोगसे, ज्ञान एवं एभकी 
परामक्तिसे हो सकता है। पराभक्तिद्वारा प्रशुका साध 


आराधक देवलोकोंमें और पितरोंके आराधक पितृलोकोंमें 
जाते हैं ॥ ( गीता ९। २५ ) ' 


उपयुक्त गीता-वाक्योमें परलोकके साथ-साथ पुनर्जन्मका 
प्री सकेत है । इनके अतिरिक्त निम्नाक्लित वाक्योमें 
और भी स्पश्रूपेण पुनर्जन्मका उल्लेख है। “जन्से हुएकी 
प्रद्यु और मरे हुएका जन्म अबश्य होता है ।? ( गीता २। 
२७ ) हे अर्जुन | मेश अनेक बार अबतार हुआ है । तेरे 
भी थाई बार जन्म हो चुके! किंतु उनका तुझे स्मरण नहीं 
है ( गीता ४।५ ) ध्योगश्रष्ट व्यक्ति सुत्युके पश्चात्‌ पवित्र 
सम्पत्तिवाले एवं योगियोंके घरमें जन्म छेता है।? ( गीता 
६ । ४१ ) “अनेकों जन्मोंतक अभ्यास करनेपर परम गति 
मिलती दे ।! ( गीता ६ | ४५ एवं ७) १४ ) 


कुछ व्यक्ति «अन्नेव नरकः स्वर्ग इति मात्तः अचक्षते । 
( शीमद्भा> ६३ । ३० १ २९ ) कपिरदेवकी इस उक्तिके 
आधारपर नरक-खर्गादि परलोकीका इसी मुृत्युलोकर्में 
अन्तमांव कर बेठते ह । उन्हें इसके उत्तराध वाक्यपर भी 
विचार करना साहिये--- 


प्या यातना नारक्यस्ता इद्ाप्युपलक्षिता: ।! 


अथाोत्‌ भ्योरी आदि पापकर्म करनेवार्ल्मेकों जो यहाँ 
इण्डादि भोगने पड़ते है, थे उन नस्कादि लोकौंकी यातनाओंके 


भी उपह्चक्त हैं | अथोत्‌ जिस प्रकार पापियोंकों दण्ड यहां 
मिल्त) ६ उरी प्रकार परलोकॉर्मे उन्हें दण्ड भोगना 
पह्ता है ।! 


९ 
आद्याचार्य भगवान्‌ श्रीनिष्वार्काचार्यने भी ऐम! है 
स्पष्टीकरण किया है--- 


“उत्तक्कक्षणप्राणादिसान्‍न्जीचो हि सूक्ष्भभूतसम्परिष्यक्त, 
एव देह विद्याय देहान्तरं गच्छति |? 


( ज० सू० ३। १। ?की पारिजात-पौरभ ) 


अर्थात्‌ “जीवात्मा जब अपने पूर्व स्थृ्शरीरको छोड़कर 
दूसरे स्थूलशरीरें प्रवेश करता है, तब सूक्ष्मशरीरके माथ 
ही जाता है |? इत्यादि वचनोंसे उनकी पुनजन्मसम्बन्धी 
मान्यता स्पष्ट होती है। पुनर्जन्सकी सान्यतासे परलेककी 
मान्यता यद्रपि खतःसिद्ध हो जाती है, तथापि उनकी रची 
हुई “्वेदान्तकामधेनु? ( दशइलोकी ) के तृतीय इलेकर 
सूक््मतया समस्त छोक-लोकान्तरोंका दिग्दशन भी कराया हे 
है । श्रीपुरषोत्तमाचार्यक्रत “वेदान्तरत्नमब्जूषा) (दब क 
भाष्य ) आदि ग्रन्थ इस सम्बन्धर्म द्रएच्य ह। 3027 

इसी सिद्धान्तका ससर्थन श्रीनिम्बा्काचार्यके परव 
श्रीनिवासाचार्य; श्रीदेवाचार्य, श्रीविलासाचाओं, श्रीसुन्द्रभट्ठ हा 
चार्य, श्रीकेशवकाइ्मीरि भद्याचार्, श्रीहरिष्यार-देवाा 
श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद, श्रीअनन्तराम आदि शी आल हर 
एवं विद्वान अन्थकारोंने किया है। शात्वीय वाक्योंके का 
लोकिक युक्तियाँ और तकोंसे भी उन्होंने पुनर्जना ये 
परलोककी सिद्धि की है । यह सिद्धान्त अनादि, हर 
अतएव खाभाविक्र दे ।किसी भी ताकिकर्ों 0३५ 


इसे हिल 
शक्ति ८ सके > 2२ निकली 
शक्ति नई ई। चाद बंद कसी भी आलोचना करता ७. 
रहे 


जाय पुप ययकयानयप्निका या 
शक यान याकायाक आा्याका्याामयाइा्यी 
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# पुन्तजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








सृत्य-मीमांसा 


( लेखक--भनन्तश्रीविभूषित आचार श्रीअनिरुद्धाचाय वेंकटाचार्यजी मद्ाराज तकंशिरोमणि ) 


'परलोक! और ध्पुनजन्म? का माध्यम ध्मृत्युः है | एक 
लोकके रससे संचित विल्क्षण शरीर-इन्द्रिय आदिका त्याग 
और अन्य लोकमें संचित विलक्ष्ण शरीर-इन्द्रिय आदिका 
प्रहण प्पुनजेन्म? है | मृत्यु के बिना ये दोनों अनुपपन्न हैं | 
अतः परछोक ओर पुन्जन्मके जिजशासुओंको ५मृत्युःके 
स्वरूपका शान भी परम आवश्यक है । 'मृत्युःका स्वरूपज्ञान 
मोक्ष-कारण-सामग्रीमें भी अन्यतम है | अतः इस मिताक्षर 


लेखमें “दैवत-मीमांसाः के आधारपर '्मृत्यु-मीमांसा? की 
जाती है । 


अथ रतवत्यु: फस्मात्‌ ॥? 


अथांत्‌ भमृत्युमें विद्यमान ध्मृत्युत्वःका खरूप क्‍या है ?? 
जिज्ञासाका समाधान कठ) कपिए्ठल) मेत्रायणी एवं तेत्तिरीय 
आदि संहिताओंमें उपलब्ध ५्मृत्यु? शब्दके अर्थतः निर्बचनः 
शतपथ) गोपथ, जेमिनीय एवं ऐतरेय आदि विज्ञान-पन्थोमें 
उपलब्ध “मृत्यु शब्दके निर्बचन एवं शतबलाक्ष सौद्वल्य 
आग्रायण) शाकपूणि एवं यास्क आदि नेरुक्तोंद्वारा अनुगरहीत 
पमृत्यु? शब्दके निरबंचन कर रहे हैं | इनमें अथर्व॑ेदानुबन्धी 
“मोपथव्राह्मणों'में उपछब्ध 'स समरुद्रादसुच्यत। स मुच्यु- 
रभवत्‌ । सुच्युरेव रूत्यु: ।! निर्वचन “विशकलन?को मृत्युका 
पमृत्युत्वः कह रहा है | नेरक्त भगवान्‌ यास्ककृत 'सारयति 
इति रत्यु: | निर्बचन उच्छेदकों ५मृत्युत्वः कह रहा है। 
मेंसक्त शतबलाक्ष मौद्वल्यक्षत “ब्युतं च्यावयति इति खत्युए? 
निर्वचन सृतभागके निरसनको ५्सृत्युत्व” कह रहा है । नेरुक्त 
आग्रायणक्ृत. 'झुद्धदवि इति खझत्यु” निर्वबचन मोचनको 
भमृत्युत्वः कह रहा हे । े 

तो वह विशकलनः अवसान) उच्छेद, मोचन और 
व्यावन रूप धर्मोका आश्रय ( धर्मी ) झत्यु कौन है ! 
जिज्ञासके समाधानमें काठक) कपिष्ठल एवं मैत्रायणो आदि 
बैदिक शाखाएँ झतपथ) गोपथ; जैमिनीय एवं तेत्तिरीय आदि 
विज्ञान ( ब्राह्मण ) अन्थ एवं आग्रायण। इशतवलाक्ष 
मौद्॒ल्य, औंदुम्बरायण और भगवान्‌ यास्क आदि नेरुक्त 
प्रदत्त हुए, हैं | इनमें पैन्नायणी' झाखाका विज्ञान है-- 

( $ ) अग्नि जत्युः | 

धअग्नि मृत्यु है !? 

माध्यन्दिन-शाखानुबन्धी 'शतपथ?का विद्धान है-- 


( २ ) संवत्सरो हि रूत्यु:। एप हीदमहोरात्रा 
क्षिणोत्ति | अथ मियन्ते । 
“संबत्सर मृत्यु है । यही दिन और राज्रिद्वारा 


क्षय करता है | इसते पदार्थोंकी आयु क्षीण होती है 
क्षय मृत्यु है )? 


“शतपथ ब्राह्मण?का पुनरपि विज्ञान हैं-- 

( ३ ) अवाढः प्राणो वे रूत्यु: । 

धअवाइ्राण मृत्यु है |? 

जैमिनीय ब्राह्मणःका विज्ञान हैं-- 

( ४ ) जअशनाया वे रत्युः । 

'बुभ॒ुक्षा सत्य है !? 

पतैत्तिरीय ब्राह्मण”का विशान है-- 

( ५ ) अपानान्छत्युनिमिद्यत । 

“अपानसे झृत्युका प्राकम्य हुआ है |? 
कण्व-शाखानुबन्धी धदातपथःका विज्ञान हैः 

( ६ ) छायामयः पुरुषो खत्युः | 

“छायामय पुरुष मृत्यु है !! 

“दतपथ?का पुनरपि विज्ञान हैं-८ 

( ७ ) श्रमरों वे खत्युः। आदित्यो वत्यः । 
धरम मृत्यु है । आदित्य भी खत्यु दे | 

मृत्यु-सीमांसा 

कण्वशाखानुबन्धी “झतपथ?का विशान हैं-- 

( ८ ) प्राणो वे रत्युः । 

ध्याण मृत्यु ह् ! 

पुनरपि “शतपथ?का विज्ञान हैं-- 
(९ ) भद्ित्याव्मना एको खत्युः ! प्राए 
बहवो झ्ठत्यवः । ह 
धसूर्यरूप एक मृत्यु है | प्राणरूपसे अनेक खत्यु 
पौच्रायणी शाखा?का विज्ञान हैं-- 

(१० ) एकशर्स म्वत्यवः । 

“एक सौं एक सत्यु हैं !! 

'तैसिरीयशाखा? का विज्ञान द--- 

( ११ ) अमुमाहुः पर रव्यु पवसाम तु मध्यम 


कि रुत्यशन्द्रमाश्व॒पतय 
अप्विरेदावसो स्युश्नन्द्रमाश्तु 


# स्त्यु-मीमांसा # हु 











'सूर्य पर मृत्यु है। पवमान मध्यम मृत्यु है। अम्रि तृतीय 
थु है। चन्द्रमा चतुर्थ मृत्यु है । 


“शाझ्लायन ब्राह्मग?का विज्ञान है--- 
(१२ ) रूत्योहं वा पुतो चद्धबाहू यद्होरात्रे । 
मृत्युके ये वज़्रूप हाथ हैं; जो दिन-रात हैं।? 
“जैमिनीय ब्राह्मण”का विज्ञान है-- 

(१३) स यो ह स रूत्युरपिरेव सः । 

“वह जो वह मृत्यु है, वह अप्मि ही है ४ 

पुनरपि “्जेमिनीय ब्राह्मण”का विज्ञान है--- 

( १७ ) अहोरात्रे रूत्यू । 

“दिन और रात्रि झत्यु हैं । 

“जैमिनीय ब्राह्मण?का स्थलान्तरमें विज्ञान है--- 

( १७ ) अश्निवायुसूर्यचन्द्रमसा मृत्यवः । 

“अग्नि, बायु) सूर्य और चन्द्रमा--ये मृत्यु हैं | 
पुनरपि “्जैमिनीय ब्राह्मण?का विज्ञान है-- 

(१६ ) प्रजापतियें झूत्यु:। 

प्रजापति ही मृत्यु है । उसका नाम प्रभूयान्‌ है |? 


मीमांसा 

'कर्म-मीमांसा? में संद्ग्धि वस्तुके निर्णयके लिये आविष्कृत 
न्याय-कलापोके आधारपर इन सब निगम-वाक्यों तथा 
नैरुक्तीकि मर्तोका समन्वय करके मृत्युके स्वरूपका “इदमिद्मः 
इृद्मित्थम्‌, इदमियत्‌? रूपसे निर्णय किया जाता है । 

गोपथ-ब्राह्मण” में उपछब्ध 'स सझुद्रादसुच्यव | ख 
सुच्युरभवत्‌ । मुच्युरेव झरूत्यु: । विज्ञानके अनुसार प्रत्येक 
पदार्थमें विद्यमान जीवनरूप अंशुओका विशकलन ५्मृत्युः 
है । वह विशकलन अग्नि) वायु) सूर्य और सोमसे 
होता है । अतः प्मैत्रायणी संहितामें विज्ञान प्रदत्त हुआ है--- 
अग्नियें मृत्यु: |! जेसे अग्नि प्रतिक्षण पदार्थोको क्षीण 
करता है, वेसे वायु भी करता है) अतः “जेमिनीय ब्राह्मणःमें 
विशान प्रदत्त हुआ है--“वायुतें मत्युः |? वायु दो प्रकारका 
(-न्याम्य ( उष्ण ) और सौम्य ( शिव ) वायु । इनमें 
यहाँपर ध्वायुः छब्दसे याम्य बायुका ही ग्रहण होता है । 
कारण कि वही पदार्थक्ति सोम्य-अंञ्वुओं ( अग्रतमय आयुरूप 
अंशुर्शो ) को प्रतिक्षण क्षीण करता रहताहे । सीम्य वायु 
तो उनका रक्षक हैं; अतः याम्य वायु “छत्युः है| सूर्य भी 
तिक्षण पदार्थोकें अम्रृतमय कर्णोको क्षीण करता रहता 
। अतः प्लेग्नीय बाह्मण'में विज्ञान प्रत्नत्त हुआ है-- 


बह 
न्‍्ब 
३५३ 
की 
चर 





'सूर्यों वे रूत्युः ७ चन्द्रमा भी अभिका मृत्यु है। चन्द्र 


भी सूर्यरश्मियों और आग्नेय किरणोंकी मृत्यु है। अ 


: लेमिनीय ब्राह्मण!में विज्ञान प्रशनत्त हुआ है--'चन्द्र 


वे झुत्यु: ? ध्चन्द्रमाः शब्दसे यहाँपर जलका भी ग्रा 
हैं । जल अभ्निकी मृत्यु है। जेमिनीय ब्राह्मणमें दूर 
नामान्तर भी उपलब्ध हैं | अग्नि; वायु) सूर्य और चन्द्र 
रूप मृत्युओंके ऋ्रमशः 'रीहत”, प्थजिरः, पप्रोचतः ३ 
“अल्यत्‌ः--ओरे नामान्तर हैं| इनमें उत्तम, मध्यम ३ 
अधम विभाग भी विज्ञान ( ब्राह्मण ) ग्रन्थोंमें उपलब्ध 
इस विषयमें ५्तैत्तिरीय ब्राह्मण'का विवेचन है--- 
अमुमाहुः पर झूत्युं पवमान॑ 


तु मध्यमम्र । 
अभिरेवावमो 


सत्युश्चन्द्रसाश्वतुरुच्यते ॥ 
सूर्यके दो रूप हैं--बाह्य और आभ्यन्तर । ३ 
बाह्य सूर्य है, आभ्यन्तर पराणरूपमें प्राणियोंमें स्थित है 
प्राणोंकी स्थिति भी सोम-अंशुओंपर ही विश्ान्त है।! 
भी प्रतिक्षण सोमांशुरूप जीवनखण्डोंके क्षीण करनेसे ध्मृ 
है, अतः “शतपथ'में विश्ञान प्रचच्त हुआ है--ब्याणो 
खत्यु: ।! इनमें सूर्यरूपसे वह शरोरके बाहर व्याप्त 
प्राणरूपसे वह शरीरके भीतर व्यात् है। इन दो रूपोसे + 
और आम्यन्तर स्थितिको ही बेदान्तोंमें “अन्तर्ब्यो| 
और “बहिव्यांतति? कहा है | इस रहस्यको न जाननेके क 
कतिपय अशजन परमात्माकी जीवात्मामें अन्तर्व्याप्ति 
अथवा बहिर्व्याप्ति है---इसको लेकर महान्‌ कलछहसें पर 
हैं । उनको ब्राह्मण-प्रन्थोमें प्रतिपादित रहस्पोंका 
शान न होनेसे ये आकल्प अज्ञान- 
रहेंगे | अग्नि) वायु और सूर्बद्वारा 


यः 


पड्टमें ही निः 


की । पदार्थनिष्ठ रु 
अंशुओका प्रतिक्षण क्षय संबत्सरकी सहायताते अह्ोर 
द्वारा ही होता रहता है | अतः “शातपथब्राह्मण'में विज्ञन 


कर प्र 
हुआ दै 'संवत्सरो हि झत्यु: | एप हीदसहोराज्ाभ्या: 
क्षिणोति । अथ प्रियन्ते !? श्रम भी अग्निरूप है।< 
भी अम्गृतलू्प सोमकल्यओंका क्षय होता है| अत: ता 
में विज्ञान प्रत्नत्त हुआ है--“श्रमो थे रत्युः ७ अर 
अ्रमसे मनुष्य क्लान्त हो जाता है । वस्तुकी ख्वस्वर 
स्थिति जीवन! है । उससे विच्युति ध्वृत्युः है अर, 
( बुभुक्षा ) से जीव स्वस्वितिसे च्युत हो जाता है | : 
“दशतपथ?! में विज्ञान प्रश्नत्त हुआ है---“अशनाया दे तय 
पत्यु एक ग्रकारका काला आग्नेय प्राण है | अतः + 


धदातपथत्राह्मण” में विज्ञान प्रश्नत्त हुआ है---'छायामय: ८ 
जज >> बढ 


२६ 


# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पराप्त # 





खत्यु: । पुरुषका अर्थ वेदोंमें प्राण है । प्रा प्राण सूर्य दे । 
अबाह प्राण अग्नि है | अग्नि मृत्यु है | अतः “शतपथ'! में 
विज्ञान प्रवृत्त हुआ हे--“अवाहः आरणों वे खत्यु:।! इस 
अबाझ प्राणकी प्राणियोंके अपानमें स्थिति है । अतः 
हि." ८७ ० ह 5 52. 

'तैत्तिरीय संद्िता/में विशान प्रवृत्त हुआ ह--“अपानो 


वे झत्यु:ः 0 पदार्थ दो प्रकारके द--अम्झत और 


मृत्यु | इनमें अमृत परदार्थोका अ्याबन नहीं द्वो सकताः 
कारण कि वे अमृत-धर्मा हैँ | मृत पदार्थोका ही 
अवाड प्राण च्यावन करता है । अतः नेरुक्त शतबलाक्ष 


मोद्ल्यने ध्मृत्यु/ बब्दका “ऋत॑ च्यावयति इति झूत्युः । 
निर्वचन किया है | यहॉपर “्मृतः शब्दके अर्थमें मतभेद है | 
कतिपय बिद्वान्‌ क्षरणशील पदार्थोकोी म्रत मानते हैं | उनके 
मतमें क्षरगशील पदार्थोंके परमाणु आँका ज्यावन करनेके कारण 
अवाडः (पार्थिव ) ग्राण सृत्यु है | अन्य विद्वान 'मृतः शब्दका 
प्राषहहीन वस्तु आर्थ करते हैं । उनके मतर्म प्राणहवीन 
भ्रथिव्री, जल और वायुओंका च्यावबन मरू-मूत्र ओर अपान- 
वायुके रूपये अवाह् प्राण करता रहता है। अतएब-- 
'स्त॑ प्राणहीन वस्तु च्यावयति इति रूत्युः। ! निर्वचचनसे धअपान- 
प्राण! '्मृत्यु” है। यह “मृत्यु? सूर्यरूपसे एक है, प्रत्येक 
पदार्थम प्राणरूपसे स्थित अनेक अतः “शतपथः?में विज्ञान 
प्रवृत्त हुआ है-- 


आदित्यात्मना एको रूत्यु:, प्राणात्मना बहवो म्ढ॒त्यवः ।? 


मृत्युके दिन और रात बज़्मय बाहु हैं; अतः “शतपथ?! में 


बिज्ञान प्रब्नत्त हुआ है-- 

'मत्योह॑ वा एतौ 

नसक्त भगवान यास्ककृत प्सारयति इति खत्युः 
निर्बचन उच्छेद, उत्कान्ति एवं अवसानकों ५्मृत्युः कह 
रहा हैं। परंतु ये कार्य यमके भी यममीसांसाके द्वितीय 
अध्यायमें कद्दे गये हैं | परंतु प्रतिक्षण विनाश ५मृत्यु? हैं । 
सर्वथा उच्छेद ध्यमः हैं । 

एक सो एक सृत्युएँ 

कठ3 मेंत्रायगी और कपिष्ठल आदि वेदकी शाखाओंमें 
एक सौं एक मृत्युओंका उल्लेख है। इनमें इन्द्रिय, वध) 
रोग) शोक और काम-क्रोध आदि सों सृत्युएँ हे | इनका 
प्रतीकार ( चिकित्सा ) है | परंतु उच्छेदरूप एक मृत्युका 
कोई प्रतीकार नहीं है | मनुप्योंके लियि अपनी नियत आयु- 
तक जीवित रहना अमृतत्व है | 


वच्ञबाहू. यदहोरात्रे ॥? 





स्तुति-ऋचा 

पनिरक्तःमें भगवान्‌ यास्कने पमृत्यु'की स्त॒तिमें 'तस्पेप 
भवति? निर्देश करके 'परं झृत्यो अनुपरेहि पतन्थाम! ऋचा 
उद्धत किया है | इसकी आनुपूर्वके शरीरका गुम्फन हर 
रूपमें उपलब्ध है ५ 

पर झत्यो बलुपरेहि पन्थां 
यसते सत्र इततरो देवयानात्‌ | 
चप्लुप्तते  श्ण्वत्ते ते ब्रवीमि 
मा नः प्रजाँ रीरिषों मोत बीरान्‌॥ 
( ऋग्वेद १० । १८। १) 
अन्चय-- 

है मत्यो परम्‌ पन्थाम्‌ अलुपरेहि, यः ते देवयानाद 
इतरः स्वः पनन्‍्थाः । चक्षुप्सते श्ृण्वत्ते ते श्रवीसि। तः प्रजाम 
सा रीरिषः । उत वीरान्‌ मा रीरिषः । इति प्रार्थथामः । 

भाश्यम्‌ू-- 

( है रूत्यों ) हे मृत्युरूप अग्निके अभिमानी देव 
(त्वम्‌) आप (परस्‌) अन्य (पन्थामर) मार्गमें ( अनुपरेहि) 
पधारें, (यः ) जो मार्ग ( ते ) आपका ( देवयानात्‌ ) 
देवयान-मार्गसे ( इतरः ) भिन्न ( स्वः ) अपना ( पन्‍्याः ) 
मार्ग है। ( अहम्र्‌ ) में ( संकुसुकः ) संकुसकनाम 
ऋषि € चछुप्मते ) चक्षुष्मानं और ( ख्यण्वते ) कतार 
आपके उद्देश्यसे ( बवीसि ) कहता हूँ कि (न) ही 
सबकी € ग्रजञाः ) प्रजाओंको ( मा ) मत ( रीरिएः ) 
क्षीण करें | ( डत ) और ८ बीरान्‌ ) दीरोंकों भी (मा) 
सत € रीरियः ) क्षीण करें । 

विशेष-- 

देह-त्यागके अनन्तर लोकान्तरमें संचारको 'गति! कह 
हैं | गतिके हेतु नियत देशकों ्पथथ! ( मार्ग ) कहते हैं 
पितृयाण और देवयान भेदसे पथ दो प्रकारके हैं | दक्ष 
मार्ग) धूसमार्ग/ कृष्णमार्ग और पितृमार्ग--वें (पिदेवा 
नामान्तर हैं | उत्तर-मार्ग/ अर्चिमार्ग) शक्कमार्ग और देववान 
मार्ग-थ्रें सब देवयानके नामान्तर हैं। देवयानकी दो शाला 
हैं---८देवपथ” ओर न्ज्रह्मयथः | पिवृयाणकी भी दो बाखाए 
हूँ, ध्यमपथ”ः और “पितृपथ ।? उपर्युक्त ऋचामें देवयान १४7 
भिन्न सृत्युका स्वप्थ पपितृपथ? विवक्षित दे । देवयानसे भी 
यहाँ केवल वरह्ययथ? दी विवक्षित है--कारण कि देववानई 
विभागोंमें केवल ब्रक्मपथर्मे दी मृत्युका संचार नहीं है| 
देवपथर्में तो मृत्युका अपेक्षाकृत संचार दे । ु 

ऋचामें 'संकुसुकः ऋपिने मृत्युके उद्देश्य प्लध्ुष्मत' 


) कहते 





प्रकृति्गें विद्यमान तत््वोंकी स्थितिसे विरुद्ध होनेसे श्रान्त 
है। “खत ध्यावयति इति झत्यु: निर्वचनसे प्रकट महिमा 
मृसयुका अमृत पदार्थपर प्रभाव नहीं है| पायुस्थ प्राण 
उद्रमें मृत अन्‍न्न। जल और बायुके मृत भागोंका च्यावन 
( बहिःक्षेपण ) करनेके फारण “मृत्यु शब्दसे अभिष्टित हैः 
परंतु वेदिक विद्वानोंके मतमें चक्छु। श्रोत्र आदिम स्थित 
गेल-भागके बहिःक्षेपणके कारण तत्स्थ प्राण भी ५्मृत्यु? है । 
घुत्युका उपयोग 

अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेवत-भेदसे तीन 
प्रकारके विश्वर्मे धमृत्यु” प्राणका उपयोग ( कार्य ) पदार्थार्म 
नेविप्य उत्पन्न करना है। यदि एक अमृत पदार्थ ही 
होता और मृत्यु पदार्थ न होता तो उस अवस्थार्म एक 
ही पदार्थकी सत्ता रहती । पदार्थगत बेविध्य दृश्टिगोचर 
न होता | अमर समबर अग्नि और सोम अमर एक ही 
पदार्थ उत्पन्न कर सकते थे । मृत्युसे विषमबल ये दोनों 
नानाविध पदार्थोकी उत्पन्न करते हैं | अमृत ओर 
मृत्यु-भावमें प्रजापति ( परमात्मा ) की इच्छा ही कारण 
है | पदार्थगत वेविध्य ही इसके प्रष्ठमें विद्यमान इच्छाका 
अनुमापक है | इच्छा मनके बिना अनुपपनन है। अतः 
अर्थापत्ति प्रमाणसे वह मनकी अनुमापिका हैं। मन! भी 
मनख्वीके बिना अनुपपन्न है । वह मनस्व्री (प्रजापति ) का 
अनुमापक हैं| वह प्रजापति त्रिधाठुमय है | मन; प्राण 
और वाक्‌--उस सनस्वी प्रजापतिकी तीन घाद्ुएँ हैं । 
इनमें “वाकूः धात॒में वेषम्य ( वेविष्य ) “प्राण” घाठुसे 
आता है | यह प्राण ही मृत्यु पदार्थ है। प्राणमें वेविष्य 
धन! से आता है। इस प्रकार यह विश्वगत बेविध्य मृत्यु 
( प्राण ) से उपन्‍न छुआ है । इससे विश्वमें “्मृत्युशकी 
मद्जलखूपता भी सिद्ध होती है । 


दो प्रकारका मृत्यु 


मृत्यु दो प्रकारका दै--एक सोमका मृत्यु, दूसरा 
अग्निका मृत्यु । इनमें सोमका रूत्यु यम? है। अग्निका 
मृत्यु “आप? ( जल ) है। इनकी “अशनाया? भी कहते 
हैं | यमरूप मृत्यु रूक्खमाव और उऊब्ण है | यह 
स्नेहका यमन करके। आर्थात्‌ स्नेहकी आत्मसात्‌ करके 
वस्तुकों शिथिल-अवयव करके नष्ट कर देता है। अशनाया 
( बुस॒क्षा )-रूप झुत्यु वो बस्तुओंका संहार करके, बस्तुके 
आम व्य््णर्वोकोी उदरमें नियमन करके परिणामद्वारा 








का 


उसको नष्ट करती है । एक वस्तुका विनाश 
वस्तुका निर्माण है। इस प्रकार ये दोनों मृत्युऐ 
वैविध्यके कारण होनेसे मड्ढलायतन हैं | 


रसाथन-शास्त 

“रसायन? शास्त्रका उपयोग हमने यहां देवते। 
( रंगों ) के विश्लेषणमें किया है। वेदोंमे वर्णमेः 
सौर, आग्नेय, वायव्य और पार्थिव रश्सियेके | 
सम्मिभ्ण हैं। पोेतरेय ब्राह्मण में मृत्युका रंग 'इ' 
गया है | काले रंगमें किसी भी सौर रश्मिकी १ 
है। कृष्ण वर्ण यों फेवल विश्वुद्ध पार्थिव किए 
आग्नेय रश्मियोँ ही हैं । 

ध्रत्यु' दी मूर्ति 

वस्तुमात्रमें विद्यमान वस्तुगत अवयवौंके 
विशरणके कारण आग्नेय प्राणविशेष मृत्यु! है 
मूर्तिका निर्माण उसके विश्युद्ध शान और उसकी 
लिये निदान-शाह्लके संकेतोंके आवापर 
कृष्णणज ओडयारने “ओतत्तनिधि! अन्‍्थमें 
आधारपर इस रूपमें विहित किया है-- 

पाशखड्जाह्ुशगदाभासमग्नकरास्वु जम, 

गीवाणगणवन्थाडममन॑ खझत्युं. महिषवाहतः 

'मृत्यु सहिषवाहन है । वह देवसमूहुद्दार 
मान-चरणकमल है | वह चदुर्भुज्न है | उसमें पाश 
अंकुश और गदा ये अचल हैं |! 


निदान-रहस 

सृत्युका वाहन “महिषः मोहका निदानसू्डः 
समोहका यहाँ दूसरा नाम “मरण? है । देवसमूहके दा 
श्रीचरणोंका बन्दन प्रा्णकि अनेक परिगामोंका निः 
अथीत्‌ मृत्यु प्राणोमें अनेक परिवतंनोंसे उनमें बेवि' 
है| उसके चार हाथ चारों दिद्याओं्मे उसकी 
संकेत हैँ | उनमें विश्वमान पाशः सकी उड 
गदा म॒ृत्युके द्वारा प्रतिक्षण क्रियमाण क्षयके से 
पाश आदि सब विनाशके सूचक है | 

प्रतिभद 

पमृत्युर का प्रतिमट अमृत ( सोम ) है| यम 
इसका विनाशर्म साथर्म्य दै | प्रतिक्षण विनाश भर 
उच्छेद---यद यम और मृत्युमें वैधर्म्य मी है | 





जे ४ पुनर्जन्म पाला ले कभी ज्ञी पुरुष दो गया भ्रगवत्माद्ठ # 


छना। यह बात भगवानकी न्यायप्रियता तथा उनके 
दण्बसे विसद्भत है | 


अपने सनातनधर्ममें इसका समाधान विचार तथा 
नुभवके अनुरूप किया गया है । जिस खीवने जो कर्म 
ये हों; उनका एल भोगनेके लिये (अन्यान्य छोक ४ 


से 


ननमें वह अयने आुभाशभ कर्मोकरे फलॉंका भोग करता है 
या कुछ कर्मोक्रे फलमोगक्े लिये हसी गर्व्यल्लोकर्मे पुनः 
वेशिन्न योनियोसें क्षत्म प्रहणकर फल भोगता है और 
नुष्य बसकर अपनी उन्नति करनेका अवसर बार-बार प्राप्त 
रता है और क्रमशः अपने राब कर्मोंको भोगकर उनका क्षय 
*रता हुआ, अन्ततोगत्वा पूर्ण सुखशान्तिरुष मुक्ति प्रास करता 
: | अपने शास्त्रंने इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। 


इस प्रकार परकोक तथा इहलोकम पुनर्जन्सका विचार 
क्रेचल तक॑ अथवा अनुमानमात्र प्रतीत हो सकता है। किंतु 
इमारे पूर्वजेनि प्रखर तपस्याके बलूपर दिव्य दृष्टि प्राप्तकर 
इन सत्योका सात्षात्‌ ज्ञान प्राप्त किया था | केवछ तक या 
अनुमानक्ते आधारपर परलोकोंके अस्तित्व तथा पुनजन्म- 
प्रहणकी धास्तविकताका उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया 
अपितु प्रत्यक्ष ज्ञानके बठपर इसका उद्घोष किया | 


अनेकों व्यक्तियोंका जन्ससे ही अलौकिक प्रतिभासम्पन्न 
होन॥ कुछ अबोध वालकोंको पूर्वजन्सके स्थानः परिवारस्थ 
जन इत्यादिका आश्रर्यचकित करनेवाला ज्ञांव सप्रमाण प्रकट 
करते हुए. दिखायी देना ऐसे अनेक उदाहरण प्रमाणयूत होकर 
उपस्थित होते हैं | अब विगत कुछ कालसे इन वार्तोपर 
विश्वास न रखनेवाले पश्चिसीय देशोंके विद्वानोंमें भी 
परलोकविद्याका अध्ययन करनेकी ग्रज्नत्ति बढ़ी है और धीरे- 
धीरे वे परलोक तथा पुनर्जन्मके सत्यको पहचाननेदी तथा 
माननेकी ओर झुक रहे हैं | जिन घर्म-सतोंका अवलूम्बन 
उन्होंने किया है। उनका समर्थन न होनेसे अभी उनमें 
पर्यास झिझक हैं। तथापि सत्यान्वेषणकी अन्‍्तःप्रेरणा उन्हें 
इस सत्यका साक्षात्कार करनेके मार्गपर अग्रसर करा रही है । 


बैसे सूक्ष्मदष्टिसे अध्ययन करनेपर ईसाई धसंग्रन्थ 


ध्वित्र बाइबल!में भगवान्‌ ईसाके ही खुखारविन्दसे 
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पंकट हुए शब्दोंसे यह जाना जा सकता है कि भगः 
ईसाने स्थानीय परिखिति तथा मान्यताओंके होते 
स्थानीय परिभाषाके ही भाध्यमसे भारतीय क्रान्ति 
ऋषियोंके सत्य सिद्धान्तकों ही समझानेका प्रयास किया 
किंठ॒ झुद्ध दृश्सि इसका अध्ययन करना आवश्यक है । 

परल्ओेक तथा पुनजन्मके सिद्धान्तके कारण प्रत्येक 
यह समझ सकता है कि उसका सुख-हुःख, श्रेष्ठव-कवि 
सदूगु्णोका अभाव आदि सब उसीके पूर्वजस्मोमें किये 
कंमकि परिणाम हैं ओर इस जम्ममें यदि वह अपने व 
सुधार कर छे तो इसी जन्ममें वह अधिक श्रेष्ठ एवं 
थन सकता है. और डसे यह भी विश्वास होता है 
जीवनका चरम लक्ष्य--मोक्ष। इस एक जन्ममें न भी 
हो ते भी; उसके छिये डचित प्रयत्नोंमे रत र 
आनेवाले जन्मोंमें वह अपनेको मोथ्षके लिये अधिक 
योग्य बनाकर अन्तमें जीवन-मरणके सब सुख-दुःखेसे 
कर अपनी नित्य झ्ुद्धू-बुदध-सुक्त सचिदानन्द-सितिमं 
हो सकता है | धन्य हो सकता है । 

श्रेष्ठ कर्मप्रेरणा देनेवाले, मनुष्यमात्रके पी 
आवाहन करनेवाले इस सत्यको हृदयज्ञम करों मेंः 
कल्याणके लिये परम आवश्यक है | आज इसके सर 
कुछ श्रम फैले हैं और निष्करियताको पनपानेवाल्ा 4 
लोगॉकी बुद्धिपर चढ़ बैठा है ! उससे अपनेको इई० 
द्लिकर) विश्ुद्ध कर्मसिद्धान्तः तद॒ज्भूत परलोक 
पुनजेन्मके सत्य सिद्धान्तोंकी समझकर सत्कर्ममे प्र । 
निरन्तर उद्यमशील रहना तथा परिणामखल्य हे 
वैयक्तिक एवं सामूहिक उत्कर्षकी प्रासिके साथ हे 
पर अग्रसर होकर मनुष्यजीवन सार्थक करना औऑः 


है। यही धर्म है-..बतोउश्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सघ 


( बेशे 

अपने महान सनातनधर्ममेंक उद्घटित ईने 
सत्यौँकी जीवनमें उतारकर अपने समाजके सब 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ झद् जीवनके चल्ते-ब्रोंढते आद्श नें 
सम्पूर्ण मानवजातिके सस्मार्ग-पथप्रदर्शक बने । यद्दी स 
माँग है | इति शाम 

आ्मस जा 
सत-मतान्तरशिां रे 


भजो नित्य: छाम्नसोड्यं पुराणों 
श॒ इन्यते घन्यमाने एरीरे ॥ 
( १।२॥१ ६८ ) 


यह नित्य चिस्मय आत्मा न जयाता ऐ। न मरता 
है; यह न तो किसी बस्तुरी उत्तन्‍्न हुआ है और न खय॑ 
दही कुछ यना हू ( अर्थात्‌ न तो यह किसीका कार्य दै। 
न कारण है। न विकार है; न विकारी है) | यह अजन्मा, 
नित्य ( सदासे बतंमान अनादि ), शाश्घतत ( सदा 
रहनेवालछा, अनन्त ) और पुरातन है तथा शरीरके विनाश 
किये जानेपर भी नष्ट नहीं होता |? 

उपयुक्त वर्णनसे आत्माकी अमरता सिद्ध होती है | 

आगे चलकर यमराज उन मनुष्योंकी गति बतलाते हैं, 
जो आत्माको बिना जाने हुए ही मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं--- 


योनिमन्ये. प्रपचन्ते . शरीरत्वाय देहिसः । 
स्थाशुसन्येजनुसंपन्ति. यधाकृर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
( ११२१७ ) 


अपने फर्म और शानके अनुसार कितने ही देश्धारी 
तो शरीर धारण करनेके लिये किसी देव, मनुष्य, पश्ु पक्षी 
आदि योनिको प्राप्त होते हैं ओर कितने ही ख्ावर-भाव 
( वृक्षादि योनि ) को प्रास होते हैं | 
ऊपरके मन्चसे भी पुनर्जन्मकी सिद्धि होती है | 
गीतामें भी परछोक ओर पुनर्जन्सका प्रतिपादन 
करनेवाले अनेक वचन सिलते हैं | दूसरे अध्यायमें 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं--- 
न व्वेदाहं जातु नास न रब नेमे जनाधिपा; | 
न चेव मन स्विष्यामः सर्वे चयसतः परख ॥ 
( २। १२ ) 
न तो ऐसा ही है कि में किसी कालमें नहीं या या 
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे ओर न ऐसा ही 
है कि इससे आगे हम सब्र नहीं रहेंगे ।? 
देहिनोडस्सिन्‌ू यथा देहे क्ौमारं योदर्न जरा। 
देहान्तरशधिधीरसत्र न झुझति ॥ 
( २६२४ ) 


बालकपन) जवानी और 
शरीरकी प्राप्ति होती है। 


दर्या 


हैसे जीवात्माकी इस देहमें 
न्डमशाप्मय्धवा सोती हन् उसे ही अन्य 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवसत्माप्त # 


न जायतें प्रियते था कद्ालि- 
न्नाय॑ भूत्वा भविता वा ४ भूया | 
क्षण्ों नित्यः शाश्रतोड्य॑पुराणो 
ने इन्यते हत्यम्ानें शररे॥ 
( २। 
(यह आत्मा किप्ती काहमें भी न तो बन्सता हैः 
मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने 
है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य+ घनातन और पुए 
शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ! 
बात्यांसि जीर्णाति यथा विहाव 
जदानि गृहक्लाति नरोध्पराणि | 
तथा शरीराणि विद्वाय जीणो- 
स्यन्यानि संयाति पी हक 
प्लैंसे मनुष्य पुराने वलौंकों त्यागकर वूसरे 
बस्योंकी अहण करता है बेंसे ही जीवात्मा पुराने श 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोंकों प्राप्त होता है !” 


चौथे अध्यायके ५ वें इललोक्मे भगवान्‌ कहते ई-- 
अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके रीउन० 
नहीं जानता) किंतु में जानता हैँ । गीतामें छर्गरि 
भी कई जगह उल्लेख आता है| पुन्जत्मः परलेक! ह 

अनाधृक्ति गतागत ( ग़मनागमन )आदि शब्द भी के 
आये हैं | छठे अध्यावके ४१-४२ वें इलोकोंमे योगश्र: 


: द्वीघकालतक खर्भादि छोकोंमें निवासकर शुद्ध ऑर्षि 


श्रीसान्‌ पुरुषोंके घरमें अथवा शानवात्‌ योगियकि ते 
जन्म लेनेकी वात आयी है तथा ४वें इहोकी । 
जन्मोंकी बात भी आयी है। इसी गा आः 
२१वें इलोकमें पुरुषके सत-असत्‌ योनियोर्मि वर 
बात कही गयी दहै। १४वें अध्यावके १४६५६ व 
इत्लेकोमिं सु्णोंके अनुसार सनुष्यके उच्त मध्य तथा 
गतिको प्रास होनेकी बात आयी है तथा ६४वें रस 
७-८वें स्छोकोमें एक शरीरको छोड़कर दस ' 
आानेका स्पष्टरूपमें उल्लेख हुआ दे | ह मैं 
१६७ १९ और रशववें इथेकोर्मे, ह2//2 0 
सम्पदावाल्ॉको वारंवार तिर्यगूयोनियों ऑर नर 
बात कही है | इन सब प्रसज्ोसे भी पुन्जेत्म और पर 


पुष्टि होती है | ; 
योगसतर्गं भी पनर्जन्मका विधय आयों 


9. 
ट्रां 


* ब्रह्मलीस अरद्देय श्रीजयद्यालजी गॉोयन्दुकाक परदाओ तवा उजाला वर दी ही वि 





इष्टाइटजन्मवेदतीयः । 
( साधन ० १२ ) 


छा ( अविद्या, अस्मिता) राग) द्वेष और 
श--मृत्युभय ) जिनकी जड़ हैं) वे कर्माशव 
ते बासनाएँ ) वर्तमान अथवा आगेके जन्मोँमें 
सकते हैं ।? 

। बासनाओंका फल किस रूपमें मिलता है; इसके 
महर्षि पतल्नलि कहते ईं--- 
ते मूके. सहिपाको 


पूछ: फर्मोशयों 


जास्नाझुखोंगः । 

( साधन ० १३ ) 
लेशरुपी कारणके रहते हुए, उन वासनाओंका फल 
' योनि » आयु ( जीवनकी अवधि ) और भोग 
दुःख ) होते हैं ।! 
नुस्मृतिर्मे भी पुन्जन्मके प्रतिपादक बडुंत-से वचन 
हैं। किन-किन कर्मोंसे जीव किन-किन योनियोंको 
ते हैं, इस विषयमें भगवान्‌ मनु कद्दते ईैं-- 
बत्व॑ सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तेयक्स्व॑तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ 

ह ( १२। ४० ) 
'सत्तगुणी छोंग देवयोनिको) सजोगुणी मनुष्ययोनिको 
तमोगुणी तिर्यग योनिको प्राप्त द्वोते हैं | जीवोंकी सदा 
व्ीन प्रकारकी गति होती दै । 
इसके आगे भगवान्‌ मनु ब्रह्महृत्या) सुरापानः गुरुपत्नीगमन 
; कुछ महापातकौंका उल्लेख करते हुए, कहते दे कि इन 
फ्रो करनेवाछे अनेक बर्षतक नरक भोगकर फिर नीच 
यौको प्राप्त होते हैँ | उदाहरणतः ब्रह्महत्या करनेवाला 
) सूअर, गदहे) चाण्डाल आदि योनियोंको प्राप्त होता 
ब्राह्मण होकर मदिरा-पान करनेवाला कृमि। फीट) 


ल््््ल्््स््च्््च्ल्च्च्सलल्य्य्स्य्स्च््च्य्य्च््य्च्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल 
ज्ञाकर तर्पण किया एवं खय॑ जेसा भोजन किया करते 
थे; उसीके पिण्ड बनाकर ददरथजीके निमित्त दिये-- 











लतो मन्दाकिनीं गत्वा स्मात्वा ते वीतकल्मपाः ॥ 

राशे ददु्जरू सत्र सर्वे ते जलफाडक्षिणे। 

पिण्डान्‌ू निवोपयासास रासो छक्ष्मणसंयुत्तः ॥ 

इज्ज॒ुदीफरूपिण्याकरचितान्‌ भधुसम्प्छतान । 

बय॑ यदज्ञा। पितरस्तदन्ना; स्मतिनोदिताः ॥ 

( अध्यात्म० अयोध्या ० ६ | १७-१९ ) 

(फिर सब छोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके 
पबित्र हुए] वहाँ उन सबने जलकाडक्षी महाराज दशरथको 
जलाओलि दी तथा ऋछक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
पिण्ड दिये | जो हमारा अन्न है; वही हमारे पितरोंको 
प्रिय होंगा-यही स्छृतिकी आज्ञा है--यों कह उन्होंने 
इंगुदी फलकी पीठीके पिण्ख बना उनपर मधु डालकर 
उन्हें प्रदान किया ।? 

वाल्मीकीय रासायणमें भी इसी भावके चोतक इलोक 
मिलते हैं । 

बहुत-से लोग यह शज्ढा करते हैं कि “मरनेके बाद 
आत्मा रहता है या नहों। किये हुए; कर्मोंका फल कतांको 
परलोकमें मिलता है या नहीं) मत व्यक्तिके लिये दिया 
हुआ पदार्थ उसे मिलता है या नहीं और जो मृत च्यक्ति 
मुक्त हो गया दै। उसके प्रति दिया हुआ पदार्थ किसको 
मिलता है ?! इन प्रइनोंका समाधान यह है कि ध्मरनेपर 
आत्मा अवश्य रहता है तथा किये हुए. करमोंका फल 
कर्ताकों अवश्य मिलता हैं | वह इस लोकमें भी मिल 
जाता है और शेष बचा हुआ परलोकमें मिलता है | मृत 
व्यक्तिके लिये जो कुछ दिया जाता है; वह सब्र उसे त्ताऊ 


श्छ 


अजीनना 9-७ टी जी 3ध टी > 


# घुसजत्म पाता नल कभी जो पुरुष द्वो यया भगवत्पाप्त # 








प्राणी गाय हे तो उसे चारेके रूपमें, देवता है तो अम्ृतके 
रूपमें, मनुष्य दे तो अन्नके रूपमें ओर बंदर आदि है तो 
फल आदिके रुपमें उतने ही मूल्यकी वस्तु मिल जाती है। 

यदि कहें कि प्जीवित व्यक्तिके छिये भी यदि कोई 
यश, दान) अनुष्ठान) ध्त। उपवास आदि कर्म करता हैं 
शी क्या वह उसे भी मिलता है? तो इसका उत्तर यह है 
के ध्भवश्य उसे मिलता है | नहीं तो फिर यजमानके लिये 
ब्रो ब्राह्मण यज्ञ, तप अनुष्ठान) पूजा) पाठ आदि करता 
१, वह किसको सिलेगा १ न्‍्यायतः वह यजमानको ही मिलेगा; 
कर्म करनेवाले ब्राद्मणको नहीं | 

यदि कोई प्राणी मुक्त हो गया हैं तो उसके निमित्त 
केया हुआ कर्म कर्ताको ही मिलता है । जेसे किसी 
प्रादमीको रजिस्ट्री चिट्ठी या बीमा भेजी जाती हैं और 
ज्रेसकी भेजी जाय, वह आदमी मर गया हो तो फिर वह 
व्रैद्‌कर भेजनेवालेकी ही वापस मिल जाती हैं; उठी प्रकार 
'स विषयर्म भी समझना चहहिये। 


नीचे लिखे युक्ति-प्रमाणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
रोक अवश्य है और प्राणियोंका पुनर्जन्म होता है--- 

( १ ) शरीरकी तरह आत्माका परिवतंन नहीं होता । 
रीरमें तो हम सभीके अवस्थानुसार परिवर्तन होता देखा 
ता है। आज जो हमारा शरीर है; कुछ वर्ष बाद वह 
ह्कुल बदल जायगा | उसके स्थानमें दूसरा ही शरीर बन 
यगा--जेसे नख और केश पहलेके कटते जाते हैं और 
आते रहते हैं | बाल्यावस्थार्म हमारे सभी अद्गजगकोमल 
र छोटे होते हैं, कद छोटा होता है; खर मीठा होता है; 
इन भी कम होता है तथा मुखपर रोए नहीं होते | जवान 
नेपर हमारे अड्ड पहलेसे कठोर और बड़े हो जाते हैं, 
बाज भारी हो जाती है; कद लंबा हो जाता है; बजन बढ़ 
ता है तथा दाढ़ी-मूछ आ जाती हैं | इसी प्रकार बुढ़ापेमें 
परे अड्ग शिथिर हो जाते दें, शरीरकी सुन्दरता नष्ट हो 
ती है, चमड़ा ढीला पड़ जाता है; बार पक जाते हैं) 
व॒ ढीले हो जाते हैं तथा गिर जाते हैं एवं शरीर तथा 
द्रयॉकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यही कारण हे कि 


चाल्कपनमें देखे हुए. किसी व्यक्तिको उसके 
हम सहसा नहीं पहचान पाते | परंतु शरीर 
भी हमारा आत्मा नहीं बदलता | दस वर्ष पहं 
आत्मा था; वही आत्मा इस समय भी है 

परिवर्तन नहीं हुआ। यदि होता तो आजसे दर 
बीस वर्ष पहले हमारे जीवनमें घटी हुई घटनाव 
नहीं होता | दूसरेके द्वारा अनुभव किये हुए 
जिस प्रकार हमें स्मरण नहीं होता । परंतु आजकी 
दस वर्ष बाद अथवा बीस वर्ष बाद भी सम 
इससे मालूम होता है कि अनुभव करनेवाला 

करनेवात्म दो व्यक्ति नहीं; बल्कि एक ही व्यक्ति 
प्रकार वर्तमान झरीरगें इतना परिवर्तन होनेपर 
नहीं बद्रू७ उसी प्रकार मरनेके बाद दूसरा शरीर ' 
आत्म नहीं बदलता । इससे आत्माकी नित्यता सि 


(२) मनुष्य अपना अभाव कभी नहीं दे 
यह कभी नहीं सोचता कि एक दिन मैं नहीं रहें 
में पहले नहीं था । अपने अभावके बारेमें आत्मा 
उसे कभी समर्थन नहीं मिलता | वह यही सो 
मैं सदाते हूँ और सदा रहूँगा | इससे भी आत्मा 
सिद्ध होती दे । 

( ३ ) बालक जन्मते ही रोने लगता है और 
बाद कभी दँसता है। कभी रोता है; कभी सोता है; 
उसके मुखमें स्तन देती है तो वह उससमेंसे वृ८ 
लगता हैं और चमकाने आदिपर भयसे कंपता 
देखा जाता है । बालकके ये सत्र आचरण पू्वजन्मः 
करते हैं। क्योंकि इस जन्‍्ममें तो उसने ये तब मे 
नहीं । पूर्वजन्मके अभ्याससे ही ये सब बातें उस 
स्वाभाविक ही होने लगती हैं | पूर्व॑जन्मर्म अनुभव 
सुख-दुःखका स्मरण करके ही वह हँसता बा 
पूर्वमेँ अनुभव किये हुए मृत्युभयके कारण ही १ 
लगता है. तथा पूर्बजन्ममें किये 0228 स्तन्यपानके ५ 
ही वह माताके स्तनका दूध खींचने रूूमत) ६।॥ £ 
पुनर्जन्म सिद्ध होता है । ( शेष आगे ) 


+-->स्ख्य्धड्डछडत 


2. [लुसार शज 
। जअन्तक भावी गात्‌ | 
बा ४ फर्मोर्मे & व्यस्त है 
हि जीवनभर जिन भावद-विचारोंमे--फ रहता व्यस्त । ८४ 
| मरण-कालमें वही भाव आते हैं भव चिर अभ्यस्त॥ ७८४ 
नर ८ को भावंकि ष् 
६५ अगला लछोक-जन्म मिलता है। अन्तिम ; अछुसार । हि 


# चेदम सुतात्माकी अशविय दशा % 
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वेद मतालाकी अश्विध दा 


( लेखक--वेद-दरशनाचार्य मदमण्डलेश्वर पू० स्वामीजी ओयंगेश्वरानन्दजी महाराज ) 


मरणोत्तर जीवात्माकी प्रथमतः प्गतिः-प्यगतिः--मेदसे 
प्रकारकी दाए होती हैं । 
ि जरा पु 
अग॒ति? शब्दकी परिभाषा छोकान्तरमें गसनाभाव हैं। 
ता अग॒ति चार प्रकारकी बन जाती है| सर्वोत्तम अगति 
हक चर ७ ब्न्र्‌ अवि छ 
त्दर्शीकी है; जो तत्तदशनसे अविश्वा ओर अविद्याक्के 
गये लिक्ञशरीरका बाघ होनेसे कहीं जाता ही नहीं, अपने 
गस्तविक खरूप-ब्रह्ममावमें स्थित हो जाता है । दूसरे शब्दोंमें 
'जीवभूमिः्से उठकर ्वयं ब्रह्म! बन जाता हैं| तातपयय--- 
उपाधि-सम्बन्धसे कढ्पित जीवभाव मिटकर विशुद्ध बह्म- 
खरूपमें अवस्थित होता हैं । जैसे दर्पणके सम्बन्धसे कल्पित 
सूर्य-प्रतिब्िम्व दर्पण-उपाधिके हट जानेसे शुद्ध अपने बिम्ब- 
स्वरूप सूर्यमें ही मिल जाता है । 


इस अगत्तिका नाम ध्युक्तिः भी हैं। वह दो तरहकी 
है-.क्षिणोदर्क' और “भूमोद्कः । (क्षिणोदर्क मुक्ति! है बह जो 
शरीर-इन्द्रिय-प्राणादि अनात्म-पदार्थमिंसे आत्मव्यासिको प्नेति- 
नेतिः प्रक्रियाके द्वारा हटाकर निराकार निर्विशेष विशुद्धात्म- 
दर्शनसे प्राप्त होती है | 'सर्व खल इदं ब्रह्म !! “इदं सर्वे 
यदयमात्मा? 'सद॑ वासुदेवः आदि प्रक्रियाके द्वारा आत्म- 
व्याप्तिके विस्तार होनेपर विश्वात्मदर्शनसे जो प्राप्त होती है 
वह 'भूमोदक मुक्ति? है । 

पृथिवीमें ही मरणोत्तर अस्थिहीन कीठ-पतज्ञ-बक्षादि 
योनि प्राप्त होनेपर “तृतीय अग॒ति? है और अख्थियुक्त पश्ु- 
पक्षी आदि योनि ध्वतुर्थ अग॒ति? है; क्योंकि मृतात्माकों 
पृथचििवीकोी छोड़कर लोकान्तरमें जाना नहीं पड़ता | 


किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं | कारण, उसके प्राण प्न त्तस्य 
प्राणा उत्क्ामन्ति !! इस श्रृंति-वचन ( बृह ० ४)४)६) के अ नुसार 
उत्ककमण बिना किये ही 'अन्रेव ससमवलीयन्ते ।? इस वचनके 
आधारपर यहाँ ही श्ञानके द्वारा सबिलास अविद्यात्री निश्नत्ति 
हो जानेसे अपने अधिष्ठान ब्रक्मतत्त्ममें विलीन हो जाते हूं 
वेदान्तशासत्रका उद्घोष है--अधिष्ठानाविश्ञेयो हि बाधः कोर्स, 
वस्तुनः । अर्थात्‌” कल्पित वस्त॒की निन्वत्ति अपने अधिप्रानसे 
अतिरिक्त नहीं; अपितु तत्स्वरूप हीहे।॥ शिष्ट-द्विविध अग॒ति 
तथा चतुर्विच गतिके साथ उत्कान्तिका अविनाभाव है | 
अर्थात्‌ उनका होना उत्कान्तिपूर्वक ही सम्भव है | इसी 
प्रकार गतिके साथ कहीं-कहीं अगति---पुनराजत्तिका कम 
अवध्यम्भावी है | हु जी 
अतएव वेदान्तदर्शन २ | ३ 
“डत्क्रान्तिगरत्यागतीनाम्‌ (? 


“जीवात्माकी उत्करान्ति, गति त्तथा 
स्फुट वर्णन है |? यथा-- 


'स यदृस्माच्छरीराजुत्कामति सहैदेते: से 


। १९ में कहा है-.. 


अगतिका श्रुतियोंमे. 


सचस्त्कामति ४७ 
थ्येचेके चास्माल्लोकात्प्रयनि सा हक ; 
ह स्प्रयान्द्र चन्द्रसमसमेव दे 
त चन्द्रमसमेव ते सर्चे गच्छन्ति | 
| ( कौषीतकी० १ | ५ ) 
'तस्साब्लोकात्पुनरेत्यस्मे छोकाय | 


८७. मु 


चद्लुभंच्छतु वातसात्सा था च गच्छ एथिवों च धर्मंणा । 
था गच्छ यद्दि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिप्ठा शरीरेः ॥ 
(ऋक० १० । १६ । ३; । ते० आ० ६ १॥। ४; 
8&७।॥३) 
पूर्वार्धम--“सूर्थ चछ्लुषा गच्छ वातमात्सना दिव॑ चल 
5 पृृथिवीं च घर्सभिः |? 
इस प्रकारसे स्वल्प पाठभेदके साथ अथरव॑वबेदमें यही 
7१८। २ । ७ उद्धृत है। 
छान्दोग्योपनिपद्के पश्चम अध्यायके ३ से १० तक 
खण्डोंमें पश्चाग्निविद्याका निरूपण है । उसका संक्षेप 
वीय मुण्डक, खण्ड प्रथम) मन्त्र पद्मम-- . 
तस्मादग्नि:ः समिधो यस्थ सूर्य 
सोमात्पर्जन्य ओषधयः प्ृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिश्ञति योषितायाँ 
बह्ली: प्रजा: पुरुषात्सम्प्रसूता: ॥ 


“+ईस मन्त्र हुआ है| उसी पश्चाग्निविद्याका बीज 
पूय चक्लुगंच्छत! इस मन्त्रमें उपलब्ध है । पाठकोंको 
मझानेके लिये ब्रीजभूत मन्त्रकी व्याख्यासे पहले पश्चाग्नि- 
वैद्याका सार दिया जाता है। पाँच अग्नि हैं---बुल्मेक, 
जन्य, प्रथियी; पुरुष तथा योपित्‌ (स्त्री ) । क्रमशः 
'न॒र्पोर्चों अग्नियोमं जो प्रक्षितत की जाती हैं, वे पाँच 
प्राहुतियाँ दें---क्रमशः थ्रद्धा3 सोम) दृष्टि, अन्नः रेत: (जुक्र)। 
अम्निहोत्रादि यज्ञ-प्रक्रिवाओंके अनुसार आवहनीय अग्नि्में 
(धनदधि-घृतादिकी यजमान श्रद्धापू्वक आहुति डाछता 
६ अम्निस्ंयोग होते ही वे दब्ष्यादि द्वव्य सूक्ष्म वाप्परूपकों 
पारण कर छेते हूँ । पहलेकी अपेक्षा कुछ नवीनता आ 
जानेके कारण इन्हें व्याख्याकारोने ध्थपूर्ड! आब्दसे भी 
फटा हू । 
उनऊे प्रश्षेपके मूल्मे सद्या दी देदु है । 


गाड़ दिया जाय ओर यों ही पड़ा रद जाय ते सद जानते 
उसमें कीड़े पड़ जायेंगे, अर्थात्‌ वद्द बृ-मिल्पदो प्राप्त 
हो जायगा। अतः जीवात्माका साथ देनेवाला मरणोत्तर 
सूक्ष्म शरीर या छिब्नशरीर ही है, जो पॉच शामेच्दिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि--इन सत्रह तच्चोंका 
संघात है । उसमें मनस्तत््वकी प्रधानता होनेके कारण उममें 
केवल धमन? शब्दका भी प्रयोग किया जाता है। बह 
केवल शक्तिखरूप होनेसे भौतिक शरीरकी सहायता बिना 
कहीं गमन करनेमें असमर्थ है । अतः जैते किसी पदार्थको 
घी, दूध या तैठ--किसी स्लिग्घ द्रव्यमे डाल दिया जाय 
ओर पुनः उसे निकाल ही क्यों न दिया जाय फिर भी 
कुछ सूक्ष्म अंश संलग्न अवश्य रह जाते हैं। इ्सी बुक 
भले ही स॒क्ष्मशरीर स्थूलशरीरसे प्रथक हो गया हो, फिर 
भी स्थूलछशरीरके आरम्भिक कुछ भौतिक अंश उस सब्द 
शरीरसे संछग्न रह जाते हैं | इन्होंको शास्त्रने ८ बल 
कहा है। अतः जब लिझ्गद्रीस्के साथ जीवास्मा प्स्य 
करेगा तो कतिपय भूतसूक्ष्म उसका साथ अवश्य को 
इधर अग्निप्रक्षित्त वाष्पमावकों प्राप्त हुए आहुति । 
डुग्ध-दध्यादिके सूक्ष्म परमाणु भी साथ मिल जायेंगे हर 
किसी पदार्थकों कितना ही सुर हल 


क्षित घरमें क्यों 
जाय; धीरे-धीरे उसपर घूलि पड़नेसे एक असिकाक 383 
वा स्तर जम जाता है, इसी प्रकार लिह्शरीरके हे 
स्थूलशरीर आरम्मक मभूतसूक्ष्म-मिश्रित आहुठिद्रव्यके 
सूक्ष्मांशोंका एक स्तर्सा बन जाता है; वह 


हे टी इस लिड्ड 
शरीर्का गमन करनेमें आश्रयका काम देता ह 


जे 
३०७ ३७ 0३ प 22% ह्‌ 
झब्दोमं उसीके आश्रित हो लिझ्न्शरीर परछ असर 
रे  रल्ोक्यात्रा 
आरम्भ करता ह। कहना न होगा; 


ड्सी लिक्नणरी र्के 
आधारपर भृतान्तरसद्दित श्रद्धाननिष्पाय आहुतिद्रव्यके सूक्ष्म 
व्यके सूक्ष्म 


चाप्यसे ही एक जीबात्माके यातनादरीरका निर्माण हे 
है । अन्तर केवल इतना है-पुण्यात् होता 
हद ॥ प्र चंचल £-्ह द-पण्यात्मा अपने गन्तब्य्‌ खगादिये 
कक उसी 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात् * 
कि कर लक नरक की कि कल है 3 पक अल असल 2 लि 





उसके यातनाशरीरका अन्त हो जाता हैं। नरक- 
यातनादारीरका अन्त नहीं होता । उसीके द्वारा 
वा रीरवादि भयंकर नरक-्यातनाओंका उपभोग करता 
रकगामी जीवात्माके यातनाशरीरमें केवल भूतसक्ष्मोका 
स्तित्व है। आहुतिद्रव्यके अपूर्वीभूत सूक्ष्म वाघ्य- 
पा नहीं | उनका सम्पर्क केवल ऊरध्बेंगति पुष्यात्मा 
; ही आतिवाहिक शरीरमें सम्भव है । यत्रपि 
न्तर-गमनमें सहकारी शरीर यातनाइरीर ही है 
) यातनाशरीरका व्यवद्यार पुष्यात्माके लेकान्तरगति 
री शरीरगें शास्त्रकारोंने इस आशयसे नहीं किया 
पुण्यात्माको यातना होंगी ही क्यों ? अतः कतिपय 
श्रॉका मत हैं कि खर्ग या नरकतक पहुँचानेवाले 
को आतिवाहिक शरीर कहना ही अधिक उपयुक्त है। 
(शरीर तो पापात्माओंकों ठसी समय मिलेगा जब वे 
में यातना भोगनेके लिये ढकेल दिये जायेंगे । 
उपयुक्त विवेचनासे प्रमाणित हुआ कि पुण्यात्मा चन्द्र- 
में चुलोक-अभिमें आहुत श्रद्धाशब्दित सूक्ष्म अपू ( जल ) 
॥ दुग्ध-दध्यादिके द्वुत द्रव्य वाष्पापन्न अंशोंसे निष्पन्न 
। विग्रहमें स्वर्गसुखका .चिर्काछतक उपभोग करता ह्। 
उस दिव्य शरीरके आरम्मक भृतसूक्म जलूसइश 
ख़्यके घनीभूत अंश-मोगद्वारा पुण्यके क्षय होनेपर 
ताप अभिसे विलीन हो जाते हैं| उन्हीं विलीन 
सूक्ष्मसहित ज्ाँसे वेश्टित जीवात्मा स्वर्गसे वापस छोंट 
तर है। फिर पजन्यापिमें दिव्य शरीरास्म्भक विलीन॑ 
पकी आहुति होती है, जिससे इष्टिकी निष्पत्ति होती हैं 
- बरृष्टिकी तृतीय प्रथिवी-अग्निमें आइति पड़नेसे प्रथिवीमें 
हं-यवादि अन्न उलन्न होता है । उस त्रीह्मादि जाति स्थावर 
हे-यवादियमें स्वर्गच्युत जीवात्मा चिरकाल्तक संसुष्ट रहता 
| इस ब्रीह्यादि संश्लेषका अन्त कष्ट-साध्य है। दूसरे 
दोमें इस ब्रीह्मादि अन्नके पौधोंसे जीवात्माका निष्क्रमण 
ते कठिन है | इसीलिये श्रुति कहा है-- 
धअतो ने खलु दुर्निष्प्रतरस।? 
( छान्दोग्य०ण ० | १०।६ ) 





उस शुक्रकी आहइतिसे मातृकुक्षिस्थ गर्भका जन्म होगा 
वही गर्भ क्रमशः मातृकुक्षिमं नों या दस मास रहे 
परिपूर्ण अक्रप्रत्यज्ञादियुक्त हो जाता है । पश्चात्‌ मातृ 
निर्गत हो शिक्षु/ बाल) कुमार नामेंसे व्यपदिष्ट होता। 
कहनेका अभिप्राय है कि घुलोकादि पाँच अमियों्मे कम 
श्रद्धादि पश्चाह्ुतियोंके प्रक्षेपषता परिणाम ही मात 
है | निष्कर्ष--यज्ञामिमें हवन करनेसे अमि-संयोगा 
बिललीन हो द्वुतद्र॒व्य बने; अतएव उन्हें अपू या जह| 
गया। वे ही क्रमशः मनुष्य-शरीरमें परिणत होकर 
पुरुष कदे जायेंगे | अर्थात्‌ पञ्ममाहुतिमें पहले जल! दा 
कह्टे जानेवाले जल अब “पुरुष? नामसे व्यवहत हीगे। 
उन्हें “अपू? संज्ञा न देकर “पुरुष? संशादी जायगी। अः 
श्रुति भगवतीका वचन है “पश्चम्यामहुताबापः इस 
मवस्तीति ।--तात्पर्य, पद्ममी आहतिके प्रक्षित्त होते 
पहलेके द्वुतद्॒व्य जिन्हें जल कहा जाता था पुस्प' सर 
प्राप्त कर लेते हैं|” इसी अभिप्रायको संक्षेपमें सुण्डक 
१५ 'तस्सादह्मः समिधों यस्य सूयो “यह मस्त: 
करता है । 

(मन्त्रार्थ)-उस अक्षखह्सें चुलोक 
हुआ | सूर्य ही इस ुलोक अग्निका इन्धन है; क्योंकि के 
भोतिक अग्निकी तरह यह झुलोक सूर्से समिद 
अर्थात्‌ चमकता है | उस युलोकामिनमें पूर्वोक्त ठुतद्ला 
श्रद्धाकी आहुतिसे सोम (चन्द्र ) खर्गीय द्व्ि 
निष्पन्न होता है । जब भोगद्वारा पुण्यक्षयके कार | 
शरीरधारी जीवात्माको अनुताप वा पश्चात्ताप होता है 
उस विलीन सोमसे पर्जन्यकी उत्तति होती है। पुनः ः 
पर्जन्याग्निस तृतीय प्रथिवीरूपार्निमें इृश्की आई 
ब्रीहि-यवादि ओपधियोंका प्राहुर्माब होता है। ' 
पुस्षाग्निमें अन्नस्पसे प्रासत उन ओप्रधिद्रव्योंसे रेतः (! 
की निष्पत्ति होती है | जब चत॒र्थग्नि-पुरप योपित्‌ ( 
पश्चमाग्निमें रेतःका सिंचन करता है? तब पुपद्षरीर 
के गर्भमें घीरे-ीरे पुष्ट हो शिश्भावमें प्रकट द। 
इस क्रमसे ब्राह्मणादि समस्त प्राणिवर्ग उस अक्षर 


अभ्निका ' 


€ बेदम म्तात्माकी अष्टविय दशा # 





तर्प्राण, बातं--समष्टि आधिदेविक वायु मिल जाय । 
$ कहा जा चुका हैं कि आध्यात्सिक चक्षुरादि प्राण 
धेदेविक सूर्याग्नि आदि देवभावकों प्राप्त हो मतात्माके 
एनमें सहायक होते हैं। उसी अभिप्रायको मन्त्रका प्रथम 
गण व्यक्त कर रहा है| अथवा इस मन्त्रांशसे उत्कान्तिका 
न किया है, जिसके बिना छोकान्तर-गति असम्भव है। 


शातव्य है, उत्क्ान्ति ( देहत्याग ) के समय जीवात्माको 
ते दुःसह चतुर्विध भयंकर यातना सहन करनी पड़ती 
| अतएव उत्करान्ति ( मृत्यु) का नाम सुनते ही मानव- 
प्य कॉप जाता है । वे दुःख निम्नलिखित हैं-- 
इलेघज-दुःख?। “सोहज”, प्अनुतापज” और “आगामी- 
यदशनज? । गोंदसे चिपकाये छुए दो कागजोंको अलग 
एना बहुत कठिन है। कभीकमी अरूग करनेके समय 
लग न होकर वे फट जाते हैं । ठीक यही स्थिति अहंता- 
मताके गोंदद्वारा स्थूलशरीरसे संलझ सुक्ष्मशरीरकी है। 
ब सृक्ष्मशरीरसे स्थूलशरीरको प्रथक्‌ होना पड़ता है) तो 
सहाय वेदनाका अनुभव करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
से दोका भार एक मनुष्यको उठानेमें अति क्लेश होता 
) वैसे ही स्थूल-सूक्ष्म दोनों शरीरॉंका मार अब अक्रेले 
(कमदारीरपर ही आनेके कारण महती पीड़ा होती है। 
स) यही “बिश्लेषज-दुःखः? है । 
मरणोन्मुख प्राणीको चारों ओरसे कुटम्ब्रीजन घेरे रहते 
[| सामने साभ्रुनयना पत्नी या पति है, लछाड़ले बेटे कह 
है हैं--'माताजी ! पिताजी | आप हमें अनाथ छोड़कर जा 
ऐे हैं।? पुत्रवत्सलछा मा आर्तनाद कर रहीहै--“पुत्र | तू क्‍यों 
कठोर हो बृद्धा माताको असहाय दशामें छोड़े जा रहा है? 
तब उसका तीज्र मोह ( कुठम्बासक्ति ) उद्बुद्ध हो हृदयको 
अत्यन्त संतस करता है--“हाथ ! जिनसे मैं पछमर भी 
प्थक्‌ होना नहीं चाहता था) उन्हें छोड़नेके लिये विवश हूँ |? 
इसीको “मोहज-दुःख? कहा गया है | 





पकने जन्ममर पाप किये । भूलकर भी भगवर्ूजनः 

साघु: सेवा कल ः ५ ९ अब ्े यमराजके 

साघुस्षेवा,' दानादि पुण्य कार्य नहीं किये । अब में ज्ञके 

दरबारमें क्या उत्तर दूँगा! इन विचारोंसे अनुतापकी 

पराकाष्ठामें असह्य बेदना म॒मूर्पुफो होती है । इसीका नाम 
“अनुतापज-दु प्वः है। 

मृत्युके राभय भावी दृश्य उपस्थित हो ज्ञाता है, जिससे 

च ० मर 
पापात्माकों घड़ी घबराहट होती हैं। वद्ट ॉपला डहे--- 





रथ ्ि $ 





“मुझे रौरबादि भयंकर नसकोंमें दकेशा जावगा। में असकाय 
हो वहॉँकी कठोर य्रातनाएँ भोगूँगा। ज्ञिन रुद्धम्वियोक्ति 
छिये अगणित चोरी, ठगी; डक्रेती आदि कुकर्म किसे) ये 
मेरा वहाँ साथ न देंगे !? भागवतमें वर्गन है कि पापात्माकों 
निगद्दीत केरनेके लिये भयंकर आकृति, दण्डपाणि, रक्तमयन 
यमदूत उपस्थित होते हैं, जिनके देखमेमात्रसे मुमर्पुका 
हृदय भयभीत हो जाता है । इतना दी नहीं, अधिक भयके 
कारण शय्यामें ही मलमूत्रका व्यागतक हो जाता है। इसीको 
“आगामी दृश्यदर्शनज-दुःख? कहते हैं। अतएब जन्म 
व्याधि-दुःखोंकी तुलनामें मरण-दुःखको से 
दुःख माना गया है। 


त्म) जरा 
वाधिक भयंकर 


उण्यात्माके पास इस प्रकारके दुःख कभी 
नहीं | मत्युत वह आगामी खर्गीय दृश्यदर्शनसे अत्यन्त प्रसन्न 
हो इँसते-हँसते प्राणोंका विसर्जन करता है । उत्क्रान्त 
जीवात्माको पुष्यवद्य कहाँ, किस प्रकार जाना होगा 
ओर वहाँसे भत्यावतित हो किस खितिमें आना होगा--- 
इसका विवरण शिष्ट तीन चरणोंमें दिया गया है । 

परल्लेकगामी जीवात्मासे कहा जा रहा है कि तुम “वर्मण प् 
अपने अजित पुण्यके प्रभावसे ध्यौ--खर्गको मक ही 
प्रात्त करो । फिर स्वर्गंप्रापक पुण्यके श्लीण होनेपर 
अचुतापाग्निसे विछीन सोमद्वारा “्ञवो बा ग<छ?-...अन्तरिक्ष 


को प्रात्त होओ। तालय---अन्तरिक्षस्रित मेवके जलमें 
ट्रटा। क्रो रो त्पः बष्िके है 2 जाए 
सतेश करो। तलश्रात्‌ इशिके द्वारा धृथियीं गच्छ?-.. समेत 
प्रत्यावतित हो प्रथिवीको प्राप्त करो | फिर प्रथिवीमें प्रादर्य: 
ब्रीहियवादि ओपषधियोंम खत ( संख्छि ) अत 
“दरीरे :?---शरीर-घारणके निमित्त | यह तल व 
लक्षणहेत अर्थमें हे था्‌ "या फछ उद्देश्य 
शगहत अरथम हं | य भअध्ययनेन वसतिः अध्ययनके 
उद्देश्यसे रह रहा है | अर्थात्‌ उसके निवासका कल जे ़ 
और अध्ययन ही है ह थे उ 
और लक्ष्य अध्ययन ही है |? भद्लोजी दीक्षितने लिदा 
कोमुदीमें “फलमपीह हेतुए इस उक्तिसे दण्डादि कप 


की तरह क्रियाके फलको भी हेतु मानकर हेह. ... 
समर्थन किया है | निष्कर्ष-ओपधिमे लक तृती 

संइलेपका छक्ष्य भावी पुरुपशरीर-घारण बा या 
ओपधि-नाम त्रीहि्यवादि अन्नका है । बही हल हि 

( पिता ) के द्वारा भुक्त हो रसादि परम्परासे सप्तम 
श॒ुक्त बनेगा । वह झुक्र स्त्री निपिक्त द्दे प्र 
महीनों पृरुषाकृतिर्म परिणत हो; 
दोनेपर झिल्ल) याक्न, ऋम्राद आदि 


फट्कते तक 


पुरुष 

घातु..... 
पैनकर ऋकुछ 
मातवोनिये निर्भर 





होगा | अतः प्रमाणित छुआ कि ओपधिमें स्वर्गसे 
प्रयावरतित जीवास्माके अवखानका उद्देश्य झरीर-घारण 
ही है | इस मन्त्रके द्वारा अति संक्षिप्त शब्दोंगें पश्चाग्नि 
विद्याके समस्त सिद्धान्तोकों गागरमें सागरकी तरह भर 
दिया गया हैं | 

प्रसन्नताक्री बात हैं; जिम पशद्चाग्निविद्याका गूढ़ 
चर्णन संहितामें क्रिया, उसीका कुछ विस्तारके साथ मुण्डकर्मे 
दिग्‌दशन हुआ। छान्‍्दोग्योपनिषद्के पद्ममाध्यायके ३ से १० 
तक आठ स्ण्डॉम एवं बृहदारण्यकीपनिपद्‌ पष्ठाध्यायके द्वितीय 
ब्राह्मगर्म अति विस्तारके साथ इसका निरूपण किया गया है। 


विसतारभयसे लेस्नीकों विराम ही देना पड़ेगा | फिर 
भी कतिपय शब्दोंमे पश्चाग्निविद्याके पाँच प्रश्न और 
उनके उत्तरोंका दिग्दर्शन अनिवार्य है । 


प्रश्ष-प्रथिवीकोकसे मरणोत्तर प्राणी ऊपरके किस 
व्येकमें जाता है ! 

उत्तर-शानी; उपासक) कर्मठ) कुकर्मी---चार श्रेणियोंमें 
प्राणिवर्ग विभक्त हैं ।ज्ञानीकों कहों जाना ही नहों । 
यह पहले कहा जा चुका है | वह यहीं जीवभावका अन्त होनेसे 
अपने त्रह्मस्वख्पमें स्थित हो जाता है। उपासक दो तरहके 
हैं...जेंसे पश्चाग्विडपासक एवं ब्रह्योपासक | दोनों ही 
ब्रह्मछोकमें अवश्य जायेंगे। अन्तर केवछ इतना हैं कि प्॑चाग्नि- 
उपासक जिस कब्पमें ब्रह्मणेकको प्रात हुआ है उस कल्पमें 
उसकी पुमराइति न होगो; क्योंकि श्रृति ( छातन्दोग्य० ४ । 
१५० | ६ )में लिखा है कि 'एतेन अतिपद्ममाना इसमे मानव- 
मात नावतन्ते नावतंन्‍्ते ।! इस विशेषणसे उसी कल्पमें, 
जिस कल्पमें वे ब्ह्मलोक गये हैं) पुनरात्त्तिका निषेध 
हुआ हैं । कब्पाल्तरमँ पुनः प्रतीकोपासककी पुनराइत्ति 
अनिवार्य है । दक्योपासककी पुनराद्त्ति न होकर ऋरममक्ति 
ही होंगी ) 





# पुन्जेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भमगवत्पाप्त # 
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भेद केवछ इतना है कि पितृछोकसे ग्राह्म 
इथिवी तथा चुलेकके मध्यवर्ती अन्तरिक्षम है । देव 
स्व, चन्द्रछोक घुलोक अथवा चुलेकते 3 
परसेि-मण्डल है | वेदिक प्रक्रियामें पॉँचों मण्डल है 
सूमण्डल; परमेष़िमण्डर, सूर्ममण्डलः पृथिवीमण्ड 
धृथिवीके ऊपर अन्तरिक्षिके एक देशमें खित छघु-चन्दर 
'आकाशाइन्द्रससस / इस श्रुतितचन ( छा: 
५ । १० | ४ ) में इसी लघु-चन्द्रमण्डलका: 
है । ध्संबः्रादादित्यमादित्याशच्तमसम! इस श्र 
( छान्‍्दोग्य० ५ । १० । २) में आदित्यमण्डलके उ' 
प्रमेष्ठिमण्डलक़ी ओर संकेत हैं। क्योंकि परमेछिमण्डर 
चन्द्रमण्डलका ही आदित्यमण्डलके ऊपर होना न्याः 
है। इन पाँचों मण्डलॉम भूरादि सप्तोकोंका सामवेश है 
है और एक-एक लछोककी दो-दों वार गणना करनेसे 
त्िलोकियोंका खरूप निष्पन्न होता है। जैसे भूलेक थे 
जिसपर समनुष्य-समाज रह रहा है। थुलोकः जिसमे 
देदीप्यमान है; जिसे सूर्यमण्डल कहा जावगा | ईन पृरि 
चुठोकके मध्यवर्ती अवकाह्म॒त्मक आकार अन्तरिक्ष 
इन तीनोंकी एक जिलोकी बनी | दो मण्डलोंकी £ 
इस ब्िछोकीका वैदिक नाम “रोदसी? है । चुलोक 
“जनः” या जनलोक इन दोनेंके मध्यवर्ती महः! है 
आकाशको मिला लेनेसे स्व) महं.) जनः+ईन तीनोंकी हि 
त्िल्येकी बनी । चुलोकका अपर नाम खः गे पूहाः 
है | जनलोकका नामान्तर ही 'परमेश्रिमण्डल है गे 
और सत्य और उनके मध्यवती तपोलोककों मिला ढैनेरी 
तीनोंकी तीसरी ब्रिछोकी बनेगी। परमेश्िमएडक से 
मण्डछ--इन दों मण्डलोंकी दृष्टिसि इसे वहा: 
द्विवचनान्त बैंदिक नाम “संथती” है । 





# चेदमे स्॒तात्माकी अष्टक्षिथ दशा कः 








कटिबन्ध) उष्ण कटिबन्ध) मध्य कटिबन्ध एवं नागवीथि; 
वीथ्यादि नौ वीथियोंका शासत्रव्णित विवरण आवश्यक 
पर भी खानसंकोचके कारण नहों किया जा सका। 
के लिये पाठक पुराणशास्त्रकी शरण ले । कमठोंकों 
फलभोगके अनन्तर प्रथिवीपर अवश्य लौगना ही होगा; 
्॒का विवरण द्वितीय प्रइनके उत्तरमें दिया जायगा । 
प्रइन २--ख्र्ग या पितृछोकमें गये हुए प्राणियेंकि 
ग़वर्तनका प्रकार क्या होगा ! 
उत्तर--वे स्वर्ग बा पितृछोकके प्रापक्त कर्मसमूहके 
गके अनन्तर वहाँसे वश्ष्यमाण मार्गसे प्रत्यावर्तन करते 
| पहले वे आकाशको प्राप्त होंगे; पश्चात्‌ वायुको) फिर 
यु-सहश होकर धूम-सद्ृश होंगे | अनन्तर अश्र) तदनु 
7 बनकर बृश्द्धारा प्रथिवीपर पहुँचेंगे | वे साक्षात्‌ 
पादि स्वरूप न बनकर उनके समान सखभावके 
ते हैं । प्रथिवीपर पहुँचकर जातिस्थावर ब्रीहि-यवादि 
घींके साथ संश्लिष्ट होते हैं । खय॑ स्थावर 
निको प्रात्त नहीं होते । इसको समझनेके लिये 
दान्तदर्शन--- 
'ाभाज्यापत्तिसुपपत्ते: ! “नातिचिरेण विशेषात्‌ ।? 
'अन्याधिशितिषु. परवंबद्भिछापात्‌ ।? 
( ३।१। २२) २३) २४ ) 
-सूज्न तथा शांकरभाष्य द्रष्टव्य है । 
प्रदय ३--देवयान-पितृयान3 इन दोनों मार्मोका विभाग 
प्रथवा अन्तर क्या हैं ? तात्पर्य ये दोनों मार्ग कहासे 
[थक होते हैं तथा इन दोनोंके विश्राम) पड़ाव) स्टेशन 
पमान हैं या न्यूनाधिक १ 
उत्तर--पितृयानमार्ग ( घूसबान ) के क्रमहाः सात 
पर्व हैँ-धूम, राज्ि। कृष्णपक्ष) दक्षिणायनके पप्मास) ये 
प्रथम चार पर्व दे । ज्ञातव्य है कि धूमादि झब्दोंका सिद्धार्थ 
यहाँ विवज्षित नहों) अपितु तदभिमानी “आतिवाहिक देवता? 
अभिगेतहै । देखिये--वेदान्तदशन ४ । ३ ।४ ८आतिवाहिका- 
सहलिज्ञत्‌ [? 
इस मसार्गसे जानेवाके फर्मठ प्राणी संवत्सरासिमानी 
आतिवाहिक देवताकों मिल नहीं पाते | बस) यहींसे इस 
- पितुयानमार्मका देखयानमार्गसे विभाग हो जाता है| पश्चम 
' पर्व पितुल्ेकक पष्ठ आकाश) सतम चन्द्रलोक है । 


( देशिये छान्दोग्पोपनिपद्‌ू--५ | १० | ३5 ४ ) 





श्र 





देवयानमार्गके १४ पर्व हैं-(१) अचिः अग्नि ज्वाला 
(२) दिवस) (३) शुक्लपक्ष) ( ४ ) उत्तरायणके पण्मास; 
(५ ) संवत्सर, (६) देवछोक। (७) वायु) ( ८) 
आदित्य, ( ९ ) चन्द्र (जनः ) परमेष्ठिसण्डल, (१० ) 
विद्युत्‌ ( तप: )3 ( ११ ) वरुण) ( १२ ) इन्द्र; (१३) 
प्रजापति: ( १४ ) ब्रह्मलोक ( सत्यछोक ) । 


विद्युत-लोकमें उपासकके पहुँचते ही उसके स्वागतके 
लिये ब्रह्मलेकसे अमानव ( दिव्य पुरुष ) मेज दिया जाता 
है । वह उसे साथ ले वरुणलोकादिद्वारा ब्रह्मछोकमें पहुँचा 
देता है। छान्दोग्य ५। १० । १५ २ में यद्यपि देवलोक) 
वायुलोक) वरुण इन्द्र; प्रजापति---इन पाँचों पर्वोका उल्लेख 
नहीं; तथापि कोषीतकी आदि अन्य श्रुतिव्चनोंके आधार- 
पर वे मार्गकी पर्वपूर्तिके लिये अवश्य उपादेय हैं| इसका 
विवरण वेदान्तदर्शन ४ | हे | १५ २ ३ सूर्जों तथा उनके 
भाष्यमें द्रष्य्व्य है । 

प्रदन ४--क्या आजतक अनन्त पुण्यात्माओंके स्वगर्मे 
चले जानेसे वह स्वर्ग परिपूर्ण न हों गया होगा अर्थात्‌ आज- 
कल जिन देशोंमें अधिक जनसंख्या हों जाय; वहाँ नये 
विदेशियोंके आनेपर प्रतिबन्ध गाया जाता है| सम्भव है 
ख्वर्गलोकमें अधिक प्राणिवर्गकी उपस्थितिके कारण नये 
परलोकयात्रियोंके लिये प्रतिबन्ध तो नहों छूगा दिया गया १ 


उत्तर--प्रथमतः पुण्यात्माओंकी स्वल्य संख्या होती है; 
और गये हुओंका प्रत्यावतेन भी पहले कहा जा चुका 
है । कुकर्माको वहाँ जानेका आदेश ही नहीं । कारण) कुकर्मी 
वहाँ जाते ही नहीं। उनके लिये जन्म-मरण-परम्परारूप 
त्तीय स्थान निर्धारित है | निष्कर्ष---कुकर्मी छोग क्षुद्र कीट- 
पतज्ञ्योनिमें चले जाते हैं। वे बार-बार जन्मते तथा मरते 
हैं | इसलिये वे प्रथिवीपर ही जन्म-मरणके चक्रमें फँसे रहते 
हैं । अतण्व अनन्त कुकर्मियोंके प्थिवीमण्डलूमें ही तिर्यक 
योनियोंमें प्रविष्ठ होनेके कारण ख्वर्गलोकके परिपूर्ण होनेकी 
सम्भावना ही नहीं | कतिपय स्वर्ग गये हुए, पुण्यात्माओं- 
को भी कुछ सीमित समयतक निवासका आदेश्न है | भोगसे 
कर्मक्षय होनेपर उन्हें भी वहाँसे निर्वासित किया जाता है | 
भला; ऐसी स्ितिमें स्वरगका भरना तो दूर रहा बहाँके 
रिक्त स्थानोंकी पूर्ति होना भी कठिन है; क्योंकि जनसमाजका 
अधिक झुकाव पापकी ओर दै। पृण्यक्की ओर अक्भुलिगष्य 
बिरले व्यक्तियोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है | इसके अतिरिक्त 
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* घुसर्जन्स पाता न कसी जो पुरुष दो गया भगवत्माप्त * 








अति कुफर्मी, जिन्हें रोरवादि नरकेमें जाकर यातना भुगतनी 
होगी, उनकी तुलना अपराधी कंदियोंसे करनी होगी। 
न्यायालयों] दण्टत हाफर क्रैदी कारा ( जेल ) में भेज दिये 
जाते हूं | वहां काराबासकी क्ठार यातनाएं उन्हें भोगनी 
पड़ती ई । 

दक्षिणायन नामक चौथे पर्वतक वे जा सकते हैं; उसके 
पश्चात्‌ दक्षिणदिशागें वर्तमान यबमाल्यमें उन्हें जाना 
पड़ेगा । यहाँ मत पुरुषोंके अपराधके दण्डका निर्णय 
वेवस्वत यमदेव करते ६ । इस कारयके लिये वे प्रभुकी 
ओरसे नियुक्त हैँ | इसीलिये उन्हें पितृलोक नामक यमाछूय- 
में पढ़ेंचे हुए प्राणिवर्कका झासक होनेके कारण अभिधान- 
कोशमें “पितृपति! या “घर्मराज” कहा हैं | इस विषयका 
स्पष्टीकरण निम्न निर्दिष्ट मन्त्रेके अवछोकनसे होगा-- 


ये समाना:ः समनसः पितरों यमराज्ये । 
तेपां छोकः स्वधा नमो यज्ञों देवेछु कल्पताम ॥ 
( शु० य० मा० सं० १९। ४७ ) 


इस मन्त्रमँँ पितृवर्गकी यमराज्यमें सत्ताका उल्लेख है । 
भाध्यकार महीघर--- 


ध्यम॒स्थ राज्य यस्सिन्‌ सत्र यसछोके ये पितरो वतन्‍्ते 
घमेराजः पितृपत्तिरिस्यभिघानात्‌ 0 

इस उक्तिद्वारा यमाल्य ( यमछोक ) और वहीँ 
नियुक्त दण्डपाणि घर्मराजके अस्तित्वका स्पष्ट प्रतिपादन 
कर रहे हैं | केवल दण्डपाणि यमकी नियुक्ति नहीं; उसकी 
सहायताके लिये पाशपाणि वरुण भी नियुक्त हुए हैं--- 


प्रेट्टि प्रेहि पथिभिः पूच्यमियंत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः । 
उभ्चा राजाना स्वधया महुन्ता यर्स॑ पश्यासि वरुण च देवस॥ 
( क० १०॥) १४। ४७५ अथर्व ( कुछ पाठान्तरस )१८।११। ७४ ) 


पुत्र अपने मत पितासे कह रहा है कि कमरे पूज्य पिता- 
जी ! पूर्वकाल्में होनेवाले अनादिकालछ-प्रदृत्त मा्गोसे आप 
वहाँ अति ज्ञी्र जायें | दविरक्तिसे आदरातिशय अथवा 
अतिशीघ्रताकी सूचना हैं। यहाँ हमारे पूर्वपुरुष पितामहादि 
पहले पहुँच चुके हैं तथा वहाँ पहुँचकर स्वधया--अम्रतसे 
तृप्त यम और वरुणदेंव दोनों राजाओंके दर्शन करें !? इससे 
स्पष्ट ज्ञात हो जाता हैं कि यमाल्यमें मृतात्माओंके मास्य 
निर्णय करनेके लिये दो अधिकारी नियुक्त दैं---यम आर 
_क । उनसे बरुणका उत्कर्ष बतलानेके ढिये “देव 


शब्द प्रयुक्त हुआ है| कारण ऋग्वेदमें केबल वरुणदेव 
लिये ध्सम्राटः शब्दका प्रयोग हुआ है | अत््व या 
हाथमें दण्ड और वरुणके हाथमें पाश शासकका चिह है 


सं गच्छख पितृसिः सं यमेनेट्टापूतंत परसे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्य॑ पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्‍वा सुबचोः। 
(त्े० आ० ६।४। २; ऋग्वेद १०।१४। ८$ अर्थव १८। ३।५ 


पुत्र अपने मृत पितासे पुनः प्रार्थना करता है-- 


"है म्ृतात्मन पिताजी | अवद्यम-पापको हिंलाबः-हिं 
परित्याग करके अनुष्ठान किये हुए. इश्पूर्त श्रोतसा्त द 
रूप कर्मके प्रमावसे आप यमसे मिलें | तदनन्तर 3 
शासित पितर्रोंसे समागम करें | जो यम और पिठृर 
परमे व्योमन--उत्कृष्ट थान-उत्तम पितृलोक-स्वर्गमे रह रहे 
“अस्तं-भोगसे कर्मक्षयके होनेपर फिर 'उ्रथिवीपर एहि 
आगमन करें । अथवा कर्ममोगानन्तरः अस्ते-सर्व प्राण 
गृह--निवासस्थान प्रथिवीको प्राप्त हों। इतना ही के 
पृथिवीपर आकर सुवर्चा;-सुवर्चसा । ढूतीयायें प्रथमा शोर 
दीघियुक्ततन्वा-सुन्दर कान्तिवाले झरीरसे संगत हाँ) अप 
पितृक्लोकसे प्रथिवीमें छौटकर सुन्दर शरीरकों धारा कैंर | 


भव सज् पुनरूने पितृभ्यो यस्त आहुतइ्चरति स्वधाभिः 

आयुरवंसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्‍्वा जातवेईः 
चर 

( ऋग्वेद १०१ १६।५३ अथर्व १८।२। ६ कर्ते० आ० है ४ 


( व्याख्या ) हे अग्ने ) यः-जो झूत उस) ते- 
आहुत्तः-चितामें वेदमन्त्रसे समर्पण किया गया 
ध्वधाकार उच्चारणपूर्वक समर्पित उदकादिके सहित वर 
इधर-उधर चक्कर काट रहा है, उसे 'पिकृम्यारगीत 
प्राप्िके निमित्त अर्थात्‌ पिवृललोकफी प्राप्तिके लिये; उनः| 
प्सुजः---फिर प्रेरित कर । पितृलोकर्में कर्मभोयके अन्तर 
पुरुष हे जातवेद ! आपकी क्रपाद्वारा शरीरसे; गेस्ट, 
संगत हो + अर्थात्‌ पिवल्लोफसे प्रत्याइच हो द्वारीर घारण । 
यही क्‍यों) आपकी ऊपासे “आयुवंसान लान/ः-जीवेनकी 
करनेवाल/ दीर्घायु३ शेप---संतान अपत्य ( शेष इस 
निघन्दु २-२) उपवेठ---उपगच्छतु-उस पुरुषको व्रत 

ताल्--प्र्थिवीपर द्रीर धारण करके पिठलोकरी 
हुआ पुष्यात्मा पुरुष दीवजीबी पुत्नस्त्नकों प्राप्त रे हे 
शेष भुक्तकर्म उस पिवृल्लकेकमे अत्याइच पृद्पकी डे 


उपगमयतु-श्रथिबीपर शरीर घारण कैम और व : 


# बेदम स्उतात्माकी अष्टचिय दूद्या # 





ग़न-आयुयुक्त दी घंजीवी हो) पथिव्यां तिष्ठतु इति अध्याहार:- 
प्रेबीमें रहे | 





इन सन्‍्त्रोंसे मृतात्माके छोकान्तरमें पहुँचने और प्रत्या- 

७०७ प ्ट हक मेँ ०. से 5. 
त्त होकर प्ृरथिवीमें शरीर धारण करनेका स्पष्ट वर्णन हूं । 
पन्नताकी बात हैं कि जब हमने वैदिक संहिताओंमें 


लोकसम्बन्धी खोज आरम्म की; तब एक-दो नहीं; असंख्य 


'त्र अहं-अहमिकासे उपस्थित हुए | तब हमें निःसीम 
'श्चर्य हुआ । भगवान्‌ वेद विश्वकल्याणके लिये जिन 
दार्थोका प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे ज्ञान सम्भव नहीं) उनकी 
वरगति करानेमें सर्बथा सच्ेष्ट हैं | इसी अभिप्रायकी अभि 
क्तोक्ति है--- 

प्रत्यक्षेणगानुसनेन यस्तूपायो न छुद्धयते । 

एन विद॒न्ति वेदेन तस्मरांदू वेदुस्थ वेदुता 

प्रत्यक्ष वा अनुमानसे जिस अलोकिक साधनका ज्ञान 
पशक्य है; उसे बेदके द्वारा ही मनुष्य जानते हैं | यही 
दका वेदत्व है ।! 

वेदवर्णित यमालय तथा उसके खामी यमराज एवं 
उसके द्वारा पापकी जाँच कर नरकंगतिके निर्णयका उल्लेख 


दान्तदशनमें ३ । १ । १३) १४ तथा १५ सूत्र तथा उनके 
भाष्यमें द्रष्टन्य हैं | 


'संयमने त्वनुभूयेतरेषासारोहावरोहो तद्ग॒तिद्शनात्त्‌ ।? 

'स्मरन्ति चर! “अपि थे सघ्च ।? 'पपूषा स्वेतः ।? 

( करवेद १० | १७।३; अथवें० १८ । २। ७५४३ तै० झा० 
६।१॥। १; निरेक्त 9 त ९ ) 


धद्योमें पिता जनिता ९ 

( भ०बेद १ | १६४ । ३३; भथवें० ९ । १० ।१२; निरुक्त ० 
४।२१) 

पुंसि ये रेतो 


सवत्ति तत्खियासजुषिच्यते । 
तहेँं. पुन्नस्य 


चेदुने तत्प्रजापतिरम्नवीत्‌ ॥ 
( अथवं० ६॥ ११ ॥३२ ) 
श्त्यादि वेद-मन्त्र पश्चाग्निविद्याके सौलिक तत्त्व तथा 
परलोकसम्पन्धी तथ्योंकी जानकारीके लिये विशिष्ट महत्त्व 
रखते हूँ | विस्तारभयसे उनकी ज्याख्या नहीं की गयी । 
चुबन्छु-उपाख्यान) ऋग्वेदीय १० वें समण्डलके सूक्त ५७ 
प० पु० ५-- 





रेड 


से ६० तक ४ सूक्तोंसे सम्बद्ध है। उन सुक्तोंकी क्रमशः 
ऋचाएँ ६, १२) १० तथा १२---संकलित ४० हैं | उस 
उपाख्यानके परिशीलनसे परलोकसम्बन्धी मनोरञ्ञक तथ्य 
अवगत होते हैं | नीतिमज्जरी, सामवेदीय शाट्यायण 
ब्राह्मण) बृहद्देवता कात्यायन ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी तथा 
सायण भाष्य उसके आधार हैं | 


हमारे प्राचीन सहर्षियोंकी एक अपूर्व विद्या अवगत 
थी; जिसके द्वारा वे मत व्यक्तिके जीवात्माको जिस शरीरसे 
वह उत्क्रान्त हुआ है; उसीमें फिससे आहान फर सकते ये | 


अस्थाति राजा मानवी असुरोंके मायाजाल्में फँस गये 
और अपने कुछगुरु पुरोहितोंकोी छोड़कर कीराताकुछी नामक 
मायावी असुरोंको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया | इससे 
कुछ होकर उसके सुबन्धु, बन्धु, श्रुतबन्धु तथा विप्रवन्धु-- 
इन चार पुरोहितोने अभिचार-प्रयोगसे राजाका अनिष्ठ करना 
चाहा । राजाके द्वारा उसकी सूचना नवनियुक्त असुर 
पुरोहितोंको दी गयी | उन्होंने अपनी माया तथा योगशक्तिसे 
प्राचीन पुरोहितोंके अभिचार-प्रयोगकों निष्फल बना द्या्‌ 
तथा राजाका बालू यॉँका नहीं हो सका । प्राचीन पुरोहितोंके 
समक्ष एक नया संकट उपस्थित हुआ | असुर पुरोहितोंने 
खुत्त---असावधान उनके सुबच्चु अआताके प्राणोंको हरण क्र 
लिया । वे खद्दष्ट उक्त सूक्तोंके प्रभावसे सुबन्धुके निर्गत 
प्राणोंको वापस बुलानेमें सफल हुए और स्नत सुबन्धु चेतनामें 
आये और जीवित हो गये | तब उनके बन्धु आदि अआताओं- 
ने सुबन्धुके रब्धसंश शरीरको हाथसे सस्नेह स्पर्श करते 
हुए. मन्त्र पढ़ा-- 
अय॑ से हस्तो भगवान स्रे भगवत्तरः | 
अय॑ से विश्वक्षेषजोज्यं शिवाभिमर्शनः ॥ 
( ऋग्वेद १० ।६० । १२३ 
मेरा हाथ क्या ही सोभाग्यशाली है | यह्‌ अत्यन्त 
सौभाग्यशाली है यह सबके लिये भेपज है | इसके स्पर्शसे 
कल्याण होता है 


अथर्ववेदमें भी जब मनुष्यकी आयु क्षय हो रही हो, 
मरणोन्मुख दाम उसका कण्ठ कफावरोधके कारण भयंकर 
आप पा रहा हो; पंत अंबल् ऊन शत के रहा हो था 
उसके प्राण शरीरसे विदा हो गये हों, उसे दीर्घजीवी बननेके 
लिये सन्त्र हैं--- 


यदि. क्षितायुयंदि वा परेतों 

यदि. खत्योरन्तिक नीत एवं । 
तमाहरामि निम्नतेरुपस्था- 

दस्पाश मेन बत्तशारदाय ॥ 


( अवर्व० ३ | ११।॥२ ) 


धध्यदि आयु क्षीण हो चुकी हो; अथवा प्रेत मर गया है 
या मत्युक समीप ही पहुँचा गया है, इस प्ञस्पाश? निर्जीव 


आ--++++०२<८८ 


पुरुषकों मत्युके मुखसे में आहरामः-वापक ण 
जिससे वह, “शतशारदाय?---से वर्षतक जीवित ऐ 

श्रीकृष्ण प्रभुने मृत गुरुपुत्र शत अप 
देवकीके छः पुत्रों तथा मृत ब्राहण-पुत्रोंको वापत 
हमारी मृतसंजीविनी वेदविद्याके अद्भुत चमता 
प्रदर्शन किया है। श्रीमद्भागवतमें इन इत्तालोंग 
वर्णन द्रष्टव्य है । 





पुनर्जन्मके सिद्धान्त 


( लेखक--पृज्यपाद श्री१००८ श्रीख्वामीजी सहाराज ओपीताम्बरापीठ ) 


प्राचीन समेयसे ही पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें मतमेद 
चला आ रहा हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि शरीरके 
मरनेपर आत्मा भी मर जाता हैं और कुछ लोगोंका 
मत है कि मृत्यु शरीरकी ही होती है; आत्मा अमर है, 
नित्य सच्चिदानन्दस्वरूप है | इसीका निर्णय करानेके लिये 
नचिकेताने यमसे कहा थ७ जिसे-- 
अस्तीति एके. नायमस्तीति चैके ४ 
(कठ० १।१॥२० ) 


--इस कठ-शरुतिद्वारा व्यक्त किया गया है । मृत्युतच्वके 
अधिष्ठाता यमने नचिकेताके प्रश्नकी कठिनताकों जानकर/अनेक 
प्रछ्ोेभनोंद्वारा उसे इस प्रशनसे हृठाकर किसी अन्य वरदानके 
लिये कहा; क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही दुरूह हैं एवं 
सर्वताघारण इसे नहीं समझ सकते । यह विषय 
कटठो पनिषद्के प्रथमाध्यायकी प्रथम वललीमें बताया गया 
है | इस बिषयको, अ्द्मविद्या प्रात होनेषर योगविधिके द्वारा 
ही जाना जा सकता है। इसको अनेक उदाहरणोंद्वारा बताया 
गया है | इसलिये अन्तर्मे कहा है-- 

विद्यामेता. योगविधि च. इत्स्नम । 
(कठ० २६ । १८ ) 


योगद्शनमें इस विषयके सूत्रपर कहा गया है-- 
करणाव,.. पूर्वजातिज्ञानस | 
(३६१८) 
होनेपर ही पूरवजातिका ज्ञान 
जन्मके सिद्धात्तपर केवल 
बातोंद्वारा अपनी राय 


संस्कारलाक्षाव्‌ 


“संस्कार्रोके साक्षात्कार हो 
होता हैं! जो छोग इस पुन 
पुस्तकौंके पठनमातरे या सुनी-सुनायी वा 


दिया करते हैं; उनका कथन बाखवरमे प्रात 
नहीं हो सकता । बहुतसे छोग ततवद्वारा रे 
चाहते हैं | तर्क तत्वनिर्णयका एक साधन अवेश है 
सारे विषयोका निर्णय तकंसे ही नहीं हो सकता 
पुनर्जन्मके विषय तककी अनुपयोगिता वंतार्य 
हैं--.नैषा तर्क्केण मतिरापनेया? ( कंठ? ९ै। * ) की 
है। पुनर्ज न्‍्मकी अत्यक्ष घटनाएँ भी धव्ती हर हें 
प्रत्यक्षरूपमेँ देखा जा सकता है । विद ः 
सिद्ध किया हैं | एक बार प्लेटोने सुकरातते पु कि 
सभी विद्यार्थियोंकी एक-सा ही पाठ पढ़ाते तथा 
विद्यार्थी एक बारमें) कोई दो बारमें कोई तीन-तीन 
पाठको जान पाते हैं. और कोई दल बारमें भी यो 


पाते) इसका क्‍या कारण है! सुकरातने 
दिया कि “जिन छोगोंने पहलेसे ही अम्यास है 
उन्हें जल्दी ह्वी समझमें आ जाता है और किन 
किया हैं उन्हें देर छगती है तथा जिन्होंने समझना: 
ही किया हैं उन्हें और भी अधिक देर लगती 
कथन [पूर्वजन्मसे ही सम्बन्धित हैं। बिर्नी पुनजन 
इस भेदका युक्तिसंगत उत्तर नहीं हो सकता | 
इस्छाम-ईसाई धर्मों पुनर्जन्म ने मानने | 
योग एवं आत्मविद्वाका अभाव ही है। तथायें डा 
घटनाएँ तो उनके सामने भी आती हु अं आर 
जैन, बौद्ध) अवैदिक म्तोर्मे भी उनजन हे 
गया हैं । केवल चार्वाकने अर्थःक्राम/-टर्टि! के 
घ॒र्म एवं मोक्षको नहीं स्वीकार किया 2 0 हज 
पुनजन्मके सिद्धान्तका विरोध किया गया है। 


बाई 


# पुनज॑न्मक सद्धात्त के 


सी >ज नीयत 





पके सिद्धान्तके अनुसार पुनजन्मके सिद्धान्तको 
( झूठा बताया गया है । बहुतसे पाश्चात्त्य विद्वानोंने 
ग्जातिके मान्य वेदिक ग्रन्थोँमे भी ऐसा सिद्ध 
प्रथल्त किया है कि “पुनजन्मका यह सिद्धान्त 
समयका नहीं है; क्‍योंकि वेदिक संहिता-न्थोंमें 
माना गया है। इस सिद्धान्तको बादमें साम्राज्यवादी 
स्वीकार करके साम्राज्यवाद एवं केपिटेलिस्टवादके 
से प्रवृत्त किया हैं। क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌- 
ति-जैबिलि-संवादमें एवं श्रीमगवद्गीता ( २४२२) 
उप्तीका अनुसरण किया गया है | ध्वासांसि 
यथा विहाय”ः आदि इलोक श्रीकृष्ण एवं अजुनके 
बताये गये हैं। यह भी क्षत्रियोंका सिद्धान्त है 
श्षत्रियोद्वारा ही समर्थित हैं ।”? 


छु यह आशक्षेप सर्वथा निराधार है कि पुनजन्मका 
। साम्राज्यवादियों एवं केपियेल्स्टॉंका है । बेदिक 
प्रन्योंग यह सिद्धान्त नहीं है---यह कथन भी 
हित है। अथर्ववेदके अठारहवें काण्डमें अनेक 
पुनजन्मके समर्थक आये हैं, जिनका पाठ ऋग्वेद 
वंदर्म भी आया है। यहॉपर एक मन्त्र ऊदाहरणके 
लिखा जा रहा है; जिससे यह सिद्धान्त स्पष्ट शात 
ऋग्वेद एवं यजुर्वेदमं भी इसका पाठ आया है-- 
'नने! पितरो मनो द॒दातु दुेच्यो जनः। जीव 
चेसहि । ( ऋ० १० । ७७ । ५; यजुर्वेद ३ | ५५ ) 
में पुनःपुनः साता-पिताकी प्राप्त करूँ? दिव्यजन 
जीयके विग्रहको प्राप्त करूँ |? गीता (४९) में भी दिव्य 
की बात कही गयी है--८्जन्स कर्स च से दिव्यस? 
इलोकर्म नारायणके दिव्य पुनज॑न्मकी कथाएँ 
कालसे ही प्रसिद्ध हैं । अन्तर केवल इतना है कि जीव 
एगंदँ ओर ईश्वर अविद्यासे मुक्त है। बार-बार जन्म 
$ दोते हूं । 
पहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्यहं छेद स्वाणि न त्वं चेत्थ परंतप ॥ 
( श्रोमहुगवद्शगीता ४ ।५ ) 


गश्ज 





अयुक्त है। कठोपनिषद्‌, मुण्डक आदि उपनिषदंमें 
क्षत्रियों एवं केपिटेलिस्टोंका कोई सम्बन्ध नहीं है | उनमें 
पुनजन्मके सिद्धान्त स्पष्टरूपसे बताये गये हैं । वास्तवमें 
यह एक पूर्ण सत्य है; जिसका किसी वर्गविशेषसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


जीवका खरूप ओर पुनजन्म 
हवा सुपणों सयुजा सखाया समान बृक्ष॑ परि पस्वजाते । 
“तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाह्ृत्यनइनज्न्यों अभि चाकशीति ॥ 
( कज्० १। १६४ | २०; भुण्डक० ३ | १। १) 


“दो पक्षी एक बृक्षपर बेंठे हुए, हैं | एक बृश्षके स्वादिष्ट 
फलोंको खा रहा है; दूसरा केवल साक्षीरूपसे देख रहा 
है।? इस मन्त्र ईश्वर एवं जीवका स्वरूप बताया गया 
है। राग-द्वेषमय अविद्याके साथ अभ्यास होकर अहं-ममके 
अभिमानसे जीव सांसारिक सुख-दुःखोँमें बँधा हुआ है। 
यह व्यवहार कबसे हुआ; इसके आरम्भका ज्ञान न होनेसे 
इसे अनादि बताया गया है--- 

धान्तोी न 


चादिन च॒ संग्रतिष्ठा।ः 


इसे ही भगवद्गीता ( १५।३ )में स्वीकार किया गया है । 
सक्त्। रज+ तम--इन त्रिगुणोंके प्रभावसे जीव रँच-नीच 
कर्मोको करता है ओर उसीके अनुसार अनेक योनियोमें घूम 
रहा है । यही पुनर्जन्मका कारण है। इसीको यमने कहा है--- 
“पुनः घुनवैशञमापथ्यते से! ( कठ० १। २। ६) 

ध्वार्बार रागद्वेषात्मक कर्मफर्कमे आसंक्त रहनेसे 
जीव जन्म-मरणके चक्रमें पड़े रहकर हमारे वशमें रहते 
हैं।? जो छोग सात्तिक कर्म करते हैं, उन्हें ऊर्ध्वगति प्राप्त होती 
है, राजस लोग मध्यम गतिवाले हैं तथा तामस लोग जघन्य 
योनियोंको प्राप्त होते हैं | छान्दोग्योपनिपद्में प्॑माग्नि 
विद्यालूपसे यह विषय बताया गया है। यदि पुनर्जन्म नहीं 
माना जायगा तो सांसारिक व्यवस्था सम-विपमरूपसे जो 
चल रही है; उसका कोई ठीक समाघान हो ही नहीं सकता। 
किसी भी भोतिक उपायसे यह असम्भव है । संसारमें जहाँ- 


कहीं यह विषय चल रहा है; वहाँ भी खाभाविक भेदभाव 
ब्भजीलिि- कोल 


«अल 20: 
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डे 


रहा हैँ वह बिना किये हुए ही हैं। कोई बुद्धिमान) कोई 
मूख। कोई धनी, होई गरीब) कोई महात्मा) कोई दुष्ट 
आदि भेदोंका समाधान नहीं होगा | बतंमानमें जो धर्मात्मा 
शुभ कर्म कर रहे हैं, अधर्मी पापी जो पाप करते हैं, उनका 
फल उन्हें नहीं मिलेगा; क्योंकि मरनेके पश्चात्‌ फिर जन्म 
न होनेसे दोनों एकसे ही होंगे। इस अव्यवस्थाकों 
सुल्झानेका उपाय पुनजन्म है | यह अभिप्राय उक्त 
युक्तिका हैं । 
आगमके अचुसार जीवका खरूप 

“न जायते म्रियते वा कदाचित्‌ः---इस गीतावाक्य ( २। 
२२ )से आत्माकी उत्पत्ति एवं मरणका निषेध किया गया है । 
इसपर यह प्रश्न होता है ८्तों फिर जन्म-मरण किसका है ? 
इसके लिये यह अज्जीकार किया गया हैक्ि जन्म- 
सरण जीवात्माका है। वास्तवमेँ जीव भी जन्म-मरणसे 
रहित ही है। कर्मफल भोगनेके लिये शरीरोंका ही जन्म- 
मरण होता है, तथापि शरीरका सम्बन्ध होनेसे आत्मामें गोण 
रुपमें जीवन-मरण स्वीकार किया गया है | इसके आविर्भावका 
सिद्धान्त इस प्रकार बताया गया हैं। सहखारके ऊर्ष्य 
भागमें निर्वाण-शक्तिका ध्यान योगी करते हैं । शिव-शक्ति- 
सामरस्य भमावसे आनन्दबिन्दुका आविर्भाव इसी शक्तिसे 
होता है, जिसे इस प्रकार कहा गया है--- 

ज्वछदस्नेयेथा देवि स्फुरन्ति विस्फुलिड्गकाः । 

तस्याइच्युत॑ पर बिच्छुयंदा भूमों पतत्यपि॥ 

तदेव सहसा देवि संज्ञायुक्तो भवत्यपि । 

शजैसे प्रवबलित अग्निसे छोटे-छोटे अग्निकण स्फुरित 
होते हैं, इसी प्रकार उस परमानन्दस्वरूपिणीसे जीवकण 
उत्पन्न हुए । अविद्यार्में प्रतिफछित होनेसे उसके तमोंअंशसे 
आननन्‍्दांश तिरेहित हो गया हैं। उसे ( आनन्द ) प्राप्त 
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. पुनर्जर 
॥# पुन्जन्म एाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 











करनेके लिये यह जीव सर्बदा छाछयय्रित रहता है 
शान होनेपर ही उसे प्राप्त कर सकता है | जबतः 
ज्ञान नहीं प्राप्त करता, तबतक पुनर्जन्मका चत 
ही रहता है। मुण्डकोपनिषद्में भी ऐसा 
गया है-- 
तदेदत्सत्य॑ यथा सुदीक्ताव्‌॒ पावकादू 
विस्फुछिज्ञा: सहस्नद्ः प्रभवन्‍्ते सरूप 
तथाक्षराद्‌ विविधा। सोस्य भावाः 
प्रजायन्ते. तलन्न चेवापियन्ति 
॒ (स॒ु० २। 
है प्रिय | वह केवछ परम सत्य ब्रह्मतत्व है 
अनेक भाव प्रकट होकर पुनः उसीमें लय हो' 
जैसे प्रच्वलित. अग्निसि अनेक चिनगारियों प्रकट 
उसीमें समा जाती हैं | 


ै उपसंहार 

संक्षिप्त रूपमें पुनजन्मके उपयोगी सिद्धान्तोंका 
दिया गया है | विस्तृत रूपमें पुराण-अन्थोंमें जो अनेः 
व्येकान्तर्रॉका वर्णन मिलता है) बह भी पुनर्जन्मके ऐिः 
ही आधारपर है। झुमकर्म, उपासना योगके द्वार 
जीवात्मा अपनी योग्यताके अनुसार प्राप्त फैेख 
दक्षिणायन एवं उत्तरायण गतिका वर्णन भी इसीसे ' 
रखता है। इन दोनों गतियोंसे मित्र सगुण तर 
प्रापिके भी सिद्धान्त हैं। जिन्हें जानकर संगुण # 
प्राप्त करके अपने वास्तविक आननन्‍्दरूपको प्राप्त कर ए 
लिये सांसारिक दुःखोंसे जीव छूट जाता है। या 
जीवनका छक्ष्य है। निराकार ब्रह्मकी प्राप्ति भीः 
अद्वित-बोध रूपसे बताया गया हैं | उसके लिये 
लछोकलेकान्तरकी अपेक्षा नहीं हैं । 


कीन स्वघम-मरथ् केसे भरत होते 


2 


५ 4। 

ह्वाइयुल्काछुखः प्रेतो विम्रो धमोत्‌ खकाच्च्युतः । अमेध्यकृणपाशी च॒ क्षत्रियः फंटपृतन ह 
_ ट्‌ स्वः काच्च्युत ; 

सैन्नाक्ज्योतिष्कः प्रेतों चेइयों भवते पूयभुक्‌। चैंकाशकश्थ भचति शूद्रो घ्मोत्‌ खकाचच्डु: 


अपने धर्मसे च्युत वराह्मण वान्तभोजी (बमन खानेबालछा); ज्वाछायुक्त (जलते) मूँहवाला प्रेत; स्वधर्मच्युत 


क्षत्रिय $ 


प्रेत 
४ क्मालि ) तथा शवकी खानेवाला कट्यृतन नामक प्रेत; स्वधर्मश्रए वेदय पीव खानेवाला '्मेत्राक्षण्योतिप्क! नामक 


हन्द्रमयी सृष्ठि 


( लेखक---ओऔस्वामीजी श्रीग्रेमानन्द्तीथंजी महाराज ) 


[ भेषक--ओजोदूरसाथजी मुटदू ] 


सष्टि-स्वनाके लिये एक” की बहु? होना होगा, बहुरूपी 
खाँग बनाने होंगे; देवासुररूपमें प्रकट होना होगा; इन्द्रभावके 
साध्यमसे बाहर निकलना होगा और जन्म-यृत्युद्वारा परिणति 
प्रास करनी होगी | | नाथ्कमें जितनी रामकी आवश्यकता 
है, रावणकी उससे किंचिन्मात्न भी कम नहीं है; ओर 
दोनोंके बीचमें रहेगी--महासाया सीतादेवी एवं इसके 
भीतर आ जायगा एक; असम्भव स्वणमृग-रहस्य । तभी 
ती रामढीछाका खैछ सुचारू रूपसे होंगा | नाटक देखकर 
तुम बाहरका छीलातत्व तो कुछ समझ गये; अब एक बार 
साधनबलसे नेपथ्य ( 87०८८ 70079 ) में जाकर स्वरूप- 
तत्वकी समझनेकी चेश फरो। यदि फिसी प्रकार वहां 
पहुँच सको तो देखोगे कि न्‌ राम राम हैं; न रावण रावण 
हैऔर न सीता सीता ही। वहाँ न कोई भेद-माव है 
न क्षगड़ा-विवाद | जो कुछ गड़बड़ी है वह रंगमंचपर ओर 
वह भी सबको आनन्द देनेके लिये; लीलामयकी इच्छा 
पूण करनेके लिये। जिसने एक बार वेशस्थानमें जाकर स्वरुप- 
को देख लिया; स्वॉगके भीतरके असली मनुष्यकों पहचान 
लिया; असली मनुष्यक्रे भीतरके उद्देश्यको जान लिया 
उसके लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है। उसके माव- 
फर्म-बचनमें आनन्दके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा । 

ओर जिसने स्वॉगकों ही सार मान लिया है; ज्ञो छीला- 
के रहस्यको समझ नहीं सक्का। खरूपकी जाननेकी कोई चेश 
नहीं की। वह घात-प्रतिधातद्वारा ऋदिपत द्वन्‍्द्रके प्र माव्मे हे 


साधु शिक्षा देता है--विध्यात्मकरूपसे | वह बः 
है कि किस प्रकार जीवन चलनेसे उन्नति, शान्ति; : 
पासि-छाम की जा सकती है| ओर असाधकी 
निषेधात्मक होती है । वह अपने चरित्रद्वारा दिख 
है कि कुपथमें जाने ओर कुकर्म करनेका फैंसा 
परिणास होता है---उन्नति; शान्ति और आनन्दसे किस् 
वश्चित होना पड़ता है। साधु हाथ पकड़कर के : 
ओर असाध्ु पद-पदपर साबधान करता है 
ही हमारे कल्याणमें सहायक और आवश्यक हैं | 
महात्मा मौलाना रूसीने पापी-तापी-दुराचारीक्रो र 


ग्रहणकर प्रणाम किया । सभी देशोंके साधकोने : 
की शिक्षाकों ख्ीकार किया है | 


सच्चे साधकृको जन्म और मृत्यु दोनों आत्मा: 
विकासमें सहायक होनेके फ्रारण समान झुपओें ण 
उसकी आननन्‍्द-अनुभूतिमे--.मगवत्‌-छीलारस आर 
सहायक हैं । ज्ञानीके ज्ञानद्वारा और अज्ञानीकी अर 
भगवत्‌-उद्देश्य किस प्रकार सफल हो रह है; ; 
युद्धके द्वारा उनके खर्गकी पबित्रताकी किस 
रक्षा हो रही है। हन्द्रभावके द्वारा उनकी सहिम 
प्रकार घोषित हो रही है, उनका लीलारस अनु 
हो जाता हैं) यह साधकके अतिस्कि अन्य ल्णगौर 
समझना वास्तवर्मे कठिन है | 


हर ञ्य्त्‌ हि चालित बिप 
अजरयत स्वार्थचालित बिपयलोलुप व्यक्ति सा 


% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवचत्प्राप्त # 


हर बन क्‍नननननिभन नम न्‍री आन 5 
की 3 5 न+++ न कला जज लिन ल लत ८२२७०«०नकत तल + 5० 
निजी +लब++ *ै ज-७++ हलक अन्ना एज“ के इक 
खनन बल त- "७ +०%>++-- 


। बहू माँ क्यों अपनी एक्रमात्र संतानकोी कड़वी 
' जोर फरके खिलाती है; अच्छी-अच्छी खानेकी 
उससे छिपाकर रखती है---इस बातकों क्या अवोध 
समझनेमें समर्थ होता है अथवा समझकर मा-बापके 
कृतश्ञ रहता है १ किंतु सशब्चा साधक जानता 
मॉका समस्त ऐड्वर्स, माधुर्य, सुख; शान्ति संतान- 
याण और आननन्‍्दके लिये है। 

7 प्रकृतिदेवी जब देखेगी कि तुमने साधनाके द्वारा 
न्‍ीजोंका सद्व्यवह्दर करना सीख लिया) सब प्रकारके 
एस्वादनका सामथ्य छाम कर लिया, तुम्हारे द्वारा 
पपना या और किसीका अनिष्ट होनेकी सम्भावना 
3 तब वे अपने अक्षय भण्डारकी सारी चामियाँ तुमको 
पुख अनुभव करेंगी । किंतु जबतक तुम्हारे भाव) 
या कर्मसे किसीका भी अनिष्ट होनेकी सम्भावना हैः 
प्रेममयी माँ अपने भण्डारकी बहुमूल्य चीज तुम्हारे 
अख्वास्थ्यकर, कृष्टप्रद जानकर तुमसे दूर हटाकर 





| फक्‍कलटफल- अाल>क+ ०९-/क ५-बननअ+>++ टन «न -नन मनन क्‍निनाग-नन- ल-+क-. ७०3 भ हनन, 


नली नी बन 
अन्न टी कनी न -न+ 


खखेंगी | ऐसी अवस्थामें, शायद 
न करोगे कि तुमको कठोर विधान पालनकर सयम्पूक 
चलना चाहिये । जो माँ असुरोंके लिये असि-मुण्डधारिणी है 
वुष्टोके दलनमें व्यस्त हैं; वही माँ देवताओंकों वस्अम 
प्रदान करनेवाली हैं। संयत साधु महात्माओंकी खां 
तत्पर हैं | 

विचारपूर्वक समझनेकी चेश करों कि हम क्यों में 
जन्म-मृत्युरूपी ऐसे सुन्दर कौतुकको भयकी दृष्टिते देखते 
हैं ! अपनी आँखोंको प्रेम-यगुनाके जलसे धोना शुरू करो! 
सनको संस्काररूपी आवर्जनासे मुक्त करो और बुद्धिको शान-गई: 
के जल्से झुद्ध करो | एक दिन जब माँकी कृपासे तुम्हारी 
दिव्य दृष्टि खुल जायगी। तब देखोगे कि माँ कैसी सुद्री 
आनन्दमयी) दयामयी9 प्रेममयी हैं| तब मके. दृश्रििल 
जन्म-मृत्युलीला, सुख-दुःखतत्वसे अवगत होकर तुम आनर: 
विभोर हो जाओगे | तब मृत्यु वम्हें भय नहीं द्खि 
सकेगी । (“जन्म-सृत्यु” नामक पुस्तकाकार पत्रावलीसे ) 





पागलकी झोली 


[ परम पद ] 
( लेखक--महात्मा अनन्तश्रीविभूषित ठाकुर ओीसीतारामदास ऑकारनाथ महाराज ) 


गल हाथसे ताली बजाते हुए नाच-नाचकंर रोम- 
तल रहे हैं। उसी समय हलूघर आकर कुछ देर 
सम शामिल होकर कहने छगे---“अच्छा, पागल 
यज्ञोपवीत होनेके बाद “*» तद्ठिष्णोः परम पर्द सदा 
३ सूरयः । दिवीव चस्छुराततस्‌ (? ( यजुर्वेद ६॥ ५ )-7 
त्र बोलकर आचमन करते हैं; इसका अर्थ क्या है ? 


एछ-राम-राम सीताराम । तक््वदर्शी छोग विष्णुके 
स्मपदको सर्वदा देखते हैं । केसे देखते हैं १-- 
मण्डलूमे विस्तारित आँखें जैसे अबाधरूपसे आकाशकी 
गभा देखती हैं। उसी प्रकार वे परमपदकी शोभाको 
हैं। राम-राम सीताराम | जय-जय रास सीताराम । 
कूघर-परमपद किसे कहते हैं १ तत्त्तशानी छोग केसे 
शौमा देखते हैं ! 

एक-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
£ कहते हैं--परमाकाझ परव्योमको | साधनाके द्वारा 


शी 
और जानी छोंग उस परमपदको देख पाते हैं। 


. रक्खे | मनके द्वारा सारी इन्द्रियोको विपयोसे दृटाकर 


राम-राम सीताराम | जय-जय रास सीताराम । श्रीमगवारने 
उद्धवजीसे कहा था कि (उनका वह रूप अन्न 
अनुरूप है। श्रीसम्पन्न प्रशान्त सुन्दर मुख है ! चारों भरा 
दीर्घ और मनोश्ञ हैं, औवा रमणीय और मनोहर है! कपीठ 
सुरम्य है । बदन सहास्य और चित्ताकर्षक हैः दोनों का्तो 
मकराक्ृति कुण्डल हैं, सुवर्ण वसन पहने हैं। चरणबुगर' 
शब्दायमान नूपुर हैं; श्यामघनके समान इयाम व 
लक्ष्मीजीके द्वारा सेवित हैं और श्रीवत्ससुशोमित वक्ष/्खल है। 
चार्ये हाथोंमें शह्ु चक्र, गदा और पद्म हैँ तथा गा 
वनमाछा और प्रभावशाली कौस्तुभ छटक रहा है! मलकार 
कान्तिमान, किरीट है और वाहुमें सम्पक्‌ स्पसे मुश्ोमित 
अड्गभद है। कटिमें मेखछा है; मुख और दृष्टि प्रसन्नताएएं 
हैं | इस प्रकार सर्वाज्नसन्दर मेरे रूपका अभिनिवेशश्ता 
ध्यान करे | घीरतापूर्वक मेरे स्न्निमे मनकी ढत 


टाड 
2] 


55 आकृष्ट करके न में लगा 
मनसे घुद्धिर्प सारथिके द्वारा आकृष्ट करके मुझम : 


दे | मनकों अन्य चिन्ताओंसे दूर खखें) केबल मेरे सनोदुर 


# पहगरकी झोली # ३९ 





हस्ययुक्त सुखका चिन्तन फरे। पश्चात्‌ मनको खींचकर 
कारणौोंके कारण आकाशमें स्थापन करे--- 


तन्न छष्धपद॑ चित्तसाकृष्य व्योस्नि घारयेत्‌ । 
( ओऔीमद्धागवत १११ १४ | ४४ ) 


उसे त्यागकर जो आदमी मुझमें आरूढ होना चाहता 
है। वह केवछ मेरा ही चिन्तन करे | राम-राम सीताराम । 
ध्यानके समय जो आकाश उपस्थित होता है; उस आकाहा- 
को ही परमपद कहते हैं | राम-राम सीताराम । जय-जय राम 
सीताराम | 


इरूचर-जिस आकाशकों हम देखते हैं; इसीका नाम 
परमपद्‌ है १ 

पागर-राम-राम सीताराम ) जय-जय राम सीताराम ) नहीं; 
परमपद इन आँखोसे नहीं देखा जाता । आँखें पूँदकर 
शाननेत्रसे उसे देखना पड़ता हैं। वह परमपद्‌ सबका काम्य 
है। भक्त सरुण मन्त्र जप करता है | सणुण-साक्षात्कारके 
बाद मन्त्र रूय हो जाता है; ७“कारकी प्राप्ति होती है| 
उसकी सुघुम्णामें नादात्मक ७#कार अबाध गतिसे निरन्तर 
क्रीड़ा करता है | उस नादको सुनते-सुनते आक्राश् उपस्थित 
होता है । कोई उसको विराद कहता है; फोई महान 
कहते हैं, कोई उसकी परमपद कहते हैं| राम-राम सीताराम | 
शास्त्रमें परमपदुका अनेक रूपोंमें वर्णन किया गया है | रम- 
राम सीताराम । 


हृस्धर-बतलाइये नः शास्त्र क्या कहते है १ 

प्एए- 

अविकारमज॑ छुछ निगुर्ण  यक्षिरब्जनम १ 

नता; सम तव्‌ पर॑ ब्रह्म विष्णोयत्‌ परम पदम, 0 

( विष्णुपुराण १६ १४ । १८ ) 

प्जो अविकारः अज) झुद्ध) निर्मुण और निरख्षन बिष्णु- 
का परसपद है, उस परहछके प्रति हम नत होते हैं |? 
राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम ! 

हरूघर-आपने आकाशको परअ्रह्म कहा है ! 


पएकू-राम-रास सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 
भुति कद्दती दै--- | 
यदू द॑ ददू चद्घेतीदं वाव तब्‌ योज्य बह्वियाँ घुरुषादा- 

काशों यो वे सः 
( छान्दोग्य० ३ | १२। ७ ) 








(पहले जिसको ब्रह्महप बतल्य घुके हूँ; वही देहके 
बाहर विद्यमान आकाश है। देहके बाहर जो आकाश हैः 
वही आकाश शरीरके भीतर है | देहके भीतर जो आकाश 
है, बही[आकाश हृदयकमलके भीतर है। यह हृदयाकागा 
नामक अह्ष पूर्ण और पदृत्तिहीन है । जो इस प्रकार ब्रद्यको 
जानता हैं; वह पूर्ण और अविनाशी ऐ:्वर्य प्राप्त करता है !? 
राम-राम सीतारास | जय-जय राम सीताराम | 

हरकूघर-आकाशको देखनेसे अह्म देखा जाता है ? 

पछ्क्त-त्रह्माकाश आँखोंसे नहीं देखा जाता । अक्षाकाद 
भूताकाशको व्याप्त करके स्थित है। राम-राप्त सीताराम |] 
प्म्नो बढ! अध्यात्म उपासना है| “आकाश ब्रद्व” अधिदेवत 
उपालना हूँ। मन ब्रह्मके चार पद हैं---वाक, नासिका, 
चक्षु ओर श्रोच्र। तथा आकाश ब्रह्मके चार 'पद्‌ ई-... 
अग्नि) वाथु) सूर्व और दिकू | राम-रास सीताराम | यहाँ 
ब्रक्षके प्रतीकरपेँ सन और आकाशको ब्रह्म कहकर 
उपासनाकी बात कहते हैं | राम-रास | 


हऊघर-श्रुति आकाशको ब्रह्म कहती है १ 
8 पएए्/-5४ ही आकाझ् ब्रह्म है, आकाश चिन्तन है। 
(यनी-पुत्र कहते हैं कि. ब्युका 
पुत्र कहते हैं कि. बायुका आधार ही आकाश 


पु 

है | (ददारण्यक ० )राम-रास सीताराम 
५ तारास। जज राम सीताराम | 
आकाझो वे नाम नाम्रूपयोर्नियेहिता । हे यद्न्तरा 

तदूत्रद्म तदसत से आत्मा ।॥ ( छान्दस्य७ ८ । १४ ।॥ १ हे 
“जो आकाश नामसे प्रसिद्ध है, बही नासन-रूपको ह 


व्यक्त करता है | वही ब्रह्म है; वही अमृत है 
हैं? राम-राम सीताराम | ३2203 


हकूघर-परमपदकी बात कहिये | 
पशकू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम 


मेँ हि सी 
दूसरे स्थानमें भुति कहती हैं--- 936 व 
निरस्तविषयासज्ञं. संनिरुद॑ मानो हृदि। - 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदा तत्परमं पदस्‌ ॥ 
( अक्षविन्दु ५ ४) 


“विषयोंके भोगकी अमिल्ाषा निरस्त हो जानेपर, मनको 
हृदयमें पूर्णतः निरुद्ध करनेपर जब मन उस्मनी 


प्रात्त होता है; तब उस अवस्थाको परमपद्‌ कहते हैं । भाजकी 
राम सीताराम । ण्म- 


दरूघर-उन्मनीभाब किसको कहते हैं १ 
पागछ-राम-राम सीताराम | जब-जय राम सीताराम । 


४० 
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४ पुलर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 





संकल्पशून्यताका नाम उन्मनीमाव हें । राम-राम सीताराम । 
3“कारका नाम भी परमपद है--- 


सर्वतातः सर्वधर्ता जगदूब॒ुध्नो जगम्निधिः । 
जगदवीचितरद्ञाणामाघारं परम॑ पदस 0 
( प्रणवकब्ष ) 


प्रणवकी नवमी मात्रा शान्त) निर्मल आकाश हैं। 
राम-राम सीत्ताराम | 


इकथर-तब तो तरज्ञश्न्य शान्‍न्त अवस्थाका नाम 
परमपद्‌ हैं ! 
पएए- 
अनाहतस्य दाब्दस्य तस्य द्ाब्दस्थ यो ध्वनि: ) 
ध्वनेरन्तर्गत॑  ज्योतिज्योतिरन्तर्गत सनः ॥ 
तन्‍मनो घिरूयं याति तदू विष्णो: परम॑ पदुस ॥ 
( उत्तरयीता ) 


धअनाहत शब्दकी जो विशेष ध्वनि होती है, उस ध्वनिके 
अन्तर्गत जो ज्योति हैं; उस ज्योतिके अन्तर्गत जो मन 
होता हैं, वह मन जहाँ बिलयको प्राप्त होता हैं; वह स्थान 
ही विष्णुका परमपद है | राम-राम सीताराम । 


हरूघर-मनोलूय विश्णुका परमपद है ? 
पागकू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


सा कुण्डलिनी दाण्डोध्चभरे सुधा चेढदू योगिनां सुक्तये 
भसवति । बन्धलायाधों मूढानाम,। इडादिसार्गठय विहात्य 

सुषुम्नामार्गेणागच्छेत्‌ दद्‌ विष्णोः परम पदम, । 
( शाण्डिल्योपनिषद १ । ३७ ) 


धवह कुण्डलिनी शक्ति यदि कण्ठके ऊर्ध्वभागर्मे निद्वित 
रहती है तो वह योगियोंके लिये मुक्तिका कारण बनती है 
और अधोभागमम मूढ छोगोंके बन्धनका हेतु होती दे । 
निद्रा दृट्नेपर यह इडा-पिज्ञछा मार्गकों त्याग करके सुधुस्णा 
मार्मसे गसन करती है | यही विष्णुका परमपद है | रास- 


राम सीताराम । 


गड़्ायसुनयोमेघ्ये. बालरस्भां तपस्विनीम । 
बलात्कारेण ग्ह्लीयाव तह्विप्णोः परम पदुस 0 
( हृठयोयप्रदीपिका ) 


ज्योतिर्मयी सुषुम्णा नाड़ीको पकड़े? वही विष्णुका परम- 
: 0 है । गाम-राम सीताराम | 


हकंघर-सुपुग्णाको ही आपने परमपद कह 
पागरू-राम-राम सीताराम | हाँ; सीतार 
शजयोगः समाधिश्र उनन्‍्सनी शव सवोर 
असरत्व॑ लयस्तस्व॑ झन्याशून्य पर ' 
असनस्क॑ तथाहेत॑ निरालूम्ब॑ सिरिसक 
ज्ीवन्मुक्तिश्न॒ सहजा तुर्या चेत्येकवाच 
( एृठर 
(राजयोग, समाधि; उन्मनी। सनोन्मनी। अ 
तत्व शुस्याझ्यून्य, परमपद, अमनस्क) अद्वेत: 
निरज्ञन) जीवन्सुक्ति, सहजा) ठ॒र्या--यै शब्द ८ 
हैं । राम-राम सीताराम । 
हरूचर-एक परमसपद इतने नामसे पुकारा 
अच्छा) पागल बाला ! सुधुग्णामें प्रवेश करनेसे ही 
पद प्राप्त हो जाता है ! 
पागरू-राम-राम सीताराम । जय-जय राम र 
नहीं; सीताराम | सुघुस्णामें प्रवेश करके जब 
सहखारमें परम शिवके साथ मिलती है; वास्तविक 
प्राप्ति तभी होती दे | राम-राम सीताराम) 
परम॑ पद्सिति च आणेन्द्रियाचन्तःकरणगु्णा 
खत्चिदानन्द्सयं नित्यमुक्ततरद्मास्थान॑ परम पद्म, | 
( निरालर 
प्राण-इन्द्रिय आदि अन्त/करणके गुण भी 
सच्चिदानन्दमय नित्यमुक्त ब्रह्मखानका नाम परम 
ब्यक्ता छु अ्धसा मात्रा द्विवीयान्यक्तसंशका 
सात्रा ठृतीया चिस्छक्तिरद्धंमातन्रा पर॑ पद 
( मार्वृण्टे 
(प्रथम मात्रा अकारः प्रथिवी) अम्िः ब्रह्षी आ 
हैं; द्वितीया मात्रा उकारः अन्तरिष्कः विष्यु आदि 
हैं और ठतीया मात्रा मकारू थोः शिव चिल 
'वथा अर्द्धमात्रा परस पद है ।? राम-राम सीताराम । 
यदू योगिनः सदोयुक्ताः पुण्यपपक्षये३क्षयम, 
पश्यन्ति पश्रणवे चिन्त्य॑_ तद्ठिष्णीः परम पदम, 
(विष्पुपुराण १ । 5 
ध्सदा साधनमें उद्युक्त) ध्वानमें नियुण योगीव' 
पापके क्षय होनेपर प्रणवर्में चिन्तनीय विष्णुके उरी 
परमपदकों देखते दे. |? राम-राम सीताराम । जय 
सीताराम | 


# पागछरूकी झोली +* छर्‌ 
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बीजाक्षरं॑ पर॑ बिन्दु नादं तस्योपरि स्थितम्‌ । 
सशब्द चाक्षरे क्लीणे निःशब्द परसं पदम ॥ 
( ध्यानविन्दूपनिषद्‌ २ ) 
“बीज ४“कार है, उसके परे बिन्दु है और उसके ऊपर 
स्वत है---नाद | शब्दके साथ अक्षर नादके क्षीण होनेपर 
शब्दब्शून्य अवस्थाका नाम परमपद है |? 


यन्‍्मनस्थरिजगत सुष्टिस्थितिव्यसनकमकृत्‌ । 
तन्‍मनो चिलय॑ याति तद्ठविष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
( ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ २५ ) 


जो मन सद्टि, स्थिति और छय करता है; वह मन 
जहाँ विलय होता है; वही विष्णुका परमपद है |? राम-राम 
सीताराम । 


हरूथर-सब प्रणवका ही व्यापार देखता हूँ ! 


पण्रू-राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 
#कारके अतिरिक्त कया और कुछ है १ बाह्यमजगत: 
पन्तजंगत्‌+ शब्दजगत---सब ७“कारसे उद्भृूत है और 
3>फारमें ही लय हो जायगा | अनन्त कोटि ब्रह्माण्डरुपमें 
इह्माण्डमें व्याप्त होकर एकमात्र “कार ही छीछा करता 
! । जगतमें जो कुछ देखनेमें आता है, सब कुछ उस 
5“कार पुरुषोच्मका लीला-विग्रह हैं | पशु-पक्षी, चृक्ष-छता; 
कीट-पतक्ल) मनुष्य-देवता। पिशाच-राक्षस सब कुछ 3“कार 
है | घूलके कण या हिमालय पर्बत सब कुछ उस पुरुषोत्तमके 
लीला-विग्नह हैं | राम-राम सीताराम | 


इकघर-कहिये। परमपदके विषयमें ओर कुछ कहिये | 
पएएरू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 


अकारे. रेचितं॑ पद्ममुकारेणेव. भिच्ते ॥ 
सकारे लऊभते नादमझंमात्रा तु निश्चला । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं. निष्कल॑ पापनाशनस्‌ ॥ 
लभते योगयुक्तात्मा पुरुपस्तत्‌ पर॑ पदम्‌ । 

( योगतत््वोपनिषद्‌ १३८, १३५९५, १४० ) 


'अकारमें पद्म रेचित होता-निकलता हैं; उकारमें भिन्न 
होता--खिल जाता है मकारमें नादको प्राप्त करता है और 
अद्धमात्रा निश्चला होती है। वह विश्युद्ध स्फटिकके समान 
देतदर्ण, निष्कल और पापनाशक होता है। योगयुक्त चित्त- 
वाले पुरुष उस परमपदको प्राप्त होते हैं |? राम-राम 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 


प० पु ० ६--- 


हरूघर-और भी कहिये | 
पागक-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
त्रयो छोकासत्रयो वेदास्तिख्रः संध्याख्रयः स्वरा: ॥ 
त्रयोडग्नयश्र बत्रिगुणाः स्थिताः सर्व बन्रयाक्षरे । 
त्रयाणासक्षराणां च यो<धीतेड्प्यद्॑मक्षरम्‌ ॥ 
तेन सर्वमिदं प्रोतं तत्सत्य॑ तत्पर पदम्‌ । 

( योगतत्वोपनिषद १३४-१३६ ) 


“भू; सुव:५ स्वः-तीन लोक ॒ ऋकः यजु)) साम-तीन वेद ढ़ 
प्रातः) मध्याह् सायं-तीन संध्या; उदात्त, अनुदात्त; खरित- 
तीन खर; गाहपत्य, आहवनीय) दक्षिण-तीन अभि; सच्त्व) 
रज: तमः-तीन गुण-ये सब-के-सब अकार, उकार) मकार-- 
इन तीन अक्षरोमें अवस्थित हैं | इन तीनों अक्षरोंके बीच 
जो अर्द्धमात्रा है; उसके द्वारा ये सब समाच्छन्न हैं। वह 
सत्य हैं; वही परमपद है |? राम-राम सीताराम | 

हकधर-सब कुछ ७“कारकी छीला हैं ! 

पणरू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
कन्हैयाके बिना गीत नहीं | सब कुछ प्रणव है | 
लयविक्षेपरहित॑_ सनः. कृत्वा सुनिश्चकम्‌ । 

यदा यात्यमनीभाव॑ तदा तत्परमं॑ पदम्‌ ॥ 

( मेत्रायणी उपनिषंद्‌ ४ | ७ ) 

“लय-विक्षेपरहित मनकों भलीमाँति स्थिर करके जो 
अमनीभाव उपस्थित होता हैं; वह विष्णुका परमपद्‌ है| 
राम-णम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

हकूघर-इस परमपदको कौन प्राप्त कर सकता है १ 

पणक्ू-राम राम सीताराम | जय जय राम सीताराम | 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः। 
स॒छु तत्पदमाप्तोति यस्माद्‌ भूयों न जायते |] 
। ( कठ० १।३।८ ) 

'जो विज्ञानवान, अनुभवसम्पन्न; मननशील, नित्यञ्ञचि 
है, वही उस परम पदको प्राप्त करता है; उसको फिर जन्म 
नहीं लेना पड़ता |? राम-राम सीताराम | 


| जय-जय राम 

सीताराम | बाह्म-विषयका त्याग किये बिना परमपर प्राप्त 

नहीं होता । रामनराम सीताराम | ह 
जप यह बड़ी कठिन वात है | ध्वाह्य विवय स्मरण 


न करूँगा |? यह कहनेपर मी सन बल्वत्कारसे किसी बहाने 
विपयमें कूद च 
विपयमें कूद पड़ता है| वह कौन-सा साधन---अभ्यास 


हि: प 
जिससे मन विपयश्ननत्य होता है ? पे 
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९ 
# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





पागक-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 


केबल नाम-जप करो; नाम-जप करते रहनेपर मनकी सहज 
“ ही विपयश्नत्य किया जा सकता है| राम-राम सीताराम । 


परमसपद॒प्रतिमो हि साघुसड्र: | (योगवासिप्ठ ५।२१। ७८ ) 
साधुसड् परम पदके तुल्य है |! राम-राम सीतारामः 
सीताराम | यदि कुछ न हो सके तो केबल साघुसद्भ करो | 
उमीके द्वारा कृतार्थ हो जाओगे । राम-राम सीताराम। 
जय-जय राम सीताराम | 
हसधर-लाधुसड्रकी प्राप्तिति तो सहज ही हो जायगा) 
परंतु वह भी अतिदुर्लम हैं | अच्छा परमपदकी बात करें | 
पएकू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
जगन्माता ही परमपद है | 
एपा माहेश्वरी देवी सम शक्तिनिरक्षना । 
शानता सत्या सदानन्द्रा परं पदुमिति श्रुतिः ॥ 
अस्या: स्वार्मिदर ज्ातमत्रेव लयमेप्यति । 
एपेव. स्वेभूतानां गतीनामुत्तमा गतिः ॥ 
( कूम्रपुराण ) 
ध्यह माहेश्वरी देवी मेरी निरज्ञना शक्ति हैं; यह शान्ता+ 
सत्या) सदानन्दा हैं; श्रुति इनको परमपद कहती हैं। इनसे 
यह सारा जगत्‌ उत्पन्न होता हैं ओर अन्तमें इनमें ही छीन 
होगा । यही सर्वभूतोंकी गति हैं। उनमें भी सबसे श्रेष्ठ गति 
है | राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीत.राम । 
इकूघचर-तब तो जगन्माता ही परम पद हैं | 
पागकू-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
सुनो-- 
तत्रेकावयव॑. ध्यायेदच्युच्छिन्नेन. चेतसा । 
मनो निर्विषयं युडतत्तववा ततः किल्लन न स्मरेत्‌ । 
परद॑ तत्परमं विष्णोमनोी यत्र. अखीदति ॥ 
( श्रीपद्भागवत्‌ २। १।॥ १५९ ) 
“स्थिर चित्तसे एक-एक अवयबका ध्यान करे । निर्विषय 
मनको उससे युक्त करे | तत्यश्नात्‌ और कुछ स्मरण न करे | 
वही विष्णुका परमपद हैं जहाँ मन प्रसन्न होता हैं !? राम- 
राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 
स॒ च बिप्णुः पर ब्रह्म यतः सर्वेभिईं जगत्‌ । 
जगञ्च यो यत्र चेद॑ यस्मिन्र्‌ विलूयमेष्यति ॥ 
सदसत्‌ परम पदम्‌ । 


तद़ह्य परम घास 
( बअह्यपुराण २३ | ४३-४२ ) 





राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । व 
परम ब्रह्म हैं | जिससे यह सारा जगत्‌ उस्तन्न हुआ 
जगत्‌ है; जिसका जगत्‌ है, जिसमें जगत विर्ढ 
जायगा) वही ब्रह्म परम धाम है। बह सत्‌असत्‌ 
है |? राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
ओर सुनो--- 

पर॑ गुद्यतम॑ चिडि. छस्ततन्द्रो निराध्रयः 

सोमरूपकला सूक्ष्मा विष्णोस्तत्‌ परम॑ पदुम 

( तेजोविन्दूपनिषद्‌ ! 


“अतिशय गुह्मतम) अखतद्वा) निराश्रय सोमरः 
कला है वही विष्णुका परमपद है |? रामराम तीत 
जय-जय राम सीताराम । ५ 

हकधर-झान्त अवस्थाका ही नम परमपद है | 
पदके और भी नाम हें ! | 

पछक-राम-राम सीताराम | जय-जय हु | 
वह नित्य विभूति हैं--आमोद) प्रमोद) सम्मोदः बैक 
चार प्रकारका | पुनः अनन्ता; त्रिपादविभूति) परम 
व्योम) परमाकाश) अम्रृतः नार्के) अग्राक्ृवकोक) आने 
बैकुण्ठ3 अयोध्या आदि भी उसके नाम दें | 

इस वियूतिमें द्वादश आवरणयुक्त गोपुर प्राकार 
द्वारा आध्वत वेकुण्ठ नामक नगर है । आनन्द नाम 
आल्य है | उसके मीतर रत्नमय सहसं सम्भोंसे * 
महामणिमण्डप नामक समा हैं। उसमें सहलका 
तेजसे युक्त अनन्त विराजमान हैं। उसपर द्व्यि े 
कैराग्य, ऐडवर्य: अधर्म) अज्ञानः अवैराग्य, अनेशेय 
सिंहासन है | उत्तके ऊपर चामरधारिणी 30080 
ज्ञान) क्रिया) योग|॥ परह्यीः सत्या) ई्मानीद्वारा सेविते : 


राम सीत 


हे अं र्‌ 
पद्म हैं। उसके ऊपर शेषनागका ग्रडे8 भाम दे हा 
पर अनिर्वचनीय श्रीमगवान्‌ है | ( यतीन्द्वमतद 


हकघर-हे हरि ! वैकुण्ठ) परम ब्योम) अयोध्यो) ३ 
लछोक--सब परमपदके ही नाम र्ह्ः 
जय-जय राम सीताराः 


पणर-राम-राम सीताराम | जे । 
ये ओर 


हक घुए 
सीतांराम | राम-राम सीताराम | हर ४ 
प्रकारके पीडा-ढ :खोके कारणेकि निमृरतत दीनिपर 
52 तु ० ० धि व्रष्ण करा 
गमन करते देँ ओर झोक नहीं करते। वही प्य, 
८ ं €ः आम नी प्र 7 न्द्र्यि ब्र्मां ट्ा्कि ॥ 
है। धर्म और ह॒ुबआदि लोकसान्नीगण दा 
मय कर॑ जहे धघमावरा 
प्रात्त योगवलसे दीसिमान्‌ होकर जहाँ धर्माचरग 


६ आर ज7९ा 


करण उपासकके लिये प्रत्यक्ष सिद्ध है; उस ब्रह्मलोक या 
हिरप्यगर्भलोकर्म प्रविष्ट होनेपर पहले जो हृद पड़ता हैं) 
उसका नाम है--८आरः! | वह ८्याए' हद ब्रह्मलोक जानेके 
मार्गकों अवरुद्ध करके स्थित है| वह हृद शत समुद्रके 
समान गहरा है ओर उसका जल सदा नीला रहता हैं। 
काम-क्रोधादि अरिर्गके द्वारा वह हद विरचित हैं; अतएव 
उसका नाम रक्‍्खा गया है प्यार! | उसी आर हृदके उस 
पार मुहूर्ते अथवा दण्डद्वय कालके अभिमानी देवता छोग 
'निवास करते हैं । वे देवता किस प्रकारके हैं ? 

0 जो छोग ब्रह्मलोकप्राप्तेके अनुकूछ उपासनाकों 
काम-ओधादि प्रवृत्तिके उत्मादनके द्वारा विनश कर देते हैं । 
उस ब्रह्मलोकर्में उसके बाद जो नदी है; उसका नाम है- 
“विजरा? | जिसका दर्शन करनेसे जरावस्था नष्ट हो जाती 
है; उसको “विजरा? कहते हैं | वह उपासना क्रिया है । उस 
नदीका नाम भी ऐसा ही है। जो इक्ष है उसका नास ८ईछा? 
है| ईला शब्द एथ्वीका वाचक है | तद्गूप ही सारे वृक्ष हैं ) 
इस बुक्षको अन्य उपनिषद्में (सोससवन? नासक अश्वत्य 
वृक्ष कहा गया है | बहुत-से छोर्गोंके निवास योग्य पत्तन 
'सालज्यः नामक है अर्थात्‌ सार बृक्षके समान है, धनुषके 
च्याके सहश बस्तु जिसके तीरपर हैं | अतएवब उसको 
सालच्य कहते हूँ | अर्थात्‌ देवताओंके द्वारा सेव्यमान आराम; 
बापी, कूप, तडाग और सरित्‌ आदि विविध जलेंसे परिपूर्ण 
छोटे-बड़े नगर-नगरी वहाँ विराजमान ब्रह्मके निवासस्थलू 
हूं, जहाँ हिरण्यगर्भका राजमन्दिर है। उसका नाम “अपराजितः 


्् य्ड्ू वह अमित मतों । 
4९।॥ जा पयक्क ह, वह “अमितोजा? अथांत्‌ प्राण-संयादादिसे 
प्रसिद्ध आर बैज्ञात हो गया है। जिसमें अमित या अपरिमित 
आज: बल हूं, वह प्राण ही है । वह प्राण ही 
पु के 3. के ३ 
$ | हिरि्यगर्भके आसनरूपमें प्राण पड 
प्रिया प्मानसी? है। वह मन 
आह्ादकारिणी भार्या है। ; 
आदि भी मानसी हैं, मनोंगत आहादकारी हैं। हक 
प्रतिच्छाया चाश्षुषरी है अर्थात्‌ चक्षुकी प्रकृतिके सर्प तेज | 

न ह 5 

या तैजोमयी है । जरायुज, स्वेदज, अण्डज ओर उद्धि 
इन चार प्रकारके भूतोंको है 


जिनके 'गंगत्‌ः कहते हूँ 
के जुष्प एवं उत्तरीय तथा झ 22 


उसका मसजक 
रूप है | उनकी 
की कारणभूता प्रकृति और मनोगत 
उनकी सानसी भार्याक्ते 


नल घरीय वसन हैं; 
सारे छोक-संस्थानके सहित जिनके कुंसुम हैं जि + भूत 
कुसुम कलिकावस्थासे प्रस्फु कि र। 


'टत होकर जनसाधारणकों सुगर 

अकार भूतवर्ग भी बल्यावसासे कर 
कर जनसाधारणके सनको ' आम-्ट 
करेबर छोड अशमके समान ही. समय तय रे 
*डवर छोड़ देते हैं। केवल पुष्प ही नहीं जे 
जो तन्तुसंवानके द्वारा निष्पादित पट, खेर 2 
परिधानके साधन वसन हैं, वे उसके स्वरूप हैं | ६ 
सब प्राणी सक्लोच ओर विकासमें ततर हैं हल 
उसी प्रकारके हैं | इसी कारण चतुरविध लक । 
वसनका कार्य करते हैं। इसी प्रकार धअम्ब? ओऔ * धष्प और 
वहाकी अप्सराएँ हैँ | 


प्रदान करते हैं, उसी प्र 
पु 5 

यॉवनादिको प्राप्त हो 
प्रदान करते हैं; तथा 


5 अगत्‌की जननी ( अम्बा ) शत्तियोँ है 
तथा न्‍्यनाधिक भावरबदितत बुद्धियाँ अम्बायवी है जे या हे 
हा असिरई 


3४ 


ज्ञान | उसको जिसके द्वारा प्राप्त किया जाय) उसे प्अम्बया? 
कहते हैं | अग्बया शब्दका अर्थ है--उपासना । सब नदियोंका 
प्रयाह हैे--ठपासनाकी धारा | 


श्रीमद्भागवत ( ३। १५ )में वर्णित बेकुण्ड 

८डस बैकुण्ठधामम सभी व्येग विष्णुरूप होकर रहते है 
और बह प्राप्त भी उ््हींकों होता है; जो अन्य सब प्रकारकी 
कामनाएँ छोड़कर केवल भगवच्चरण-दरणकी प्राप्तिके छिये ही 
अपने धर्मद्वार उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदान्त- 
प्रतियाद्य धर्ममृर्ति श्राभादिनारायण हम अपने भक्तोंकी 
मुख देनेके लियि झुद्धसत्ममय स्वरूप चारणकर हर समय 
विराजमान रहते हूँ। उस ललोकर्म प्नेःश्रेयस” नामका एक वन 
है, जो मूर्तिमान्‌ कैवल्य-सा ही जान पड़ता हैं। वह सब 
प्रकास्की कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले बृक्षेसि सुझोमित है, 
जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओंकी शोमासे सम्पन्न रहते हैं । 


पप्वहां विम्तानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके सहित 
अपने प्रभुकी पवित्र लीछाओँका गान करते रहते हैं, जो 
छोगौकी सम्पूर्ण पापराशिकों भस्म कर देनेवाली हैं। उस समय 
सरोवररोमं खिली हुईं मकरन्दपूर्ण वासन्तिक माधवी छताकी 
सुमधुर गन्ध उनके चिचकी अपनी ओर खींचना चाहती हैं; 
परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, बरं उस गन्धको 
लड़ाकर लानेवालि बायुको ही बुरा-्मछा कहते हैं । जिस 
समय अ्रमरराज ऊँचे स्वस्से गुंजार करते हुए मानों हरि- 
कथाका गान करते हैं उस समय थोड़ी देरके लिये कबूतर» 
कोयल) सारस» चकवे) पर्पीहे) हंस, तोतें) तीतर ओर 
मोरेंका कोछाहछ बंद हो जाता है--मानों वे भी उस 
कीर्तनानन्दर्मे बेसुध हो जाते हैं। श्रीहरि तुलसीसे अपने 
श्रीविग्रहकी सजाते हैं और ठुलूसीकी गनन्‍्धका ही अधिक 
आदर करते हैं--यह देखकर वहाँके मन्दारः कुन्द, कुरबक 
(विल्कबृक्ष ) उत्पल ( रात्रिमँं खिलनेवालें कमछ ); 
चम्पक) अर) पुन्नाग/ नागकेसर, चकुल ( मौलसिरी ); 
अम्बुज ( दिनमें खिलनेवाले कमछ ) और पारिजात आदि 
पुष्प सुगन्धयुक्त होनेपर भी ठुलूसीका ही तप अधिक मानते 
हैं। बह छोक वैदूयय/ मरकतमगि ( पन्‍ने ) और सुबर्णके 
विमानोंसे भरा हुआ ह्ठे । ये सब किसी कर्मफलसे नहीं; 
बिक एकमात्र श्रीहरिके पादपओऔकी वन्‍्दना करनेसे ही 


%+ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


अपनी मन्द मुसकान एवं मनोहर हास-परिहः 
विकार नहीं उत्तन्न कर सकतीं | 

“परम सोन्दर्यशालिनी लक्ष्मीजी, जिनकी ई 
करनेके ढिये देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्रीहरि 
चश्चल्तारूत दोषको त्यागकर रहती हैं । जिस सम 
चरण-कंमल्लेके नूपुरोंकी झनकार करती हुईं वे अपः 
कमल घुमाती हैं; उस समय उस कनक-भवनकी र 
दीवारोंमे उनका प्रतित्रिम्ब पड़नेसे ऐसा जान 
मानो वे उन्हें बुहार रही हों | प्यारे देवताओ ! जि 
दासियोंकोी साथ लिये वें अपने क्रीडावनम तुलसी 
भगवानका पूजन करती हैं तब वहाँके निर्मल जले 
सरोवरोंमें, जिनमें मूँगेके घाट बने हुए है? अपन 
अलकाबली और उन्नत नासिकासे उुशोमित मुष 
देखकर ध्यह मगवात्का चुम्बन किया हुआ हैः यों 
उसे बड़ा सौंभाग्यशाल्वी समझती हैं !? ( श्रीमद्भाग' 
१५ | १४-२२ )। 

राम-राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम | 


और सुनो । 
और परव्योमके बीच पवित्र वि्ना नंदीअ 
«प्रकृति और परव्योमके बीच पवित्र विरजा नर 
है, वह वेदाज्नरूपी धर्मबारि ( स्वेद-जल ) कै दीं ? 
हो रही है। इस विस्ज्ञाके उस पार त्रिपादविर्भू 
सनातन+ अमृत) शाइबतः नित्य और अनन्त 
परिमाणरहित परम व्येम नामक खान हैं।र। 


सीताराम | जय-जय राम सीताराम | वह बुद्ध ९ 
जेकिक) अविनाशी एवं ब्रह्मका आ बहें। दूसरा जे 
अलौकिक) अविनाशी एवं ब्रह्मका आश्रय हू दूः 


अनेक कोटि सूर्य और अभिके समान तेजोमय है 
सर्ववेदखरूप) झश्नवर्ण/ सब ग्रकारके प्रल्यसे वर्जित) र 
शून्य+ अजर सत्य) जाम्नत-खप्नादि तीनों अवश्थाश्रीति : 
स्वर्णमयः मोक्षप्रद) ब्रह्मानन्द सुखखरूप तथा जिसके * 
या अधिक कुछ नहीं हैः जो आदि-अन्तशत्य) 
खरूप) अतिद्यय अदूजत) स्मगीयः नित्य और आनन्द 
इत्यादि ग़ुणयुक्त हैं; वही विष्णुका प्रमपद है | रा 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम |” ( संक्षेप भागवर्ता 
उदघृत पद्मपुराण; उत्तरखण्ड ) 

- सम-राम सीताराम । वैकृष्ठमें सभी 
पार्षदीके उज्ज्वल इयामवर्ण; पद्मलोचनः पीताम्बर-नरि 
अति कमनीय सुकुमार आइति है। सभी चठ४र्म हू 
_____ सिलननत ह्ध्यटातलदी मगियक्ते पर्दक 


शुद्धसः 


चर 


देदीछ 


# पागलकों झांलां #ँः डे छः 
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मृणालके समान हैं तथा बे सब दीपियुक्त कुण्डल; 
ट्‌ और माला धारण करके रहते हें | राम-रास सीताराम | 
जय राम सीताराम | 

हकूघर-सुन्दर, सुन्दर ! कहिये। कहिये--वैकुण्ठके 
प्रमें और भी कुछ कहिये | 

पशझू-राम राम सीताराम । जय-जय राम सीताराम । 
ण्ठमें सुनन्द, नन्‍्दः प्रबछ, अहन आदि प्रधान-प्रधान 
दोंके द्वारा श्रीहरि सेवित होते हैं। राम-राम सीताराम । 
चण्ड, प्रचण्ड; भद्ग, खुमद्र/ जय) विजय) घाता; विधाता; 
0 कुमुदाक्ष) पुण्डरीक, वामन) शझ्कुकर्ण, सर्वंभद्रः सुमुख 
दे द्वारपारुमण बड़ी सावधानीसे पहरा देते हैं। राम-राम 
ताराम | यहाँ सम्पत्तिरुपिणी श्री मूर्तिमती होकर विविध 
वेंके द्वारा श्रीमगवानके चरणारविन्द-युगछूकी सेवा करती 
भौर निरन्तर अपने प्रियतम श्रीहरिका गुणगान करती रहती 
। राम-राम सं(ताराम | जय-जय राम सीताराम | 


०. की 0-० म 


हकधर-बोलिये--बैकुण्ठकी बात और सुनाइये ! 

पशकू-राम-राम सीताराम | मोक्ष) परमपद्‌) दिव्य/ 
'हुत) विष्णु, मन्द्रि; अक्षर; परमधाम) बैकुण्ठ) शाश्वतपद) 
त्य, परम व्योम) सर्वोतच्तष्ट और सनातन--ये सब शब्द 
सम व्योमके पर्यायवाची हैं | राम-रास सीताराम ) जय-जय 
मे सीताराम | 

त्रिगुणात्मिका प्रकृति और परम व्योमके बीच विरजा 
दी विद्यमान है | यह विरजा वेदाज्ञसे उत्पन्न हैं; स्वेदजल- 
$ द्वारा प्रवाहित हैं। उसके दूसरे पार महाकाश है। 
उस महाकाशमें सनातनी त्रिपादविभूति वर्त्तमान हैं । वह 
त्रिपादबिभूति अक्षर-ब्रह्मपद है | वह अमृत झाश्वत) नित्यः 
अनन्त) परम शुद्ध सत्तमय ओर दिव्य हैं। उसकी अव्यय 
फान्ति अनन्त-कोटि सूर्य और अग्निके समान है। 








है। बड़े ऊँचे मण्डपके समान यह राजस्थान हैं। यह शुभ 
स्थान रत्नमय) सहसखों मणि-माणिक्यमय स्तम्भोंसे युक्त है। 
दिव्य मुक्तासमाकीर्ण हैं तथा सामगानसे परम रमणीय है । 
उसके बीचर्म सर्ववेदमय सुरम्य शुश्र सिंहासन विद्यमान है । 
वह सिंहासन वेदसयात्मक धर्माद देवगण, धर्म, ज्ञान 
महैश्वर्य, वेराग्य। पाद। विग्रह। ऋक यजुः) साम और अथर्ब--- 
इन सबके द्वारा यथाक्रम नित्य परिव्त है। शक्ति, चिच्छत्ति; 
सदाशिवा तथा धर्मादे देवगर्णोंकी शक्तियाँ उसकी आधार- 
शक्ति हैं। उसके भीतर वहि चन्द्र और सूर्य बास करते हैं 
तथा कूर्म) नागराज) वैनतेयः वेदाधिप मन्‍्त्रोंके छन्द--ये 
सब उस सिंहासनके पीठत्वको प्राप्त हो रहे हैं | यह पीठ 
८्सर्वाक्षरमय योगपीठ”के नामसे अभिहित हैं। सिंहासनके 
बीचमें नवोदित आदित्यको प्रभाके समान अष्टदल पद्म 
विराजमान है | उसमें सावित्री नामकी कर्णिकामें ईश्वरीके 
साथ परमपुरुष देवेश भगवान्‌ श्रीहरि समासीन हैं | वे 
इन्दीवरदकके समान श्यामवर्ग और कोटि-सूर्यकें समान 
दीमिमन्त हैं। उनकी युवा) कुमार स्निग्ध दिव्य कोमल काया 
है। उनके प्रस्फुयित रक्तपदप्रम कमछके समान कोमल चरण- 
युगल हैं | राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 

_ “६ सुगम साधन-पन्था ) 


हकूघर-सुन्दर | सुन्दर |! केसे सुन्दर भगवान्‌ भ्रीहरि 
हैं | कहिये; कहिये पागल बाबा और भी कहिये | 

पछछ-राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम । 
श्रीभगवान्‌ रामानुजाचार्य कहते हैं& कि 4८निरन्तर आध्यात्मिक 
जीवनमें उन्नति प्राप्त करनेके लिये बार-बार इस प्रकार 
चिन्तन करे--यह जो चोदह थध्रुवनोंमें विभाजित ब्रह्माण्ड 
है, उसके जो उत्तरोत्तर दसुगुने सात आवरण हैं तथा जो 
समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन सबसे परे दिव्य शोमासे 
सम्पन्न अलोकिक वैकण्ठधास विराजमान है । सका दसपा 


्ंजणिजज-ः 
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सकते | उन महात्माओंका ऐड्वर्य इतना ही हैं; उसकी 
इतनी द्वी मात्रा है अथवा उसका ऐसा ही खभाव है-- 
इत्यादि बातोंका परिच्छेद ( निर्धारण या निश्रय ) करना भी 
बहाके लिये नितान्त अनुचित है। बह दिव्य धाम एक 
लाख दिव्य आवरणंसि आगश्ञत हैं। दिव्य कह्यवृक्ष उसकी 
शोभा बद्ाते रहते £ं | वह बेकुप्ठलोक शतसहख्र कोटि 
दिव्य उद्यानोंसे विरा हुआ है । उसका दीर्घ विस्तार नापा 
नहों जा सकता। बहाँके निवासस्थान भी अलौकिक हैं | वहाँ 
एक दिव्य सभाभवन दे) जो विचित्र एवं दिव्य रलोंसे निर्मित 
है। उसमें शतसहस्लफोटि दिव्य रक्षमय खंभे लगे हैं, जो 
उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते हैँ । उसका फछा नाना 
प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटा 
दिखाता है । वह सभा-भवन दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ 
है | कितने ही दिव्य उपवन सब ओरसे उस सभा-भवनकी 
श्रीव्ृद्धि करते हैं । उनमें माति-माँतिकी सुगन्धसे भरे हुए 
रंग-बिरंगे दिंव्य युष्य सुझोमित हैं; जिनमेंसे कुछ नीचे 
शिरे रहते हैं, कुछ इक्षोसे झड़ते रहते हैं. ओर कुछ उन 
चृक्षोकी डालियोपर ही खिले रहते हैं | घनी श्रेणियोंमें लगे 
हुए पारिजात आदि कब्पबृक्षोंसे शोमायमान छक्षकोटि 
दिव्योद्यान मी उक्त सभा-सवनकों प्थक्‌ प्रथक्‌ घेरे हुए हैं। 
उन उचद्यानोंके भीतर पु्पों तथा रत्न आदिसे निर्मित 
लाखों दिव्य छीलामण्डप उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा 
उपमोगमे आते रहनेपर भी अपूर्वकी भाँति वेकुण्ठवासियोंके 
लिये अत्यन्त आश्रयंजनक जान पड़ते हैं | छार्खों क्रीडापबंत 
भी उक्त उद्यानोंको अलंकृत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ 
उद्यान तो केवल भगवान्‌ नारायणकी दिव्य लीलाओंके 
असाधारण स्थल हैं ओर कुछ पद्मभवनमें निवास करनेवाली 
भगवती लक्ष्मीकी दिव्य छीलाओंके विशेष रह्जस्थल हैं | कुछ 
उद्यान झुक सारिका) मबूर और कोकिल आदि दिव्य 
विहंगमोंके कोसछ कलूरवसे व्याप्त रहते हैं। उक्त सभा-भवनकों 
सब ओरसे घेस्कर दिव्य सौगन्धिक कमछ-पुष्पोंसे भरी छाखों 
बावलियों शोभा पा रही हैं | दिव्य राजहुंसोंकी श्रेणियाँ उन 
बावलियोंकी श्रीशृद्धि करती हैं | उनमें उतरनेके लिये मणि, 
'मुक्ता और मूँगोंकी सीढ़ियों बनी हैं । दिव्य निर्मेछ अम्रतरस 
ही उनका जल है। अत्यन्त स्मणीय दिव्य विहंगप्रवर, 
जिनके मधुर कलूख बड़े ही मनोहर हैं उन वावलियोमें भरे 
। उनके भीतर बने हुए मोतियोंकि दिव्य क्रीडास्थान 


रहते हद # ९ ४5 हक 
, अआननकओे भीतर भी कितने ही क्रीड़ा- 
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प्रदेश उसकी शोमा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आनर 
स्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश के 
वैकुण्ठवासियोंकी आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये दें 
उस भवनके विभिन्‍न भागोंमें दिव्य पुष्यश्य्याएँ 
रहती हैं । 

“जाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर उत्मः 
अ्रमरावलियाँ अपने गाये हुए दिव्य संगीतकी मधुर 
उक्त सभामण्डपको मुखरित किये रहती हैं | चन्दनः 
कपूर ओर दिव्य पुष्पोकी सुगन्धर्मे डूबी हुईं मह-मः 
प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा करती रह 


८उस समामण्डपके मध्यमांगमें महान दिव्य यो 
सुशोमित है, जो दिव्य पुष्पराशिके संचयते 
सुप्मा धारण किये हुए, हैं। उसपर भगवान्‌ 
(शेषनाग ) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। 
अनुरूप शीठ) रूप और गुण-विछास आदिसे ४९ 
भगवती श्रीदेवीके साथ 'मगवान्‌ श्रीहरि विराजमा 
हैं | वे श्रीदेवी अनुपम शोमाशाली वैकुण्ठके ऐेहवर्य 
सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य छोककों अपनी अब 
आप्यायित ( परिपुष्ट ) 'करती रहती है। शेप और 
आदि समस्त पार्षदाँकों विभिन्‍न अवखाओंमें भा 
आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती है | 


“मगवानकेदोनों नेत्र ठरंतके खिले हुए कमरेंकीः 
तिरत्कत करते हैं। उनके श्रीअज्ञोका छुत्दर शी 
इयाम मेघसे भी अधिक मनोहर हैं| श्रीविग्रहपर पीछे 
प्रकाशमान वस्त्र सुशोमित रहता हैं | भगवाव आयी 
निर्मल और अतिशय शीतल) कोमछ स्वच्छ मापा 
प्रभासे सम्पूर्ण जगतकों प्रमासित करते है| * ५ 
दिव्य, अद्भुत) नित्यन्यौचन/ खमाव और ढ 
अम्ृतके समुद्र हैं | अत्यन्त सुकुमारताऊ पा 
ललाट कुछ पसीनेकी बूँदोँसे विभूषित दिखायी द 
वहाँतक फैली हुई उनकी दिव्य अछक अप बरोभा 
हैं | मगवानके मनोहर नेत्र विकसित कोमल कमल 
मनोहर हैं | उनकी श्रूलताकी भक्निमान अद्भुत 
विछासकी खुष्टि होती रहती है| उनके 


| 


अर 


हि गरी है। उरी 
उज्ज्वल हासकी छटा बिखरी रहता ६ “| 
कपोल 


मुसकान अत्यन्त पवित्र है। उनके का 
नासिका ऊँची है| ऊँचे और मांस कबापः 


दा 


22 
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और कुण्डलॉके कारण मगवानकी शहूु-सदझ ग्रीवा 
सुन्दर दिखायी देती हैं| प्रियतमा लक्ष्मीक्े कार्नोंकी 
] बढ़ानेवाछे कसछ) कुण्डछ और शिथिल केशपाशोकि 
ब्न्धनके विसर्दनकों सूचित करनेबाली घुट्नौतक लंबी 
भुजाओंसे भगवानके श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है। 
गे हथेलियाँ अव्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत 
कुछ-कुछ छाल रंगकी हैं। अंगुलियोमें दिव्य सुद्रिंका 
॥ देती है | अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीसे प्रकाशित 
-लाछ अंगुलियाँ उनके करकमर्लोंको अलंकृत करती हैं। 
$ दोनों चरण तुरंतके खिले हुए, कमलोंके सौन्दर्यको 
'छेते हैं | 

“अत्यन्त मनोहर किरीट; मुकुठ; चूडामणि; मकराक्ृत 
इल, कण्ठहार, केयूर, कंगन) श्रीवत्स-चिह्न) कौस्तुभ- 
५ मुक्ताहार, कंटिबन्ध, पीताम्बरः काश्चीसूत्र और 
९ आदि अत्यन्त सुखद स्परशवाले दिव्य गन्धयुक्त 
रण भगवानके श्रीअज्ञोंकी विभूषित करते हैं । 
गशालिनी वैजयन्ती वनमाछा उनकी शोभा बढ़ाती है। 
» चक्र. गदा, खब्ठ ओर शार्ज्ध घनुष आदि दिव्य 
गंध उनकी सेवा करते हैं । 

“सपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि; 
'न॒ और संद्वार आदिके लिये भगवानने अपना समस्त 
ये श्रीमान्‌ विष्वक्सेनको अर्पित कर रक्‍खा हैं | जिनमें 
बसे ही समस्त सांसारिक भाषोंका अभाव है, जो 
बानकी परितर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवानकी 
' ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड आदि नित्य- 
£ असंख्य पार्षद यथावसर श्रीभगवानकी सेवामें संरूग्न 
 हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुमव्से ही 
परार्ड आदि काछका अनुसंधान होता रहता है | 

“वे भगवान्‌ अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे 
एएए विश्वको आह्ादित करते रहते हैं । भगवान्‌ 
पलील।-सम्बन्धी अमृतमय वरर्तालापसे सब छोगोंके हृदयको 
तन्‍्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं | उस दिव्य छीलालापमें 
पन्‍्त मनोहर दिव्य भाव छिपा रहता है| उनके किंचित्‌ 
) हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमब 
न उनके दिव्य मुखकमछकी शोभा बढ़ाता है। उस 
लिपको दिव्य गाम्भीबं, औदार्य, सौन्दर्य और माथ्लुवं 


हि अनन्त शुणसमुदाय विभूषित करते हैं। राम-राम 


ताराम | जय-ज्य राम सीताराम | 


2 





“इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान नारागगका 
दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मनकी-मन सिन्‍्ाग 
करे कि भगवान्‌ मेरे नित्य खामी हैं और में उनका नित्य 
दास हूँ । 


“मैं कब अपने कुलके स्वासी देवता और 

भगवान्‌ नाराबणका, जो मेरे भोग्य, मेरे 
है मेरे के 

मेरे पिता ओर मेरे सब कुछ है, इन नेश्ोद्गारा 


करूँगा ) मैं कब मगवानके युगल चरणारविन्दोंको 
मस्तकपर धारण करूँगा १ 


सम 
माता: 


हि 
द्श्न 


अपने 


कब वह समय आयेगा जब 
चरणारविन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगोंकी 
आशा-अमिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओंस 
दूर हो भगवानके युगल चरणारविन 
कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा 
चरणकमछॉकी सेवाके योग्य होकर 
ही छगा रहूँगा।कब भगवान्‌ 
शीतल दृष्टिसि मेरी ओर देखकर 
मधुर वाणीद्वारा मुझे अपनी सेथामें 


कि में भगवानके दोनों 


रॉमे प्रवेश कर जाऊँगा | 
जब मैं मगवानके युगल 
उन चरणोंकी आराधनामें 
नारायण अपनी अत्यन्त 
स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं 
लगनेका आदेश देंगे ; 


“इस प्रकार भगवानकी परिचर्याकी आशा-अभिलापाको 
है [ आशा को 
त्रढाते हुए उसी आशासे, जो 


उन्हींके कृपा- 
निरन्तर बढ़ रही हो; कक 


+5 फेक 
बेंठे हुए, और गरुड आदि पार्षसेंकी सेवा स्वीकार करते 
भगवानको “समस्त परिवारसहित भगवान्‌ हा 


र वान्‌ श्रीनार 

ऐ: ० 

नमस्कार ह--यों कहकर साशज्ष प्रणाम करे | फिर बज 
उठने और प्रणाम करनेके पश्चात्‌ हे 


नतमस्तक होकर- खड़ा रहे ] ३ की है न अप 
लव भगवानके पार्षदगर्णोकि नायक छारपाल 
और रनहपूर्ण इशिसि साधक्की ओर देखें तो बी 
विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आज्ञ हा 
श्रीमूछमन्न ( 3» नमो नारायणाय ) का जप जल 
वानके पास पहुँचे और यह याचना करे कि ध्रभो। 


“इसके बाद 
देनेवाली मर्यादा 
देखकर सब देदा, 


भगवान्‌ स्वयं दी जब अपनेको बेककन 
और शीढछसे युक्त अत्यन्त पै दर 


सब काल और सब ४ ८ द्रव 


छेट 


# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त & 





दासभावके लिये साधककी सदाके लिये स्वीकार कर ले ओर 
सेवाके लिये आशा दे दें, तब बह अत्यन्त भय और विनयसे 
विनम्र होकर उनके कार्यर्म संल्म रहकर हाथ जोड़े हुए, 
सदा भगवानकी उपासना करता रहे | 


“तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक 
प्रीति प्राप्त होती हैं; जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने) देखने 
या चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है | ऐसी दश्लामें वह 
पुन; दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न 
प्रवाहरूपसे भगवानकी ही ओर देखता रहे |” 

राम-राम सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 

हकघर--पागल बाबा | मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आपने 
मुझको एक बार वेकुण्ठमेँ श्रीमगवानके पास छाकर उपस्थित 
कर दिया। आपकी कृपारूपी ऋणका शोधन करनेके लिये मेरे 
पास कुछ नहीं हैं| में आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। 
बतलाइये, पागल बाबा) मैं किस प्रकार वैकुण्ठनाथके 
चरणोंमें आश्रय पा सकूँगा ! 


पागुरू--( बढलेमें प्रणाम करते हुए। ) राम-राम सीताराम- 
जय-जय रास सीताराम। इस युगम्म भगवत्प्राप्तिकी कोई चिन्ता 
नहीं है। अति सहज ही श्रीमगवान्‌ प्राप्त हो सकते हैं | उठते- 
बैठते, सोते-जागते माम-स्मरण करो । नियमित रूपसे शेज 
चार घंटा नाम-कीतेन करो | राम-राम सीताराम | जय-जय राम 
सीताराम । कुछ दिन नाम-जप करनेपर भगवान्‌ स्थिर न 
रह सकेंगे; नादरूपसे तुमको आश्रयमें ले लेंगे | रात-दिन अनेक 
राग-रागिनी, अनेक गीत सुनाते हुए वे ठुमको प्रकाश 
( ज्योति ) के राज्यमें ले जायेंगे | असंख्य प्रकाश) अनन्त 
आकाशके बीचसे ठुमको हृदयसे लगाकर वेकुण्ठमें छे 
जायंगे | राम-राम सीता-राम | जय-जय॑ राम सीताराम | 





तुम नित्य तीनों संध्याओंमें अनि आदि मे 
करो | पश्चात्‌ वैकुण्ठमें नारायगका चिन्तन क 
सीताराम | जय-जय राम सीताराम | 
हकधर--अचि आदि मार्ग किस प्रकारका 
' पशक--राम-राम सीताराम | जय-जय रा 
हृदयमें मुणाल-तन्तुके समान अति सू 
नाड़ी हैं। उसी नाड़ीके सहारे तुम वाह 
पहले अचि (तेजःब्योति ) को प्राप्त होओगे | ३ 
द्वारा पूजित होनेके बाद दिवसामिमानी देवत 
पूजा करके झक्लपक्षामिमानी देवताके पास पहुँच 
वे उत्तराषण अभिमानी देवताके पास पहुँचा 
संवत्सर अभिमानी देवताके पास पहुँचायी। 
सूर्यछोक) बहाँसे चन्द्रलोक, पश्चात्‌ विद्युक्ोक 
उस लछोकवासी देवताके द्वारा पूजित होकर 
स्नान करके तुम आगे जाओगे | तब गरुंड : 
गण तथा दिव्य सूरीगण आकर तुमको श्रीमगव 
ले जायेंगे | राम-राम सीताराम । जब-जय राम 
जो तीनों संध्याओँमें इस अचिमार्गका चिन्तन कर 
और कुछ जानना शेष नहीं रहता | वे श्रीनाराय' 
देहान्त होनेपर वैकुण्ठमें उनका दासत्व प्रात कर 
उनको मृत्युछोकमें नहीं आना पड़ता। राम 
राम | जय-जय राम सीताराम | यदि वैक्रुण्ठ जा 
हो, परमपदरूप श्रीमगवानको प्राप्त करना चह 
मेरे साथ ताली बजाकर नाचते हुए गाआ-7 
श्रीराम जय राम जय जेये राम 
श्रीराम जय राम जय जग राम् 
श्रीराम जय राम जय जय राम 


गीत॑न | 
दोनों नाच-नाचकर नाम-के करने लगे ! 





वेकुण्ठ प्राप्त करो । 
| श 
है ढुःखखालय अनित्य दारुण इस मत्येलीकके सव खुख भ रे 
हि छगते मधुर, भरे बिष भारी, नरक-ढुःख-परिणामी शोग ५ 
रा मनसे तुस्त निकालों इनको, भजों छदयसे श्रीभगवान | 
' विश्व-चराचरमें नित देखो मधुर डन्हींका रूप महान ॥ १2 
पं/.. सेवारूप कंसे केवल तन-मतले सब उनके ही काम | ५2 
हम प्राप्त करो बैकुण्ठ परम डुललभ हरिका मंगलमय धाम | पः 





# खुत्युके लमय भंगवजास और उसका फल $# 
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बुत्युके समय भगवज्ञात् और उसका फल 


( छेखक-महामण्डलेश्वर अनन्तओी स्वामी भजनानन्दजी मद्वाराज ) 


नैहामिक्रमनाशोडख्धि. भ्रत्यवायो न दिखते । 
स्तत्पसप्यक्य धर्सस्स त्रायते महंदों भयात्‌ 0 
( गीता २। ४० ) 
“इस कर्मयोगर्मे आरम्मका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीं 
और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है । बल्कि 
स कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जनन्‍्म- 
त्युछडप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता हैं | ( भय 
बसे बड़ा जन्म-मृत्युका ) |? भगवान्‌ शंकर माता पार्ब॑तीसे 
इते हैं--- 
मा रफ्त सुमाठ जेहिं जान(१ ताहि मजन तजि मदन आना॥ 


है पार्वती | जगत्पिता भगवानके खभावकफों जो 
गन जायगा; उसको भजनके सिवा और कुछ अच्छा 
ही लगेगा । तो फिर यहाँ निश्चय होता है कि यह 
(वदुलंम मनुष्य-शारीर भगवानका मजन करनेके ही लिये 
मेला है क्योंकि फहा है-- 
देह धरे कर यह फरु भाई | भजिअ राम सब काम बिहाई॥ 

भगवानकी प्राप्ति भजन करनेसे जितनी सुगमतासे 
प्रात्त होती है? उतनी वूसरे साधनोंसे नहीं। भगवान्‌ 
भोकृष्णने भगवद्गीतामें कहा है-- 

भननन्‍यचेता। सतत यो माँ स्मरति नित्यशः । 

तस्याहूं, सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


सनुष्य पूरे जीवनमेँ यानी सो वर्षतक जीवित रहे 
ओर सो वर्षके जीवनर्मे एक करोड़ रुपया पेदा कर ले) 
जब सृत्युका समय आखबे तब वह प्राणी एक करोड़ 
रुपयोंसे चाहे कि इन रुपयोको दे करके में एक मिनट 
जीवित बना रहूँ तो जीवित नहीं रह सकता | मृत्यु 
होनेपर जो एक करोड़ रुपया जीवनमें पेंदा किया 
है, उसमें एक कौड़ी भी साथ नहीं ज्ञाती-- 
सस्सीलते नयतयोनेहि क़िंचिदस्ति! | लेकिन भगवान 
कहते हैं. 


अन्तकाले पथ मामेव स्मरनन्‍्सुकक्‍त्वा फलेवरस । 

या पयाति स॒ सद्भावं याति नास्त्यश्न संगयः ॥ 
॒ ु (गीता <। ५) 
“जो पुरुष अन्तकालर्म मेरेको ही स्मरण करता हुआ 
शरीरकी त्यागकर जाता है वह मेरे ( साक्षात्‌ ) खरूप- 
को प्राप्त होता है, इसमें ( कुछ भी ) संशय नहीं है |? 


ऐसा किसीको हुआ है कि जिसने पूरा जीवन आहार 
निद्रा/ भय तथा मैथुनमें ही दिया हो और अन्तिम 
समयमें भगवानका स्मरण करते हुए. शरीरको त्याग 
करके, भगवत्‌:प्राप्ति की हो या भगवद्धामको प्राप्त किया 
हो! ऐसे अनेक भक्त हो गये हैं। नीचे एक भक्तका 
नाम देते हैं-..- 


6 


# पुनजेन्म पाता थे कभी जो पुरुष हो गया भगधरांघ # 

5 “आप गोगियेकि परम गुरु हैं, इसलिये मैं आपसे परम- . हृटा नहीं और जिन्होंने संसारसे सम्बर' 

द्विके स्वरुप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्न कर रहा हूँ। रहा नहीं.। एक और हिंदी-कवि लि 

लो पुरुष समंथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिये |? 
उसका उत्तर देते हुए झुकदेव मुनि कहते हैं--- 

















अजामिक अघमर्मे थी दया बुर 
मगर आपने उसकी 


एतावान्‌ू. सांख्ययोगास्याँ स्वधर्संपरिनिष्ठया । घड़ी मौतकी सिर वै जब उसके आए 
जन्मक्ाभः परे पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः | दो बेटे नरायणकी ि 
(श्रीमद्धा० २६ १ ६ ) तुस्त खुक गये उसके बैझुण्ठ द्वां 

मनुध्य-जन्मका यददी इतना ही लाभ है---चाहे जैसे हो हरे कृष्ण गेविन्द 
शानसी) भक्तिसे अथवा अपने घधर्मकी निठ्ठासे जीवनको ऐसा 4 आफ ली किक 
बना लिया जाय कि जिससे म्ृत्युके समय भगवानकी स्मृति कितना कोई भी पापी क्यों न! 
अवश्य ही बनी रहे [? सब्र पाप भस्म हो जाते हैं | यमराज अप 
+ कृतनिर्वेश जन्म री 
यही बात अजामिलकी थी । गोखामी ठुलसीदासने अय॑ हि गरी.. जन्‍्मऊे 
जीवनका फल बताते हुए कबितावलीमें लिखा नी यद्‌ व्याजहार विवशों वाम खबर 


(शी 
हे यमदूतो | इसने कोटिकोटे 5 
पूरा-यूरा प्रायश्रित्त कर लिया है। क्योंकि 
ही सही) भगवानके परम कल्याणमय ( 
उच्चारण तो किया हैं ।? 


यदि इतना है एक बात और है। जिन्होंने भगवल्नाः 
पद इतना जीवनका फल ग्राप्त नहीं किया तो महापुरुष बड़ा रूप) बड़ा कुछ, बड़ी विद्या) * 


सिय-रामसरूप अगाथ अनूप विलोत्नन-सीनन को जरू है 


शत रामकथा, शुख राम को नाम) हिएँ पुनि रामहि को थरू है ॥ 
मति रामहि सो, गति रा्महि सर रति रामसें, रुमहि को बल है। 


सबको न कहै :तुरूसी के मंते इतनो जग जीवन को फक है॥ 
( कवितावली उत्तर० ३७) 


लोग बड़ी निन्‍दा और बुराई करते हैं | ऐश्वर्य प्रातत कर लिया; तो उन्होंने कु 
जो पे रहनि रम से नाहीं १ लिखा है-- दिनेस 
तो नर खर कूकर सूकर सम बूथा जियत जग माही ॥ से हर बा बा 
( विनय ० १७७ ) 


हस्चिद्र-से सॉचि* बड़े; विधि-से। 
मधवा-से महीपः ठिे 

सारद-से. बकता+ 
ज्िर जीवन कोमल ते 
ससे भए तो. कहा तुकतसी) 


“सनुष्य-शरीर घारण करके भी वे झकर) कूकर तथा 
गदहेके समान व्यर्थ जीवन गँवाते हैं, जिन्होंने मगवाचसे प्रेम से मुनि 
नहीं किया हैं ! भगवाचसे जिन्होंने अपना सम्बन्ध नहीं 'उंआओ! 
जोड़ा, उनके लिये एक हिंदीके कविने लिखा है--.. 


जननी जन जानकी जीवन को+ जो यै शजिवरोचन सम 
जग में जननी सो भई जननी ९ ( कविता 
मति मंजुर साथु सराहत सो+ अन्य साधनोंके बजाय भगवन्नाम-ताध 
सिय नाह की नेह सनी सो गनी ॥ है और हर वर्ण, हर आश्रमकों इसका भर: 
घन घन्‍्य घनी हरि सलाम घनी$ | अलवर, एक विश्येपता और भी हैः 
जग और घनी सो घनी न घनी वात) फ्चि तथा कफके कारण साधक अन्‍्तर्म 


जिनकी ण॒ द्मयर्यकी.. उच्यर्ननाया कम न 
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यदि वातादिदोषेण मद्धक्तो साँ न संस्मरेत्‌ । 

अहं स्मरासि सतत नयासि परमां गतिस॥ 
इसका भाव ऊपर छिख चुके हैं | आजकलके कुछ 
यह कहेंगे, प्यह कैसे हो सकता हैं कि नाम लेनेवाला 
। पित्त, कफके कारण माम न ले तो भगवान्‌ उसके 
के लिये नाम छेंगे ! उसका उदाहरण नीचे लिखकर 
को विश्राम देते हैं । 

जिस प्रकारते एक सजन भोजन करनेके लिये अपनी 
बत्नीसे भोजनकी थाली मँगाता है और भोजन करनेको 
र होता है। इतनेमें उस पिताका छोटा-सा छड़का) जो 
अभी डेढ-दो वर्षका ही हैं, जिसके मुहसे शुद्ध 
द्‌ भी नहीं निकलते हैं, वह पिंताकी थालीके पास जाता 


हैः सोद्ष-सोपास ह ५९ 
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है और यह कहता हैं कि “पिताजी हमको अश्ी (सेंटी) देओ ॥ 
ऐसा कई बार कहता हैं | इतनेमें पिता अपनी थालीगे 
रोटीका हुकड़ा तोड़कर साग और दालमें मिलाकर लड़केके 

मुखमें देने छगता हैं; छड़का तबतक अड्डी-अद्टी कहता रइता 
है। जब रोटीका ढुकड़ा मुँहमें जाताहै तो छड़केका अट्टी कहना 
बंद हो जाता हैं और पिता फिर कहता है--प्लेओ अड्डी? | इसी 
प्रकारसे बात, पित्त, कफके कारण भक्तको भगवानका नाम 
विस्म्ृत हो जाय तो उत्तनी देस्तक भगवान्‌ भक्तक़े ल्यि 
नाम लेंगे | इसल्यि हर समय भगवज्ञामका अभ्यास करना 
चाहिये । एक भक्तने भगवानसे प्रार्थना की है-- 


रात दिवसका रोबना, पहर पढकका नाहि। 


रोवत रोवत मिक्क गय७ अपने साहिब माँहि ॥ 


-ै-3०७ €३ ददा००-बै> 


मोक्ष-सोपान 


( छेखक--अनसन्तश्री प्रश्रुदत्त श्रद्मचारीजी महाराज ) 


मोनचतश्रुततपो 5ध्ययनस्वर्स - 
व्याख्यारहोजपसमाधय 
प्रायः पर 


आपदरस्याः । 
पुरुष ले व्वजितेन्द्रियाणां 
वाता भवन्त्युत न चात्र तु दास्मिकानाम ॥# 


ही टिकता है; अन्य पात्रोर्मे रक्‍ला जाय तो थे पात्र 

जाते हैं । गौका दुध चाँदी या मिद्दीके पान रखा व 
तो वह अम्वृतोपम सुणवाल्ा होता है, उसी गो व 
ताम्रपात्रम रख दो तो वह विष बन जाता है। 5७, 


# झोख-लोपीन % 


र्थात्‌ कुत्तेकी माति बना हुआ हैं। इसीलिये कहा है-- 
सुख चक्रवर्तिनः । 
यत्‌ सुख वीतरागस्य सुनेरेकान्तवासिनः 0 


न सुख देवशजस्यथ न 


“जो सुख एकान्तवासी मुनिको होता है चद सुख न तो 
क्रवर्ती राजाकों होता है ओर न देवताओंके राजा इन्द्रको 
' होता है ।? 

९--निरन्तर मन्त्र-जपसे भी मोक्ष प्राप्त होता हैं। मन्त्र 
ब्रता। ऋषि ओर छन्द--तीन होते हैं । ऋषिकों सिरपर 
रण करते हैं, छन्दकों मुखमें ओर इष्ट देवताको हृदयमें । 
से सनन्‍्त्रका जप करते है; उसके अथंकी भावना भी 
छेसे करते हैं। अर्थ-भावना करते-करते इष्टकी प्राप्ति 
ती है। इसीलिये शिवजीने पार्वतीजीसे कहा है-- 


व्ञपत्त सिड्धिजंपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिरव॑रानने ।! 


“हे वरानने पाती | में तीन बाए प्रतिज्ञा करके कहता 
कि केवछ जपमात्रसे ही सिद्धि हो जाती है |? 


१०-समाधिसे भी युक्ति होती है। यम और नियम 
| योगके ही अड्ढ नहीं, सभी साधनोंमें इनकी आवश्यकता 
ती है | यम-नियमके बिना तो कोई मी साधक साधन- 
म्पन्न नहीं बन सकता | अत; आसनः प्राणायाम प्रत्याहार: 
रणा; ध्यान और समाधि-इन छःको ही “'प्डज्गञ-्योग? कहते 
| आसन) प्राणायाम और प्रत्याहर--ये बाह्य साधन 
इलाते हूँ । धारणा; ध्यान और समाधि--ये तीन 
॥न्तरिक साधन हैं | धारणाकी परिपक्वावस्थाका ही नाम 
शान! है और ध्यानकी परिपक्वावस्थाकों ही “समाधि? कहते 
। सम्ाधिते चित्त एकाग्र होता हैं। यदि शरीरमें मल न 
टूकर निमंख बन जाय, मनमें विक्षेणप न होकर बिना 
वैज्षेपके बन जाय और बुद्धिका आवरण हटकर निरावरण 
न जाय तो समाधिसे मोक्ष हो ही जाता है । 


इस प्रकार ये १० मोक्षके साधन दें । ये कब 
पवन देँ ? जब साधक जितेन्द्रिय हो। उसने इन्द्रियोंको 
लीमाँति जीत लिया हो ओर तब उसने इन साधनोंका 
प्रुश्तव लिया हो) तो वह विस्क्त बन सकता हैं। यदि 


ना इन्द्रियांक् जीते अजितेन्द्रिय पुछझथ इन साधर्नोंका 
गरध्षेय छेता दे तो उसके लिये ये साधन खाने-पीनेका 


पाणाय--जीवन-निर्वाटुका साधनमात्र बन जाते ई। 
ध_ाधन विधिबत्‌ करनेपर भी ऐसे साधक इन्द्रियों बशमें न 





होनेके कारण उसके यथार्थ फलसे वशच्चित हो 
उनका वह शुद्ध साथन-व्यवसाथ जीवन-निया 
कामनापूरतिका कारण बन जाता है | पर जितेन्द्रिय 
को वही मोक्ष देनेवाठा होता है; किंतु जो नतो 
साधक हैं और न अजितेन्द्रिय साधक ही) केवल ८ 
ढाँगी हैं, केवल अपनी आजीविका-अज॑नके ही निमित्त 
रूपमें नहीं; ढोंगरूपमे इसे अपनाते हैं, वे तो साधक 
ही बदनाम करते हैं | हैं तो वे स्बथा साधनविरों 
भोगपरायण । ऐसे लोगोंका फभी-क्रमी तो उससे 
चल जाता है, कभी उनकी पोछ खुल जाती है | 
बनावटका भंडाफोड़ हो जाता हैं। फिर इन बातोंसे 
जीवन-निबोह भी नहीं होता | 

जैसे कालनेमि जितेन्द्रिय-अजितेन्द्रिय कैसा २ 
नहीं था। उसने साधुका फेवछ चेष बना छिय 
साधुओं-जैसे जटाजूट बना लिये थे । महात्माओंके-रे 
पहिन लिये थे | हनुमानजी पहिले तो उसके चक्कर 
गये । जब अप्सराके कहनेसे उसके यथार्थ रूपक॑ 
गये तब उसका वहीं काम तमाम कर दिया। 

रावण कैसा भी साधु नहीं था| उसने साधुब 
बनाया था | साधु-जैसा वेष बना लिया था | उसके 
देखकर सीताजी ऊसे भिक्षा देने निकलीं तो उसने 


बेष फेंक दिया; यथार्थ रूपमें आ गया | ऐसे लछोगोंकी 


ट्प्पसत छग जाती है; कमी नहीं भी छगती | 
उचरे अंत न होहि निबएहु | काछनेमि जिमे रबन रा 


एक सजनने द्रभंगाकी ओर कहीं प्रसिद्ध कर रब 
कि ध्मेरा नाम प्रभुदत्त ब्रद्मचारी है |? बह कथा करने र 
रुपया पेंदा करने छगा। थानेसे जाकर अपर्ा्। 
छुड़ाने रऊया | उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गयी | 
एक पुलिसमें भक्त दें--पं० परमानन्दजी पाएं 
एक पुलिस इन्स्पेक्टरने उनसे कहा--५्पाण्डेयज्जी | 
तो ब्रह्मचारीजीकी बड़ी भारी प्रशंसा किया करे 
वे तो हमें बहुत ही हकके अनपढ़ प्रतीत हुए 

उन्होंने पूछा---“ठुमने उन्हें कहाँ देखा ९ वे ब्रो 
ववेतो अब भी हमारे यहाँ कथा कर रहे ईै। से 
कंठा पहिनते दें | बड़े ठाट-बाटसे रहते दें |? 

उन्होंने कद्य---८वे त््मचारीजी नहीं ई ।उन्हें पक 
पुलिसने उन्हें पकड़ा । एक थानेदार बिद्दास्से भरे 


£ पुतरजन्स पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगदेत्मीते # 


(बल 2नन 3» 
व्यायाम 





किया 'कलनन+मक 
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ञ रु ४-2 ि। ञ्र्‌ हट अप कोड 
| आया | उसने सब बाते बतायीं। मेने कहा---कने निश्ावान्‌ महात्माओंसें ही रहे। उन्हींका संग 


नाम रजिस्टर्ड तो कराया नहीं हैं | एक नामके बहुतसे 

मी हो तकते हैँ, उसे छोड़ दो [? उसने बताया-- 
कहता है ८में छसी रहता हूँ संकीर्तन-मबनमें | में ही 
प्जीके विरुद्ध चुनाव खड़ा हुआ था |? पीछे सुनते दे 
। सजा हो गयी । इसीका नाम दम्भ है; वनावट है | 


आज हम अजितेन्द्रिय साधक भी नहीं; दम्भी बन गये हैं | 

॥ बेषभूपा। उपाधि-आश्रमःव्याख्यान-प्रववन सब दम्भके 
होते हें। हस मोक्षमार्गले कोसों दूर चले गये हैं | साधनों- 
[कल भूरे ही कर लें, जबतक हम अपनी इन्द्रियोपर 
। प्राप्त नहीं करते; सदाचारका पालन नहीं करते; सद्गुण्णों- 
पने जीवनमें एकीभूत नहीं करते, तबतक हम मुमुक्षु 
| मोक्षप्राप्तिकि अधिकारी नहीं | सच्चे साधक नहीं । 


परंतु इन्द्रियोंकी जीतना क्या कोई सरल काम है ! 
इन्द्रियजित्‌ होना गुड़का पूआ है जिसे उठाया कि 
कर गये । जितेन्द्रिय होना टेढ़ी खीर है | हम चाहते 
भी इन्द्रियोंकी उनके विषयोंसे रोक नहीं लकते। 
भेत्र आदि ऋषियोंने कितनी तपस्या की) सहसों 
क घोर तप करते रहे | कहीं कामने विप्च डाला, कहीं 
[ घर दबाया। क्‍या वे चाहते थे कि हमें काम-क्रोध 
: ९ सहर्षि सौसरि जनसंसदूसे दूर रहकर यम॒वाजी- 
छमें, जलको स्तम्मन करके सहस्नों वर्ष पयन्त तप करते 
फिर भी मीनके संगकों देखकर विवाह करनेकी इच्छा 
यी और एकसे पचास और पचाससे पॉच सहल 
ग्ये। 
बात यह हैं कि उनके साधनोंमें तो कोई कमी थी 
संगदीषबश विपघ्न आ गये | उन विप्नॉंकी कुछ भी परवा 
रके वे साधनमें जुटे रहे। सोमरि मुनिको अन्तमें 
कृत्यपर पश्चाचाप हुआ और उन्होंने कहा--५जिसे 
है इच्छा हो) उस पुरुषकों चाहिये कि वह संसारी विषय- 
यौका संग सर्वथा त्याग दे। एक क्षणकों भी अपनी 
श्रेकी बहिर्मुख न होने दे । अकेला ही एकान्तवास 
एकान्तमें रहकर अपने चित्तको सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरमें 
[| यदि संग करनेकी आवश्यकता ही हो) तो भगवान 
प्कोमें, अनन्यनिष्ठ साथकॉमें। प्रशप्रेमियोंमे और 


इसलिये इन्द्रियसंयमकों मोश्षके साधरनोमें प्र 
दी गयी है | साधं॑वकी इन्द्रियसंयंम नींव हैं| अ 
पुरुष धन-दौंलत,  मान-पतिशः . बड्ी-बड़ी 
भले ही प्राप्त कर ले; किंतु बह मोक्षमार्गका पंशि 
बन सकता | बितेन्द्रिय होनेपर भी जिसके 
भगवद्भक्ति नहीं, सरसता नहीं, भगवानके १ 
भरोसा नहीं; उनके प्रति अनुराग नहीं। उनव 
कृपापर भरोसा नहीं; उसका जितेन्द्रिय होना भी एव 
मात्र ही हैं। अतः भागवतकारने मोक्ष-प्राप्तिके 
मुख्य साधन बताये हैं । 

१--एक तो निरन्तर प्रशुकी अनुकम्पाकी हु 
अथात्‌ प्रतिक्षण मगवान्की स्मरण करके रोता 
यही प्रार्थना करता रहे--हे प्रभो ! मेरे ऊपर 
करोगे ! कब दीनवन्धों | मेरी बारी आयेगी। 
ऊपर करंणाकी कोर करोगे, कब दीनपर हे 
वृष्टि होगी ? जैसे चातक सबबंदा खातीकी बूँद 
बादलकी ही ओर देखता रद्दता है; उसी प्रकार सद 
ग्रमुकी कृपाकी बाट जोहता रहे । 

२--अपने प्रारूघवश जो भी सुख या $ 
जाय उसे बिना वियेधके निर्लेप मावते मोगता रहे | 


३--हुदयसे, वाणीसे तथा शरीरसे भः 

नमस्कार करता रहें। द्वदयसे नमस्कारका $ 

भगवानकी मूर्तिकों हृदयमें बिठाकर उसका ध्यां 
सोचे--यह जो कुछ है सब तेरा ही है। 


वाणीसे मन्त्र जपा करे। मन्त्र उसे कद्दते ६ 
आदियें ओंकार हो) चठ॒र्थी लगी हो और अन्त 
या खाह्ा हो | जैसे ५४» रासाय नमः |? “४* नमो 
वासुदेवाय ७ अथवा सम्बोधन और मगवावका नाम | 
है राम | दे कृष्ण ! हे नाथ | हे दीनवन्धों | यह मी 
का नमस्कार है | 

+ सह त्यजेत मिथुनबतिनाँ. मुमुक्षः 
सर्वीत्तना न विसजेद वहिरिन्द्रियाणि 

पकश्षरनू, रदइसि चित्तमनन्त ईशे 
युओत तद्‌ बतिषु साधुषु चेंव्‌ प्रसक्र 
( धीमझ्ा० ९ 5 


३2, 
नह 


नेम रेजत १9 जा कप 
लत 


तीथंकर और सिद्ध ५ 











शरीरसे भगवानकी चल अथवा अचल मूर्तिको 
साश्टाज्ञ प्रणाम करे | भगवानकी चल मूर्ति तो साधु, संतः 
महात्मा) विद्वान) ब्राह्मणण भक्त आदि हैं; अचल भगवत्‌- 
मूर्ति .भगवानके विग्रह हैं । उनको साष्टाज्ञ प्रणाम 
करता रहे । 

इस प्रकार जो इन तीन साधनोंको सावधानीकते साथ) 
बिना आल्स्यके निरन्तर करता रहता है; वह मगवानका 
जो मुक्तिरूप परम धन हैं, उसका उसी प्रकार उत्तराधिकारी 
ब्रन जाता है जैसे पुत्र बिना किसी प्रयत्नके पिताकी 
सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बन जाता हैं। यही यथार्थ 
पक्तिक्मी परमपदका सुन्दर सोपान हैं। यही निबाण 
पदकी सुन्दर सीढ़ी हैं। इसी बातको नन्दनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीकी स्तुति करते हुए श्रीक्रह्माजीने कहा है--- 


+-++०<०:४:७४७थवा> ०+-. 
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सुससीक्षमाणों 
भुक्षान एवास्सद्वत 
हृद्वास्वपुमिर्विद्धन्नमस्से 
जीवेत यो सुक्तिपद स दायभाझ ॥ 
६ शीमर्ा ० 3० | ३ ५ ।5) 
छूपय- 
अण कृपा कब करें कम जिनकी चआतकबन। 
मम सुछ दुछ सहज भाग्यवश जो कहा ४7 
मनतें बचतें और देह तु. पा । 
हृरिणिण जण कूँ जानि विनय है सत्कू प्रसन्न ॥ 
यो जो जीवन घर. प्रमु, शरनागत अनिरे से 
पते पितु घन पुत्र जय शुक्ति चरन तब तो, का 
; ण्श् 
( मागवतरशनसत ) 


तत्तेडचुकरपों 


वियाध्स । 


तीथंकर और सिह्न 


( छेखक--आचाये श्रेतुल्सीजी 


जेन दर्शनके चार श्रुव सिद्धान्त हैं-- 
१-आत्मबाद 

२-लोकवाद 

३-कर्मवाद 

४-क्रियावाद 

आत्माके अस्तत्वके लिये छः बातें ज्ञातव्य हैं--- 


१-अण्सा हैं; २-पुनर्भव है; ३-बन्ध है। ४-वस्घके 
हेतु हैं, ५-मोक्ष है; ६-मोक्षके हेतु हैं | 

प्रत्येक शरीरमें आत्मा हैं; किंठु किसी भी आत्माका 
शरीरसे प्रथक्‌ अस्तित्व ज्ञात नहीं होता, इसलिये आत्माका 
अस्तित्व सदा संदेहका विषय बना रहता है । हमारे शरीरमें 
जाननेबाली सत्ता आत्सा है | वह चिन्मय हे | उसमें दृश्य 
वस्तुओंकी जाननेकी क्षमता है। किंतु वह स्वयं पुनर्भवी है 
या नहीं है, यह जाननेकी क्षमता उसमें विकसित नहीं है । 
स्मृति, प्रत्यभिश्ञा) तक और अनुमानके आधारपर कुछ 
विद्वानोने यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया हैं 
कि आत्मा पुनर्भवी नहीं है; तो अनेक विद्वानोंने 
पट प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है कि वह पुनर्भची ६ । 
पशेक्षक आधारपर दोनों घाराएं चल रही हैं। पत्वक्षका 
प्रामाष्य किसीके पास नहीं है। यह विपय्र सूक्ष्म और 


दूरगामी है, इसलिये इसे केवल ताकिक 


खरपर सुलझा: ना 
सम्भव नहीं है | इसके समाधानके लिये तीर बैन ल्झार 
या तीत्र साधना निमित्त बन सकती # भयत्न 


के है । जिन व्यक्तियों 
मनमें आत्माकी उत्कट जिज्ञासा ज्ञाग उठती है, मे 
दर्शनकी साधनाके पथपर चल सजा- 


पड़ते हैं। यह 
भूमिका हल । पड़ते दे | छ्‌ साघु-जीवनकी 


ध्यानकी उच्चतम भूमिकापर आरोहण करते. करते 
प्रत्यक्ष-दर्शनकी उपलब्ध कर छेते ह। थे प्रकनदशी डे 
( केंवलशानी ) साधु “जिन? कहलाते हैं। तीथेकरमें कुछ 20 
होते हैं, पर सभी जिन तीथेकर नहीं होते । तीर्थकरज़ें ; 
अतिशायी विशेषताएं होती हैं| वे धर्म-शासनके श्‌ का 


[3] बा सत्ता रे 
पथदर्शक होते हैं। भगवान्‌ महावीर तीथेकर थे ; 8 
शासनमें सेकड़ों जिन थे । जीवनकारुमें नके 


दो सूमिकाओंमें रहते हैं | निर्वाण होनेपर ये 33 
जाते हैं---समान भूमिकाको प्रास हो जाते हैं । सिद्ध टन 
वन्धन-मुक्तिकी अवस्था है | इस अवस्था केवल बजा 
अस्तित्व रहता हैं | इसलिये सिद्धत्व सबकी सामान्य भूमिका 

है। जैन आगमसून्रोंमें सिद्धोंके पंद्रह प्रकार बतलाये ि 
हैं। किंतु वर्तमान अवस्थासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं पे 
उनका आधार पूर्वजन्मकी स्थिति है। सिद्धेक्ि पंद्रह प्रकार हे, 
ये हैं-- ५ 


पद 
१-ती थंसिड-ती थे करके झासनमें दीक्षित होकर मुक्त 
होनेवाले | 
२-अतीर्थयिद-ती थेकरके शासनमें दीक्षित हुए ब्रिना 
होनेवाले । 
३-तीर्थकरमिद्ध-ती करके रूपमें मुक्त होनेवाले | 
४-अती भ्ैकरसिद्ध-वी थैकरकी भूमिकाकों प्राप्त किये 
बिना मुक्त होनेयाले । 
५>स्वयंबुद्धसिद्ध-स्वयंत्रोधि प्राप्त कर सुक्त होनेवाले । 
६-प्रत्येकबुद्ध सिद्ध-फिसी एक निमित्तसे बोधि प्रासकर 
मुक्त होनेयाले | 
७-जुद्बोवितसिद्धझ-आचायके द्वारा सम्बुद्ध होकर 
मुक्त होनेचाले । 
८-ज्ीलिंगसिद्ध-सत्री-जीवनमे मुक्त हीनेवाले । 
९-पुरुपलिंगसिद्ध-पुरुष-जीवनमें मुक्त होनेवाले | 
१०-नपुंसकलिगसिद्ध-कृत नपुंसक जीवनर्मे मुक्त 
होनेवाले ) 
११-खलिंगसिद्-मुनिके बेषमें मुक्त होनेवाले । 
१२-अव्यलिंगसिद्ध-परिन्राजक आदिके वेषमें मुक्त 
होनेवालि । 
१३-यहिल्ििंसिदइ-ण्हस्थके वेषमें मुक्त होनेवाले। 
१४-एकसिद्ध-एक समयमें एक ही मुक्त होनेवाला। 
१५--अनेकसिद्ध-एक समयर्मे अनेक मुक्त होनेवालें। 
इन सेदोंमें सत्यकी सम्पदाय। लिंग, वेष आदि बाह्य 
उपकरणोंसे निरपेक्ष स्वीकृति है। अमुक सम्पदायमें दीक्षित 
तेनेपर ही कोई छुक्त हो सकता है; अन्यथा नहीं हो सकता | 
प्रमुक बेंध धारण कंरनेपर ही कोई मुक्त हो सकता है; 
प्रन्यथा नहीं हो सक्रता | असु॒क रिंगमें ही कोई मुक्त हो 
कता हैं; अन्यथा नहीं हो सकता । वूसरींद्वारा प्रतिदुद्ध 
गैनेपर ही कोई झ्क्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो 
उकता । ये एकाज्ली वारणाएँ इन पंद्रह भेदोंके 
एरा निर्मूल की गयी दें । शुक्त बढ हो सकता 
., ज्ञो वन्धन-सुक्तिकी साधनामें गतिशीछ है--सम्बंग 
सम्यग शानी और सम्यक्‌ चारित्री है | भगवान्‌ 


(बनी? हि 
हावीरके अनुसार मुक्तिके नियामक तख वम्पराय) वैप और 


>>... | लें* फऑिलत सम्यरग दर्शन) 
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सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक्क 





- मिलती है--मुतक्त जीव किससे प्रतिदत है ? की 
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चारित्र हैं। इनका यथेष्ट बिंकास होनेपर किसी भी सम्प्रदाय 
' या बेषमें मुक्ति हो सकती है और इनका विकास हुए विना 
किसी भी सम्प्रदाय या वेषमें मुक्ति नहीं हो सकती। 
सम्प्रदाय आदि बाद्य निमित हैं| उनका जीवनके साथ 
आत्मीय सम्बन्ध नहीं है | दर्शन, शान और चरित्र जीवके 
मौलिक गुण हैं | ज्ञान) दर्शनः बीतरागता आदि धर्मोते 
अन्वित सन्ताका नास “जीव? है | बन्धन-दशामें ये धर्म आइद 
रहते हैं | इनकी साधना करमेपर ये अनाइृत होते चले जति 
हैं | साधनाकाल्‍ूमें ये मुक्तिक साधन होते हैं और सिद्धि- 
कालमें ये जीवके खामाविक गुण हो जाते हैं । 
जीवके मौलिक गुण चारहैं-( १ ) शञानः ( २ ) दर्खनः 
(३ ) आनन्द) ( ४ ) शक्ति | ये गुण सब सिद्धोंमें समान 
रूपये विकसित हो जाते हैं ) इसीलिये उस अवस्थामें खहूप- 
कृत कोई तारतम्य नहीं होता । “आचारांग सूज्मैं सिद्धका 
स्वरूप निम्न शब्दोंमें व्याख्यात हैं-- 
बह संस्थानरहित है--दीर्घ और हस नहीं है। 
वृत्त) त्रिकोण, चत॒ष्कीण और परिमण्डल नहीं है | 
वह अरूप है--कृष्णण नील) लोहित पीत और शक्ल 
नहीं है | ह 
वह अगन्ध है--सुगन्ध और हुर्गन्ध नहीं हैं | 
वह अरस है--तिक्त) कहुः कंप्राय/ अम्ल और मधुर 





नहीं हैं। 
वह अस्पर्श है--कर्वाश) सढु) गुरु और रुघु नहीं है। 
शीत) उष्ण) स्निग्प और रूक्ष नहीं है | 

वह अशब्द .है--उसमें ध्वनि-प्रकम्पन नहीं है | वह 
ख्री; पुदष और नएुंसक नहीं है । 

वह अशरीरः अजन्य और असंग हैं | 

वह अनुपम है--उसके प्रत्यक्ष बोधके लिये कोई उपमा 
नहीं है । 
वह अयद है--उसकी व्याख्याके लिये कोई पद नहीं 
है | खर उसतक पहुँच नहीं पावे । उसे जाननेके टिये कोई 
तक नहीं है | मति उसे ग्रहण नहीं कर पाती । वह सिन्‍्मय 
अखरूपी सत्ता है । 


धऔपपातिक सूत्र”में सिद्धके बारेंगे कुछ विशेष जातकाई 
खिल होते 


? कहाँ झरीस्कों छोड़ते हैं ? और कहाँ जाकर सिद 


दीते दे ! 


6५॥ #४६ 





।ा 


ध) 


रन, 


7] 
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अं, 


ब्रे आलोकसे प्रतिहत होते हैं, ठोकके अम्नमसागमें स्थित 
हंते हैं, सनुब्यलोकमें शरीरकों छोड़ते हैँ और छोकके 
अग्रभागमें ज्ञाकर सिद्ध होते हैं | वे अरूप-साधन ( एक 
वूमरेसे सटे हुए ) और ज्ञान-दर्शनमें सतत उपयुक्त होते 
हैँ | उन्हें वेसा सुख प्राप्त होता हैं, जिसके लिये इस जगतमें 
कोई उपसा नहीं है | 


प्र 
(् 


एक राजा अश्वारुढ होकर यात्राके लिये गया। 
. उसका थोड़ा वक्र गतिवाला था | वह राजाकों घने जंगलमें 
ले गया ) वहाँ एक जंगली आदमी रहता था। उसने 
राजाका आतिथ्य किया ओर उसे मार्ग बता दिया | राजा 
उसे अपने साथ ले गया। उसने संकण्में सहायता की, 
उसे यादकर राजाने भी उसका बहुत मम्मान किया | उसे 
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् 





विन । 





बढ़े प्रासादर्मे ठहराया । बड़े-बड़े रामभयन दिखलागे | 
बढ़िया भोजन कराया | कुछ दिन रहकर वह जंगल्में चला 
गया । घरवारूने पूछा तो उसने कहा; पं नगरम गया था 
(नगर कैसा होता है !? «उसमें बहुत बड़े-बढ़े घर होते £ | 
उसने बहुत बताया पर उन्हें नहीं समझा सक्रा । इसी प्रकार 
सिद्धके सुख भी अनुभूतिगम्य हैं, वाणीगम्य नहीं हूं | 
० । सुख शाश्वत और निर्विष्न है, अतृप्त और क्षोभसे 

जीव सिद्धकी अविकस्तित दशा है और सिद्ध जीबी 
विकसित दशा है । इन दोनोंमें दश्मा-भेद हे, असतिल-मेद्‌ 
नहीं है | प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व त्रैकालिक है, तब कोई का 


दिखायी नहीं देता कि जीवका अस्तित्व त्रैकालिक 


कन 
साना जाय | ( ग्रेषक--ओकमलेश चतुर्वेदी ) 


परव॑जन्ध और भावसिद्धि _ 


( लेखक--आचाये श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी महाराज ) 


परलछोकके विषयमें कुछ बोलते समय आत्मनिष्ठाकी 
आवश्यकता है | यह आत्मनिष्ठा सुलभ नहीं है। जबदेहके 
अतिरिक्त आत्माको स्वीकार किये बिना परलोकके बिषयमें 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता । विभिन्न शरीरोंमें एक आत्माके 
परिश्रमणकी सम्भावना साननेपर ही परलोकका विषय 
विचारणीय होता हैं| तभी एक विशेष क्रमिक पथ-परिक्रमणके 
जनुगमनम विश्वास उत्पन्न होता हैं | जिसकी बातपर 
विश्वास हो सके; ऐसे साधक या गुरुका अनुवर्तन किये बिना 
हृदयमें अद्धा या विश्वास नहीं जमता । अन्धविश्वाससे किसी 
संत्यकी स्थापना नहीं हो राकती | अन्धेके द्वारा प्रदर्शित 
पथ बहुत दूरतक रास्ता तय कर लेनेके बाद भी 
चित्तमें भ्रम उस्नन्न होते ही किसी दूसरे पथ या उपायका 
अवलम्धघन करना पड़ता है। शास्त्र, सदाचारका अनुसरण 
ने कर सखतन्त्र युक्तिके बलसे वस्तुका निरूषण करनेपर 


आती | सत्य और शाइवतका अवछम्थन दि 

है बने किये बिना कोई 
गी सिद्धान्त जीवका कल्याण-साधन नहीं कर सकता ।. जे 
इस प्रकारकी काल- 
इस अखण्ड काल्की 
सकती । इस कारण 
फालमें समय-समयपर 


काछ सदासे है | काछ नहों था, 
सम्बन्धी कल्पना हम नहीं करते | 
किसी समय सीमारेंखा नहीं खींची जा 
कालको नित्य कहा. जाता है| इसी 


वेश्धर्च्॒नांका रे झ्यृ न्‍्त 
वि वेचित्य, अनन्त भेद, प्रलियकी विसीषिका 
ट। 


बन्धन 5 मुक्ति तथा जन्म और मृत्युकी छायाके ८-९ 
होते ह६। काछूकी खष्ट है। इस बा 
अमूछक छावादर्शन है। कालछातीत हा 


पस्तु ही खतस्न 
अथवा अन्‍्यनिरपेक्ष है ) काछ, कर्म; पकुति, जीव पल 
परमेश्वरके अधीन हैं; निरपेक्ष नहीं हैं | झे हह 
अमावस्याकी रात्रिका बना अन्धकार हमारी द्श्ट्को 


००. ् / अभिषृत 
कर लेता हैं | हम निकव्स्थ स्थायी स्तम्भकों भी हे 


नहों देख 


! न हु. कर्भ प्‌ 
5८ % पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 


गन्धर्में अनन्त देवगण अपनेकी विलसित करते है । सूर्यकी 
किरणसे रंग ग्रहण करके जैसे पुष्प अनेक रंगके हो जाते 
४9 उसी प्रकार एक परमात्माकी किरण-छठार्मे अनन्त जीव 
कर्मवासनासे जगत्‌में बिचरण करने हैं | अनादिकालसे यह 
विचरण चल रहा है | अनन्त पथपर चलते हुए मार्गमें 
कितने तीर्थ-दशन, कितने सुख तथा कितने दुः्ख आते हैं। 
स्वर है, मरक है | कर्ममय जीवनको क्या कोई किसी प्रकार 
अस्वीकार कर सकता है ! पग्रतिक्षण अपनेकों उत्कर्षका 
अधिकारी बनानेकी चेष्ठटामें ही प्राणीकी प्राणसत्ताका 
परिचय है । 


विश्वप्राण एक होकर भी बहुत होनेकी इच्छा करता 
हैं। यह मौलिक इच्छा या कामना) सृष्टि करनेकी इच्छाका 
प्रथम स्पन्दन जीव-सुष्टिक जन्म-मृत्युका प्रकृष्ट सझ्लेत है । 
अव्यक्तसे व्यक्त+ सूक्ष्मसे स्थूछ रूपमें आना जन्म-यात्रार्मे 
उतरना है । स्थूलसे, व्यक्तसे, अस्थूल-अव्यक्तमें लौटना 
सत्युके पथमें पदापंण करना हैं। इस प्रकार जड और 
चेतनका व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपमें प्रकाश और अग्रकाश 
होता रहता हैं| जन्म-मृत्युके द्वारपर जगतके जीव पुरुषार्थ- 
सिद्धिके लिये निर्बाध गतिसे निरन्तर दौड़-घूप कर रहे हैं। यह 
दौड़-धूपका वेग क्रमशः बढ़ रह। है---एकके बाद एक, सृष्टिके 
प्रत्येक स्तरमें, उत्कर्ष-प्राप्तिकी शीघ्रतामें, पूर्णवा-प्राप्तिकी 
उत्कण्ठामें, पथ-परिक्रमणके उल्छासमें । अमणित रूपोंमें, 
रसौमें, छालसाओंमें, अभिवाषाओंमें .आवर्तनः बिवर्तनः 
परिस्फुरण, परिनमनके भाध्यमसे सृक्ष्मातिसूक्ष्म जीवसत्ता 
प्राणममय कोषके अधिकारमें कर्ममय ऐतिह्यॉँंका वहन करती 
हुई मनुष्य बनी है। उसके मनुष्यजन्मकझत संचितः 
आंशिक भुक्त। भोग्य और प्रारब्ध कर्मकी समष्टि है | पूर्व- 
जनन्‍्मोंमें जो कर्म किये गये हैं, उनके चिह्न वर्तमान जीवनके 
छन्‍्द-छन्‍्दमें स्पष्ट झलक रहे हैं | संचित कर्म उसके भाग्यको 
नियन्त्रित करते हैं, कर्मकी प्रेरणा और प्रद्वत्तिकों उद्बुद्ध 
करते हैं | एक ही मनुष्यके भीतर क्षेत्रविशेषमें सॉप) बाघ) 
'स्‌) श्रमछ कमी राक्षस और कमी देवताका भाव प्रकट हो 
उठता है| इसके द्वारा उसके विभिन्न योनिमें श्रमणकी 
बात पण्डितलोंग शार्त्र-प्रमाणके द्वारा निर्धारण करते हैं । 
प्रमाण माने बिना प्रमेयका निर्णय नहीं होता । परलोकः 
जन्मान्तर) जन्‍्म-मृत्यु और आत्माके रहस्यको माननेक्रे ल्विं 
अलौकिक शाद्ल-प्रमाणको स्वीकार करना पड़ता ईं | इसके 
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अतिरिक्त अलोकिक तत्व केबल युक्तिके द्वारा सा 
नहीं होता । 


अजा, अज्ञेया मायाकी सृष्टि ब्रह्माण्ड हैं। जीव उस 
अन्तर्गत हैं । ख्वरूपतः जीव अणु होनेपर भी सत्‌» पि 
ओर आनन्दमयका अंश हैं; अतएव नित्य हैं। जीव निः 
है, उसका स्वभाव नित्य है।यह जीव मतनुष्यके रूप 
अभिव्यक्त होकर नित्य आनन्दमय भगवानके संग मिलने 
लिये साधनामें प्रदत्त होता है। अनेक योनियोंमें भ्रम 
करनेपर जो मनुष्यदेह प्राप्त होता हैः वह सबसे श्रेष्ठ छा 
है, यह बात अनेक बार कही जा छुकी है । इन्द्रिय आदि 
संस्थान) मनोंबृतिके उत्कर्ष, ज्ञान-विज्ञान तथा ईश्वरानुराग 
द्वारा मनुष्य सृष्टिमें अनन्यसाधारण जीव है | जन्म-सलु 
व्यवधान मिठाकर इहलोक और परलोकमें मधुर सम्बत 
स्थापन करनेका अधिकार साधक मनुष्यकों ही है। अनः 
पथके यात्रीके रूपमें उसको जो मन्त्रग्रहण करना पड़ता । 
जिस साधनामें अपनेको रूगाना पड़ता हैं। उसका १ 
अधिकार मनुष्यकों है | यह मनुष्य-देहकी ग्रात्ति देवडुर्ड 
है; क्योंकि साधनाका मूल इस मानव-जीवनमें ही हैं।ई 
एक जीवनमें शत-शत जीवनकी समस्याओंका समाधान 
जाता है । बद्ध जीव। जब उसको अपने सखरूपका ज्ञान ह्दो 
है, मुक्त हो जाता है। जीव परम पुरुषोत्तमके विभिन्न अं 
__ उनकी तट्स्था शक्तिके विलास हैं | सूर्य और उसः 
किरण जैसे खरूपतः अभिन्न होकर भी नित्य मिन्न हैः ं 
और उसकी चिनगारी अथवा समुद्र और उसके तर 
जैसे भेदामेदका सम्बन्ध है; उसी प्रकार अंशी कृष्ण अ 
जीवमें भेदामेद है । भक्तछोग जीवका अभिन्न होनेपर * 
सिन्न रूपमें चिन्तन करते हैं। यह भेद मक्तिकी अव्सा 
भी रहता हैं । 

अतस्तस्मादभिन्नास्ते भिन्ना अपि सतां मताः | 

मुक्तो सत्यामपि प्रायो मेदस्तिप्ठेदतों हि सः॥ 

(्‌ बृहदभागवतासतस २१२।६८ ६ 


€ >> शंकरका ३ 
आचाय श्री वाक्य हँ--- 
मुक्ता अपि लीलया चिप्नह॑ हवा 


सजन्ति ।? 
+ ््‌ 
इससे इस विषयका दिग्दशन दावा है | 


भगनबर 


श्रीमद्धागवतर्मं भी देग्वा जाता दं--- 


# पूर्यजन्म और भावसिद्धि # 
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मुक्तानामपि 


सिद्धानां. नारायणपरायण: | जीव एक लोकसे दूमरे छोकमें जाता है, यह अमर 

- कोटि कर गैं बे है हर ४ ; 
सुदु्लेभ: प्रशान्तात्सा प्वपि महाझुने ॥ नहीं हैं| वह अपने उपाधिमय लिझदशरीरको धारण सदर 
(६।१४।०५ ) | 


परछोक-गमन करता है | नवीन बेहमें नदी बता 
होता है। कर्मानुसार फलभोम करता है । उपाधिमय छि. 
शरोर तथा पाश्चमोंतिक इन्द्रियोंसे युक्त स्थूलशरीर-..: 
दोनोंके जब एक साथ मिलकर कर्म करनेकी लगता न 
रहती हैं; तब कहते हैं कि “मत्यु! हे। गयी | छिद्न्‍च्य 
और भोगायतन मन-इन्द्रियसे युक्त ध्थुछ्शरीरका एक मे 
मिलकर प्रकट होना ही प्जन्मः कहलाता है | इस क्षमः 
साथ एक अभिमान--अर्थात्‌ मैं हे और मेरा झरीर है- 
दस ग्रकारकी एक अवस्था रहती ही है। इसी मं ३ 
मेराःकी भावनाका जब पूर्णतया विस्मरण हो जाता है, तो व 
जाता है कि “झृत्यु? हो गयी । एकादश इन्द्रिय और ५ 
तन्मात्राएँ, इन सोलह पदा्थोके साथ सन्नहयाँ जीवचैत 
मिलकर स्थूलशरीरमें हर्ष-शोक, भय, दुश्ल और 
आदि विभिन्न भावोंसे आक्रान्त होता हैः... | 


अनेन पुरुषों देहालुपादत्त जिमुल्नति । 
हेंष शोक भय दुःखे सुर्ख चानेन विन्दति ॥ 
( त्रीमद्भा० ४ (२९ | ७, 


मुक्तिमें जीवसत्ता जब ब्रह्ममें लय हो जाती है तो फिर 
ल्लीलामें विग्रह धारण करेगा कौन ? अथवा कौन सिद्ध होकर 
मृक्तिके पश्चात्‌ मी फिर नारायण-परायण होगा ! पद्मपुराणमें 
भगवानमें महामुनिका मनुष्य-शरीर छय हो जानेके पश्चात्‌ 
भी पुनः नारायण मुनिक्रे रूपमें आविर्भाव होनेकी कथा 
आती है । बृहत्‌ नरसिंहपुराणमें उसिंहचत्॒दशी-अतके 
प्रसक्षमें वेश्याके सहित श्राह्मणके भगवान छीन हो जानेके 
बाद भी पुनः भार्याके सहित प्रह्मदके रूपमें आवि्भावका 
वर्णन है | परंठु यदि भगवदिच्छा हो तो वे किसीको सायुज्य 
नामक निर्वाण भी दे सकते हैं| इसीलिये मूल इलोकरें 
ध्राय/ शब्दका व्यवहार किया गया है। सत्‌ या असतके 
साथ जीवका उत्थान या पतन होता है। कभी स्वर्ग, कभी 
नरक मोग मिलता है | शास्त्र अनुशासन करते हुए जीवके 
उत्कर्षके मार्गका निर्देश करते हैं। देव्िं नारद अपने 
पूर्व॑जन्मका स्मरण करके वेदब्याससे कहते हैं कि थे पूब- 
जन्‍्ममें एक दासीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । मेरी माता 
थी वेदश ब्राक्मणोंकी सेविका | वर्षाकाल्‍छमें चार 


संतोंकी ््घ े करमन्द्रिय 
“मास एक स्थानपर अवख्थान करनेवाले साधु-संतोंब अत ५ ०8 ! पेज शानेन्द्रिय, मन ३ 
भेबामें में नियुक्त था | साधुजन सुझपर अनुग्ह करते थे। वृद्धि--वैदान्त सूक्मदरीरके ये ही सह्तदशश अवयब ! 
उनके उच्दिष्ट पात्रका अबशिष्ट भोजन करनेसे मेरा हृदय ऐसा भी कहा जाता है, सूक्ष्मशरीरको लेकर जीबचैतरर 


भंगवरसावसे भावित हों गया । प्रतिदिन साधु-संतोंके 
मुखसे श्रीकृष्ण-कथा, श्रीकृष्ण-गुणगान सुनते-सुनते सेरी 
श्रीकृष्ममें रति हो गयी | तब मैंने समझा कि परमात्मा 
परनह्मकी मायाके द्वारा स्थूछ-सूक्ष्म प्रपश्चात्मक देहकी सृष्टि 
हुई है | इस प्रकार विश्वके रहस्थक! ज्ञान मुझको हुआ--? 


स्थूलदेहमें प्रवेश ही “जन्म है | 
परिमाणमें भी सूक्ष्म होता है, 
निर्बाध विचरणमें समर्थ होता है । रिव्युके सभय यह सूः 
देह ही जीवको स्थूछ देहसे बहन करके ले जाता है| 
समय इसका नाम “आतिवाहिक देह होता है तथा 


पृक्ष्मशरीर स्वरूप : 
अतए्ब अह्श्य तथा सर 


- प्रेतशरीरके नामसे परिचित होता है। इसके शो 
तर्मिस्तदा लव्धरुचेस सु ने -अ बाद थ 
दु एचसहासु ८ तिई नियम स्थूलदेह या भोगदेह प्राप्त होता है । बेदार 
प्रियश्रवह्चसत्ललिता मतिर्सस | शास्रेंके अनुशासनमें अवशख्ित बेदोक् दास 
ययाहमेतल्सद्सत्स्सायया ३ हे ; दस संस्का 


पर्ये सयि च्रह्मणि कल्पितं परे ॥ 
( श्रीमद्भा० १। ५ ) २७ ) 
जन्म-जरा और मृत्यु, सब कुछ सायिक है, तथापि 
इनसे भय-विभीषिका कम नहों होती । भगवान कपिलमुनि 
गाता देबहूतिसे जन्म-सत्युका रहस्य कहते हैं-- 
जीचो झास्याजुगो देहो भूनेन्द्रियमनोमय: | 


तक्तिरोधोडम्य सरणमाविभीवस्तु सम्भव: ॥ 
 भ्रीमद्भा० ३।३२। ४४ ) 


विश्वास रखनेंवाले मनुष्यका ही श्राद्ध आदि अनुड्ान । 
है । शास्त्रोक्त पारलोकिक अनुष्ठान यथोचित रुपये अन 
होनेपर मृत व्यक्तिकी प्रेतलवसे मुक्ति होती है और कर्मप 
भोगके उपयुक्त देह प्राप्त होती है | जीवनकारूमें 
प्रकारके कर्म किये जाते हैं, सनुप्यक्री तदनुसार ही ३ 
या कृष्ण मार्गसे गति होती है। एक परावर्तनका मा 
और दूलरशा अनन्तका । उस भार्मसे जानेवर फिर छो 
नहीं होता | कमंविषाक किस आदमीकों कहाँ छे जाय 


३, हे 
*# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


वीलनननिन-न+ ननन-+++ >> ५ 





कहना कठिन हू । जो छोग समझते # कि जीव निरन्तर 
परकी झोर जा रहा हे, उनकी बात दूसरी हं। परंतु 
प्रम॑ विश्वास रसनेवाले साधक मनुष्यका उत्थान-पतन; 
7 देहकी प्राति तथा निकृ्ट योनिमें जन्म--दोनोंको ही 
हर करते हूँ । इसी कारण साधक अविचारपूर्वक किसी 
दत कर्म श्रश्नत्त नहीं हो सकते । मूलसे यदि कोई 
; हो जाय तो उसके लिये प्रायश्रित्त करके शुद्ध होनेके 
यलर करते 6 । मृत्युके पहले ही बहुतसे लोग स्वेच्छासे 
उशुद्धिके लिये प्रायश्रित्त किया करते हैं । हरिनामकी 
ना करनेवाले साधक श्रीभमगवानके नामकीत्तंनकों ही 
पैषप्ठ प्रायश्चित्त समझते हैं | बे छोग छृदयक्री शुद्धिके 
अन्य किसी प्रकारके प्रायश्वित्तको स्वतन्त्ररूपसे प्रधानता 
प्रदान करते । सब कर्मानुष्ठानोंमें उनको पूर्णत्व प्राप्त 
कि लिये श्रीहरिनामकी्तनकी व्यवस्था 
त है | जीवनमें और मरणमें हरिस्मरण ही उनके लिये 
। है । वे कहते हैं--- 


$ मनुष्य चाहे पशु पक्की या वन जाये कीट पतन 
पना जा रहे कर्मवश मति नित रहे तुम्हारे सह ॥ 
अर्थात्‌ हे प्रभु | हम चाहे मनुष्य, पशञ्च-पक्षी या कीट- 
ः किसी भी योनिमें जन्म छें; कर्मविपाकसे चाहे वारंबार 
गमन हो) किंतु हमारी बुद्धि सदा तुम्हारेमें लगी रहें ।? 
जेसी भावना बेसा ही भव । अर्थात्‌ भावनाके अनुसार 
व (संसार ) मिल्ता है | जिसमें जो भाव ,मुख्यरूपसे 
है, वही उसके भावी जीवनका पथ-प्रदर्शक होता है । 
ये देहकी शुद्धि जैसे आबश्यक हैं) वैसे ही भावकी 
भी आवश्यक है| झद्धभाव रहते इहलोंक हो या 
5_--थ्मगवद्धाममें ही में हँः---इस प्रकारकी अनुमव- 
4 समानख्फसे प्राप्त होती हैं | तब शरीरके रहने या न 


॥ कोई आग्रह या अनाग्रह नहीं होता तथा देह-त्याग 
&9-.फि-+ +ह्ी पणकक्‍्णा । 
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पथिक हंते हैं, उनमें भी तारतम्य देखा जाता है। कोई 
ज्ञानमिश्रित भक्ति करते हैं, कोई झुद्धा भक्तिके साधक होते 
हैं; तो कोई प्रेम-भक्तिका अनुशीलन करते हैं। इसके 
अतिरिक्त प्रेमपरायण और प्रेमातुर भक्त भी प्राप्त होते हैं | 
उनके भजनरसकी विभिन्नताके कारण भगवत्पाप्तिमें मी 
तारतम्य माना गया है । वेकुण्ठ-वर्गनमें सालोक्य, सारूप्य, 
सामीष्य और साष्टि मुक्तिकी बात प्रसिद्ध है । भक्तके जीवनमें 
सायुज्य तो कभी भी आदरणीय नहीं होता | इस सायुज्य 
मुक्तिको तो श्रीकृष्णसे विद्वेष रखनेवाले भी श्रीकृष्णके हाथों 
मारे जानेके फलस्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा सुना 
जाता हैं। 

भगवानके मन्दिरमें प्रविष्ट सभी भक्तोंकों आनन्दकां 
अनुभव होता है, इसमें कोई संदेह नहों है | किंठ॒ जो लोग 
विशेष रसयुक्त प्रीतिविशेषमें मगवानकी कृपा प्राप्त करके 
रास आदि दृत्य-विलासके द्वारा आनन्दमयको आनन्द प्रदान 
करते हैं, उनके लिये एक ऐसा कोई विशेष स्थान है? जिसे 
वैक॒ुण्ठसे भी अधिक सुखमय कह सकते हैं । इसको भी 
अवश्य ही मानना पड़ता है। यहाँ ब्रह्मसंहिता ( ५ | ४६)%ी 
अबवतरण दिया जाता है--- 


आनन्दुचिन्मयरसप्रतिभावितामि- 
स्ताभिर्य एव निजरूपतया क़लामिः | 
गोलोक एवं निव्रसत्यखिलात्मभूतों 
गोविन्दसादिपुरुष॑ तमहं 


ब्रह्माजी कहते हैं कि सचिदानन्दविश्रह 
गोविन्दको मैं भजता हूँ । श्रीकृष्ण गोविन्द प्रेमरसमव : 
उनकी शक्ति भी प्रेमरसमयी है । इस प्रकारकी आानतिदिनीं 
मूत्तिमयी शक्तियोंके साथ गोलोकर्म वे नित्य विहार करत है । 
यह गोंछोक कहाँ है ? केसा हैं? कसे। किस मार्गसे नहीं 
जाना होता है -+इस प्रकार्सकरा जिज्ञासा सापकर्क मनम 


भजामि ॥ 


आदिपुरुष 


# पूर्वजन्म और भावसिद्धि # 
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लोकघामके दर्शन और अनुभवके सम्बन्धर्म हस यहाँ 
छ चर्चा करेंगे | 

एक ब्राह्मण धनकी आशार्स कामाख्या देवीकी 
उपासना करते थे। देवीने उनकी श्रद्धासे संतुष्ट होकर 
उनकी ख्प्नमें दस अक्षरका श्रीसदनगोपाल मन्त्र प्रदान 
केया | माध्य-साधनके विषय जानकारी न होनेपर भी 
उस जपके फछलसे व्राह्मणका हृदय कामनारहित हो गया। 
ते मन्त्र-जप पूरा करके तीर्थश्रसणके लिये निकले | 
वैष्णब छोगोंके उपदेशसे, सत्सड़के फलस्वरूप एकान्तममे 
मन्त्र-जपक प्रभावसे उन ब्राह्मणफो आनन्दमूर्छा हुई । 
उसको भी उन्होंने जपके मार्ममें विष्नरप माना। एक 
दिन उनको श्रीमगवानका आदेश हुआ कि धथ्वम्दाबन 
जाओ; वहाँ परस आनन्द प्राप्त करोगे। रास्तेमें देर न 
करना !? बृन्दावन जानेपर उनको गोपकुमारके रूपमें 
श्रीगुरुदेब प्रात्त हुए। गोपकुमारने कृपापूर्वक अपने 
जीवनकी कहानी उनको सुनायी । साधनाकी प्रथम 
अवस्था देहान्तरकी मावना या जन्मान्तरकी विभीषिका 
नहीं है। झुद्ध भावक्ते सम्बन्धते ही साधककी देह 
सिद्धदेह हो जाती है। दीक्षाके प्रभावसे सत्सडद्रकके द्वारा 
भगवद्धाममें अवस्थितिका अनुभव करके उनको नवजन्म 
प्राप्त होता है | 


नूतन मनुष्य बननेके लिये पहले महान्‌ पुरुषकी कृपा 
चाहिये | दीक्षा ग्रहण करना परम आवश्यक है। नियमित 
सन्‍्त्रजपसे एकक्े बाद एक भगवदियग्नहके प्रति अरद्धा होती 
है। शालग्रामचक्र, चतुुुंज श्रीनारायण,  श्रीजगन्नाथः 
श्रीवामम भगवान यश्लेश्वर भगवान और तपीछोकमें 
परमात्माका अनुसंधान तथा सत्यछोकर्म॑ सहखशीपो 
पुरषकी महिमाका पता लगता है । 


मायाके प्रभावसे मुक्त साधक चिरदीस पराकादा: 
परव्योम या चिदाकाशका दर्शन करता हैं। इस अनुभवके 
राच्यमें प्रवेश करनेके लिये भगबद्धक्तिके सिवा ओर 
कोई उपाय शास्ह्रोंमें प्रदर्शित नहीं हुआ है। मर्व्यलोकमें 
इमलोग देवीधाम) शिवधामः श्रीक्षेत्र, अयोध्या, द्वारका, 
मधुरा, गोकुलछ। ब्रस्दावन आदिका दर्शान करते हैं; 
परंतु इन रूस तीर्थस्थानोंकी महिमा ग्रहण करनेका 
सौभाग्य रूबकों नहीं होता । इसका कारण है हमारे 
अंदर ग्गधनाका आभाव | 
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जया या माकपा कक 


श्रीचेंतन्‍्यचरितामृतमें. प्रकृतिके पार त्रिथु प 
धामके विषय कहा गया है कि-- 


सवेश अनन्त ब्रक्क बेकुण्ठादि घ्त । 
कृषा कृषा। अवतारेर ताहाई. विश्लाम ॥ 
ताहार उर्परि जगे कछृप्णकोक. ख्याति । 
द्वास्का, मथुरा, गोकुक त्रिविधत्व. स्थिति ॥ 
सर्वोर्पर. श्रीगोकुछ अ्जरकीक .. चाम । 
श्रीगोकोक ब्वेतद्वीप . बुन्दाइन. नाम ॥ 


श्रीभगवानके पूर्णतम प्रेम, माधुर्य-बिलासका 
श्रीगोढोक है | श्रीकृष्ण एक स्थानमैं रहते हुए. ही 
भक्तोके स्थानोंमें साक्षात्‌ अनुभूत होते हैं। भगवान्‌ 
धाम अप्राकृत चिस्मग्र परव्योगमें रहते हुए हो 
संसारमें प्रकट होकर प्रत्यक्ष अचुभवका विषय बंनेर 
साधारण मनुष्य उनकी विवेचना करते हुए देशविः 
विचार करके ही उनके थधामके सम्बंन्धमें सि 
बनाते हैं। यह धामतत्त्व अप्राकृत मनंमें प्रत्यक्ष 
है, कृपासे जाना जाता है तथा प्रेम-सेवाकी छालसारे 
होता है । यह बात साधक छोग हमको स्मेरंण कराते है 
सवेश अनन्त विमु कृष्ण तेनु. सम | 
उपमेंधो। व्यपियाके. सहिक.. नियम ॥ 
भक्तके प्रति अनुअह करनेके लिये रसिकेन्द्रचचूड 
परम करुणासय श्रीकृष्णकी इच्छासे प्राकृत ब्रह्माण्ड 
प्रेमप्रोज्ज्वल चिन्मय धाम प्रकाशित होता है | यही 
उनकी चिर आनन्दमयी लीला भी उसके साथ प्रक 
होती है। वह लीला, वह धाम-माधुर्य, क्राम-क 
दूषित मन-प्राणमें अनुभूव नहीं होता । इसके: 
चाहिये--शचि छश्न जीवनशोभा । श्रीक्षष्णहि 
भ्रूमिके यथार्थ दर्शनके लिये आवश्यक है-..अ« 
उत्कण्ठा, निरात्रिल दैन्य। निरठस नामाश्रय तथा ऐकः 
प्रेमप्रकर्ष । ; 


ज्बिन्तामएि कि कर्पवृक्षमय अल 
जिन्तामणि भूमि. कर बन । 
अर्मेचक्के देखे तोरे प्रप्चे शाम | 
प्रेमनेश्न देखे. तार स्वरूप. प्रकादा । 
गोषगोपी सज्ञे जाहोँ कृष्णेण विकास ॥ 

हूँ बे पे दर्शनकी 
समाधि-दर्शन ओर प्रेमदर्शनकीः अन्तरानुभव 


बाह्मद्नकी विचित्रताकी बात भूल जानेसे काम 
चलेगा | समाहित होनेपर अइंतस्व लय हो ज्ञाता 
उसके साथ ही बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियों 


६२ 
श्न्द्रियोंकी और अन्तःकरणकी श्रक्ति लत हो जाती ह । 
अनुभवकर्तता और अनुभवका अमाब द्वोता है। उस 
समय जो सुख होता है; उसकी झन्यरूपताके सिचा और 
क्या कँगे ? 
पर॑ समाधी. सुखमेफमस्फुट 
घृत्तेरभावान्‍न्सनसी न 
पत्ती स्फुरदस्तु तदेव भासते- 

उधिकं यर्थेच स्फर्थिकाचले महः ॥ 

( शहृद्भागवतायृतस्‌ २ | २। २१७ ) 


अनुभवसे जो आनन्द नहीं प्राप्त होता है; वह भी 
निरानन्द हैं। गलेमें मणिमय हार रहनेसे क्या होगा; 
यदि उसकी स्मृति नहीं है १ भक्तिसुखका अनुभव 
करनेवाला भक्त नित्य हैं। अनुभवके कर्म श्रीभमगवान्‌ 
अनिर्वचनीय और अनुभवनीय नित्य हैं। अनुभूति बाह्म 
और अन्‍न्तरिन्द्रियकी बृत्ति नव-नव साधुर्य ग्रहण करनेमें 
प्रकृष्ट रूपसे नित्य स्फूत्ति प्राप्त करती रहती हैं । “मैं उनका 
सेवक हूँ, सर्बदा पादसंवाहनादि करता हूँ” --ऐसे अनुभवका 
प्रतिदिन उत्कर्ष होता है | उनके रूप) गुण और छीलाका 
माधुर्य प्रतिक्षण नवनवायमान होकर मेरे नयन) मन और 
प्राणमें अनुभूत होता है। मैं उत्तरोत्तर अधिक उल्लासके 
साथ नामकीर्तन करता हूँ; जप करता हूँ, विग्नह-सैवा 
करता हूँ । उनके ही चरणारविन्दके स्मरणमें ही मन 
लगा रहता है| दूसरी-दूसरी भावनाएँ बाधा नहीं दे सकर्ती । 
जैंसे सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे स्फणिकके पहाड़की उन्‍्ब्वल्ता 
क्रमशः बढ़ती हैं; उसी प्रकार मेरे अनुभवर्मे श्री कृष्णकी 
कृपा-किरणके सम्पातसे उत्तरोत्तर आनन्दोल्छास बढ़ता ह्े। 
तस्मिन्नेवाहं._ लीयसानोअलुकरम्पया । 
निजपादाव्जनखांझुस्पशतो<्सुना ॥ 
( बृहदूभागवतार्तम्‌ २ । है । ४० ) 


कभी-कमी सायुज्य मुक्तिके समान उनकी प्रदीत्त 
कान्तिमें मानो ड्रब जानेपर मैं उनके श्रीविग्रहकी करुणाकी 
मुझकी निज पदकमल्का 
हैं। में फिर सेव्य-सेवक 


चाततम्‌ । 


क्रदापि 
रक्षेय 


बात स्मरण करता हूँ । तब वे ही 
स्पर्शदान करके सजग कर देते 
सम्बन्ध्म छौंट आता हूँ । 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # | 


सहचर होता हैं । मर्त्यलोकमें द्वारका, मथुरा) बृन्दावनमें 
उनकी लीला होती है | वैसे ही वेकुण्ठके ऊपर अवखित 
कृप्णछोकर्में तदनुरूप लीला नित्य होती रहती है। 
श्रीगोविन्दकी गोंलोकलीलछामें इस प्रकारका गौखबर्द्धित 
माह पूर्ण व्यवहार हैं कि कोई यह समझ नहीं सकता 
कि वह मर्व्यलोकमें हैं या अम्रृतछोकमें हैं। गोलोक) 
क्रष्णओक सबसे ऊर्ध्व सर्वोत्कृष्ट सब देशोंका चूड़ामणि है। 
अह्ासंहिता ( ५ | ५२ ) का यह वर्णन स्मरण रखने 


कप बे 
योग्य हैं--- 
गोलोकनाम्नि निजधास्नि तके च दतस्य 
देवीमहेशहरिघामसु.. तेषर. तेषु । 
ते से प्रभावनिचया विहिताश्व येन 
गोविन्द्मादिपुरुष॑. तमहं भजामि ॥ 
गोप्रधान देश होनेके कारण ही “गोलोक! नाम प्रसिद्ध 
है। तब धामोंके ऊपर गोलोक हैं। उसी हु व 2 
व्त करके 


भूछोकम प्रिय इन्दावनको सबंदा निजपद्‌-थ 
क्रीड़ाविशेषका विस्तार करते हैं । ऐसी छीला अन्य किसी 
धाममें नहीं होती । भ्रूतलमें बुन्दावनके समान ही गोलोकों 
भी नित्य ही यह छीला होती रहती हैं | पृथ्वीके वक्ष 
स्थल्पर गोकुल-इन्दावनमें प्रकट और अप्रकद मेदसे वी 
लीला साधारण जीवके भाग्यमें कभी दर्शनीय और वैंमीं 
अदृश्य होती हैं। ग्रेमकी आँखोंसे वो सदा ही दश्नात 
होती हैं । इस आननन्‍्दलीछार्म प्रवेशलाभ करना ही 
मनुष्यका नया जन्म है । इसी के लिये श्रीगौराज्न महाम्रउन 
प्रेममक्तिके अनुशीलनकी श्रीरूप-सनातन आदि. निर्जे 


भक्तजनको शिक्षा दी है--- के 


छीलेव नित्या. प्रसुपादपद्मयो- 

यो. सच्िदानन्दमयी किल खबम,। 
आक्ृप्यमार्णेव तदीयसेव्या हम 

ठ्त्तत्‌ परीवाग्युता प्रवतते ॥ 
श्रीराधावल्छमभकी। निज परिकरंगणके सहित) जिसके 


डसी प्रकारकी नित्य दीटा 
लीला सचिदानन्दमर्बी ६! 
॥ प्राकृत व्यवष्टारय 


साथ जैसी समुचित हैः 
प्रबर्तित होती रहती हैं । यह 
अतएव सब प्रकारके दोपोंसे रहित हैं 
दृष्टिसे देस्वनेपर भी वह निर्दोष हैं । अपने 
सेवाकी अभिलापा पूर्ण करनेके लिये ही वे 


भक्तगगाती 


मानयी हल 


भगवान, सेवककी छाछसा पूर्ण करते हैं | सेवक भी रि 
अनन्यमावसे अपने प्रियतमके लीलामाधुयक्रे श्रकाशनमें. करते रहता आई । 
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नलिग जार जाप 


( लेखक---अनन्तश्री खाती मखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


इस विश्व-प्रपञ्ञमें ऐसा कोई प्राणी नहीं है, अक्षासे 
लेकर कीट-पतक्ुपर्यन्त, जो दुःखसे परदेज ( परिजिहीर्षा ! ) 
न करता हो और उससे बचनेका यत्न न करता हो। 
विवेकदृष्टिसे देखनेपर स्पष्ट हो ज्ञाता है कि दुःख अपने 
स्वरूपके अनुरूप नहीं, प्रतिरूप हैं| इसीसे बिना माता-पिता, 
गुद और शाखस्त्रकी किसी प्रकारकी शिक्षा प्राप्त किये बिना 
सिखाये, बिना संस्कार डाले स्वाभाविक ही मृत्यु, अज्ञान 
भय आदिसे अरुचि होती हैं | विचार करके देखें तो जो 
छुःख बीत गया; उससे छूटनेका कोई प्रइन नहीं | जो प्रतीत 
हो रहा है, वह बीतता जा रहा है | जो आनेबाला है, बह 
जात नहीं है। फिर दुःखसे छूटनेकों इच्छाका क्या अर्थ 
हुआ १ जिन कारणोंसे दुःख होते हैं उन कारणोंसे छुटकारा- 
सदाके छिये छुटकारा; सर्वत्रके लिये छुटकारा) सर्वरूपसे 
छुट्फारा, अथौत्‌ आत्यन्तिक दुःखमुक्ति | ऐसी स्थितिमें 
स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि दुःखका कारण क्या हैं 
और उसके निवारणका उपाय क्या हैं ? 
देहके साथ ही दुःखका उदय होता है | अन्म-मरण--- 
दोनोंमें ही दुःखका अनुभव होता है | रोग, वियोग, भोग 
संयोग, अनुकूछ-प्रतिकूल--सब देहके सम्बन्धसे ही होता है । 
स्वाधीनता-पराधीनता भी इसीकरे साथ लगी हुई है । धर्म- 
कर्म-अवस्था-स्थिति---सब देहके ही कच्चे-बच्चे हैं| इस 
देहका सम्बन्ध ही दु।खका देतु हैं । सम्बन्ध क्या है।---थ मैं? 
और ककमेरेः्के रूपमें इसे स्वीकार करना। अपने स्वरूपका 
विवेक करें और अपनेको देहसे अरूण समझ छें--ध्चाहं 
न सेः--थ्न मैं, न सेरा? । बस, देहके बारेमे जो कुछ कहा 
जाय; वह कह्दा जाने दो । जो कुछ हो) सो हो । जैसे रहे, 
वैसे रहे | यह न प्मैंग, न करा? । में द्रश्) साक्षी, असड्डन 
उदासीन । देहके दुःखसे में दुखी नहों। देहके सुखसे सुखी 
नहीं ) देहकी मृत्यु और जडता मेरा स्परश नहों करती । 
इसके रोग ओर भोग सुझे छूते नहीं | इसके निरोध और 
विरोधका मुझे फाई अनुरोध नहीं है। इसकी श्रान्ति और 
भ्रन्तिसे मेरी शान्तिमें कोई विष्न नहीं पड़ता | “यह? और 
'मम!के रूपमे देहको ग्रहण करना ही दुःखका ऊपादान है । 
'भटस्मानादुन्पत्तिद्देब्यद्शनम्‌ ।? इसका अर्थ हुआ कि देह 
दुशत हैं और इसको आत्मा अथवा आत्मीयरूपसे ग्रहण 


करना उपादान है। जब उपादान कारण 
तो कार्य कहां ९ 


अब सुनिये | यह देह कहाँसे आ २ 
छोड़ देनेपर यह कहाँ चछा जायगा १ इस 
ही सम्बन्ध नहों हो जायगा। इसका क्या 
देह चाहे एक तत्वसे बना हो, चाहे अनेः 
इसका घदन या गठन बिना घर्माथर्मके तो 
धर्माधर्म बनता है कर्मसे | कर्म होता है: 
देहकी संतानपरम्पराका कभी उच्छेद नहीं 
जैसे पहलेते विहित और निषिद्ध कर्म होते आ 
ही होते रहेंगे | देहसे कर्म ओर कर्मसे देह 
वृक्षेक समान अनादि परम्परासे चले ञ 
जीवका जीवन एक वीजका जीवन हैं 
बीजके जीवनमें ओर जीबके जीवनमें : 
अन्तर हैं ।.जीव अवधिनाशी चेतन है ओऔ 
जड। आइये; एक बार दोनोंकी तुरूना क्र 


आपके हाथमें एक बीज हैं | क्या अ 
कि यह किस जृक्ष था फछका बीज है! 
देखते ही आप इसके पूर्व रूप और उत्तर २ 
सकते हैं | यह बीज केसे मूल; तनों, डा! 
पुष्पोंकी पार करता हुआ आया है | अब : 
उसीसे मिलता-जुलूता रूप अहृण करेगा 
बीजमें दीखता है! नहीं, परंतु है सब 
हुआ । बीजको एथ्वी, जछ) गर्मी, प्रव 
अवकाश--सब॒ कुछ चाहिये | खेत, खा 
आद होगा; फूलेगा, अड्डुरिति होगा, 5 
चाहिये, काल चाहिये ) यह सत्र कुछ 
अपने स्वभावक्रे अनुसार ही आक्वति, 
करेगा । बीज अनादि परम्परासे चछाआ: 
ऊर्ध्वाधः गति प्रा्ष करता रहा है और य 
रहेगा: जवतक इसका दीजत्व अग्नि ६ 
न हों जाय । 

अब आप एक जीवकों अपनी «5 
लीजिये । उसमें एक विशेष प्रकारका जी 
भी आविभाव-तिरोभावके लिये काल चाहिरे 


एजन्य संस्कारका रूप ग्रहण करते हे; जिससे उनकी 
धर्म अथवा अधर्म हो जाती ह। चेतन्यकी प्रधानतासे 
होता है और जडत्वकी प्रधानतासे बीज | जीवका 
7२ उसकी अन्तःस्थताका सुच्क है और बीजका '्व्रःकार 
ताका | बीज केवल निर्माणका देठु है; परंतु जीव 
ग और प्रमाण दोनोंका | ब्रीजकी शक्तियाँ केवल मौंतिक 
 रूती हैं और जीवकी भौतिक-अभौतिक दोनोंमें | जीवके 
करण और अन्तःकरण दोनों जाग्रत्‌ रहते हैं; परंतु बीजके 
मूछित होते हैं। बीजमें धर्माघर्मकी उत्पत्ति नहीं 
परंतु जीव प्रमाणबृत्तिका आधार होने एवं कर्ममें 
त्ञ॒ होनेके कारण धर्माधर्मका आधार बनता है। 
भोग्यांश-प्रधान हैं ओर जीव भोक्ता-अंश-प्रधानः 
अ्ये जीवका सुख-दुःख जाग्रत्‌ू हैं और बीजका 
| जीव अपने धर्माधर्मके द्वारा रुध्बंगति और 
पति प्राप्त करता है; बीज प्रकृतिकी स्वाभाविक धारामें 
| होकर | 


जीव भी प्रकृतिके राज्यमें ऊर्ध्ब्लोंतः तिर्यकललीत 
अधघःखोत--तीन प्रकारके होते हैं । प्रायः पहले 
मे जडत्वकी प्रधानता रहती है; परंदठ अधःखोतमें 
। डन्‍्नतिकी पूर्णता हो जाती है। वह ऊपरसे भोजन 
_ नीचेकी ओर बढ़ता हैं। यह मनुष्ययोनि ऐसी 
१। इसमें कर्म ज्ञान और प्रेसके प्रकढ होनेकी पूर्ण 
ता हैं; क्योंकि नवीन-नवीन कर्म करनेके लिये हस्त 
( इद्धियोंका) नित्य चूतन आविष्कार करनेके लिये 
का और आनन्दानुभूतिके लिये प्रेसका विकास स्पष्ट 
नेम आता हैं। इस योनिमें सद्भाव: चिद्धाव एवं 
न्दरभावक्रे अनुभवकी पूर्ण योग्यता है। यह अपने 


हानपर दवा राज्यम प्रवृशका याभ्यता भण्या हू। व 


राज्यमँ भी प्रथमतः ऐन्द्रियक सुखंका ही उत्कर्ष प्राह 
होता है; परंतु एक इष्की अनन्यमावसे उपासना करनेपर 
ऐन्द्रियकक सुखसे विलक्षण इष्टदेवसम्बन्धी देवी सुखका 
आविर्भाव होता है | धर्मसुखमें अनेक देवता) सन्त और 
विधि-विधानके कारण फलमें भी अनेकता होती है 
और उपासनामें एक इष्ट मन्त्र, पद्धति और निष्ठा होनेके 
कारण भाव-प्रधान एकाग्रव्त्तिमं भागवतसुखका आविर्भाव 
होता है। अन्तःकरणके साक्षी ख्यंप्रकाश चेतनका देश) 
काल और द्वव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इत्तियोंके 
विरोधसे यही द्रष्टा आत्मा खरूपमें स्थित हो जाता है 
तब यह देशकृत गमनागमन) कालकृत जन्म-मरण और 
द्रव्यकृत योनिपरिवर्तनसे मुक्त हो जाता है | उपाधियोंते 


असंग हो जानेके कारण उस समय यह द्रष्ट अपने 
सख्रूपमें अवस्थित होता हैं; परंठ समाधि हूढ जानेंपर 
इसलिये दृत्तियोंकि 


इसका फिर बृत्तिसारूप्य हो जाता है, 
नियन्ताद्वार इसका भी नियन्त्रण और. जन्‍्म-मरण 
आदि शक्य हो जाता है। परंतु वेदान्तोक्त व्रह्मात्तौक्यशान 
होनेपर देश-कालादिका बाघ अर्थात्‌ मिध्यात्व निश्वय 
हो जाता है? तब जन्म-मरणादिकी आत्यन्तिक निशृत्त 
हो जाती हैं। जबतक ब्ृत्तिमें सत्यता और उनके साथ 
तादात्म्य रहेगा; तब्रतक भेदकी सत्यता द्रष्ठकी अनेकता 
और ईश्वरकी प्रथकताकों क्रोई मिटा नहों सकता | इसलिये 
जत्स-सरणका प्रवाह बना ही रदेंगा । बीजत्व भीतिक 
भौतिकार्नि-्ताश्य के 
भोतिकास्नि-नाश्य नें है | 
बासनाबीज-संस्कार्रोके शाप 
इसलिये शानास्निक 
वीवत्य निशृल 


होनेसे अनादि होनेपर भी 
जीव चेतन होनेक्रे कारण 
इसका चृत्तियोंके मूलभूत 
अविद्यामूलक तादात्म्य ढेः 
अविद्याका दाद हुए बिना जीवका जे 


द्वारा 


सा! 


# बीज और जीव # मा 
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पकता । जीव चेतन हैं; उसकी जीवनतत्ता अनादि 
अनन्त है| वह देश, काछ और द्रव्यकी कब्पनाकों 
गरी दृष्टिमं धारण करता हैं। देश) काल) द्रव्यकी 
मानता बाबित है और चेतनका स्वरूप सर्वथा 
घित | अनुभवकी प्रणाढीमें अपना नासतित्व नहीं 
कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि में नहीं 
इसलिये जीवका वास्तविक जीवन अनन्त और अद्दय 

वह अपनी कल्पनामें ही भासमान कालके साथ 
स्म्यापन्न होकर अपनेकों नित्य) देशके साथ तादात्म्यापन्न 
र व्यापक और द्वव्यके साथ तादात्म्यापन्न होकर सर्वात्मक 
झता है | बस्तुतः ये नित्यता। व्यापकता और सर्वात्मकता 
उसके यथार्थ स्वरूप नहीं हैं, कल्पित दृश्यमें तदात्म्यके 
ण ही हैं। अधिष्ठाम चेतन ही वस्तुतः जीवका यथार्थ 
उप हैं ओर उसमें द्वेतका किंचित्‌ भी भेद नहीं है। 
धत भासमानताका कोई मूल्य नहीं है | वस्त॒ुतः बीजत्व 
(९ जीवत्व आविद्यक हैं। ब्रीजसत्ता ओर जीवसत्ता 
गें ही अखण्ड चिन्मान्न सत्तासे अभिन्न हैं ! 


अब फिर एक बार पहली बातपर लोट चलें | किसी 
एक बस्व॒में अनेकाकारताका कारण क्‍या है? विक्रिया 
पवा क्रिया । विक्रिया प्राकृत अथवा स्वाभाविक है; 
तु क्रिया कर्तके द्वारा अनुष्ठित दू। क्रिया धर्म अथवा 
धर्मस अनुविद्ध होती हें: क्योंकि उसके मूलमें प्राप्त 
थवा परिहारकी इच्छा रहती हैं। प्राप्तिकी इच्छा 
भनाध्यासमूछक है और परिहारकी इच्छा अशोभनाष्यास- 
हक है | इसी इच्छाकी हृढ़ता-अदृढ़तासे विहित-प्रतिपिद्ध 
याका आचरण होता हैं। अध्यास अज्ञानमूलक है | 
पलिये जबतक अज्ञान रहेगा।. तबतक अध्यास रहेगा 
र जबतक वहू रहेगा; तबतक बासनाकी निवृत्ति न 
निके कारण जन्म-मृत्युका चक्र भी निवृत्त नहों हो 
कता । इस चक्रकी निन्ृत्तिके लिये वेदान्तशानकी अपेक्षा 
। यदि यह कालकी प्रधानतासे जन्म-मरणः देशकी 
घानतासे गमनागमन) द्रब्यक्की प्रधानतासे योनिपरिवर्तनः 
अरके द्वारा नियन्त्रित कर्मफल न होता और अज्ञानी जीव 
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महावाक्यजन्य ज्ञानकी आवश्यकता ही न होती भर 
सम्पूर्ण वेदान्तका श्रवण, मननः निदिध्यासन व्यर्थ हो 
जाता | ब्रह्मात्मेक्यज्ञानकी री 


आवश्यकता ही इनकी 
निवृत्तिके लिये है । 


श्रीगौडपादाचार्यजी महाराजने, जिन्हें श्रीक्ष॑कराचार्यमे 
ब्रह्मससूत्रके शारीरक मभाष्यमें सम्प्रदायविदशके. नामसे 
स्मरण किया है ओर श्रीसुरे्वराचार्यने “वेदान्तमर्मजबद्ध) के 
झूपमें अपनी क्ृतियोंमें स्थान-स्थानपर समाहत स्का 
है। कहा है-- 


यावद्धेतुफलावेश: संसारस्तावरायत: । 
क्षीणं हेत॒फलावेशे संसार॑ न प्रप्यते ॥ 


आत्माको ब्रह्म अर्थात्‌ देश, काल, वस्तुपरिच्छेद्स 
रहित सजातीय, विजातीय खगतमेदशून्य मे जॉनेकेर 
यह बात सानी जाती है कि में धर्म-अधर्मका फर्ता और 
उसके फल सुख-दुःखादिका भोक्ता हूँ, तब जन्म-मरणरूद 
संसारकी इद्धि होती है। जब त्रह्मात्मैक्यज्ञनसे अशान मूलक 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व) परिच्छिन्नत्व आदि बाधित 
हो जाते हैं; तब जन्म-मरण, गमनागमन आदि अनर्थ ५ 
संसारकी निदव्वत्ति हो जाती है। इसलिये तखज्ञानके रा 
पुनजंन्म और परलोेकको न भानना वेदान्तविद्यासे कप 
करनेवाला है और घोर अनर्थमें फेंसानेबाला है | ; 


भरणरूप 


यह बात सर्वथा वेदान्तसम्मत और युक्तियुक्त हे 
कि जीवका जीवन अखण्ड चिन्मात्र सत्ता ही है | अज्ञानके 
कारण ही भेदश्रम होता हैं। भेदमात्र ही प्रातिभारि 
कि नर ३ न सक 
हू | भद॒वस्तु सत्य नहां हं। तत्वतः अपने स्वयंप्रकाश 
अधिष्ठानसे भिन्न भी नहीं हैं। अपना आत्मा ही यह 
अधिष्ठान है । अन्ततः हम आपके अनुसंधानके ल्य्रि 

४5 रू ्् 
एक वेदमन्त्र उपस्थित करते हें-- 


यथा द्ाय॑ ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ 
चहुधैको 
अपो सित्ना चहुरधंकोइनुगच्छन्‌ । 
क्रियतें मिन्नरूपो 
फेनार सेफन+ ली किचक->- १२% ०७ - 


उपादयिना 


लत 
ली 
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पुनजन्मका मोलिक आधार 


€ लेखक्--स्वा्मी ऑसनातनदेवजी ) 


मानव-मस्तिष्ककी जहाँतक पहुँच है उन सम्पूर्ण पदार्थो- 


का विभाजन द। प्रधान विभागोंमें हो सकता है ! एक तो वे 
पदार्थ जे हमारे अनुभवक्ते व्रिपय हैं ओर दूसरा वह जो 
उन सबको जाननेदाला हे । दाशंनिक भापामें इन्होंको 
क्रमश; इबय और द्रष् अथवा जड और चेतन कहते ह | 
इनमें सम्पूर्ण दृश्यव्रगंका जो मूलकारण हैं। उसीकों प्रकृति) 
प्रधान या माया कहते हैं । द्रष्टा कभी क्रिसीका भी हृर्य 
था विषय नहीं होता। अतः इस समय उसके विषयमें कोई 
विचार नहों करना है | किंतु इतना तो स्पष्ट है कि दृश्य 
सर्वदा परिवर्तित होता रहता है ओर द्रष्टा अपरिबर्तनशील 
है | प्रकृति या माया खमावसे ही परिवर्तनशील हैं। 
यदि सच पूछा जाय तो परिवर्तनके कारण ही उसकी 
प्रतीति होती हैं। अपने मूलरूपमें तो बह भी अव्यक्त 
और अलिड्ज ही है। उसमें क्षोम होनेपर जब वह व्यक्त 
रूपमें आती है, तभी उसकी प्रतीति होती है । उसका यह 
व्यक्त रूप ही प्रपश्च है और यह निरन्तर परिवर्तनशील है। 


परिवर्तन स्थित तो क्षणिक ही होती है। वास्तवर्म 
तो उत्पत्ति और मलयके क्रमका यास ही परिवर्तन है । 
यह क्रस स्थूल-सूद्षम तथा समभष्ि-व्यष्टि सभी पदार्थर्मि पाया 
जाता है । जिस प्रकार हमारे स्थूलशरीरमें परिवर्तन होता 
है वैसे ही सूध्ष्मशरीरमें भी होता रहता हे। इस इषिति 
यद्यपि सभी पदार्थ क्षणिक हें तथापि व्यवहास्में हमें उनमें 
झिंतिका भास भी होता है। किंठु यह भास है केवल 
प्रतीतिमात्र ही । वास्तवमें सहश परिवर्तन ही हमें स्थिति 
जान पड़ता हैं |. जेसे दीपशिखा और जल-तरज्ञ प्रतिक्षण 
मयी-नयी होनेपर भी हमें स्थिर-सी जान पड़ती हैं; उसी प्रकार 
पदार्थ भी वास्तवर्म क्षणवरिणासी होनेषर मी हमें स्थिर- 
से जान पड़ते हैं | सच पूछा जाय तो इस सद्श परिवर्तन 
या प्रतीयमान स्थितिका नाम ही “पदार्थ” है? ताक््विक इष्टिसे 
तो केवछ सतत परिविर्तेन या गतिका ही भास होता दे 
पदार्थकी कोई सत्ता नहीं हैं | ० 
इस प्रकार. क्षणिक या स्थायी जितने मी पदार्थ हे; उन 
सभीका आरम्म और अन्त होता है। आस्मका नाम 
पउसत्ति” है और अन्वका नाम पनाइ!ः है | अतः सभी पदार्थ 


उत्पत्ति-नाशशील हैं ओर यह उत्पत्ति-नाशंका क्रम निर 
चलता रहता है । इस ऋमक्रे द्वारा पदार्थका केवल परिव 
होता है; तास्विक नाश नहीं होता | जिस प्रकार बट फूट 
कपाल हो जाता है; कपाल दृूटकर कपालिकाएँ हो जाती 
कंपालिकाएँ पिसकर चूर्ण हो जाती हैं चूर्ण खादके रु 
मिलकर पेड़ और पौधोंका आहार हो जाता हैं और 
उनके फल-फूलका रूप-भी धारण कंर छेता हैं। ई 
प्रकार विश्वके सम्पूर्ण पदार्थ बिगड़-बरिगड़कर नये-नये ' 
धारण करते रहते हैं। ये छूपान्तर- ही इन पदाथे 
जन्मान्तर हैं। अतः..संसारका प्रत्येक पदार्थ खमावते 
नवे-नवे जन्म धारण करता रहता है। उसका आत्यनि 
उच्छेद कभी नहों होता । न 

यह तो हुई जड तत्तकी बात । अब हमें सर 
जन्मास्तस्के विषयर्मे विचार करना है | ऊपर हमने रि 
ट्रश और दृश्य दो तत्वौका उल्लेख किया है उनमें परिवः 
केबल दृश्यका ही खभाव है। दष्टमें कमी कोई परिव 
नहीं होता । किंठु जीव एक ऐसा तत्त है; जिसे न के 
हच्य कह सकते हैं और न द्रष्ट ही । परंतु यह इन दौर 
से विलक्षण कोई तीसरा तत्त्व भी नहीं है। द्रश ९३४ 
इश्यका प्रकाशक है। उसका दृश्यके धर्मेति कमी के 
सम्बन्ध नहीं है। तथापि. अविवेकबद उसमें उन पम 
सम्बन्धकी आन्ति होने छगी है। जिस प्रकार किला 
पर्देवर प्रतोत होनेवाले इश्येंसि यद्यपि उस पर्दका के 
सम्बन्ध नहीं होता; तथापि उसके बिना उनकी प्रतीति : 
नहीं होती। इसडिये बह उनसे सम्बद्धन्सा जॉन पढ़ 
है | इसी प्रकार इश्यक्ा आधार होनेके कारण 2 द्द्व्य 
पर्मोंसि उवस्क-ता जान पड़ता हैं। इस अधिवेकजनि 
उपरक्तिके कारण ही बह अपनेको स्थूल) सूहस और कार 
शरीरके धर्मोसे सम्बद् दी नहीं, सम्पन्न समझने हा 


है | इस देहाध्यासके क्रारण ही वह विधद्ध दर नए 


कर्मोका कर्ता तथा कर्मफ्ल्टेका सोक्ती बसे जाता दे भर 
देहके सुख-दुःस्वक्े कारण आअपनेकी सुखीदुर्खी मने 
छागता है | इसीसे उसकी संशा “जीव! ही जाती कह 


प्रकार झद साक्षी ही अविवकाश कर्चा-मीका हाप 5? 
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' न 


च्े कि 


जाता हू ओर दारीरके साथ अपना 


तादात्म्य सानेने 
लगता हैं | 0: 


परिवर्तनके क्रममें स्थूछशरीर ते। यहीं सड़॒ जानेपर 
कमि, किसीक्रे द्वारा खा लिये जनेपर विड्धा और जला दिया 
जानेप॑र भस्म हो जाता है | परंतु सूक्ष्मशरीर तो संस्कारों- 
का पुतछा है। उतपर इस स्थूछ जगतके किसी घातक 
कारणका कोई प्रभाव नहीं हंता | वह अपने संस्कार्ोके 
अनुसार परिवर्तित होता है | जीवका उपसे तादात्म्य है ही; 
अतः वह उसके परिवर्तनकों अपना ही परिवर्तन या 
पुनर्जन्म मान बेठता है । इस प्रकार यद्यपि पुनर्जन्म सूक्ष्म- 
शरीरका होता है, तथापि बह कहा जाता है जीवका । 


यहाँ वह शक्ला हो सकती है कि पुनर्जन्म तें। नवीन 
स्वुल्शरीर धारण करना है, सूक्ष्मशरीरम परिवर्तन होना 
तो पून्जन्म नहीं है) फिर ऐसा क्यों कहा गया !? 


छ 

यह शक्ल ठीक है | परंतु सोचिये तो सही कि सूक्ष्म- 
शरीर कहते किसे हैं! अन्तःकरणः ज्ञानेन्द्रिय) कर्मन्द्रिय 
और प्राण--इनके समुच्चयका मास सूक्ष्मशरीर है | इनमें 
अन्तःकरण और शानेख्विय तो ज्ञानशक्ति हैं और कर्मन्दधिय 
तथा प्राण क्रियाशक्ति हैं। इस प्रकार ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्तिके समूहका नाम ही सूक्ष्मशरीर है | ये दोनों 
शक्तियां निराधार नहीं रह सकती । किसी-न-किसी प्रकारका 
स्थूलशरीर स्वीकार करनेपर ही ये अपने व्यापारमें समर्थ 
हो सकती हैं । अतः अपने व्यापारके लिये सुक्ष्मशरीर 
सर्द किसी-न-क्रिसी स्थुल आधारकी कल्पना कर छेता 
है। इसीसे शरीर-त्यागकें समय भी पहले आतिवाहिक 
शरीरकी कल्पना करके पूर्वदेहकों त्यागता है और उसीके 
दारा लोकान्तरोंमें आकर अपने पाप-पुण्यके अनुमार दुःख- 
मुख भोगकर जन्मान्तर ग्रहण करता है । 


हंसी संदर्भ हम आधुनिक भौतिकवादियेोंके एक 
प्रमुख सिद्धान्तकी समीक्षा भी कर लें । उनका मत है कि 
अत्मा या चेतन फोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है। यह जड 
प्रकृतिका ही परिणाम है | अतः शेगादिके कारण जब स्थृछ 
शरीर कार्यक्षम नहीं रहता तो उसकी चेनसना नष्ट हो जाती 
है और फिर उसका कोई अस्तित्व नहों रता। ये लोग 
प्रकृति था जड तच्चक्ों ही एकमात्र परमार्थ तत्त्य मानते हैं । 


श्न्डे 2. हि ब््‌ प्रक पर झंनिक नि 

5४३ 'जड़ाद्नततादा! कहा जा सकता हँ। इस प्रकार दाशनिक 
हृषिक् 4. - ३ छ३ हिट थे न | के 2: झा 
'डिक। चरम परिणति दो छोरोंपर ही होना है । एक्र ओर 
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जडादत है ओर दूसरी ओर ब्रह्माद्ेत | एक पत्चकी 
क्रवछ जड़ तत्वेकी ही सत्ता हैं; चेतन उसका विकार 
दूसरे पश्चककी इृष्टिम केवछ चिन्मात्र परब्रहाकी ही + 
जड उसमें अध्यस्त है | यदि प्रथम पतश्न खवीकार कि 
तो प्रबन होता हैं कि जबतक चेतनका विकास नह 
था, तबतक जडकी सत्ता प्रकाशित किससे होती थो 
प्रकाश्य है, अतः किसी प्रकोशकरके बिना उसकी 
सिद्ध ही नहीं हो सकती । चेतन तो स्वथ्ंप्रक 
उसकी सिद्धिके लिये किसी अन्य प्रकादककी सत्ता 
नहीं होती | उसमें बिना किसी अन्य साधन-सामग्रीः 
ही. प्रपश्ञकी प्रतीति हो जाती है--यह्‌ स्व्न-प्रपञ्ञके 
हमें नित्य ही अनुभव होता रहता है। अतः ञ्ञ 
वादियोंका बिचार युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता | 
जिस चेतनका विकास जड़ तत्वसे कहते हैं, बह तो 
करण तथा इन्द्रियबर्ग हैं। वे अचश्य जड़के परिः 
परंतु वे कर्ता-भोक्ता जीब नहीं हैं | त्रे तो उसके के 
भोगके साधन हैं । वे कर्ता नहीं,:करण हैं। 


.._ जन्मान्तर स्वीकार करनेवालॉमें भी कुछ छोमों 
है कि मनुष्य दूसरे जन्ममें मनुष्य ही होता है | वह प 
या किसी अन्य योनिमें नहीं जा “सकता; क्योंकि 
मानवीचित संस्कार बद्धमूछ हो जाते हैं. . परंतु चार 
विचारइृष्टिसे यह बात भी युक्तिसंगत. नहीं जान ५ 
जीवका खभाव है कि बह जिस. परिस्थिति, अब 
शरीरमें होता है, उसीसे ,उसका -तादालय . हो -ज्ञा 
जब आप विद्याल्यमें अध्ययन करते हैं तब-अपनेकों | 
मानते हैं | जब अध्ययन समाप्त करके पढ़ाना आर: 
देते हैं तो अपनेकों अध्यापक मानने - लगते हैं 
परिस्थिति परिवर्तित होते ही आपकी अहंता 
जाग्रत्‌ अवस्थामें अपनेको बयोचुद्ध अध्याप 
हैं और स्वप्नमें शुवक 


[इस 
बदल जा 
रे कके खुवमें 
विद्यार्थीकि रुपमें देखते हैं ४ 


अचस्थामें भी आपकों कोई संदेह नहीं होता-। 
अवस्थाके परिबर्तनसे भी आपकी अहंता वदलछ जा 


इसी प्रकार जब सम्बन्ध, पद, पान्त और घर्मक्े र्परि 
भी आपकी अइंताका परिवर्तन होता देखा गया 
सच्युके द्वारा देहान्तरकी प्रामि होनेपर अदंताके वर 
कोई बाघा केसे आ सकती है ? अनः उपर्युक्त तक 
आधारपर शास्त्रीय सिद्धान्तकों स्वीकार न करना यु। 
नंदा हूं । 





इस प्रकार निश्चय हुआ कि जिस प्रकार प्रत्येक 
प्रतीयमान पदार्थ परिवर्तित होता रहता है; उसी प्रकार जीमर 
भी अपने रंस्कारोंके अनुसार नये-नये झरीर धारण करता 
दूता ह। संगारगं ऐसा ते कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें 
परिवर्तन न होता ही अथवा जिसका सर्वधा उच्छेद हो जाता 
हो | जो कुछ प्रतीत होता हैं; वह न नो शाश्वत हैं और न 
अलीक है । यथपि जीब वास्तत्रमें ते। छुद्ध चिन्मात्र, एकरस 
आग शाश्रत तत्त्त हैं; किंतु परिवर्तनशीछ शरीरसे तादात्म्य 
स्वीकार करके यह कर्ता) भोक्ता तथा जन्म-मरणशील जान 
पड़ता हैं। यही उसका बन्बन है। जबतक यह अविवेक 


££ पुनरजजन्स पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


बना हुआ है, तबतक जन्म-मरणके चक्रसे उसका छुटकारा 
नहीं हो सकता | जब तचज्ञानकरे द्वारा उसे अपने वास्तविक 
स्वरूपका बोध प्राम्त हों जाता है; तब तो संसारकी सत्ता 
ही नहीं रहती । यही उसकी मुक्ति है। फिर शरीर या 
शरीरके धर्मेस उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता और वह 
अपने सखख्ममें प्रतिष्ठित हो जाता हैं। किंतु जबतक प्रतीति- 
की सत्ता है, तबतक परिवर्तन मी अनिवार्य है और इस 
परिवर्तनक्री ही एक संज्ञा जन्म-सरण भी है। यह जत्म- 
मरणकी परम्परा ही जन्मान्तर या पुनर्जन्म है | अतः 
परिवर्तनकी अरतीति ही पुनजन्मका मौलिक आधार है । 


अत-++5 किस 
पुनर्जन्म--अनुपान, अनुभव और शाख्रसिद् 


( लेखफ--आचाय॑ श्रीविनोवा ) 


पुनजन्म हं।ता है; इसके अनेक प्रमाण दें | यानी मेरे 
लिये यह जन्म जितना सिद्ध है। उतना ही पहलेका और 
आगेका भी | इसमें किसी प्रकारके संदेहकी 
गुंजाइश नहीं | 

सृष्टि---अनादि ओर अनन्त 

मेरा निश्चित मानना हैं कि इस खुष्टिमें कहीं भी यह 
नहीं कह सकते कि यहाँ उसका अन्त और यहाँ आदि है । 
वृह अनादि और अनन्त है। सृष्टिका खरूप ही यह है । 
आसमानमे कितने तारे हैं, इसकी अब भी गिनती हो रही 
है | परार्धका आँकड़ा तो खतम ही होगा। रेडियो 
एस्ट्रानामीः बता रही है कि वहाँसे यहाँ प्रकाश पहुँचनेमें 
दस लाख वर्ष छूगते हैं| इसकी अन्तिम हृद कहाँ हैं; कह 
नहीं सकते | हिंदुस्तनकी हृद तो कश्मीरतक है) लेकिन 
दनियाकी हद कहाँ समाप्त होती हैं; उसकी सीमा कहॉतक 
है, उसके ध्वार्डर के बाद क्‍या है मालूम नहीं | यदि 
उसका अन्त हों) तो उसके बाद वहाँ क्या कोई ठोस चीज 
है ? तर ( लिक्विड ) हैं या गैसः क्या है १ कुछ 
है-यदि गेंस या तरल है या कोई ठोस चीज है) तो डुनियाका 
वह अन्त नहीं | थानी कुछ अस्तित्व हैं | सस है ता र्भा 


धन 


अखित्व है । सारांश) ढुनिया वहाँ समास नहों है । दुनियाका 
अन्त है ही नहीं । 
हमारा स्वरूप भी अनादि-अनन्त 


सत्तर साल हुए बाद्या जन्मा ७० सालस पहल नहा था | 


८० सालमें मर गया । तो मस्नेके बाद उप्का खरूप कुछ 
नहीं है और जन्मते पहले भी कुछ नहों था; यह हो नहीं 
सकता | जीवका इस सुष्टिमेंकब प्रवेश हुआ; सादूम नहीं । वह 
कबतक इस सुष्टिमं रहेगा। यह भी मादम नहों। यदि 
हम यह मानें कि हम पहले नहीं थे और मरनेके बाद नहीं 
रहेंगे, तो कई समस्याएँ खड़ी होंगी । लेकिन अप 
समस्याओंका उत्तर मिलेगा, यदि हम यह जान जायें कि 
हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त है । 


क्रम-विपाक--प्रवल प्रमाण 


यदि हम यह मानें कि हमारा ख़रूप अनादि-अनन्त 
नहीं) तो. फिर कर्म-विपाक भी कुण्ठित हो जायगा। हमने 
जन्म पाया तो बचपनसे ही हमारे किये करमका के ही 
लगा | हमने सुदृढ़ माता-पिताके पेटसे जन्म पाया | जीवन 
जीने छो) कुछ दुःख हुआ तो कुछ सुख । लेकिन यदि 
हम पहले नहीं थे तो सुख-दुःखके लिये जिम्मेबार भी नहीं 
होंगे | तब सुख या दुःखकी जिम्मेवारी हमार नह 
आयेगी । यदि हमने आज छुरा काम किया मो दुश््य हे 
यह ठीक है | लेकिन “हमने पहले जन्ममें कुछ किया हगा! 
इसलिये अब दुःख झुगत रू दें! ऐसा दम मानते सा 
बात ध्यहरे नहीं थे ओर मरनेके बाद भी कुछ नह हे 
इससे मेल नहों खाती | सारांश) पहले आर आमेका रे 
यदि नहीं मानते तो कर्म और क्मफलका नियम टेट हर्ट 
है। यह दूसरा प्रमाण दे । 


# पुलजन्म--अलुमानः अनुभवऔर शास्परसिद्ध # 


दर 


>> >न्‍ीडज जज विजन लीड लत कक नली लक 


्श््च्िलिल नल कली अ चअज न +< 


स्वात्मानुभव--त्ीसरा ग्रम्माण 


तीसरा प्रमाण है साश्षात्‌ स्वानुभव | जेसे-जेसे कार्य- 
कारण-परम्परा खुलती जाती हैं। वेसे-बेसे चित्त निमल होता 
जाता है। पुरानी चीजें याद आती हैं। यदि हम प्रयत्न 
करें तों कुछ चीज ओर याद आ सकती हैं | कुछ लोग ऐसे 
मिलते हैं जो अपने पुराने जन्मकी बातें कहते है । बुद्धि 
जितनी संस्कारोंसे मुक्त रहेगी।साफ रहेगी; उतना वह पुराने 
न्‍्मका स्मरण कर सकेगी | ब्योरेंम नहीं; छेकिन कुछ 
धुँधछा या मोटा-मोटा स्मरण हों ही सकता हैं। पुराने 
जमानेमें जो विशेष काम या प्रयोग किया होगा। वह याद आ 
सकता है | कहते हैं कि शानदेवने छिखा है कि «मैं पुराने 
जमानेमं राजा था ।? डाक्टर एनी वेसेन्टने भी अपनी कुछ 
कहानियाँ लिख खखी हैं । गोतमबुद्धके बारेमें भी ऐसी ही 
कहानियाँ कही जाती हैं 


बचपनमें में अपनी मॉँक्रे पास था। पूनाकी बात है। 
माँ मुझे कहीं ले जानेबाली थी । में तीन-चार सालका बच्चा 
था | जहाँ वह मुझे ले जानेवाली थी; उस स्थानका) उस 
घरका वर्णन मैंने किया कि पवहाँ ऐसा आँगन होगा, ऐसा 
कुँआ होगा? आदि । ठीक वेसा ही घर निकला | सम्भव है? 
वह “्काकतालीय” न्याय हो | उससे पूर्बजन्म होता ही है। 
ऐसा नहीं | शायद मॉने सुझसे कहा हो--0तुम्हारा इस 
घरके साथ पूर्वजन्ममें सम्बन्ध रहा होगा। इसीलिये यह 
एक-एक बात ध्यानमें रह गयी ।! 

दूमरा) मुझे यह भास होता है कि 'पूर्व-जन्मम में 
बंगाली था ।? कारण; घुमकड़ हूँ ही) घूमते-घूमते बंगाल 
पहुँच गया तो देखा, जितना समय और श्रम दूसरी भापाएँ 
सीखनेमें लगा। उससे बहुत आसानीसे बंगला मैंने सीख 
ली | यह मेरा अंदाज ही है । 
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हाँ, शतरंजका खेल मुझे अच्छा छगता था; तो खेल 
था | एक बार सपनेमें शतरंज देखा; तो छुगा कि यह रे 
ही मुझपर हावी हो रहा हैं। दूसरे दिनसे मेंने शतरंज 
खेल बंद कर दिया । बह मैंने खुद तोड़ा | इसलिये ६ 
सकता हूँ कि वह मेरी इस जन्मकी कमाई है | लेकिन या 
चीजोंका मुझे आकर्षण नहीं हुआ | वह मेरी इस जन्म 
कमाई नहीं है | यदि इच्छा होती ओर उसे मैं रोकता 
वह इस जनन्‍्मकी कमाई सानी जाती | इसलिये पुनर्जन्म 
विश्वास होता है | अनुसान) अनुभव ओर शात्षवचनसे २ 
निश्चित हैं कि पुनर्जन्म है | ब्यौरेमें जायेंगे तो मतभेद 
सकता है | 


इस्लाम भी सहमत 
मुहम्मदसे कहा गया था कि थधौब? यानी “अज्ञातः 
बात बताओ । उसने कहा ध्ञगर मैं जानता तो स 
सष्टिपर मेरी सत्ता चलती | मत्युके बाद जीचन कायम रह 


है | वह नया शरीर धारण नहीं करता, लेकिन स्‌्‌ 


लिक्षदेहमें पड़ा रहता है। नया शरीर, स्थूलशरीर घाः 
करता हैं या नहीं, स्पष्ट नहीं कह सकते । इसलिये क 
स्तानमें पड़े रहते हैं।? इस तरह मुसल्मान छोग भी मा 
हैं कि मृत्युके बाद जीवन है। सवाल यही है कि 
सूक्ष्म रूपमें है या स्थूलछ रूपमें ? 

एक दफा एक मुसद्मान भाईसे चर्चा चल रही २ 
मैंने उनसे कहा कि “एक लड़का पैदा होता है और 
मिनटोंमें ही मर जाता है; तो क्या आखिरी दिन न्याय £ 
समय अल्छा उसके दो मिनटोंके पाप-पुण्यको देरू 
न्याय करेगा १ एक जीव अनन्त कालूतक अव्यक्त रहता 
फिर दो मिनटोंके लिये व्यक्त हो जाता है और अनन्त क 


तक अवन्यक्त रहता हैः यह बात तकंसगत 
मालूम होती ।? 


परद्ोक और पुनजन्म 


( लेखऊ--जगद्गुरु अनन्तश्रीरामानुजाचार्य पुरुषोत्त वाचार्य रह्ाचायजी महाराज, ५ढरपुर ) 


ते अल्यकाय नितब्रन्धर्मे परछोक ओर पुन्जन्मके विषयर्म 
आधघारसे क्रिंचित्‌ चर्चाका चित्रण किया गया है। 
कग शाब्दर्मे “परः और “लोकः दो शब्द हैं। इनमें 'छोक? 
'छोकस्तु भ्रुवने जने? कोशक्े आधारसे भ्रुबन और 
-इन दोनों अर्थोका बोधक है) अर्थात्‌ बेद “लोक! 
ठीक- निवासी! दोनों अथोर्मे “लोक? शब्दका प्रयोग करता 
हॉपर“परः शब्दका अर्थ अन्य है। दोनोंक्े अर्थोको 
से “परलोक? दशब्दका अर्थ छोकान्तरमें अन्य छोक और 
ग्ेनिं, दोनों विवश्चित हैं | अर्थात्‌ प्परलोकः शब्दसे 
' ल्लोकः, और- प्दूसरी योनि? दोनों विवक्षित हैं । - 





अनेक लोक 
दोंमें अनेक लोकंका निर्देश हैं | उसके मतमें आत्मा 
ब्रेक है । प्थित्री और बुलोक--ये दो लोक हैं) प्रथिवी, 
| 
, अन्तरिक्ष) दर और अपू-ये चार लोक हैँ 
वः, स्वः, सहः, जन+ तपः और सत्यम्---यें सात ऊर््व 
/ | अवछ विततल, तक प्तछ तछातछ महातकछ और 
तीन लोक 
इन सब छोकौंका देवलोक) पितृल्ेक और जीवल्लेकलूप 
छोकमिं अन्तर्भाव हो जाता है) इनमे इन्द्र देवलोक 


क्ष और दिव्यलोक ( हि 
श्री 
5--ये सात अधोज्ुवन है | 
ब्२्‌ 
पृम पितृठीक है ॥ मनुष्यकछीक जीवछोक दे | इसकी 


व्याप्ति प्रथिवीसे ,लेकर चद्धमण्डलतकः है | वृहदारण्यककों 
विज्ञान है कि ५इस- लोकका जय पुन्नके द्वारा; पितृललोकक्रा ज। 
इष्टापूर्तद्वारा तथा देवलोकका जय विद्या-सहकृत कर्मक दीरो 
है | परमात्माकी श्राहि- विद्याके द्वास होती है ।? अथवा 
विद्योत्तर कर्मसे भी भगवत्परात्ति होती है | 
- 'देवलोक 

कौषीतकी शाखामें अमिलोक) वायुलेके) वरुणलाक। 
इन्द्रलोफ) प्रजापतिकोक और ब्रह्मलेक--यें देवयाने है 
देवलोक हैं ! देव खर्ग है अर्थात्‌ प्रकाशमय लोक है | 

बाजसनेयि शाखा अमिलोक) वायुलोंक, आदिललीक' 
चन्द्रढोक ओर अशद्वोकरमहिमलोक---ये पांच लोक देवलीक 
माने गये हैं | अन्य म्तोंमिं अमरि। वायु) इन्हा वढण। चल 
प्रजापति औरं- ब्रह्म--यें सात देवलोक माने रर्ये ्। 


देवलोक, देवस्वर्गलोक ओर स्वर्गलेक--ईनकी अब समान 
है | अर्थात्‌ इन सब दब्दोंका अर्थ एक हीं हैं। 


नामान्तर 

त्रेदोंमें अम्नि्ञेक/बायुलोक और भदिललेक मार्ट: 
नामान्तर भी मिलते हैं | इनमें अमिलोकका नाम बोदर! 
हैं । बायुल्कफी ऋतघामा! कहत ४ | इस्ठलॉफवा 
नाम “अपराजित? है । सर्वद्कका नाम नाक! ६ | वेद 
दो प्रकारके नाक-्ओकॉका निर्सेश है| एक सूर्यन्नीकलर सह 


छोक है। दूसरा प्रजाएशतिरूप नाक-होक है| प्रश्ारतिरार 


२ 


७३; पुनजन्म ता पक 
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यह सर्ग रजोविश्ञाल है | यद्द अर्धचेतन है । 
तमो विद्वाल सर्ग 
१-मणि: २-मुक्ता। २-वज्ञ) ४-क्राच, "-गन्धकः 
६-पारद भर उ-अग्रक आदि । 
यदू सर्ग तमोविद्ञाल हू | इसमें केबल अर्थ-शक्तिका ही 
प्राधान्य दे। किया (प्राण ) और शान ( मन )-दोनों 
मृछित हूँ । अतः यह सर्य अचेतन जीवॉका है | इसलिये 
अचेतन सर्ग है । अचेतन होनेसे ही तमोविशाल है। ये 
चौदह प्रकारके जीव-सर्ग ही उच्चावच भेदसे 2४ छाख 
जीव-योनियाँ हें | इनमें जीवात्मा सतत श्रमण करता रहता 
६ | अर्थात्‌ जबतक मुक्ति नहीं होती, तब्रतक वह इन १४ 
प्रकारकी योगियोम योनिगतिसे भ्रमण करता है । सात 
प्रकारके देवलोंक) तीन प्रकारके पितृस्वर्ग एवं सात प्रकारके 
यमलोफ---इनमें वह कर्मगतिते फिरता है। मुक्ति न होने- 
तक इन लोकोंमेंस किसी एक लोफमें वह अवश्य रहता हैं । 
चान्द्र जीव 
चान्द्र ( सौम्ब )) वायव्य और आप्य भेदसे जीव तीन 
प्रकारके हैं । इनमें आप्य जीव मत्त्य आदि हैं | वायव्य जीब 
मनुष्य आदि हैं) चान्द्र जीव ब्रह्मा आदि हैं । इन चतुर्दश 
योनियोंमें आठ प्रकारके ऊर्ध्व सर्गोंके प्राणी ब्रह्मा; प्रजापति, 
बुन्द्रगपितर गन्धर्व) यक्ष) राक्षस और पिशाचरूप आठ योनियोंमें 
उत्पन्न होनेबाले चान्द्र जीवॉकी माता प्रथिवी छाया है । 
पिता चान्द्र प्रकाश हैं| यह चान्द्र जीव अयात दे | इनके 
अद्ाईस इन्द्रियाँ हें | वेशेषिक दर्शनमें प्रसिद्ध ग्यारह 
इन्द्रियाँ तो इनके होती ही हैं | परंव आठ सिद्धियाँ और 
नौ ठुश्याँ अधिक होती हैं । 
आठ सिद्धियाँ 
१-अणिम[-छोटा शरीर धारण करनेकी शक्ति । 
२-महिमा-महाविशाल शरीर धारण करनेफी शक्ति ) 
३-लथघिमा-परम ल्घु---हलल्‍का होनेकी शक्ति । 
७-गरिसा-परस शुरू ( भारी ) हंनिकी शक्ति | 
ए-च्याघधि-बडुव देशॉमिं पसरनेकी शक्ति ) 
६-प्राकाम्य-इच्छा होते ही वस्त आात्त करनेका 
सामर्थ्य । 
७-ईदित्व-सहसों प्राणियोपर 
८-चशित्व-सर्प; व्याध आंदिफो 


पर प्रशुत्व करनेकी शक्ति | 
दिफी वशीभूत करनेकी शक्ति | 


नो तुश्टियाँ 
२-भूत-भविष्य-शान--अवधान करते ही २ 
ओर भविष्यकों जान लेना | 
२-दूरटफ्ि-दूर-दूर सहखा कोर्सोतक देखना 
३-दुसञ्रवग--दूर-दूर-देशोकी वातोंकों सुनना। 
४-परकायप्रवेश--दूसरेके शरीरमें प्रवेश करता 
५-कायव्यूह--एक ही कालमें अनेक रूप धारण करन 
६-ज्ञीवद(न--मतको जीवित करना | 
७-जीवहरण --जा|विंतको मार देना | 
८-सर्गकरण---नवीन सृष्टि करना | 
०--सर्गहरण--सष्टिका संहार करना । 
ये १७ शक्तियाँ और सर्वसाधारण ११ इच्ध्रिय 
मिलाकर अद्ठाईस इच्द्रियाँ होती हैं । चान्द्र जीवों ये 
स्वाभाविक हैं, अर्थात्‌ जन्मना हैं | 
मनुष्वोंकी इनकी प्राप्ति मन्त्रयोग आदिसे होती है | आठ 
प्रकारके चान्दध जीवॉका निवास चदल्विकः छाया अरे 
अन्धकार है | इनमें ब्रह्मा) प्रजापति और इच्ध आणी चद्िका- 
में निवास करते हैं । पितर छायामें निवास करते दे । गन्धव) 
यक्ष) राक्षस और पिशाच प्राणी अन्धकारमें निवात करते 
हैं | इनका भोजन क्रमदाः अमृत, अन्न और घुरा है । 
“आवज्ञमुवनात्‌ लोकातःमें मौतिक सर्गस्त प्राणी बदाः 
का भुबन विवक्षित हैं| इनमें भी सत्तवगुणमें उत्कर्ष और 
अपकर्षते परस्परमें उच्चावच भेद हैं। सच्वगुणके उ्तपा 
कारण पिशाच) राक्षस) यक्ष और गन्धर्व योनियोंकी आता 
पितर इन्द्र) प्रजापति और ब्रह्मा--वे योनियों उत्तरोत्त 
श्रेष्ठ हैं। इन सांख्योक्त १४ प्रकारके भूतसगों और देवसर्गा) 
विवृसगों और नरकल्लोकोंम अशानसे सम्मिश्रग-ता लोगीरन 
कर लिया हैं) जिंससे झार्रोंकि अर्थ समझनेमें महान अवराब 


उत्पन्न हो गया दै | 
भेद । 

योनिंगति-निबन्धन सांख्य और यीगर्म कथित चौंदह 
प्रकारके भूत-सर्गोर्मि परिगणित ब्क्षा प्रजापति) इन्द्रः 
न्‍ और पिश्माच आदिकी आया कमगला 
सर्ममें परिगणिते ली! 
राक्षत भार विशर्ति 
सर्गर्म परिगद्रित 


गन्धवे) यक्ष) राक्षस 
निबन्धन सौर आदि प्राणात्मक 
प्रजापति) इन्द्र, पितर; गन्धव) यक्ष) 
आदि भिन्न हैं | योनि-नित्न्धन भौतिक 
ब्रह्मा) प्रजापति; इन्द्र" पितर गन्वर्वः 


राभस और 


या) 
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हि 








पिशाच आदि प्राणीरूप हैं! सौर आदि प्राणात्मक सर्मोर्मे 
विद्यमान ब्रह्मा) प्रजापति, इन्द्र, पितरः गन्धर्ब, यश्ष) 
राक्षस और पिशाच प्राणझप हैं । चान्द्रसर्गानुगत ब्रह्मा) 
प्रजापति, इन्द्र, पितर, गन्‍्बवं) यक्ष) राक्षत ओर पिशाच्र 
आदि थूतसर्ग-प्रधान होनेसे मत्य हैं । सौर इन्द्र, अन्नाद; 
पितर आदि प्राणसगत्सिक देवसर्ग-प्रधान होनेसे 
>अम्रत हैं । 


चाल्जीबोंमें पिता। पुत्र) भार्यो, जन्म) मृत्यु रथ) 
वाहन आदि सब व्यवहार अस्मदादिवत्‌ ही व्यवस्थित हैं- 
प्राणात्मक इन्द्र आदि देबोंमें यह व्यवहार नहों है । 
चान्द्रजीव पार्थिव और चान्द्र होनेसे प्रथिवीसे लेकर चन्द्र- 
मण्डलतक ही सीमित हैं | सोर इन्द्र आदि देव बैलोक्य- 
व्यापक हैं | तत्तत्‌ प्राणविशेर्षोका तत्तत्‌ प्रदेशोंमे अधिक 
विकास होनेंसे उश्न-उस प्रदेशको वरुणलछोक) इन्द्रलोक आदि 
कहा गया है; परंतु प्रकाशरूप इन्द्र और अन्धकाररूप 
वरुण सर्वत्र व्यात्र हैं ।.चान्द्रजीव ब्रह्मा) प्रजापति और इन्द्र 
आदि देवोमें यह व्यवहार नहीं है | चान्द्रजीव ब्रह्मा) प्रजापति 
और इन्द्र आदि पुरुषविध हैं । भूतसर्गमें परिगणित ब््मा 
प्रजापति और इन्द्र भौमस्वर्ग हैं | पितर और गन्धर्ब भौंम पितृ- 
खर्ग हैं। यक्ष, राक्षस; पिशाच भौम नरक हैं। स्थावर 
स्तम्ब ओर क्ृमि आदि भी भौम नरक हैं। मानुषसर्ग मनुष्य- 
लोक हूं। इन मौंमसर्ग) भौम पितखर्ग, भौस नरकोंसे 
दिव्य ख्र्ग) आन्तरिक्ष्य पितृखर्ग एवं याम्य नरक मित्र 
हैं । जहाँ दिव्यस्थर्गों पितृस्व्गों ओर याम्य नरकोंमें 
विधासह कृत कर्मों, केवछ कर्सों, विक्मों और अकर्मोसे 
गति होती है, बहाँ भौमखर्गों और मौम नरकोंमें केवल 


योनिमति ही होती है | गतिविश्लेषोंका वर्णन विस्तारसे 
भअनपदम ही होगा । 





भेदसे दो ही शाखाएँ हैं। साम्परायिक मार्गोके चतथा विभक्त 
होनेले गतियाँ भी चार ही हैं| इन गतिबोंका अभिधान 
वेदोंमे इस प्कार उपलब्ध हैं। परमागति, उत्तमागति, 
सद्गति और दुर्गति | त्रह्मपथर्मे संचार करना परमागति? 
है। यही मुक्ति? है।देवपथमें संचार करना “उत्तमागति! हद! 
पितृपथमें संचार करना “्सद्गतिः है| बमपथ्थमें संचार 
करना <दुर्गति? है। 


तियोंके; कारण 
गतियोके क 
ब्रह्मपथ) देवपथ) पितृपथ और य्मपथमें संचाररूप 


बे | रूप चार 
गतियोंके सम्पादक कर्म, नाड़ी, आकाश, छन्द, देव और 
आतिवाहिक--ये छः होते हैं | इनके द्वारा जीवात्मा देवयान 


अथवा पिवयाण--इन मार्गोंमें संचार करता है। इनमें भी 
मुख्य कर्म ही है | विद्योत्तर कर्म ब्द्यपथर्मे संचारका कारण 
होता हैं; अर्थात्‌ निष्कामभावसे आचरित यज्ञ, दान और 
तप आदि कर्म जीवात्माकी मुक्तिके सम्पादक हैं | विद्या- 
समुद्चित कर्म देवपथ्मे संचारके हेतु होते हैं, अर्थात्‌ 

सकासभावसे आचरित यज्ञ; कि 


दान और तप देवप 
स्वरगर्मि जानेके कारण होते हैं। विद्यानिरपेक्ष कम 
संचारके हेठ॒ हैं, अर्थात्‌ विद्यारहित केवल दृष्ट एवं हे 
आदि कर्म जीवात्माको पितृखर्ममें ले जाते हैं। अकमों रे 
और विकर्मोंसे जीवात्माका यमपथमें संचार होता है, अ त 
हिंसा; स्तेय, अन्त आदि जीबवात्माको नरकोंमें ले कप ह 
शारीरिक देवयान और पितयाण 


है अधिरेवतबत्‌ अध्यात्ममें भी देववान और पिठ्याण साख 
दे । इनमें हृदयसे अधोगामिनी नाड़ियाँ पितृयाण सार्ग है 
हृंदयले ऊर्घ्वंगामिनी नाड़ियाँ देवयान मार्ग हैं| हा 
पितयाण और देवयान दोनोंके दो-दो भेद हो ये हैं| 
के ए्‌ 


कह श्र त] पुनर्जर के दवा ५ 
हद हर एक्रजन्म पाता न क्री ज्ञो पुरु८ हो गया भूगवत्याप्त ऋ 
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नहों शाता-यहों ही नह परमात्मार्मे छीन हो जाता है )) 
ही समवल्य हे या हि 
यहीं ससमवलूय गति? है। यह भी एक प्रकारकी मुक्ति है । 
आत्म बे > हट 
आत्मा चत्य हं 


००४ 


पञ्षत्वर्म जिस प्रकार पॉचों मूर्तिका शरीर आत्मासे 
प्रथक्‌ हो जाता है। उसी प्रकार पॉच देवमय आत्मा भी 
दइरीरसे प्रथकू हो! जाता हं। किंठ इसमें यह विशेषता है 
कि झरीरके पाँचों मृत अकूय होकर पॉच ख्व्ेमिं विभक्त 
दी जाते हैं, परंत आत्माके पाँचों देवता शरीरसे इथक्‌ 
होनेपर भी अपने प्रभवक्रे रूपर्मे पॉच स्थछोर्गे विभक्त 
नदी होते | हमारे इस भूतात्मार्थ काल) कर्म ओर शुक्र 
आदि अविषधाद्ारा जो पाँच देवताथोंका हृदूमन्धि-बन्धन 
हो रहा है; वह मुक्तिके प्रथग अविद्याक्ते निह्नंत्त न होनेसे 
नद्दी दूटता | अतः पॉच्चे देवताओंसे निर्मित आत्मा शरीरसे 
पृथक दोकर भी पूर्ववत्‌ सम्बन्धलूपमें कहाँ-न-कहीं 
परिश्रमण करता रहता हैं| चिद्रप आत्मार्में देवताओंकी 
शक्तियोंका बन्धन ही 'निर्माणः है । आत्मा सदा ही नित्य है । 


अआत्माकंश खरहूप 


वेदकी सरल भाषामें आत्मस्वरूपका विश्लेषण सरलतासे 
इस प्रकार हो सकता हैं | यह सृष्टिप्पश्च छाता) ज्ञान और 
ज्ेय भेदसे तीन मारयोंमें विभक्त हैँ | इनमें ह्ाता आत्मा 
है, ज्ञान आत्माकी रश्मियाँ हैं, शेय इसी आत्माका प्रवर्ग्य 
( अंश ) है; अर्थात्‌ महिमारूप है। देदमें अंशको '्यवस्यः 
कहते हैं | इनमें आत्मा चित्‌ हैः ज्ञान चेतना हैं, प्रवर्ग्य 
अचित्‌ है--जड है । न्‍्वायदशनमें इसको क्रमशः प्रमाता; 
प्रमा और प्रमेय--इन अभिधानोंसे अमिद्वित किया गया है। 
इसीको वेदान्तदर्शनके औभाष्यमें श्रीरामानुजाचार्यजीने ईश्वर 
चित्‌ और अचित्‌--इन तंज्ञाओंसे परिमाषित किया है। 


ओऔरामानुजाचार्यजीका वत््वॉँका यह विश्लेषण वेद्सम्सत 


'है। मिथुनभावकी यृष्टि ही 'मैथुनी-स्टि है। यह 








इनमें प्रत्यक्षमं आदान-विसर्गभाव ही प्रतीत होते 
इनमें चेतना-विकासके आधार इच्द्रियोंका विकास 
है; अतः ये पदार्थ अचित्‌ (जड ) हैँ । पं 
एक बातपर अवश्यमेव ध्यान देना आवश्यक है | : 
चित्‌ ( आत्या ) नहीं है; इसलिये ये जड ए! 
मानना सलत्यसे दूर है | आत्मा तो इनमें भी व्याह 
कारण कि जगत्‌का मूछ कारण परमात्मा ख्य॑ मन! 
और वाइुसय है | अतः इसके अंश यज्च यावत्‌ : 
धत्रिपर्या” हैं | इस दृष्ठिसे सब पदार्थ शाताः शाने 
ज्ेयरूप त्िपवोसे युक्त हैं | अतः आरयोका व्यापक चिंद 
अव्याहत है | इस कारणसे मनुष्येतर पदार्थो--पऊ 
और ब्क्ष आदिका उत्पीडन पाप माना गया है।' 
इनमें इन्द्रियोंका ब्रिकास न होनेसे आत्माको अभिन्न 
नहीं होती हैं; अतः ये अचित्‌ ( जड 2) हैं । 

कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जो घटते-बढ़ते हैं--आद 
वितर्गरूप व्यापार करते हुए. प्रतीत होते है। पख अे 
स्थानसे अन्यत्र रामनमें असमर्थ हैं।ओपषधि) वर्नत 
वृक्ष) छता और गुल्म आदि इस कोठिके हैँ | ईनम कै 
त्वगिन्द्रियका विकास है ) 


कुछ पदार्थ ऐसे हैं; जिनका मिथुनभावते सजन है 


बष्टि मानर 
इन्द्रियोंका विकास रहता है | ये अबर 
ध्वनि और इर्ब्दर 

स्थानान्वरमें गन 
आकार-मेदोंमें पर 
वीट ओर वत 


खष्टिसे भिन्न हैं। इनमें 
ओर जात्यनुरूप बढ़ते हैं । पत्यक्ष्म 

बाकंका प्रयोग करते दें । एक स्थानसे 
गमन करते हैं। कृश) स्थूल आदि आर्क 
होते रहते हैं। मलुष्यः पथ्) प्लीः कृमिः 
आदिका इस तीसरी कोरटियमें अन्तर्भाव हूँ | 














संज् - होनेसे अध॑चेतन जीव” हैं। इनको ही ध्माण्डूक्य- 
उपनिषद्‌! में प्तेजस जीवात्मा? कहा गया है| वैश्वानर जीवोंमें 
केबल अर्थशक्तिका ही विकास हैं। क्रियाशक्ति और 
शानशक्ति उनमें मूछित हैं; परंतु तेजस जीबोंमे क्रिया- 
शक्तिका भी विकास है; परंतु अव्पमात्रामें | अतः ये जीव 
धर्धचेतन! हैं | इनमें केवल त्वक्‌इन्द्रिवका ही विशेष 
विकास हैं। इतर इन्द्रियोंका कार्य केबल त्वक्‌-इन्द्रियके 
सहयोगसे अन्तःमें विद्यमान आत्मा ही करता रहता हैं; 
अतः “अन्तःसंश्ञकः है । 


पशु) पक्षि; कृमि और मानवोगे सब-सब इन्द्रियॉका 

विकास है । अतः ये “चेतन जीव? हैं | “माण्ट्रक्योपनिषद्‌'में 

कि 5 हक क्रियाशक्ति के 

इनको ५प्राज्ष जीव” कहा गया है ) इनमें अर्थ और ड़ 

साथ-साथ ग्रश्ञा ( सन ) शक्तिका भी विशेष विकास है| 

अतः ये प्राज्ष जीव हैं | प्रज्ञा ही चेतना है, अतः 
ये चेतन हैं। 


पाप-पुण्यक्रा संश्लेप और आवागसन 


इनमें पूर्वजन्मानुभूति, आवागसन) पाप-पुण्य आदिका 
विपयंय--ये सब भाव उन जीवोंके साथ ही थुक्त रहते हैं, 
जिनमें आत्माकी अभिव्यक्ति अधिक हैं । जिन जीवोंमें 
आत्माकी अभिव्यक्ति नहीं रहती हैं; उनको पाप-पुण्य नहीं 
लगते हैं| उनका कर्मनिबन्धन आवागमन भी नहीं होता 
है। केबल उनकी योनिगति ही द्ोती रहती है। यही 
मनुष्य और पशु-पक्षी आदि जीवॉमे भेद है । 


पाँच पुनर्जन्स 


जीवात्माके अनन्तानन्त पुनर्जन्मोका अन्तर्माव पॉच 
पुनजन्मोंमें हो जाता है | उनके नामों और खरूपोंका निर्देश 
इस प्रकार हे... 


-शुक्रमे जन्म | 
२-शाणितमे जन्म | 
३ई-भूमिम जन्म ! 
४-संस्कारोंसे जन्म । 


# परकोक और पुलर्जन्म 
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५-पर छोकम जन्म | 


कर्मात्माकी अन्नके द्वारा झुक्रमें प्रतिष्ठा प्रथम जन्म है | 
शुक्रके द्वारा छोणित ( रज ) में प्रतिष्ठा द्वितीय जन्म है। 
गर्भाशयसे भूमिमें प्रतिद् तृतीय जन्म है । संस्कारोसे दिव्य- 
भावमें प्रतिष्ठा चतुर्थ जन्म है | अग्निके द्वारा परलोकम 


प्रतिष्ठा पद्ठम जन्म हैं | 
तीन जन्म 


'ऐसरेय ब्राह्मणःमैं सगवान्‌ ऐतरेयने इन सब जन्मोंका 
अन्तर्भाव त्तीन जन्मौंमें ही मान छिया है। उनके मतमें 
शाणितमें जन्म प्रथम जन्म है । श॒क्र-जन्मका इसीमें अन्त- 


भाव हैं | नो मासके अनन्तर यर्भाशयते भूसिष्ठट होना 
जन हि परलोक्म 
द्वितीय जन्म हैं | अग्निके द्वारा परलोकमे प्रतिष्ठा तृतीय 


लम्म हैं | 


संस्कारोंके द्वारा जायमान जन्मका तृतीय जन्मे ही 
अन्तर्भाव है | कारण कि पाँच जनन्‍मेंमे प्रथम शुक्र-जन्य 
हिंतीय जन्मका साधन है | संस्कार-जन्म भी पञ्ञम 
( १रलोक ) जन्मका साधन है; अतः तीन ही जन्म हैं | 


परमागतिकी प्राप्ति आवश्यकतम 


ई माने अथवा न माने) जाने अथवा न जाने-संसार& 
परलोक) नित्य आत्मा) कर्मफछ और कर्मेकि द्वारा गतियाँ ण्वं 
तत्तत्‌ छोकमें जीवात्माका निवास अब्ण्य है। किसीके 
मानने साजसे कोई सी पदार्थ नष्ट नहीं होता | अत; 
लिये सतत जागरूक रहकर विहित कर्मोके आचरण, 


पु 
फन 


मनुष्यके 


कर्मेकि निषिद्ध 
के त्याग, इन्द्रियनिग्रह और निष्कामंसावसे ईर्बर- 
उपासनाके द्वारा परमागति ( मुक्ति ) को प्राप्त करना परम 
आवश्यक है | इसके अभावमें देवखगोंको प्रात्त करना भी 
उत्तम हैः पितृस्वगोंकी प्राप्ति अध्यम है । हुर्गति 


( नारकी गति ) प्रात्त करना अधम हैं। केबल योनि- 
गतिमें परिप्रमण करना पदश्च-पक्षियोंके सहश ही है। 
मानवक्े लिये वह गति अनुचित है । मानवकी विशेषता 


प्रमागति पात्त करनेगे ही हैं । 
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पानव-जीवनका 


( लेखक---आचाये 





मानव-जीवनकी उपादेयता 
इस विपय-विपसे परिपूर्ति, सुख-दुःख राग-देष, 
गकीष आदि इन्दोंसि दूषित अति भयानक जन्म- 
रणरूपी गम्भीर संसारसागरमें क्रमंमश निमग्न प्राणियों- 
) भवसागरसे उद्धार करनेके हेतु परम दयाछु श्रद्धेय 
गत्पिता परमात्मा भगवान्‌ श्रीवासुदेवजीने सानुष-कलेवर- 
री नोका निर्मित करके ही संतोष व्यक्त किया है--- 


(तासा से पौरुषी प्रियाः ( भा० रा० ) 


प्रभने जितने चठुष्पदादि शरीर रचे हैं, उनमेंसे 
43, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषा्थौका 
धक मनुष्य-देह ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि चौरासी 
ज॒योनियोमिं भटकता हुआ जीव कदाचित्‌ पूर्बजन्ममें 
चेत पुण्योके प्रतापसे भगवत्कृपाद्वारा सनुष्य-जन्म 
॥ है और यही मनुष्य-योनि शझुभ-अश्युभ कर्मो- 
7 खर्ग-नरक एवं अपवर्ग देनेबाली हैं। इतना दी 
५ अपि ठ॒ निष्काम कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे चिच- 
इद्वार भगवत्मेसहपा भक्तिके अछूरित होनेपर 
वत्साक्षात्कार करानेवाली है| अतः इस दुर्लभ सानुषी 
को पाकर ही मनुष्य भगवत्पाप्तिके साधनोंको भलीमांदि 
पाता हैं; इसीलिये मनुष्य-जन्म भगवरत्तिय हैं। पर 
गये यदि प्रेमसे भगवानका सेवन करे तो भगवश्धधिय 
| हैं; अन्यथा नहीं । ऐसी श्रीमन्म्र॒कुन्द-सेवोपयोंगी 
पाकर भी जो मगवषघ्वरणोंका सेवन नहीं करता, उसे 
के छोभी पश्चेके समान शहरूपी अन्धकूपमें पड़ा 
' जानी!--- 

रूच्ध्या जनों. दुर्लभमत्र  मालुएं 

कथब्चिद॒व्यद्धमयत्नतोडनथ । 
पादारविन्द न. भजवत्यसन्मति- 
झन्धकूपे पतितों यथा पछुः ॥ 
( थ्रीमद्भागवत १० । ५२ । ४७ ) 


भगवत्साक्षात्कारमें मानव-देहका महत्त्व 


अनोखा ख्न पाकर यदि उसकों मिट्टीमें गाड़ दिया . 
तो कुछ शोभा नहीं देता है | यदि उसीको किसी 


की लत + ++ ५5 ७ +++० ४ +> ४ + ४ + 
अं अं >++>ज>>त>ऊ-ज>ज+न+-+- 


७0: पुनर्जन्म ्‌ः पर 
हा न्‍्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 


लक्ष्य---भगव्मापि 
ओविद्वलेशजी मद्दाराज ) 


आभूषणमें जड़ा दिया जाय तो बह सुशोभित होता है 
इसी प्रकार इस मनुष्यशरीरको क्षुद्र क्मोंमें लगानेसे कुछ 
शोभा नहीं | यदि भगवत्सेवनमें छगा दिया जाय वो 
झोभाकी सीसा नहीं । भगवान्‌ ऋषमदेवजीने अपने 
पुत्रोंसे कहा है-- 
नाय॑ देहो देहमभाजां चुछोके 
फृष्टानू कासानहँते विदभुजां ये। 
तपो दिव्य पुन्रका येन सच्चे 
शुद्ध येचस्मादू. अद्वासोख्यं त्वनन्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ५। ५ । ९ ) 
अर्थात्‌ यह देह क्षुद्र कर्मोंके लिये नहीं है। कि 
तपद्दवारा अन्तःकरणकी शुद्धिसि अनन्त. ब्रह्मसुखका 
अनुभव करनेके लिये हैं | विषय-सुख तो कूकर-शूक़रः 
गर्दभादि योगियोंमें भी उपलब्ध हों सकते हैं । 
यह सानवीय शरीर परमेश्वरकी देन हैंकि जिसते 
नित्यनिरतिशय आनन्दका अनुभव होता है तथा जो 
हि जैसे रू 
भगवानसे भेट करनेके लिये उपयुक्त हैं | जेते कि पूत्रकालर्म 
बहुत-से भक्तोंकी मगवानके साक्षात्‌ दर्शन हुए थे | 
ऐसी सोपानभूत मानवन्योनिकों पाकर जो प्राणी हक 
कल्याण नहीं कर पाता) उससे बढ़कर महापरापी छत 
आत्मघाती कौन हो सकता है ! 


सोने! सहस्लाणि बहुनि ग़त्वा 
छु'खेन लब्घ्वापि दि मासुबत्वम, | 


सुख्यवई ये न भजन्ति विष्णु 
ते वे मनुप्यात्मनि शब्रभुता। 


मोक्षस्तर साजुष्य॑ स्रप्य दुलनम | 


सोपानमभूर्॑ कक 
यस्तारयति बाव्मानं वस्मात्पापतराउश्र # ० 
- * ( एुराय ) 
मर त्त 7 57777 
यद्यपि यह मानुप-कलेबर छुदुर्लम के पेयाते £* 
भन्ठुर हैं। इसका विश्वास कभी नदी. क्रिया गा 
है। अतः अनित्य वच्छसे नित्य वल्वकट्रात 
री वा 5 कि लि 

परम छाम है। मनुष्य-्दरीर वह वाहने ई छवि 
सान्नालार हि 


सहारा लेकर मनुष्य अपने खहपका 
सकता है | 


हैँ 


# मसासव-जीवनका लक्ष्य--भगबत्पापि $ का 





'४८७८७८७ 


मनुष्य-देह कर्मयोने हैं और मनुष्यलछोक कर्म-क्षेत् 

| झ्षेप देवयोनि। पश्न-तिर्यगयोनियाँ भोगयोनि हैं । 
त्रेगयोनिमें देव, पश्च आदि पुण्य-पापका फल भोगते हैं । 
हहं-समासिसानयुक्त कर्मोसे ही जीव पुनजन्म पाता है । 
वन्‍्म-सरण देहके धर्म) भूख-प्यास प्राणके धर्म ओर सुख- 
(ख सनके धर्स हैं; आत्माके नहीं। क्योंकि आत्मा 
एणातीत है | वह अहंकारसे ही बन्धन पाता हैं और 
वहंकार किये हुए पुण्य-पापोंद्रारा ही खर्गाय-नारकोय 
गनियोंको प्रात्त होता है । 


स्वर्गीय एवं नारकीय कलेवरसे भागवत-घर्मका सम्पादन 
प्रसम्भव है | श्रीमन्सुकुन्द भगवानकी सेवाके उपयोगी 
वनवशरीरसे ही तथा श्रवण-कीर्तनादि मागवत-धर्मोंके सेवनसे 
है भगवदर्शन सम्भव है । ऐसे शरीरको पाकर. सर्वहितेषी 
उररसोपकारी हरिसे विमुख होना ही जन्म-समृत्युरूपी संसारका 
कारण है | अतः जबतक शरीर हृष्ट-पुष्ट है और इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारोमें समर्थ है; तबतक मागवत-धर्मके सेवनमें 
प्रयत्न करे । 

इन्हीं बातोंको ध्यानमें रखकर भक्तप्रवर महात्मा 
प्रहादजीने असुर-बालकोंकोी सम्बोधित करके कहा था 
कि “कुमार-अवस्थासे ही भगवद्‌-भजन करना चाहिये; क्योंकि 
मानव-जीवन चिरस्थायी नहीं है?--- 

कौसार आचरेत्‌ प्राज्ञो धसौत्‌ भागवतानिह । 

दुलस साजुष जन्म तद॒प्यधुवमर्थदम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ७ ।६। १ ) 

अहं-मम अभिमानसे युक्त मनसे किये हुए कर्मोसे 
ही वासनाश्रयों जीव पुनर्जन्म पाता है और अन्तकाल्में 
जैसी मति वैसी हो गति होती है--- 


धअन्ते या मति: सा गति; ।! 
जंसे कि भरत राजाने मरते समय मृगशावकपर 
आमक्त होनेसे मृगशरीरको पाया तथा आखेस्-रत 


राजकुमारपर आसक्त हुए मुनिकों ध्रुव राजकुमारका 
जन्म मिला। ऐसे अनेक उदाहरण ई | अतः मन ही 
पन जम्मका कट कारण कप 
उनेजन्मका कारण हँ--- 

“मन 


एवं मलुप्याणां कारण बन्धमोक्षयो: ।॥! 


# पक? अजन- + 


भी जम बोर 








५६ 65 
“अतस्तदुपवादाथ - भज सर्वोत्मना हरिस्‌ 
( श्रीमद्भागवत ४ | २९ | ७९ 


“(अतः कर्मबन्धनसे छूटनेके लिये सर्वात्मना हरिक 
भजन करो |? 


भगवानले भी गीताजीमें अजुंनसे कहा हैं. 
“अनित्यमसुर्ख छोकमिमं॑ आरप्य भजस्व मास ॥! 


(७। ३३ 
“इस अनित्य और सुखरहित लोकको पाकर मुझके 
मजो |? | 
इन वाक्योंसे सिद्ध है कि वसभी अनथोकों दूर क 
परम पुरुषार्थ क्ते ही सर्वोपरि 
पुरुषार्थ देनेवाली भगवदूभक्ति ही स्वोपरि उपादेः 
उपाय ह?--- 
“अनर्थपशस साक्षादू भक्तियोगमधोक्षजे |? 
०. + फ्यागमधोक्षजे 
( श्रीमद्भागवत १ । ७। ६) 


दो दड से भगवदूभक्तोंके समागसरूपी मेघोंकी 
वाले अक्लुरित होकर फछती-फूछती है और कुसब्नरूप 
घामसे शुष्कताको प्राप्त हो जाती है । पं, 


रत रण न छह कथा रहे बिल सह न भण। 
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥| 
( श्रीरामचरितम[नस, उत्तरकाण्ड ६१ ) 
इस कर्मभूमिमें मनुष्य कर्मयोनिवश विविध कर्मोंकी 
रचना कर कर्मश्श्लछासे बँध जाता है । फिर उससे 
छुब्कारा पाना कठिन हो जाता है। यदि किये हुए कर्म 
भगवानके चरणकमलोमें समर्पित कर दिये जाएँ तो उनकी 
कमंसंज्ञा समाप्त होकर भागवत-घर्म-संज्ञा हो जाती है। वे 
भागवत-धर्म वन्‍्धनकारक न होकर मुक्तिदायक हो जाते 
हैं और उनका फल भगवस्येममें परिवर्तित दो जाता है | 


परम दयाठ भगवानने जीवॉके दुःखोंको दूर करनेके 
लिये उन्हें सब कर्म अपने समपंण करनेकी आज्ञा देकर 
शुभाश्ुभ कर्मसे मुक्त करनेका बचन दिया है--.. 


यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोपि दुदाखि यत्‌। 
शकल्शान्गाम्िि स्मोल्येशा आन्म्पाशााने हे 





# पुसजन्स पाता थ कभी जो छुरुष हो उाया भगवत्पाप्त # 





नमी नीली ली ली 





गयवानका अनन्य चिन्तन करनेपर भगवान्‌ उसके 
पका भार खय्य वहन करते ई--- 

[ननन्‍्याश्रिन्तयन्तो साँ ये जना। पयुपासते । 

पां नित्याभियुक्तानां योगक्षेस॑ वद्दाम्यहम, ॥ 

( श्रीमकऋूगवद्गीता ५ । २२ ) 
पगवस्स्मरणके अभ्याससे चित्तके स्वभावपर विजय 
है । स्मरणाभ्यासी पुझुषको अन्त-कालमें खतः ह्ठी 
स्मरण द्वो जाता है । 
पगवानकी स्मृति सारी विपत्तियोंका नाश कर देती है-- 

“हरिस्म्टतिः. सर्वविपद्‌विसोक्षणम !? 

( श्रीमक्भागवत ८ | १०।॥ ८७५७५ ) 
प्रम्पत्तिमँ या विपत्तिमं हरिका स्मरण 
र्मिकादि तापत्रयोंसे छुटकारा मिल जाता है। 
नकी भूल जाना ही पुनजन्मका कारण है। 
इबन्दन) भगवचरणोंदक-पानादि अनेक साघरनोंसे 
म नहीं ग्राप्त होता । 





करनेसे ही 








(छ्ृष्णप्रणामी त्‌ पुनर्वाय !! 
“विग्यो; पादोदकं पीत्वा पुनर्जेन्स न विद्यते ॥! 
पमासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्स न विद्यते ॥! 


इत्यादि वाक्योंसे भगवदूभक्तिद्वारा प्राष्य भगवद्धामं 
प्रात्त हुए. प्राणियोंकी संसारमें पुनराइत्ति नहीं होती। वह 
सिद्ध हैं। 

धयदू गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परम सस ! 

--इस गीता-वाक्यने भी इसकी सम्पुष्टि कर दी है! 
अतः अनित्य सुखोंसे सनको हटाकर उसे नित्य निरतिशय 
सुखस्वरूप श्रीगोपालजीके चरण-कमलोंमें छगानेके लिये 
प्रयत्नशीछ रहना चाहिये । 

हरि बिनु मीत नहीं कोड तेरे । 

सुनु मन कहां पुकारि तो सों हों? मजः गोपह॒हिं मेरे ॥ 

था संसार बिषय-बिष-सागर रहत सदा सब घेरें। 

सुर स्पाम बिनु अंतकाक में कोड न आवत नेरे ॥ 





जीवन्मुक्ति, विदेहसुक्ति, केवल्य और पूर्णल 
( छेखक---मद्यामद्ोपाध्याय अरद्धेय ० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० ९०५ डी० लिट ) 


। ( १ ) 


जीवन्युक्ति ओर विदेहमुक्ति 


मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य यदि देहावस्थामें ही 
ब्ध होता है और वह उपलब्धि यदि आमासमात्र नहीं 
' तो उस अवस्थाकों “जीवन्पुक्ति? कहा जाता है। विदेह- 
: देह-त्यागके बाद प्राप्त हो सकती है; किंतु जीवन्मुक्ति 
देहमें अवस्थान करते समय ही किसी माग्यवानके 
पमें घटती है | प्रचलित श्ञानमार्गकी इष्टिके अनुसार 
।. झ्ञानभूमिमें. पश्चम) षष्ठ और ससम->-ये तीन 
स्मुक्तिकी भूमि कहलाती हैं। पद्म भूमिके श्ञानीकों 
प्रबिद्‌? कहते हैं? षष्ठ सूमिमें ज्ञानीका नाम अक्विद्‌- 
) सूमिके झानीका नाम नक्षविदूवरिष्ठः 
द है। चतुर्थ भूमिमें अपरोक्ष 
परंतु अपरोक्ष ब्रह्मशान होते ही 
यह निश्चय नहीं है। अपरोक्ष 
नावस्थामें अक्षन्साक्षात्कार होता है [: परदे. साकोलार 
नेपर भी जबतक बुद्धि और देहके क्षेत्रम उसका प्रभाव 
मे पड़त9 तबतक ज्ञीवन्मुक्ति सम्भव नहीं होती । इडि- 


यान! तथा सद्तम 
इन तीनोंमें परस्पर मे 

ज्ञानका उदय होता है; 

बन्मुक्ति हो ही जायगी। 


क्षेत्रमें इस शानका प्रभाव पड़नेके लिये (चित्तगरद्धि" 
आवश्यक है तथा भौतिक देहके क्षेत्रमें इस शनक रा 
बिम्बित होनेके लिये. “पूतशद्धि! और 'देहग्रार्द 
आवश्यक हैं । भूतशद्धि और देहझदि डै: बिना 
देहावस्थामें और मनोंमय स्थिति ब्रक्मश्चानका अपर: 

+ होता | जो साक्षात्कार चदः 
अनुमवात्मक विकास नहीं होता | 
मूसिमें होता हैं वह स्वरूपसिद्ध अरह्मशान है | * 


जबतक वह प्रतिफल्ति नहीं होता। तबंतक जीवस्मुक्ति 
अवस्थाका उदय कैसे होगा ! आकाझमें सूर्यका उदय हगितर 
भी जबतक बादल आदि हृट नहीं जाते; तबंतक दम साक्षाव्‌ 
रूपमें सूर्यकों नहीं देख सकते । इसी प्रकार जवस्धक 
अवस्थामें देहमय और मनोमय अनुभवम ब्रद्मानुभ 
होना चाहिये । इसके छिये देह और मनकी संग 
आवश्यक है । बेदान्त-मार्गकी साधनामें_ खाघारणतः दो 
मार्गोका अनुतरण किया जाता दै--एड हैं उपासनामा 
और दूसरा ई विचार-मार्ग । उपायनासागन 8 
द्वारा भृतझद्धि और चित्तयुद्धि सम्यकृसूपत गारपन्न ही वियर 


व भठ॒ स्वत 


निम्न 








$ जरीजन्‍्मुक्ति, जिदेदलुक्ति; फैवल्य भीर पूर्णत्व % 


अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानके उदयके साथ-साथ ही चतुर्थ भूमिसे 
पश्चम भूमिमें प्रवेश होता है, अर्थात्‌ अपरोक्ष श्ञानके उदयके 
साथ-साथ जीवन्मक्तिका आबिर्भाव होता है | जीवस्मुक्तिके 
आविर्भावके बाद वह क्रमशः हृढ़ता प्राप्त करता हैं और 
पश्चमसे धष्ठ और सप्तमतक प्रगति होती है। वेदान्तकी 
दृष्टिसे अपरोक्ष ज्ञानके साथ-साथ जीव और जगत॒की सत्ता 
बाधित हो जाती है; परंतु बाधित होनेपर सी वह अनुबृत 
रहती है तथा इसी कारण व्यवहार चलता है; किंतु जगतके 
स्वरूप-बोधमें क्रमशः तारतम्य हो जाता है। पद्मम भूमिमें 
जगत्‌ स्वप्नवत्‌ जान पड़ता है। अज्ञानी जेसे जगतको सत्य- 
रुपमें अनुभव करता है; यहाँ वह भाव नहीं रहता | परंखु 
न रहनेपर भी व्यवहार चर सकता है। षष्ठ भूमिमें यह 
अत्यन्त प्रगाढ हो जाता है; जगत्‌ आभासमात्र रह जाता 
है। इस क्षेत्रमें ज्ञाग और भी तीत्र होता है। सप्तम भूमिमें 
जगत एक प्रकारसे अनुभवर्मे ही नहीं आता | उस समय 
व्यवहार अत्यन्त असम्भव होता है । उसके बाद ही देहान्त 
होता है | तब ब्ह्मके साथ तादात्म्य प्राप्त होता है| पद्म 
और षष्ठ भूसिको तुरीय अवस्था कह सकते हैं । ससम 
भूमिको ठुरीयातीत कहना सुसद्गत है| पश्चमम और पषष्ठ 
भूमिमें जाग्रत्‌, स्वप्न और सुबुस्ति विमान रहते हैं । परंतु 
वे तुरीयद्वारा अनुविद्ध होते हैं | ससम भूमिमें जामरत्‌, स्वप्न 
और सुपुप्तिको प्रथक्‌ रूपमें पकड़ना कठिन होता है । इसी 
कारण उसका वुरीयातीत कहकर वर्णन किया जाता है | 
जाग्रतू; स्व॑न्न॒ और सुघुस्तिके रहते तुरीय कहनेमें कोई 
साथंकता नहीं | अब प्रश्न यह होता है कि चतुर्थ भूमिमें 
मद्ध-साक्षात्तार अपरोक्ष रुपमें होनेपर भी जीवन्सुक्ति 
अवश्यम्भाबी क्यों नहीं होती १ इस सम्सन्धर्म यही कहना 
ह कि अपरोक्ष रूपमें ब्द्धदर्शन होते ही जीवन्म्र॒क्ति दो ही 
जायगी, यह नहीं कहा जा सकता | प्रकृत विदेशमुक्ति तभी 
छो जाती है। मृत्युके बाद जो विदेहमृक्ति होती है, वह 
फैवल्यका ही दूसरा नाम है । चतुर्थके वाद लो विदेहमुक्ति 
होती है। वह अपरोक्ष शानके साथ-साथ ही होती है। परंतु 
देशामिमान बने रहनेके कारण देहासिमादी पुरुष उसे पकड़ 
नं पाता | इस कारण देहाभिमान रहनेकी दश्ामें अपरोश्ष 
रेश्शानकी सत्ताक्ना होना आवश्यक है। इसी कारण तान्विक 
भाचाय॑ कहते हैं क्ि सदुरुकी झूपासे पौरष अशानके निद्नत्त 
ऐनेपर अपसेज्ष आत्मताश्ात्कार होता है; किंतु पृद्धि निर्मल 
हुए दिना यद अपरोहू शानकः प्रत्तिमास डुम्मिं आसूद नहीं 
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होता । छुढिमें आरूदू न होनेतक जीवन्मुक्ति फेसे हो 
सकेगी १ इसके छिये उपासना, योग; तपस्या आदिकी 
आवश्यकता है। उपासना आदिके द्वारा बुद्धि नि्मछ होने- 
पर शुरुऋपासे प्रास अपरोक्ष ज्ञान उसमें झलकता है। तब 
'शिवो5दसए के रुपमें अपनेको अनुभव कर सकते हैं | यहँसे 
ही जीवन्मुक्तिका आरम्भ होता है। प्रारव्ध कर्मके अन्तर्म 
देदान्त ह्ोनेपर पौरुष ज्ञानका आविर्भाव होता है और 
साक्षात्‌ शिवत्वकी प्राप्ति होती है। 


जीवन्मुक्त अवस्थामें केवल प्रारूघ कर्म रहता है | वह 
भारन्ध जब भोगके द्वारा समाप्त हो जाता है; तब कर्मके 
अतीत परामुक्तिकी प्राप्ति होती है। परठु इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि नरदेहसे मुक्त होनेके साथ-साथ ही 
पूर्णत्वमें प्रतिष्ठा हो जाती है। यदि किसीके ऊर्घ्बलोकर्मे 
भोगके लिये उपयोगी कर्म अवशिष्ट रहते हैं तो सृत्युके बाद 
ऊ््वलोकमें जाकर भोगके ह्वारा उन अवशिए्ट कर्मोका क्षय 
करना पड़ता है | इन सब लोगोंके नरलोकमें पुनः आनेकी 
सम्भावना नहीं होती | परंतु नरदेहका त्याग करनेके साथ- 
साथ ही पूर्णलवमें प्रवेश हो जायगा, यह 
सकता; क्योंकि अश्ुक्त अथ च भोग्य भोगको 
पर ही पराझ्ान्ति प्राप्त होती है| 

ऊध्च॑स्तरमें सभी प्रभुभाव लेकर जीवन्पुक्त होंगे, यह 
कहा नहीं जाता | प्रकृतिके अनुसार कोई-कोई दास्यभावरमे 
भी रह सकते हैं। जो भक्तिप्रधान हैं, उनको दास्यमाव और 
जो ज्ञानप्रधान हैं; उनको प्रभाव प्रात्त होता है । परंतु 
सुरुमदत्त दीक्षाकी प्रकृतिके ऊपर यह विचिचरता निर्भर करती 
है | इस कारण दास्य और प्रभुभावके अतिरिक्त 
अनुसार कोई-कोई ब्रक्मज्योतिर्मे भी प्रविष्ट 
खब भोगके अन्‍न्तर्गत हैं । भोगके समाप्त 
होता है। 

हमने जो जीवन्मुक्तकी अवस्थाकी बात कह 
एक दृष्टिकोण है। आगमकी दृष्टिसे जीवन्मुक्तिका 
ठीक इस प्रकार नहीं होता | इस इष्टिके अनुसार 
अवस्थार्में समस्त विश्वको अपने विभवके रूपमें 
जाता है। यह आत्मशक्तिका स्करण- है | जीवन्मुक्त अवस्था 
आत्मा शिवरूपमें पकाशित होता है; क्योंकि विश्व शिव-शक्तिका 
प्रकाशरूप हैँ तथा चीवन्मुक्त पुरुष शिवस्वरूप है, इसलिये 
यह विश्व उसके सामने अपनी शक्तिके खेलके र्पमें 


अनुभूत होता दे । बह मिस्या न्ीं है और जनिर्वचनीय 


कहा नहीं जा 
समाप्त करने- 


प्रकृतिके 
हो सकते हैं। ३ 
होनेपर ही मोक्ष 


ही है, यह 
। अनुभव 
जीवन्मृक्त 


मे अनुभव किया 
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भी नहीं है । यद पूर्णस्यमें सत्य दे; परंतु मृक्त आत्माकी 
शक्ति-सापेक्ष है। आगमके मतसे मुक्त पुरंबको सर्वत्र 
शिवरूपका भान दोता है। अतएवं उसकी पड्चेन्द्रियके 
द्वारा अपने-अपने विपयेका ग्रहण) तत्ततू उपचारदह्वारा 
रूपभोग आत्माके द्वारा परमसात्माकी सेवाके रुपमें ही णद्गीत 
ऐता है । इसी कारण भगवान्‌ शंकराचाय स्वरचित “मानस 
पूजा'में---'पूजा ते विषयोपभोगरचना? कहकर इसका वर्णन 
फरते हैं । 
साधारण ज्ञानीकी दृश्टिमं परामृक्ति निगुण ब्रह्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठा है। किंतु आगमकी इश्टिं परामुक्ति तिविध फेवट्यके 
( प्रकृति, माया और मद्गामावारूप त्रिविध अचित सुचासे 
पृथक भाव ) अतीत निष्कल परम शिवकी अवस्था है। 
विश्वभेद करनेके ब्राद तथा सब प्रकारसे केबल्यको अतिक्रम 
करनेके बाद उन्मनी शक्तिके प्रभावते निष्कल पदमें प्रवेश 
होता है। यही परम शिवकी अवस्था दै। उसके बाद उन्‍्मनी 
शक्ति निव्ृत्त हो जाती है। यदद शिव-झक्तिके सामरस्यकी 
अवस्था है । इस अवस्थामें सब प्रकारका सक्लोच कट जाता 
है तथा स्वातन्त्य झक्तिका उन्मेष होता है| तब शिवमभाव 
और शक्तिमावकी अपूर्णता परिपुर्ण खरूपमें आत्मप्रकाश 
करती है । अर्थात्‌ शिवभावमें पूर्णयोष होनेपर भी स्वातन्त्य- 
का अभाव ही अपूर्णता है। शक्तिमावमें खातन्त्य रइनेपर 
भी बोधका अभाव ही अपूर्णता है | शिव-शक्तिका सामरस्य 
सम्पन्न होनेपर यह अपूर्णता हट जाती है और परिपूर्णमावका 
उदय द्वोता है । 
जीवन्मुक्त पुरुष ही “जगद्म॒ुरः पद वाज्य 
द्वारा ही ज्ञानतन्तुका संरक्षण होता हैं| इस विश्वका सब 
प्रकारका अधिकार-कार्य जीवस्युक्त पुरुषके द्वारा ह्वी सम्पन्न 
होता हैं। इन छोगोंको (सिद्धपुरुष! कइते हैं। जगतकी सृष्टि 
स्थिति और संड्ारः सभी सिद्धपुरुषोंके द्वारा द्वी निर्वाहित 
होता है । परंद अन॒ुग्रह और तिरोभाव डाक्षाद्‌ परमेश्वरके 
कपर निर्भर करता है। परमेश्वर स्वयं अधिकारी पुरुषका 
रूप धारण करके जगतके व्यापारका सम्पाधन करते हैं । 


पहले वे अनाशरिंत शिवके रूपमें एक) इैश्वर और सदाशिवके 
विष्णु और रुद्ररूपमें तीन मृर्ति बनते 


विवरण यहाँ आवश्यक नहीं ह्टै। 


हैं। उनके 


लीवन्युक्त पुरुष कच् त्वदीन होनेके 
की टृड्िते जीवन्पुक्त पुरुष कर्टुत्वम्म्ञ हो 
हैं। आह मे मगवानके प्रतिनिधि दोते हैं । बाल्विक 


कारण उबे कार्योमिं 


#: घुसजेम्म पाता रू कभी जो पुछष दो गया भगवत्णप्त # 
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जीवन्मुक्त पुरुष मायिक देहसम्पत् नहीं होते | वे देन्दव 
अथवा महामाया-सम्भूत देहसम्पन्न होते हैं | जीवर 
अवस्थाके बाद परामुक्ति अवस्थाें जब भोतिकः प्रा 
मायिक) मद्दामायिक देह समाप्त हो जाते हैं; तब झाक्त 
अथवा चिन्मय देहमें अवस्थिति होती हैं । 


आगमवेत्ता कहते हैं कि।चित्‌-झक्तिरूप बल प्राप्त होनेए 
योगी समस्त विश्वको आत्मसात्‌ करनेमें समर्थ होता है। 
चित्‌-झक्तिके प्रभावसे देह-प्राण आदि आवरण हट जाते 
और अनाइत खरूप प्रकाशित होता है | जब यह अनाथ 
आत्मखरूप खुल जाता हैं; तब समस्त विश्व ही आपने 
खरूपके साथ अभिन्न रूपमें प्रकाशित हो उठता है| अग्नि 
प्रज्वलित होनेपर जैसे दाह्म पदार्थ दग्घ हो जाते हैं। उती 
प्रकार वह प्रकाशित होनेपर समस्त विष्य-पाशकों घत्त 
कर देता है| विश्वको अपने साथ अभिन्न रुपमें देखनेका 
. नाम ही चिदानन्दफी प्राप्ति हैं | इस अवस्थाके उदय होनेपर 
ब्युत्थान अबस्थामें भी देह आदिकी अ्तीति होनेपर भी तथा 
व्यवद्दार-जगतमें अवस्थान करनेपर भी चैतन्यके साथ अपनी 
एकात्मताका बोध अक्षुण्ण बना रहता है । चिदुभावके शाप 
तादात्म्य कभी भज्ञ नहीं होता । हृष्टन्तरूपमें कमलमें घितिः 
को के सकते हैं. । तदलुसार समावेश अवखाकी खिति 
क्र्णिका या बिन्दुर्मे स्थितिके अनुरूप तथा ब्युत्थान अवड 
की स्थिति कमलके दलमें खितिके अनुल्प होती है । दोनों 
ही क्षेत्रोंगें स्थित कमलमें ही होती है? कुमलके बाहर 


नहीं होती | ल्‍ 

जीवन्युक्तिके सम्बन्धमें विविध सम्प्रदार्योके धृश्किणे 
बहुत-सी बातें कही गयी हैं. परत यहाँ उनका उल्लेख 
करनेकी आवश्यकता नहीं अनुयूत दो रही दे | रतेशररः 


कट्ते की, 
सम्प्रदाय तथा अन्यान्य सिद्ध सम्प्रदायवालि कंदते की 
पतन 


वास्तविक “जीवन्मृक्ति?में देहपात नहीं होता | उनके $ 
जीवन्मुक्ति झब्दका अर्थ ही है---दै दिक जा 
कहते हैं कि झत्युपर विजय प्रात किये बिना जीव 
कैसे हो सकती दै ? देहसिद्धि हृठवोगकी क़ियासे हीं रा 
है । वह कुण्डलिनीक जागरणके. बदि मन्यथाा्य 

रे उपायेंशे भोद्धी सकती 


सद्दायतासे हों सकती दे तथा अन्य ड हक 
इश्किण ई। उनमें एक ६-7 


है | इस सम्बन्धर्मे दो इई ौा 
देहकों जप टट सा माय (६ 27 
प्राकृत देहकों झद्ध करके सिदधदेशक 
हि ५3 शाह डगपन 
करना | गोरक्ष-सम्प्रदायमें “काया-साधन! ५ 
पाथ ये 


क्रिया प्रचलित ऐ | दूसरे मदसे मीदिक देएके 


जन्‍ल- गए अटल 





के जीछब्मुस्ति ड़ बिदेशलुकि+ कैघल्य और पूणेत्व क्र ८वे 





कृपासे जो महामायासे उद्धृत '्बेन्दव देह? प्रात्त होता हैः 
वह बैन्दव देह ही सिद्धदेह है। भोतिक-देहके काल्ग्रस्त 
हो जानेपर भी बेन्दव देह कारूपर विजय प्रास करता है । 
किसी-किसी मतसे सिद्धदेह प्राप्त हो जानेके बाद) अर्थात्‌ 
मृत्युज्वके बाद “्प्रणबदेह? प्रास करना ही “परामुक्ति! है । 
सिद्धदेद जीवन्युक्तका होता है। सिद्धदेह कालके अधीन 
नहीं होता; परंतु सिद्धदेहके ऊपर भी देह है--बही “प्रणव- 
देह? है । इस इृष्टिसे जीवन्सृक्तके प्रारब्ष कर्म रहनेका कोड 
प्रश्न द्वी नहीं उठता | 





टला फ-चज«क-७०.. ८ 
जान: ः ििसस,सः 











अजीत जलज »2+े जनक ० नाक नननी 


जीवन्मुक्तिके सम्बन्धर्म प्राचीन कालूमें मनीषीग' 
विभिन्न इष्टिकोणसे विचार किया था | वैष्णवमतसे जीवन्मु| 
को स्वीकार ही नहीं किया जाता | किसी-क्रिसी सि: 
सतसे विदेहमुक्तिको माना ही नहीं जाता। साधारण 
जीवन्मुक्ति ओर विदेहम॒क्ति दोनों ही अनेंक सम्प्रदायोंके ६ 
स्वीकृत दै। बौद्ध अर्थात्‌ प्राचीनबौद्ध लोग ८अईतः शाब् 
हारा इसी जीवन्युक्तिकाही अस्तित्व स्वीकार करते हैं | व 
कोई इसको ५्सदेह निर्वाणः भी कहा करते हैं | इस विए 
ओर अधिक कहना यहाँ आवश्यक नहीं है। 


(१) 
कैवल्यके विभिन्न अर्थ 


“कीवल्यः शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा अनात्माके 
संस्पशसे मुक्त होकर केवल अपने-आपमें अवस्थित हो जाय । 
सांख्य तथा पातज्ञक योगद्शनमें “कैवल्य! शब्दका प्रयोग 
हुआ है। पाशुपत योगीगण “महैश्वर्य”के प्रतिदन्द्ीके रूपमें 
'कैवल्य? शब्दकी व्याख्या करते हैं। श्रीरामानुजादि भक्ति- 
सम्प्रदायवाले “भगवत्केडुर्य” आदिके प्रतिहृन्द्वीके रुपमें 
फ़ैवल्थ शब्दकी व्याख्या करते हैं | इसी प्रकार अन्यान्य 
स्थलेम भी समझना चाहिये | सांड्य ओर पातञ्लके मतसे 
फैवल्य शब्दका अर्थ यह है कि आत्मा त्रिगुणात्मिका 
प्रकृतिसि अपनेकों ._थक्‌ करके अपने चित्‌-स्वरुपमें प्रवेश 
करता है | कैवल्य-प्राप्तिता उपाय विवेकशान दै । पातझ्ल- 
एिद्वान्त यह है कि आत्मा एकाग्रभूमिका आश्रय कर प्रज्ञा छाम 
फरके, प्रश्षकी चरम अवस्थार्मे अविवेकफों दूर फरनेके 
लिये अचिदात्मक सच्त्वगुणसे चिदात्मक पुरुषको क्रमझः 
प्थक फरके अपने स्वरुपमें स्थित होता है । सम्प्रशात 
समाधिकी अवस्था्मे प्रशाका उदय होता है तथा क्रम- 
विकास होता है | इस क्रम-विकासके फलछसे समाधिका 
आल्ूम्बन क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममें, अबयवीसे अवयवर्मे स्थित 
होता है। पश्चात्‌ ग्राह्म विषयसे अतिक्रान्त होनेपर वितक 
और विचारमभमिसे पार होंकर ग्रदणात्मक करणको अवलूम्बन 


उपलब्ध ज्ञान ऐस्रयं-व्यक्षक होनेपर भी विशुद्ध आत्म 
नहीं होता) क्योंकि अनात्मसे आत्मभावको प्रथक 

बिना विशुद्ध आत्मसत्ताका साक्षात्कार नहीं होता | 
करण आत्मसाक्षात्कारके लिये योगक्रिया आवश्यक 
पूर्ण “बिवेकख्याति? हुए, बिना यह सम्भव नहीं है | वि 
ख्यातिके फलस्वरूप पुरुषका खर्पदर्शन होता है। तब 
चिदालछोकमें अपरिणामी पुरुष और परिणामी गुण देर 
आते हैं। तभी “गुणवितृष्णाः रूप पररबेराग्यःका : 
होता है । उसके बाद विवेक पूर्ण होनेपर आत्मा अन 
प्रथक्‌ अपने चित्सवरूपमें प्रतिष्ठित होता है। वस्तुतः अर 
समाधिके बाद एकाग्रभूमिसे अतीत निरुद्ध-सावका झ्ाहि 
होता है | उसके बाद निरोध भी नहीं रहता | एक 
बाद निरोध चित्तका ही प्रगति रूप है | उसके बाद निरे 

संस्कार मात्र रह जाता है तथा उसके साथ ही चित्त [ 

हो जाता है । निरोधके बाद निरोघका भी निरोध हो ज 

कह सकते ई कि चित्स्वरूप पुरुषकी अपने स्वच्पमें | 

हो गयी । यही “केवल्य” है | सांख्यके मतसे या पातः 

मसतसे पुरुष निगुणात्मिका प्रकृतिसे प्रथक्‌ होकर 


खर्पमें स्थित होता है | पुरुष द्रष्ट और अपरिणाम 
प्रकृति परिणामझीला है | 


परंतु मायासे केवल्य हो जानेपर ही कैवल्यका चरम 
उत्कर्प नहों हो जाता; क्योंकि मायाके परे झुद्ध माया या 
मद्दामाया विद्यमान है । सिद्धान्तशेबके मतसे यह मद्दामाया 
ही बिन्दु या कुण्डलिनीके नामसे परिचित है।यह झुद्ध 
होनेपर भी अचित्‌ तथा परिणामशील हैं। सारा मह्दामायाका 
जगत्‌ इस बिन्दुसे ही रचित है। आत्मा जब महामायासे 
मुक्त होता है तब वह श्रेष्ठ कैवल्य प्राप्त करता है। यही 
विश्ुद्ध कैवल्य है। इसकी ही विशिष्टतम अवस्थाको “निर्वाण5 
८्परिनिर्वाण” या “मह्दानिर्वाण कहते हैं | कि बहुना। इसकी भी 
परावस्था है । वही आत्माकी शिवावस्था है। अचित्‌ उत्तासे 


(३) 
आयगर्मोके अलुसार एर्णत्वकी प्राप्ति 


धपूर्णत्वःकी प्राप्ति मनुष्य-जीवनका एकमात्र उद्देश्य 
है; परंठ ्पूर्णत्वः शब्दका तालर्य क्‍या है--इस सम्बन्धर्म 
इष्मिदके कारण मतमेंद है । वर्तमान निबन्धर्में हम 
जैव और शाक्तदृश्कि अनुसार आलोचना करेंगे | पाथ्वरात्र 
आगम तथा अन्‍्यान्य वेष्णवशास्त्रॉकी इष्टिसे कुछ नहीं 
कहा जायगा। क्योंकि इसकी ए्थक््‌ धारा है । एक धाराके 
सम्मिश्रण ठीक नहीं है । “पूर्णत्वः 
इसको: समझनेके लिये शास्त्रोंकि 
आवश्यक हैं | सच्चिदानन्दस्वरूप 


साथ अन्य घाराका 
छब्दका अभिप्राय क्‍या हैः 
चरम सिद्धान्तको जानना आव 


ब्रह्म ही पूर्ण सत्य है? इस विषयर्मे किसीका मतमेद नहीं 
है | ब्रझ्म प्रकाशस्वरूप और आननन्‍्दस्वरूप हैं; अखण्ड 
नहीं | परंतु उसमें स्वातन्त््य 


सत्य है, इसमें कोई संदेद्द 
नामकी अचिन्त्य शक्ति नित्य विद्यमान है | यह महाशक्ति 
बरी स्वलूपा-शक्ति है और उसके स्वरूपके साथ 


स्वरूप शिवभावक्के साथ नित्य साऋृष्ट ह | चितुशाप। 
पूर्ण विकास होनेपर त्रिविध कैवल्य मेद पूर्ण हो जाता है 
तब आत्मा ही शिवरूपमें आत्मप्रकाश करता है | न 
आत्मा शिवख्पमें प्रकाशमान होता है तो उन्मनी शरि 
निवृत्त हो जाती है| तब शिव-शक्ति अभिन्न होकर प्रकाशि 
होती है | यही परशिव और परासंविदूकी ख्वरूपस्िति है 
यह अवस्था 'समना? और “उन्मना? शक्तिके परे है तथ 
शिव और शक्तिके सामरस्यकी स्थिति है। यह आत्माई 
निष्कल स्थिति है। कोई-कोई आचार्य इस स्ितिको 
क़ैवल्य कहते हैं| इसमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि यह 


पूर्ण स्वरूप है । 


खरूप होकर भी खातन्त्यद्दीन होनेसे व्यवहासक्षेत्र्ं 
जडरूपमें परिगणित होने योग्य है । आगमके मंतरे 
पूर्ण सत्ता अखण्ड और अद्देत हैं | सष्टिकी ओरसे देखनाए 
इसमें अनन्त शक्तियाँ हैं | ये सब शक्तियाँ चरम के 
इच्छाशक्ति) ज्ञानशक्ति और क्रियाशत्तिमें पर्यव्तित द्वोती 
हैं | अतएव ५पूर्णत्व” शब्दसे आगमके अनुसार तीनों दृश््सि 
अखण्ड एकताका बोध होता है | प्रथम इश्सि एक 
द्वितीय दृष्टिलि दो और दृतीय इृष्सि तीन | इसे संवदीं 
स्मरण रखना चाहिये | तीन कहनेपर : पर्नद्षकी यद्िखं 
दृष्टि लक्षित द्ोती हैः जहाँ इच्छादाक्ति> शानगर्तिः और 
क्रियाशक्ति त्रिकोण अथवा योनिसरूपमें परिगिद्वीत द्वोती है । 
इच्छा, ज्ञान और किया समश्टिस्पमें अद्यकी बदिरित्धी कि 
है | चित्‌ और आनन्दः अर्थात्‌ चित शक्ति और हाई 
शक्तिव्रक्ष या पूर्णका अन्तरक् दै। चितका अमिप्राव रैएण 
कि मीन न 2 ऊई हआ] 


# प्रखुका दिव्य मधुर अजुरछा झाप्त करो ३ 
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अन्तरक्ष है और न बहिरज््--बल्कि उसे दोनों अन्लॉका 
अज्ी कह सकते हैं। यहातक घारणा कर लेनेपर ब्रह्मके 
निगृढ़ स्वरूपके सम्बन्धमें स्पष्ट बोध हो सकता है ! 

इसके बाद कला; तत्व और भुवनरूपमें तीन क्रमिक 
अवस्थाएँ ब्रद्यके साथ संश्लिष्ट हैं| इसके पश्चात्‌ विश्वकी 
सश्कि। आदिस्फुरण महार्ृश्कि रुपमें प्रकाशमान होता है | 
उसके बाद खण्ड-सण्ड पृथक सृष्टि होती है और उसमें 
खण्ड कालका प्रभाव होता है| इसी प्रकार स्थूछ) सूक्ष्म) 
कारण, महाकारण आदिकों केकर समस्त विश्वकी तथा 
विश्वातीत निष्कल ब्रद्मकी सत्ता है। इन सबको लेकर ही 
परिपूर्ण ब्रह्म-सत्ता समझनी चाहिये | इसीका नाम (“पूर्णत्वः 
है । आगममें इसका “परम शिव? अथवा ५परासंबित' के नामसे 
वर्णन किया गया है । प्रत्येक आत्माकी प्रकृत---वास्तविक 
सत्ता यही है | इस स्थितिमें प्रतिष्ठित हुए बिना यह 
नहीं कह्ा जा सकता कि धपूर्णत्व'की प्राप्ति हो गयी | इस 
अवस्थाकी प्राप्ति परमेश्वरके शक्तिपात या सहुरुकी कृपाके 
बिना असम्भव है| विवेकज्ञानके हारा-एक अवस्था प्रात 
होती है। उसका “कैवल्य”के नामसे वर्णन करते हैं | इस 
स्थितिमं अचित्से चित्‌ व्याइत होफर निज स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होता है | योगके द्वारा एक और अवस्था प्राप्त 
होती है, उसे “प्रकृत ऐश्वर्य'के नामसे वर्णन कर सकते हैं | 
विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष प्रथक्‌ हो जाते हैं तथा 
पुरुष अपनेको प्रकृतिसे प्रथक्‌ समझता है | योगके द्वारा 
प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं | यही अवस्था ईश्वरका 
खरूप है | एक मार्गसे केवल्य और दूसरे मार्गसे ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति होती है, यही नियम है | विवेकके सार्ममें प्रक्ृतिको 
क्रमश: त्याग करना पड़ता है; परंतु योगके मार्गमें प्रकृतिकों 
अपना बनाना पड़ता है | यह अपना बना लेना तभी 





सम्भव है) जब प्राकृत शरीर्ते अर्थात्‌ भूत और चित्तरे 
मलिनिता दूर हो जाय | सद्भः और समय) अर्थात्‌ आसक्ति 
और अहंकारके रूपमें यह मल्निता अस्मिता-समाधिके 
बाद भी वर्तमान रहती है | इसको दूर किये ब्रिना प्रकृतिको 
अपना बनालेना सम्भव नहीं है। योगके मार्मसे ऐश्वय 
ही चरम प्राति है।इसीका नाम “इच्छाशक्तिका पूर्णत्वः 
5 । इसके बाद इच्छाशक्तिको भी समर्पण करना पड़ता 

। तब “महा-इच्छा? जागरूक रहती कोई 
इच्छा पथक्रूपमें नहीं रह जाती | बा | 38, श्ल 
अवस्था नहीं है; बल्कि व्यक्तिगत इच्छाके महा-इच्छामें 
समर्पित होनेकी अवस्था है | इस 


त. अवस्थार्स बहिम्रुंख 
दशार्म महाकरुणा रहती है; इस कारण विश्वकल्याण 
सम्मव होता है तथा अन्तमूंख॒ दक्ामें अपने ही साथ 


अपनी अनन्त वैचित्र्यमयी अभिनय 

रहता है। ये अभिनय नित्य हैं। क्ेबल्य भी का 
लीला भी नित्य है। दोनोंके ऊर्ध्वमें लिप्कल प०-- 
विराजमान रहता है । 00233 


आगमके पूर्णत्वले इस अनन्त सत्ता 
होना तथा अनन्त लीलाका अभिनय करना अमिग्रेत है। 


केवल अभिनय करना ही नहीं, बल्कि अभिनय 
भी । सो भी, केवल तटस्थरूपमें नहीं, लगा 


समान भावरज्ञित इष्टिसे | इसके अतिरिक्त 
ऊर्वमं लीलातीत सद्विदानन्द तो हैं ह्दी। 
अखण्ड आनन्द है और छोछामें भीतर अनन्त 
बलिल्य है पर ली 
अनन्त वैचित्र्य है | पूणत्व कहनेसे इन सबका बोध हो 
है | यह एक साथ विश्व और विश्वातीत है। सा 
आस्वाद भी है। अखण्ड आस्वाद भी है और हक 


आस्वादनके के € न» ट र साथ- 
साथ आस्व ऊच्चस तटस्थ प्रकाशन तो है ही] 





।] अनुराग | 
है प्रभुका दिव्य मधुर अनुराग प्राप्त करो | 
टी ध है 
हे रस 
हैक प्राकृत जगत प्रकृति, मायाके खोलो, छिन्न करो खब वन्ध। कै 
रे अज्चुभव करो नित्य केवर परमात्मासे अमिन्न सम्बन्ध ॥ ५८ 
रॉ रे से के 

घ/ पुनर्जन्म-परलोकगमन, सद्भति-दुर्गतिका कर दो त्याग। है; 
हा प्राप्त करों सकिदामन्दमय प्रश्कुझका दिविय मधुर अज्भुराग ॥ रु 
) हि 0) 


८द 
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बुटु तथा पुनर्जन्म 


५ घुत्धज्ञ जे च्द््भी ० [; 
# पुनर्जन्प पाता च कभी जो पुरुष हो गया भगपत्माप्त # 








[ श्रीअरावन्दके कुछ पत्र ] 
( केझखक---श्रीमरविन्द ) 


सृत्यु आर अम्रत्व 
मृत्यु इसल्यि होती दें क्‍योंकि देहीने अबतक इतनी 
प्रगति नहीं की कि बिना परिवतेनकी आवश्यकताके एक 
पी शरीरमें प्रवृद्ध होता चला जाय और शरीर खय॑ भी 
काफी सच्ेतन नहीं हुआ है | यदि मन) प्राण तथा खबं 
शरीर अधिक अचेतन तथा अधिक सुनम्य हो तो मत्युकी 
आवश्यकता नहीं रदेगी । 
>< >< >< 
बिना अतिमानसीकरणके ( अतिमानसद्दारा रूपान्तरके) 
शरीरका अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता ! योगिक शक्तिके 
भीतर क्षमता है तथा योगी २०० या ३०० या इससे भी 
अधिफ व७ जी सकते हैं; किंठु अतिमानसके बिना अमरत्वके 
वास्तविक सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 
भौतिक विशानतक यह विश्वास करता है कि एक दिन 
मृत्युपर विजय प्राप्त होंगी तथा इसके तर्क पूरे ठोस हैं। तो 
कोई फारण नहीं कि अतिमानस शक्ति इसे न कर सके | 
६ >८ >< 
यदि आध्यात्मिक स्थितिको प्रासकर यह (_ सानव 
आत्मा ) पार्थिव अभिव्यक्तिसे निकछ जाना चाहे तो यह 
प्रैसा सचमुचमें कर सकता हैं--किंवु अज्ञान नहीं? शञानके 
भीतर एक उच्चतर अभिव्यक्ति भी सम्मव है। 
है >< > 
पुनर्जन्स तथा व्यक्तित्व 
पुनजत्मकी प्रक्रियार्म आत्माकों भयंकर कष्ट होता हैं 


; 
इसका मुझे कुछ भी पता नहीं; छोकिक विश्वास+ जब 
डनका फोई आधार रहता हैं तब भी बहुत कम ही ग्रवुद्ध 


' तथा बिलकुल सद्दी होते हँ। 


9५ >८ ञ््‌ 


देद्दी अपने अनेक जन्मोकि क्रमसे गुजरनेके समय बहुत 
प्रकारके व्यक्तित्व घारग करता हे अल न्‍ बहुत प्रकारकी 
अनुभूतियोंसे होकर अजसत है; किंठ नियमतः वह उन 
सर्बोक्ती अत्य जीवनमें नहीं के जाता | वह एक सया सन? 


प्राण और शरीर अहण फरता हैं। पुराने मन तथा प्राणी 
क्षमताएँ; व्यस्तताएँ) रुचियाँ तथा खमावगत विलक्षणताएं 
जितनी हृदतक वे नये जन्मके लिये उपयोगी होती हैं उतनी 
अतिरिक्त नये मन तथा प्राणद्वारा ग्रहण नहीं की जार्ती | 
किसीकी एक जन्ममें काव्यात्मक भाव-व्यञ्ञनाकी क्षमता हे 
सकती है; किंतु अगले जन्ममें उसे ऐसी क्षमता या कवितामे 
कोई रुचि नहीं भी हों सकती । दूसरी ओरः एक जम्ममें 
दबायी या चूकी या अपूर्णल्पसे प्रबुद्ध प्रदृत्तियां दूसरे 
बाहर प्रकट हो सकती हैं । अन्तरात्मा पुरानी अनुभूतियेंका 
सार-तत््व अपने साथ रखता हैं? किंठु अबुभूतियोंका अथवा 
व्यक्तित्वका स्वरूप वह नहीं रखता--सिवा बसी अनुभूतियों 
या व्यक्तियोंके' ख्वरूपको जो अन्तरात्माकी प्रगतिके नये 
विकास-बिन्हुके लिये आवश्यक हैं | 
> भर > 


म॒त्युके बाद अन्तरात्माकी यात्रा 
सृत्युके साथ तत्काल ही अन्तरात्मा ( भोतिक कोपे 
अतिरिक्त ) मनोमय और प्राणमय क्ोषोका परित्याग नं 
करती | कहा जाता हैं कि पृष्वीके साथ सारा सम्बस 
काटनेम उसे छे-देकर तीन वर्ष छग जाते रैं--यद्यपि ईई 


बार अधिक देरसे या अधिक झीघताओे भी संक्रमत 


होता है । 
६ भर १4 
सत्युके समय देही मस्तकसे द्वोकर देहते बादर निकल 
सूक्ष्म झरीरमें बाहर वमिकलछ्ता दे तथा अरे 
(लोकमें ) न 
होकर गुजर ने लि) 


जाता हैं| वह 
कालके लिये अस्तित्के कई स्तरॉमें 
है, जबतक कि वह चंद अनुमूतियोंसे द्वोक सा 
उसके प्रथ्वीपरके जीवनके परिणाम द्ोती ८ | बाद हा 
अन्तरात्माके छोकमें पहुँचता दे) बहाँ वद एक प्ररर्स! 
नींदमें विभाम करता है, जवतक कि उसके लिये हप्वारर 
एक नया जन्‍म प्रारम्भ करनेका समय से 
सामान्यतः ऐसा ही दोता है--किंत कुछ 
अधिफ प्रगति किये शोती हैं और वे इस मत मठ 
नहीं करती । 


आ जाय 


गर्श 
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पुद्रज्त 3 च्द््भी िलष्त ि 
# पुरजेम्स पाता व ऋभी जो पुरुष हो घया भगघत्पाप्त # 





नी जलती जी कनी नी सनी न लव 


बृत्यु तथा एुनर्जन्म 
[ श्रीअरावन्दके कुछ पत्र ] 
( छेखक--ओअरविन्द ) 


मृत्यु और अमरत्व 
मृत्यु इसलिये होती हैं। क्योंकि देहीने अबतक इतनी 
प्रगति नहीं की कि बिना परिवरतेनकी आवश्यकताके एक 
ही शरीरमें प्रवृद्ध होता चछा जाय और झरीर खय॑ भी 
काफी सचेतन नहीं हुआ है | यदि मन) प्राण तथा खर्य॑ 
शरीर अधिक अचेतन तथा अधिक सुनम्य हो तो मत्युकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी । 
>< अं >< 
बिना अतिमानसीकरणके ( अतिमानसद्दारा रूपान्तरके) 
शरीरका अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता | योगिक शक्तिके 
मीतर क्षमता है तथा योगी २०० या ३०० या इससे भी 
अधिक वर्ष जी सफते हैं; किंठ अतिमानसके बिना अमरत्वके 
वास्तविक सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 
भौतिक विशानतक यह विश्वास करता हैं कि एक दिन 
सृल्युपर विजय प्रास होगी तथा इसके तर्क पूरे ठोस हं। तो 
फोई कारण नहीं कि अतिमानस शक्ति इसे न कर सके । 
है >< 2 
यदि आध्यात्मिक स्थितिको प्राप्तकर यह ( मानव 
आत्मा ) पार्थिव अभिव्यक्तिसे निकछ जाना चाहे तो यह 
जैसा सचमुचमें कर सकता हैं--किंठ अज्ञान नहीं ज्ञानके 
भीतर एक उच्चतर अभिव्यक्ति भी सम्भव है। 
है >< ५ 
रे व्यक्तित्व 
पुनजन्स तथां व्यक्त त्द 
प्रक्रियार्मे आत्माकों भयंकर कष्ट होता दैं? 
इसका सुझे कुछ भी पता नहीं; छौकिक विश्वासः जब 
उनका कोई आधार रदता हैं तब भी वुत कम ही प्रदुद्ध 
'तथा बिलकुल सह्दी होते ड्ठ। 
८ ५ 0 
देही अपने अनेक जन्मेंकि क्रमसे गुखरनेके समय बहुत 
प्रकारके व्यक्तित्व धारण करता हैं तथा बद्भुत प्रकारकी 
अनुधूतियोंसे होकर भुजरता हैं; किंतु नियसतः वह उन 
सबोको अन्य दीवनर्म नहीं के जाता | वह एके नया सन? 


पुनर्जन्मकी प्र 


प्राण और शरीर म्रहण करता हैं | पुराने मन तथा ग्रा 
क्षमताएँ; व्यस्तताएँ) रुचियाँ तथा ख्वमावगत विलक्षण 
जितनी हृदतक वे नये जन्मके लिये उपयोगी होती हैं, उता 
अतिर्कति नये मन तथा प्राणद्वारा अहण नहीं को जाए 
किसीको एक जन्‍्ममें काव्यात्मक भाव-व्यज्ञनाकी क्षमता हम 
सकती हैं; किंतु अगले जन्सरमें उसे ऐसी क्षमता वा कवितायें 
कोई रुचि नहीं भी हो सकती । दूसरी ओरः एक जम्ममें 
दबायी या चूकी या अपूर्णरूपसे प्रदुद् प्रवृत्तियाँ दूसरे 
बाहर प्रकट हो सकती हैं । अन्तरात्मा पुरानी अनुभूतियोका 
सार-तत्व अपने साथ रखता हैः किंतु अनुभूतियोंका अथवा 
ब्यक्तित्वका स्वरूप वह नहीं रखता--सिवा बसी अनुभूतियों 
या ब्यक्तियोंके खरूपको जो अन्तरात्माकी प्रगतिके नये 
विकास-बिन्हुके लिये आवश्यक हैं | 
भर ््् 04 
सत्युके बाद अन्तरात्माकी यात्रा 
सृत्युके साथ तत्काछ ही अन्तरात्मा ( भोंतिक क्ोपके 
अतिरिक्त ) मनोमय और प्राणमय क्षोरषोका परित्याग नेही 


करती । कहा जाता है कि पृथ्वीके साथ सारा धावर 
काटनेमें उसे छे-देकर तीन वर्षे छग जाते हैं--यद्यपि कई 
बार अधिक देस्से या अधिक शीक्षताते भी सक्रिमग 
हम कप 
होता है | हि है ह 

सृत्युके समय देद्दी मस्तकते होकर देदसे यादर निकल 
जाता हैं| वह सूक्ष्म झरीरमें बाहर निकलता तथा अह्य 
कालके लिये अख्ित्वके कई ख्तरॉमें (छोकोमें) * 
है, जबतक कि वह चंद अनुभूतियोंसे द्वोकर गुजर नें 
उसके प्रृग्वीपरके जीवनके परिणाम होती हैं । बाद पर 


अन्तरात्माके व्लेकमें परुँचता है, जहाँ बद एक ५9008 
नींदमें विश्राम करता है, जबतक कि उसके हिये धपरः 
एक नया जन्म भारम्म करनेका समय ने मी छाप ! 
सामान्यतः ऐसा दी दोता ह--किंद छझुछ 20068: 


अधिक प्रगति किये द्वोती ई और वे इस हम 
नहीं करतीं | 


% खत्यु तथा घुलरस्म # 
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अन्तरात्मा सीघे अन्तरात्माके लोकर्मे भी छा सकती हैं? 
किंतु यह निर्मर करता हैं शरीर छोड़नेके समयकी उसकी 
चेतनापर | यद्‌ उस समय चेत्य पुरुष सामने दो तो तत्काल 
संक्रमण बिलकुरः सम्भव हैं। यह मानसिक; प्राणिक तथा 
आन्तरात्मिक अमरत्वकी प्राप्तिपर निर्भर नहीं करता । जिन्हें 
इनकी प्राप्ति हो गयी है; उन्हें तो नाना ल्लेकोंमें विचरनेकी 
तथा बिना बन्धनमें वंघे भोतिक जगतूपर क्रिया 
कफरनेकी शक्ति होगी | कुल मिलाकर यह कहा जा सकता हैं 
कि इन वस्तुओंके विषयमें कोई रूढ़ नियम नहीं है। चेतना- 
में उसकी ऊर्जाओं।, प्रचत्तियों तथा रूपाकृतियोंके अनुसार बहुत- 
स्री विविधताएं सम्भव हैं; यद्यपि एक व्यापक चौंकठा तथा 
खाका है; जिसके भीतर ये सभी आ जाते हैं और अपने स्थान 
ग्रहण करते हैं । 

>८ >् है 


जो अन्तरात्माएँ अन्तरात्माके लछोकमें विश्रामके लिये 
जाती हैं, उनकी अवस्था बिलकुल अचल होती है) प्रत्येक 
अपने भीतर समाहित हो जाती हैं तथा एक दूसरेपर क्रिया 
नहीं फरती । जब वे अपनी समाधिसे बाहर निकलती हैं तब 
वे नये जीवनमें प्रवेश फरनेके लिये उतरनेको तेयार होती 
हैं; किंतु इस बीच क्रिया नहीं करती |“ ** 


अन्तरात्माके लछोकका कोई जीव प्रथ्वीपरकी किसी 
अन्तरात्मार्में घुछ नहीं जाता | किसी-किसी अवस्थामें जो 
होता है वह यह कि कोई बहुत द्दी विकसित अन्तरात्मा 
फर्भी-क्रमी अपना एक अंद् नीचे भेजती है, जो एक सानव- 
प्राणीमं रहकर उसे तेयार करता हैं, जबतक कि स्वयं 
अन्तरात्माके उस जीवनमें प्रवेश करने योग्य वह तैयार न 
ऐ लाय | यह तब होता है जब कोई विशेष काम करना 
ऐता हैं तथा मानव-वाहइनकों तैयार करनेकी आवश्यकता 
ऐती द | इस प्रकारका अवतरण व्यक्तित्व, तथा खमावर्मे 
आकस्मिक प्रकारका विलक्षण परिवर्तन छाता है । 

सामान्यतः अन्तरात्मा एक ही लिब्लका अनुसरण करती 
है यदि कमी लिश्त-परिवर्तन होता हैं, तो नियमतः बेसा 
ब्यक्तित्वके कुछ अंशोके साथ द्वोता दे जो केन्द्रीय नहीं दोते | 

ये अन्तरात्माएँ, जो पुनजन्मके लिये लोटती हैं; कब 
गये शररीरमें प्रोष् करती हैं, इसका कोई नियम नदी बनाया 
घा सदत॥ बर्योकि प्रत्येक ्यक्तिके साथ विभित परिस्वितियाँ 


दे 
| पुर यो 
के ज्याजऋ जे पन्‍्तरा[त्माए कक सका ल्ज्ाजचता:: ल्ज्जन््"ः-* 5 तातावरण हज 

एज ६। रुछ अन्तरात्माएं 


८ नल 
जन्म पराउनट्ासर तातावरए 
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तथा माता-पिताके साथ गर्भाघानके समवसे सम्बन्ध स्थापित 
कर लेती हैं तथा अपने व्यक्तित्व और भविष्यकों गर्भमें ह्टी 
निश्चित करती हैं, कुछ दूसरी जन्मके बाद भी; तथा इन 
अवस्थाओंम अच्तरात्माका एक अंश जीवनको अलििल्वर्म 
रखे रहता है | यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि आगामी 
जन्मकी अवस्थाएँ मूलतः अस्तरात्माके लछोकमें वासके समय 
नहीं) वर मत्युके समय निश्चित की जाती हैं | उस समय 
अन्तरात्मा यह चुनाव करती है कि उसके दूसरी बार प्रथ्वीपर 
आनेपर उसे कोन-सी गुत्थी सुलझानी होगी और 
परिस्थितियाँ उसीके अनुसार सज जाती ह्। 


अन्तरात्या कब झपर जादी और 
कब नीचे छोटी है? 

वह ( जीवस्मुक्त ) जहॉपर 

स्थिर किया था वहाँ जा सकता है-.निर्माणकी अवस्थामें या 

किसी दिव्य छोकमें और वहाँ रह सकता है| अथवा जहाँ 

कहीं भी वह जाय प्रथ्वीकी गति-विधिसे सम्बन 


सकता है और यदि प्रृथ्वीकी गति-विधिमें कक, 
उसको इच्छा हो तो फिर छौट सकता है। पे 
.. यह ( अन्तरात्माकी वर्तमान उच्चतम उपलब्धि 

ओर भी उच्चतर छोकमें जानेकी बात ) संदिग्ध है | यदि 

मूल रुपमें वह विकास-क्रमका जीव नहीं, बल्कि किसी उच्चतर 

छोकका रा है, तो बह उस लोकको ढौट जायगा | यदि 
वह आर भी ऊपर जाना चाहता है तो यह सर्च क्तिपूर्ण 

है कि जबतक वह उस उचतर कर ना 

कर ले, तबतक बिकासके श्षेत्र्म आवबे | 

विचार कि यदि देवता छोग भी चहटें तो 2. 


5 अ्यारिशणम उन्हें प्रथ्तरी 
आना होंगा। इस ऊर्च्वारोहणके सम्बन्धर्म छागू लिया हि 
एव ज् 


सकता है | यदि वह मृल्तः विकास-कमका जि 
तो उसे विकास-क्रमके पथसे ही) चाहे निर्वाणद्वारा, 2 अंतर 
नकारात्मक रूपमें निकल जाना होगा अथवा सश्चिदानन्दकी 
वर्घभान अभिव्यक्ति कोई ह 


अर कोई दिव्यभावात्मक चरितार्थता 
प्रात करनी होगी | 


भी उसने अपना छक्ष्य्‌ 


बसे किसी 


न असम्भान्यता हे 
वात छाव्नका असम्भाव्यता बड़ा गुत्थीदार प्रश्नहै। 
कोई दिव्य जीव सद्दा दी त्वैट सकता ह--जैसा रामऋृष्णने 
इच्छानुसार लब चाहे 
ह ५ जे  5।] से च्चाद् तब 
अनृतत्व तथा पुनजन्मकी सीदीके बीच उत्तर 


0. कि 7, ध्रकीरि न 
कहा था कि इंशरकीरि अपने 


और चदठ 
3 चेद 
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# पुनर्जन्स पाता न कभी जो पुरुष दो गया भ्रगचत्पत्त # 








सकता है | दूसरोंके लिये यद्‌ सम्मव है कि वे एक सापेष् 
अनन्तकाल्तक ( “शाश्रत्तीः समा ) विश्वास कर; यदि 
उनकी एऐेसी इच्छा दो; किंठु उनका ल्शैटना रोका नहीं जा 
सकता, जयतक कि वे अपनी उचतम सम्भाव्य स्थिति 
पहुँच न गये हों । 
ख ४4 >६ 

विकसित अन्तरात्माएँ, इस संक्रमण-कालमें बहुत अधिक 
सतक्क रद्दती हैं तथा इस कामका बहुत कुछ अंश ख्वर्य करती 
हैं। समय भी जीवके विकास तथा उसकी एक प्रकारकी 
समखरतापर निर्भर करता हैं--किसीके लिये करीब-करीब 
तत्काल ही पुनर्जन्म द्वोता हैं; दूसरोके लिये कुछ और 
अधिक समय छगता छै। कुछके लिये यह सैकड़ों वर्ष ले 
सकता है; किंठ॒ यहाँ भी) अन्तरात्मा जहाँ एक बाए पर्यात 
विकसित हो गयी; वह अपनी समस्व॒रता और मच्यवर्ती काल 
चुननेके लिये खवतन्त्र होती है । 

ल्‍< भ >< 
पिछले जन्मकी स्ट्ृति 

अन्तरात्माके पुनर्जन्ममें वापस आनेपर पूर्ण विस्दृति आ 
जाय) ऐसा कोई नियम नहीं । विशेषतः बचपनमें पिछले 
जीवनकी बहुत-सी स्प्तियाँ अक्लित रहती हैं जो प्रबछ और 
काफी स्पष्ट हों सकती हैं; किंठ भौतिकवादी बना देनेवाली 
शिक्षा तथा अड़ोस-पड़ोसके बातावरणका प्रभाव उनकी 
वास्तविक प्रकृतिको मान्यता देनेमेँ बाधक होता है। ऐसे 
बढुतले छोंग हैं? जिनमें किसी पिछले जन्मकी बड़ी स्पष्ट 
स्मृतियाँ रहती हैं। किंतु शिक्षा तथा वातावरणड्वारा ये चीजे 
हतोत्साहित की जाती हैं और ये रद्द या बढ़ नहीं पाती: 
बहुत अधिक अवस्थाओंमें दम घुटकर ये अखिलसे डत्त 
हो जाती हैं। साथ ही यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
अन्तरात्मा जो वस्तु अपने साथ छे ज्ञाती है और वापस ले 
आती है? वह सामान्यतः उसके पिछले छन्‍्मकी अनुमूतियका 
सार होता है ब्यौरे नहीं। इसलिये तुम वर्तमान जीवन- 


जैसी पूरी स्मृतिकी आशा नहीं कर सकते | 
>६ > 


यदि अन्तरात्मा अपने - पृर्वचन्मका कोई एक या अधिक 
व्यक्तित्व वपस लावे3 केवल तर्भा वह पिछले अन्‍्मके न्यारे 
ब्‌द रख सकती है । वरता यह ह्थघृति केवल योगदृशिद्वारा 


! है। 
खात, € के कई न 


प्रेद क्यों है! 


है प्रेतले तुम्हारा क्या तात्यर्य है? जनसाधारणकी भाषा 
जो ्प्रेतः झब्दका व्यवह्दार किया जाता है। उसके अं 
अगणित घढित गोचर बस्तुएँ होती हैं; जो आवश्यक रुप 
एक-दूसरेसे सम्बद्ध नहीं होतीं। केवल कुछ मैं गिनाता हूं। 


(१ ) किसी मनुष्यकी अन्तरात्माके साथ उसके यू 
शरीरमें वास्तविक सम्पर्क तथा एक आक्ृतिके प्रकट होने व 
कोई शब्द सुनायी पड़नेद्वारा हमारे सनमें उसका प्रतिविम्िः 


होना | 


(२) किसी स्थान या क्षेत्रके वातावरणपर किर्ष 
दिवंगत मानव-प्राणीके विचारों और भावनाओंकी छा: 
लगायी हुईं एक मानसिक रूपाकृतिः जो वहाँ घूमती रहते 
या बार-बार प्रकट होती है; जबतक कि वह थक नहीं जाती। 
अथवा किसी एक़ या दूसरे उपाबद्वारा नष्ट नहीं ृ 
जाती । झुतह्वा घ७ जिसमें किसी हत्याके समय होनेवाले 
या उसके च॒र्दिक्‌ वर्तमान या उसके पहलेका हश्य वर 
बार हुहदराया जाता है तथा इसी प्रकारकी अनेक अल 
घटनाओंकी यद्दी व्याख्या है ! 

(३ ) निम्नतर प्राणिक छोकका कोई जीव जो किसी 
जीवित सानव-प्राणी अथवा किसी अन्य साधन या करण- 
द्वारा अपनेकी इतना काफी ठोस भौतिक बना छेता है कि 
दृश्य रूपमें प्रकट हो सके अथवा सुनायी पड़नेबाली 
आवाजमें बोल सके या बिना इस अ्रकार दिखायी पड़े: 
भौतिक पदार्थो--जैंसे कि टेबुल-कुर्सी आदिकी इधर 
उघर सरकावे अथवा वस्त॒ुओंकों दृश्य बनावे या उन्हें एक: 
जगहसे दूसरी जगह ले जाय | गरजनेवाले ग्रेत। फिर 
झुंकनेकी घटना पेड़ोंमे रहनेवाले भूत्तों तथा अन्य मुविदित 
धटनाओंका यही कारण हैं | 

(४ ) निम्नतर प्राणिक छोकोंका कीई जीवः थी दिस 


दिवंगत मानव-प्राणीका छोड़ा हुआ श्राशमा कोप या उसे 
छता दे तथा 37 


प्राणिक व्यक्तित्वका एक खण्ड घारण कर 

व्यक्तिके रूपमें और शायद उसके उपस्तिलीय विवारी 
न पु 

तया सझ्मृतियोंकि साथ प्रक हाता तथा क्रिया करता ६ | 


हट 
४ हो 
स्पारत ६: 


(५ ) छायाएँ; जो स्वयं अपने मनकी रूए 
है दया इन्द्रियेंके खामने पत्यल रूप मेरे टिखिलायी पढ़ने ह। 


६३८ कं अटल ले सकोनल किलर न नररक अल; 


% भक्ति व कश्नेपर दूछदे जम्मते पदाये बेल दनोगे # 


ट 
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(६ ) प्राणिक सत्ताओंह्वारा कुछ कालके लिये किसी 
व्यक्तिपर अधिकार जो कभी-कभी दिवंगत-सम्बन्धी होनेका 
बहाना करती हैं; आदि । 

(७ ) मरनेके समय व्यक्तियोंद्वारा प्रायः प्रक्षिस स्वयं 
उनकी विचास्मूर्तियाँ; जी मृत्युके समय या उसके कुछ 
घंटों बाद उनके मित्रों या सम्बन्धियोंके सामने प्रकट 
होती हैं । 

देखो, कि इनमेंसे केवल एक अवस्था ही, पहलीसें 
अन्तरात्माको तथ्यरूपमें माना जा सकता है और वहाँ कोई 
कठिनाई नहीं उठती | 

>८ भर > 


घद आत्माका बुलाया जाना 


मृत आत्माओंकों बुछाये जानेवाली गोड्ठीमे जो पेत या 
आत्मा आती है; वह अन्तरात्मा नहीं होती | माध्यमके द्वारा 
जो कुछ आता है, वह साध्यमकी तथा बेठनेवालॉंकी अवचेतना 
( अवचेतना शब्दकों यहाँ सामान्य अर्थमें प्रयुक्त कर रहा 
हूँ; योगिक अर्थमें नहीं ) का मिश्रण होता है; दिवंगत 
व्यक्तिद्वारा छोड़े हुए अथवा शायद किसी प्रेत या किसी 
प्राणिक सचाह्वारा अधिकृत किये हुए या प्रयुक्त प्राणमय 
कोष, दिवंगत व्यक्ति खयं अपने प्राणमय कोषमें या उस 
अवसरपर ग्रहण किये किसी अन्य बस्तुके भीतर ( किंतु यह 
प्राणिक अंश होता हैं जो बातचीत करता है )) प्राकृतिक 
तत्वों या वस्तुओंकी आत्माए; प्रथ्वीके निकटके निम्नतम 
प्राणिक भोतिक लछोकके ग्रेव आदि | अधिकांशमे एक 


भयंकर तरहका गड़बड़-सड्बड़--प्रेतलोकके धूमिल प्रका 
और छायाके माध्यमसे आती हुई सभी प्रकारकी वत्तुओंश 
खिचड़ी । अनेक माध्यम ऐसे व्यक्ति छगते ६ जो सू& 
जंगतमें मात्र गये हुए होते हैँ; जहाँ वे पार्थिव जीवन 
एक अधिक सुधरे हुए संस्करणद्वारा अपनेको बिरा प' 
हैं ओर समझते हैं कि मृत्युके बादका सबया और निश्चि 
जगत्‌ यही है; किंतु यह मात्र मानव-लोकके विचार 
चित्रों ओर सम्बन्धोंका आशाबादी विस्तार है । यही 
परलोक जिसकी वर्णना मत आत्माओँको बुलानेवाले पनिदर्श! 
और दूसरे माध्यम करते हैं । 
है है हा 
खचालित लिखन तथा प्रेतात्माओंकी बुलानेवा 

गोष्टियाँ--बड़ा सिश्रित व्यापार हैं| कुछ अंश माध्यर 
अवचेतन मनसे आता है ओर कुछ बैठनेवालोके अब्चेर 
मनसे | किंतु यह सच नहीं कि सब कुछ नाटकीय 
छानेवाली कल्पना और स्मृतिके ही परिणाम होते हे 
कभी-कभी ऐसी वस्त॒ुएँ भी होती हैं जो उपस्थित लोगो 
किसीकों ज्ञात नहीं हो सकती और न याद आ सकती 
कभी-कभी) यद्यपि यह विरले होता है, भविष्यकी झाँकिये 
किंतु सामान्यतः ये गोष्टियाँ आदि व्यक्तिको एक बड़े नि 
छोककी प्राणिक सत्ताओं और शक्तियोंके सम्पर्कमें छे अ 
हैं, जो स्वयं अन्ध, असंगत और घोखेबाज होती हैं 
उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करना या किसी प्रकारके प्रभ 
का गअहण करना खतरनाक होता है । 

--( भाषान्तरकारक-अजनन्द न, श्रीअरविन्द-आश्रम) पांडिसेः 
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हुटे कंघरु, फूटी 


६6९ ६€४€&६6६०-- 


[6 ३ कर. विकप ७ ओर सर 
साक् न करनपर हुसर जन्म प्राय बल बनोगे 
भक्ति विज्च बेल बिराने छेद्दौ। 

पार्डे च्ारि, खिर रूंग, सुंग झुख, तब केसे गुर गेहीं ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत बच) तऊ न पेट अधेही। 
साकनि। को हों थो झुल खेही॥ 
लादत-जोतत लक्कुट बाजिहै, तव कहेँ ऊूँड़ इुरेहो ? 
सरीत, घाम, घन) विपति बहुत बिधि, भार तरे मरि जेही ॥ 
हरि 3. ८. झा | न 
रि-संतनि कौ कह्यो ले मालत।, कियो आपुनो पहो। 
सूरदास भगवंत-भजन विल्ञु 


'&€&6६6६६€०--- 


६ 


दर 


हे ७3७ 
मिथ्या क्षमम गॉँवेही ॥ 
“>सरदासजी 


न-+कफिच जलती स्लल+-- 


एप्‌० पु 0० २१२--- 


९८ 


# पुन्जन्म पाता न कभी जो पुरुष द्वो गया भरगघ्प्राप्त # 








पुनजन्म-सिद्धान्त 


( छेखक--स्वामी भीअसब्ञानन्दजी, रामक्ृष्ण-मिशन, बैलूर मठ, 5वड़ा ) 


यावल्तीवेत्‌ सुख जीवेद ऋणं ऋृत्वा घत्तं पिबेत्‌। 

भस्मीसृतस्य देहस्य पुनरागसमनं कुतः ॥ 

“जबतक जिओ सुखसे जिभो। ऋण लेकर भी घी पिओ। 
जाने कि जल्कर राख हो जानेके बाद यह शरीर 
प्स आता है कि नहीं |? यह भारतके एक नास्तिक 
शनिक चार्वाकका कथन हैं । पश्चिमके लुक्रेशियस 
_पटाल्धप्र७) ने भी कहा हैं कि “खाओं) पिओ और 
ज करो; कौन जानता हैं कि कछ हमारा अस्तित्व रहेया 
' या नहीं |? वर्तमान समयमें प्रचलित विचारों तथा 
घुनिक जगतके आदशोके सम्बन्धमें विचार करते समय 
: देखा गया है कि भोतिकवादी तथा उच्च बुद्धिवादी- 
एपर स्थित बहुसंख्यक व्येग पुनर्जत्मके सिद्धान्तकों स्वीकार 
नेमें बहुत कठिनाईका अनुभव करते हैं | उनकी मान्यता 
के उनका पाश्चभौतिक शरीर ही उनका खरूप हैं तथा 
)रके तिरोभाव होनेके साथ ही अस्तित्वका सम्पूर्ण विछ्य 
जाता हैं । 

प्रागेतिहासिक युग तथा बैंदिक काल्में हिंदू मनीषियों 
र ऋषियोंने मनुष्यक्े वास्तविक स्वरूपके विषयर्में भगीरथ- 


करते थे ।.वे शरीरकों ही आ मा मानते ये | वे ममी बनाने 
प्रक्रियाह्दारा शरीस्कों अधिक-से-अधिक दिनोंतक 
रखनेका प्रयत्न करते थे | उनका विश्वास था कि 
क्षत ( जख्मी ) होनेपर आत्मा जख्मी हो जायर्ग 
यदि शरीरका नाश हो गया तो आत्माकी दुबारा + 
जायगी अथवा वह नष्ट हो जायगी । 
आर्यलोग आत्माकी अमरता-गरिमापर विश्वास क 
गीतामें कहा गया है--- 
जैन छिन्दुन्ति शख्राणि मेन दृहति पावकः 
न चेन॑ क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति . सारुताः | 
भच्छेद्योड्यमदाह्योड्यमक्लेद्योड्शोष्प एवं च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो5्यं सनातनः ॥| 
(२॥ररें 
८इस आत्माको शख्त्रादि नहीं काट सकते) 
आग नहीं जला सकती तथा इसको जल गीछा नह 
सकता । वायु इसे सुखा नहीं सकती; क्योंकि वह 
अच्छेद्य है; यह आत्मा अदाद्य) अक्लेय और अश्मप्यि : 
यह आत्मा निःसंदेह नित्य, सर्वव्यापक अचल) 
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% पुनजन्म-सिद्धात्त # 


अधः ) सत्यसे उच्च ( ऊर्ध्व ) सत्यकी और गतिसान्‌ हैं 
पैर उसके व्यक्तिगत कर्म तथा ज्ञान ही उसकी प्रगतिके 
र्गायक तत्व हैं--- 
योनिमन्ये अपचन्ते  शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडलुसंयन्ति. यथाकर्से यथस्श्वुत्म 0 
( कठोपनिषद्‌ २ ।२१ ७ ) 


धअपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी 
कम लि मच योनिकों  अआ अं >> पु 
तो शरीर घारण करनेके लिये को प्राप्त होते है और 
कितने ही स्थावरभावकों प्राप्त हो जाते हैं-? 


इह चेदशकदू बोद्ुुं प्राकू शरीरस्य बिखसः । 
ततः सर्गंपु छोकेयु शरीरत्वाय कब्पते 0 
( कठोपनिषद्‌ २ । ३। ४ ) 
ध्यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ( ब्रह्मकीं ) जान 
सका; तब तो यह बन्धनसे मुक्त हो जाता है । यदि नहीं जान 
पाया; तो इन जन्‍्म-सरणशीर छोकीमें वह शरीर-भावकों 
प्राप्त होनेमे विवश होता है )? 


हिंदुओंकी पुण्यस्थली भारतवर्षमें कुछ विचारकी तथा 
दाशनिककोंका मत हैं कि जहाँतक आध्यात्मिक जीवनका 
सस्बन्ध है; हम आध्यात्मिकता तथा आचारनिष्ठताकों स्पष्ट- 
तया भिन्न-भिन्न नहीं मान सकते | हमारे प्राचीन विधि- 
निर्माताओंने बार-बार शुद्ध ( नेतिक ) जीवनकी आवश्यकता- 
पर्‌ बल दिया हैं तथा नैतिक सिद्धान्तोंके पाछनका आग्रह 
किया है | केवल उसी स्थितिमें ही आध्यात्मिक उन्नतिकी 
गति बढ़ सकती है और तमी भगवद्दशन तथा आतव्माकी 
मुक्ति सम्भव है-- 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यसनस्क्ः सदाउश्जुचिः । 
न स॒तत्पदमाप्नोति संसारं चाथिगच्छति ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा छुचिः । 
स॒ तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो व जायते ॥ 
( कंठोपनिपदू १। ३ ॥ ७-८ ) 
(किंतु जो अविशानवान/ अनिम्हीत-चित्त और खदा 
अपविन्र रहनेवाला होता है; वह उस पदको प्राप्त नहीं कर 
सकता; प्रत्युत संसास्‍्कों ही प्राप्त होता है । किंठु जो 
दिशानवान3 संयतचिस और सदा पविन्न रहनेवाला होता हैं; 
बहू उस पदकों प्राप्त कर लेता है; जदासे वद फिर उत्पन 


भरा हाता ।! 
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यहां मारतवर्षमे शुद्धताके बिना आध्यात्मिकताके नि' 
सोचा ही नहीं जा सकता । आध्यात्मिक विकासका आः 


' निश्वताके साथ अविच्छित्न सम्बन्ध हैं | इसीलिये 


अथवा आध्यात्मिक शुद्धताके इच्छुक व्यक्तियोंकी एक व 
आध्यात्मिक अनुशासनका पालन अनिवायंतः करना चार 
यह बात चामिक जीवन तथा भगवहर्शनकी संजीवनी 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं कि हमारा वर्तमान 
हमारे पिछले जन्मोंके कर्मों तथा ज्ञानका परिणाम है | 
प्रकार हमारे भावी जन्मका निर्धारण हमारे वर्तमान 
सचेत प्रयत्नों, विचारों तथा ज्ञानके आधारपर होः 
इसलिये हमें ऐसा ही आचरण करना चाहिये, हमारे रि 
और कर्म ऐसे ही होने चाहिये कि हमारे भविष्यकी ज॑ 
धारा तथा चरित्रपर कोई घब्बा न छगने पाये और 
तथा इसी जनन्‍्ममें भगवद्रशन हो जाय तथा आत्माको 
मिल जाय; भले ही विश्वद्धताके इस मार्गपर बढ़ते 
हमें कितनी ही अड्चनों तथा कठिनाइयोंका सामना 
न करना पड़े | इसलिये हमें कर्मके लिये ही कर्म ६ 
चाहिये और समी कर्म तथा भावनाएँ भगवानके चर 
अर्पित कर देनी चाहिये | हमारे हृदयमें किसीके भी 
ईरष्या-देषकी भावनाएँ न हों । जीवनमें हर क्षण भर 
प्रेम तथा भक्ति बनी रहे; प्रार्थना भी होती रहे 
प्रकार करनेसे हमारे ऊपर भगवानकी कृपाकी वर्षा 
और इसके बलपर हम संसार-सागरसे तर जायेंगे और 
मरणके चक्रसे मुक्ति पा जायेगे | 


यहूदियोंकी; ईसाइयों तथा इस्लामकी घार्शिक धर 
धाराको माननेवाले लोग पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर बिश्वार 
करते । परंतु कुछ प्राचीन तथा आश्लुनिक व्यक्ति अ 
देहान्तर-प्रवेश तथा पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर ई 
करते हैं । इनमें आर्फिक ( 07%77८ ), पाइथ 
( ए/फ्रब४0725 ). प्लेयो ( ०६० ) ग्ना 
( (>70500 ) मनीचियनस ( 'व्ापएध88॥ ), 
( छःप7० ) और कुछ अन्य विचारक मुख्य हैं। 
प्राकअस्तित्वपर विश्वास करते थे | उनका कथन 
“आत्मा शरीरसे पुरातन हैं| आत्माएँ निरन्तर इस ज॑ 
जन्म लेती रहती हैं |! ईंसामसीइने कहा---८अत्राहीमसे 
में हूँ |? उन्होंने सेमेरिटन महिलाके समक्ष अपना भेद 
हुए कहा-'ऐसा कहा जाता है कि यह इल्यिस ( छा 
है, जो सेंमेरेंटन महिलाके पास आता हैं |)? आओ 


ण्२ 





क पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्प्राप्त # 








( 078०॥ ) ने कहा--८देवी भग्रवद्विधान हर एकके 
यारेमें उसकी प्रवृत्ति, मन तथा स्वभावके अनुसार ही निर्णय 
करता है | मानवीय-मानस कभी तो अच्छाईसे और कभी 
बुराईसे प्रभावित द्ोता जाता है| इसकी कारण-परम्परा 
भोतिक झरीरके जन्मसे भी अधिक पुरानी हैं |? जस्टीनियन 
( ]ए६४४॥४०॥ ) ने इस आख्थाका घोर विरोध किया है । 
आधुनिक कालके कवियों तथा दाशनिकोने भी आत्माओं- 


् देह 


के देहान्तरबाद तथा पुनर्जन्मकी धारणाकी अभिव्यक्ति की है। 
"-ुभार 560एा ०: #5९5 ज़रधी पड, 007 
]0४ 5६०४, 
घ०६0 7१94 ९६८एछ१९४2 405 5९४78 
4 परत ०07९5 077 धरा. 
( ए०708छ7०पाव--पिां। शागय ता वीमरायाए: ६ 8॥ 9 ) 


“हमारे साथ) हमारे जीवनके नक्षत्रके साथ उदीयमान 
आत्माका उद्धव अन्यत्र है और यह सुदूरसे आयी है |? 


5५0, 4६ ६7#०प९7 6एछटा ए25 4 ९६776, 
ब्‌प0' 2 ९5ए०९८४८४९०९ 9850 60९ 
(४0850096&८ उंग फ्राग्ञात छाती विध्यगा€, 
व क्रांशा। 082९६ घाए छढथटछा 05, 
पछ्लौठ+ा 45 70: 0प7 प5 ए€थ7 ६0720: ? 
गाल प्रध्पापा९ ० ख्राध्यातए 8९९०० 80. 
( गशशगरए४०णा--7'त्ृ० ००९३. ) 
ध्यदि मेरे पिछले जन्म निम्न स्तरके रहे हैं और मेरे 
मस्तिष्क इन जन्मोंके अनुमब एकज्रित हो गये हैं, तो भी 
मैं अपने ढुर्भाग्यकों विस्म्त कर सकता हूँ | इसका कारण 
यह है कि हम अपने जीवनके प्रारम्मिक वर्षोंकी भूल जाया 
करते हैं । पुरानी स्मृतियाँ हमारे कानोंमें नहीं गूँजर्ती |? 
४७55 (0० ए०0७, 78, 7 इटट०ा एण7 वाल 
मिट €०४ए72५ ० प्राधाए 86७ ६४१5- 


०७ 6607६ 7 ग्रेवए८० कांल्त काएडटॉ(ट सल्म 
+#70०प्रडथ्मव 765 ए८078.” 
( जाप उाफ्रापमरवप ) 


“जीवन | ठुम मेरे अनेक अवसानोंके अवशेष हो। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि में इसके पूर्व दस इजार बार 
सर चुका हूँ ! 

प्राध्यापक हृक्सले ( ए+्ग. प्रपररो८४ ) का कथन 
है--'केवल बिना ठीकसे सोचे-समझे निर्णब लेनेवाले 
विचारक ही पुनर्जन्मके सिद्धान्तकों मूर्खताकी बात समझकर 
_ ते विरोध करेंगे | विकासवादर्क सिद्धान्तकी तरह 


देहान्तरवादका सिद्धान्त भी वास्तविक हैं !” दाशनिः 
ल्यूमिंग ( 7,एागंग४8 ) का कहना है कि “जबतक ह 
बार नया ज्ञान) नया अनुभव अजित करनेकी क्षमता मुझे 
है, तबतक मैं पुनः-पुनः क्यों न छोट्टं ! क्‍या में एक ह॑ 
बार इतना कुछ लेकर आता हूँ कि सुझे पुनः लोटनेक 
कष्ट उठानेकी कोई आवश्यकता ही न रहे ?? 

कुलक्रमागत संक्रण.._( घक्ल्वाशि! 
गफ७797775807 ) के सिद्धान्तके प्रवक्ता मानवीय आत्मा 
के अस्तित्वपर विश्वास नहीं करते | उनके मतके अवुा 
अपने वंशजोंमें कोषाणुगत संक्रण( एथपिआ 
8757755407 ) की प्रक्रियाद्वारा मनुष्य अमर वर 
सकता है। यदि यह सही है तो शेक्सवियर अभेव 
वर्ड सवर्थके वंश्जोंको हम शेक्तपियर अथवा वर्ड सवर्थके समा 
ही क्यों नहीं देखते ? इसलिये पूर्णता प्रा करनेके संदर्भ 
विकासवादका सिद्धान्त पुनजन्मकी प्रक्रियाद्वारा संतोषजनव 
और अपेक्षाकृत उत्तम तरीकेसे समझा जा सर्केतां ६ | 
पुनः शरीर-धारण या पुनर्जन्मके सिद्धान्तके सम्बन्धर्मे सब 
बड़ी आपत्ति यह है कि यदि भगवतःसाक्षाका: अथवा 
मोक्ष ( या केवल्यपद ) प्राप्त दोनेतक मल॒ष्यका पुनः पुनः 
जन्म होता हैं? तो हम इन खुली आँखोंसे, मृत्युते ज॑ 
ओर होनेवाले महान्‌ परिवर्तनको देख क्यों नहीं पते ! 
अथवा इस सिद्धान्तकी सत्यता या प्रामाणिकताकों ऐद् 
करनेके लिये विज्ञानद्वारा प्रदूत सूक्ष्मतम उपकरणों अथवा 
दुरबीनों ( खुर्दबीनों ) आदिकी सहायतासे झ्स्‌ सत्यताकी 
प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता ! यह इमारी द्वार्दिक काम 
है कि न केवल बुद्धिवादी दिग्गजोंकी जिशासाके समाधान 
लिये, वरं विश्वके प्रत्येक देशके जन-साधारणके लिये ऐसे 
यन्त्र या उपकरण खोज निकाले जायें । पर अनई 
प्रयासोंके पश्चात्‌ भी भौतिक जगत्‌के लोग यई कर पानम 
अभी सफल नहीं दुएए हैं । जड पदार्थक 
भौतिक क्षेत्रमें दो सकता है और आहत्माका भा 
क्षेत्रमं | भगवानका साक्षात्कार- करनेवाले तथा समाधि मं 
उच्चतम चेतनामें एकाकार दो जानेवाले महान, पिया पे 
मुनियोने देश-क्राल तथा कार्य-कऋरण भावकीी गज 
अतिक्रमण किया था और भ्ृतः वर्तमान कल 
देख सकनेकी दक्ति ग्रात कर ली थी | उन्देंनि भरता थ 
तथा मद्दान अनुभूतियोंसि पुनजन्सक ; 
ओऔर उसकी पुनःस्थापना की | 


। निरीक्षण-परीक्षण 


ध्यात्मियः 


ीआ। 
तथा भेद: 


मिद्धान्नडा पृथ्ट 


# जहन्मसान्तर-रहस्य केँः 
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गीतामें अपने पूर्वजन्मोंके सम्बन्धर्मं अर्जुनके प्रश्न 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां--- 
बहूनि से व्यतीतानि जन्सानि तव चाजुन । 
तान्यहं बेद सर्वीणि न स्व वेत्थ परंतप ॥ 
( ४।१।५) 
है अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं; 
[ है परंतप ! उन सबको तू नहीं जानता है में 
ताहूँ।? 
दिव्यताकी सर्वोच्चम अभिव्यक्तिके साकार रूप; पूर्णावतार 
वान्‌ श्रीकृष्णों अपना तथा अन्य उन सब छोगोंके 
जीवनका पूरा-पूर ज्ञान था; जो महाभारतकाल्में 
स्थित थे | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस पुण्य- 
परे भारतवर्षमें अनेक ऐसे ब्रह्मश् महापुरुष हुए. हैं; जिन्हें 
ने पूर्बजीबनका सम्यक्‌ ज्ञान था और उनके निकट- 
पर्कम आनेवाले भाग्यशाली लोगोंकों भी उन्होंने यह ज्ञान 
बमें सहायता दी । इस घोर भौतिकवादी समयमें भी घटनाओं- 
(पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकनेवाले तथा अपने बीते जीवनोंकी 
[नकारी रखनेबाले छोगोंकी भी कुछ घटनाएँ प्रकाशर्मे 
यी हैं और उनके पूर्वजन्मके सम्बन्ध्मँ बताये गये विवरण 
क्षरशः सत्य सिद्ध हुए हैं । 
बस्तुतः यह संतोषकी बात है कि पश्चिमके काफी 
गगोंका ध्यान पुन्जन्मके सिद्धान्तकी ओर गया है ओर वे 


>ज-४७०-६०..:56०९८ ८3-ण०ूवूऊ.-+ ००० 


इसे अपने जीवनमें उतारनेकी चेष् कर रहे हैं। एिदू- 
समाजपर कुछ बाहरी विचारों तथा आदश्ञोंका बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा है। फिर भी लोग अमीतक कमसिद्धान्त 
पुनजन्म) आत्मा तथा मुक्ति आदि रिद्धान्तोंकी मी प्रकार 
रक्षा कर रहे हैं ओर इस प्रकार उन्होंने इन रिद्धान्तोंको 
इस धरतीपर अक्षुण्ण बनाये रक्खा है| निश्चय ही उन्होंने 
अपने कार्यों, निष्ठा, बलिदान, रुचि तथा लछूगनसे इस 
देशके गोरवकी रक्षा की हैं। पुनज॑न्मके सिद्धान्तको एक 
कल्पनामात्र कहकर उसे अलग नहीं फेंका जा सकता । 
यह सत्य हैं कि यह अभीतक भीषण आधघातों तथा 
परिविर्तनोंके उथलू-पुथलमें भी हिंदूजातिकी रक्षा कर 
रहा है । 

नर नारायण है और समय पूरा होनेपर वह दिव्यताको 
प्राप्त होता है | परंठ उसकी सीमाएँ: हैं, जिसके कारण वह 
यदा-कदा भूछ भी कर सकता हैं। उसकी ऐसी भूलोंके 
कारण भगवद्‌-दर्शन तथा मुक्तिके देवमन्दिर्की और बढनेमें 
उसकी गति अवरुद्ध हो सकती है और इस प्रकार उसके 
जीवनका छक्ष्य पूरा नहीं हो पाता । इसीलिये पुनर्जन्मका 
सिद्धान्त उसको भविष्यमें अपने कार्योंकी ठीकसे सम्पादन 
कर सकनेका अवसर देकर आत्यन्तिक आशा तथा सान्तवना 
प्रदान करता हैं; ताक्े उसके जीवनकी वह महत्त्वाकाइ्था 


५५ 
पूरी हो सके, जिसके लिये मानव इस संसारमें आया है 


है। 





९७० कै पुर 
हैं पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष द्वो गया भगवत्माप्त # 


४७४७४: 25555: 777 न मनन शल 











सट्यु-विवेवन 
(५) 
खत्यु-विज्ञान 


( लेखक--मंहामहोपाध्याय अड्धेय श्रीयोपीनाथजी कविराज, एस्‌०ए०) डी०लिट० ) 


न मृत्यु और देहत्याग ठीक एक ही वस्तु नहीं है। 
त्यलोकमें सबकी मृत्यु होती है; परंतु देहत्याम सबका 
नहीं होता । जो देह अहण नहीं कर सकता, वह देह-त्याग 
किस प्रकार कर सकता है | अज्ञानियोंका जन्म जैसे उनकी 
इच्छाके अधीन नहीं होता, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी 
उनकी अपनी इच्छाके ऊपर नहीं निर्भर करती है | सूक्ष्म- 
देहसमन्वित आत्माका स्थूलदेह अहण करना प्रारब्ध कर्मके 
विषाकके फल्खरूप होता है | जाति या जन्म: आयु और 
भोग--ये तीनों प्रारूुघध कर्मके विपाकके रूपमें जाने जाते 
हैं | साधारण नियम यह है कि जीवके कर्मोकी अधिष्ठात्री 
दिव्य शक्ति साघारणतः जीवको मृत्युके उपरान्त संचालित 
करती है । मत्युके पहले भी जैसे सब जीव खाधीन नहीं 
हैं, मृत्युके बाद भी ठीक वेसे ही स्वाधीन नहीं हैं । जीव 
अपने कर्मोकी अधिष्ठात्री देवशक्तिके अधीन हैं ) साधारण 
जीवकी मृत्यु अपनी इच्छाके अधीन नहों होती, ठीक इसी 
प्रकार उसका जन्म भी उसकी इच्छाके अधीन नहीं होता | दोनों 
ही कर्मसापेक्ष हैँ और इसी कारण कर्मकी अधिष्ठात्री शक्तिके 
अधीन हैं । जबतक अज्ञानमूलक देहात्मत्रोध रहेगा; तबतक 
यह नियन्त्रण अचश्यम्भावी है। इस अवस्थामें मृत्युमें 
अज्ञानका आवरण रह जाता है | मुमूर्च॒ नहीं समझ पाता 
कि उसकी मृत्यु हो रही हैः वथावि प्रकृतिके नियमके 
अनुसार मृत्यु हो जाती है। बह निद्रा या निद्राके अनुरूप 
मूर्च्छाकी अवस्था है ) किसी-किसीकी सृत्युकालमें कम- 
अधिक यन्त्रणा होती है और किसी-किंसीकों विल्कुछ ही 
नहीं होती | सरल सहज रुपसें देहत्याय हो जाता है| 
अवस्थाविशेषयें सत्युकालमें शान रहता है | इस अज्ञान और 
जश्ञानकी सत्ता और शक्तिके ऊपर मुमूर्धकी मरणोत्तर शुभा- 
ज्ञुभ गतिके प्रकारमेद निर्भर करते हैं| शुक्छ था देवबान 
गति तथा कृष्ण या पिठयाण गतिकी बात शाझ्नमें प्रसिद्ध 
है | क्ञानका कुछ उन्मेष रहें विना केवल कर्म और विकर्म के 
प्रभावसे देवयान या शुक्छगति प्राप्त नहीं होती । वह जो 


ज्ञानीकी मृत्यु है, वह खकलगतिप्रद होनेपर भी इच्छामृत्यु 


नहीं है | अज्ञनीकी सृत्युके सम्बन्ध तो इच् 
ही नहीं है | इस प्रसज्ञर्मे यह याद रखना ८ 
शानीकी देहावसान कालमें कोई गति नहीं होर 
स्थित अवश्थामें ज्ञानीका प्राण महासत्तामें 
है। प्रकट अथवा गुप्त योगशक्तिके ब्रिना 
इच्छामृत्यु सम्मव नहीं है| योगशक्ति ही ईश्व 
प्रारूघके ऊपर भी तीत्र ईश्वरीय बक्तिका प्रमं 
इसके होनेपर इच्छायृत्यु हो सकती है | यह हे 
साधना या तपत्याके द्वारा अजित हो संकेत 
पूर्वकर्म-सापेक्ष या निरपेक्ष भगवत्कृपासे भी है 
कभी-कभी भहापुरुषके वर या आशीर्वदस 
प्राप्ति होती है। इच्छाश्क्तिके साथ शानकी 
सकता है, नहीं भी रह सकता है। इस सः 
बिचित्रताएँ सम्भव हैं | 

पकालमृत्यु? और “्ञकालमृत्यु!में भेद है । 
देखनेपर सभी मृत्यु “काल्मृत्युः है। काल पृ 
मृत्यु हो ही नहीं सकती है। यह अति उच्च और' 
बात है | स्थूछ इृष्टिसे काल्मृत्यु और अकाल; 
सर्वत्र स्वीकार किया गया है | इसका कारण * 
दाशंनिक कहते हैं कि चार कारणोंसे मृत्यु 
पहला कारण है आयुक्षय। दूसरा है कर्मक्षय: 
आयु और कर्म दोनोंका क्षय और चौथा कारण है 
कम ) आयुक्षय होनेसे ऋत्यु होनेपर कहा आ संत 
जीवकी अपने स्तरकी दीर्घतम आयुके प्रिया 
अतिक्रान्त हो चुकी है। इसीसे मृत्यु हुई है। 
यह दीर्घतम आयु ही पूर्णायुके रूपमें मानी 
परंतु यदि जनक कर्मते संजात झक्तिक्े द्वासवश दी 
है. तो कद्दा जाता है कि यह कर्मक्षयकें कारण एट 
परंतु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्योतिः 
आयु और जनक कर्म-संलात झक्िका परिसा? 
होता दे। इस कारण ऐसी अवखामें का 5 
एक साथ दोनों कारणीकि संबीगरे खत्यु ४5 











आयु और कर्मशक्तिके रहते हुए भी विरुद्ध शक्तिके 
प्रभावसे देहपात होता है तो उसे उपच्छेदक कर्मका फल 
कहा जाता है | इसीको साधारणतः “अकालूमृत्यु? कहते हैं । 
प्राचीन आचार्यगण इसको “उपच्छेद मृत्यु? कहते थे । 
उपच्छेद मृत्यु अनेक प्रकारकी होती है। वात-पित्त 
, आदि दोष तथा उनके सन्निपातकों छोड़ देनेपर भी बाह्य 
कारणवश उपच्छेद मृत्यु होती है। बाह्य प्रकृतिका क्षोभ 


श्प्र्‌ 
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एक प्रधान कारण है | भूकम्प, वज्रपात) बषों, आँधी) 
बाढ़ तथा सवारी या अन्य गाड़ियोंसे हुई दुर्घटनाके कारण 
उपच्छेद मृत्यु होती है । द्रव्यादिके अनुचित व्यवहार तथा 
आकस्मिक आक्रमण भी उपच्छेद मृत्युके कारण बनते हैं | 
उत्मीड़क तथा उपघातक कर्मके द्वारा उत्तन्न व्याधि 
( एांतथापं८ ) आदि भी इसके कारण हैं | केबल कर्म 
ही जीवके ढुःख और मत्युका कारण बने, ऐसी बात नहीं 
है | विश्वकी रचनाप्रणालीमें ही दुःखके 


कारण निहित हैं | 
सा, । 
सत्युकालीन सत्‌-चिन्तन 
पसिद्धि है कि 'अन्ते मतिः सा गतिः' अर्थात्‌ मृत्यु- स॒नावे |? वह अहवेत्ता हो तो तेत्तिरीय उपनिषद्‌की “ब्रह्म 
कालमें जीवका जिस प्रकारका मनका भाव रहता है; तदनुसार  विद्वाप्नोति परम | (२ । १) और “मु बारुणि)]! ह 
मरणोत्तर गतिका निरूपण होता है। प्राचीन काल्‍से ही १ )---इन मन्‍्त्रौंका उच्चारण करे। “अन्त्यकर्मदीपक? नामक 
हिंवूसमाजमें नियम है कि मृत्युकालमें मुमूर्षके समीप 


सांसारिक आलोचना करना अनुचित है। मुमूर्षुके लिये 
भी उचित है कि उसका अन्तिम चिन्तन संसारविषयक न 
होकर भगवत्‌-विषयक हो । महर्षि गोौतमके पितृमेघसूत्र 
(१।१। ८ )में लिखाहै कि “माता-पिता आदि गुरुजनोंके 
भृत्युकालमें मरणासन्न व्यक्तिको वेदका आदि और अन्तिम 

मन्त्र उच्चारण करके सुनाना चाहिये |” मुमूईके दक्षिण कर्णमें 
एक साम-मन्त्रका उच्चारण करके सुनानेका विधान शास्त्रमें है| 
ऋग्विधानमें है कि “सृत्युकालूमें मुमूर्षुके पास ( चातारं ०)--- 
इस सूक्तका पाठ करना चाहिये |? हिरण्यक्रेशीसूत्र (१ | १)में 
लिखा है कि “अग्निहोत्री पुरुषके मृत्युकालमें उसको वेदमन्त्र 


( 


॥ व] 


ह 


अन्थमें छिखा है कि मुमूर्ष व्यक्ति 
सन-ही-मन विष्णु या शिवकी मूर्तिका चिन्तन करते-करते 
विष्णु या शिवके सहख्तनामका श्रवण करे | अथवा किसीसे 
श्रीमक्धगवद्गीता, महाभारत, श्रीमक्ागवत, रामायण 
उपनिषद्‌ आदि अथवा पावमान-सूक्त श्रवण करे | 
था भरावन्नाम-कीर्तनका अबण करे [5 छान्दोग्य 
उपनिषद्‌में झाण्डिल्यविद्याके प्रकरण (३ । १४। ७ में 
कि “मनुष्यसात्र ऋतुमय हैं | इस लोकमें जिस मनुष्यका 
जिस प्रकारका ऋ्रतु अर्थात्‌ भाव या संकेल्प रहता है, मरनेके 
बाद तदनुरूप ही उसकी गति होती है ।? श्रीमद्धगवद्दीतामें 


भी ( ८ | ५-६ ) अन्तिम समयमें भगवत्स्मरणकी 
व्यवस्था है | रे 


) 


जपमें असमर्थ होनेपर 


फालमेदसे मृत्युकी प्रशंसा 


महाभारत शान्तिपर्वर्म उत्तरायणमें देहत्यागकी भूयसी 
प्रशंसा देखनेमें आती है । उपनिषद्मं भी इसका समर्थन 
प्राप्त होता है । 

आपन्ने तूत्तरां काष्ठां सूर्य यो निधन पजेत्‌ । 

नक्षत्ने च सुहूर्से च पुण्ये राजन शतपुण्यक्रत्‌ ॥ 

डान्दोग्य उपनिषद्‌ (४ । १५ | ५-६ )में देवयान 
पथका प्रसंग है | यह शुक्ला गति है | इससे ऊर्ष्वंगति 
प्राप्त दती है और पुनः प्रत्यावर्तन नहीं होता हैं । छान्दोग्य 
(५५।१०। १-२ ) में आया है कि प्जो ग्रहस्व पत्चाप्नि- 
दियामें निष्णात हे तथा जो वानप्रस्थ या परिध्राजक हैं, 
सथामत्‌ जो अद्धा और तपोयुक्त हैं, तथापि अभी ब्रद्मशानकों 
परत्त नहीं हैं, वे देवयान गतिको प्राप्त होते हैं ! और जो 


लोग ग्राममें वास करते हैं, यज्ञानुष्टान करते 
विधिपूर्वक इश्पूर्तका सम्पादन करते हैं, थे 
घूमसागसे गमन करते हैं | (५। १० | ३-७ ) उनको 
संसारमें पुनरावर्तन करना पड़ता है । इन दोके सिवा एक 
तीसरा लोक है; जहाँ कीट-पतढ्र आदिकी गति होती है। 
वहाँ केवल जाना और आना होता' है। वृहदारण्यक्‌ 
उपनिषद्में (६ | २। १५-१६ ) देवछोक और पितृलोकके 
समान कीटादि छोकका भी उल्लेख है | गीता पश्चम 
अव्याय ( २३-२५ )में दोनों मार्गोक्ी बात उलछिखित द्दै। 

इस विपयर्म कुछ 


वेदान्तसूत्रम भी ( ४। ३ पादमें ) 
आल्थेचना की गयी है । मद्दाभारतमें भीष्मके उत्तरायणक्के 
लिये प्रतीक्षा करनेकी बात सभी जानते हैं | यह शक्तमार्गकी 


तथा 
खत्युके बाद 


डे 
हा 
० प 


श्र 


प्रश्यंसाके लिये है, ऐसा पण्डितलोग कहते हईं | बस्त॒तः जो 
ब्रद्यवेत्ता हैं; उनके विपयर्म मार्ग-विचार अनावश्यक है । 
उनकी दक्षिणायनर्में मरनेपर भी झ्ञानके फलसे ब्रह्मप्राप्त 
ही द्वोती है । भीष्मने जो प्रतीक्षा की थी; उसका तात्पर्य 
यह दे कि इच्छामृत्यु होनेपर भी जगतकों शुक्लमार्गकी 
महिमा बतलानेके लिये उन्होंने ऐसा किया था | याशवल्क्य- 


# पुनजन्म पाता थ कभ्नी ज्यो पुरुष छो गया भरगघत्माप्त $ 








स्मृतिके सप्तम अध्यायर्मे आया है कि “देवयान गतिर 
प्राप्त होता है |" उसमें पितृयाणका भी उल्झेख 
१९५-१९६ ) | वौधायन पितृमेध सूक्त दूसरे 
है---“उद॒गायने आपूर्यमाणपक्षे दिवा ऋत्वस्ते श्र 
मित्युपद्शिन्ति ।? इस प्रकार पुराणादि अनेक 
शुक्का-कृष्णा गतिका तारतम्ब प्रदर्शित हुआ हैं। 


(४) 
मृत्यु-राज्यका विस्तार 


कालराज्य ही मृत्यु-राज्य हे | जहातक कालका प्रभाव 
है, वहॉतक वह मृत्युराज्यके अन्तर्गत है। कालका मुख्य 
कार्य है--कलन । यह कालराज्यमें सत्र विद्यमान है | इसी 
कारण कालराज्यमें सर्वत्र और सर्वंदा परिणामकी क्रिया चलती 
है । यहाँ क्रम है) पूर्वापरविभाग है और तदनुरूप वेचित्र्य 
भी है। निम्नस्तरमें अर्थात्‌ प्रथिवी आदिमें छः प्रकारके 
माव-विकार देखनेमें आते हैं-जायते ( उत्पन्न होता है )9 अस्ति 
(है), विपरिणमते ( विकारको प्रास होता है )) वर्द्धते ( बढ़ता 
है ), अपक्षीयते ( हासको प्राप्त होता है ) और नश्यति 
€ नष्ट हो जाता है ) | ये छः विकार कालिकि परिणामके ही 
छः; रूप हैं । देवत्येकमें साधारणतः तीन अवस्थाओंमें 
परिणाम-कार्य करता है--अर्थात्‌ आविर्भाव, स्थिति और 
तिरो भाव | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सूक्ष्म परिणाम 
सर्वत्र ही है। यही कारण हैं कि कालराज्य सर्वत्र ही क्षरणशील 
है | अवश्य ही यह खण्डकालकी बात है। यहाँ अतीत 
अनागत और वर्तमानका भेद है | महाकालमें इस प्रकारका 
भेद नहीं होता; किंठ वहाँ सभी कुछ नित्य वर्तमान रूपमें 
विद्यमान है। जैसे समस्त विश्व भगवानमें अमेद अइं-रूपमें 
एक द्ोकर रहता दै। सहाकालरूपा महाखृष्टिमें सारा विश्व 
मगवानमें नित्य वर्तमान इदंरूपमें भासित होता है। 


महाकालमें समस्त विश्व नित्य द्रश् भगवानके निः 
रूपमें विराजमान हैं। वहाँ कालकी परिणागरू 
नहीं होती | 

महाकालके नीचे खण्डकालमें अनन्त) असी 


राज्य अवस्थित है। म॒ृत्युराज्य इतना विशाल है 
सारा राज्य एक प्रकारका नहीं है। सारा ही मत्यु 
अवश्य है और एक हिसाबसे जीवका भोगखान 
किंतु कर्मभूमि प्रथिवीके सिवा अन्यत्र विद्यमान न 
प्रथिबीपर भी सर्वत्र भोगस्थानकी ही प्रधानता । 
कर्मभूमि एकमात्र मारतवर्ष है। भारतवर्षमें कर्मकी 
भी होती है और कर्मफलका भोग भी होता है; परंतु 
भोग होता है। अमिनव कर्म सर्वत्र उत्पन्न नहीं 
इस जटिल प्रश्नकी मीमांसा आवश्यक 8? परतु 
आलोचनाके लिये यहाँ अवकाश नहीं हैं। अत: 
जानना चाहिये कि कालराज्यके असख्य भेद ४ 
संकर्षण क्रियाके फलसे असंख्य कालूराज्यका मद 
है, तब सारा विश्व अखण्डरूपमें महाकाटव ठ्में अधि 
जाता हैं | परिणामद्दीन) उदयास्तहीन परमात्माका ये 
पखरूप? हैं? इसमें कोई संदेह नहीं ह्ढे। 


( प्‌ ) 


# घजव्ति-घिश्ञाल झोर शमुष्धय-रहरसुण # 





में आकुश्नन और प्रसारणके कार्य होते हैं । समस्त नहीं रहता । यही कालसाम्यकी अवस्पा है। इसके श 


मायातीत शाक्त जगतमें ऐसा ही होता रहता है । 
यह दीर्घकालतक होता रहता है । इसके बाद वह भी 








परम शानका उदय होता है | उस समय धृष्टि और संहार 
कोई अर्थ ही नहीं रह जाता | 





गृति-विज्ञन और समुच्नय-रहव्य 


( कैसक---महामहोपाध्याय श्रद्येथ भीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए०, छी० हिट्‌ ) 


मरणोत्तर जीव-सत्ताकी गतिके रहस्थका ही इस लेख 
'गति-विज्ञान'के नामसे वर्णन किया गया है । कहनेकी 
आबश्यकता नहीं कि हम मनुष्यदेहकी मत्युके विषयमें 
आलोचना कर रहे हैं। मानवके अतिरिक्त पशु-पक्षीके विषयमें 
नहीं | मनुष्यसे निम्न स्थितिके सब जीवोंमें कर्म-सम्बन्ध नहीं 
है; क्योंकि उन जीवोंमें अहंकारका विकास न होनेके कारण 
उनमें कर्मकी सम्भावना नहीं होती। इस प्रसज्ञमें हम 
मानवदेहसे अवरोहक्रमरमेँ अधःपतित पश्चु-पक्षी आदि देहधारी 
जीवकी बात नहीं फह रहे हैं । चोरासी छाख योनिके 
स्वाभाविक क्रमविकासके अनुसार क्रमशः पश्ु-पक्षीकी देह 
प्रात होती है; उसीको लक्ष्य करके यह कहा जा रहा है । 
अन्यथा) कोई योगी या मक्त पश्च-पक्षीकी देहमें स्वेच्छापूवक 
अवस्थान करके जिस अवस्थाको प्राप्त होता है; उसको लक्ष्य 
करके यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा रहा है | वस्तुतः कीट- 
पतड़र) पश्चु-पक्षी आदिकी कोई गति नहीं होती । शास्त्रोंमें 
उनके छिये किसी छोकका निर्देश नहीं है | उपनिषद्‌म 
'ज्ञायस्व, स्रियस्व'--ये दो बातें उनको लक्ष्य करके कही 
गयी हैं | अतः वर्तमान गतिकी आलोचना उनके सम्बन्ध 
प्रयोज्य नहीं है । 


अभी ज्ञानका उदय नहीं हुआ; पर जो निपिद्ध कर्म छे 
कर केवल वेघ कर्मका अनुष्ठान करते रहते हैं, मृत्युके 
उनकी गति हुआ करती है | इसको “पितृयाण गति? क 
हैं। इस गतिके फलस्वरूप वे धूममार्गके द्वारा पुण्य-क 
अनुरूप स्वर्गादि छोककी उपलब्धि और भोग प्राप्त करते 
यह सब उनके अनुष्ठित शुमकर्मके फल्से प्राप्त होता' 
परंतु यह अनित्य है | इसी कारण पुण्यकी मात्राके अनु 
खर्गादि लछोकमें उनको भोग प्राप्त होता है । पुण्यक्षः 
जानेपर वे स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं। कि बहुना, यह र 
वास एकाषिक ख्वरगम भी हो सकता है | परंतु खरग : 
अनित्य हैं | इसी कारण भोगके समाप्त होनेपर, अ 
पुष्यक्षयके साथ-साथ उनको मर्त्यलोकमें जन्म ग्रहण 4 
पड़ता है । कि बहुना) स्वर्गसे च्युत जीव साधारणत: 
वंशमें जन्म ग्रहण करता दै | यह जन्म-प्रहण उन सब जी 
शेष कर्म या अवशिष्ट क्मके द्वारा हुआ करता है । जैसे 
भरे बोतलसे जल गिरा देनेपर भी उस खाली बोतलमें 
अवशिष्ट जलका अंश रह जाता है; उसी प्रकार खर्ग# 
द्वारा क्षीण हो जानेपर भी जो कुछ पुण्यकर्म अर 
रह जाता है; उसीके फलसे पनरावर्सन होसा ि 





का ऊुाणरत् आए थ कथा जा पुरूष हा गया भरदित्पाोल के 
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चिह वर्तमान रहते हैं। किसी-फिसी क्षेत्रें कठिन रोग लेकर 
देह धारण फरना पढ़ता है | यह सब व्यतिक्रम बहुधा 
एकाधिक छन्‍्ममें भी संघटित होता है| खर्गकी प्राप्ति या 
नसस्‍्कमें पतन--दोनों घर्मराजके विचारके बाद निश्चित होते 
हैं। इन दोनों गतियोंके फलसे पुनरावर्तन अवश्यम्मावी 
हो जाता है| 


स्वगंके सम्बन्धमें यहाँ दो-एक यात कह देना आवश्यक 
है | यहाँ जिस खर्गकी बात कद्दी गयी है; वह निम्न स्तरका 
स्वर्ग है । वह सकाम पुण्यकर्मके फलसे प्राप्त होता है | इस 
निम्न स्वर्गसे ऊपर उच्च कोटिका ऊर्ध्व॑स्वर्ग है| वह जञानहीन 
पुण्यकर्मके फलसे प्राप्त नहीं हो सकता । निम्न कोटिके 
स्वर्ग काम्यकर्मके फलके भोगस्थान हैं | वहाँ भोगोपयोगी 
सारी वस्तुएँ इच्छामात्रसे प्राप्त होती हैं, किसीसे मॉगना 
नहीं पड़ता | अनुकूल अप्सरा;। अमृतरस) नाना प्रकारके 
घुस्वादु फल) सुन्दर दृश्य; दिव्य सुगन्ध, स्वर्णपत्मसे परिपूर्ण 
सरोवर, नाना प्रकारकी भोग्य वस्तुएँ---सब वहाँ सहज ही 
प्राप्य हैं । यह स्वर्ग भोयका स्थान है| भोग समाप्त होनेपर 
पतन अवश्यम्भावी है | ये निम्नसे निम्नतर खर्ग बहुसंख्यक 
हैं। निम्न खर्गके अधिष्ठाता इन्द्र देवता हैं | उच्चकोटिका 
ऊध्वस्वर्ग इन्द्रके अधीन नहीं है | महर््तकः सत्यलोकः तपो- 
लेक उसीके अवान्तर विभाग हैं। शान-कर्मका समुच्यय 
हुए. बिना उनकी प्राप्ति नहीं होती | योगशक्ति तथा शानके 
क्रमविकासके अनुसार अत्यु् ऊर्ध्वतम खर्गकी प्राप्ति होती 
है । कहना न होंगा कि यह “पितृयाण पथः?से प्राप्य नहीं है । 

अब “देवयान मार्ग ?की बात कहते हैं | पिठ्याण मार्गमें 
शुभ और अश्यम दोनों कर्मोंकी गति होती है | कुछ दूरतक 
एक ही पथसे गति होती है; उसके बाद पथ भिन्न-भिन्न 








और नरककी ओर आकर्षण करता है | कर्महीन शान बिल्कुल 
ही गतिश्ृत्य होता है; जैसा कि पहले कह चुके हैं | यहाँ 
शान ओर कर्मका समुच्चय आवश्यक है | 


यह समुचय दो प्रकारका होता है--श्म समुणय! 
और “विष्रस समुच्ययः | सम समुलयर्म शान और फर्मकी 
मात्रा समान-समान होती है | विषम समुच्ययमें ज्ञान और 
कर्मकी मात्रा समान नहीं होती । कर्म अड्डी होता है और 
ज्ञान अड्र | अथवा ज्ञान अड्जी होता है और कर्म अज्ज | 
जशञानके साथ कर्मका मिश्रण हुए बिना गति सम्भव नहीं। 
कर्म और ज्ञानमें किसकी प्रधानता हैं यह मुमूर्षु साधककी 
साधनाके ऊपर निर्भर करता है| इस समुआ्ययमें कर्मकी मात्रा 
अधिक रहनेपर पथ प्रत्येक स्टेशच ( 5:0807 ) पर उतरना 
पड़ता है और वहाँका भोग प्रात करना पड़ता है | शानका 
अंश अधिक होनेपर ऐसा नहीं होता । शान-कर्म-समृचयका 
अन्तिम स्टेशन ब्ह्मलोक है | विशुद्ध शानके फहसे बर्मलोकर्े 
गति नहीं होती | उसकी बिल्कुल दी गति नी होती। यह 
बात पहले कही जा चुकी है | ब्रक्षलोकमें जाकर जब्॒तर 
वासनाक्षय नहीं हो जाता; तबतक झुद्ध ब्रक्षकी प्रापि नहीं 
होती । बरद्यकोकमें जीवन्म॒ुक्त दशामें अबखान करना पढ़ता 
है । ये सारे जीवन्मुक्त हिरण्यगर्मक्के साथ सम्बन्धित हूं | प्लो 
लेग ब्रह्मलोकमें निम्म अधिकार लेकर अ्रविष्ट होते हैँ, वे 
हिरण्यगर्भके सालोक्यको प्रात करते हैं| जो उचतर अधिकारी 
हैं, वे सरूप्यकी प्राप्ति करते हैं| जो और भी उच अधिकारी 
हैं, बे सा्ष्टि और सामीष्यकों प्रात करके चरम अबसान 
सायुज्यको प्राप्त द्वोते हैं | तलश्राद्‌ महाप्रत्वक समय 
ब्रह्माण्डके नाशके साथ-साथ जब हिरण्यगर्भकी देह न रे 
जाती है तो हिरण्यगर्भके साथ-साथ उनके अड्डीभूव कहते 


न ध्कः ट्स्पिगभ ९! 
पखह्ाके साथ अभेदको प्राप्त दोते है । वहाँ इस 08४ 





हो ज्ञाते हैं | देववान पथसे जो गति होती है; वह झक्का ः्‌ व 
गति है | ज्ञानद्दीन कमसे इसकी प्राप्ति नहीं होती तथा दिया गया है; परत बस्ठुतः सब साधक इस अब 
कर्महीन शानसे भी नहीं होती; क्योंकि शानहीन कर्म स्वर्ग अपने-अपने इंष्टको प्राप्त द्वोते ६ | 
लक 2 नहीं छोट्ले 
प्रशुके घाम पहुँचकर नहीं लॉट । 

३० नरकोंमे जा, पापी सहते नरकयस्तणा आठों याम। हैक 

४ श> ०० के है «पे «०० द्व्यि ख्ला | रा 

को प्तियाणसे जा, पा भा भाग सखरक द 24 + 

है करके भोग समाप्त, छौठते; भर मतमे चालना तमाम! ५; 

भ्पर नहीं लौटते, देवयानसे जा पहुँचे जो प्रश्॒क्क धाम ॥ : 


ः्ट कल 2 चाल 


# सत्युविज्ञाल # 


९ 
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सत्युविज्ञन 


( लेखक--वेद्तत्त्वान्वेषक श्रीरणछोड़दासजी “उद्धवः ) 


प्रत्यक्षेणानुसित्या था बस्तूपायो न लुध्यते । 
एवं विदुन्ति वेदेन तस्साद्‌ चेद्स्थ वचेदुता ॥ 


“प्रत्यक्ष और अनुमानसे जो तत्त्व न जाना जा सके; 
वह बेदसे जाना जाता है---यही वेदका वेदपन है ।! 


मृत्युके बाद अज्ञात परलोकमें जानेवाले जीवात्माके लिये 
वेद्क वैज्ञानिकोंका कहना है कि “आत्मा? पंद्रह आत्माओंका 
समूह है । ईश्वरके शरीरमें ( १) स्यम्भू) ( २) परसेष्ठी; 
(३) सूर्य, (४) चन्द्रमा ओर (५) प्रथिवी--यवे पाँच मुख्य 
प्रकृतिके आत्मा हैं । (१) ध्याण? प्रकृतिवाले “स्वयम्मूश'की-- 
अन्तर्यासी, सूत्र और वेद--वे तीन कल्ाएँ हैं, 
( २ ) «अप? प्रकृतिवाले “परमेष्ठीःकी--चित्‌ और 
यशा--ये दो कछाएँ हैं, (३) ध्वाकु? प्रकृतिवाले 
'सूर्य'की--विज्ञान और प्राणदेवता--ये दो कछाएँ हैं 
(४) ध्ञज्ञा प्रकृतिवाले.. ल्‍्वन्द्रमाःमैं--आकृति, 
प्रकृति और अहंकृति--इन तीन कलाओंमें महृत्सोसका 
साम्ताच्य है और (५ ) “अन्नाद? प्रकृतिबाछी «्वथिवरी'मैं--- 
चित्याप्मि, वायु, वैश्वानरः हिरण्यगर्भ और 
सर्वश---इन पाँच कलाओंकी प्रतिष्ठा हैं । इस प्रकार 
कुल पांच बिस्तारोंके पंद्रह विस्तार हो जाते हैं। प्रकृतमें 
प्रधान पॉच आत्माओंके विपयमे कहा जाता हैं; जिससे 
भुख्य नित्य विध्चु-आत्मा और ख़ण्डात्माओंका विज्ञान द्वोगा | 


हंसात्मा, बेश्वानरात्मा, तैंजसात्मा और 
इन पॉचोंका समूह अन्नाद-प्रकृतिवाली प्रथिवीका 
“शारीरात्मा? है | इन सब खण्डात्माओेंका आधार 
( इनकी अपेक्षासे अखण्ड ) सोलहवाँ पोडशीपुरुष ही 
“अमृतात्म? नामसे प्रसिद्ध हैं। 


आाशोात्मा- 


( १ ) अव्यक्तात्मा-- 


“अग्तात्मा! नामसे प्रसिद्ध पोडशीपुरुषके मन) प्राण 
ओर वाब्य्यय सृष्टिसाक्षी कर्मात्माभागकी बलप्रधान सूष्टिकी 
इच्छासे सम्बन्ध रखनेवाले मनोमय काम, पग्राणमय तप 
तथा वाड्य्य श्रम--इन सृष्टिकर्मोंके सामान्य तीन साधनोंके 
_्यापारसे सबसे पहले वही प्राकृतात्मा “व्यक्तात्मा? कहछाया 
है| यह “शान्तात्मा? नामसे भी प्रसिद्ध है। षोडशी पुरुष 
विश्वास्मासे सबसे पहले आकाशात्मा इसी अव्यक्त खबम्भूका 
प्रकटीकरण हुआ है | इसी अभिप्रायसे कह। गया हस्त 


तस्पाद्दवा एुतस्सादात्मन आकाश: सस्लृत। || 
( तैत्तितीय उ० २। १।१) 
शरीरसे आत्माके निकल जानेके बाद यह अव्यक्तात्मा 
सर बंन्यापक द्टं लि ग 
पवत्थापक प्राणमरात्र आकाशात्मामें यहाँका यहीं विलीन हो 
से असहझइः होनेसे 6 
जाता हैं| असक्ञ होनेसे कर्मवन्धनसे सर्वथा अल्ग रहता 
डुआ यह अव्यक्त-आत्मा अन्य लोकोंमें नहीं जाता है। 
घधटके फूटते ही घटका आकाश जैसे अन्य लोकोंमें 
व जसे अन्य लोकोंमें न जाकर 


(०० # पुसर्जन्य पाता व कभी ज्ञा पुरुष हो गया भमंज्तातत # 





चारोंक्ी समष्टि प्रथिवीका प्रपश्च' है। इउथिवीके ऊपर 
चन्द्रमा दे | इससे सर्वेन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय-- 
त्यादि नामेंसे प्रसिद्ध प्रशानात्मा ( मन ) का विकास होता 
(। चन्द्रमाके ऊपर सूर्य है। सूर्यका भंश विज्ञनलक्षणवाला 
गन दी बुद्धि दे। सूर्यफे ऊपर परमेष्ठी हैं ओर उसका 
पद गद्दानात्मा हैं | परमेष्ठीके ऊपर खयम्भू है और उसका 
शा अव्यक्तात्य कहलाया है। अव्यक्तसे परे उक्त पाँच 
कृतिके अधिष्ठाता पोड्शीपुरुष हैं | आत्माके विस्तारकी 
ही अन्तिम स्थिति हे। इसीका स्पष्टीकरण करते हुए 
उपि कहते हैं--- 
इन्द्रियेम्यः परा श्ार्था अर्थेस्यश्न पर मनः। 
सनसस्तु परा चुद्धि्ुद्वेरात्सा सहात्‌ परः ॥ 
सहृदः परमच्यक्तमब्यक्तात्‌ पुरुष: पर: | 
पुरुषान्ष पर क्िंचित्‌ स्रा कराष्ठा खा परा गतिः ॥ 
(कंठ० १।३। १०-११ ) 








८इन्द्रियोंके अर्थसहित शरीरवाला प्राणात्मा पहला विब्त 
| इससे परे मन ( प्रश्ानात्मा ) है, मनसे परे बुद्धि 
विज्ञानात्मा ) हैं? बुद्धिसे परे महानात्मा हैः महावसे परे 
सक्त हैं) अब्यक्तसे परे पुरुष दे | यद्दी अन्तिम घाम है।? 
द्करमके सिवा सब ओर इसी क्रमको प्रधानता समझनी 
ट्ट्यि। 
(३ ) विज्ञानात्मा-- 
सूर्यसे प्राप्त विशानात्मामें 'विपणा! ओर “य्राणः--ये दो 
एएँ कही हैं। धिषणाकी ज्ञान कहा है और प्राणमामको 
: कहा हैं। जान-कर्ममबी विज्ञानात्मिका झुडिके आठ 
गर हो जाते दें । इस सूर्यके विश्यानात्माका प्रधान कर्म 
_प्रश्ान मनवाके वेखानरः तेजस और प्राशके समध्िरूप 
त्माको कर्ममे छमा रखना। इसीकी प्रेरणासे कर्मात्मा 
क्रनेम समर्थ होता है; इसलिये हसे “कारयिता! ( कक्स 
वैवाढ्ा ) कहा गया है | मश्ञान (मन) पर विषय आते हैं; 
: विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) विषय पर जाता है। ध्यद्ट यात 
री समझें नहीं भायी/ अरुवाव दाना समझें बी भावी: भम्ुक बात हमें जंचती ही नहींः-- 
_य समते सम्बन्ध रखते है। हमारा खयाल उठ 





गिरनेके बाद यह विज्ञानात्म भोग-साधक बनकर कर्मात्माके 
साथ साक्षीरूपसे रूगा रहता है | अपने ख्रूपते असंग इस 
विज्ञानात्माकी गति; श्राद्ध और प्रेतकर्म आदिसि कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं । यह क्षेत्रह्न-विज्ञान क्षेत्रका अधिष्ठाता मात्र है | 

(४ ) महानात्मा-- 

अध्यात्ससंस्थामँ मन एक नहीं; दो नहीं, तीन नहीं। 
किंठ॒ चार मन हैं | अव्ययः महद्दान्‌। प्रशान और प्रात 
झेदसे मन चार प्रकारका है | अव्यय मन श्रोवसीयस और 
श्ोवस्यस्‌ ब्रक्ष नाससे प्रसिद्ध हैं। महान मन सत्त्त' कहलाता 
हैं | प्रशान मनध्सरवेन्द्रियः है। एवं प्राश मन 'इख्धिव-मन! नामसे 
प्रसिद्ध है | प्राक्ष मन कर्मात्माका आधार है, प्रशान मन 
विज्ञानात्माका आधार है; महान्‌ मन अम्ृतात्माका आधार 
है और अव्यय मन सबका आधार है । इनमें अव्यय मनका 
एक ख्तस्त्र विसाग है। महान विशेन और प्रशान--+ईरने 
तीनोंका एक खतन्‍्त्र विभाग है। इन तीनोंका कर्मकी गति 
कोई सम्बन्ध नहीं हैं? परंठ इतना ध्यान रखिये कि 
श्राद्धकर्मकी मूछ प्रतिष्ठा झर्कतल्वपर खित पिवृप्रापमूए 
महानात्मा ही है । सम्पूर्ण आत्मविव्तो्मिते श्राद् केवल 
महानात्माके लिये द्वी किया जाता हें 

(५) पशाणात्मा-- 

बेद-झास््रमें आत्मनिरूपणके सम्बन्धर्म किसी भी अंश 
श्रटि नहीं हैं? तो भी विश्ञानइश्टिके विदप्तप्राय हो 2 
विज्ञनवाले बेद-शास्त्रके वास्तविक अथर्स हम बहुत पीछे हद 
गये हैं या बहुत आगे बढ़ गये ई। एक हू कदटता ६ 
कि ध्वेदमें विशानका अन्वेषण करना मृगजलके समान ६ | 
वेद इैश्वरकी वाणी दे; इसके द्वारा कंस शान) उपाठना 
और कर्मकाण्डका द्वी प्रतिपादन होता है । दूसरे दटकी 
केदार्थके सम्बन्धर्स इससे भी भयंकर मनोवृत्ियाँ ५ | अरनि 
तत्वश्रतिपादक) परस्परें सर्वथा विरूद्ध धास््रीय-विद्धान्त मे 


उल्ल्नमें डाल रदे ५ | सत्य तत्त एक है सकता के अर्नर्क 
नहीं। ऐसी स्थितिमें कौनसे सिद्धान्तकों सल प्म्ता पाप | 
छीवके सम्बन्धर्म यह प्रश्न उयस्ित दोता ६ कि है 
ै धर्म जीव मा 


ईशवरका अंक माना गया एस जे ह, फिर परापक वम 
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भूतलपर एक बड़ा पर्वत है) पर्वतपर एक किला 
है, किलेपर आकाशसे बृष्टि होती हैं| मेघका शुद्ध जल 
किलेपर आते ही पर्ब॑तकी कन्दराओंमें आता हुआ खण्ड- 
खण्डरूपमें परिणत होता हुआ किलेकी और परबृ॑तकी 
मल्नितासे मलिन हो जाता है| यही अवस्था यहाँ है । 
वे ही ईश्वरीय गुण शरीररूप भूपिण्डपर स्थित प्रज्ञानहूप 
2 किलेमें आकर पर्व॑तके अवयवस्थानीय जीव-संस्थामँ आकर: 
प्रशाके अपराधरूप मरूसे मिले हुए, पापरूपमें परिणत हो 
ते हैं। ईश्वरके समान जीव भी बिलकुल विज्ञुड्ध हैं; 
रीय जो गुण जीवर्में आते हैं, वे भी विभूतिरूप ही हैं; 
सु प्रशा ( मन ) के अपराधसे वे ही गुण दोषरूपमें 
रेणत हो जाते हैं | दो खतन्त्र पदार्थों जो गुण या 
ष नहीं देखे जाते; इन दोनोंके मिलनेकी विचित्रतासे 
हाँ गुण और दोषका उदय हो जाता है | जबतक अहंकार 
” तमीतक जीव जीव हैं | जिस दिन इसका अहंकार नष्ट 
) जाता है, उसी दिन पूर्वपदभावकों प्राप्त होता हुआ 
हि पूर्णश्वर्मे विलीन हो जाता है । महर्षि कहते हैं--.. 


यथोदक॑ शुद्ध शुद्यमासिक्त ताइगेच भवतति । 
एवं सुनेर्विजानत भात्मा भ्वत्ति मोत्म ॥ 
( कठ5० २। ११ १७५ ) 


मृत्युके अनन्तरकी दक्ष 


मृत्युके अनन्तर इस छोकसे पितृलोकर्में मनुष्य क्रिस 
प्रकार जाते हँ--फिर बहाँसे केसे छीटते हैं, इस आवागममनकी 
शेलीका पूर्ण विवरण सामवेदके ताण्डयमहात्राझणके 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌-भागमैं ( ५ । ३ | १० ) किया 
गया है | वहां मृत्युके अनन्तर तीन प्रकारकी गति बतलायी 
गयी है--अिर्मार्ग, धूममार्ग और दोनोंसे अतिरिक्त तीसरा 
उस्तत्ति-विनाशमाग । पूर्वके दो मार्गोको ही देवपान और 
पितृयाणमार्ग कहा जाता है | शरीरते निकलकर घानेवाली 
टेवचितिरूप छरपृरुष्षी कछा है। जिसमें प्राणात्माः 
मशानात्मा, विज्ञानात्मा और महानात्पा सम्मिछ्ति रद्दते हैं | 
दार्शनिक भाषामें इस देवशिसिझा फफमठारीरश नामसे 


# झल्युविशान # 
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ह॥ 
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गया; तो भस्मरूप हो जाता है, यदि क्रोई मांस ग्वानेबाहा 
जन्तु उसे खा गया तो विष्ठाहप होकर उसके उदरसे 
निकलेगा और यदि कोई स्थूलशरीर पड़ा ही रह गया) 
या भूमिमें गाड़ दिया गया, तो वह कृमि ( कीड़ों ) के 
रूपसें परिणत हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें हजारों कीडे-ही- 
कीड़े पड़ जाते हैं | 
. ऋहना यही है कि न स्थूल्शरीर कहीं जाता-भावा 
हैं ने मुख्य विश्वु-आत्मा; क्योंकि व्यापकर्में गति ह्दो ही 
नहीं सकती | तब शरीरसे निकलकर लोकान्तर या जन्मा 
जानेबाला सूक्ष्मशरीर ही है, 
पाँच कर्मेच्नियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि--ये १७ 
तत्व सम्मिलित हैं । इन्हींमें रहनेवाले चैतन्यका प्राणात्मा; 
प्रशानात्मा आदि नामोंसे पुरे निर्पण किया है । 

अब वेज्ञानिक-पक्रियासे विचारना 
सूक्ष्शरीर कहाँ जायगा ! विज्ञानमें सज़ार्त 


सिद्धान्त मुख्य माना जाता है। प्रत्येक दस्त _. ० वस्तु अपने 
सजातीय घनकी ओर स्वभावतः जाती है। व्यक्टि समझकर 
ओर जाया करती है| जैसे--मिह्टीका ढेला पथ्वीकी ओर 
आता है। उक्त १७ तत्वोंमें मन प्रधान है “न प्रधान है और बह 
चन्द्रमाका अंश है । इसलिये 








पर न्त्र्मं 
जिसमें पाँच झानेन्द्रियों, 


चाहिये कि यह 
जातीय-आकर्षणका 


चन्द्रमाके आकर्षणमें अधकर 
वह चन्द्रलोकमें ही पहुँचेगा | वही दिव्य पितरोंका निवास 
है। वही मुख्य पितलोक है। इसलिये स्वभावतः मृत पुरुषोंफी 


पितृल्लेकगति सिद्ध हुई । 


यदि मनकी ग्रधानता न रहे और सूक्ष्मशरीरका 
कोई और ही भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके 
अजुसार गति होगी। मनके अनुसार चन्द्रढोकक्ी गति 
नहीं बनेगी | मनकी प्रधानता दो प्रकारसे दबती है| जे 
तपस्वी, योगी या प्रवक उपासक होते हैं, वे विशानात्मा हु 
बुद्धिशक्तिको प्रबक कर मनको दबा देते हैं । विश्ञानात्मा 
युद्धितर्व सूयंका अंश है, इसलिये नेशानिक रैली 
अनुसार छुद्षिमरघान होनेके कारण उनपर लूयेका आकर्षए 
ऐे जाता है भर वे सर्यमण्डलकी झीर सलत 5 ७ 
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फोई व्यक्ति धन लिये हुए न उतन्‍न होता हैं और न 
मरता है। अतः यह मानना चाहिये कि में धन-सम्पत्तिसे 
च्ख 


पृथक हूँ। इनपर अपना अधिकार मानना मूखंता हैं। 
इनके साथ ममत्व करना भयंकर भूल है। 


जिस वस्त॒का आदि है; उसका अन्त अवश्य होता है। 
जहाँ प्रारम्भ है, वहोँ समाप्ति है। भूतछपर शरीर-यात्राका 
प्रारम्म जन्मसे होता है और समाप्ति मरणसे होती है | जन्म 
और मरण देहका होता है । आत्मा तों अनादि और अनन्त 
है। देह ही शेशव, यौवन और बुद्धता एवं क्षीणता) ऋृशता; 
पीनताका अनुभव करता है | जन्म होनेपर जब माता बच्चेकी 
आयुके विपयमें ज्योतिषीसे प्रशन करती है; तब वह वस्ठुतः 
उससे मृत्युक्ी तिथि पूछना चाहती है। जन्‍्मके पश्चात्‌ 
मरण ध्रुव सत्य है । 'जातस्थ हि घरुवो रूत्युशुवं जन्स स्टृतस्थ च ३ 
जिस प्रकार भरे हुए घड़ेगें छिद्र होनेपर धीरे-धीरे वह रिक्त 
होता जाता है, उसी प्रकारते शरीर भी मृत्यु-छिद्र होनेके 
फारण धीरे-घीरे समास्तिकी ओर प्रचृत्त होता रहता है । घनः 
परिबार और प्रतिष्ठा आदि तो बढ़ रहें हैं; किंठु आयु समाप्त 
होती जा रही है । जन्म होते ही मनुष्य झूत्युकी ओर अग्रसर 
होने छगता है, यद्यपि आयु बढ़नेपर बड़ा होना सानकर 
प्रतिवर्ष वर्षगांठपर उत्सव मनाते हैं | 


मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है जो प्रत्येक शरीरधारीके 
साथ घटित होती है। किंतु फिर भी मनुष्य मृत्युसे ऐसे 
रे हैं, जेसे बालक अन्धकारमें प्रवेश करनेसे डरते हैं | 
जैसे कहींसे उड़ती हुईं चिड़िया प्रकाशपूर्ण कमरेमें प्रवेश करके 
उसमें थोड़ी देर उड़ती हुई वहाँसे निकछकर फिर बाहर 
अन्धकारम बिलीन हो जाती है । ऐसा ही प्रतीत होता है-- 
ऐहिक जीवन । मनुष्य मत्यमें विलीस होनेके भयते भयभीत 
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सुखद आलिज्लन भी एक कला है। श्रेष्ठ सिद्धान्तों। आदर्शों- 
पर चलते हुए जीवनको सुखमय बनानेवाला व्यक्ति ही 
आदशोंके लिये मरना जानता है, ताकि मृत्यु एक सुखपूर्ण 
जीवनावसान बन जाय | आदशोके लिये जीनेवाले और 
आदशेके लिये ही मरनेवाले मनुष्य धन्य होते हैं और 
उनके लिये मृत्यु एक महोत्सव होता है | 











विवेकशील व्यक्तिके लिये मृत्यु कोई समस्या नहीं है | 
यह देहान्तर-प्राप्तिका एक साधन है । मैं देह नहीं हूँ । में 
चैतन्य हूँ, मैं चिसन्तन हूँ। मेरी मृत्यु होनेका प्रश्न ही 
नहीं उठता हैं। आत्माका वाहन शरीर क्षिति, जल, पावक, 
गगन) समीर--पञ्तच्वोंसे विनिर्मित है और बिनाशशील 
है । यही विवेक है, ज्ञान है । 


सनुष्य धन-सम्पत्ति इकट्ठा करके संसारमें ही छोड़कर 
र्५ बटोहदी थम 
ऐसे चला जाता है, जैसे बटोह्दी सरा. कुछ समय रहकर 
हि त ] कि 

अकस्मात्‌ चला जाता है| संसारकी बस्तुएँ मेरी हैं ही नहीं 
झौं 
र मेरी हो भी नहीं सकती हैं। उनके .संग्रहके लिये पाप 
करना ओर उनके साथ मोह जोड़ना, अथवा उनपर अपना 


खत्व मानना; अधिकार समझना एक हु/खदायक भूल है | 


मित्र और कुठम्बी तो इमशानतक साथ देते हैं और 
स्तक व्यक्तिकी देहको भस्मीभूत करके अपने-अपने कार्यमें 
संलग्न हो जाते हैं।इस जीवनकाल्यें किये हुए सत्क 
दुष्कर्स संस्कार बनकर जीवात्माके आगामी जीवनमें प्रारब्ध 
बनकर साथ रहते हैं । वायु जिस प्रकार गन्धस्थानसे सुगन्ध 
अथवा हुर्गन्धको ग्रहण करके छे जाता है, उसी प्रकार 
जीवात्मा भी त्याग दिये गये हुए पहिछे शरीरसे मन सहित 
इन्द्रियोंको अहण करके फिर दूसरे शरीरमें ले जाता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


त्कर्म अथवा 
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सुरक्षा फरनेफी चिन्तार्मे अपनी शान्ति भड़ः फर लेते हैं | 
एमें नित्य-प्रति अपने समक्ष अनेक मनुष्योकी मृत्यु देखकर 
भी और सभीको खाली हाथ जाते हुए देखकर भी अपनी 
सृत्युपर विश्वास नहीं होता है और हम अपनी स्थिरताका 
प्रयत्न करते ए । “सामान सौ यरसके, पलकी खबर नहीं? | 
महाभारतके बनप्वमें यक्षद्वारा यह पूछे जानेपर कि 
सबसे बड़ा आइनवर्य क्या है! युधिष्ठटिरने उत्तर दिया-- 


अहन्यहनि भूृत्तानि गच्छन्ति यममन्दिर्स्‌ | 
शेपा: स्थावरसिच्छन्ति क्रिमाश्रयंमतः परस्‌ ॥ 
( महाभारत, वनपर्वे ३१३।११६ ) 


प्रतिदिन प्राणी मृत्युको प्राप्त होते हैं; किंठ फिर 
भी मनुष्य स्थिरता चाहते हैं ( और ऐसा अभिमानपूर्ण 
आचरण करते हैं मानो उन्हें सदेव यहाँ रहना हो ); इससे 
बढ़कर और आश्चर्य कया है !! 


कुछ लोग विषम परिस्थितियेर्मे भयभीत होकर उनसे 
बचनेके लिये मत्युक़ी इच्छा करते हैं | कोई दुडडुद्धि तो 
विषपान आदिके द्वारा आत्महत्या कर लेते हैं, जो संसारका 
घोरतम पाप हैं | जीवन प्रभुकी देन हैं। ओर इसका अधिकतम 
सदुपयोग फरना हमारा परम धर्म है। कोटि-कोटि पुण्योसे 
मनुष्ययोनि प्राप्त होती है । इसका डच्चित मूल्याक्लुन करना 
चाहिये । कुछ अल्पबु॒द्धि दुःखोंके मूलकारण समोहकों तो 
विच्छिन्न नहीं करते हैं ( मोह सकछ ब्यघिन्ह कर मु ) 
और थोड़े समयके लिये दुःखोंकों भूलनेके लिये मद्रिपान 
आदिके द्वारा पवित्र प्रभु-मन्दिर्वरूप शरीरकों दूषित एवं 
नए-अ्रष्ट करते हैं | यदि वे -राम-नामरूपी सुमधुर सोम- 
रस पान करें और रामभक्तिरूपी संजीवनी बूटीका प्रयोग करें) 
“घुपति भगति सजीवन मरी? तो भबरोग ही मिट जायें । 
आजकलके कुछ दम्मी नेता तो गर्भपात-जेंसे घोर पापके 
पक्षमं बकालत कर रहे हैं । 

पंञ्भमूतविनिर्भित शरीरका खभाव गलना-सड़ना है | 


शरीरका मोह मसृत्युवेछा समुपस्थित होनेपर 
पूर्वक प्राण-निर्गमनरमें बाधक सिद्ध होता है तथा 
फारण मृत्यु भयानक प्रतीत होने रुगती हैं । 


अनेक रुंत शरीरके अति जजंर होनेपर तया चिं' 
विफलता देखकर चिकित्साका त्याग कर देते हैं तथ 
गड्डन-जलूका पान ही करते-करते प्राण-विसर्जन कर 
मरणावस्था होनेपर जैन साधु “सल्लेखना' ग्रहण करके 
ओषधि; जर आदिका पूर्ण परित्याग करके मृत्यु 
आलिड्डन करते हैं| संतोंके लिये मृत्यु एक महों 
जिसकी तैयारी करनेमें उन्हें एक विशेष आह्वादका 
होता हैं | उन्हें तो मृत्युद्वारकी पार करनेपर प्रियतम 
संदर्शन होनेकी आशज्या ही आनन्दित करती रह! 


प्राणोत्समके समय संसारके सभी विषयों 
मित्रगण एवं कुटम्बीजनसे मोह-नाता छोड़ प्रश्नका 
नामजप तथा ध्यान करना चाहिये | वीतराग होकर प्र। 
करे । शान्वरसमें निमग्न होकरः आत्मा संखित 
शारीरिक एवं मानसिक दुःख-सुखसे ऊपर उठकर भर 
विभोर हो जाये | रामनास सत्य हैं। सत्य बोलतेसे ६ 
है। मस्पासज्न होनेपरःरासनामका सहारा ही शान्तिः 
होता हैं | 
जीवन-कालमें मरणकी इच्छा नहीं करनी चाहिः 
मृत्यु समृपस्थित होनेपर जीनेकी इच्छा नहीं करनी ॑ 
जीवनभर परोपकाररत रहकर! दयाद्रवित होकर निःखाये 
आदि करनेवाले व्यक्तिका मन मृत्युवेछामें अवश्य धन्य 
यदि किसीने जीवनमें आततायी बनकर अत्याचार वि 
तो उसे महाप्रयाणके समय अत्यधिक मानसिक कष्ट एँ 
उदाहरणार्थ औरंगजेवके अन्तिम इब्द इसकी पुष्टि 
हैँ | महमूद गजनवी भी सृत्युसंकटके समुपस्थित देनिपः 
घनको विक्‍्कारने छगा थए जिसके हेत उसने मोर अल 
किये थे | मृत्युके समय समस्त जीवनके पृण्य-पाव * 


५ खथवा अधद्यात्ति दें” 
सामने मानो मैंडराकर शातिर अथवा अ्ासत 5 


| 


# स्पछस्तर बीवनेपर पछलामिसे फ्छा लक है २ 
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आदेश दिया और अपने प्रशंसकौकों भी न रोनेका आदेश 
दिया था | कभी-कभी अल्प आयसुर्म मृत्यु हो जाती हैं, जिसके 
कारण माता-पिता; कुड़म्बीजन तथा मित्रगण रोने छगते 
हैं; किंतु प्रुका विधान सदेव प्रसन्नतापूर्वक सान्‍्य होना 
चाहिये। मालीने हरे-हरे पोधोंको भी क्‍यों काट दिया, माली ही 
समंझता हैं | कभी-कभी सड़क बनानेके लिये नये-नये 
मकान भी उखाड़ दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी 
अपने-अपने कर्मानुसार अल्पायु अथवा दीर्घोयुमें मृत्युको 
प्राप्त होते हैं | ईश्वरका विधान निर्दोष है | मोहबश शोेकर 
हु/सच्चद्धि करना अविवेक हैं | स्वयं रोना दूसरोंको रुछाना 
अविवेक है| अनेक बार सहानुभूति प्रकद करनेवाले व्यक्ति 
स्वयं अश्रुपात करके दूसरेको शोकनिसग्न कर देते हैं; शोक 
धूर फरनेका प्रयत्न ही नहीं करते हैं | 





सत्य तो यह हैं कि संसारमें मिलना और ब्िछुड़ना सभी 
फर्मवश होते हैं | कुछ पक्षी एक ब्क्षपर संयोगवश बैठे हैं। 
फिर वे उड़कर विभिन्न बुक्षोपर वबैंठ जाते हैं और 
पुराने सम्बन्ध भूछ जाते हैं । रेलके डिब्बेमें जब 
तक बेंठना है, हँस-खेलकर प्रेमपूर्वक बैठना चाहिये । फिर 
विभिन्‍न स्टेशनोंपर सबको एफ-एक करके उतरना पड़ेगा | 
यदि न उतरेंगे वो डिब्बेसें स्थान ही न रहेगा ) संसारका खेल 
विचित्र है | एक व्यक्तिकी मृत्युयर एक स्थानपर रोना मच 
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रहा है और उसके अन्यत्र जन्म लेनेपर किसी मा 
गोदमें पुञजरन आ जाता है और शहनाई बजती 
झत्यु होनेपर पुराने नाते टूट जाते हैं, जिससे उ 
मिथ्यापन सिद्ध हो जाता हैं । 


सृत्यु-महोत्सवके समुपस्थित होनेपर उल्लासका अर 
करें | रामको हृदयमें आसीन करके, रामके ध्यान-स्मः 
निमग्न होकर राममें विीन होना ही जीवन-यात्राकी 
सफलता है। 


किश्विन्मात्र तो बिचार करें कि सच बात क्या 
युधिष्टिर कहते हैँ--.. 
अस्मिन्‌ मह्ममोहसये क्टाहे सूयोग्निना राज्िदिवेन्धमेः 
सासलुँदर्वी परिघद्चनेच भूतानि कालः पएचत्तीति बात 
( महाभारत, बनपवे ३१३ | ११८ 
अर्थात्‌ ध्यह संसार एक सहामोहरूपी कड़ाह 
सूर्यहपी अग्नि उसे गरम कर रही है, रात्रि और दिन ्ृ 
की भाँति उसे परितत कर रहे हैं, भास और ऋतु ( समय 
एक दर्वी ( घोटनेवाला डंडा ) है, जिसके हारा घोटः 
काल ग्राणियोंकों ( कड़ाइसें ) पका रहा है | 


वास्तरि 
( सत्य ) बात यह हैं; शेष्र सब बातें व्यर्थ हैं | रा्सय हर 
पवित्रहदयसे पुण्यकर्म करना ही ए्रकलाज सुरक्षा * 


वास्तविक सुख है | 





े 


स्टजिट पान 


अवसर बीतनेपर पछल 


दानेसे क्या छृथ ! ! 


४ लाभ कहा भाजुप-तनु पाये। है 
रा काय-बचन-मन सपनेहु फ्डुँक घटत ले काज पराये ॥ रह 
४४ जो झुख झुरघुर नरक गेह बन आवत विवि चुछाये । हि 5 
है तेहि खुल कह दछु जतस करत मन सामुझत नहिं समुझाये ॥ है 
हर पर-दारा। पर-छोष्ठ, मसोह-बस किये झूढ़ मय साये। हट 
पा गरभवास उुललराखि जातना तीक्नर  विपति बिखराओे ॥ ४ 
ए भय. निद्धा। सेशुक अधार खबक्के समाद जग जाये । | 
है सुर-दुरलभ तलु घरि न मजे, दि मद्‌ खभिमाद गवॉँये | 
घ/ गई न निज-प-बुदि झखुछ हो रहे सम रास-छव छामे | हा 
हि चुललिदास यह अवसर बीते का पुमि के पलितायें ॥ हि 
है गतओोदासी... हैँ 

किसी कण या ->-48.:3१ 2९ &2..#-९-०००००५ न 


छ्क प्‌ 3] श्‌ कह... 
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रे 
१६ घुनजम्स पाता न फभी जो पुरुष छो प्रया भगवत्यत # 








सृत्युपर कुछ विचार 
( 


) 


अन्तिम भावके अलुसार गति 


न रच हु 


न्तेय सदा तद्भावसलाबितः ॥ 


ये य॑ वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते फकलेवरस । 
त॑ तमदंति के 


( गीता ८ । ६ ) 


“अन्त समयमें जिन-जिन भावोंको स्मरण करते हुए 
मनुष्य देहत्याग करता है) अर्जुन | वह सदा उसी भावसे 
प्रभावित रहता है और वही-बह्दी भाव---ठस भावके अनुरूप 
देह प्रास करता है |? 

अन्तिम समबका क्‍या अर्थ ! एक व्यक्ति मूर्छित 
हो जाता है और वह मूर्छा लंबी चलती हैं। इस मूछमें 
ही उसके प्राण छूटते हैं तो 

इसका सीधा उत्तर है कि मूछसे पूर्वका जो उसका 
अन्तिम भाव था वही अन्तिम भाव। झत्यु मूछ॑में हो 
निद्रार्म हो या सावधानीमें हो---अन्ततः कोई भाव तो अन्तिम 
होगा ही । देहत्यागसे पूर्व जो मनका अन्तिस भाव था 
जिसके पश्चात्‌ मनर्मे दूसरा कोई भाव नहीं आया। वह 
भाव ही यहाँ ग्रहण करने योग्य है । फिर भले उस भावके 
तत्काल बाद शरीर छूटा हो अथवा कुछ काल पश्चात्‌ | 


मरण-क्षणके इस अन्तिम भावकी बढ़ी महिमा ड॥ढै। 
मनुष्यका यही भाव निर्णायक दै कि उसकी केसी गति होगी | 


कैसे क 
प्रारूघ केसे बनता है 
झनुष्य ही कर्मयोनिका प्राणी है | शेष सब प्राणी 
भोगयोनिके हैं; अतः मनुष्यदेहके मरण-क्षणकी ही मुख्यता 


है और मदुष्यके मरनेके समय ही उसके वे सब प्रारनूध 
बन जाते हैं; जो भोगयोनियोंमें उसे ले जानेवाले हैं | 


लिस समय मनुष्यदेद छूटने लगता है, उस समय 
उसका प्रारब्ध तो समाप्त हो चुका होता है। अब उसे देहमें 
कोई भोग भोगना है. नहीं [अतः ईस जीवनके क्रियमाण 


कर्म संचितर्म मिलचुके हैं | केवल संखित कर्मके संस्कार्रोकी 


(आत्मा? शब्दका अर्थ यहाँ स्थूछशरीर हैं; यह बात 
स्थोकि आत्माका हो 


इमारी समझ स्पष्ट रखनी जाष्टिये। 


है, जिससे छोटी-से-छोटी म्यछला 


राशि रह गयी है और इसीमेंसे उसका नवीन प्रारब्ध बननाहै। 
मरते समय जो अन्तिम भाव उस सनुष्यके मनमें आया। 
कर्मनियन्ता सबसे पहले उस भावकों सफल करना अनिवार 
मानता हैं | उस भावके साथ मेल करनेवाले ऐसे संस्कार 
संचितसे छाँटकंर एक प्रारब्ध बनेगा) जिससे उस जीवको एक 
जन्म मिल सके | यह जन्म पृथ्वीपर ही मिले, यह आवश्यक 
नहीं हैं | स्वर्ग) नरक या अन्य किसी छोकमें जन्म मिले, पर 
बह अन्तिम संस्कार उस जन्ममें सफल बने | अब यह जो 
एक प्रारब्ध वनाः उससे मेल खाता दूसरा: दूसरेंसे तीसरा) 
इस प्रकार प्रारव्धोंकी लड़ियाँ बन जायेगी ओर यह श्न्ल 
वहाँ समास होगी; जहाँ अन्तर्मे फिर मनृष्य-जत्म मिलनेवाला 
प्रारूचध बन जाय | 
कर्मानुसार और अन्तिम संस्कार ( भाव ) के अनुसार 
यह भी हों सकता है कि किसी जीवका पहला ही प्रारब्प 
सनुष्यजन्म पानेका बन जाय और दूसरा प्रारबध बने ह्द 
नहीं | यद्द भी हो सकता है कि पूरे चौरासी लक् योनियोंमे 
लानेके अथवा एक-एक योनिममें कई-कई बार जत्म लेगेके 
तरबनध बनें और तब कहीं मनुष्य-योनि पानिका प्ररूष 
बने | प्रत्वेक दशार्मे खद्डला मल॒ुष्यजत्म देनेवाला पा 
बनाकर समास हो जाती है । 
कर्म-नियन्ताके लिये दो नियम मुख्य हैं-१-अन्तिम 
भाव सफल हो। पहला जन्म ऐसा देना है | रैम दि 
अन्तिम भाव अनेक योनियोर्मे सफल हो सकता ई तीं 
देखना है कि उसके प्रारब्धोंकी स्थ्छूठा इस प्रकार 08 
बने । प्रारब्धकी सपा 
इस प्रकार फरना है कि कम-सै-कम प्रारन्‍्ल 5300 
लीव शीघ्र मनुष्य बन सके | ध 
दयामय मगवानका ही यह परम दयापूर्ण विधान ई 
कि जीवको बार-बार यथासम्भव श्री 


साधन-मजनके द्वारा अपने संचितकी अधश्वम 


करके जत्म-सरणसे सुक्त दो जानेफा | 


ब अवसर मिलती ह5 
साथियों से 


(२) 
आत्मत्यास-आत्मद्वत्या-स्वेच्छाम् त्यु 


ति स्ट्त * हप 
8ुस्यार्थ लेतन दे डसका न त्याग किया जा सकती ६ 7 


पी 
न उसपफ्ी एत्या की रा सकती हैं । 


# ख्ुत्युपर कुछ बिखर # १ 














शो-हत्या-निरोधः के प्रश्नकों लेकर पिछले समय कुछ 
महाप्राण महात्माओं तथा अन्य छोगोने अनशन किया था | 
कुछ विहवन्मन्य व्यक्तियोंने उस स्यश़के शत प्रयासको 
आआत्महत्याका प्रयत्तः कहनेकी घृष्ठता की थी। यदि सनुष्यकी 
बुद्धिमं भ्रम हों डाय तो बह उल्टा समझने लगता है | 
तामसी बुद्धि पुण्यको पाप और पापको पुण्य बतढछाती है। 
अतः आवश्यक हैं कि हम यहाँ आत्मत्याग) आत्महत्या और 
स्वेच्छामृत्युके भेदोंकी ढीक-ठीक समझ ले | 
आस्मत्याग 
अनशन ही आत्मत्याग नहीं है। पिछले वर्षों वियत- 
नाममें कुछ बौद्ध भिक्षुओने वहँके शासकके विरोधर्म 
अपनेको सार्वजनिक स्थानोर्मे भस्म कर दिया । यह प्रयत्न 
आत्महत्या माने जाये ऐसा कहना छृष्टता होगी । 
अनशन और आत्मदाइ---ये दोनों आत्महत्या भी हो 
सकते हैं और अल्मत्याग भी । इनमें उद्देश्वको देखना 
पड़ेगा | बैयक्तिकरूपसे भी जब अन्यायक्रे प्रतिकारका दूसरा 
कोई उपाय न रह जाय) तब निर्बलके लिये अनशनका मार्ग 
अपनाना आत्महत्या नहीं है । 
जब कोई घर्म। जाति; समाज या राष्ट्रके लिये अपने 
जीवनकों समर्पित कर देता हैं; तब उसके प्राणान्तकी रीति 
क्या रही। इसका कोई अधिक महत्त्व नहीं रह जाता ) 
यतीन्द्रनाथ दास और उत्तम विजयपुंगीने अनशन फरके 
प्राणत्याग किया था | उनका अनशन कारागारमें बंदी 
देशमक्तोंके कष्टको कम करनेके लिये था । सेकड़ों क्रास्तिकारी 
फॉसीपर चढ़े अथवा गोलीसे मारे राये । श्रीगणेशशंकर 
विद्यार्थी अपने नगरमें होनेवाले साम्प्रदायिक दंगेकी झान्त 
करनेका प्रयत्न करते समय आततायीद्वारा मार दिये गये | 
ये सब समानरूपसे महान्‌ एवं आत्सत्याग करनेवाले 
पृष्थात्मा होने चाहिये | 
जब व्यक्तिगत स्वार्थ ओर सर्वथा अनुचित कुराग्रह 
किसीके अनशन) आरदत्मंदाह या खत्युका कारण हो--तभी 
उसे “आत्महत्या! कह्य जा सकता है । जेंसे कोई किसीके 
विरुद्ध अनशन करें--प्मुझे इतने सदस्त रुपये दो या मैं 
तुम्हारे द्वापपर प्राण दे दूँगा ! अथवा कोई दृठ करें-- 
धअमुक वर्म या परिवार मेरा धर्म) सेरी आराधना-पद्धति 
अपनावे) नहीं तो मैं आत्मदाइ कर लूँगा [? यह सर्वथा 
सात्मइज्याकी घात हैं | इसे छासखनकों दष्यनाव मानना 


चाहिये और उामान्य व्यक्तियोंकों ऐसे दुराग्रहोंकी--- 
मृत्युकी भी उपेक्षा करनी रहिये | 

राष्ट्रपिता महात्मा गोचीजीने भी कई बार अन 
किया | उनके अनश्नकी कोई आत्मशइत्याका प्रयत्न करें 
वह मूर्ख ही होगा | इसी प्रकार किसी भी महत्‌ प्रया 
लिये होनेदाला अनशन अथवा अन्य किसी प्रकारसे य्ृट 
वरण “आत्मत्याग? हैं) पुण्य हैं 


जिन कार्योंमें मृत्यु होनेकी सम्भावना अधिक रहती 
उनमें किसी महान्‌ उद्देश्यकोी लेकर जो सम्मिलित होते हैं 
वे भी पआत्मत्यागी? हैं | उनकी मत्यु न हो या हो | 
उन्होंने अपनी ओरसे तो अपनेकी उसके लिये प्रस्तुत 
ही दिया था । जेंसे, जो छोग खाधीनताके क्रान्तिव 
आन्दोलनर्मं सम्मिलित हुए, जो लोग सत्याग्रह आन्दोल 
गोली चलनेकी सम्भावना होनेपर भी जुदूसों ओर सभा3 
डटे रहें) जो सैनिक देशकी रक्षाके लिये युद्ध लड़ते 
अथवा जिन पुण्यपुरुषोंने मोरक्षार्थ आमरण अनशनका 
लिया था; ये सब आत्मत्यागी हैं । 


आत्मत्याग महान्‌ पुण्य है; क्‍योंकि प्राणीको सः 
अधिक मोह शरीरसे--जीवनसे हैं । किसी महान उद्देइः 
लिये अपने जीवनके त्यागका संकल्प महत्संकल्प हैं 3 
उसका पुण्यफल भी महाज्‌ है । 

आत्महत्या 

जहाँ आत्मत्याग महापुण्य है, वहीं आत्महत्या महाप 
है । किसी दुराग्रहके वश) किसी रोग-शोक-अर्थहानि-अपम 
या इनके भयसे; किसी असफलता-अयश आदिसे धबराक 
किसी लड़ाई-झगड़ेके कारण जब मनुष्य बल्गत्‌ मरता है; 
उसे “आत्महत्या? कहा जाता है । 

विष खाकर; गोली मारकर, जलमें ट्ूबकर; आर 
जलकर) फॉँसी लगाकर; ऊँचेसे कूदकर, रेल या किसी भा 
यानके नीचे आकर; बिजलीसे या अन्य किसी भी प्रकार 
मृत्युकी चुना जाय; सत्युकी पद्धतिके कारण कोई अन 
नहीं पड़ता । इससे आत्मदत्याका पाप कम नहीं होता । 

आत्मत्याग और आत्महत्यामें एक बढ़ा अस्तर हैं 
आत्मत्याग विचारपूर्वक होता है | उसमें आवेश्य-आवेग ना 
है| आत्महत्या अखेशमे होती है | 

आत्मह्त्यादी इच्छा एक मनोरोंग हैं और उसपर 
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उसे कह दें---ध्यह अम्ि है? तो उसके हाथपर फफोला पड़ 
जायगा | उस व्यक्तिके मनमें असंदिग्विमाव बना कि वह 
अग्नि हैं; यह तो ठीक; किंतु ठोस भौतिक पदार्थ बरफ़का 
गुण-धर्म उसके संकल्पने केसे बदल दिया ! 

इतनी सब बातोंकों यहाँ लिखनेका तात्पर्य यह है कि 
सिद्धियोंका तत्त्व ह्वी यही हैं कि जगतके पदार्थ वस्तुतः ठोस 
'पदार्थ नहीं हैं | वे संकल्पात्मक हैं । सूष्टिकर्ताका संकल्प ही 
घनीभूत होकर हमें इन पदार्थोंके विभिन्न रुपोंमँ उपलब्ध 
हो रहा है । जेसे खप्नका समस्त हृश्य। उसके सब पदार्थ 
संकब्पात्मक होते हैं; उसी प्रकार हमारा जाग्रतुका यह संसार 
भी संकल्पात्मक ही हैं | इसीलिये प्रबल संकल्प इसमें अपने 
अनुकूल परिवर्तन कर लिया करता है । 


“जगत्‌ खप्नवत्‌ हैं| यह मायामय है |?---इस प्रकारकी 
बातें प्रायः सभी धार्मिक ग्रन्थोर्मे प्रचुसतासे पायी जाती हैं। 
एक बार आप इसे ठीक हुदबंगस कर लें तो जगतर्म जो 
कुछ भी अद्युत आश्चर्यजनक छूगता है, उसको समझसेंमे 
आपको कठिनाई नहीं होगी | इस तथ्यकी अवगत किये 
बिना जो भी समाधान ढूँढें अथवा दिये जायेंगे। उनकी 
अपूर्णता नयी-नयी श्ढाएँ उत्पन्न ही करती रहेंगी । 

अब अपने धूल विषयपर आर्वे। जब जगत॒के सब पदूएर्थ 
संकल्पात्मक हैं, तब शरीर भी संकल्पात्मक ही है । किसीका 
शाप-वरदान अथवा अपना प्रबल सकल्‍प झ्रीरकों अपने 
अनुकूल परिवरतित कर सकता है, सिद्धिके द्वारा शरीर भारी- 
हल्का) छोटा-बढ़ा हों सकता हैं, तो शरीरका जन्म तथा 
उसका लय भी प्रबल संकल्पके अनुसार हो सकता हैं; 
क्योंकि संकल्प मनमें होता है और स्थूछ शरीरके न रहनेपर 
भी मन तो रहता ही है । 

जो तपस्वी; सिद्ध पुरुष माताके गर्भम आना पसंद 


नहीं करते, उनका संकल्प ही उन्हें ८अयोनिज! जन्म दे 
है। महर्षि अगस्त्य, महर्षि बसिष्ठ) द्रौपदी, धृष्टयुम्ना 
जन्मकथाएँ. इसी बातको बतलाती हैं। इनके पूर्वज 
वर्णन पढ़नेपर यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है | रू 
यदि प्रबछ है तो लश्ाके संकल्पसे एक होकर < 
परिवर्तन कर लेता है | इन्द्रजाल करनेवाले पदार्थकों 
देरके लिये दिखा देते हैं, अनुभव करा देते हैं | उस 
वह पदार्थ देखने; छूने, चखनेमें वास्तविक ही गत! 
जो बात संकल्प कुछ क्षणके लिये सम्भव बना सकत 
वह्दी बात अधिक शक्ति होनेपर कुछ वर्षके लिये भी स 
बना सकता है, यह बात समझमें आनी चाहिये | इस | 
उनके शरीर वैसे ही साधारण होते हैं या हो सकते हैं, 
साधारण जन्मसे उत्पन्न शरीर | यह बात बैसी ही है जैसे संघ् 
बलसे बनाये गये या बदले गये पदार्थ गुण-धर्ममें सा 
पदार्थो-जैसे ही बनते हैं और साधारण पदाशोके समाः 
उनपर वातावरणका प्रभाव पढ़ता है। 


श्रीचैतन्य मह्दाप्रभु या मीरॉबाईने कोई संकल्प 
किया था श्रीविग्नइमें लीन होनेका) किंतु सहज भावसे पट 
मन उस श्रीमूर्तिमं छीन हो रहा था। यह तल्लीनता 
बहुत बढ़ गयी--शरीर भी उस मूर्तिमें लय हो गः 
शरीरका यह रुप भी मनने ही दिया है | हमारा रू 
शरीर इसारे खूद्मशरीरके अनुरूप ही बना हैं। जब र्‌ 
शरीर्मे--मनर्मं सम्यक्‌ एवं पूर्णतः दूसरा आकार 
गया; उससे तादात्म्य हो गया तो इस शरीरका मी ञ्‌ 
तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है। माता देवहूतिके २ 
किसी आकारसे तादात्म्य नहीं आया। केवल भक्तिके क 
दवदयका परिपूणे द्रबीभाव सम्पन्न हुआ; अतः उनका स्श् 
देह भी द्ववीभूत हो गया | 


(४) 
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होता है | कर्मका नियन्‍्ता अपनी ओरसे कोई परिवितन 
प्रारब्धमं नहीं करता | लेकिन इस नियममें भी अपवाद 
है। जो भगवानका आश्रय लेनेवाले छोग हैं, उनके सर्व- 
समर्थ परम दयामय प्रभु भले सर्वंसामान्यके लिये समदर्शी 
हों; किंतु अपने शरणागतके लिये तो वे “मक्तपक्षपाती? 
हैं।वे अपने आश्रितके ऐसे प्रारष्धभोगकों) जो उसका 
अमद्जल कर सकता हो ( उनकी दृष्टिमं अमड्नल्कारी हो )) 
निष्क्रिय कर देते हैं। भगवानने श्रीमद्धागवतमें स्वयं कहा हैं--- 
'वरथाहसजुगृह णापि हरिष्ये तदूचर्न शनेः |! ( १०।८८।८) 
“जिसपर मैं कृपा करता हूँ; ( अनर्थोर्मे छे जानेवाल्ा ) 
उसका धन सें हरण कर लेता हूँ | 
अब प्रारूधमें यदि उसके घन हो ही नहीं तो उसके 
हरणकी बात क्‍यों कही जाय ? केबल घन ही आप हरण 
नहीं करते; दुःख-दुर्भाग्य और पापादि समस्त अमड्गलॉका 
हरण कर लेते हूं । 


सबको स्वेच्छाभोग बनाइये 
प्रार्ध केबल परिणाम प्रकट करता है| आप कर्म 
करनेमें स्वतन्त्र हैं। अतः मानसिक कर्म करनेमैं---भावना 
करनेमें भी आप स्तन्त्र हैं। अतः आप चाहें और थोड़ा 
* अभ्यास कर छ तो प्रारब्धके सब भोगोंकों आप स्वेच्छा- 
भोमस बना छे सकते हैं और ऐसा करनेपर आपके दुःख 
तो मिट ही जायेंगे, हर कष्ट हर अमाबव आपको पुण्य 
देनेवाला बन जायगा | 
आप परिस्थिति परिवर्तित कर देनेमें सवतन्त्र नहीं 
है) यह बात प्रतिकूल परिस्थितिके लिये ठीक हैं | अनुकूल 
परिखिति---छुखके त्यागके लिये आप स्वतन्त्र हैं; क्योंकि 
नियम यह है कि पुण्यका भोग--पुरस्कारके त्यागर्मे 
प्राणी खतन्त्र होता है। पापका भोग--अपराधके दण्डको 
तो स्वीकार ही करना पड़ता है ! 
अब आप देखिये कि कर्म करनेमें---भावना वननेमें 
ते आप ख़तन्‍्त्र हैं ही) प्रार्यमं भी जो सुखद हैं; 
अनुकूल है, उसे त्याग देनेमें---उसका दान कर देमेमें 
जीप खतम्न हैं। केबल प्रतिफूछ प्रारब्धकतों अस्वीकार 
फरनेमँं भाप खतन्‍्त्र नहीं हैं | यह अतिकूल प्राखूय भी 
तो उससे आपको 
नहीं होता | उल्दे उससे भापकों प्रसूता 


जब स्ेच्छामोगके रूपमें आता है 
फोई कष्ट 
2, द्द्मिं टे 
कि है | आप ब्त, तप दानः यज्ञ आदिम मस्त 
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हैं, श्रम करते हैं, घनका त्याग करते हैँ और इसमें 
प्रसन्नता तथा गौरखका अनुभव करते हैं । यह सब करके 
आपको पुण्य होता है । 


परेच्छा या देबेच्छासे जो प्रतिकूडता आती है, उसमें 
आप तप या त्यागकी भावना बना हें तो बह भी स्वेच्छा 
प्रारब्धके समान आपको पृष्य देगा तथा उसमें दुःख 
नहीं रहेगा | बह सी आपको प्रसन्न करेगा | एक साधुको 
ज्वर आया था । मैं उनके समीप गया तो वे बोछे-..... 
आज तप कर रहा हूँ | छोग पश्चाग्नि तापते हैं; में 
जाठराग्नि ताप रहा हूँ |? अब च्यर जितना तीव्र हो, 
तपकी बुद्धि उसमें उतनी ही अधिक | ज्वर्की पीड़ा तो ज्यों- 
की-त्यों बनी रही; किंतु उसमें दुःख नहीं रह्य। 
गौरवभाव आ गया और ज्वरमें तपका पुण्य 

मेरे एक परिचित व्यापारी हैं | वहुत ईसानदार, 
सच्चे तो हैं ही; बहुत प्रसन्नमुखः परिश्रमी और अध्ययनजीछ 
व्यक्ति हैं | व्यापार्म कभी हानि होती है तो प्रसन्नमुख 
कहते हैं---'सब मुझे ही क्‍यों मिलना चाहिये ? समाजने 
अपना भाग दान ले छिया |? अब घाटेमे उन्हें दान-बुंद्धि 
हो गयी तो दुःख तो बिंदा हो ही गया, दान 


उसमें 
होने छगा | 


पुण्य भी होता ही हैं । 
एक सज्जन गिर गये 
हि र्‌ | कड़ी चोट लगी | हुडी हूट 
गयी । पेरपर पलूस्तर चढ़ा था। हँस 


ज्त डुंए कह रहें 
गया। इन प॑रोसे जाने कितने 
अब इन्हें दण्ड तो मिलना ही 


थे-“चलो, प्रायश्वित्त हो 
ठौर-कुठौर घूमा हूँ, अ 
चाहिये था ॥? 

“रपट पड़े की हरगंगा? व्यर्थ नहीं है। सचमुच उनका 
प्रावश्षित्त हों गया | आप भी इस प्रकारका अभ्यास करें * 
तो आरब्षते आये प्रतिकूल भोग आपको दुखी नहीं हा 
उनमें व्यथा नहीं होगी। साथ हे ही वे पुण्य देकर ञ 
पापका प्रावश्चित्त पूरा कराकर जायेंगे । आप उनके द्वार 


दुद्दरा छाभ उठाना सीख लें | मर 
अकालमृत्यु 


केबल प्रारू्चसे भाये डुः्खोंकि सम्बन्धमें ही भावना 
ब्रदली जा सकती हो; ऐसी वात नहीं है। भावना को 
मृत्युके सम्बन्ध भी बदली जा सकती है। मत्युफे 
सम्बन्धर्म साव बंदर लिया जाय तो वह सब झंझरोंसे__ 
जन्म-मरणने ही मुक्त कर देनेबाली हो जाती है । मखुके 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्मात्त # 








सम्बन्ध जो भाव कर छेते ई--८्अब निर्बाण हो रहा 
हूँ! उन्हें मत्यु सचमुच निर्वाण प्रदान करनेवाली 
बन जाती है । 
यह मृत्यु भी दो प्रकारकी है--१-कालमृत्यु और 
२-अफालमृत्यु । आप भगवावके चरणाम्रतका माहात्म्य 
सनते ६ं---“अकालमूृत्युहरणम? | यदि अकालमृत्यु कुछ हो 
नह 


सुनत € 
ही नहीं तो उसे हरण करनेकी बरातका आर्थ क्‍या १ 


कालसृत्यु--प्रारव्धके अनुसार जिस जीवको) 
जिस घरीरों जितने समयतक रहना है। उतने 
ससयतक बह उस शझरीरमें रहकर जब मरता है तो उसे 
पकालमत्युर कहते हैं | 

इस काल्मृत्युके निमित कुछ भी हो सकते हैं। 
रंग) चोट) युद्ध सर्पादि प्राणी या और कोई भी निमित्त 
फालमृत्युका हो सकता हैं । 

सामान्यरूपसे कालमृत्युकों णाला नहीं जा सकता | 
औषधछ तन्त्र-मन्त्रादिसे कालमृत्यु नहीं टछती | लेकिन प्रबल 
अनुष्ठान) देवताका अनुग्रह या किसी समर्थका आयुदान 
नवीन प्रारब्ध-निर्माण फरके कारुमृत्युकों भी ठाछ दे 
सकता है । 

अकालूसत्यु--प्रार्ध समातत हुए बिना ही जब 
कोई प्राणी शरीर त्याग देता हैं तो उसे (अकालमत्य! 
कहा जाता है । 


आत्मदान या आत्महत्या होती है। आत्महत्याके र 
हैं और आत्मदानके मी नाना प्रकार हो सकते हैं 
प्रबल संकल्प) बूसरोंका प्रयल्न और ओष॑धि 
दे सकती हैं । 

जब फोई दूसरा देवता, सिद्ध तपस्वी) + 
अपने बल्से या शापसे किसीकों मार देते हैं तो 4 
अकाल्मृत्यु? होती हैं | विजली गिरनेसे, महामारीरे 
सर्पादिके काटनेसे मी अकालुमृत्यु हो सकती है । 


उपासना मन्त्र-तन्त्) ओषध आदिसे अकाः 
निवारण किया जा सकता हैं--किया जाता है | र्याः 
प्रयोग ठीक हो रहा है तो प्रायः सरलतासे अकाब 
निवारण हो जाता है । 

भगवानकी शरण लेनेवालेकी रक्षा वे प्रभु खः 
हैं | अतः भक्तकी अकालम्ृत्यु न होती है और: 
सम्भव है | कोई प्रेतादि वो उसका भला क्या 
करेगा. कोई देवता या सिद्ध भी उसका अहित 
जाय तो ख्वर्य अपना अहित कर लेगा | अम्बरीपत 


कृत्या उत्पन्न करके भगवान्‌ शिवके साक्षात्‌ ट 
परम तपस्वी महर्षि इुर्बासाकों ब्रह्मलेक) कडात तो 
यहाँ भी शरण नहीं मिल सका 


खय॑ बेकुण्ठनाथके य 
उन्हें अन्ततः अस्बरीषके ए' 
अतः त्रिश्र॒वनमँ कोई निमय हैं तो वह 


ही चरणोंपर गिरना 
श्रीह 


अकालमृत्यु जब सखयं वरण की जाती है तो वह चरणाश्रित ही है | 
5-७9 ऊथ्य्ट्तत तन 
भर नहीं [4 
प्रशु-कृपा बिना जलन नहीं इच्ती 
| पेसी करत अनेक जनम गये मन खंतोष ल॒पायी | २ / 
हट दिल दिल अधिक डुरयाला लछागी सकल लॉक फिरि आयों ॥ 2 
कैट खुनि खुनि खर्ग रखातलछ भूतल तहीं तहीं उठि धायो ४ 
पा काम क्रोध मद लोभ अगिनते जरत न काह 2 ॥ है 
हट स्रक चंदल वनिता बिनोदू खुख यद झुर जस्त खिताओा | | 
है मैं अजञान अकुछाइ अधिक कै जसत माँझ दध्रत नाथा॥ हा 
८ अ्रमि अमि हों हास्थौ दिये अपने देखि अनल जग छायों | ६१ 
९! खरदास परख्ु॒ ठ॒म्हरि कृपा बिल कैसे जात पा री 
रू) 5६६ / ४ 
६ ---फरड्ररेफलस-- 
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मृत्युकी विभीषिका और उसका निराकरण 


( लेखक--औरामछालूजी ) 


विश्वके प्रायः समस्त धर्मग्रन्थोमिं मुत्युके विकराल तथा 
परण रूपका अड्भुन मिलता है | यद्यपि मृत्यु अपनी बाह्य 
कृतिमें रूपतः अत्यन्त भयंकर और अशोभन है; तथापि 
पके अनेक दर्शन और विचार तथा संत-महात्माओँके 
उन्तनसे पता चलता है कि यह स्वरूपतः परम करुणामयी 
रर परोपकारिणी है। जीवात्माका इसके माध्यमसे कल्याण- 
धन होता है। मृत्यु अनिवाय हैं; इसकी वास्तविकताके 
रूपणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है | 


भूतेपु कालस्थ गति दर्शयत्न प्रतिक्रियास्‌ । 


( श्रीमद्भागवत १ ।८ (४ ) 


सृत्युके भयसे छुटकारा पानेके छिये प्रायः यह बहाना 
क्या जाता है कि “मृत्यु नामकी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं 
» | अपने-आपको सान्तना देनेके छिये अनेक छोंग ऐसा 
री कहते हैं कि “मृत्यु तो बहुत दूर है! । मत्युके सम्बन्धमें 
(स तरहका इष्टिकोण उसके भीषण रूपके प्रति हमें निश्चिन्तता 
ही प्रदान कर सकता । साथ-ही-साथ यह भी स्मसणीय 
हैं कि ध्मृत्यु शाश्वत निद्रा है। इसमें मयके लिये अवकाश 
नहीं है | पाश्वात््य दार्शनिक प्लेटोने मृत्यको झरीरसे 
जीवात्माका अलग होना माना है | उसकी दृष्टिमें मृत्यु और 
कुछ भी नहों है | संत तिरवस्छुवरके तमिक वेद “कुरलःमें 
विश्ति है कि धयह सोचना कि “अमुक वस्तु सदा बनी 
रहेगी?-सबसे बड़ा अज्ञान हैं । पक्षी अपना घोंसछा छोड़कर 
उड़ जाता हैं; इसो तरह देह और ( जीव ) आत्माका 
सम्बन्ध विनश्वर है। अछ्मा देहकों छोड़कर चला जाता 
ह। मृत्यु नींद है और जन्म नींदके पश्चात्‌ जागनेका 
नाम है ।४ 


मृत्युक्े खरूपपर विचार करते हुए आधुनिक विज्ञान- 
जगतूके महान्‌ वैशानिक जगदीशचन्द्र बसुका कथन है कि--- 
'मृत्यु चेतन अवख्थासे अचेतन अवस्थाकी परिणति है |? 
उाझ्यदर्शनके परम विज्ञानी भगवान्‌ कपरिकका देवहूतिके 
प्रते कथन है... 

देदेन जीवमूतेन 


लोफाल्लोफमनुचजन । 
भुजान पुव दर्माण करो 


करोत्यविरत पुप्तान्‌ ॥ 


जीवों झह्ास्यानुगों देंहो 
तन्निरोधो5 स्व 


भूतेन्द्रियमनोसय: । 
सरणमावि्भावस्‍तु सम्भवः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ३ | 8१ | ४३-४४ ) 
इसका आशय यह है कि “्जीवके उपाधियूत लिक्देहके 
ढारा पुरुष एक लोकसे दूसरे छोकमें जाता है और अपने 
पारव्ध कर्माकों भोगता हुआ निरन्तर अन्य देहोंकी प्रापिके 
लिये दूसरे कर्म करता रहता है | जीवका उपाधिरुष लिख्व- 
शरीर तो मोछ्षपर्यन्त उसके साथ रहता हैं तथा भूत, 
इन्द्रिय और मनका कायरूप स्थूलशरीर इसका मो 
है | इन दोनोंका परस्पर बज हक 
ही प्राणीकी मृत्यु है तथा दोनोंका साथ-साथ प्रकट हो 
ही जन्म हैं |? पा 
भारतीय चिन्तन-जयत्‌की यह प्रत्यक्ष अनुभूति है 
कि मृत्यु कितनी ही भयंकर और भीषण हो, वह ४ 
विधानसे सर्वेथा अनुश्ासित है । भगवद्वाक्य है-.... 


'सव्युश्वरति 


सद्भयात्‌ (?. 
६ श्रीमद्भागवत्त ३ | २५ | ४२ 
इस कथनको सत्यता मृत्युकी उसके सम्पन्धमें पूरी 
तरह चरितार्थ होती है । प्रजापति अद्याद्वारा प्रजाकी सृष्टि 
होनेपर ही ग्त्युकी उत्पत्ति हुई। इसके पहले का 
अस्तित्व नहीं था । ऋग्वेदका प्नासदीय सृक्तः 
नासदासीन्सों सदासीत्तदानीं 
नासीदजो नो ब्योम्ता परे यत्‌। 


प्रमाण है । 


किमवरीव: कुहकस्य शर्म न्षस्भः 
क्रिमासीदू. गहने गभीरस ॥ 
न खत्युरासीदसत न चहि 
सन्‌ राच्या अह्द आसीत्‌ अक्रेस: | 
आनीदवात॑ स्वघया तदेक 
तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥ 
( ऋग्वेद १०। ६२९ ॥। #-२ ) 


“इस जगतूके ० दा पहल मन असत्‌ था।ने 


सत्‌ था। उस समय अनेक ल्मेक मी नहीं थे | न आकाश 
था। जे उत्से भी परे है. वह भी नहीं था।उस्त समझ 


3 





प्‌ 


कस 8 





वीस-सा पदार्थ सबको चार्से ओरसे बेर सकता था; यह 
से कहाँ था। किसके आश्रयर्भ था | समद्रका गहन-गभीर 
जल भी कहाँ था | उस समय न मृत्यु थी) न अमृत 
ही था | जीवनकी सत्ता ओर लछोप--दोनोंका अभाव था । 
रात ओर दिनका ज्ञान नहीं था। उस तत्त्वका स्वरूप 
प्राणझक्तिर्प था3 पर स्थूल वायु न था। बह एक अपने 
ही बल्सय समस्त जगतको धारण करनेबाला अपनी ही 
शक्तिस युक्त था |? “उससे सूक्ष्म अन्य कुछ भी नहीं था | 
उस बअ्रद्मने इन छोकीकी रचना की |? 





वस इंक्षत ल्णेकान्लु रूजाइति । स इमॉल्लोकान- 
सजत ॥! ( ऐेतरेयोपनिषद १ । १-२ ) 

जगत्‌ तथा छोकों और प्रजाकी खष्टिके बाद संहारका 
प्रन्‍न उठना स्वाभाविक ही था। महाभारतके द्रोगपर्वके 
५२ वें से ५४ वें अध्यायतकमें मत्युकी उत्तत्तिका उपाख्यान 
वर्णित है 4 देवर्षि नारदने सत्ययुगमें राजा अकम्पनकों यह 
उवाख्यान सुनाया था। रणमें अपने पुत्र हरिकी झत्यु हो 
जानेते अकम्पनने बड़ा शोक किया । नारूने मत्युका 
स्वरूप समझाकर उसे सान्त्वना दी । 

उपर्युक्त उपाख्यानमें झत्युकी उत्पत्तिके : प्रसड़में कहा 
गया हैं कि आदियष्टिके समय ग्रजावर्गका खजन होनेके 
उपरान्त संहारकी व्यवस्था नहीं थी । सम्पूर्ण जगतकों 
प्राणियोँसे परिपूर्ण देखकर ब्रह्मा उनके संहारके ल्यि चिन्तित 
हो उठे | उपाय न मिलनेपर उनके श्रवण-नेत्र आदिसि 
अग्नि प्रकट हो गयी | आकाश और प्थ्बी तथा दिय्याएँ 
जलने छरगी । अनेक स्थावर-जन्नम प्राणी विनष्ट हो गये। 


6... ४ #£#+ /अचागएी डी 





;$ ५ नर्जर ता न घ्घ्पी ०० 
% पुनजनस पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


विन । 





म्दन्ाकंगा कु 


उपसंहरतस्तत्त4 तसरिन. रोषज तथा। 
आदुर्बभूव विश्वेश्यों गोम्यो नारी महामवः॥ 
कृप्णक्ता. तथा. पिड्गरक्तजिह्वास्यक्ोचना | 
कुण्डलाभ्यां च राजेन्द्र तप्ताभ्यां तप्तभूषणा॥ 
सा निःरत्य तथा खेम्यों दक्षिणां दिशसाश्रिता | 
स्सथमाना च सावेक्ष्य देवों विश्वेश्वरादुसौ ॥ 

( महाभारत, द्रोण० ५३ । ६७-६१" 





उस नारीकों ब्रह्मने पास बुलाकर कहा कि ! 
इन समस्त प्रजाओँका संहार करो | 'हे मृत्यों ! तुम सह 
वुद्धिसे मेरे रोपसे प्रकट हुईं हों। मूर्ख और पण्डित- 
समस्त प्रजाका संहार करती रहो | मेरी आज्ञासे यह १ 
तुमको करना होगा | ऐसा करनेसे ठुम कल्याण ग्रात करोंगी 

सव॑ हि संहारबुद्धयाथ प्रादुभूता - रुषो सम ! 

तस्माव्संहर सर्वास्त्य॑ प्रजा; सजडपण्डिताः ॥ 

मस त्व॑ हि नियोगेन ततः श्रेयो हावाप्ययसि । 
( महाभारत, द्वोण० ५३ । ३१६४१ 


मृत्यु चिन्तित होकर फूट-फूटकर रोने लगी | पितामः 


उसका अश्वु अपने हाथमें ले लिया । मृत्युक्षी सालो 
देकर प्रसन्‍त किया । खेब्युने निवेदन किया कि ' 
पापसे डरती हूँ। जब मैं छोगोंके प्रिय पुत्र मिक्र भा 
माता) पिता पर्तिकों मारने लगूँगी तो उनके सम्बन्धी 

अनिष्ट सोचेंगे |!“ ** मुझे यमके भवनमें न जानो पड़े | 
आपकी आज्ञासे घेतुकाश्रम जाकर आपकी हैं आराधन 
तत्पर रहकर तय करूँगी | में रोते-विलखतें प्राणी 
नहीं मार सकूँगी | आप इस अधर्मसे मुझे बचा लक 
मत्यने प्रजाके द्वितकी कामनासे संहारम मत है 


5. पगरे 
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वरदान देंगे | ठुम पापमुक्त होकर अपने निर्मर स्वरूपसे 
विख्यात होगी |? मृत्युने ब्रह्माकी आज्ञा मान छी | उसने 
निवेदन किया--“लोेभ) क्रोध, असूया; ईष्यो) द्रोह, मोह, 
निर्दजता और एक-दूसरेके प्रति कही गयी कठोर बाणी-- 
ये दोष ही देहधारियोंके शरीरका भेदन करें !? ब्रक्माने 
कहा--“ऐसा ही होगा । तुम घधसमें तत्पर रहनेवाली 
और धर्मानुकूछ जीवन बितानेवाली धरित्री होकर समस्त 
जीवेकि प्रा्ोंका नियन्त्रण करों | काम और क्रोधका 
परित्याग कर जगतके प्राणियोंका संहार करो । ऐसा करनेसे 
अक्षय धर्मकी आासि होगी । मिथ्याचचारी पुरुषोंकों तो उनका 
अधर्म ही मार डालेगा |! 


इस तरह नारदने अकम्पनकों मृत्युकी उत्पक्तिका 
आख्यान सुनाया | यह आख्यान महीँभारतमें वणित होनेके 
नाते सर्वथा ऐतिहासिक हैं | इसे कोरी कल्पना या भावात्मक 
रूपक मानना असंगत है | नारदनें उत्पत्तिपर प्रकाश डाकूकर 
सत-पुत्रके लिये शोक न करनेका जो उपदेश दिया, उससे 
मृत्युकी विभीषिकाका सहज निराकरण हो जाता है | नारदने 
कहा कि ध्यही मृत्यु अन्तकार आनेपर काम और क्रोधका 
परित्यागककर अनासक्तभावसे समस्त प्राणियोंके प्राणका 
अपहरण करती है। यही प्राणियोंकी मृत्यु है। इसीसे 
व्याधियोंकी उत्तत्ति हुई है। आयु समाप्त होनेपर सबकी 
मृत्यु होती है । आयुके अन्तमें सारी इन्द्रियाँ प्राणियोंकि 
साथ परलोकमें जाकर स्थित होती हैं और पुनः उनके साथ ही 
इस छोकमे लोट आती हैं | इस तरह सभी प्राणी देवछोक- 
में जाकर देवस्वरूपमें स्थित होते हैं तथा वे कर्मदेवता 
सनुष्योंकी भाँति भोग समाप्त होनेपर इस छोकमें लछोट 
आते हैं | भयंकर शब्द करनेवाछा बलशाली प्राणवायु 
चेतन आत्माका नहीं) प्राणियोंके शरीरका ही भेदन करता 
हैं| आत्मा सर्वव्यापी और अनन्त तेजसे सम्पन्न हैं। उसका 
फभी आवागमन नहीं होता है?--- 


खत्युस्त्वेषां ब्याधयस्तत्प्रसूता 

ब्याधी रोगों झुज्यते येन जन्‍्तुः। 
सर्वेषां च॒ प्राणिनां. प्रायणान्ते 

तस्माच्छोफ॑ मा कथा निष्फल त्वम्‌ ॥ 
सर्च देवा: प्राणिप्रि: प्रायणान्ते 

ग्त्वा चृत्ता: संनिदृत्तास्तवेव । 
एवं. रूवी॑ प्राणिनसत्र.. गत्वा 

छुत्ता देवा मत्यंवद्‌. शाजसिंद ॥ 
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वायुर्भमो भीसनादो. महौज़ा 
भेत्ता देहान्‌ प्राणिनां सर्वगोडर 

नो बाबू नेव बृक्षि कदाचित्‌ 
प्राप्नोत्युओडनन्ततेजो विशिष्ट: 
( महाभारत, द्रोग० ५४ | ४ 


नारदने कहा कि ध्यह मृत्यु भगवानद्वारा 
हितके लिये प्रदत्त हैं। समय आनेपर यह यथों 
+ करती कि े 
सहार करती है । प्रजावर्गका प्राण छेरे 


रा नेवाली म्रृत्यु 
ब्रह्माने रचा है | सब प्राणी खय॑ ही अपने-आपको + 


सत्य हाथमें डंडा लेकर इनका वध नहीं करती ह् 
उप्प खत्युकों अह्माजीका रचा हुआ निश्चित विधान 
कर गत प्राणियोंके लिये कभी शोक नहीं करते हैं?.- 


. था खत्वुदेवदिश्ि. प्रजानार 
भासे फाझे संहरन्ती यथाबत्त्‌ 
स्वयं छृता. प्राणहरा ग्रजानाम 
आत्मानं वे आणिनो घ्नन्ति सर्चे 
नेतान्‌ रत्युदंण्डपाणिहिनस्ति 
तस्सान्थतान्‌ बाजुशोचन्ति घीरा 
झत्युं. ज्ञास्वा निश्चय चह्मसश्टस 
( महाभारत, द्रोण० ५४ | ७ 
यह निविवाद है कि जो प्राणी जन्म लेता है 
शरीरके साथ मझत्यु सी उत्तन्न होती है। मृत्यु कह 
चाई आज हो अभी हो यो -सो “सालके ब 
श्रीसद्भधागवतमें सूतका शौनकादि ऋषियोंके प्रति 
कि प्थूछ र्पसे परे भगवानका एक सूक्ष्म अब्य 
है | यह न तो स्थूछकी तरह आकारादि गुणोंबाल 
देखने-सुननेमें ही आ सकता है । यही सूक्ष्मशरी 
आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही «्जीबः का 
आर इसीका बार-बार जन्म होता है। उपर्युक्त सु 
स्थूछ शरीर अविद्यासे ही आस्मामें आरोपित है 
अवस्थार्मे आत्मस्वरूपके ज्ञानसे यह आरोप दूर हो 
उस समय--डउस अवस्थामें त्रह्मका साक्षात्कार ६ 
तत्वज्ञानियोंकी यद् मान्यता है कि जिस समय यह्‌ 
परमेश्वरकी माया निच्वत्त हो जाती है, उस समय 
परमानन्दमय हि3| जाता हैँ तथा अपनी त्वलप- 
प्रतिष्ठित हांता ह!--- 
भतः परं 
भदष्ाप्लुतवस्तुत्वाव्‌ 
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सदब्यक्तमब्यूडगुणब्यूहितस, । 
स्त जीचो यत्युनभवः | 


११८ 


यत्रेसे सदसदूपे प्रतिपिछें. खसंविदा । 
अविद्यया55त्सनि छते इति तदूब्नह्मदृशनम ॥ 
ययेपोपरता देवी माया वेशारदी मतिः। 
एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते ॥ 


( श्रीमक्रभागवत १ । ३ । ३२-३४ ) 


सम्पतन्त 


जीवात्माका परमानन्दमय हो जात्ता मृत्युकी विभीषिका- 
रिसमात्तिका प्रतीक हैँ। पाश्चात््य विद्वान्‌ बेकनका 
त है कि ध्मृत्युसे मनुष्य उसी तरह डरता हैं, जिस 
बालक अँधेरेमं जानेसे भयमीत होता है ।? यूनानके 
निक सुकरातने) यह पूछे जानेपर कि “आपको मृत्युसे 
क्यों नहीं लगताहे? कहा था किध्मुझे बड़ा आनन्द 
रहा है कि मेरी आत्मा पाग्चभौतिक दरीरके पिंजड़ेसे 
होगी |? मृत्युकी भावनाका अन्त कर देना ही 
त्माके छिये बड़े शेयकी बात है | ईसाई-जगतके प्रसिद्ध 
पालका वचन है कि “मृत्यु हमारा अन्तिम शज़ु है। 
र विजय पाना ही चाहिये ।? भौतिक शरीर जायगा 
इसे रोक रखनेकी ताकत किसीमें भी नहीं देखी गयी । 
>मन्थनके परिणामस्वरूप हाथमें अम्रत-कलछश लेकर प्रकट 
ग्राले धन्वन्तरिका शरीर भी चला ही गया । संत पलट 
की स्वीकृति है-- 
धबैद चनन्तर मरि गया। अमर भय नहिं कोय ।? 
अनेक डाक्टरोद्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है 
मृत्यु एक मूच्छामात्र है । अमेरिकामें सेनफ्रांसिस्कोके 


कप 
डाक्टर जेरम एन्डरसनने एक नोजवानसे वादा 
ध्यदि वह उनसे पहले स्वाभाविक रूपसे मरे 


या थाकि 
त्युकालीन वेदनाका अर्कन करनेकी चेष्टा करे |? मरते 
: उस नोजवानके शब्द थे--५्मुझे ऐसा छग रहा है 


| मूर्च्छित हो रहा हूँ ।? महर्षि रमणने गहत्यागके पहले 
के खखूपका प्रत्यक्ष अचुभव किया | एक दिन वे अपने 
[के घरकी ऊपरी छतपर थे । उन्हें छगा कि मृत्यु आ 


है । वे सोचने लगे कि “ध्मृत्यु शरीरकी होती है या इसमें 
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रहनेवाले “चेतन अहं? की |? वे छतपर उतान लेट गये 
शक अन्ञोंको शिथिल कर दिया | हाथ-पेर फैला दिये 
सोचने लगे कि थोड़ी देरमें छोग मेरा मत शरीर श्मशा 
ले जायेंगे, जलाकर राख कर देंगे, तो क्या इसके जः 
जानेपर इसमें निवास करनेवाछा “अहं? भी जर जावगा 
अन्तरात्माने उत्तर दिया कि "ऐसा कमी नहीं हो सकता। 
मृत्यु शरीरकों मार सकती है | आत्मा अविनश्वर हैं।'ह 
सावधान हो गये । उन्होंने अनुभव किया की “मैं देख रह 
हूँ कि मृत्यु आ रही है । इसे देखनेवाला 'मैं” निस्संदे 

. अमर है |”? इन्दुमतीके मर जानेपर अजके शोक करनेपः 
महर्षि वसिष्ठने जो सान्त्वना-संदेश भेजा था? उससे मृत्यु 
की विभीषिकाके अस्थायित्व और जीवनकी क्षणभन्नुरताक' 
पता चलता है | महाकबि कालिदासकी उक्ति है-- 


मरणं अक्वतिः शरीरिणां विक्वतिर्जीवितमरुच्यते बुधः । 
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुन॑चु छाभवानसी॥ 
( रघुवंश ८ । ८०) 
“देहधारीके शरीरका मरना स्वाभाविक ही है । विद्वानों: 
का तो यह कहना है कि जीना ही बड़ा भारी विकार है 
प्राणी जितने क्षण जी जाय, उतनेसे ही उसे संतोष करना 
चाहियेः--- 
अन्तकाले तु पुरुष 
छिन्द्ादसब्नशस्त्रेण स्एहां वेढेडइलु ये च तम॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । १ १५ ) 
“मृत्युका समय आनेपर घबराना नहीं चाहिये । 
वैराग्यके शखस्त्रसे शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवालोकी 
ममता काट देनी चाहिये ।? आसक्ति मिटा देनेसे मूलुकी 
विभीषिकाका निराकरण अपने-आप हो जाता हे 
आत्मतत््वकों जान लेनेपर प्राणी मृत्युके 
हो जाता है | “जो उसे जान लेते वे अमर हो जाते ८ ! 
व्ये तदूविदुर्ट्तास्ते भव! 


आगते गवसाध्वसः । 


--« 


भय सकते 


( इहदारण्यक ४ | ४ । १४ ) 
से इस कथनकी वास्तविकता प्रमाणित द्वोती है | गेवमा 


ह 


अस्थायी और अवास्तविक है; अमरता स्थायी और बालतिः ६ । 


# जन्‍म और रात्युका रहस्य हे 








जन्म ओर मृत्युका रहंस्य 


( केखक-श्रीवीरेन्द्रस्वरूपजी अग्मवालू ) 


पञ्चभूतोंसे निर्मित यह देह नाशवान्‌ हैं । प्रत्येक 
जन्मी हुई वस्त॒की मृत्यु होना एक शाश्रत सत्य है। विशुद्ध 
भीोतिकवादी घारणाके अनुसार शरीरके निधनके साथ ही 
मनुष्यका सब कुछ समाप्त हो जाता है) कुछ शेष नहीं 
रहता | उनका मत है कि जिन तत््वोंसे शरीरकी सचना 
होती हैं; वे सब अपने मूलतत्वॉमें आकर विलय हो जाते 
हैं और पुनर्जन्मका प्रश्न ही नहीं उठता । वास्तवमें वे छोग 
जड ओर चेतनका भेद ही वस्तुरूपमें स्वीकार नहीं करते 
और उनके मतानुसार चेतनता जड पदार्थोंकी वेज्ञानिक 
अथवा रासायनिक प्रक्रियामात्र होती हैं; जो एक विशेष 
स्थितिमें उत्पन्न होती हैं। इसी कारण वे शरीरसे प्रथकू 
आत्माका अस्तित्व नहों मानते । जडसे ही चेतनताका 
उद्भव होनेके कारण इस सिद्धान्तकों उद्भूतिवाद भी कहा 
जा सकता है | उदाहरणतः-- 
पुणु्रत्‌ 45 2॥.  र्याटश८।7 4707 686, 
85. (६ ७7. सालाएटाए ० ०2 (0०6 
एजएडा९००-टाल्यााटछ ॥९ए2ट .एण €ड्रांडाटा९९.०-- 
उप्वगार९] ३[९०ड5३०॥व9 6९7. ( 598९९, पार 06 
960:ए४--५४०], ॥], 9926 4 ). 
इसके विपरीत कुछ अध्यात्मवादी जन्म और मत्युका 
अस्तित्व ही भ्रमात्मक मानते हैं और योगवासिष्ठीय सिद्धान्तके 
अनुसार इसको मनःसष्टि कहकर सारे विवादसे बच निकलते 
हैं| वस्तुतः यह तो दर्शनकी उच्चतम पराकाष्ठा है। अतः 
इस विशुद्ध धारासे हठकर ही जीवनकी मीमांसा करनी 
जउचित होगी । 
उपर्युक्त दोनों धारणाओंके मध्यकी एक और आध्यात्मिक 
घारणा है; जिसमें चेतनका एक स्वतन्त्र अस्तित्व माना गया 
है। उसके अनुसार चेतनका जडसे उऊद्मव नहीं होता; 
अपितु चेतनवा प्रतिविम्ब पड़नेसे जड मी उद्भासित हो 
उठता है और चेतन-सा ही प्रतीत होता हैं। उसके अनुसार 
शरीरका निधन होता है; परंतु आत्मा अवशिष्ट रहता है । 
गीतामें कहा गया है---न आत्माका जन्म होता हैं, न वह 
मर सकता है | शरीर आत्माका वस्ममात्र है) जिसे जी्ण होनेपर 
स्पागकर नवीन घारण कर लिया जाता है | आत्मापर न 
अह्न-शर्जोका प्रभाव पड़ता हैं, न अग्नि. जल अथवा बायुका |? 


तात्पर्य यह है कि पश्चमहाभूतोंका, जिनसे शरीरका रि 
होता है, आत्मासे परथक्‌ एवं निम्नस्तर है । 

एक अध्यात्मवादी मनीषीने एक स्थानपर लिए 
कि “आत्मा तो कर्ता नहीं है; अपितु साक्षीमात्र है; अत 
जन्मके बन्धनमें केसे आ सकता हैं? उनके मताः 
पुनर्जन्मका सिद्धान्त ही अ्रममूलक है | वास्तवमें पुनर्ज 
घटनाएँ इतनी बहुतायतसे देखनेमें आ रही हैं कि < 
नितान्त भ्रमात्मक नहीं कहा जा सकता हैं | अतः < 
अस्तित्व ख्वीकार करके उनकी वैज्ञानिक मीमांसा * 
आवश्यक है । 


वस्तुतः स्थूछः सूक्ष और कारण शरीरकी रू 


: ख्वयंसिद्ध हैं। स्थूछके अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्मके अर 


कारण शरीरकी विद्यमानता निरपबाद हैं | इनकी २ 
एब क्षयका कारण जानकर ही . आगे बढ़ा जा सकता है 

वेशेषिक सूत्ोंके अनुसार द्रव्य नौ हैं--.धथ्वी, 
अग्नि) वायु) आकाश) काल, दिशा) आत्मा और मन-- 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराका शंकालो द्गात्मा सन इति व्च्य 

( वेशेपिक ० १।१५। 

इनमेंसे प्रथम पॉच महाभूत कहलाते हैं | ३: 
चौबीस गुण हैं---रूप, रस) गन्ध; बा बा 
उथकूत्व/ संयोग) विभाग) परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, दर 
स्नेह) शब्द) बुद्धि! सुख) दुःख, इच्छा, द्वेष) प्र 
धर्म, अधर्म और संस्कार | दो परमाणुओंके आ 
संयुक्त होनेसे दृणुककी) तीन इचणुकोंके संयोगसे ऋ्य० 
और चार त्रसरेणुओंके योगसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती 
इसी क्रममें स्थूछ पदार्थोका जन्म होता है | ६ 
परमाणुओंके विभिन्न संयोगोंसे अनेकानेक योनियाँ 
होती दें । इसी प्रकार संयोग ग॒ुणके कारण पश्न महार 
मानव-दरीरका निर्माण होता है तथा प्रथकलव-गुणके « 
कुमार यौवन एवं जरा अवस्थाएँ शराप्त होती है और 
होती हैं । 

यह अवश्य जानना चाहिये कि आत्माका आ 
स्वतन्त्र है ओर निरबयव तत्त्व होनेके कारण वह नि 
तथा कार्यरत तत्त्व होनेसे शरीर अनित्व है | यही आत्मा 


जाई न औ के ४75 है 
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शरीरके निधनपर भी शेप रहता हैं । यही जीवात्मा 
पुनर्जन्मका हेतु बनता है । “जीवात्मा्से भिन्न एक और भी 
संज्ञा है जिसे /विश्वुद्ध आत्मा? कहा जाता हैं) जो ब्रह्मका 
हे स्वरूप है । इनकी विवेचना इस प्रकार की 
गयी हूँ--- 


अञ्यश्ललज्चज्ट-ः-ः5:: 5-5 55 55६ 
ज्श्श्य्स्प्स्य 


(हा सुपर्णा सथुजा सखाया समान दक्ष परिपस्व॒जाते ? 
(खवेता० ४ । ६ ) 
स्थूल्शरीरके अन्तरमें जो जीवात्मा हैं उसका आकार 
अब्लुष्ठमात्र कहलाता है--- 
ज्योतिरिवाघूसकः (? 
( कणो० २१११ १३ ) 


धअद्ञष्टमान्न:. घुरुपो 


उसका स्वरूप तेजसू है-- 
'सर्वस्थय घातारमचिस्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥? 


( गीता ८ । ९) 
उसका निवासस्थान ह्ृदयदेश है--- 
ईंश्वरः सर्वभूतानां.. हृद्देशेड्जुन तिष्ठति । 


आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्न्रार्टठानि सायया ॥ 
( गीता १८ । ६१ ) 


अ 3, | ८४ 

यह हुंदयदेश हछत्पिण्ड नहीं हैं; वर इस पार्थिव 

शरीरका सबसे यूढ़ स्थल है। जैसे स्थूलशरीरमें इन्द्रियाँ 

सी हें 9०० 9० सूध् ध्ष्मशरी ८. रस्में ३ स५३ 

मन) चुद्धि होते हैं; बसे ही सूक्ष्मशरीरमें भी होते हैँ | यह 

|. पॉके कि पोके 

सूक्ष्मशरीर बिना आँखोंके देख सकता हैं? बिना कानोंड 

सुम॒ सकता हैं बिना खुखके बोल सकता हैं और बिना 

हाथके स्पशे कर सकता है । इसको भी कुमार युवा और 
जरा अवस्था प्राप्त होती है-- 


देहिनो5स्मिन, यथः देडे कौसारं योचर् जरा । 
देहान्तरमाप्तिर्धीरस्तन्न न छुलद्यति ॥ 


ठ्था 
(गीता २। ९३ ) 


इसी सूक्ष्मशरीरकी अन्य शरीरकी ग्राप्रि होती हैं। 
जिस प्रकार अणुकों तोड़ता कठिन होता है; उसी प्रकार 
कठिन होता हैं। परंठ मावनाओं 


सुक्ष्मशरीरका भेदन भी ः्‌ ; 
घह्यर आर आघात करत- 


और संकब्पोंकी तरक्लें निरन्तर 





् 3 ् 
के: पुन्तजेन्स पाता ल कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





करते इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर देत॑ 
परिवतेनकी लेकर सूक्ष्मशरीर एक स्थूलश 


दूसरे स्थूछपिण्डको ढूँढ़ता है । 
दइरीरं॑ यदवाप्नोति यच्चाप्युव्कार 
गृहीत्वेतानि संयाति. वायुर्गन्धानिव 


( 4 

सूक्ष्मशरीर जब स्थूछशरीरको छोड़ता 

“मृत्यु कहते हैं । यह कार्य अदृष्टसे होता है- 
भपसर्पंणमुपसपंणमशितपीतसंयोगाः 


कार्यान्‍तरसंयोगाइचेत्यदष्टकारिः 
( वैशेषिक 


पुरुषके भोग अथवा अपवर्ग अथवा 
“अद्ृष्ट” कहा जाता है। जो अठृत्त वासनाएँ 
होती हैं, उन्होंकी पूर्तिके लिये वह दूसरा 
करता है | 

किंसी-किसी मनीषीका विचार हैं कि स्थृलः 
पहले ही सुक्ष्मशरीर दूसरे शरीर्का चयन 
इस सिद्धान्तकों खीकार करनेका अर्थ होगा--व 
अस्वीकारं करना | अतः यह कहना अधिक 
कि वह चयन नहीं करता, वर संकल्प कर 
हमारे विचार और माव बहिर्मुखी न होकर 
जाते हैं; उस अवस्थाको “निर्विकल्प” समाधि 
सूक्ष्मशरीरके पुनर्जन्म संकल्प क्षीण होते हैं | 

सूक्ष्मशरीरकी दो गवतियाँ होती दै-' 
“देवयान? कहते हैं और दूसरीको “पितृयाण!-- 

झुक्‍्लक्ृप्णे गती होते जगतः शाखते 

एकया... थात्यनाज्त्तिमन्ययावर्देत ते. एप 

( गीता 

शुक्ल गति ( देवयान ) से ब्रह्मकी प्रारि 
अथवा आत्मतत्वमं विीनीकरण दो जाता ई थी 
( पितृयाण ) से जन्म-रत्यु अथव्रा पार्थिव झर 
होती हैं । ४ 


मिल न: %:-- 


# आयुको काटनेवाले छः दोष # 








आयुको कायनेवाले छः दोष 


( छेखक--श्रीराजेन्धकुमारजी धवन ) 


धुतरा्रने पूछा--- 

शतायुरुक्तः. पुरुष: स्वेवेदेज वे. यदा। 

नाप्नोत्यथ च तत्‌ सर्वंमायुः केनेह हेतुना॥ 

( महाभारत, उद्योगपव ३७ । ९ ) 

धजब सभी वेदोंमें पुरुषको सो वर्षकी आयुवाला 
बताया गया हैं; तो वह किस कारणसे अपनी पूर्ण 
आयुकी नहीं पाता !! 

उत्तरमं विदुरजीने कहा--- 


अतिमानो5तिवादइख तथात्यागो. नराधिप । 
क्रोधश्रात्मविधित्सा च मिन्रद्दोहश्न तने घट 0 
एत एबासयस्तीक्षणा: कृन्तन्त्यायूंषि देहिनास | 
एतानि मानवान्‌ घ्नन्ति न झूव्युभंद्रमस्तु ते ॥ 

( मद्दाभारत, उद्योगयवे ३७। १०-११ ) 


'राजन्‌ | आपका कल्याण हो ! अत्यन्त अभिमानः 
अधिक ब्रोलना। त्यागका अभाव) क्रोध: अपना ही पेट 
पालनेकी चिन्ता ( स्वार्थ ) और मिन्रद्रोह--ये छः तीखी 
तलवारें देहघारियोंकी आयुको काटती हैं। ये ही मनुष्योका 
वध करती हैं, झत्यु नहीं !!# 

सपर्युक्त छः दोषोंकी ऋमशः व्याख्या की जाती हैं-- 

(१) ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित होना; अपनी प्रशंसा 
सुनना; धन और भोग-सामग्रीकी बहुलता। सनोकामना 
पूर्ण होना; अपने द्वारा किसीका हित होना; दूसरोमें 
दोप और अपनेमें गुण देखना; अपनेको बलवान; विद्वान 
बुद्धिमान) साधक) त्यागी; महात्मा आदि मानना आदि 
एक-एक कारणपर ऊँची स्थितिवाले महात्मातक् अभिमानके 
शिकार हो जाते हैं । 

भगवानने जब कभी अपने भक्तमें अभिमानका प्रवेश 

देखा, तुरंत उसकेअभिमानको चूर्ण किया | अभिमानी मनुष्य 





» आयुक्षी अवधि आसोकी संख्याएर है। महीने-दिन-रूप 


काहपर नहों। जिनमे ये छः दोष आ जाते हैं, उनमें 
भाेश, उत्तेजना आदिके कारण आस जोर-जोरसे चलकर 
>ज्दी सनाप्त होते रहते है । मतः आयुके दिन घद जाते हैं । 
४ पूरे होते ही जृत्यु रो जजों 


प्‌० पु ० १६--- 


शीघ्र ही ,अपनी स्थितिसे बिचलित तथा पतित हो जात 
अति अभिमानी पुरुषको भ्रष्ट हुए. बिना चेत नहीं हं 
ऐसा पुरुष भगवानके शरण नहीं हो पाता तथा 
उसमें समता रहती है और न उसे अपने अवगुण--दं 
कभी दीखते हैं | अभिमानी पुरुष अपनेसे श्रेष्ठको भी 
देखता हैं और उसकी अवहेलना करता है। अमिः 
नष्ट होनेपर प्रत्येक स्थितिवाला मनुष्य ऊँची-से-झुँची 
प्रात कर सकता है | 

सभी वस्तुओंको प्रभुक्की समझकर उनके 
तन-मनसे दूसरोंकी सेवा निष्काम-भावसे ६ 
तथा दूसरोंके गुण एबं अपने दोष देखनेपर अ 
दूर हो जाता हैं। अपनेकों तुल्सीदासजीकी भाँ। 
ओरसे दीन-हीन समझते रहनेसे भी अभिमान 

नहीं आता ओर बहुत बड़ा छाम होता है। 


( २ ) अधिक बोलनेवाला व्यक्ति ब्यर्थकी बातें 
करता है। वह सत्यका पूर्णतया पालन नहीं कर सकत 
ऐसी बातें भी कर बैठता है; जिनका परिणाम बुर 
है । ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानोंको प्रिय नहीं होत 
दूसरोपर उसकी ब्रार्तोका प्रभाव भी नहीं पढ़ र 
अतः निरथक इब्दोंका प्रयोग न करके वाणीकों 
कर तपर्मे छगाना चाहिये | वाणीसम्बन्धी तप श्रीः 
में इस प्रकार कहा गया हँ--- 

अनुद्वंनकर वाक्य सत्य प्रियहित चर यत्‌ 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव बाल्यर्यं त्प उच्यते। 

(१७ 

“जो उद्देगको न करनेबाला, प्रिंय और हितक 
यथार्थ भाषण है और जो वेद-शास्त्रोंके पढ़नेका एवं ८ 
नाम जपनेका अभ्यास है, वह निःसंदेह वार्ण 
तप कहा जाता हैं |? 

अधिक वोलनेकी आदतसे छुटकारा पानेके लि; 
से-अधिक भगवन्नाम-जप करनेका निवम करना 
इससे दुहरा लाम होगा | 

( ३ ) त्यागके अभावक्े (कारण ही रावण; 
आदिका पतन हुआ। सांसारिक छुखोपभोग 


रू 


* मानव-शरीर परमसात्माका मन्दिर # 
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ओर अग्रसर होते हुए. कई पुरुषोंका उत्थान मिन्रोने 
ही किया हैँ। परंतु जो भित्रद्रोही है; वह केसे सुखी जीवन 
यापन कर सकता है । मित्रद्रोह नामक महान्‌ दोषसे बचने- 
के लिये खार्थत्याग तथा परहितसाधन करना परम आवश्यक 
है । भगवानने *मक्तकों सब भूतोंका अद्वेश्टा तथा सबका 
मित्र! ( अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र:"**) बतलाया हैं। अतएव 
किसी भी प्राणीसे द्वेष न करके सबका हितचिन्तन और 
: हितसाधन करना चाहिये । महात्मा विदुरजीने आयुको 
फाटनेवाले जो छः दोष बतलाये हैं) वे सभी प्रायः एक-दूसरे- 
पर ही निर्भर हैं । अतः कल्याणक्रे इच्छुक पुरुषोंको 
यथाशक्ति इन दोषोंसे बचना चाहिये | यदि छःमेंसे एक 
दोषका भी पूर्णतया अभाव हो जाय तो कल्याण-मार्ग प्रशस्त हो 


सकता हैं । अन्तमें महात्मा विदुरजीके कुछ और वचनोंका 
पाठकगण भनन करें-- 


द्वाविमों पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः। 
प्रभुश्च क्षसया युक्तो दरिद्रश्न प्रदानवान्‌।॥ 
( महाभारत, उद्योगप्व ३३७५८ ) 
“४राजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान 
पाते हैं--“शक्तिशाली? होनेपर भी “क्षमा! करनेवाला और 
_निर्धन! होनेपर भी “दान! करनेवाला |? 





शुहीतवाक्यों नयविद्‌ वदान्यः 


शेषाज्नभोक्ता. द्यविह्टिसकश्न । 


नानथंकृत्याकुछितः. कृतज्ञः 
जब हः आओ 
सत्यों रूदुः स्वगंसुपति विद्वान ॥ 
( मद्याभारत, उद्योगपव ३७ । १४ 
“बड़ोॉंकी आज्ञा माननेवाला; नीतिज्ञ, दाता) यक्षः 
अन्न भोजन करनेवाला। हिसारहित) अनर्थकारी कार्योसि 








विद्वान्‌ स्वर्गगामी होता हैं |? 


रहनेवाला। कृतज्ञ) सत्यवादी ओर कोमल स्वभाववा 





सादंव॑ स्वभूतानामनखूया क्षमा छतिः। 
आयुप्याणि बुधाः माहुमिन्नाणां चाविमानना ॥ 

( मद्यामारत, डद्योगपव ३९।० 

“सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमछताका भाव) गु्णोर्मे 

न देखना) क्षमा) घैय और मित्रोका अपमान न करना 








ये सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं--ऐसा विद्वान ् 
कहते हैं |! 
अधर्मोपार्जितरपैं ये: फरोत्योध्वेदेहिकम्‌ । 
न स तस्य फल ग्रेत्य स्रुडस्क्तेडथस्य दुरागमात्‌ ॥ 
( महाभारत) उद्योगपव ३९। ६ 


“जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे परलोकसा| 


यज्ञादि कर्म करता है, वह मरनेके बाद उसके फलको 
पाता; क्योंकि उसका घन बुरे मार्गसे आया होताई 





3-० शान्ति शान्ति: शान्तिः 


» ->-७9<:]०5चनुच्च्ट्ज्जछ----- 


मानव-शरीर परमसात्माका मन्दिर 


सानव-शरीर अनेक जन्‍्मोंके पुण्योंसे प्राप्त होता है । जो शरीर देवोंको दुर्लभ है, डसे व्यर्थ नष्ट कर 


हमारी बड़ी भूल है। हम अपने कतंव्यको भुरझा दें, उसका स्मरण न करें, 


एस दुखी न हों तो फीन होगा १ 


24 जद 


'नियसोंका पालन न करें, 


>< म 


यह शरीर “परसात्साका सन्दिर' है | इससें इश्वरका निवास है। सेव उनको अपने भीतर अनुभव का 
हस मन्दिरकों फभी अपवित्र न होने दो । इस सनिदिरको अपविन्न बना देनेवाली कुछ बातें हैँ, जिनसे सदा बः 


उनमें एफ 


असत्य है | भूलकर भी, स्वप्नमें सी असत्य सुहसे न निकले; इसकी कोशिश बराबर करो । 


फही भूलसे झूठ निकल जाय तो डस असत्यके लिये प्रार्थता करो, क्षमा माँगो । सच्चे और पवित्र हद 
पर्मात्म:के चरणोंमें गिरो जीर पुनः असत्य न बोलतेका ब्त लो । उसे अपना प्राण देकर भी पालो | 


--मंदामना मदनमोहन माल 





क पुनरजन्म पाता न कभां जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





ज्च्ं््ससस+ःसः:लअचखअ्खशडडइजजेेसौे: 
प्फ्पपपसपपजजपसक्‍सफफडसफल्‍फक्‍ेत__7०००००--०००८८८-८-<<+<<<<<<<ू->८ट८<_<--5०--_-->---- 
वाया यका यकापपका 


' काटते हैँ ओर उनका त्याग शीघ्र ही शान्तिप्रद 
एयुवर््धक भी होता है। भगवान्‌ श्रीगीताममें कहते हैं--- 


यो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 
प्रानाव्कर्म फलत्यागस्त्यागाचछान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( ६२। १२) 


मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे परोक्षश्ञान 
: और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान 
तथा ध्यानसे भी सब्र कर्मोके फलका मेरे लिये 
रा श्रेष्ठ हैं और त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति 
£।? 

'स बातको मनुष्य सदेव स्मरण रक्‍खें कि हम इस 
। कुछ लेनेके लिये नहीं आये हैं, बल्कि दूसरोंको सुख 
लिये ही आये हैं तथा यह इारीर हमें केवल 
ग्रप्तिके लिये ही मिला हैं। भोगोंको भोगनेके 
हीं । 

दि किसी वस्त॒ुकों अहण करनेका हेतु “राग? और 
का हेतु “दवेषः हो) तो ऐसा त्याग भी निरर्थक ही है । 
- शास्त्रकों प्रमाण मानकर ही त्याग और ग्रहण करना 
गीतामेँ भगवान्‌ कहते हैं कि “कर्मोको खरूपसे न 
र उनमें की हुई आसक्तिका त्याग करे और उन 
म्मत कर्मोके फलका भी त्याग मेरे ( प्रभ्ुके ) लिये 
अतः कल्याणके इच्छुक पुरुषोंको शास्त्रविरुद्ध कर्मोको 
[ त्यागकर शाख्रसम्मत कर्मोंकी अनासक्त एवं 
प्रभावसे करते रहना चाहिये । 

७ ) क्रोध सभीका एक महान्‌ शत्रु हैं। इसके 
होनेपर पुरुष धर्म ( कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञान ) को 
रिंणामकों भूछ जाता हैं; जिससे उसका पतन होता 
ग़त्मा विद्दुरजी कहते हैं--- 


ब्याधि्ज॑ फडुक॑. शीर्षरोगि 
पापालुबन्ध॑ परुष॑ तीक्षणसुप्णम्‌ । 
ता पेयं यनत्र पिबन्त्यसन्तो 


मन्युं महाराज पिब प्रशास्य ॥ 
( महाभारत उद्योगपर्व १६ । ६८ ) 


रर्थात्‌ महाराज ! जो बिना रोगके उत्पन्न) कडु॒वा; 
दर्दू पैदा करनेवालाः पापसे सम्बद्ध। कठोर तीखा 


गर्म हैं? जो सज्जनोंद्वारा पान करनेयोग्य है और 








जिसे दुजन नहीं पी सकते--उस क्रोधको आप पी जाई 
ओर शान्त होइये |? 

क्रोधी पुरुष स्वयं सब कुछ करनेमें असमर्थ रहता है। 
श्रीगीताजीमें भगवान्‌ कहते हैं कि “शरीरान्तके पूर्व ही जिस+ 
क्रोधको पूर्णतया जीत लिया, वह मनुष्य इस लोकमें योग 
है और वही सुखी है ।? इसके अतिरिक्त क्रोधकों “नखक 
द्वारः भी कहा गया है | इसका तात्पय यह कि क्रोषवर 
हुए, मनुष्यकों नरकमें जानेके लिये अन्य मार्गकी आवश्तन 
ही नहीं पड़ती ( क्रोध अकेला ही मनुष्यको न 
पहुँचानेमें समर्थ नरकका द्वार ही हैं ) । 

भगवान्‌ कहते हैं---क्रोधसे मुक्त हुआ पुरुष कब्या 
आचरण करता हैं) जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाता है । 

प्रतिकूलता सहन करनेका अभ्यास करनेपर ही क्र 
रक्षा होती है | यदि दूसरा अपने ऊपर क्रोध करे तो २ 
शान्ति रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिये । 

( ५ ) खार्थ सभी अनर्थोका मूल है | छोकमें होने 
रोमाञ्चकारी युद्धोंका कारण ख्ार्थ ( एध्बी, धनया ड् 
ही है । स्वार्थी मनुष्य खार्थसिद्धिके लिये बड़े” 
पाप करनेमें भी छज्जाका अनुभव नहीं करता | इस से 
के ही कारण आज चारों ओर पापोंकी इंद्धि होकर ' 
अशान्ति ही छायी हुई है । 

दूसरेके सुखकों देखकर सुखी होने और ढुःख देख 
दुखी होनेका अभ्यास करनेपर खार्थ-दोपका ने 
होता है | 

हमलोंग सच्चे छृदयसे प्रार्थना करें-: 

सर्वे भवन्त सुखितः सर्वे सन्त निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्विद्‌ दुःखभाग नवेत्‌॥ 





“सब सुखी हों) सब नीरोग हों? सब कल्याणकों दें/ 
कोई भी दुःखको प्राप्त न हो ।! 

( ६ ) मित्रद्रोही पुर्षको झाल्र्मे (अपम! कहा गे 
हे | ऐसे मनुष्यकी निन्दा सभी करते ६ । मनुष्यजीवन 
मित्रोंका वद्डुत महत्व हैं | सच्चा मित्र मनुप्यके जीवतमामः 
एक आश्रय है| मित्रतासे एक नयी झक्तिका निर्मातर हो 
है, जिससे झत्रुओंको भी भय होता हैं। मित्रनि का महापुरर 
को अच्छे कार्योकी प्रेरणा और सद्दावता दी है पहन: 


%# मानव-शरीर परमात्माका मन्दिर # 


१२५३ 








ओऔर अग्रसर होते हुए कई पुरुषोंका उत्थान मिन्रोंने 
ही किया है । परंतु जो मित्रद्रोही है, वह केसे सुखी जीवन 
यापन कर सकता है । मिन्रद्रोह नामक महान्‌ दोषसे वचचने- 
के लिये खार्थत्याग तथा परहितसाधन करना परम आवश्यक 
है | भगवानने “्भक्तकों सब भूतोंका अद्देश तथा सबका 
मित्र? ( अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र:: " *) बतछाया हैं| अतएव 
किसी भी प्राणीसे द्वेघष न करके सबका हितचिन्तन और 
* हिंतसाधन करना चाहिये । महात्मा विदुरजीने आयुको 
काटनेवाले जो छः दोष बतलाये हैं; वे सभी प्रायः एक-दूसरे- 
पर ही निर्भर हैं | अतः कल्याणक्रे इच्छुक पुरुषोंको 
यथाशक्ति इन दोषोसे बचना चाहिये | यदि छः्मेंसे एक 
दोषका भी पूर्णतया अमाव हो जाय तो कल्याण-सार्ग प्रशस्त हो 
सकता है । अन्तमें महात्मा विदुरजीके कुछ और वचनोंका 
पाठकगण मनन करें--- - 


द्वाविमों पुरुषी राजन स्वर्गस्योपरि तिछ्ठतः। 
ग़झ्लुश्ष क्षसया युक्तो दरिद्ृश्च ग्रदानवान्‌॥ 
( महाभारत, उद्योगपव ३३।७५८ ) 


“शाजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान 


पाते हैं---*शक्तिशाली? होनेपर भी “क्षमा? करनेवाछा और 


_निर्धन! होनेपर भी “दान! करनेबाला |” 


गृहीतवाक्यों नयविद्‌ वदान्यः 
शेषाजक्षमोक्ता. ल्यविहिंसकश्न । 


नानथंकृत्याकुलितः. कृतज्ञः 
सत्यों झदुः स्वर्गसुपेति विद्वान ॥ 
( मद्दाभारत, उद्योगपर्व ३७ | १४ ) 
“बबड़ोंकी आज्ञा माननेवाला। नीतिश) दाता। यश्शेषर 
अन्न भोजन करनेवालछा, हिंसारहितः अनर्थकारी कार्योंसे दुर 
रहनेवाला, कृतश) सत्यवादी और कोमछ ख्भाववाला 











विद्वान्‌ स्वर्गगामी होता है |? 


सादंव॑ सर्वभूतानामनसूया क्षमा छतिः। 
आयुय्याणि बुधाः ग्राहुमिंत्राणां चाविमानना ॥ 
( मद्यामारत, उलद्योगपव ३९५ | ५२ ) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका भाव) गुणोंमें दोष 
न देखना क्षमा, धैर्य और मित्रोंका अपमान न करना-- 
ये सब गुण आयुको बढ़ानेवाले हैं--ऐसा विद्वान्‌ छोग 
कहते हैं |? 
अधर्सोपार्जितरवैं यः करोत्योध्वेदेहिकस्‌ । 
न खत तस्य फल प्रेत्य ्रुडम्के5थस्प दुरागमात्‌ ॥ 
( महाभारत) उद्योगपव ३५ | ६६ ) 








“जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे परछोकसाथक 
यज्ञादि कर्म करता हैं वह मरनेके बाद उसके फलको नहीं 
डे क्योंकि उसका ब्ु | रे की] 
पाता; क्‍योंकि उसका धन बुरे मागलसे आया होता हैँ | 


3“ शान्ति; शान्ति! शान्तिः 











- “०-9 %०फेन्कुब००९०७----- 


मानव-शरीर परमात्माका मन्दिर 


मानव-शरीर अनेक जन्‍्मोंके पुण्योंले प्राप्त होता है । 


जो इडारीर देवोंको दुरूंभ है, उसे व्यर्थ नष्ट कर देना 


हक] न ब्यकफो ६०० क्र 
ह_मारी बड़ी भूछ है । हम अपने फतंव्यको भुला दें, उसका स्मरण न करें, *'निय्मोंका पालन न करें, तब 


हम दुखी न हों तो फौन होगा ? 
५८ भर 

बे 

यह शरीर 'परमास्साक्ा मन्दिर! हैं 


0 भ८ 


कक ५ हु 
। इसमें ईश्वरका निवास है । सदेव उनको अपने भीतर अनुभव करो । 


इस मन्दिरको फभी अपवित्र न होने दो । इस सन्दिरको अपवित्र बना देनेवाली कुछ बातें हैं, जिनसे सदा उसी 


उनमें एफ अखत्य है 


। भूलकर भी, खप्नमें भी असत्य सुँहसे न निकले; इसकी कोशिश बराबर करे | यदि 


गे ७ -. प्रार्थना 8 
फही भूलसे झूठ सिकल जाय तो उस असत्यके लिये ना करो, क्षमा माँगो । सच्चे और पवित्र हुदयसे 
परमात्म:के चरणोंमें गिरो और पुनः असत्य न बोलतेका शत लो | उसे अपना झ्ाण देकर भी पालो । 


झामहामना मदनमोहन मालवीय 


व पुनज ए 
$# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








मृत्यु और व्यक्ति 


लेखि इन्दुप्रभा 
( लेखिका--ओ० इन्‍्दुप्रभा आत्ेय, एम्‌ू० ए०, एम्‌० एड्‌० ) 


भीतिकवादी मनोविज्ञाके अनुसार मृत्यु व्यक्ति 
( व्यक्तितत--दोनोंको समाप्त कर देती हैं | यह भोतिक- 
की महान्‌ भूछ है। मनोविज्ञानी नवीन शाखा 
मनोविज्ञनकी खोजोंके द्वारा प्राप्त तथ्योंने यह सिद्ध 
दिया हैं कि मृत्यु केवल स्थूलशरीरको ही समाप्त 
पाती हैं। मरनेके बाद भी मृत व्यक्तिकी आत्मा 
संसारके व्यक्तियोंपर प्रभाव डालती रहती है | स्थूल- 
रतक ही व्यक्तित्व सीमित नहीं माना जा सकता हैं । 
» झान्तिप्रकाश आजन्नेयने अपनी पुस्तक ८्योग-मनोविज्ञान?- 
कहा हैं कि '््थूलशरीरको ही व्यक्तित्व मानना तथा 
कहना कि स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर व्यक्तित्व ही 
प्त हो जाता है; ठीक उसी प्रकारसे है जिस प्रकारसे 
कथन कि बिजलीके बल्ब फूट जाने या फ्यूज हो 
पर बिजली ही नहीं रह जाती तथा उस बल्बके 
उपर कोई बल्ब ही नहीं जल सकता । व्यक्तित्वकी 
प्रकारकी धारणा मूर्खतापूर्ण धारणा है|! ( योग- 
विज्ञान-२८७ ) | 
हैरवार्ड कैरिंगटन ( निंधा९फवात॑ (097# 78007 )- 
भी मृत्युके बाद व्यक्तित्वकों सिद्ध किया है। 
वुनिक वैज्ञानिक भी अब अपने अनुसंधानोंके 
आरपर भारतीय विचारधाराका प्रतिपादन करने 
हैं तथा मृध्युके बाद व्यक्तित्व विद्यमान रहता हे 
तथ्यकी पुष्टि करने लगे हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान एवं 
[मव तो बहुत सीमित है। व्यक्तित्व तथा अनुभवका 
। इन्द्रियजन्य ज्ञानके क्षेत्रसे कहीं विशाल है। स्थूल- 
सके अतिस्क्ति आत्मा एवं समस्त वासनाओंसहित 
मशरीर भी हैं। जो मत्युके बाद स्थूलशरीरके समास 
जानेपर भी समाप्त नहीं होता। वह जीवके मोक्ष 
व्‌ करनेतक उससे सम्बन्धित रहता है। सांख्यद््शनके 
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अ० दूं ॥ 





१, डा० भी० ला० आज्ेय---परामनोविशान 


29, (87077 20: कुफल गा ० एएएगांट इलंटाएल+ 
326 ०. 323, 324, 282, 425. 
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08905: 776 डणए०णः एरं०४॥॥ 
; &- ० ०ए७णा ए696 : 807एॉए ४83 ?ि286 ]04., 


80, >िब5९ ०, 224. 
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अनुसार मूत्युके द्वारा स्थूलशरीरके नष्ट होनेपर आए 
लिज्अ-शरीर तथा अधिष्ठान-शरीरसहित उसे छोड़' 
दूसरी दुनियामें बिचरता है | सूक्ष्मशरीरके साथ भर 
जन्समोंके कर्माशइय संस्कारूपसे विद्यमान रहते ६ 
सूक्ष्मशरीरके प्रवेशमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं हो सकर्ते 
यह महाप्रल्यकाल्मँ भी नष्ट नहीं होता बल्कि बी 
रूपसे प्रकृतिमँ विधमान रहता है तथा संष्टिकालमें पु 
आत्मासे सम्बन्धित होकर धर्म-अधर्मरूपी कर्माशयों 
फल भोगता रहता है। आत्मासे इसका सम्बन्ध केः 
मोक्षेके बाद ही छूटता है; अन्यथा कर्मोका फल भोगने 
लिये एक स्थूलशरीरसे दूसरे स्थूलशरीरको धार 
करता रहता हैं। सांख्य तथा योगके अनुसार अनः 
आत्माएँ हैं और उनके साथ अनन्त सूह्ष्मशर 
बासनाओंसहित छगे हैं। प्रल्ययालीन अवस्था ' 
व्यक्तित्वकी केवल सुप्तावस्था हैं; सृष्टिकाल उसकी जाई 
अवस्था है | कोई दो जीव समान व्यक्तिल्ववाले नहीं हो 
हैं। यह व्यक्तित्व परिवर्तनशील होनेसे मोक्षकालत 
स्थायी होते हुए भी गत्यात्मक है। प्रारत्ष कर्मसे वर्मा 
शरीर; भोग) कुछ) आय वातावरण आदि प्रात है 
हैं । व्यक्तित्वका त्ि्माण भी व्यक्ति अपनी खतस्त्र इस््रा 
शक्तिद्वारा करता हैं। क्रियमाण कर्मोते व्यक्ति माँ 
व्यक्तित्वमें परिवर्तन पेंदा कर सकता है| इस आधार 
ही व्यक्तित्वमें विकास हो सकता है तथा द्वोता ई 
मृत्यु इस विकासको समात नहीं हर 4 
विकासके बिना मोक्ष ही असम्भव है। यदि हम भीतित 
बादियोंकी तरह झत्युके द्वारा व्यक्तित्वकों समात मान हैं * 
हमारे प्रयत्न एवं इच्छाओंका कोई फंड नहीं. हा 
इस रूपसे तो नेतिक डच व्यक्तित्वकका विकार हिल 
व्यर्थ ही है। मरनेके बाद जब कुछ रह (8 हक 
सब झूत्वें विदीन दिनेके (7 


तो ता कि आग इतना कष्टप्रद प्रयत्न 
विधान- लय पे न््ग 


४. डा० शानििप्रकाश आवेैबय-धोगसनीः 


% जन्‍्म-मरणरूपी दुःख-सागरसे तरनेका डपाय % 
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क्यों किया जाय ! इसको माननेसे तो जीवन ही मूल्य- 
हीन हो जाता हैं। सत्य तो यह है कि संसारमें बुद्धि 
और विवेकका शासन हैं तथा विकास होता है | विशञान) 
दर्शन) धर्म एवं नेतिकताका अस्तित्व है; वे बेकार नहीं 
हैं। जीवात्माको मृत्यु समाप्त नहीं करती | वह तो एक 
जन्मसे दूसरे जन्ममें प्रकाशित होता रह सकता हैं। इसी 
आधारपर जीवका मोक्ष सम्भव है। अगर मृत्युके बादके 
 जीवनकी आशा न हो तो सम्पूर्ण क्रियाएँ तथा कर्म बेंकार 
हो जायेंगे । मृत्युके बाद तो जीव लिब्-शरीरसहित 
अनेक लोकोंमेँ विचरण करता हैं। अतः यह कहना कि 
मृत्यु व्यक्तित्वको समास कर देती है, महान्‌ मूर्खता है । 


आधुनिक सुगम अब परामानसकीय अनुसंघान और 
परामनोविद्याकी खोजोंसे जिन तथ्योंकी स्थापना हुई हैं, 
वे हमारे अंदर एक ऐसी वस्तुकी ओर संकेत करते हैं 
जो दिक्‌) काल) शरीर ओर पर्यौवरणकी भौतिक सीमाओंसे 
परे हैं। इनके परिणामोंकी व्याख्या किसी भी भौतिकीय 
सिद्धान्तके द्वारा नहीं हो सकती है। डा० जे० बी० 
राइनने अपनी पुस्तक न्यू वल्ड/आफ माइंड”में कहा हैं 
कि ध्मनुष्यके अंदर भौतिक नियमोंसे परे कार्य करनेवाली 
चीज है, जिससे आध्यात्मिक नियमका अस्तित्व स्पष्ट है |? 
आजं यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता हैं कि इस 
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शक्तिका अस्तित्व असंदिग्ध है। यह स्थूलशरीरके समाप्त 
होनेसे समाप्त नहीं होती हैं। डा० भी० छा० आन्नेयने 
अपनी पुस्तक “परामनोविज्ञान!मे कहा है कि ५मनुष्यकी 
असाधारण शाक्तियाँ ओर मनुष्यके अंदर रहनेवाले 
अतिप्राकृतिक तत्वोंके वेज्ञानिक अध्ययनपर आधारित 
मानव-व्यक्तित्व-विषयक यह मत कि हम परस्पर और सब 
प्राणियोंसे जुड़े हुए आध्यात्मिक जीव हैं, तथा यह कि 
हम सब सर्वव्यापी; स्बंश ओर सर्वशक्तिमान्‌ परम सत्तासे 
एक़ हैं और वही हमारा मूल हैं; वही मत है जो भारतमें 
वेदों और उपनिषदोंके प्राचीनतम युगसे चछा आ रहा 


है | मगवद्गीतामें इसकी संक्षेप चर्चा हैं ओर योगवासिष्में 


विस्तारते । थियोसोफीने इसी मतकों समस्त धार्मिक 
विश्वासोंके आधारके रूपमें स्वीकार किया हैं और इसकी 
विस्तृत व्याख्या की हैं| इस प्रकार परामानसकीय अनुसंधान 
आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय 
मनोविज्ञानकेक बीच इस समय पायी जानेवाली चौड़ी 
खाईको पाटनेका काम करता है |? 


सब कथनोंका अम्तिस सारांश यह- है कि व्यक्तित्वमें 
स्थूल दरीरके अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक 
तत्त्योंसे परेंकी शक्ति भी विद्यमान है जो मृत्युके द्वारा 
समाप्त नहीं होती हैं। अतः व्यक्तित्व मृत्युके बाद भी 
विद्यमान रहता है । 
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जन्म-सरणरूपी दुःख-सागरसे तरनेका उपाय 


जो नर इस संसारमें अत्यन्त प्रेम) धर्म) विद्या) सत्संग) सुविचारता। निर्वैस्ता) जितेन्द्रियता आदि झभ गुणों तथा 
प्रयक्षादि प्रमाणोसे ईइवरका आश्रय छेता है बही सौभाग्यशाली है; क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्याके द्वारा सम्पूर्ण 
दुःखोसे छूटकर परमानन्द परमेदवर का नित्य झंगरूप+ जो मोक्ष हैं, उसको प्राप्त करता हद | फिर चह जन्म-मरणरूप 
दुश्व-सागरकों प्राप्त नहीं होता | परंतु जो विषयलम्पट), विचाररहित) विद्या-धर्म-जितेन्द्रियता-सत्संगसे रहित, छलछ-कपट 
दुराग्र्टाद दुए गुणोंसे युक्त है, वह कभी भी मोक्ष-सुखको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह ईश्वर-भक्तिसे विमुख है| ऐसा जन 
जनन्‍्म-मरण आदि पीड़ाओंसे पीड़ित होकर सदा दुःख-सागरमें ही डूबा रहता है। सब मनुष्योंकी उचित है कि परमेश्वर 
तथा उनकी आज्ञाके विरुद्ध कभी भी कोई आचरण न करें | परमेश्वर तथा उनकी आज्ञामें लदा तत्वर होकर इस ल्येक तथा 


परलोकर्क 5 ०. ्ज ्॒रीवन की कृतकू त्वता है 
रलोककी सिद्धि यथावत्‌ करें | यही मनुष्य-जीवनकी कृतकृत्यता हैं । 


स्वामी दयानन्द सरम्बती 
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देवयान और पितृयाण, पुनर्जन्म तथा मुक्ति 


( ठेखक--श्रीसनशान्तजी अहाचारी ) 


मनुष्य इन्द्रियोंके जगतूर्मे इतना अधिक आसक्त है कि 
वह इसे छोड़ना नहीं चाहता; परंतु सौमाग्य या दुर्भाग्यसे 
हर एक व्यक्तिके जीवनमें ऐसा समय आता ही है, जबकि 
एकमात्र प्रशन यह रहता है कि “क्या कबत्रके उस पार भी 
कोई जीवन है १ कया क्षितिजके उस पार भी कोई जीवन है !? 
कुछ छोग इस प्रकारके परेशानी पैदा करनेवाले मरनोंकी 
ओरसे, इनको तत्कालके लिये अनावश्यक मानकर अपनी 
आँख मूँदनेकी चेष्टा कर सकते हैं। परंतु जैसे-जैसे मृत्यु 
निकट आयेगी; स्वभावतः यह प्रश्न फिरसे खड़ा हो जायगा 
कि "क्या इस जीवनके उस पार भी फोई सत्य हैं? भारतमें 
प्राचीन समयके उपनिषदोक्रे ऋषियोंमें भी हमें इसी प्रझनकी 
जिशासा दिखायी देतो है--- 

येय॑ प्रेते विधिकित्सा मनप्ये- 


होगा | जब कोई व्यक्ति मरता है) तो उसके स्थू 
ओर मनसे सृक्ष्मशरीर तथा मन आत्माकी निद्वित 4 
अविलम्ब बाहर आता है। यह कुछ समयतक सूक्ष्म 
रहेगा और इसकी समाप्तिक्रे साथ ही यह पुनः स्थूलहूपः 
होगा । कुरुक्षेत्रके युद्धमें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
अर्जुनको उत्साहित करते हुए बहुत ही सुन्दर ढंगरे 
विचारों व्यक्त किया है। जब वह युद्धयूमिम ह 
धनुषको एक किनारे रखकर रथमें बह कहते हुए ब्रट 
था कि मैं युद्ध नहों कर सकता और द्रोण तथा भीष्म 
पूज्य गुरुजनोंका वध नहीं कर सकता। उस समय भा 
अजुनकों फत्कांस्ते हुए कहा-- 

अव्यक्तादीनि भूतानि बव्यक्तमध्याति भारत 

अव्यक्तनिधनानयेव वन्र को 





% देवयान और पिठ्याण, पुनर्जन्म तथा मुक्ति # 


जबतक वे समाप्त नहीं हों जाते और वे फिर छोटकर 
भूमिपर आ जायेंगे । 


प्रथमकों “देवयान! कहते हैं और द्वितीयको (पितृयाण? | 
देवयानमार्यके विषयमें बृहदारण्यकोपनिषद्में कहा गया है-- 

'ते य एवमेतद्विदुः, ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यसुपासते 
तेअचिरमसिसम्भवन्ति! अर्चियोडहरह आपूर्यसाणपक्षमापूर्व- 
“” साणपक्षाद्‌ यान पण्सासानुद्‌ड'डादित्य एति सासेभ्यो देव- 
लोक॑ देवलोकादादित्यसादित्यादूवेद्युत॑ तान्वेश्ुतान्युरुषो 
मानस एुत्य बरह्मलोकान्‌ू गमयति सेघु ब्रह्मलोकेषु पराः 
परावतों वसन्ति तेषां न घुनराबुक्तिः;॥ ( ६।२।१५ ) 


पये जो ( गहस्थ ) इस प्रकार इस ( पशञ्जजिनविद्या ) 
को जानते हैं तथा जो ( संनन्‍्यासी या वानप्रस्थ ) वनमें 
श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्रह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ) की उपासना 
करते हैं, वे ब्योतिके अभिमानी देवताओंकों प्राप्त होते हैं; 
व्योतिकि अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताको, 
दिनिके अभिमानी देवतासे शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको 
और शुक्लपक्षके अभिमानी देवतामे जिन छः महीनोंमें सूर्य 
उत्तक्की ओर रहकर चलता है। उन उत्तरायणक्रे छः 
महीनोंके अभिमानी देवताओंको ( प्राप्त होते हैं ); 
प्रण्मासाभिमानी देवताओंसे  देवछोकको।._ देवछोकसे 
आदित्यकी और आदित्यसे विद्युतू-सम्बन्धी देवताओंको 
प्राप्त होते हैं | उन वैद्युत-देवोंके पास एक मानस पुरुष 
आकर उन्हें ब्रह्मलोकमें ले जाता है। वे उस ब्रह्मलोकोंमें अनन्त 
संवत्सरपर्यन्त रहते हैं। उनको पुनराद्नत्ति नहों होती |? 

और पितृयाणके विषयमें छिखा है--- 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाक्षयन्ति ते घूम- 
समिसम्मवन्ति घृुमद्वान्नि रात्रेस्पक्षीयमाणपक्षमपक्षीय- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ षण्मासान्दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलोक 
पितृलोफाझन्द्रं ते चन्द्र प्राप्यान्न॑ भवन्ति, तांस्तन्र देवा 
पथा सोम॑ राजानसाप्यायस्वापक्षीयस्वेति एचमेनांस्तन्न 
भेक्षयन्ति तेपां यदा तत्पय॑येत्यधेमसेवाकाशमभिनिष्पयम्ते 
भाकाशाहायुं वायोजू्टि चुप्टेः पथिवीं ते एथियों 
पाप्यान्न भवन्ति ते घुनः पुरुपाग्नी हूयन्ते ततो योपाग्नौ 
भाषन्ते लोकान्प्रत्युत्थायिनस्त एवमेवाजुपरिचर्तन्ते । 
( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६। २ । ₹६८६ ) 
'और जो यश, दान; तपके द्वारा ल्लेकोंकों जीतते हैं) वे 


धूप | धूमाभिमा री देवता 3 3५. - ७: 
शेश (धूमाभिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं । धूमसे रात्रि देवताको, 


१२ 











रात्रिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कृष्णपक्षामिमानी देवता ) «६ 
अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिणकी ओर हो' 
जाता हैं; उन छः मासके देवताओंको) छः मासके देवताओं 
पितृछोकको) पितृलोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं | चन्धम 
पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं | वहाँ जैसे ऋत्विगुगण सोमर 
को “आप्यायख अपक्षीयस्व?--ऐसा कहकर चमसमें भरः 
पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें देवगण भश्षण कर जाते हैं । ९ 
उनके कम क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस आकाशको ही प्र 
होते हैं । आकाशसे वायुको) वायुसे चृष्टिको ओर च॒ 
प्थ्वीको प्राप्त होते हैं। पथ्वीको प्राप्त होकर वे अन्न हो ज 
हैं ।फिर वे पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं | उर 
वे लोकके प्रति उत्थान करनेवाले होकर स्त्रीरूप अमि 
उत्पन्न होते हैं | वे इसी प्रकार पुनः-पुनः परिबतित हैं 
रहते हैं |? 

( ३ ) और तीसरा हैं --अपने दुष्कर्मोके परिणामस्वर 
आत्माका अधोगतिको प्राप्त होना । ऐसे छोग उपरिलिरि 
दोनों मार्गोंसे नहीं जायेंगे | शासप्ोंकी अवहेेलना करके वे निर 
पश्-योनिमें यहांतक कि जड चृक्ष या पत्थरोंकी योनि 
प्राप्त करेंगे | 
धय एतो पनन्‍्थानो न विदुस्ते कीटाः पतज्ञा यदिदं दन्‍्द्यूकम्‌ 

( बुहृदारण्यकोीपनिषद ६। २। १६ 

“और जो इन दोनों मार्गोको नहीं जानते, वे कीट, पत 
ओर डॉस-मच्छर आदि होते हैं |? 

अब प्रश्न यह है कि क्या आत्माका इस आवागमन 
निकलनेका कोई उपाय है १? 

इसके लिये हिंदु-मस्तिष्कका उत्तर हैं कि “हाँ, हैं | य 
फोई सब्चाईके साथ उसपर चलना चाहे तो वह इस जन्म 
मृत्युके चक्करसे बच सकता है |? 
युजे चां ब्रह्म पूज्य नमो भसिर्विइकोकायन्ति पथ्यंच सूराः 
*ण्वन्ति विइवे अम्दृतस्थ पुन्नाआ ये धासानि दिव्यानि तस्थुः 

( इवेताश्वतरोपनिपषद २ । ५ 

में तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरातन ब्रह्ममें नमस्का 

( चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन छगाता हैँ । सन्मार्ग 
विद्यमान विद्वानकी भाँति मेरा यह कीर्तनीय इलोक ( स्थुति 
पाठ ) लोकमें विस्तारको प्राप्त हो । जिन्‍्द्रोनें सब ओर 
दिव्य धर्मापर अधिकार कर रक्‍्खाहे, वे अमृत (हिरण्यगर्म 


के पुत्र विश्वेदेवगण अ्वण करें ॥? 


# पुसजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 





२२८ 
चेदाहमेतं पुरुप॑ सह्दान्त- 
। सादित्यवण तमसः. परस्तात्‌ । 
तमेच घिदित्वातिसत्युमेति 
नानयः: पन्धा विद्यतेश्यनाय ॥ 


( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । ८ ) 


“में इस अज्ञानातीत प्रकाशस्वरूप महान्‌ पुरुषको 
जानता हूं. । उसे ही जानकर पुरुष झुत्युकों पार करता हर; 
इसके सिवा परमपद-प्राप्तिका कोई और मार्ग नहीं है |? 

सार यद्द है कि प्रत्येक प्राणी ब्रह्म है। वे अज्ञानके 
आवरणके परिणामस्वरूप अहंकारसे अपने-आपको शरीरः 
मन तथा बुद्धि मान बैठते हैँ । 

“जन्म? तथा «मृत्यु? शरीरकी अभिव्यक्ति और विघटनके 
ही नाम हैं | यह शरीर ही है, जो मरता है और आत्साद्वारा 
छोड़ दिया जाता है; परंतु आत्मा नहों मस्ता | वास्तवमें 
मन ओर इहारीर उस अहंकार-चेतन्यकी सीमित करनेवाले 





सहयोगी हैं, जो उसके अस्तित्व तथा ब्रह्ममें अन्तर * 
करते हैं | यदि कोई व्यक्ति मन तथा शरीरते आर 
त्याग कर देता हैं ओर अपनी चेतनाको अद्वितीय 
लगा देता हैं) तो वह जन्म-मरणको पार कर जायगा। भ 
बुद्धियोगसे उसके अज्ञानका नाश हो जायगा। इसीलिये 
विश्वुद् बनानेकी आवश्यकता हैं) ताकि सब इन्दों 
आसक्तियोंसे ऊपर उठकर ब्रह्मका साक्षात्कार हो सके। 
कि भगवद्दीतामें कहा है--- 
तदूबुद्धयस्तदात्सानस्तश्निष्ठास्तत्परायणाः 
गच्छन्त्यपुनराबूत्ति ज्ञाननि्थेंतकल्मवाः - 


॥ 

॥ 
(५।' 

“जिनका मन तथा बुद्धि तद्रूप हैं और उस सचिदा 
घन परमात्मामें ही है एकीमावसे स्थिति जिनको) 
तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित हुए अपुनराद्दी 
अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते है !? 
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देवयान या अर्चिमार्ग--उत्तरायण शुकृपक्ष और दिवामार्गसे सत्य 


( छेखक--श्रीस्वामी पराह्षुशाचार्यजी महाराज ) 


है रुती अभश्यणवं पितृणामहं देवानाम्रुत सर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिद॑ विश्वमेजत्‌ समेति यदुन्तरा पितरं मात्र च॥ 
( कऋ० १० | ८८ । १७; यज्जञु० १५।॥ ४७ ) 


वर्तमान शरीर त्यागकर प्राणियोंके लिये इस लोकसे 
परछोकम जानेके वेदोँमें दो मार्ग बताये गये हैं---एक 
“देवयान! और दूसरा “पितृयाणः | देवयान माय झुक्‍्ल 
और प्रकाशमय है तथा पिठुयाण कृष्ण और अन्धकारमय 
है | इसीका गीतामें भी प्रतिपादन किया गया हैं-- 
झुक्लकृष्णे गती छोते जगतः शाश्रते मते । 
एकया यात्यनाक्षुत्तिसन्‍्ययाउज्वतते. छुनः ॥ 
(८ ।॥२६ ) 
झुक्ल ( देवयान. ) को अनावृत्ति ( मुक्ति ) मार्ग 
और कृष्ण (पितयाण ) को आइत्ति ( वास्वार संसारमें 
छौटनेवाला ) मार्ग कहा गया है। मुक्तिमार्ग ही अर्चिरादि 
मार्म हैं। जो प्रकांशमय हैं। 'अर्चिः अग्निको कहते हैं । 
अग्निसे ही प्रकाद होता हैं | 


अर्थिरादिगतानां हिं चेप्णवानां हरि: स्वयम्‌ । 
गतिः स्ख्वत्या विनिर्दिष्टा शुत्या चारपि द्विजोत्तम ॥ 


निहेंतुकक्रपा. दृष्ट्या यमेवेक्षेत्र सीषवः । 
स एवं निुंणे सा्गें परमेकान्तिनां सुने ॥ 
बिना. भा्मव्ती दीक्षा विनिकान्तनिषेवणम | 

पथि ॥ 


रस्मेकान्तिन ५. 
नाधिकारों महासाग परमंकान्तिना 
अर्चिमार्गसे जानेवाले वैष्णवोंकी गति साक्षाते कक, 

हें टाई हतुक कृप हात 
नारायण ही होते हैं। जिसपर भगवानकी निश्ठक ४ 
है, वही परम वैष्णव है और वही इस गुणातीत 5 बा 
जाता है। वैष्णवधर्मपरायण तथा अनन्यभावी झा, । 
सेवा किये बिना जीव इस मार्गका अधिकारी नहीं दीता ६ 
2 ७. स्वकर्मिः | 
एवं. संख्तिचक्रस्थे अ्रास्यमाण ५ 
जीवे छुःखाकुले विष्णोः कृपा फ़ाप्युपजायत ॥ 
०-०० के ग़ोग तुरतार ररं 
पूूर्वजन्मके खक्॒त अंमायभ कम * फ्ह्भो के 
संसतिचक्र ( बार-बार जन्म और मरणकी पाता / 
०० ऊः मा ॥ह भगवा, 
उलझे हुए हुः्खाक्रान्त जीवेकि ऊार कर्मी भेग।! 
निर्ैंदुक कृपा होती है | 


धजब द्रवहिं दीनदयाठु गबत सा शत 
>> ०3 द्गर 
जीयोंकाी सर्वश्रम 


५ संग पड़ने । 


5एप 


भगवानके. कृपाप्रात् 
संगति प्राप्त द्ोती है-- 


के देवयाने या अखिमाग---उत्तरायण, शुक्रपक्ष और दिवामार्गले सृत्यु # 
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सत्सज्ञेद्धवा निःसपृहों युस्सुखाच्छीशं प्रपद्यात्मवान्‌ 
प्रारन्ध॑ परिस्ुुज्य. के. सकल अग्क्षीणकर्मान्तरः । 
न्यासादेव ह निरछुशेर्वरदयानिर्लूनसायान्वयो 
हादोनुअहलब्धमध्यघधसनीद्वारा बहिनि्गतः ॥ 
मुक्तो5चिंदिनपूर्वपक्षणडुद्‌डमासाब्दवातांझुमद्‌ 

ग्लोविद्युद्रुणेन्द्रधातृमहित: सीमान्तसिन्ध्वाप्छुतः । 
श्रीवेकृण्ठमुपेल्य नित्यमजड._ तस्सिन.. परबद्यणः 
सायुज्यं समवाप्य नन्‍्द॒ति चिरं तेनेव धन्यः पुमान्‌ ॥ 


संतोकी संगतिद्वारा मनुष्य सांसारिक विषयोसे निःस्पृह 
हो सर्वशरण्य भगवान्‌ ' नारायणकी शरणागति करता है 
इस क्रियाके द्वारा उसे आत्मस्वरूपका परिचय प्राप्त होता 
है। आत्मज्ञान होनेपर अनातुरभावसे .प्रारूध-कर्म- 
फलको निःशेष भोंगकर शरीरस्थ नाड़ियोंमें सर्वप्रधान 
सुषुम्गा-नाड़ीद्वारा आत्माका बहिनिर्गमनन होता है। यह 
मुक्तात्मा अचिरादि मार्गद्वारा बैकुण्ठ जाता है । 
अग्निज्योतिरह; शुक्ल: घण्मासा उत्तरायणस्‌ । 
तन्र॒ प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदों जना; ॥ 
(गीता ८ । २४ ) 
प्रह्मज्ञानी मुक्तजन अचिरादि मार्गद्वारा पर्मधास जाते 
है। इस मार्गम अग्निछोक) अहर्छोक, शुक्लपक्षलोक) 
उत्तरायगल्लेक, संवत्सरछोक, वायुछ्लोक) सूर्यछोक, चन्द्रलोक) 


विद्युस्छोक।. वरुणछोक, . इन्द्रढलोक तथा. ब्रह्मछोक 
मिलते हैं । 
भगवानका अनन्य भक्त शरीर त्यागकर प्रथम 


अग्निलोकमें जाता है | अग्निलोक-देव उसे अपने लोकका 
भागे दिखाते हुए अह्लोकतक पहुँचा देता है । अहर्लोक- 
देव अपने लछोकसे उत्तरायणछोकतक पहुँचाकर लौट 
आता है। उत्तरागगलोक-देव उसे संवत्सरछोकतक 
पहुँचा देता हैं। इस तरह ऊपर लिखित बारह लोकोंके 
अधिपति अपने-अपने छोकसे दूसरे लोकतक मुक्तात्माको 
ससम्भान पहुँचाकर छोट आते हैं-- 


अर्चिरहः सितः पक्ष उत्तरायणवत्सरों । 
मरुद्गरवीन्द॒वो विद्युद्वस्णेन्द्रचतुसु खाः ॥ 
एते द्वादश धघोराणां. परधासातिवाहिकाः । 
वेकुण्डप्रापिक्ा विय्युद्दरुणादेस्त्वचुम्रह: 8 


रसीको प्शचिरादि-सा्म! कद्दते में । छान्दोग्य तथा 
रारप्यक् आदि सतियोंगे भी ऐसा ही कहा गया है । 





गीता अ० ८ के २६ और रघवें इलोकका य 
मन्तव्य है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन इल्लेकोंके द्वारा अर्जुन 
ऊपर छोकोंमें जानेके लिये जिन दो मार्गौंका निर्देश कि 
है, अर्थात्‌ अचि और घूम--इन दोनों मार्गोंका ज्ञा 
योगी मोहाक्रान्त नहीं होता हैं। अतः मुम्र॒क्षुओंको इस 
विचारकर अचिरादि-मार्ग प्राप्त करतेका उपाय कर 
चाहिये | 

यद्यपि इस समय घनघोर कलिकालमें विद्याकी क्षीण 
तथा जीवोंकी केवर अर्थ-कामपरायगताके का 
अचिरादि-मार्ग लोगोंके लिये कहानीका भी विषय : 
र्‌ह गया है; फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह नि 
अनुष्ठेय हैं 

ततस्मात्सवेंघु. काछेघु योगयुक्तो भवाजुन 

( गीता ८ ] २' 

अर्थोत्‌ अचिरादि-मार्ग-ध्यानरूप योंगप्रामिका उ' 
आवश्यक हैं। वह उपाय मगवानकी अनन्य + 
ही है। जो व्यक्ति उल्लिखित दोनों मार्मोका 
कर लेगा) वह तो अवश्य ही समझ जायगा कि: अचि- 
प्राप्त किये बिना संसारत्रन्धनका पचड़ा मिटनेकोी : 
है। अतः शीघरातिशीत्र भगवानकी शरणागति सबको क 
चाहिये, जिससे परलोक नहीं बिगड़ने पाये औ 


र मनु 
जीवन सफल हो--- 


एतदूं यो न विजानाति मार्यद्वितयसात्मवान्‌ । 

दन्दशूकः पतज्ञोी वा भवेत्कीदोड्थ वा कृम्ि: ॥ 

( याज्ञ ० स्मृ० ३ ३८ 

अथोंत्‌ «जो व्यक्ति अर्ति और 

नहीं कर सका हैं, वह सर्प, पतन्जम 
योनिमें श्रमता रहेगा ।? 


धूममार्गका 
कीट या कृमि ३ 


८५ अर्चि मार्ग: (0 (0 
नसाग-वर्णन 
सोहर छन्दमें ( देहाती भापामें ) 
दया किन्ह भगवान्‌ संत मोहि मिकम भरत 
तब संत किये उपदेश शरण 
दिनल्‍्द ज्ञान भगव्‌ हृदय-तम भागल 
तब तन घनसे मन भग हस्कि चरण राग ग्रे ॥ 
अन्तयोमी कृपा की घमनी चस्तन के 
अल्छ्कि पुर बतरुदइतन ड द्वेग्व 

हुरि अज्थिक पन्‍्थ ब॒त डफ्प दिखवतन श्र ॥ 


६ ड 290... नस 
अतेदाहिक देव मिलो मोहि स्थ् बदठबतम भत 


हरि के भंग भर न 
ञ् 


ते दिन पक्ष मास वर्ष पथ कम्तस ; 
तठ्‌ ने पक्ष जे रमन पूजन ज्तम अ॥| 


ध्दण * पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भरगवत्पाप्त # 











वात सूर्य विधु चपल वरुण इन्द्र बिथि पुर थे। 
पुनि जाथव विरजा नहायव तनहु बिकायथ ये॥५॥ 
अतिमानव॒ शण्दान्‌ू स्वरूप निज देतन थ। 
तब दिव्य विमान चढए देव हे जब्तन थे ॥ ६ ॥ 
आरंग तार नहायब गन्ध कंगवायब ये। 
पुनि तिकतर भूषण बसन पहिरी वनि जायेब थे ॥ ७॥ 
रुष्मीसरोवर पहुँचने बहुरि नहायेब ये) 
पुनि बहुविधिसे बहुमानित हो चक जायेब ये ॥८॥ 
नित्य सूरि तहेँ मिति सन हरि घुनि गबतन ये । 
तब दिव्यकोक हम देखन क्षीश नवाब ये ॥०॥ 
पाँच पॉँव हम दौड़न हाबु ह्यु बोरूब ये। 
हमें देखतदि भगवान्‌ हमर के बुकबतन ये ॥९०॥ 








ल्‍च्म्त्तत्तलतलतलललच्यच्ु्य्:खच्च्च्च्यच्च्स्य्य्स्स्स्ल्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स््स्स्लपर 


जात हि. हम गिरजायब हरिके चरणतर 
प्रभु चास्डि कर धर मोहि हृदयमें रूगवतन 
सिरपर कर घर पुछतन बबुआ तु कहाँ हर 
तब तनु कर जन्म मरण दुख कह समुझागेव 
कक्ष्मी के गोद देतन हम हँस बेठब 
भैया मुख चुमत चुचुकारत अधिक इुराफ़ 
हृदयके जरून बुतायेत शान्ति सुखद जहा 
अंतिमोद उछाह प्रवाह सुनेह निबाहत 
सेवन विधिहुँ बताई सेव सब देतन 
तब नित नेह रूगाइई सदा हम सेबब र 
ब्रह्ममन्द्र अधाके परम रस पामेब र२ 
श्रीकक्मीनाथ के साथ सुमाथ झुकयिब * 


क्‍पयरै+2+#9+६६..-4--- 


आयुष्कालका रहस्य या आयुकी अभिवृद्धि 


( लेखक--डा० श्रीत्रिभोवनदास दामोदरदासजी सेठ ) 


दुलूभ मनुष्यदेह बार-बार नहीं मिलता । इसलिये 
हृदयमें हरि-नामसे प्रेम धारण करनेका प्रयत्न करों । यदि एक 
बार दृढ़ निश्चय कर लछो कि प्रभ्ञुकी प्राप्ति करके ही रहूँगा। तो 
फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें प्रभुप्रासिके सार्गसे 
हटा दे | भगवत-साक्षात्कार करके सानवजीवनको धन्य तथा 
सफल बनाना हैं | इसके लिये आयुद्ृद्धि ओर स्वास्थ्य- 
रक्षाके लिये प्रयत्नशीछ रहना अपना कर्तव्य है-- _ 

आचार्य कहते हैं---“इदं शरीर खलु घधर्मंसाघनस्‌ ।-- 

तथा--- 

धर्सार्थकाममोक्षाणां. शरीर साधन यत्तः । 

सर्वकार्येप्वन्तरड़् शरीरस्थ हि. रक्षणम्र्‌ ॥ 

धधर्म/अर्थ+काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोंकी प्रातिके 
लिये नीरोग तथा स्वस्थ शरीर ही मुख्य साधन है। इस 


तथा अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति कराकर अह्छोकरमे ले जाती 

इस मन्त्रमें सबसे प्रथम आयुका उल्लेख किया गय 
आयुके बिना प्रजा) कीर्ति, धन आदिका कुछ भी मूल्य 
है| आत्माके बिना देहका कोई मूल्य नहीं | यही बात अ 
विषयमे हैं | सो वर्षकी आयुके लिये अनेक प्रार्थनाएँ दे* 
आती हैं । े 
दीर्धजीवनके लिये अथवा मृत्युको दूर करनेके लिये 
बातें आवश्यक हैं--( १) अहाचर्य) (३) प्रगात 
( ३ ) प्रणब-जप) (४) सिद्धपुरुषकी कृपा) (ा 
ओषधि तथा रसायन-सेबन और ( ६ ) मिताहार | 3 
रक्षा और इृद्धिके ये छः स्तम्भ हें | 


4 46 


बरह्मचयंणग... तपसा देवा. खसत्युमपाब्नत । 
इन्द्रो ह अह्मचर्यग देवेभ्यः स्व राभरत ॥ 


5 चल 


# आयुष्काछूका रहस्य या आयुकी अभिवद्धि # 


वाणीकी हृढ़ता। कार्यकी दृढ़ता; सच्चे साहसकी स्वामाविकता: 
जीवनमें चापलय और चाश्जल्य--ये सब पूर्ण ब्रह्मचर्यके 
चिह्न हैं । 

वैज्ञानिकोंने यह निश्चय किया है कि ८० पाउंड भोजनसे 
८० तोछा खून बनता है ओर ८० तोला खूनसे दो तोला 
वीर्य बनता है। एक मासकी कमाई डेढ़ तोला वीर्य है। 
एक बार ब्रह्मचय॑-भज्ञ होनेसे लगभग डेढ़ तोछा वीर्य॑ 
निकलता है | इससे आयु घयती जाती है| कठिन परिश्रमसे 
प्रात्त की हुईं शक्तिको एक बारमें नष्ट कर देना केसी मूर्ख॑ता 
है। यही वीय॑ यदि नष्ट न हों) तो ओजसू बनकर सारे 
शरीरको तेजस्वी बना देता है । इसी कारण कहा हैं-- 


'मरण्ण बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ ।! 
“धवीर्यका नाश मृत्यु हैं और वीर्यकी रक्षा जीवन है |? 


गुरुके सांनिध्यमें रहकर प्र!णायाम करना सीखना चाहिये 
और फिर उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिये । खरोदयके 
अनुसार एक दिनमें अर्थात्‌ चौबीस घंटेमें मनुष्यके औसत 
इक्कीस हजार छः सौ श्वास चलते हैं | उनमें जितनी कमी की 
जाय उतनी ही आयु बढ जाती है तथा जितने 
ही श्वास बढ़ते हैं, उतनी ही आयु घर जाती हैं। 


मेथुनक्रिया, क्रोष) उत्तेजना, हिंसा; आवेश) अतिहर्ष; 
दोड़ना आदिमें श्वास जल्दी-जल्दी चलकर बढ़ जाते हैं, जिससे 
आयु घटती है ओर प्राणायाम) ध्यानः शान्ति) क्षमा) 
ब्रह्मचय, नम्नता, धीरे-धीरे चलना आदियें श्वास धीमी गतिसे 
चलते हैं, अतः आयु बढ़ती हैं। आयुकी अवधि श्वासो पर निर्धारित 
है, कालपर नहीं | आयुके घटने-बढ़नेका यह रहस्य निरन्तर 
स्मरण रखना चाहिये | मनुष्यकोी जहॉतक हो सके, जल्‍्दी- 
जल्दी और लघु श्वास नहों लेता चाहिये | बल्कि ऐसी आदत 
डालनी चाहिये कि श्वास रूम्बा हो और धीरे-धीरे चले । 
प्राणायाम इसका एक मुख्य साधन हैं। परंतु प्रत्येक मनुष्य 
भाणयाम नहों कर सकता; इसलिये दीर्घ श्वास-प्रश्वासकी 
किया नीचे लिखे अनुसार फरनेसे उद्देश्य-सिद्धि हो 
सकती है । 


प 
॥ 


१३१ 











प्रकार ले कि नाभिके साथ-साथ पेट फूलता जाय | इस 


प्रकार पेट भर जानेपर मुँह बंद रखते हुए, नाकके द्वारा 


इस प्रकार श्वास छोड़े कि धीरे-धीरे पेट बैठता चला जाय | 
नाकसे श्वास लेने और छोड़नेका समय एक-सा होना 
चाहिये । परंतु यह समय घड़ीसे मापना टीक नहीं | प्रभुकी 
प्राथनासे एक चरण-पद लेकर मनमें एक बार जबतक पाठ 
होता रहे, तबतक श्वास ले; और पश्चात्‌ वही पाठ एक बार 
होता रहे; तबतक इवास छोड़े । पश्चात्‌ जैसे-जैसे अभ्यास 
बढ़ता जाय, वैसे-बैंसे प्रार्थनाके पाठकी मात्रा बढ़ाता जाय । 
उसका दूसरा चरण ले ले। ( अथवा प्रार्थनाके स्थानमें 
भगवानके नामका जप करता रहे ) अर्थात्‌ जितने समयमें 
चोबीस अक्षरका उच्चारण हो) उतने समयतक श्वास लेने 
और उतने ही समयतक श्वास छोड़नेका अभ्यास करे | 
इस प्रकार कम-से-कम सात बार और अधिक-से-अधिक इक्कीस 
बार श्वास लेने-छोड़नेका नियमित अभ्यास करे | यह विशेष 
रूपसे याद रक्‍्खे कि श्वास लेनेमें वायु. नामिपर्य॑न्त पहुँचता 
है या नहीं और श्रास छोड़ते समय नाभि खाली हो जाती 
है या नहीं। इस प्रकार क्रिया करनेके बाद दिन-रात यह 


ध्यान रक्‍्खे कि श्वास छोटा तो नहीं हो रहा है | इसकी 
परीक्षा स्वयं ही की जा सकती है। 


यदि यह क्रिया बराबर होती रहेगी; तो क्रिया 
करनेवालेका सर साफ उतरेगा, पेशाब ठंडा होगा, भूख 
खूब छगेगी | खाया हुआ भोजन खूब पचेगा, आँखका तेज 
बढ़ेगा | सिरमें आनेवाला चक्कर और दिमागकी गरमी शान्त 
होगी । दरीरमें शक्ति बढ़ने छगेगी | 


किंठ॒ यह क्रिया ठीक न होती होगी, तो श्वास लेनेकी 
अपेक्षा छोड़नेमें समय कम लोोगा | ऐसी अवस्था 
उपर्युक्त गु्णोंकी अपेक्षा विरुद्ध परिणाम निकलेगा | यदि 
कभी आवश्यक कार्य श्रम होनेके कारण श्वास जोर-जोरसे 
चलने लगे तो घव्राकर मुँहते श्वास नछे। बल्कि मुँह 
बंद रखकर नाकसे श्वास लेते रहनेसे थोड़ी ही देर्में शक 
नियमित हो जायगा ओर थक्ावट दूर हो जायगी । 


२३२ 
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रे 
तंलधारावत्‌ 


प्रणव-मन्जके जपसे आयु बढ़ती है । 


प्रणब-मन्त्रका जप खास-खासर्म चलना चाहिये। नाड़ीके 


जाथ प्रणवन्सन्‍्त्रका जप करनेसे बहुत शीघ्र प्रगति होती 
है । शास-प्रधासकी गति ताल्यद्ध बनती है। धातु और 
रसायनके विशेष योगसे विद्युत-शक्ति प्रकट होती हैं। इसी 
प्रकार श्वास-प्रश्यासके साथ प्रणव-मन्त्रका जप करनेसे अमोघ 
याक्ति उत्पन्न होती है। अखण्ड गतिसे प्रणव-मन्त्रका जप 
करनेसे मन उसमें स्थिर हो जाता है। जेंसे चुम्बकके सामने 
लोहा रखनेसे तुरंत ही चुम्बक लोहेकों खींच लेता है, 
क्रेचल चुम्बककी शक्तिके पास छोहा आना चाहिये; इसी 
प्रकार अखण्ड प्रणव-मन्त्रका जप चुम्बकक्रे समान हैं? चित्त- 
तृत्तियां छोहेके समान हैं | ये दोनों समीप आ जाय तो प्रणव- 
मन्त्रका जय वृत्तियोंकों खींच लेता हैँ और ज्ृत्तियां प्रणव- 
मय बन जाती हैं । इस प्रकार दीर्घघीवन और प्रभ्॒- 
प्राप्िकी साधना--दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं और 
जीवनका ध्येय सफल हो जाता है | 

सिद्धपुरु्षकी कृपा भी इसमें विशेषरूपसे 
सहायक होती है। यदि सिद्धपुरुषकी कृपा हो तो दीर्ष- 
जीवन और अभुक्री प्राति दोनों ही सत्यर प्रात होते हैं । 


मुमुक्षु आत्मसाक्षात्कार तथा आध्यात्मिक झान प्राप्त 
करना चाहता हैं | परंतु इसका साधन भी शरीर ही है | 








# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 





यदि बीचमें ही शरीरका पतन हो जाय तो अन्तिम रुष्यः 
स्वानतक पहुँचनेमें दीर्धकालतक समय विताना पड़ता है। 
बार-बार जन्म लेने और देहत्याग करनेमें बहुत समय न 
होता है| अतएव किसी भी उपायसे शरीर सशक्त और 
स्वस्थ बना रहे तथा दीर्घकालतक टिका रहे तो प्रभु 
प्राप्तिमं सहायक हो सकता हैं | शरीरकों बलवान्‌ बनाने 
शात्रोक्त औषध औए रसायनका सेवन भी बहुत काम 
करता है | कायाकल्यके प्रयोगसे शरीरकों फिर तरुण-जैगा 
बलवान्‌ बनाया जा सकता है । अमृत पीनेसे यह देह अमर 
हो जाता है | बहुतसे योगियोंका मत है कि हमारे परम गुर 
मत्स्येन्द्रनाथँ गोरखनाथ आदि आज भी अपने असर्र 
शरीरसे विध्वमान हैं | अश्वत्थासाके विषयमें भी यहां बति 
कही जाती है | अतणव औषध ओर रसायनका सेवन करनेते 
अपने ध्येयमें पर्या्त सहायता मिलती है । 


मिताहार शरीरको खस्थ बनाये रखनेमें बहुत ही महत््वपृण 
कार्य करता हैं। मिताहारका अर्थ है--पेटमें दो भाग भोजन 
एक माग जलसे भरे और एक भाग हवाके लिये खाली 
रक्‍खे | खाना तभी चाहिये जब भूख ला | 

आयुकी बृद्धि एवं जीवनके परम लक्ष्य प्रभुकी प्रामिकें 
उपयुक्त छः डपायोंका श्रद्धा तथा इृढतापूर्वक सेवन कर 
जीवनकों सफल बनाना चाहिये | 


---*#<7०<जल्‍्छुन्च्ट्जजथिट 


# देह-विवेच्न % 
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देह-विषेचन 
( लेखक--महगमहोपाध्याय श्रद्धेय प० ्रगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ८०) डी० लिट्‌० ) 


(१) 
देहस्वरूपका विचार 


हमलोंग मोतिक जगतके निवासी हैं; इसी कारण 
साधारणतः एकमात्र भोतिक देहकों ही देह समझते हैं। 
भौतिक देह पाश्चमौतिक है, अर्थात्‌ प्रथिवी आदि पशञ्चभूतोंकी 
मिलित अवस्थाममें भौतिक देहकी उत्पत्ति होती है | इन पाँच 
भूतोंमेंसे प्रत्येक भूत ही प्रति भौतिक देहका उपादान हो) 
ऐसी बात नहीं है । पार्थिव देहका उपादान प्रथिबत्री है 
अन्यान्य भूत यहाँ निमित्त या उपष्टम्भक हैं । वरुणलोकमें 
जलीगर देहमें जल ही उपादान होता है अन्यान्य भूत निमित्त- 
मात्र होते हैं। तेंजल देह) वायवीय देह और आकाशीय 
देहके सम्बन्धमं भी यही एक नियम है । स्थूलदेहके सिवा 
सृक्ष्येह भी है | प्रकतिके सूक्ष्म उपादानके द्वारा इसकी 
रचना हुई है । सांख्यशासत्रके मतसे छिज्नः सूक्ष्मके ही 
अन्तर्गत है । 'सप्ततदेक॑ लिझज्ञसः--यह प्रसिद्ध ही है| जैसे 
मृत्यु जबतक नहीं हों जाती; तबतक स्थूलदेह रहता है। 
इसी प्रकार जबतक “केबल्प? प्रास नहीं हो जाता; तबतक लिज्ञ- 
शरीरकी सत्ता अटूट बनी रहती है। मत्युके समय लिझ्ड या 
सूक्ष्म सत्ता स्थूलदेहका त्याग करती है । स्थूलदेह 
भोगायतन है । लिडझ्बशरीरमें भोग नहीं होता । लौकिक 
जीवन स्थूलदेहके जन्मसे लेकर स्थूलछदेहके त्याग अर्थात्‌ 
मुत्युपयन्त सीमित रहता है | मृत्युके बाद आतिबाहिक 
देहका काम शुरू हो जाता है । परंतु बह सामय्रिक होता 
है। स्थूलदेहके त्यागक्रे बाद लिब्लशरीर एक स्थानसे दूसरे 
स्ानपर स्वयं नहीं जा सकता । म्रत्युके बाद जब स्थूलदेहसे 
लिड्डगरीर प्रथक होता है तब एक आतिवाहिक देह आविर्भूत 
होता है और लिह्नशरीरकों कर्मानुसार अन्य भोगाबतन 
देहकी प्राप्तिपर्न्त साथ लिये चलता है; क्योंकि उसके बिना 





योगिगण ध्युवनज देह?के नामसे वर्णन करते हैं | इन 
भ्रुवनज देहोंमें तत्त्व-देह प्रविष्ट होकर भोग-सम्पादन करता 
है। केवल तत्त्व-देह ( छिझ्ग ) में भोग नहीं होता | केवल 
तत्व-देह और लिक्न-देह पर्याववाची हैं । उसमें भोगका 
संस्कार तो होता है; परंतु भोगकी सामर्थ्य नहीं होती । 
भुवनगत भेदके कारण भ्रुवनज देहके भी भेद होते हैं | इसी 
कारण भ्ुवनज देह स्थूल होनेपर भी विष्णुलोकका भुवनज 
देह शिवलोकके भ्ुबनज देहसे विभिन्न प्रकारका होता है । 
प्रत्येक छोकमें एक व्यक्तिके ्रवनज देहसे अन्य व्यक्तिका 
भुवनज देह भिन्न होता है; तथापि बह सजातीय होता है। 
तत्त्ब-देह या लिज्लशरीर पीछे अभिन्न या एकरूप होनेपर भी 
तत्तत्‌ लछोकके भोगक्े लिये एक ही तत्त्ब-देहके विभिन्न 
भुवनज देह होते हैं | जबतक कैबल्यप्राप्ति नहीं हो जाती, 
तबतक ऐसा ही चलता रहता है । लिज्ञ या तत्त्व-देहके 
मूल्में ध्कछा-देह? रहता है। बह योनिस्वरूप है| इसी कारण 
शिवसूत्रमें छिग्वा है--'योनिवर्ग: कलाशरीरमस्‌ 

वेदान्तके मतसे स्थूछ और सूक्ष्म शरीरके परे एक 
कारणदेह है। परश्चकोर्षोमं “अन्नमय कोप? “्स्‍्थूलदारीर? है, 
धप्राणमब७ “सनोमब! और “विज्ञानमब? कोप ध्सूक्ष्मशरीर! 
है; और प्आनन्दमय कोष! “कारणशरीरः है | 

यह हुई स्थूलः सूक्ष्म ओर कारण देहकी बात | 
बेण्णवाचार्य। शैबराचा्य और श्ञाक्ताचार्यंगण कारण-देहके 
परे एक और देह बतल्ते हैं। उसका नाम है--्महाकारण- 
देह ।? यह देह त्रिगुणके अन्तर्गत नहीं हैं; यह रजोगुण 
और तमोंगुणक्रे स्पर्शसे रहित “विश्वद्ध सत््यमयः है | यह 


बे 


अल्वन्त निर्मछ है | बह “अप्राक्ृत देह? है। शेबसिद्धान्तके 


ह्खचत 


2 








प्रणव-मन्त्रके जप्से आयु बढ़ती हैं । तेलधारावत्‌ 


एब-मन्त्रका जप खास-खासमें चलना चाहिये। नाड़ीके' 


श प्रणबन्मन्तका जप करनेसे बहुत शीघ्र प्रगति होती 
| ख्वास-प्रशासकी गति तालबद्ध बनती हैं। धातु और 
परायनके विशेष योगसे विद्युत-शक्ति प्रकट होती हैं। इसी 
कार श्वास-प्रश्नासके साथ प्रणब-मन्त्रका जप करनेसे अमोघ 
क्ति उत्पन्न होती हैं। अखण्ड गतिसे प्रणव-मन्त्रका जप 
रनेसे मन उसमें स्थिर हो जाता हैं। जेसे चुम्बकके सामने 
हा रखनेसे तुरंत ही चुम्बक लछोहेको खींच लेता है; 
बल चुम्बककी शक्तिके पाप्त लोहा आना चाहिये; इसी 
कार अखण्ड प्रणव-मन्त्रका जप चुम्बकके समान हैं; चित्त- 
तियाँ लोहेके समान हैं | ये दोनों समीप आ जाये तो प्रणव- 
न्त्रका जय वृत्तियोंकों खींच लेता हैं और बृत्तियाँ प्रणव- 
य बन जाती हैं | इस प्रकार दीघजीवन और प्रभु 
प्िकी साधना--दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं और 
ऐेवनका ध्येय सफल हो जाता हैं । 


सिद्धपुरुषकी कृपा भी इसमें विशेषलूपसे 
हायक होती हैं। यदि सिद्धपुरुषकी कृपा हो तो दीर्घ- 
ऐेबन और थप्रभुकी प्राप्ति दोनों ही सत्वर प्राप्त होते हैं । 


मुमुक्षु आत्मसाक्षात्कार तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रात 
रना चाहता हैं | परंतु इसका साधन भी शरीर ही है । 





यु [कप 
४ पुनऊन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








यदि बीचमें ही शरीरका पतन हो जाय तो अन्तिम रु 
स्थानतक पहुँचनेमें दी्घकालतक समय बिताना पड़ता है। 
बार-बार जन्म लेने और देहत्याग करनेमें बहुत समय न? 
होता है | अतएवं किसी भी उपायसे शरीर सशक्त और 
स्वस्थ बना रहे तथा दीर्घकालतक टिका रहे तो प्रभु 
प्राप्तिमें सहायक हो सकता हैं। शरीरकों बलवान बनाने 
शास््रोिक्त ऑपध और रसायनका सेवन भी बहुत काम 
करता है | कायाकल्पके प्रयोगसे शरीरकों फिर तरुण-जैता 
बलवान्‌ बनाया जा सकता हैं । अमृत पीनेसे यह देह अमर 
हो जाता हैं। बहुतसे योगियोंका मत है कि हमारे परम युर 
मत्स्वेद्रनाथ, गोरखनाथ आदि आज भी अपने असली 
शरीरसे विद्यमान हैं | अश्वत्थामाके विषयमें भी यही वि 
कही जाती है | अतएव औषध और रसायनका सेवन करनेसे 
अपने ध्येयमें पर्याप्त सहायता मिलती हैं । 


मिताहार शरीरकों खस्थ बनाये रखनेमें बहुत ही महत्वपरण 
कार्य करता है | मिताहारका अर्थ है--पेटमें दो भाग भोजनरे) 
एक भाग जलसे भरे और एक भाग हवाके लिये खाली 
रखे | खाना तभी चाहिये जब भूख लो | 

आयुकी इंद्धि एवं जीवनके परम लक्ष्य प्रभुकी प्रातिके 
उपयुक्त छः उपायोंका श्रद्धा तथा हृढ़तापूर्वक सेवन करा: 
जीवनकी सफल बनाना चाहिये । 
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भी इसी प्रकारका है | प्महाकारण-देह?का उपादान विश्वद्ध 
सत्त्त है | इसके बाद चित्‌-शक्तिमय देह भी है | “्मह्दकेवल्य- 
देह? के नामसे संत-समाजमें वह प्रसिद्ध है| '्बेन्दव देह?का 
नाम तान्त्रिक जगत्‌में सब जानते हैं | इसके भी अतीत जो 
देह है, शाक्त लोग उसको ध्शाक्त देह? या /चिन्मयस्वरूप? के 
नामसे पुकारते हैं | 

यह केवल केवल्यात्मक चिन्मात्र नहीं है, किंतु चित-शक्ति- 
निर्मित धज्ञाक्तदेह” है। कब्रीर-सम्प्रदायमें ८हंस-देह” नामक 
एक सर्वोपरि देहका पता मिलता है | यह सब वर्णन सत्य 
है। क्योंकि आत्माकी स्वरू्पदक्तिके क्रमविकासके अनुसार 
साधकके जीवनमें इन सबकी अभिव्यक्ति होती है। निश्चय 
ही सब साधकोंको सब स्तरोंका पता नहीं रहता । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु स्थूलदेहकी होती हैं। सूक्ष्म 
या लिड्ड' देहकी मृत्यु नहीं होती | इसी प्रकार अन्य देहोंकी 
भी बात है। परंतु निदृत्ति है। स्थूलदेहातीत होनेपर जन्म- 
मृत्युका आवर्तन कट जाता है, परंतु ऊध्बंगतिकी सम्भावना 
तब भी रहती है | तदनुसार झुद्धतर, श॒ुद्धतम देहका विकास 
होता है । चरम अवस्थामें जो स्थिति होती है; वह देहभावका 
परम उत्कर्ष है । उस अवस्थामें एक एष्ठपर देह और दूसरे 
प्रष्पर देहातीत स्थिति होती हैं । वहाँ चित्‌ और अचित्‌ 
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योगनिष्ठ साधकगण [[माट्ट्7८20 9007 कहा के 
हैं। स्थूल और सूक्ष्म सत्तामें साम्यकी प्रतिष्ठा करे 
इसकी रचना की जा सकती है एवं और भी उच्चतर 
सत्ताके साथ साम्य स्थापित करनेपर यह हो सकता है। 
सब प्रकारके सिद्धदेह एक-से नहीं होते । 


'ज्ञानदेह? इन सबसे प्रथक्‌ होता है। वह सहुरवी 
कृपासे दीक्षाके समय प्राप्त हो जाता है। यह 'शानदेह” 
साधारणतः गुरुप्रदत्त बीजके रूपमें शिष्यको अर्पित होता है। 
शिष्यकों योग-क्रियाके द्वारा उसका विकास करना पढ़ता 
है । विकास पूर्ण होनेपर वह ज्योतिर्मम अमरदेहके रुप 
प्रकाशित होता हैं। शिष्य उच्च अधिकारी हो तो गुस्की 
कृपासे वह विकसित रूपमें भी प्राप्त हो सकंता है । 


धभावदेह? इन सब देहोंसे प्रथकू होता है। यहाँ भा 
देहके सम्बन्ध सक्षेप?मेँ कुछ कहा जाता है | यह अलत 
गुह्य विषय है, साधारण छोगोंके शञानके अगोचर है, बुद्धिके 
लिये भी अगम्य है | सत्यके गम्भीर खरमें उपस्थित हुए 
बिना इन सब तल्वोंमें प्रवेश पाना अति कठिन है। सदगुर- 
की प्राप्तिके बाद उनके द्वारा मन्त्रकी प्राप्ति होती है | यह 
मन्त्र-साधना नास-साधनाका ही गम्भीरतर रूप है। नामः 
साधनासे गरु-प्राप्ति होती है। तलखात्‌ गुर्मदत्त मत 
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आवरणकोी हटाकर उसको अपने स्वभावमेँ प्रतिष्ठित करना । 
साधारणतः मनुष्य वस्तुतः जानता ही नहीं हैं कि वह कौन 
है और कया चाहता हैं | उसे कया अभाव है और वह 
कहाँ और किस प्रकार निद्ृत्त हो सकता है, यह उसकी 
समझमें ही नहीं आता । सब कुछ मायाके आवरणसे ढका 
है | सत्यका ख़र्प उसके सामने उन्मुक्त होकर खुलता 
नहीं है | सदूयुरुप्रदतत मन्‍्त्रकी सिद्धिके बाद यह आवरण 
खुल जाता है। आत्मा तब अपनेकों पहचान सकता है । 
और अपने अभावको खय॑ ही अनुमव करता है तथा 
अभावकी निवृत्तिका उपाय भी उसके सामने प्रकट हो 
जाता है। प्रकारान्तरते कहा जाता है कि मायाके कट 
जानेके बाद “माँ? मिल सकती है । किंठु साथ-ही-साथ उसी 
समय बह मिल जाती हो) ऐसी बात नहीं है | माँका अभाव 
उस समय अनुभूत होता है और वह अपनेकों मातृहीन 
शिश्लुके समान असहाय समझता है। केवछ यही नहीं) मातृ- 
हीन शिक्षु उस समय अभावकी ताडनासे “माँ-माँः कहकर 
रुदन करता रहता है | 
इस तत्वको और भी स्पष्ट करके कहा जाता है। 
मन्न-साधनाके फलसे ज्ञानका उदय होनेपर अनादि कालका 
आवरण कट जाता है | इस आवरणके भंग होनेके साथ- 
साथ जीव अर्थात्‌ मायाम्रक्त जीव अपने स्वरूपकों देख पाता 
| इस ख्रूपकी दो सत्ताएं नित्य सम्पर्कयुक्त रूपमें सम्बद्ध 
ह:--एक है इसकी “आश्रय-सत्ता' और दूसरी है “विषय- 
सत्ता? | मायाके हटनेपर जब स्वभावका उनन्‍्मेष होता है 
तेब सायातोत निज स्वरूपकी ये दोनों दिशाएँ खुल जाती 
हैं। इसीका नाम है--भावका विकास अथवा “सावदेहकी 
प्राप्ति! | यही खमाव हैं | मायाके आवरणमें यही अनादि- 
कालसे ढका हुआ था । इसीके उन्सुक्त होनेपर भावदेही 
शिज्षु अपनी अनादिसिद्धा जननीके लिये क्रन्दन करता रहता 
४ । इसीका नाम है--०भाव-साधना? | सायाक्ा आवरण 
ऐट जानेपर यह नित्य-निरन्तर चलता रहता दै। एक ओर 
जेते भावमय शिश्लुका आविर्भाव होता है) दूसरी ओर वैसे 
ही इस भावमय शिशाकी जननीका भी आविर्भाव होता 
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शिशु माँके सिवा और किसीको जानता नहीं है | भावदेही 
आत्मा जो निरन्तर मॉमाँ कहकर व्याकुलभाव प्रकट 
करता है, इसीका नाम है--«भावसाधना? । वास्तविक 
साधनाका प्रारम्भ यहींसे होता है। मायाकी निद्ृत्तिके पूर्व 
जो साधना थी वह ऋत्रिम थी; क्योंकि वह कर्वृत्वामिमान 
लेकर की जाती थी; परंतु वह मी व्यर्थ नहीं है; क्योंकि 
उसीके फलसे मायाकी निद्गत्ति होती है । भावसाधना 
अक्तिस है; यह किसीकों भी सिखानी नहीं पड़ती | इसके 
लिये गुरुकी आवश्यकता नहीं होती | मन्त्र आवश्यक नहीं 
होता; शास्त्रकी आवश्यकता नहीं होती; विधि-विधानकी 
आवश्यकता नहीं होती। इस भावदेहमें ही साधकका 
अइंभाव जुड़ जाता है | मायादेह उस समय भी रहता 
है। मायादेह कर्मजगतकी वस्तु है, वह प्रारूधकर्मसे उत्पन्न है 
और प्रारब्धकर्मके साथ ही संश्लिष् है। आत्मा एक साथ 
इन दोनों देहोंमें अधिष्ठान करता है | मायादेह कर्मजगतके 
नियमके अनुसार चलता रहता है| आत्माका अहंभाव या 
अभिमान जब मायिक देहमें रहता है तब मायिक देहका 
कार्य होता है; जब भावदेहमें रहता है तब भावदेहका कार्य 
होता है। एक ही समयमें न्यूनाधिक भावसे दोनों देह ही 
रह सकते हैं | किंठ भावदेहके विकासकी धारा खतन्‍त्र 
है | भावसाधनाके फलस्वरूप भावका विकास होता है और 
उसके प्रभावसे मातृसत्ता उसके समीप उपस्थित हो जाती 
है । “भाव! प्रेमकी अपरिणत अवस्था है। भाव परिपक्त 
होनेपर वही “प्रेम?रूपसें परिणत हो जाता है | “्मावः मानों 
पुष्पकी कलिका दे और «प्रेम! मानो खिला हुआ सुगन्धित 
पुष्प है । भावके विकाससे मातृसत्ता क्रमशः विकसित होकर 
सामने प्रकट हो जाती है। भाव परिपूर्ण होनेपर माँ और 
संतानका मिलन हो जाता है; अर्थात्‌ प्रेमके उदयके साथ- 
साथ माँ संतानकों गोदमें ले लेती है | तब फिर व्यवधान 
नहीं रह जाता | इसके बाद जब क्रमशः प्रेमकी प्रगाढ़ता 
बढ़ती है; तब माँ और संतान क्रमशः द्रवित---विगलित 
होकर एक होनेकी दिदार्मे अग्रसर होते हैं। प्रेमावस्थामें 
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जो पिण्ड दिया जाता है; उसके फछस्वरूप क्रमशः भोगदेह 
निर्मित होता है । इस मतसे पहले आतिवाहिक देह, उसके 
बाद भोगदेह तथा उसके वाद भी एक अन्य तृतीय देहका 
उल्लेख देखनेमें आता है। ५्प्रायश्रित्तविवेकःके टीकाकार 
गोविन्दानन्द कहते हैं कि “देह दो प्रकारके होते हैं, एक 
आतिवाहिक अर्थात्‌ प्रेतदेह और दूसरा भोगदेह |? आचार्य- 
गण कहते हैं कि (पिंण्डदान हुए बिना अथवा पोडशा श्राद्ध 
किये ब्रिना जीव चिरकाछूतक पिशाचरूपमें श्रमण करता है 
ओर दूँद़नेपर भी उसे शझ्ान्ति-छाभका कोई गार्ग नहीं 
मिलता | समय बीत जानेपर अनेक श्राद्ध करनेपर भी 
पिशाचत्व सहसा दूर नहीं होता।? प्रेतकों पिण्डरान करनेकी 
उपयोगिता प्राचीन कालगें सभी स्वीकार करते थे | धर्म- 
शासत्रके अनुसार यह पिण्डदान न होनेपर कब्पान्ततक 
पिश्ञाचभाव रह जाता है | वर्षके अन्तमें सपिण्डीकरण हों 
जानेपर दूसरे प्रकारका देह धारण करना पड़ता है| वही 
वास्तविक “भोगदेह? होता है । इसके बाद पाप-पुण्यका 
विचार होनेपर यदि पुण्यकी अधिकता होती है तो उसे “दिव्य 
देह?की प्राप्ति और देवलोककी गति होती है । पापकी 
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अधिकता रहनेपर ध्यातना-देह? घारण करके नरकरम जाना 
पड़ता है। स्वर्ग ओर नरकका प्रथकरूपमें वर्णन किया गया हैं । 
कि बहुना) स्वर्गमें असंख्य देवछोंक विद्यमान दे और इसी 
प्रकार नरकोंकी संख्या भी अनेक है | किंतु स्वरगंम केवल 
सुख और आनन्दका ही भोग होता हैं। वहों दुःखका लेश 
भी नहीं होता । इसी प्रकार नरक्षमें केवछ हु 


(रहता है | 
स्वर्ग प्रकाशमय है; वहाँ अग्धकार नहीं है। सदा 


ज्योतिका प्रकाश रहता है | नरकमें प्रकाश नहीं है, केवछ 
अन्धकार रहता है | खर्गमें नित्य सुगन्धकी अनुभूति होती 
हैँ ऑर नरकमें सदा दुगन्ध कलश देती रहती है । याद 
रखनेकी बात है कि स्वर्ग या नरकमें स्थिति दीधकाल्तक 
होनेपर भी वह नित्य नहीं है | पुण्यक्षय हो जानेपर स्वर्गीय 
जीवनसे स्खलित होना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग॑श्नष्ट 
जीव मनुष्य-कुलमें, सद्वंशमें, उत्तम परिस्थितिमें जन्म ग्रहण 
करता है | इसी प्रकार नरकसे निकलनेपर साधारणतः पशु- 
पक्षीकी योनि जन्म लेना पड़ता है, पश्चात्‌ मनुष्ययोनिमे 
जन्म होता है तथा मनुष्ययोनिमें आकर भी हीनवंशमें 
प्रायः विक्षत देह लेकर जन्म लेना पड़ता है | 


) 
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# देह-विवेचल # 


परस हो जाते हैं; वे अद्ववसरूप ओर नित्य स्वग्रकाश- 
इ होते हैं। तव उनका तिरोभाव भी नहीं होता | 

सिद्ध-सम्प्रदायमें एक किंवदन्ती है; जिसके जाननेसे 
ध्यकू और असम्यक्‌ रूप 'कायसिद्धिशका भेद स्पष्ट हों 
ता है। ऐसा सुना जाता है कि एक बार गोरक्षना थने 
काम प्रश्ुदेव नामक किसी एक सहासिद्धके ससीप प्रकट 
कर उनके सासने अपने भरूतजय तथा बच्ञाज्ञताका 
दर्शन किया था। प्रभदेवके मतसे केवछ चच्नाइ़रताकी 
पति सम्यक्‌ सिद्धिके रूपमें स्वीकृत नहीं है। देहकी 
अअरता सिद्ध हो जानेपर भी जबतक मायापर विजय नहीं प्राप्त 
री जाती, तबतक पराम॒क्तिकी सम्भावना नहीं है । उनके 
कतसे क्षर भूतसमूह ओर अक्षर कूय्स्थके अधीश्वर 
हेश्वर्की भक्ति ही परामुक्ति प्रदान करती है। इस 
भक्तिके उदय हुए बिना देहसिद्धि परम देहसिद्धिके रूपमें 
उरिगणित नहीं हो सकती । 

गोरक्षनाथने कहा कि उनके शरीरपर तीछ्ण धारवाली 
तलवारके प्रहास्तसे भी कोई क्षति नहीं होगी। प्रभ्ुदेवके 
मतसे छेदन-सेदन आदि क्रियाके द्वारा कायसिद्धिकी परीक्षा 
आसुरी परीक्षा हैं। तथापि जब गोरक्षनाथके शरीरपर 
खज्नप्रहार किया गया; तब उनके शरीरका कोई अंश छिलन्न 
नहीं हुआ, यहाँतक कि उनके शरीरका रोस भी उससे 
नहीं कट सका | केवल देहसे उसी प्रकार शब्द छुआः 
जैसे वज़के द्वारा आधात लगनेपर पहाड़से शब्द उत्धित 
होता हैं। तब प्रशुदेवने कहा कि प्कायसिद्ध योगी बात; 
आतप, अग्नि, बच्र) इष्टि, हिम आदिके द्वारा पीड़ित 
नहों होता तथा बह जरा-मृत्युते रहित होता है | वह 
सब प्रकारके सम्बन्धसे रहित होकर ईश्वरमें पूणे समाधिस्थ 
रहता है ।? 

गोरक्षनाथ ये सब यातें सुनकर उनकी परीक्षामें छग 
गये | उन्होंने तलवार लेकर अनेक प्रकारसे प्रभुदेवके 
शरीरपर आधात किया | परंतु प्रभुदेव आकाशवत्‌ अचलछ 
रहे । वह आघात कहाँ लगा है, यह समझमें नहीं आया । 
भोरक्षनाथ इस प्रकारकी अद्भुत सिद्धि देखकर अत्यन्त 
विश्सित हुए | उनके अपने शरीरपर आधातके फल्स्वरूप 


5 उत्यित छुआ था किंतु प्रभदेवका शरीर अचल 
और निःशब्द था। 


ह 


स्वनम्प्रदायमें अति प्राचीन कालसे ही जीवन्सुक्तिकी 











साधनाके लिये कायसिद्धिकी उपयोगिताके विषय जानकारी 
थी | रसतत्त्ववेत्ता कहते हैँ कि 'इस शरीरमें ही पर्मात्म- 
संवेदन होना आवश्यक है। दरीस्त्यागके बाद शानल्प्सि 
निरर्थक है । परत नाना पकारकी व्याथि, जरा-मरण आदि 
इःजोंके द्वारा संतत्त क्षणभह्ठुर शरीरके द्वारा मनके अगोचर 
चुदभ तच्का साक्षात्कार प्रात करना सम्भव नहीं है। 
अतएव महाज्ञानकी प्ािके पूर्व ही अणिमा आदि अप गुणोन 
सम्पन्न खिर-देह प्राप्त करनेके लिये प्रवत्न आवश्यक हैं | 
दिव्य देह-निर्माणके छिये शिववीर्यरूप परद रे 
ब्रीजात्मक अश्नककी उपयोगिता रसतन्ञमें ब। 
हुई है और इसी कारण देहकों 
हैं; क्योंकि पारद शिवके अहसे 
'रसः भी कहते हैं ) 


तथा शक्ति- 
रिंवार उल्लछिखित 
हरगोरीसम्भूतः कहा करते 
जैसे उसन्न है, अतएव इसको 


है अष्टादश संस्कारके द्वारा संस्कृत रस जिस प्रकार ण्क 
ओर छौहको भेदनेमें समर्थ होता है, उसी प्रकार इसके द्वारा 
देहकी भी भेदनक्रिया सम्पादित हो सकती है। रखके द्वारा 
लोहका भेदन होनेपर बह खर्णके रूपमें परिणत हो जागो 
हैं तथा उसके छारा नरदेहका सेदन होनेपर वह सिद्धदेहमें 
परिणत होता है । वेधक्रियाके द्वारा देह शुद्ध होनेपर देह 
आकाशगमन आदि कार्य कर सकता है ) रसायनविद्याका रे 
उद्देश्य छोहको स्वर्णम परिणत करना नहीं है, बर्कि दे 
अमस्ता-साधन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है | & 
सम्यकूरुपम संस्कृत हुआ है या नहीं, यह जाननेके के 
लौहका वेधन किया जाता है, और किसी उद्देश्यसे हल 
रस जीवफी धार! प्रदान करता है; इसी कारण कक | 
नाम “पारद! है | शिव-शक्ति-बीजस्वरूप पारद्‌ ओर से 
संघद्कके बश रसदेहकी अभिव्यक्ति होती है । अनित्य भौतिक 
देह जिस प्रकार रज और वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार रसदेह भी शिव-शक्ति-सासर्थ्यसे उत्पन्न होताहै। 
जो ल्यको प्राप्त द्वोता है तथा जिसमें वह लीन होघा है 
उन दोनोंके बीच साम्य हो जाता है | जो पारद अभ्नकके 
ग्राप्त करता है) उसमें स्वर्ण आदि लीन होनेपर अमृत सत्त 
मकट होती दे? जिसके फल्खरूप देहको स्थैय घा। 
होता है । 
देदसिद्धिके _फल्से समस्त मन्त्रवगं) झुद्ध अच्चा 
अन्तगंत समस्त देवता रससिद्ध पुरुपके किंकर हो जाते हैं 
अनादिकाछसे अनेक उपासक इस देहकों प्राप्त करके कि 


अर 
हम 


रूपमें प्रसिद्ध हो चुके दे । उनमें महेश्वर, दत्तात्रेय, शुक्राच 








आदिका नामोल्लेख क्रिया जा सकता हैं | इस प्रकार 
मत्थान भर) सिद्धबुद्ध, नागाजुन) नित्यनाथ) विन्दुनाथ 
आदिक नाम इस प्रसक्षम उल्लेखनीय हैं | ये छोग अमरदेह 


प्राप्त करके काछस बचते हुए. त्रिलोकर्मे बिचरण करते हैं) 


ऐसी प्रस्तिद्धि है | 

॒ चतुप्पाद त्रद्मका क्रेचल एक पाद मृत्युके द्वारा व्याप्त 
है| अन्य पादत्रव 'अमत॑ दिवि! हैं | वे मृत्युहीन और दिव्य 
हू | वे स्वमहिमाम विराजमान हैं | समस्त विश्व एकपादमें 
स्थित है | बह चलस्वभाव होनेके कारण हेय है; किंतु 
पिपादविभूति! उपादेय हैँ और वह मनके अगोचर है ! 
यह ध्वह्मतत्वः एकमात्र योगगम्व है। ध्योग? शब्दको यहाँ 
प्रकृति और पुरुपके झुद्धिसाम्यमूलक रूपमें समझना चाहिये | 
नरदेह प्राकृत होनेके कारण खभावतः मलिन है। अतएव 
योगसम्पादनके पूर्व इसको विशुद्ध करना आवश्यक है | 
योगके द्वारा आत्मसंबेदन होता है तथा समस्त जगतकों 
भासित करनेवाली चिज्ज्योति प्राप्त होती है। देहके काल- 
गस होंनेकी आशड्ठा जबतक निव्वत्त नहीं होती, वबतक देह 
और शआात्माका योग सम्भव नहीं है तथा उपर्युक्त चित्‌- 
ज्योतिका स्फूरण भी नहीं होता | यह ज्योति सब क्लेशेसि 
मुक्त है; विकल्पहीन, शान्‍्त और खर्सवेद्य है । वहाँ सनके 
योगके फरूसे विश्व चिद्रपरमें प्रतिभाव होता है; सारे कर्म 
छिन्न हो जाति हैं) बहिंःप्रवण इन्द्रियाँ स्वतः प्रत्याह्मत होती 
हैं तथा सदाके लिये राग-द्रेषका परिहार हो जाता है। 
मनुष्य-जीवनकी पूर्ण सफछता इसीमें निहित है। तब देह 
तैजोमय होकर निजशक्तिरूपमें परिणत होता है । 


१४, सर्जन 
ब # पुऔजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पात # 
छा नस अल त कल लत 


अधिक हृढ़ करनेकी आवश्यकता है कि वह तेजोहूप 
करके बाह्य तेजको भी प्रतिहत कर सके | इस 
पर्याल्लेचना करनेपर समझमें आा जावगा कि रस 
लछोगोंका उद्देश्य था---प्राकृत सत्वको अग्राकृत सखमें 
करना | अप्राकृत रुत्च रजः ओर तमाद्वारा संदिलष्ट 
और वह घनीभूत हैं| वह अखण्ड खमाव है; 
संयोगकालमें वह संघर्ष सहन करनेगें समर्थ है । 


चैतन्य अग्निस्वरूप है । झुद्धसत्त्वका मी यही र 
है। इस अग्निमय देहकी बात ही श्रुतिमें 'योगार्निमय ३ 
के नामसे वर्णित है। यह काछम्निद्वारा दग्ध नहीं 
ऐसा भी कहा जाता है । उपर्युक्त स्थूछ और सूक्ष्मका द 
वबाखतवमें भूत और चितके शोधनके अनुकूल साधना 
है, यह जानना चाहिये । 

नाथयोगी-सम्प्रदायक्रे मूल प्रवर्तक्त आदिनाथ हो 
भी संसारमें उसके प्रवर्तक मत्स्येस्दनाथ दें | पश्चात्‌ गो 
नाथ) जलन्धर; चोरज्जी) मत्तंदरि आदि विशिष्ट योगी 
सम्प्रदाबमें आविर्भूत हुए | ऐसा सुना जाता है कि का 
मार्कण्डेय, याशवल्क्य आदि हृठयोगके उपदेश ये रे 
योगियोंमें कोई-कोई देहसिद्धिके लिये रसप्रयोग। कोईल 
वायु-पक्रिया और दूसरे कुछ छोग बिग्डुसिद्धिके रि 
विभिन्न उपायोका अवरूम्बन किया करते थे | ये सारे उप 
योगप्रक्रियाके रूपमें परिगणित होते हैं उपर्युक्त ताथयोर्ग 
गण अलौकिक योगसिद्धिके अधिकारी ये। परह यह वा 
सभी मानते हैं कि सहाशानके सिवा काबसिद्धिका औरि ही: 


५ ज्ञ्र हि 
# जल्‍्म-मरणके चक्रसे छुटकारा #% 
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के अनुसंधानकी इच्छासे निजावेश प्राप्त करते हैं तथा 
गन दछ्याकों भी प्रास होते हैं। सच्विदानन्द-चमत्कार 
आकारसमूहका प्रकाश) प्रवोध) परमपद-प्रवेश आदि 
सार धीरेथीरे प्राप्त होते हैं। इस अनुभवक्रे बलसे 
णडकी सिद्धि होती हैं| तब सिद्ध निजपिण्डके साथ 
क्री एकाकारता सम्पन्न करता है | 

इस मार्गमें कहीं-कहीं चार ज्ञानकी बात वर्णित हुई हैं- 
देखा जाता हैं। वे क्रशः सहज) ससंयम) सोपाय 
वह्य नामसे वर्णित हैं | इनके आविर्भावके फलस्वरूप 
निरुत्थान दश्ाका पूर्बानज्नर्प स्वात्मविश्रान्ति सुलभ 
| 

आचार्य बरूमद्रके मतसे समन्मार्गप्रद्शक पुरुष ही 
में स्वीकृत हो सकते हैं। आत्मविश्वान्ति प्रदान करनेकी 
केबल उनमें ही है। उनके द्वारा प्रदर्शित पथपर जो चलते 
स्वसंवेद्य वस्तुकों देख पाते हैं | परमात्मरूपी सद्गुरुकी 
दृष्टि ही सब प्रकारके कल्याणका मूल है। योगीलोग 
कारकी सिद्धियोंका त्याग करके स्वात्मेकवेद्य निरुत्थान 
8 प्राप्त करते हैं ओर निजपिण्डकीं समरस कर 
हैं। 


ौ/रघन 


पहले निजावेश उत्नन्न होता है, तत्श्रात्‌ स्थिर महा- 
दशा अभिव्यक्त होती हैं तथा उसके साथ अमल 
त़का आविर्भाव होता हैं। यहॉतवक सम्पन्न होनेंपर 
छ भेद विगलित होकर अभेदसय चैतन्यभासक परम- 
 उन्मेष होता है | उसके अनुभवके फलसे निजपिण्डका 
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सम्यक्‌ ज्ञान होता हैं तथा परमपदमें निजपिण्डका निर्वाण 
अथवा ऐंक्य सम्पादित होता है | तत्वश्वात्‌ निजरश्मि 
प्रत्यावृत्त होती है | यही ह्वितीय उन्गेष है | उसके प्रत्या- 
हारसे सामरस्य होता है । निजकिरणपुञ्लका निजरूपमें 
साक्षात्कार होता है। यह सामरस्य ही “अद्वेततत्त्तः है। अवधूत 
गीतामें वर्णित 'समतत्त्वः यही है। अमनस्कः भावाभाव- 
बिनिर्मुक्त, नाश और उत्पादरहित) सर्वसंकल्पवर्जित परत्रह्म 
अवस्था भी इसीका दूसरा नाम हैं| 

महाज्ञानक्े द्वारा 'परमश्न्ययोग?की प्राप्ति होती है। 
आदिनाथ श्रीशंकरसे यह ज्ञान मत्स्येद्रनाथके समान गोरक्ष- 
नाथकों भी प्राप्त हुआ था । सिद्ध नाथयोगीगणकी 
नामावलीमें बहुतसे नाम आते हैं| ये सब नाम रस-सम्प्रदायक्े 
अन्थोमें भी प्राप्त होते हैं | कहीं-कहीं चोरासी सिद्धोंके नाम 
प्राप्त होते हैं | उनमें कोई रसमार्गमें सिद्ध हैं, कोई हठ- 
योगके द्वारा सिद्ध हैं ओर कोई तान्त्रिक प्रक्रिया अथवा 
बिन्दु-साधनके द्वारा सिद्ध हुए हैं। इस सम्बन्धमें किसी 
एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँचना कठिन है | 

प्रायः सभी मार्गोर्मे) सुक्ष्महष्टिसे देखनेपर एक. ही मार्ग 
दिखलायी देता है और वह है--ब्रह्ममार्ग | वही ध्यून्य 
पदवी? नामसे प्रसिद्ध सुषुम्णा नामक सध्यसा-्प्रतिपद है । 
उसका वर्णन इस प्रकार होता है--- रे 

'भमोक्त्री खुघुस्णा कालस्थ गुद्यमेतदुदाह्मतम्‌ ।! 

धसुषुम्णा कालकी भोकक्‍त्री हैं; यह गुह्य वस्तु कही 
जाती है !? 





जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा 


आत्मा पूणे ईश्वरस्वरूप है। जड शरीरसे 
मिख देनेसे वह मुक्त-अचस्थामें दीख पड़ेगा | वेद 
बनोंसे छूठना ही सुक्ति है ।! उक्त वन्धन बिना 


ट द्यु 
हृदय हुए बिना नहीं होती । जब अन्तःकरण सवधा : 
ज्् प. 
' जिस सृत्पिण्ड देहको जड या त्याज्य समझते हो, 


गी मनुष्य जन्म-मरणके चक्कले छूट जाता है । 


डसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपले उदय 


डसके बद्ध होनेका आभास होता है सही, पर उस आभास- 
द्‌ कहते हैं. कि 'जन्म-मरण, खुख-ढुःख, अपूर्णता आदिके 
ईश्वरकी कृपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त 


छू और निर्मल अर्थात्‌ पवित्र हो जाता है, 
होता है और 


-स्थामी विश्रेकानन्द 
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# पुनजन्म पता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








कमयोनि और भोगयोनियाँ 


हम क्यों कहते हूं कि केबछ मनुप्य ही कर्मयोनि है ! 
देवता; सिद्ध) यक्ष-राक्षत--यें सब कर्म करनेमें मनुष्यसे 
अधिक समथ दूं | कहाँ अधिक क्रियाशक्ति और बुद्धि 
है | कर्म तो क्षुद्र कीव्तक करते द | ऐसी दशाम 

नुप्य ही कमयोनि क्‍यों ? 

१-पहले प्रथ्वीके पराणियोंफो छे लें । एध्वीमें जो 
हूं, उनका एक प्रकारका विमाजन है---१-ऊर्ष्बललोतः 
इयंकखोत और ३-अघःसोत | इक्षादि वनस्पति (ऊध्वसोत! 
थे अपनी जडेंसि रस-ग्रहण करते हैं ओर वह रस 
की और जाकर उन्‍हें घुष्ट करता है। प्रकृतिमें जो 
न-पतनका ( विकासका ही नहीं ) चक्र घूम रहीं हैं? 
विकासोन्मुख हैं | प्रकृति उन्हें ऊपर ले जा रही 
रह उनका ऊर्ष्वल्लोत होना वतलछाता हैं | पश्च पक्षी 
* सब “तिर्यकल्लोतः हैं | ये जो आहार ग्रहण करते हैं, 
उनके शरीरमें आड़े चलता है। प्रकृति इसक द्वारा 
॥ देती है कि ये मध्यमावस्थामें है | ये ऊपर भीजा 
- हैं और नीचे भी ! ऊर्ष्यमुख गति और अधोमुख 
_ दोानोंमें ही मध्यमावस्था आती है। केवल मनुष्य (अघ; 
' प्राणी हैं। यह जो आहार मुखसे अहण करता हैं; वह 
ही ओर जाता है | प्रकृति इस प्रकार सूचना देती हैं 
उसके राज्यमें विकासकी चरम सीसा यहां हा चुकी । 
प्रयत्न करके यदि तुम जन्म-मरणसे छूट नहां जीते 
पके प्रशासनसे परे नहीं पहुँच जाते तो प्रकृति अब 
नीचे ले जानेवाली हैं। जिसको स्वयं प्रयत्न करके 
के प्रशासनसे परे होना हैं? वह ्कर्मयोनिःका प्राणी 


आही। 

प्थ्वीपर मनुष्य ही कमयोनिका प्राणी हैँ; इसका 
बड़ा प्रमाण यह हैं कि मनुष्यक्रा चचा सबंधा अशिक्षित 
ज्ञ होता हैं। उसे सब कुर्छ उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ 
गीखना हैं | साथ हो सत्र कुछ सींखनेकी योग्यता, सब 
से रह लनेकां क्षमता उसे दीं गर्या हैं । यह बात 


कि दूसरे किसी भी शाणीम नहीं ६ । 

पश्ु-पक्षियक्ि ही नहं? नन्हे क्रीटोतकके शिशक्ष अपने 

न-निर्वाहके लिये आवश्यक संस्कार भमाताके उदरसे 
मोगयोनिके प्राणी हढ। अतः 


र॒ उत्पन्न हँति 4 कि 
भोगनेका आवश्यक शान उन्हें 


नी थोनिके भोगोंकी 


जन्मसे ही प्राप्त होता है | बंदरके बच्चेको वेक्षपर चढ़नां वां 
माताके पेट्से चिपके रहना सिखलाना नहीं पड़ता । गायक 
बछड़ेकी तैरना कब सिखलाया जाता है ! प्रत्येक पक्षी अपनी 
परम्पराके अनुसार ही धोंसलछा बनाना किससे सीखता है! 
बतखका शिश्यु अण्डेसे निकलते ही तेरने लगता है कह 
ओर बुल्बुलकों आप बया पश्षीके साथ बरता पालकर ऐसे 
लीजिये | बयाके समान सुदृढ़ कछापूर्ण घोंसला बवानों हैं 
दूर। इन्हें कोई अठ्पदा बंद घोंसछा भी बनाना वह 
आयेगा । बचुछूवुछू वही कठोरी-जंसा घोसला बनगिगी | 
ये पशु-पक्षी सिखलानेपर बहुत कुछ सीख देते $? यह 
दीक है; किंतु उस शिक्षाकीं अपने काममें लेना ईन्ह कदाचित्‌ 
ही आता है | अपने शिक्षकके लिये कॉये व करना हो तो 
अपने पुराने ढंगपर लय्ना ही पसंद करते दूँ | 
मनुष्यके बच्चेक्ी अवस्था सवधा भिन्‍न हैं । वह मे 
योनिमें आया है; अतः उसे कुछ भी सिखलाकर भेजा नहीं 
गया है| सब उसे यहीं सीखना हैं । लेकिन प 
अनुसार रह छेने ओर सीख लेनेक्नी क्षमता उते दी गयी 
है । मनुष्य जलमें तैर सकता है? इंक्षपर चढ़ सकता है! 
किंतु कब ! जब उसने ऐसा करना सीखा हो । अत्ययां 
मनुष्य जलूमें डूब जाता हैं) उसे वनके पड भले मार डॉट! 
किंतु इक्षपर चढ़ना उसने नहीं सीखा ई ते चढ़ नहीं पाती 


भु 


हैं । मनुष्यके बच्चेकी कोई भाषा नहीं? कोई! निर्माग 
पद्धति नहीं । जो माषा सिखलाया जाय! उप्ते सीख लेंगा। 
में छोगा | 


जैसा रहन-सहन सिखलाया जाय? वर्स श्दृ गा 

भेड़ियोंके द्वारा पाले गये मनुष्य बच्चे मिलें है । 
पेडियेकी मोँदर्म रहने आरि हाथ-प रेसि भेड़ियोंकी भर्ति 
चलने-दौड़ने तथा कचा मांस खानेके अ भ्यासी हो चुके ४ 
भेड़ियोंके समान शुरोनामात्र हां उन्हें आता था एक उदार 
हिरणेंकि छारा पाले गये बच्चेका भी पढ़नेका मिलना £ । 
बतलाया गया है कि वह बच्चा झुखस घास चरतों मी शा 
हदिरणोंकी गतिस छलांग लगाता दोड़ता था । 

यह कर्मयोनिके प्रार्गीकी हा विशेषता ६ हि 
परिधख्ितिके अनुसार अपनेकों बना सकता के भी 47 
उसे देता है। किसी मागक टिये आवध्यात हक 
छउपकरण देकर उसे प्रक्ृर्ति नह मेजतीः करींकि ता ४! 
योनिःका प्राणी ही नहीं द | 


छ़्दी 
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३-अब देवतादि भोगयोनिके उच्च प्राणियोंको ले । बुद्धि 
उनमें मनुष्यसे अधिक है; किंतु उनको प्रकृतिने स्थूल- 
शरीर नहीं दिया है | धर्माधर्मकी उत्पत्तिके लिये स्थूलदेह 
ही आवश्यक नहीं है; यह भी आवश्यक हैं कि वह कर्म 
पृध्वीपर किया जाय । देत्यराज बलिने बल्पूर्वक खर्गपर 
अधिकार कर लिया; तब देत्यगुरु श॒क्राचार्यने उन्हें समझाया- 
ख्र्गपर इस प्रकार अधिकार स्थायी नहीं हो सकता | 
अधिकार तमी स्थायी होता हैं, जब उस अधिकारको प्राप्त 
करनेका जो नियम है, उसे पालन किया जाय । अन्यथा 
सष्टिका नियन्‍्ता किसी-न-किसी प्रकार अनधिकारीको 
अनधिकार प्राप्त ्थानसे च्युत कर ही देता हैं | खर्गका 
खाम्रित्त सो अश्वमेघ यज्ञ करनेवालेकी मिले, यह नियम है । 
तुम यश करके यहाँक्रे नियमित अधीश्वर बन जाओ तो 
तुस्हँ सुष्टि-नियन्ता भी परदच्युत नहीं कर सकेगा ।? 


बढिको यश करनेके लिये पथ्वीपर आना पड़ा। उन्होंने 
नमंदाके उत्तरतटपर अपनी यज्षशाल्ा बनायी; क्योंकि 
समस्त लोकोंमें सृष्टिकतोने इस धराकों ही कर्मभूमि बनाया 
है। दूसरे सब छोक तो भोगभूमि हैं । धरा ही कर्मक्षेत्र है | 
इसी क्षेत्रम कर्मकी खेती सम्भव हैं। यहाँ हुए शुभ या 
अशुभ कर्मोंका भोग दूसरे छोकोंमें कर्ताको मिलता हैं; 
जेसे वृक्षकी जड़ प्रथ्वीमें ही रहती है, प्रथ्वीके रससे ही 
वह बढ़त्ता-फलता हैं| अब यह बात भिन्‍न है कि कुछ 
वनस्पति पृथ्वीपर फेहडकर वहीं फछती हैं, कुछक्के कनन्‍्द 
पएथ्यीके भीतर बनते हैं ओर कुछके फल ऊपर आकाशर्म 
उनकी डालोॉमें छगते हैं | कर्मका फल ऊपर-नीचे या 
धध्वीपर, कहीं भी होता हो, कर्मरूपी बक्षके उगनेयोषण 
पानेका स्थान पृथ्वी ही है । 


देवत। दैत्य या उपदेवता कर्म कर तो सकते हैं; किंतु 
तभी कर सकते हैं; जब वे प्रथ्वीपर आकर और भनुष्यरूपमें 
रहकर कर्म करें । प्रथ्वीपर आकर अपने देवरूपमें वे 
कुछ करें तो वह कर्म कोई पाफ-पुण्य उत्पन्न नहीं करता | 
देवता प्ृथ्वीपर आकर किसीफो वरदान दे जायें या शाप) इससे 
उन्हें कोई पाप-पुण्य नहीं होता | उनके अपने छोक तो 
भोगलोक हैं ही | बहाँ वे कोई शुभ कर्म करें तो वह 
पुष्य नहीं उत्पन्न करता | बैसे महर्ऊलक़ और जनछोकर्मे 
जो ऋषि-मुनि रहते हैं; वे सत्सड्रमं ही लो रहते हैं । 
ऐन्द्रिक मभोगोंमे उनकी रुचि नहीं है; किंतु उन छोकोंका 
सत्मक्ष, शान-ध्यान सोक्षप्रद नहीं बना करता | यदि कभी 
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किसीको वहाँ ज्ञान होता भी है तो उस होता है, जो घरा। 
ही उसका अधिकारी होकर जाता है | 


देवताओंकी अनेक बार भगवान्‌ शिव एवं भगवान्‌ 
नारायणके दर्शन होते हैं । श्रीराम-श्रीकृष्णादि जम पृथ्यीपर 
अवतार लेते हैं तो देवता उनका दर्शन करते है | अभक 
बार उनकी सेवा भी करते हैं और उनके प्रत्यक्ष सम्पर्की 
भी आते हैं; किंतु इससे न उन्हें भक्ति मिलती और न 
उनकी मुक्ति होती है । वे तो जैंसेके तैसे ही बने रद्द जाने 
हैं, जब कि एथ्वीके पद्मयक्षी-वक्षादिका भी उद्धार अवतार- 
कालमें भगवानके सम्पक्में आनेपर हो जाता है। 


देवलोकादि “भोगलोकः हैं | वहाँ जो देह प्रात होता 
है, वह “मोगदेह” है । उसमें नवीन कर्म-संस्कार ग्रद्दण 
करनेकी क्षमता नहीं होती | उस देहमें रहते अपबादखरूप 
ही कदाचित्‌ प्रथ्वीपर आकर और स्थूलदेह लेकर कर्म 
करनेकी प्रवृत्ति जागती है; जैसे बलिमें जागी । अन्यथा 
वहाँ भोगोंमें ही रुचि एवं प्रवृत्ति रहती है । 


धरा कर्ममूमि है और यहाँ भी केवल मनुप्ययोनि ही 
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कर्मयोनि है | देवता भी कर्म करना चाहें तो उन्हें धरापर 
मनुष्य वनकर आना पड़ता हैं | 


न््हि सानुषतत्‌ परतर हि फश्चित्‌ | 
लेकिन क्या द्विपाद प्राणीका नाम ही भनुष्य है ? 
मनुष्ययोनिकी कुछ विशेषताएँ हैं, जिन्हें यहाँ दे 
देना उत्तम होगा-- 


देवता तथा दूसरे घुण्यलोकोंके सब प्राणी क्षयोन्युख हैं ं 
वे अपने पुण्योका भोग करके उन्हें क्षीण कर रहे हैं। ३ 
वहाँसे नीचे गिरनेके सार्गपर हैं। उनकी अबनति ही 
होनेवाली है । ह 

पञ्नु-पक्षी और ब्रक्ष ही नहीं, नारकीय प्राणी भी 
ऊर्ध्वमुख हैं । वे प्रगतिके मार्गपर हैं। वे अपने पापों-अशुभ 
क्रमोंकों भोगकर क्षीण कर रे हैं।वे विकासोन्मुख हैं। 
उनकी उन्नति ही होनेवाली है | 

मनुष्य कहाँ हैं-यह उसे स्क्‍यं देखना है। बह लो 
कुछ करेगा; कर्मयोनिका प्राणी होनेके कारण उसको उसका 
फल भोगना है। वह झुभकर्म करता है तो उत्पानके मारे- 
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पर ह-देवताओंसे भी श्रेष्ठ है| देवत्व ही नहीं) मोक्ष 
भी उसका प्राप्य बन सकता हैं | यदि अशुभ कर्म करता 
लि तो वह पतनकी ओर जा रहा है| नरक ओर पश्च॒त्व 
उसके भाग्यमं है | - 

पर्म-बुद्धि ही मनुप्यक्ी विशेषता है । धर्माधर्मकों 
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समझकर जो धर्ममें रंगे; वह मनुष्य है। जो केवल ख 
पीने तथा अन्य भोगोंकों जुटानेमेँ छगा है; वह कि 
भी बड़ा विद्वान-बुद्धिमान्‌ हो) वह द्विपाद पश्र! ही है। 
तो पशत्वसे भी नीचे जा रहा है ! 
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कायसिड्िके प्रकार 


(्‌ लेखक---महामहोपाध्याय श्रद्धेय प० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०, डी० लिट्‌० ) 


अर्वाचीन काल्में वद्रयान-मार्मके पथिक साधकोंके 
भावसे भावित बाउलू और सहजिया साधकोंके भावके 
द्वारा प्रभावित होकर नाथ-योगमार्गम कुछ विशिष्टता 
आयी । उसके फलख्रूप उन लोगोंने कायसिद्धिके लिये 
आतिगुह्य “चारिचन्द्र साधन” नामक उपायका अवलूम्बन 
किया | इस मतमें ८सापेक्ष" और (निरपेक्ष” नामसे दो प्रकारके 
“अमरत्व? माने जाते हैं | अनपेक्ष अमरत्व वस्त॒तः (नाथनिरज्ञन- 
पद? की प्राप्ति है और वही पूर्णता है | सापेक्ष अमरत्व 
(सिद्धपदःकी प्राप्ति है | अम्रतधाराकी खबित करना तथा 
उसके द्वारा देहकों संजीवन प्रदान करना उपर्युक्त अमरता- 
प्राप्तिके उपायके रूपमें वर्णित हुआ है | अधोमुख सहखंदल- 
कमलको ऊर्ध्व॑मुख करके उस कमलमें स्थित अम्रतके द्वारा 
सनकी अभिष्िक्त करना आवश्यक है | यहाँ प्रणवका 
ध्यान जरूरी होता हैं । अह्मस्प्के द्वार तथा त्रिवेणीके 
द्वारकों अवरुद्ध करना आवश्यक होता हैं। इस प्रकारके 
उपायका अवलूम्बन कर सकनेपर सुधा-धारा फिर अधोदेशमें 
गिरने नहीं पाती । योगियोंके मतसे यह क्रिया “आकाशचबन्धध- 
सेदः नामसे परिचित हैं। यहाँ इस बरातकों जान लेना 
आवश्यक है कि देहरस अम्नृतरूपमें परिणत होकर ऊर्ध्वंगामी 
वायुके द्वारा ऊपर जाकर सहखारमें संचित होता है।इस 
मतसे चार प्रकारके चन्द्र माने जाते हैं--( १ ) आदिचन्द्र) 
(२) निजचन्द्र/ (३) उन्मचचन्दर और (४) गरल्चन्द्र । 

रसात्मक निजचन्द्रकों ऊर्ष्ध खींचकर आकाझस्थ 
चन्द्र संयोजित करना चाहिये । ऊर्ध्वगतिके फल्खरूप 


रस अम्ृतरूपमें परिणत हो जाता है| आकाशस्र चन्द्र; 
प्रकारके गरलचन्द्रको 


जो सहसवासस्‍्ले संखग्न होता है, इस प्रकारके र 
योगीजन पान करते हैं | गरलठचन्द्रका पान ऑर प्रणवका 
ध्यान आवश्यक होता है। गरलचन्द्रके द्वारा देह और 


सनका शोधन और संजीवन सम्पन्न होनेपर ८सिद्धदेह? 
प्राप्त होता हैं । 


महायानी बौद्धोंने भी कायसाधनके विपयरमे उप 
दिया है | वे कहते हैं कि परमश्ञा्रात्िके 
बोधिसच्वसूमियें प्रवेश करना आवश्यक हैं तथा * 
भेद करना भी आवश्यक हैं | इसके समन्न हो जा 
प्रज्ञापारमिताकी प्राप्ति होती है। यही बुद्धका उस 
महाज्ञान हैं | अक्लिष्ट अज्ञान जबतक .वर्तमान है! त 
पूर्णत्वकी आ्राप्ति सम्भव नहीं तथा सम्बक सम्बोधि 
पैदा नहीं होती | परंद बोघिसत्तकी 'कायसमर्द/ देवर 
ही उत्पन्न हो जाती हैं | यह वात पहले ही 
जा चुकी है । 

तान्त्रिक बौद्धमतसे देहरसात्मक बिन्‍्हुकों वोधिरि 
कहते हैं । चतुर्दल कमलसे इसको ऊर्ध्वर्क उष्णीष का 
स्थापन करना योगसाधनाका फल है। पदवक 
समान ही यह उत्थापनक्रिया बहुत कठिन हैँ | 
बिन्दुकी निम्नतम चक्रमें खिति आवश्यक है। तल 
निर्माणचक्रसे उसकों महासुखचन्रमें उत्थावित किया र 
है । निर्माणचक्रमें ही बोधिचित्तका उद्धपः निरोध 
ऊर्ध्वगति सम्पादन करना पड़ता है। जहाँ बोषिनि' 
उदय होता हैं। वह कर्ममुद्राका स्थान हैं । उद्ध 
तालवे है--क्लोम ! तलसचात्‌ उसे, हाय 
ध्अवधूतिः नामक मध्यमार्ग्ारा संचालित करना क्‍5 
क्षुब्ध बिन्दुके ऊ्ध्वगमनके पशमें विभिन्न प्रकारके शान 
आस्वादन होता है | विन्हुके अधोगमनर्मे भी आन 
अभिव्यक्ति अवश्य ही होती है; परंठ बद अखायी बरस 
होनेके कारण त्यान्य है | विन्दुकी अघोगतिके कह” 
जैसे कामदेहकी उतत्ति दीती हैं, की ही | 
ऊर्घ्वगमनमें दिव्यदेह प्रकद दोता दे ! 
बात जाने नया कक 
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कायसाधनके सम्बन्धर्म यह 
होने 


है कि बिन्दुका अधःसबदन किसी शक्रार भी से 
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परतु इससे चरम 
श॒द्धिके प्रकर्त जैसे 5 कफ ध हम अली 
0 लीक है वरूप नहीं होता। क्योंकि 
सत्त्में रज: और तमका सम्पर्क अवश्य रह 
सा ा प्रकार देहसे देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर भी 
द्ध माय लेदर 

योग उसमें बता | हज कप तक लेक कक 
तीन भ्रकारकी हं---५्अश्ुद्धा ता 027 कक 
>? धआद्धा माया? और ५्महा- 
साया! । झुद्धा साया छब्दसे यहां शेब्रागम-प्रसिद्ध बिन्दुतत्व 
समझना चाहिये | महामाया प्रायः चित्‌-शक्तिरूप है ) 
अग्द्ध सत्तत विकारस्भाव है; किंत श॒द्ध सत्त अविकारी 
है । इसी कारण सम्यक्‌ देहनशझुद्धि करनेके लिये 
अशुद्ध मायाजात देहको झुद्ध मायाकोटिसिं ले आना 
्क है। जब इस प्रकार शुद्धि हो जाती हैं, तब 
मायासे उत्पन्न विकार-समूह तिरोहित हो जाते है; परंढ 
झुद्धमार्गमं अवस्थित मुक्तपुरुषके अनुग्रहके बिना श॒द्धदेह- 
की उत्पत्ति सम्भव नहीं | जबतक अशुद्ध प्राकृतदेह शुद्ध 
मायामयदेहमें परिणत नहीं हो जाती, तबतक झ॒त्यु और 
संसारकी निश्चत्ति नहीं होती | कर्मका अभाव होनेपर मी 
अश्ुद्ध देहके बीज तब भी रह जाते हैं, अतएब संसरण होगा 
ही । परंतु यह संसरण स्वेच्छाधीन हैं ) यह किसी कर्मके 
अधीन नहीं है | परंतु सूक्ष्मदश्सि देखनेपर सूक्ष्म कर्म 
वहाँ भी वर्तमान है । झुद्धमार्गमें अवस्थित पुरुषकी 
कृपा प्राप्त होनेपर शुद्ध बीज प्रात होता हैं और अश्चद्ध 
देहकी झुद्धि भी होती है, तब मृत्युजय हो जाता है ।) मृक्त 
उुरुषके अनुग्रहसे अशुद्ध माया शुद्ध मायामें परिणत होती 

हैं ओर तब देहकों भी अमरत्व प्रात होता है | 
यह झुद्ध देह अमृतकलामय ध्यणवतनु'के नाससे असिद्ध 
है| प्रगवतनुकी ग्राप्ति ही “्जीवन्सुक्तिः है। इस प्रकारका 
जीवन्युक्त पुरुष जीव होकर भी ईश्वरकल्प होता है | वह 
झुद्ध और भश्द्ध जगतके संधिख्थलमें रहता हैं | अगुद्ध 
जगत्‌के साथ उसका सम्बन्ध कुछ थोड़े समयतक रहता 
हैं | परासुक्ति उसके समीप रहती है | जब उसको परमिक्ति 
की प्राप्ति होती हैः तब योगी चिन्मय ज्योति-खरूपम 
अवख्ान करता है और देहमें रहता दें ज्योतिस्वरूपर्म । 
तब मायाका सम्बन्ध नहीं रहता | झुद्ध माया भी उत्त 
समय नहीं रहती । जीवन्मुक्तकी देह छुद्ध मायामय हर्ची 
है, परसुक्तकी देह मद्वामाबामयर होती है-परमुक्तकी देह 
जशञानमव होती है? वहाँ देह और आत्माका भेद विगलित 
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हो जाता है | प्रणव-देहधारी जीवस्मुक्त पुरुष माया 
मुमक्ष जीवोंका माया-गर्भसे उद्धार करते हैं। शुद्ध वात 
की निव्वत्ति होनेपर वे झुद्ध मायाराव्यका भी लाग॥ 
हैं | उनका देह अकरमात्‌ दिनके प्रकाशमें ही तिगेहित 
जाता है । सिद्ध्षेण कहते हैं कि देहमें रहते हुए 
जीवन्मुक्ति प्राप्त करना होगा) मृत्युके बाद नहीं ।( 
मतसे मनुष्यका एक कर्तव्य है--देहडद्धि और चित्तर्श 
दोनोंके मिलनमें परसच्चकी अभिव्यक्ति होती हैं।स' 
और नाथ-योगिगणका भी यही सिद्धान्त हैं । 

पाश्चात्य देशमें भी कायसिद्धिके सम्बन्धमें | 
अनुशीलन होता था | उन देशोंके ग्राचीन इतिहास आए 
गुप्त संस्क्ृतिकी आलोचना करनेपर इस विपयमें बहुत ३४ 
जानकारी प्राप्त होती है | ईसाई-मतके आमाणिक तथ्य फोँ 
उल्लेखनीय जान पड़ते हैं | 


बाइबिलके प्यव विधान! ६ िटए 785४470ा ) 

के चतुर्थ खण्डमें प्अप्राकृत जन्म! शब्दका उल्लेख मिलता 
है| इससे जान पड़ता हैं कि इस शब्दके द्वारा द्व्यिदेह 
प्राप्तिका ही संकेत है । 

ज्ञानसे शेयका भेद दूर करके ज्ञानकों शेयके आकार 
परिणत करनेकी शक्ति ही “महाज्ञानःका लक्षण है। महुस 
शरीरमें अनादिकालसे असंख्य शक्तियाँ सुवावखामं वमान 
हैं। इस शक्ति-समूहकों जाग्रत्‌ किये विना शान महरितरा 
परिणत नहीं हो सकता । फलतः आत्मविकास भी नहीं हैवें 
और उसके अभावमें स्वरूपप्रतिष्ठा भी नहीं है| सकती | शर्फि 
जागरणका उपाय है--अन्तर्दश्किा उन्मीलन | उम्मीलित 
शक्तिसमूहके द्वारा ही मनुष्य-जीवनकी साथकता मिद्ध 
होती हैं तथा जरा-मरण आदिसे रहित) मल आर पापलियाी 
हीन दिव्यदेहका उदय होता है । यही द्विजल-सम्पादनकां 
द्वितीय जन्म ( रिट8ट्माटाबाॉ[0ा अथवा औंगगी शणिएे 
23790५९ ) हैं । 

हमारे देशमें जेसे उपनयन-संस्कारके प्रभात 
द्क्षाकें फलसे झुद देहका उदय माना जाता कं 5 
प्रकार ईसाई-मतमें दीक्षा ( 2479प5ाए ) ४ प्रभाव! 
झुद्ध देह ग्राव होती है | ऐसा डनके अन्य 5 हित है | 

अब प्रदन यद्द द्वोता दे कि अन्तदृश्कि 5 
प्रकार हों ? इसके उत्तरमे कद्दा जाता ४ ' दम 
सम्प्रदायके मतसे पृणसत्य अखश्ड़ एकारस-लभीय 


व आर 


३ यु 7 


मिथ्या | पूर्णत्व इन दोनोंके परेकी अवस्था हैं | नित्य-मण्डल 
निर्विकार हैं | अनित्य-मण्डल विकारमय है । नित्य-मण्डल्में 
एकताका भान रहनेपर भी। बहुक्की समष्टि होनेके कारण 
जसमें वास्तविक एकता नहीं है, समश्गित वैकल्पिक 
एकता अवश्य उप्तमें है | सांख्यमतके अनुसार प्रकृति 
त्रिगुणात्मिका है; किंतु साम्यावस्थामें उसमें जिस प्रकारकी 
एकता रहती है, वैसी ही एकता इस नित्य-मण्डलूमें है | 
पूर्ण्वरूपमें जो एकता है, वह साम्यरूप नहीं है; अतएव 
वह विलक्षण स्वभावकी है । 
यह नित्य-मण्डर श्रीभमगवानका भावरूप अथवा आदि- 
कत्पनारूप है | यही सश्टिके समय भोतिकरूपमें प्रकट 
होता है; परंतु खुष्टिके उम्मेष्के समय ये दोनों मण्डल 
अव्यक्त अबस्थामें रहते हैं | चिद्‌ू-हूप ( 7+02०8 ) में 
नित्य-मण्डलका अधिष्ठान होता है । इसके साथ सृष्टि-प्रकृति 
( 07८॥९४७५ ) का क्‍या सम्बन्ध है ? ईसाई योगियोके 
मतसे यह चित्‌ और अखित्‌-सत्ता समकालीन और सम- 
भवापन्न कही जाती है । यह चित्‌ मूल द्रव्यमें आच्छन्न 
अवखामें निहित रहता है तथा मूलद्गन्यरूपा प्रकृति भी 
चितखरूपकी प्राणशक्ति है | सांख्यक्रे मतसे जैंसे सत्व और 
पुरुपमें कल्पित सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है, बैसा ही 
यहाँ भी समझना चाहिये ॥ चित्‌ ज्योतिरूपमें प्रतिमात 
होता है । द्वैत शैबागमर्मे जैसे बिन्दुके क्षोमके फलस्वरूप 
चित्‌-शक्तिकी अभिव्यक्तिस्प ज्योतिका प्रकाश होता है 
पहों भी बहुत कुछ वैसा ही होता है | अखिल स्॒ठि, सब 
2 गरकी स्थूल और सूक्ष्म देह इसी ज्योतिसे ही आविर्भूत होती 


€। इसाई योगियोंकी परिभाषामें इस ज्योतिकों (276९५79 ) 
पेह स्थोतिस्पा मूल्शक्ति समस्त जड बस्व॒ओं्मे 

5 ५ प हे 

निहित हैं. तथा इसके प्रभावसे विभिन्‍न उपादान 


ञो स्थू मे ० 

रि स्थूल--यें तीन अश्मध्वत भू।म बतमान 
(क्त अन्तर »।ण अतेमान #॥ 

उपयुक्त अन्तर्मण्डल ( 7,08०५ ) | 


वह ज्योतिर्मय ही “कारण भूमिः है 
वह ज्थोतिमेय है | सध्यभूमि मनों कर 
पा 3 2 मभब्ययूमि मनोमय ( [९४७८॥६८ ) 
शम? हूं । अन्तिम यूपमि भोतिक है, चह प्थूल तट जे | 
नह लव प्रकारसे इच्द्रियग्राह्म है । स्थूछ और श& डर 
अन्तरालमें एक भूमि और है ) 00 हाय 
अन्तर्गत हैं और किसके संस हक 
मतसे सूक्ष्मक्रे अन्त 
यह सूसि कब्यनामय है। इसी कर 50 कक | 
सत्तमें भी ती मान हैं । : 
हे | भी तीन भूमि वर्तमान हैं। थे कारणरूप, सु 
5 स्थूछलपसे कारणादि देहतयक्े नामसे परिचित रे 

के तहँ। 

कम देह ( किग्रश्पात4० >०49 ) ज्योतिर्षय है 
कहीं-कहीं बह आत्मरूप ( 8..:... पक 
नामसे भी अमिहित होती है। अन्तईश्कि 
वह अण्डाकार प्रमामण्डल्के रूपमें 
ओर उसमें पूर्ववणित ज्योति ( ए 
खुत्तवत्‌ निहित रहती है| उसका ल् 
सानत्रके अध्यात्मजीवनको निर्मेठ ७-3. सकती 
जागरणके समय वह तीज्र प्राणशक्तिक्रे 'खूपवें, 
प्रभाकी भांति; सर्पकी गतिक्रे -समान विसर्पित : लगी 

श्ञ कप लिन (५ 5०. ह्‌। 

यह दक्ति अमित है ) मारतीय पगिशाखतें इसको कर हे 

३ ऊँण्डलिनीः 

वनझासखमें 


की अन्तः- 


कहते हैँ । प्राचीन कालके य्‌ः 
कुण्डलाकार सर्पके समान होनेके कारण (फल: 
नामसे अभिदित की जाती थी | जब इस शतक पा 83 
भक्ग हो जाता है। तब यह बैद्युती शक्ति कारण गा ह 
अन्तःस्थित सत्त्वकों ग्रहण करके ज्योतिर्मय देहकी ३५... 
करती है। इस देहका निर्माणकौशछ ही दीक्षाके कई 
पतिद्ध है । इस चिदृड्य्वलः देदको रहते 
इ्जेघपडउ०८ातेट5? झब्द्से अभिहित्त करते हैं| इस अज्ञर्‌ हि 
अमर देहको प्सोरदेह?ः भी कह है 


जाता है । इस देह 


की 


# पुनज॑न्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








अचिन्व वेशिएय वर्तमान है। इसका आकार उपर्युक्त 
वेश्युत-ब्योतिर्में निमग्न रहता हैं। योगसाधनाके वलसे 
और श्रीभगवानझे अनुग्रहसे यह दिव्य मृत्युद्दीन देह 
यूछ आकारका अनुसरण करती हुई क्रमश: अभिव्यक्त 
रेती हे | यह खयंप्रकाश देह सुबर्णज्योतिसि मण्डित- 
गी जान पड़ती है। उपनिषद्मों वर्णित हिरण्मयब्योतिका 
पह घनीभूत रूप है।यह अवयवोंका संघात न होनेके 
हरण अखण्ड हैं| अवयवबसमूहकी विभक्त नहीं किया 
वा सकता। अतएवं वह अविनाशी। अपरिणामी, 
प्रजर और अमर है । स्वयंप्रकाश होनेके कारण उसको 
काशित करनेके लिये किसी बाह्म प्रकाशकी अपेक्षा 
हीं, अन्तःकरण या करणशक्तिकी भी अपेक्षा नहीं है। 


सूक्ष्म मनोमय देह ध्वान्द्रदेह? के नामसे परिचित है । 
नकी चन्द्रात्मकता हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध बात है | 
सौरदेह” और त्चान्द्रदेह! दोनों ही ज्योतिर्मय हैं? इस 
छिसे समानता होनेपर भी दोनोंमें भेद वर्तमान है। 
रैरदेह निरवयव और अखण्ड है तथा चान्द्रदेह सावयव 
| सावयव विनाशधर्मी है) परंठ सौरदेह अविनश्वर है । 


स्थूछदेह भौतिक हैं। यह बात सभी जानते 
| अतएव इस विषयमें आलोचना करना निर्थक है। 
हमदेहकी छावारूपी एक देह है । सत्युक्रे वाद कोई- 
ईद जीव उसे अहण करते हैं। झुत्युके पहले भी उसको 
हण कर सकते हैं । यह मनुष्यके लिये प्रायः हानिकर हैः 
ततएुव इस छावासय देहसे आत्मरक्षा करना आवश्यक 
५ अन्यथा धर्म-जीबनमें उन्‍नति करना कठिन होंगा । 


योगझ्ास/्रमें '्शानचछ्ु? को तृतीय नेत्र कहा जाता है । 
पर्युक्त संजीवनी शक्तिके प्रभावसे नेत्रकी सूक्ष्म क्रियाका 
स्येष होता हैं । आत्माकी इच्छाशक्तिके छारा ह्दी 
ए्डलिनीका जागरण सम्भव है । यह कुण्डलिनी जा्जत्‌ 
कर नाडीगत :असंख्य आवरणॉौकी अपसारित करती है 
था देहको मी निर्मल करती है। यही आत्मशुद्धिका 
झुद्धिके क्रमिक उत्कर्षफे फल्खरूप शक्तिके 


प्यदें। स्व 
हैं | आत्माकरी 


न्द्रस्थित सब चक अपने अधीन हो जाते 

पक्तिके विकासका यही क्रम हैं। 
दिव्य देह आ्राप्त करके दिव्य जीवनकी श्रातिके लिये 
हचर्यका पालन आवश्यक हैं तथा साथ-साथ विचार- 
परिशीलन करना भी प्रयोजनीय 


पक्ति और ब्रोधशर्तिका 


है| पवित्र जीवन) चिन्ताश्न्यता) एक्राग्रता दि 
सहायक होते हैं | एकाग्रताकी ग्राप्तिके फल 
अन्तर्मुख होता है ओर सूक्ष्म ध्यानमें प्रवणत 
है | इसके फलखरूप चित-शक्तिका विकास 
और इच्छामात्रसे समाधि छग जाती है। यह 
प्रचलित जड-समाधिसे विलश्षण होती है। इसमें 
लुप नहों होती है। खनियन्त्रणकी सामथ्य रहत् 
प्राचीन ईसाई योगियेंक्रे मतसे इसका नाम 7० 
है| यह आस्तर योगमार्ग विशुद्ध मनकी भी 
बलसे उन्‍्मीलित होता है । परंव . कुण्डलिनीके 
तथा प्राणकेन्द्रपर विजय प्राप्त किये बिना उर्फ 
कार्य नहीं करती | विश्युद्ध तत्वश्ञानके लिये तथा 
वाक्तियोंकी प्राप्तिके लिये यही उपाय है अन्य कोई 
नहीं हैं। 

भ< » है * 

हमने यहाँतक विभिन्‍न प्रख्थानोंका आर्श्रव 
कायसिद्धिका बिंवरण उपस्थित किया हैं तथा शत 
पाश्चात्य देशमें काय-साधनके विपयमें कसी 
पहले था---इसका भी कुछ विवरण पदान किया है | 
कौलिक आगम-सम्परदायके ग्रोगियोमि कायसाधनर्थ 
केसी थी; इसका उल्लेख किया जीते है । परत प्रक्रि 
सम्बन्ध ज्ञानके पूर्व देहका विज्ञान जनता आबः 


है। इसलिये नरदेदके महत्वका मेहर करनेके . 


इस देहके साथ संहिल्ट पदार्थसरमूहका विवरण दे 
आवश्यक है | इन सब पदार्थकि सम्बक शानः बिना दि 
करना तर 


देह-सम्पादनकारी कौंलिकी योगक्रिया आरम्भ 


री पु 
नहीं है । 
वे पदार्थ फोनसे | 
ही आवश्यक है ! केत्रागम 


हैं, जिनका शीन कावताध 
) में महेध 


लिये होना बहुत हा अ पा 
इस विपबके पदार्थका उल्लेख. कियी 5 
निम्न प्रकार दें-- 


ऋतु ( ६ ) चक्र खराधारं ( १६) 
ब्रिलक्ष्य ( है ) व्योमपश्चकम, (५) 
अ्न्थिद्ादशसंयु्क ( १३२ 2 शक्किक्रयसम न्टितरस, । 
धामत्रयपथाक्रान्तं ( २) नाटिब्रयसमस्वितम,(5) 
ज्ञाव्वा चारीरं सुश्नोणि दशनाटीपबादनम, ( 5०) 7 

सप्तत्यासदिस्त ( ७२७०० ) 
पा 


द्ढा 
सार्द्फोटिन्रयेण (्‌ 9'0०००००० 


# कांयासाइछक पअकार 
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बृन्दें: समाक्रान्त॑ सलिन॑ व्याधिमिद्धेतम्‌ 0 
ध्यानाम्तेनेव परेणेबोद्तिन. तु। 
गय॑ कुछते योगी आत्सतों वा परस्यथ च॥। 
दिह: स भवति सर्वव्याधिविवर्जितः । 


* ल्से ५2 

(१) कोलमदसे पदचक्र 
) जन्मस्थानस्थ प्नाडीचक्र! | इसका आश्रय करक 
नाडीसमूह जाछके समान फंछा हुआ हूं | 


कक कि 

7) ध्यायाचक्रः नाभिदेशमें अवस्थित हैं। इस 
ही माया सर्वतः व्याप्त रहती हैं । 
') ध्योगचक्र' हृदयमें है। यह योगप्रसरका आश्रय- 
| 
[) ध्मेदनचक्र' ताछदेशमें है । 

5 मर जप 
5 ) दीतिचक्र! बिन्दु-स्थान श्रुमध्यमे हैं । 
व) “शान्तचक्र! नादस्थानमें अवस्थित है । 


( २ ) पोडश आधार 
आधारसमूह जीवका आधार होनेके कारण 


! कहलाते हैं। पेरके अछुष्ठसे द्वादशान्त कमल- 
(नका विस्तार है | इनके नाम हैं---अज्लुष्ठ, शुल्फ) 
परेढ, पायु, कन्द) नाभि; जठर हृत्कमछ) कूर्मनाडी) 
२ तालुदेश, प्रुमध्य+ छलाट, बह्मसस्त्र और 


च्ु 

त। ये सब “आधार? नामसे प्रसिद्ध हैं 
( ३ ) तीन लक्ष्य 

क ) अन्तलेध्ष्य-- 
डित्प्रभाके समान अतिसूक्ष्म कुण्डलिनी-स्थित आकाश- 
न अथवा मस्तकके ऊर्ध्यमें द्वादशाह्ुलूपय॑न्त 
का दर्शन। यह आन्तर और बाह्य इन्द्रियोंके अगोचर 
स बिप्यमें कुछ मतभेद पाया जाता हैं| योगिगणका 
क्ष्य सहस्वारमें ज्वलज्ज्योतिका दर्शन हैं। वेष्णवोंके 
बुद्धिगुहामें सर्वाद्जसुन्दर पुरुषरूपका दर्शन है। शैव- 
के मतसे शीषस्थ मण्डलमे उमामदेश्वर-रूपका दशन है। 
उपा उकोंका अद्ुष्ठमात्र पुरुषर्य दर्शन भी यही है | 
( ख ) मसध्यलूष्त्य-- 


सूये, चन्द्र तथा अभ्निकी शिग्वाके समान नाना प्रकारक 
वण अथवा तद्विहीन अन्तरिक्षके समान दशन | 


न 





कु 

( ग॒) वाहेलक्ष्य--- 

अपने नासिकाग्रमें अभ्यासक्रे फलस्वरूप थोड़ी दूरतक 
व्योसका दर्शन | 

अ्व्योम 
( ७ ) पश्चर 

ये व्योससमूह जन्मस्थान) नाभि) हृदय बिन्दु और 
नादमें मावना करनेमें आते हैं। इनमें प्रथम व्योम हे 
अनन्त विश्वका आश्रय अनन्त झून्यरूप | यह अनन्त झून्य 
सुषुप्तिका आवेशकारक होनेके कारण हेय है| पश्च आकाशके 
नाम विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न प्रकारके मिलते हैं | जैसे--- 
गुणरहित आकाश) पराकाश) महाकाश, 
सूर्याकाश आदि । 


( ५ ) हवदश ग्रन्थि 

मायासे लेकर शक्तिपर्यन्त द्वादश ग्रन्थिके स्थान हैं | 
मायाग्रन्थि देहकी उत्त्तिका कारण है | पाशंवेग्रन्थि पद्ुओंकी 
संकुचित दृष्टिका कारण हैं।' यह प्रन्थि कन्दमें अवस्थित 
है | हृदयसे आरम्म करके ललाटपर्यन्त पाँच कारणग्रन्थि 
विद्यमान हैं। ये पश्चुओंकी सश्टिमें कारण हैं; इसी कारण 
इनका निरोध करना कर्तव्य है| निरोध करने योग्य होनेके 
कारण इनकों ५्ग्रन्थि? कहते हैं। ब्रक्मग्रन्थि हृदयमें, विष्णु- 
ग्रन्थि कण्ठसें, रुद्रग्रन्थि ताछमूलमें, ईश्वरग्रन्थि अ्रमध्यमें 
और सदाशिवग्रन्थि छलायमें अवस्थित हैं। इनके ऊर्ष्व भी 
ओर भी कई भ्रन्थियाँ हैं।वे नादशक्तिरूपी निरोधिकाके 
ऊध्वपर अवस्थित हैँ | उनके नाम हैं---इन्धिका, दीपिका; 
बेन्दब। नाद और शक्ति। ये भी परचितके प्रकाशमें 
आवरणस्वरूप हैं | 


( ६ ) तीन धाम 


चन्द्र; सूयं और अम्निख्प तीन धाम बाम) दक्षिण 
और मध्यस्थानमें व्याप्त होकर अवस्थित हैं। मानवदेहकी 
अधिष्ठात्री तीन प्रकारकी वायुके द्वारा तीनों धाम झुष्ट हैं। 
इडा आदि तीनों नाड़ियाँ भी बायुत्रयके द्वारा नियन््रित 
बस्तुतः नाड़ी असंख्य हैं और वायु उनकी 
अधिष्ठाता हैं । 

परचित्‌-शक्तिसे प्रखझत अम्रतके द्वारा दिव्य जाक्तकाय 
उद्धृत होता है।इस छाक्तिका स्वरूप क्‍या है ?-यह 
आत्माका धर्म हैं भगवानकी खत्वमहिमा है, क्िवककी 

है, 


प्रारूप सामथ्य हैँ | परत शक्तिरूपम व्यवहार होनेपर 


तत्त्वाकाश; 


हू 
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स्वरूपसे अतिरिक्त नहीं है। क्योंकि वह स्वख्पमें 
त नहीं है। खरूपसे अभिन्न हैं और ख़रूपके 
एकरस है। इस चितिरूपा परमेश्वरकी स्वातन्त्य- 
गि आश्रय करके योगिगण परमपदकी ओर यात्रा 
हैं | वह समस्त विश्वके मन्यमें है; विश्वकी छृदयगुहामें 
एुप्तभावसे निहित है | 

ग़नव निरन्तर श्वास-उच्छबासशील है तथा नाना 
फे इन्द्रोंके घात-उपबातसे पीड़ित होनेके कारण 
गंमें संचरणशील, समस्त वस्तुओंके मध्य रहनेवाली 
गत्तिका साक्षात्कार नर्ीं कर सकता । अन्योन्यविरुद्ध 
प्रीर अपानकी चृत्तियोंके संघद्धके द्वारा जीवदेहके सारे 
तथा चिन्तन परिव्याप्त रहते हैं। अतएवं किसी-न- 
प्रक्रियसि इन इत्तियोंको अमियूत करना आवश्यक 
वेरुद्ध शक्तियोंका विरोध शानन्‍्त होनेपर यह भावना 
चाहिये कि सुषुग्णामें स्थित मध्यस प्राणमें पराशक्तिका 
हो रहा हैं। यह मध्यम प्राण ही ८उदान! नामक प्राणब्रह्म 
जब देहादिमें अहंभावका त्याग हो जायगा तथा 
एके समावेशकी सिद्धि हो जायगी। तभी समझना 
कि सब भावना सफछ हो गयी । अहंभाव-परामरशशके 
प्रही क्रमशः करना चाहिये । योगी पूर्णाहंतामय 
के साथ पराशक्तिका सामरस्य चिन्तन करें | इस 
॥ भावनाके फल्सरूप प्राणादि-संस्पर्शशे रहित 
स्वयं प्रकट होगा । इस स्पन्दके द्वारा पूर्वोक्त 
प्रकी प्राप्ति कठिन नहीं रहेगी । 

हातक सिद्ध हो जानेपर भावनाके मार्गमें मन्‍्त्रवीयंका 
मुदित होता हैं) यही अमिमान-उदयरूप रहस्य है | 

त्‌ देह-प्राण आदिसे परिच्छिन्न प्रमातामें विद्यमान 

नका परिहार करके उसको आननन्‍्दचक्रसे उठाकर 

पं स्थापित करना पड़ता है | 

इँतक प्रारम्मिक प्रक्रिया हुईं | इसके बाद वेध- 

- समय आता है। पहले आधार आदि सोलह 

। एक-एक करके वेध करना पड़ता है। वेधकार्यमें 

रण होंता हैं; वह मन्त्रात्मक प्राणरूपमें अथवा स्फुरत्ता- 

[पके रूपमें प्रकट होता है | यहाँ सक्षम योग और 

| आवश्यकता हैं। 

व्पिपित स्फुस्ताकी तीत्र उत्तेजनाका संचार ही “सूक्ष्म 


के. प्रागात्मक 
है | इसका अगोग इस प्रकार होता है कि प्राणात् 
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मन्त्र पूर्वोक्त उत्तेजनाके वश अपने स्थानकों त्यागकर कुछ 
ऊर्ध्व॑ सुधुग्णाके मार्गसे आरोहण करता है | इस आरेहाे 
साथ-साथ कौलिक मतके अनुसार सारे आधार और गाए 
ग्रन्थियोंकी वेधक्रिया सम्पन्न होती है | वेधक्रिया समवेशत्म 
है, इसमें कोई संदेह नहीं | द्वादशान्तमें प्रवेशके साथ 
महामायापर्यन्त सारे बन्धन परिहतत हो जाते हैं । उसके वार 
घ्रुव॒पदर्म॑ स्थिति होती है। अन्तिम वेध समल होने 
महाब्याप्तिका आविर्भाव होता है | यह निद्योदित पराशर्कित 
सामरस्य रूप हैं | यहाँतक योग सम्पन्न होनेपर पराशकिए 
साथ अमिन्‍नता स्फुरित होती है।यह अभिनता ्ि 
शिवतादात्म्यरूप होंती हैं । 

कौलिक प्रक्रियामें प्रथम प्रपश्ञ है परम शिवके सौ 
अभिन्नता और उसका फछ--सब कुछ इस प्रपञ्ञके अन्तर 
है । इसके बाद द्वितीय प्रपश् आता है । द्वादशा्या 





(< 


प्रसरण करनेवाली शक्तिधाराकी सहायतासे मध्यम मांग 
पथमे छृदयके आपूरित होनेपर परमानन्द प्र होता है | 
उस आनन्दकों परामृत-प्रवाह समझना चाहिये । 

यह अत्यन्त आश्चर्यकी बात है कि दृदयम प्रविष् 
परानन्द रसायनका काम करता है। जबतक वह हद 
रहता है, तबतक भावनाके बल्से उसको सखसवेद्य बना 
लेना आवश्यक हैं | हृदयसे उमड़ती हुई परमान्ग्वाही 
धाराको चारों ओर फैला देना कर्तव्य हैं? जिससे वह 4: 
समस्त नाड़ियोंके अनगिनत तन्तुओँमें गमन कर सके। 
इसके बाद अनुरूप ध्यान करना आवश्यक हैं | 

तत्पश्रात्‌ इस अम्ृतके द्वारा देहके बाहर और भीतख। 
पूर्ण कर लेना आवश्यक है | इस प्रकार खदेह अम्तमय हे 
जाय) तब तीज्रवेगसे इस प्रवाहकों देहस्थ रोमक्रूप के इक 
बाहरके विशयोंमें निरन्तर श्रेरित करना चाहिये | तलभा। 
शाक्तानन्द-शानके द्वारा समस्त जगत्‌ आप्पायित हो रहा ६०7 
ऐसा ध्यान करना चाहिये । इस ध्यानके पट्विसय अर्सी 
और अमर भाव आता है तथा आत्मगिद्वि भी प्रा होती 
है | कौलिक झास्त्रमें सृत्युपर विजयके टिसे 
उपदिंष्ट हुईं हैं। ह 

तान्त्रिक वाढ्ययर्मे भी इस प्रकारकी त 
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प्रक्रि| दृष्टिगोचर होती दैं | तान्त्रिक होंग कई! - 
ने रणरूप टिकी बाद 47 
पहले मचगन्धखान--संकीच-प्रसरणरूपी किया सदा 
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अपनी सूक्ष्म प्राणग्क्तिका उद्दोधन आवावक 
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शक्तिका आश्रय लेकर आगेकी क्रियाऑँका साधन होता 
है | इस स्पन्दके द्वारा आविष्ट +मध्यमा कला? नामक प्रसिद्ध 
शाक्त-कन्द जन्मस्थानमें प्रसुभ अवस्थामें है | कौलमतसे 
जन्मस्थान आननन्‍देन्द्रिय है। तान्त्रिक प्रक्रियामें वह कन्द 
( मूल ) रूप है| केवछ इतना ही दोनोंमें भेद है | 


योगी बहुत सावधान चित्तसे निरन्तर इस शक्तिकी 
भावना तबतक करते रहे, जबतक समावेश सिद्ध न हो 
जाय | तत्श्रात्‌ भावनाके बलसे पादाछुष्में स्थित कालछाग्नि- 
के आधारका आश्रय लेकर ऊर्ध्वमें आरोहण करनेका प्रयत्न 
करना आवश्यक है | 

यह प्रथम पर्व है | इसके समाप्त होनेपर कन्द-भूमिसे 
प्रात शक्ति-स्पन्दात्मक बीयकी उसमें निश्षेप करके प्रस्फुट 
भाषनाके द्वारा व्यक्त करें | तत्पश्रात्‌ प्राणस्पन्दरूपी क्रिया- 
शक्ति उस वीके दारा आपूरित होती है। इसकी मात्रा 
बढ़नेपर देहकी मध्यवर्ती नाप्ति प्राप्त होती है | वह तीन 
प्रकारकी है--.एक “इच्छारूप”, जिसमें संकोचक्रमसे उत्पन्न 
ऊर्ध्वारोहणका प्रयत्न मुख्य है | द्वितीय है व्मावनारूप? और 
तृतीय हैं 'क्रियारूप', जिसके द्वारा ऊर्ध्वप्रन्थियोंका भेद या 
वध होता है । ये ग्रन्थियाँ गुलफ) जान; मेढ तथा कन्दरूप हैं। 
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रणर्‌ 





32352 0 ल००००-६२-२-2_ 3:02: नक न तममन्व-४००-20052000:053 3 अल अर लक 
न्‍ल्च्चच्सस्स्ल्नल्ख्य्ण्य्ख्च्णख्ज्ज्स्स्ख्य्य्खख्स्ट््ज््जज>+-5 


मूल्सपन्दके आश्रय मत्तगन्धथानकी बारंबार संकोच- 
बिकासक्रियाका तालय है--निरोध | यह खच्छन्द शास्त्रमें 
वर्णित दिव्यकरणका उपल्क्षण है। 


इडा ओर विज्ञलछा-रूपी दोनों पाश्वकी नाड़ियोंका 
परित्याग करके, इच्छाका अवष्टम्भ साधन करते हुए; मध्य- 
सार्गमें प्रवाहित भध्य्राणशक्तिके द्वारा सुषुम्गाका आश्रय 
लेना कर्तव्य है। सुधुग्णामें प्रवेश होनेपर समस्त इन्द्रियों 
और विप्रयोंसे विरत होना चाहिये । तब मायारहित विज्ञानके 
द्वारा ( चिदात्मक ज्ञानशक्तिके द्वारा ) क्रमशः हृदय आदि 
स्थानोंमें खित ब्रह्मादि कारणोंको एक-एक करके 
पड़ता है। यहाँ प्राणादिकी प्रधानता न होनेके कारण 
विज्ञानल्प समझना चाहिये | यह ब्रह्मादि सृष्टि आदि 
संवित-खभाव है । तलश्चात्‌ मायाग्रन्थि-मेद करके पश्च 
आकाशका त्याग करें। तब ब्रह्मासे लेकर शिवतक सब 
कारणेके ऊर्ध्वदेशमें विराजमान “समन? नामक कुण्डली- 
शक्तिको प्राप्त करना होगा | उसीके गर्भमें शून्यातिशून्य 
अखिल विश्व कुण्डलकी भाँति अवस्थित है। समना-य्राप्िके 
बाद ऊर्ध्वमें विरति है | वहाँ उन्मनाकी प्राप्ति होती है। 
वही परशिवदशा परसामरस्यरूप प्यख्योमः है। 


त्यागना 
रण इसे 





अनथका साधन अर्थ 


अर्थैंशवर्यविमूढ़ों हि श्रेयलों शइयते द्विजः । अर्थसंपद्धिमोहाय विमोहों 


नरकाय चा।॥ 


तस्मद्थमनर्थाख्यं श्रेयोष्थी दुरतस्त्यजेत्‌। यस्य धम्मीर्थमर्थहा तस्यानीहा गरीयसी ॥ 
प्रश्चालनाद्धि पडुंस्य दूरादस्पर्शनं बरमस्‌। योडर्थेत् साध्यते धर्म: क्षयिष्णु: स प्रकीर्तितः ॥ 
यः परार्थ परित्यागः सो5क्षयों मुक्तिलक्ष्णः ॥ 


( पझझपुराण रष्टि० १९॥ र्‌५्‌ ०--र२५३ ) 


धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है । मोह नरकमें गिराता है; इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके 


साधन अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मके छिये धन-संग्रहकी 


इच्छा हर हि बढ 
इच्छा होती है, उसके लिये यह 


कि कप पोकि हक गचड़को उसका स्पद हज 
इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि कीचड़को लगाकर घोनेकी अपेक्षा उसका स्पर/ न करना ही उत्तम है| धनके 


दवारा जिस धर्मका साधन किया जाता है; वह क्षयशील माना गया है। दूसरेके 


पम ०. जप 
पेम है; वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है | 


लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय 


गाडलच्औड 
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# पुनर्जेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


जे अं बंटी सीसी जज चर 


पडध्वा-रहस्थ देह-विचार 


( लेखक--.श्रीकुलमातंण्ड राजग़ुरु पण्डित श्रीयोगीन्द्रकृष्ण दौर्गादत्ति शास्त्री; विद्याभूषण, साहित्यरल ) 


पञ्चदेवोमेंसे किसी भी देवताकी मन्त्रदीक्षाके सुअचसर- 


पर श्रीगुर्देव आवश्यक पश्चाक्न-पूजनके . अनन्तर 
श्रेष्ठ देवार्चन करते हैं; तदनन्तर शिष्यके शरीरमें पडघ्वाओंका 
शोधनकर उसको ( शिष्यको ) मन्त्र-ग्रहण करनेका अधिकारी 
बनाते हैं | 

यहाँपर सबसे प्रथम मन्त्रशास््रमें वर्णित पडथ्याओंका 
वर्णन करते हैं | उनके नाम हैं--कलाध्वा, तत्त्वाध्वा; भुवनाध्वा 
वर्णाष्या, पदाध्या और मन्त्राघ्या । ये प्रकाश और 
विमर्शके अंशस्वरूप हैं, अर्थात्‌ शिब-शक्त्यात्मक हैं | इनमेंसे 
पहलेके तीन “अर्थःस्॒रू्प और अन्तिम तीन “शब्दःस्वरूप 
हैं। अतएव छिखा है--. 

सन्त्राध्वा च पदाध्चा च वर्णाध्वा चेति शब्दतः। 

स्रुवनाध्वा च तस्वाध्चा कछाध्वा चार्थतः ऋमाव्‌ प 

( शारदातिलक ५ । ७९ टीका ) 


विरूपाक्षसंहितामेँ भी आया हैं--- 
अस्य विमशंस्याणं: पदुमन्त्राणोौत्मकस्थमिधा भवति। 
पुरतत्वकलास्सार्थों धर्मिण इत्थंप्रकाररूप इति। 


अर्थात्‌ “पद, सनन्‍्त्र ओर वर्णाध्वा विमर्शात्मक 
( शक्त्यात्मक ) हैं ( शब्दखरूप हैं ) तथा पुर ( भ्रुवन ) 
तत्त्व और कल्यध्व प्रकाशात्मक अर्थाध्ब कहे जाते हैं |? 

निव्वत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता कछाके 
भेदसे ध्कल्ध्याः पाँच प्रकारका है) कलाके षोडश भेद और 
भीहैं। 

धतत्वाध्चाः-३६ प्रकारके शिवतत्त्व, ३२ प्रकारके विष्णुतत्त्व: 
२७ प्रकारके सांख्यतत्त्व) प्रकृतिके १० तत्त्व ओर चिपुराके 
७ तत्वोंके भेदते अनेक पअ्रकारका हैं; जिसका वर्णन 
आगे करेंगे । 

भुवनोंकी संख्या २२४ हैं? जिनका सम्बन्ध तत्त्वोंसे ही 
है. तथा आकाद/ वायु तैजस) आप्य ( जलीय ) और 
पार्थिव अबनोंसे भी है । 

«ईरितो झ्ुवनाध्वेति भुवनानि सनीप्भिः ।? 

( शारदातिल्क ५ । ९० ) 


वायबीय संहितामें--- 
“अआधारायुन्सन्यन्तश्व हुवनाध्वा प्रकीतितः । 
( शारदातिलक ५ । ९०-९१ की योर 
>णैसा लिखा है; अर्थात्‌ मूलाधारादि पट्चर 
आज्ञाचक्रसे एक-एक अचद्_लुल ऊपर बिन्दु अर्धचर 
रोधिनी, नाद; नादान्न) शक्ति: व्यापिका) समना और उन्मः 
पर्यन्त पमुवनाध्वा? कहा गया है | 
अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त वर्णोकी संज्ञा प्वर्णाथ्वा! है 
तथा हिं-- 
धवर्णांध्वेति चद्न्त्यर्णानादिक्षान्तानू. सनीषिणः | 
वर्णसड्ड: पदाध्चा स्याच' ।? 
( शारदातिलक ५ । ९१ 
अर्थात्‌ वर्णोका समूह “दाघ्वाः कहा जाता है. 
वर्णसंघका अर्थ बिन्दुयुक्त वर्णसमूहका है | वायवीय संहिता 
दूसरे प्रकारसे लिखा है--- 
अनेकमेद्सस्सिन्नः पदाध्वा पदसंहतिः | 
महामन्त्रोपमन्त्राणां. वर्तत्तेड्वयवात्मना ॥ 
प्रधानावयवत्वेव सो5ध्वा पत्चपदात्मकः । ड््ति 
( शारदातिलक ५ | ९०-९१ की टीकार्मे उडूत ) 
अर्थात्‌ महामन्त्र तथा उपमन्‍्त्रोंके अन्नवाला अर 
प्रकारके भेदोंसे युक्त पश्धपदात्मक पदसमूह “दाध्वा! कं 
जाता हैं । 
धमन्त्राध्वा मन्त्ररादयः ।? ( शारदाति० ५।९१ 
मन्त्रोंके समूहकी “मन्त्राध्वा? कहते देँ। “मस्वरराशवर पा 
अर्थ शारदातिल्ककी टीकार्मे.. अकचटतपवः स्व 
सन्त्राः।? इस प्रकार लिखाहै | तथा 'सप्तकोटिमहामस्त्रार 
अनुसार ्मन्त्रराद्ययशका अर्थ सात करोड़ मन्त्राका हक | 
छत्तीस प्रकारके शिवतत्त्वोका वर्ण नीचे लिखे हर $ 5 
तच्च तीन फोम विभक्त दें) जिनको ' पुद्ध० ध्युडाय् है 
ध्यग्रुदः कहते हैं| कोई वस्त चेतन दे तथा हीह शा 
इन्हीं दोनों ( जीब-जडको ) “युद्धर एवं 'अयद्धा 2 
तथा इन्हींकी संज्ञा ध्पर! और * अपर! भी दे। अचिद इक 
चिद्‌ संसारकों अनुभव कर रा दे देनी खिटश 


) अर्थात 


न्र्ल 
दर 


5, >च>चर 
5 
जा |" चुँए कि अरे 


# चघडध्वा-रहस्य देह-विचार $ श्ण्र्‌ 








हैं | इससे भिन्न “शुद्ध है। चिद्‌ और अचिदू--इन दोनों शक्तिद्वारा ख़रूप ग्रहण करके संकुचित आहकताको प्राप्त 
प्रकारके तस्‍्वॉपर शिव और शिवाका ही अधिकार है । “जेसे करते हैं, तब उसकी “पुरुष? संज्ञा होती है । 

शिव हैं; वैसे ही शक्ति हैं।ये दोनों चन्द्र और चन्द्रकी 
चन्द्रिका ( चाँदनी ) की भाँति परस्पर सम्बद्ध हैं? अर्थात्‌ 
एक दूसरेसे प्रथक्‌ नहीं हैं | अतएव लिखा है-- 


( ८ ) कलछा--उस पुरुषकी किंचित्‌ कर्तृताको “कला? 
कहते हैं । 


(९ ) विद्या--किंचित्‌ ज्ञानके कारणको “विद्या? 


यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः । कहते हैं । 

नानयोरन्तर् विद्याचन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥ 5 (७5) इंता5 विराम धो आग है 

शिव) शक्ति; सदाशिव) ईश्वर और शुद्धविद्या--ये पाँच (0 कल पका हित जाते 
छाद्ध? तत्त्व हैं | इनका अर्थ श्री१००८ राष्ट्रगुरु श्रीसामीजी विकास: केक जो अप दिक हक अतीक 2 कक 
महाराज; पीताम्बरापीठ) दतिया3 म० प्र० के अनुवादसे लिखा ३ उसे डँ अविच्छेदक एवं भूर्तोका जो आदि 
जाता है हैं उसे “काल? कहते हैं । 

तर ( १५ ) नियति--मेरा “कर्तव्य! 
शुद्ध तस्व ) यह “कर्तव्यः तथा यह 


(१) गे सम का “अकत्ंव्य? है, इसके नियमन-हेतु “नियति? हैं । 
१) शिव--इच्छा-श्ञान-क्रियात्मक पूर्णानन्‍न्द्खरूप उप ता पर 

४ कप पयुक्त पांचों तत्व जीवके आवरण होनेके 
परम शिव ही ५शिव? तत्त्व हैं| अर्थात्‌ महेश्वर ही शिव आवरण करनेवाले होनेके 


हुए हैं। कारण “पशञ्च-कज्चुक? कहलाते हैं । 

ए्‌ 

(२ ) शक्ति--जगत्‌की रचना करनेवाले परसेश्वरका अशुद्ध तत्त्व 

प्रथम स्पन्दरूप, जो उसकी इच्छा है, उसे ही “शक्ति? कहते ( १३ ) प्रक्रृति--महतसे लेकर पृथिवीपर्यन्त तस्‍्वोंका 
हैं। अतः वह शक्तितत्त्व अप्रतिहत इच्छावाला है । मूलकारण “प्रकृति? है और यह प्रकृति सत्त्व, रज, तमकी 


साम्यावस्थासे अविभक्त रूपवाली है 
( ३ ) सदाशिव--सद्रूप अक्लुरायमाण जगत्‌की हृ। 


| े है. +>्पयउये ्ट 8 श्र सत्तप्र री स्च्छ 
जो प्रथमावस्था हैं? जो अपने स्वरूपम॑ अहंतासे आच्छादन न हक मी ।348५ ये कद 398 
करके स्थित है; उसे “८सदाशिव? कहते हैं | अर्थात्‌ अदंतासे निश्चय करनेबाली और विकल्प 205 योग्यता है। इसी 
दी चमक जतरगका सदा शिया कई हँ विकल्प- म्बफी धारण फकरनेवाली 
इदंताकी आच्छादन करने त्त द्‌ हते हैं । शक्तिको “्वुद्धि? कहते हैं | 
( १७ ) अहंकार--मेरा. यह है, मेरा यह नहीं है 
इस अभिसानके साधनको “अहंकार? कहते हैं | 
है ( १८६ ) मल-संकल्प-विकल्पके साधनको ध्सन? कहते 
हैं । मनः बुद्धि और अहंकार-इन तीनोंको “अन्तःकरणः 


( ४ ) ईश्वर--अछ्कुरित जगत्‌को अहंताद्वारा स्कुट- 
रूपसे जो ग्रहण किये हुए है) उन्हें “ईश्वरः कहते हैं । 
. (५) शुद्धविद्या---अहंता ओर इदंता ( जगत्‌ ) की 
एकताफका बोध जिससे होता है उसे “झुद्धविद्या? तत्त्व कहते हैं । 


शुद्धाशुद्ध तस्‍्तवोंमें प्रथम 'सायातत्त्व? है। कहते हैं । 
में ( १७-२१ ) शाब्छ रुपर्श, रूप 
( ६ ) साया--ख-स्वरूप भावोंमें भेदप्रथारूप “माया? मर्ज की ! रूप। रस और 
किक लि न्‍्थात्मक विषयोंकों क्रमसे ग्रहण करनेके साधनोंको श्रोञन, 


त्वक्‌! चक्षु) जिह्ा और घाण --पाँच ज्ञानेन्द्रियः कहते है 
सायाविभेद्बुद्धिर्निजांशजातेषु... निखिलजीचेघु । हते है | 


(श्थि रू ( २२-२६ ) वचन, आदान, विहरण विसर्म 

निरछुदाविभव चेलेच व स्न्घे ॥ ! चहरण, - 

नित्यं तस्य निरछुद ( मलत्याग )) आजनन्दात्मक क्रियाओके साधन क्रमसे 
3 हिल 

जिह्ना? हस्त) पाद) पायु और उपस्थ--ये “पाँच कर्मेन्द्रियाँ? है । 


( २७-३२ ) शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध... 
( ७ ) पुरुष--जब परमेश्वर अपनी पारमेश्वरी माया- इनकी सूक्ष्मावस्थाको ध्पश्व तन्मात्रा? कहते हैं। 


प्‌ पु० ए२०--- 


अथांत्‌ जिस प्रकार वेलातट समुद्रद्वारा अवरुद्ध रहता 
है, बेसे ही माया समस्त जीवोंमें भेद-चुद्धिल्प रहती है । 


श्जछ 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवट 
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( ३२ ) आकाश-अवकाश देनेवालू तत्त्व | 
( रेड़े ) वायु-संजीवन करनेवाला तत्त्व । 
( ३४ ) अभ्ि-दाहक ओर पाचक क्रिया फरनेवाला 
तत्त्व | 
( ३५ ) सलिछ-गीला करनेवाला और बहानेवाला 
जल-तत्त्व | 
( ३६ ) भूमि-धारण करनेवाली वस्तु “भूमि? तत्त्व 
कहाती है | 
दे 
वृष्णव-तन्त्व 
जीयप्राणधियश्रित्तं ज्ञानकर्सन्द्रियाण्यथ ॥ 
तन्‍्मात्राः: पद्चभूतानि हृत्पदूर्म तेजसाँ तन्नयम्‌। 
वासुदेवादयरचेत्ति तच्चान्येतानि. छार्डिणः ॥ 
( शारदातिक्क ५ । <५-८६ ) 
अर्थात्‌ थजीब) प्राण; बुद्धि, चित्त, ज्ञानेन्द्रियः कर्मे्धिय+ 
पञ्जतन्मात्रा) पशञ्चभूत) हृदय) सूर्य) चन्द्र, अग्नि) वाझ्ुदेव) 
संकर्षण, प्रदुम्म और अनिरुद्ध--ये बत्तीस तत्त्व 
विष्णुके हैं 
सांख्य-तत्त्व 
पशञ्चभूतानि तन्‍सात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा । 


गर्वो बुद्धि; अधानं च॒ मेत्राणीति विदु्ुधाः ॥ 
( शारदातिल्क ५। ८७ ) 


अर्थात्‌ पशञ्चभूत, पश्चतन्मात्रा, पश्च शानेन्द्रिय, पश्च 
कर्मेन्द्रिय: मन) अहंकार बुद्धि ओर प्रकृति--ये चौबीस 
तर्व सांख्यशास्त्रके हैं ।? 
प्रकृति-तत्त्व 


निवृत््याद्याः कलाः पन्च ततो बिन्दुः कछा पुनः । 
नादः शक्तिः सदापूव: शिवश्व प्रक्तेविंदु: ॥ 
( शारदातिलक ७ | ८८ ) 


अर्थात्‌ ८निचृत्ति; प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीता 
ऋलाएँ, बिन्दु) कला; नाद। शक्ति और सदाशिव---थे दस 
तच्च प्रकृतिके हैं !? * ह 
त्रिपुरा-तत्त्व 
आत्सविद्या शिवः पश्चाच्छियों विद्या स्वयं पुनः । 


सर्व॑तत्व॑ च तत्वानि ओक्तानि त्रिपदात्मनः ४ 
( शारदातिल्क ५ । ८९ ) 


अर्थात्‌ ध्ञत्मा, विद्या; शिव; शिव) विधा, आत्मा तय 
सर्वतत्त--ये सात तत्त्व 'त्रिपुरा-तत्त्व” कहाते हैं |? इस प्रकाः 
यह सब ध्तत्त्वाध्याःका वर्णन है। 

कला; तत्त्व, श्ुवन और वर्ण) मन्त्र तथा पद--इन छः 
अध्याओंकी मलीभाँति शुद्धि हुए बिना पूर्णल-प्राप्ति नहीं 
होती; क्योंकि सब पापोंका उच्छेद करनेके लिये समग्र 
अध्वाओंकी शुद्धि आवश्यक है; तभी पगञन॒त्वकी निव्वत्ति तथा 
शिवत्वकी अभिव्यक्ति हो सकती है | 


अनेन  अध्वविशोधनेन शरीरड॒ुद्धि: कृता भवति, 
यतः षडध्वमयमेव शरीरम्‌ । बदाहुड--- 

शान्त्यतीवकका मर्छझो शाल्तिवक्त्रशिरोरुद्दा । 

निवृत्तिजानुजड्डाठप्रिभ्नुंवनाध्वशि रो रूह ॥ 

सन्त्राध्चमांसरुघिरा पद्वर्णशिरायुता । 

तक््वाध्चमज्ामेदो5स्थिधातुरेदोयुता शिवे ॥ 

( शारदातिल्क ५ । ९५-९६ में उद्धृत ) 

अर्थात्‌ “मानव-शरीर षडध्यमय है, अर्थात्‌ छः अध्याओंसे 
युक्त है। शरीरमें अध्वविभाग करके बताते है--सिरमें 
शान्त्यतीतकला है; मुख और बालढोँमें शान्तिकला है। जान) 
जड्डा ओर पेरोंमें निद्वत्तिकला है) सिरमें प्सुवनाध्वा मांस 
और रुधिरमें “मन्त्राध्या? शरीरकी शिराओंमें ( नाडियोमे ) 
प्दाध्वा? और ध्वर्णाध्वा? तथा मजा-मेद ( चर्बी )) अधि 
( हड्डियाँ )) धातु ( क्रफ, पित्त और इलेष्म ) तथा वीर्य 
त्त्वाष्वा? है [?? 

केवल मानव-शरीर ही पड़ध्वमय नहीं) अपि ठु देवगरीर 
भी षडध्वपरिपूर्ण हैं। अतएव धज्ञानार्व-तत्त्रामें श्रीवल्तर्क 
( श्रीचक्रके ) विषयमें लिखा है--- 


धअस्मिश्रक्के. पडध्चानो वतंन्ते वीरबवन्दिते।! 
(्‌ १० ८५% है। 


परिचिन्तयेत्‌ ।! 


( २०११८ / 


“एवं पडचघ्वविसले श्रीयक्र 


दक्षिणामूर्ति-संहितामेँ भी लिखा है--पदध्यरूपमाइना 

अणु योगेशि साम्मतम्‌ |! इत्यादि---'एचं पठष्यभरित श्रीयर: 

परिचिन्तयेव ।? इत्यादि । ज्ञानाणवतन्त्रम पद अल्ाना: 
लक्षण भी लिखे गये हदें । 

मैरबयामलमें महेश्वर गौरीके प्रति फट्दते दे फि 

काररूपिणी पराद्क्ति श्रीचक्रके बेन्द्रवस्थानर्म भा 
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सम्पक्त है तथा श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीका श्रीचक्र ब्रह्माण्डाकार 
है, जो कि पञ्चभूतात्मक) पशञ्चतन्मात्रात्मक, पदञ्चशनेन्द्रियात्मकः 
मनस्तत्त्वररूप। मायादितत्वस्वरूप है । उसीके ( श्रीचक्रके ) 
तत्वातीत ( तत्वोंसे परे ) बेन्दवस्थानमें जगत्‌की उत्पत्ति- 
ख्िति-संहारकारिणी ज्योतिःस्वरूपा पराकारा महेश्वरी विराज- 
मान है जिसके देहसे समुत्यन्न कोटिश: किरण चराचर 
सम्पूर्ण जगत्‌की ( ब्रह्माण्डको ) प्रकाशित करते हैं। उन 
अनन्तकोदि मयूखों ( किरणों ) के मध्यमें सोम, सूर्य और 
अनछात्मक तीन सौं साठ रह्सियोँ हैं; जिनमेंसे एक सो आठ 
अग्निकी, एक सौं सोलह सूर्यक्ी ओर १३६ (एक सो 
छत्तीस ) चन्द्रमाकी किरण हैं, जो कि ब्रह्माण्ड और 
पिण्डाण्डको प्रकाशित करती रहती हैं| अर्थात्‌ दिनमें भगवान 
भास्कर; निशीथिनी (रात्रि ) में निशापति चन्द्र और दोनों 
संध्याओंमें अग्निदिव । अतएव ये तीनों ( सूर्य, चन्द्र 
ओर अग्नि ) “कालात्मक? माने जाते हैं; अर्थात्‌ ये ( तीनों ) 
कालत्रयको प्रकाश प्रदान करते हैं | वर्षभरमें तीन सौ साठ 
दिन होते हैं । परमेशानी ( श्रीमहाजिपुरसुन्द्री ) से नियुक्त 
हायनात्मा महादेव सृष्टि, स्थिति और छयको करते रहते हैं 
और यह कार्य इस प्रकार चलता रहता है । 


“तासेवानुअविश्य (? इत्यादिना---/वमेव भानतसनुभाति 
सर्च तस्व भासा स्ेसिदं विभाति |? इस श्र॒त्यर्थका ही उपर्युक्त 
अनुवाद भैरवयामलने किया है । 


श्रीललितासहसनाममें भगवतीके निम्नलिखित तीन नास 
आये हैं--..'तत्वाधिका, तत्वमयी+ तत्त्वमर्थस्वरूपिणी |? 
'तच्वेभ्यः पदूत्रिशत्तत्वेभ्य: अधिका तक्नादडप्यवस्थानात्‌ |? 
अर्थात्‌ छत्तीस तत्त्योसे भी जो अधिक है; अतः तच्चौंके नाश 
दोनेपर भी जो विष्यमान रहती है | 'तत्त्तमयी-तत्त्वप्रचुरा! 
अर्थात्‌ बहुतसे तत्त्वोसे युक्त ध्यद्ठा तर्व॑ शिवतर् तद्घिका 
न्‍सयी चेसि नासद्रयार्थ: |? अर्थात्‌ शिवतत्वसे भी अधिक 
तथा चिन्मयी | यानी जो सम्प्रशात ओर असम्प्रश्ञात समाधि- 
रूपा है | अथवा तत््वमथी--आत्मतत्त्व, विद्यातत्व और 
शिवतत््व-त्रिविध तत््वरूपिणी तथा तत्वाधिका--तीन प्रकारके 
आत्म) विद्या और शिवतत्वोंसे अधिक अर्थात्‌ 'लत्समश्रूप 
सर्वेतत्वरूपत्वात्‌ त्रिविधतत्वाधिका--तीनों तत्त्वोकी समष्टि- 
रूप सर्वतत््वरूपसे जो तीम प्रफारके तत्तोंसि अधिक है |? तथा 
'तत्तमयी? का अर्थ शिव-जीवरूपा भी हैं| यथा “सहावाक्य- 
स्थयोस्तत्पदत्यंपदुयोरथों शिवजीवो स्वरखू्पमस्था: सा तत्त्व- 
मयी । ( सोमाग्यमास्कर-ज्याख्या ) | 


जिस प्रकार परमेश्वरीका शरीर प्रडध्यमय हैं, इसी तरह 
परमेश्वर्का ( परमात्माका ) शरीर भी परडष्चमय है । 
अर्थात्‌ देवी ओर देवताओंके--सबके देह पडध्यभरित हैं; 
तथा हिं--- | | 


घडच्वात्मकपरमसात्मशरीरे. पट न्रिंशदास्मकतत्चाध्वनों- 
5प्यवयववत्वात्तत्वमयी । तदुक्त॑ कामिके--प्रथिव्यादीनि 
घट्त्रिशत्तत््वान्यागसवेद्भिः । उक्तान्यमुष्य तत्त्वाध्वा झुक्क 


मज्जास्थिस्पगिति । ( छलितासहल्लनाम सोभाग्यमास्कर- 
व्याख्या ) 


अध्वशोधन-विधि लेखके अन्तमें दी जायगी | 
अध्वविशोधनानन्तर श्रीग्रुरदेव शिष्यसे तत्वाचमन कराकर 
उसके सछमय तथा स्थृूछ-सूक्ष्मादि चतुर्विध देहोंका संशोधन 
कराते हैं | मनुष्यका शरीर (२३) स्थू -सूक्ष्म-कारण 
और महाकारणके भेदसे चार प्रकारका माना जाता है। 


स्थृूलशरीर ( देह ) 


त्वव्मांसरुधिरस्तायुमेदोसज्ञास्थिसंकुलस्‌ । 

पूर्ण सूत्रपुरीषास्यां स्थूल निन्‍्यमिर चषु: ॥ 

( विवेकचूडामणि ९८ ) 

अर्थात्‌ थव्वचा ( चर्म ), मांस) रक्त) स्नाथु ( नसे ), 
मेदा ( चर्बी )) मजा और हृड्डियोंका समूह तथा मल-मूतसे 
पूर्ण ( मरा हुआ ) स्थूलदेह कहलाता है |? यह अन्य देहोंकी 
अपेक्षा निन्‍दनीय है | यह शरीर आत्माका स्थूछ भोगायतन 
( भोगका धर ) है। इसकी अवस्था जाग्रत्‌ है।इस 
अवस्थामें ही स्थूछ पदार्थोका अनुभव किया जाता है । 
अतणएव जाग्रदवस्थामें स्थूछदेहकी प्रधानता है। स्थूलदेह- 
का अभिसानी जीव “विश्व पुरुष? कहलाता है । 


सक्ष्मशरीर 


वागादिपल्च श्रवणादिपत्ध प्राणादिपज्चाभ्रसुखानि 
बुद्धयाद्वविद्यापि च कामकर्मेणी पुयप्टक सक्ष्मशरीरमाहु । 
( विवेकचूडामणि ९८ ) 
“बाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ; भ्वण आदि पॉच ज्ञानेन्द्रियोँ 
प्राणापानादि पांच प्राण: आकाशादि पञ्मभूत, बुद्धि ने 
आदि अन्तःकरण ( भीतरकी इन्द्रिया--मनः बुद्धि, चित्त थौर 
अहंकार )) अविद्या3 काम ओर कर्म यह पुर्यश्क सूह्मश्री 
कहलाता है ।! इस सूक्ष्मशरीरकों लिझ्न-शरीर भी कहते 


२2५ गॉसे उतनन्‍न हुआ हि 
| ] यह अपडीछकृत भूतोसि उसन्‍न हुआ हे। यह वासना 
5 ह्‌ नल भर र्‌ भें 


4 # पुनजन्स पाता न कन्षी जो पुरुष हो गया भंगवत्पाप्त * 








होनेसे कर्मफ्लोंका अनुभव कफरानेवाला हैं। अपने 
का यथार्थ ज्ञान न होनेके कारण यह आत्माकी अनांदि 
। है। खप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था हैं। इस 
में यह स्वयं बचा हुआ भासता है। बुद्धि इसकी 
! है। यह लिज्ञ-देह (शरीर ) चिदात्मा पुरुषके 
' व्यापारोंका कारण है | स्वप्नदशापन्न ( खप्नावस्था- 
गाप्त ) सुक्ष्मशरीरके व्यष्टथमिमानी जीवकी संशा 
: पुरुष? है | 
कारणशरीर 

भ्र्यक्तसेत ल्त्रियुणनिंस्क्त 

तत्कारणं 
गुषुप्तिरेतस्य 


नाम शरीरसात्सनः । 
विभक्त्यवस्था 
अलीनसर्वेन्द्रियजु द्धिवृत्तिः ॥ 

( विवेकचूडामणि १२२ ) 
जोगुणकी विक्षेपशक्ति क्रियारूपिणी है | इसीसे समस्त 
£ होती हैं और इसीसे मानसिक विकार (€ सुख- 
दे) उत्पन्न होते हैं।इसीके कारण ही जीव नाना 
फे कर्मोमें प्रद्वत होता है | रजोग्रुण ही जीवके बन्धन- 
रण हैं । 
मोशुणकी आवरण-शक्तिसे वस्ठु कुछ-की-कुछ प्रतीत 
है । यही पुरुषके ( जन्म-मरणरूप ) संसारका आदि- 
है। अज्ञान' आल्स्य+ जडता) निद्रा आदि तमके 
| 
द्वपि सत्तगुण जलके समान शुद्ध है; तथापि रज 
त्ससे मिलनेपर वह भी ८ सत्त्वगुण ) संसार-बन्धन- 
रण होता है | यम-नियमादि, श्रद्धा, भक्ति; मुमुक्षुता 
रैवीसम्पदू--ये “मिश्र सच््वगुण?के धर्म हैं। प्रसन्नता) 
नुभव) परम शान्ति, आत्यन्तिक आनन्द और परमात्मामें 
--ये “विशुद्ध सत्वगुण! के धर्म हैं । 
खवं उक्त तीनों शुर्णोके निरूपणसे अव्यक्तका वर्णन 

गया है| यही आत्माका “कारण-शरीर? है। इसकी 
यक्ति सुषुप्ति-अवस्थामें होती है | सघुत्तावस्थामें 
" सम्पूर्ण चृत्तियाँ लीन हो जाती हैं । अर्थात्‌ सब 
का ज्ञान शान्त हो जाता ह्ढ और बुद्धि बीजरूपसे 
पर रहती हैं । ु 
करण-शरीरके व्यष्टयमिमानी जीव ( स॒प्त ) की संज्ञा 


पुरुष! है । 





महाकारण-शरीर 
तुरीया दशाकों प्राप्त जीवकी उपाधिकों “महाकारण- 
शरीर? कहते हैं | उपर्युक्त जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुत्ति अवखा- 
आओंका तथा इन अवस्थाओंके भोक्ताओंके ज्ञानपूर्वक विवेचन- 
से उत्पन्न झुद्धविद्याके उदयका ( ज्ञानका ) चमत्कार ही 
धतुरीयावस्था? है । 
तदुरक्त॑ स्पन्द्शास्त्रे-- 
--एतद्वस्थात्रयस्थ॒ तन्नोक्तुणां च विविच्य श्ानजन्यग्ुद- 
विद्योद्याख्यश्रम॒त्कारस्तुयोवस्था । तथा हिं-- 
ब्रिषु धाससु यज्ञोग्यं भोक्ता यश्र प्रकीतितः। 
विद्यात्तदुभयं यस्तु स॒ भुझ्ञानो न लिप्यते ॥ 
इति वरदराजो5प्याह--- 
तुय॑ नाम पर॑ घास तदाभोगश्नमत्किया | 
सेदेडपि जाम्रदादीनां योगिनस्तस्थ सम्भवः ॥ 
( शिवयत्न, वरदराज० ४४ | ४५ ) 
अर्थात्‌ धहु्य ( ठुरीयावस्था ) उस महाशक्तिका परपाम 
है। उसका आभोग ( परमानन्दका अनुभव ) ही चमत्कार 
है | जाम्रत्‌-स्वप्न आदि अवस्थाओंके भेद होनेपर भी योगी 
पुरुषको तुरीयावस्थाके आनन्दका अनुभव होता रहता है! 
इस विषयमें शिवसूत्र (१ | ७ ) भी कहता हँ-7 
“जाअत्स्वप्नसुएुध्तिभेदे5पि तुर्यीभोगसम्भवः ।! 
अर्थात्‌ ध्जाग्रदादि अवस्थाओं में भेद होनेपर भी त॒र्याका 
भोग ( ठुरीयावस्थाकी आनन्द अल॒भव ) अवश्य होता 
है |! एक और भी शिवसूत्र ( ३ | २० ) दैए 
“त्रिषु चतुर्थ तेलवदासेच्यम्‌ ।! है 
अर्थात्‌ तीनों अवस्थाओंके रहते हुए भी चर 
तुर्यावस्थाका आनन्द उनके ऊपर ऐसा रहता ६ 
जैसे पानीके ऊपर तैलबिन्डु ऊपर ही तरता रहता ई और 
पानीका उसके ऊपर कुछ भी असर ( प्रभाव ) ता 
होंता हैं |? ; 
तद्वान्‌ महाकारणशरीराभिसानी जीवस्तुयः 
व्यष्टया समष्टया चाभितन्ना तुर्यावस्था ॥ हे 
मलबत्रय-३२ कर्ममल, मायामल और 
आणवमलका देह-सम्बन्ध | 
मनुष्यके शरीरमें आणबः कार्म और मायामदक सदी 


| सस्प 
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न प्रकारके सर हैं । शरीरका अर्थ शरीरमें खित 
वात्माका है। इन तीनों मलाँकी अणु; भेद और कर्म नाम- 
तीन पाश भी कहते हैं ॥ अणुसे आणव) कर्मसे कार्मण 
कर्म ) तथा भेद--सायासे मायिक ( मायिकमल अथवा 
यापाश ) मर | 


आगंच नल 
अणुका अर्थ अशान है। अज्ञानसे चेतन्यस्वरूप 
त्माको आत्मा न मानकर शरीरको आत्मा मानना 
था अनात्मा ( आत्मासे भिन्न ) देहकों आत्मा मानना: 
स भाँति दो प्रकारके अज्ञानका नाम “आणव सम है। 
प्रतण्व कहा है--- 
आणवो नाम सदाशिवस्थ स्व॒स्थाइनवमर्श । 


अर्थात्‌ सदाशिबका अपनेकों न पहचानना ही 
आणब मल हैं| आणव मरको पअविद्या? भी कहते हैं। इसी 
कारण बह अपनेकों नहीं पहचानता तथा सौर-संहितामे 
भी छिखा है--- 


'आत्सनो5णुस्वहेतुत्वादणोमा छिन्यतो 


कार्मण मल 
बिहित तथा निषिद्ध क्रियाओंके ( कर्मोके ) फरनेसे 
उत्पन्न पुण्य और पापके भेदसे कार्मण मछ दो प्रकारका हैं। 
अतएव कहा भी दे--- 
'कार्मो 


सलस्‌ ।! 


सास पुण्यपापवानह॑ भदीतिः ।! 


अर्थात्‌ कीं पुण्यवान्‌ हूँ? मैं पापी हूँः--इस प्रकारकी 
प्रतीति ( विश्वास ) ही “्कार्मण सल? है । 


मायिक सल 

मायासे उत्पन्न मलको ८मायिक मल? कहते हैं| मायाका 
अर्थ है--श्वरके अंशते उत्पन्न सम्पूर्ण जीवोमें भेदबुद्धि 
रखना, अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न प्रथाहप मायीय मडसे 
जाइसहुश जड वेश्यवर्गमें अनेक म्रकारकी भेदवाली 
बुद्धिकों ध्माया! कहते हैं। यह तल्वोंमेंसे छठा तत्त्व है। 
तेथा सायासे उत्पन्न सप्तम तच्चसे ( पुरुषतत्वसे ) 
रत्तीसवें_ तत्व ( पृथिवीतत््व ) पर्यन्त सभी तत्त्व 'मायिक 

मर के नामसे व्यवहयत होते हैं । ह 
आणव मरूसे आच्छज्न जीव स्वयं देहपरिमित होकर, 
न्‍न्‍्य अनन्त जीवॉकोी भी देहपरिमित जानता हुआ अपनेसे 


भिन्न देखता है | यही ध्मायिक मलः हैं। भेदप्रथारूप 
सायिक मलसे सलिन जीव झुभाश्वम कर्मेकी करते हुए. 
उनसे ( शुभाशुभ कर्मोंसे ) उत्पन्न संस्कारवाले होते हैं। 
इसीको “कार्मण मल? कहते हैं | इन तीनों प्रकारके मर्लोकों 
“शरीरः भी कहते है । 


जब परमेश्वर अपनी पासमेश्वरी मायाशक्तिके द्वारा 
स्वरूप ग्रहणकर संकुचित ग्राहकताको प्राप्त करते हैं, तब 
उनकी पुरुष संशा होती है । पुरुष ( अर्थोत्‌ जीव ) ही 
मायासे मोहित होकर कर्मबन्धनवाला ८संसारी जीव? 
फहाता है ) परमेश्वरसे अभिन्न होनेपर भी इसी जीवको 
मोह होता हैं; परमेश्वरको नहीं | बाजीगर अपनी इच्छासे 
ही दर्शकोंकी '्रान्तिकि लिये अपना इन्द्रजारू प्रकट 
करता हैं; परंतु खयं मोहित नहीं होता । इसी तरह 
परमेश्वक्की भी अपनी मायासे मोह नहीं होता है | 


जीवात्मा देहमें ही स्थित रहता है। वह देहसे भिन्न 
स्थानमें नहीं रहता | किंतु आणव) कार्मणम और मायिक 
मरेसे आच्छन्न होकर अपने परसमात्ममावकी भूलछा 
रहता हैं। वह यह नहीं समझता कि वह ( जीचात्मा ) 
स्वयं परमात्मा है; जिसके ( परमात्माके ) विषयमें गीता 
कहती है--- 
उपवृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता सहेश्वरः। 
परमात्सेति चाप्युक्तो देहेडस्सिन्‌ पुरुष: परः 0 
( १३ । २३ ) 
अर्थात्‌ पमनः बुद्धि; चित्त, अहंकार; प्रशा और इन्द्रियोंकी 
आकृतियोंका परीक्षक, अनुमोदनकर्ता, भर्ता, भोक्ता 
( इन्द्रियोंद्वारा तत्तद्विषयोंके भोगनेबालेको ) इस शरीरमें 
महेश्वर; परपुरुष ( परमपुरुष ) तथा परमात्मा कहते हैं | 
शाक्त धर्मके अनुसार जीवात्मा और ( ईश्वर ) 


प्रमात्माका सम्बन्ध 


शरीरकन्चुकितः शिवों जीयो 
निष्कल्खुकः परः शिव: | 

( प० क० चज्ञ ) 

उपयुक्त आणवादि मर्लोंकी “शरीर! कहते हैं | कज्चुकका 

अर्थ आवरण (आच्छादित करनेवाला ) हैं । आणव; 

कार्मण और मायिक मल्से आइत कफकब्चुकित 

( आच्छादित ) शिव “जीव? कहलाता है और निष्कन्चुक--.- 


श्ण्ट 


चञ हे रे 
उपयुक्त मलन्नयके आवरणसे रहित ( निरावरण ) जीव 
पपरशिव! कहलाता है । मन्त्रशासत्रमें परमात्माको “परक्षिव? 


कहते हैँ । इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्माका 
सम्बन्ध द्दै । 
भममेचांशोी जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।? 


(गीता १७ । ७ ) 
वास्तव “कज्चुक? संस्कृतमें *स्तनावरण वस्त्श्की कहते 
हैं। अतएवय ५निन्द॒ति कन्चुककारं आयः शुष्कस्तनी नारी |? 
यह संस्क्ृतकी लोकोक्ति है । 
तत्वशोधन 
आणब) कार्मण और मायिक मर्लोंकी तथा स्थूल) 
सूक्ष्म; कारण ओर महाकारण-शरीरोंकी संशोधन-प्रक्रियाको 
तत््वशोधघन”ः कहते हैं | अतः तत्त्वशोधन-मन्त्र नीचे 
लिखे जाते हैं । 
ग्रथमाचमन 
आचमनीमर्म तीर्थजल लेकर--५४» अं आं हं है *** 
अं कः अ्रकृत्यहंकारबुद्धिसन:श्रोत्रत्वक्चछ्लुजिल्माश्राण- 
वाकपाणिपादपायूपस्थशब्द्स्पशरूपरसगन्धआकाशवाय्वग्निजल- 


भुस्यात्मकाय चतुविश्तितत्त्वात्मकाय आत्मतत्त्वा- 
याव्मतत्त्वात्मने. विः्णुरपाय. विश्वपुरुषात्मने. सरस्वती- 
हिरण्यगर्भसहितात्मने. ब्रह्मग्रन्थिविदलनाथमात्सपाशविच्छे- 


दुनप्रवीणमाणवमलशोधनार्थमाधारे55व्मतत््व॑ पर्शोधयामि 
जुहोमि स्वाहा । 3४ ब्रह्मणे स्वाहा त्रह्मणे इदं न मस !! 
इस मनत्रसे प्रथम आचमन करे । 


द्वितीयाचमन 
<% कं खे ग॑ घं डा च॑ ट॑ त॑ प॑ सायाकला- 
विद्यारागकालनियतिपुरुषसप्ततत्त्वात्सकाय विद्यातत्त्वाय 
विद्यातत््वाव्मने. लक्ष्मीनारायणसहितात्मने तेजसपुरुषात्मने 
विष्णुप्रन्थिविदुलनार्थमविद्यापाशविच्छेद्नप्रवीर्ण कार्समणमल- 


45४ पुनजेन्म पाता न कभो जा पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 








तन्त्रज्ञात्मकरुद्ग्रन्थिविदलनाथथ फर्सपाशविसदे 
सायिकमलशोधनाथ  शिरसि शिवतत््वं परि 
जुद्दोेमि स्वाहा | 3 रुद्राय स्वाहा रुद्राय इदं' 
इस प्रकार आचमन करे । 


चतुथाचमन 


अक्ृत्यहंकारसात्तिकमूसिमायाकछाविद्यारागकालनिर्यात 
वशक्तिसदाशिवेश्वरशुरुविद्यात्मकायाव्मविद्याशिवतत्तः 
याग्निसूयंसोसमसण्डरूख्पाय सात््विकराजसतामसात्म 
त्रयविद्लनाथ स्थूलसूक्ष्मकारणमंहाकारणशरीरचतुष्यक्यल्पार 
चाणीवल्लमलक्ष्मीनारायणविद्याशंकरसहितात्मने. विश्वतज् 
प्राज्षपुरुषात्सने स्वतत्वेन महाकारणदेहं परिशोधयामि 
जुहोमि स्वाहा । ईश्वराय. स्वाहा । ईशवराय इ 
न॒ मम !? 

_ इस प्रकार चत॒र्थाचमन कर मलत्रय और स्पा 
सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीरोंका झोधन करे। 


पडध्व-विशोधन-अक्रिया 
पूर्वोक्त षडध्वाओंका शिव-शरीरमें. संशोधन-कार 
निम्नलिखित हैं--- 
क्रमादेतानध्वनः षदू शोधयेद्‌. गुस्सत्तमः 
पादान्धुनाभिहद्भालमूद॑स्वपि शिशोः स्मरेत्‌॥ 
( शारदातिलक ५ । ९६ 
अर्थात्‌. गुरुदेव पहले संहारक्तमसे शिष्य शरगों 
पडध्वाआऑँका पद+ अन्धघु ( गुह्मखान ) नाभि देवी! 
भाल और सिंरमें तत्तदध्वाऑंका न्यास-उनका विहा 
कर दें)? पुनः खष्टिक्रमसे शिष्यके तत्तदव्नोकी दर्भीने 
( कुझँकी कूचीसे ) स्पशकर पूर्वोक्त छः खानेंमि कहा! 
तत्वाध्च, भ्रुवनाध्वः वशध्विः पदाष्व और मत्तरा' पे 
उत्पादन करें और पुनः आज्य ( इत )मिः 


बिल्वोंकी अग्निकुण्डमें आहुति दें । ओहुंति प्रदानरो 
मन्त्र 'अमुप्य कलाध्वान शोधयामि स्वाहा “न है 


) 





के प्रभु-पदसे स्थान प्राप्त हो # १०९, 


व्चिच|ंच्च्ल्लड्खिखिििचं्ंख्खिखचचससस  ख अअअआअआअ अखअआ्् ल ् ् ्अक्‍इ्_्च-अच् स:  इअओ: नल जलन नल नननन+ननतन>+न+०-नजत-3.......... 


इस प्रकार मन्त्रशात्के अनुसार षडध्वशोधन तथा 
([छ, सूक्ष्म कारण और महाकारण-शरीरोंके शोधनके 
नन्‍्तर शाक्ती; शेवी) बेष्णी और सोरी आदि 
क्षाओमेंसे किसी भी स्वाभिकषित दीक्षासे दीक्षित होनेपर 
पत्ती उपासनाम प्रदत्त होनेबाला उपासक सनुष्य अपने 
श्देवतापर दृढ़ भक्ति रखनेसे तथा योग्यतानुसार देवतामें 
गैर अपनेमें अमेदिन्तन कर सुक्तिषषका पथिक 
तता है। अतण्व शक्तिके विषयमें लिखा है कि थ्जो 
लिता भगवतीके मन्त्रका साधक हैं. वह देहान्तमें 
द्वनीलमणि-कक्ष्यामें वास करता हैं। वहाँपर नदियोंके 
टपर मन्च-जप करता हुआ भगवतीका गुणानुवाद 
रता रहता हैं। कर्मक्षय होनेपर पुनः भूछोकर्में सनुष्य- 
रीर धारणकर पूर्ववासनानुसार फिर भगवतीकी पूजा 
रता हैं और पुनः श्रीनगरमे इन्द्रनील्कक्ष्यामें वास 
रता है। जो ज्ञानी पुरुष निर्धन्द्र जितेन्द्रिय होते हैं, वे चिन्मय 
गैकर महेश्वरीमें प्रविष्ट हो जाते हैं |! तथा हि--- 
ये भूलछोकृगता मत्यो लरूकितासन्न्रसाधकाः । 
ते देहान्ते शक्रनीलकक्ष्यां आप्य वसन्ति हि॥ 
ततन्न दिष्यानि चस्तूनि श्रुब्जाना वमिवासखाः । 
सरस्तटेषु सिन्घूनां. कूछेपु. कलशोद्भधव ॥ 
सदा जपन्तः श्रीदेवी वद॒न्तश्रापि तदूगुणान्‌ । 
कर्मक्षये पुनर्यान्ति भूछोके मालुषी तलुस्र ॥ 
प्र्वेवासनया थुक्ताः पुनरचेन्ति चक्रिणीस्‌ । 
पुनयान्ति. श्रीनगरे. शक्रनीरूमहास्थलीस 0 
ये पुनज्ञॉनिनों सत्यां निहवन्द्दा नियतेन्द्रियाः। 
ते झुने चिन्मया सूत्वा अविशन्ति महेश्वरीस्‌ ॥ 
( श्रोललितोपाख्यानम्‌ अध्याय २९ ) 





<<5<552::::2:: “मल मक नील क कब 

इस प्रकार विष्णुभक्त विष्णुलोकमं जाता है; जहॉपर 
भगवान्‌ विष्णु अपने चार, दस और द्वादश रुर्षोर्म 
विराजमान होते हैं | तथा हिं--.- 


ञ्ज ग्ोके 
तन्न वष्णचछोके तु किषणु: साक्षात्‌ सनातनः। 
चतुर्धा दृशघा चेव तथा द्वादुद्घा पुनः ॥ 
विभिन्‍नमूर्ति: सतत च्तते साधवः सदा! 


_ इसी प्रकार शेब्कोण शिवलोकमें जाते हैं. और 
वहाँपर आनन्द करते हैं---- 


शिवलोकस्तन्र महान. जागर्ति स्फुरितथुत्तिः । 
कि 

शंवागसा मूर्तिमन्तस्तत्राष्टाविंशलि: स्घूता: ॥ 
नन्‍्दीस्ट ज्ञिमद्ाकालप्रसुखास्तत्न चोत्तसा: । 


हि अथांत्‌ *शिवल्लोकमें २८ शैवागम मूर्तिमान्‌ विद्यमान 
हैं और नन्दी, भज्ली) महाकाल आदि प्रमुख शिवजीके 
गण सर्चदा उपस्थित रहते हैं )* 


जो लोग उपासनासे बिमुख रहते हैं, हुराचारी हैं, 
गुरुते शापित हैं, कपट्से भक्ति करनेवाले हैं, मूर्ख हैं, 
अत्यन्त घमण्डी हैं, मन्त्रौकी चोरी करनेवाले, नासिक 
और पापी हैं तथा प्राणियोंके हिंसक और जत्रियोसे -द्वेष 
करनेवाले हैं; उनको दण्डधर यमराज कालसूत्र, सैरव 
और कुम्भीपाक आदि नरक़ोमें यातना प्रदान करते ह। 


उपर्युक्त सब लोक ५्परछोक! ( स्व और नरक ) 
कहलाते हैं | यहाँ स्वकर्मानुसार सुख-दुःख भोगकर पुन; 
संसारमें पुनर्जन्‍्म लेना पड़ता है और पूर्ब॑ंबासनाके 
अनुसार कम करने पड़ते हैं | गीता ७। १४में श्रीमगवानले 
कहा है---“ससेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते |? 


अिऑिि-ज४+७_ ०७० 2थ४७--.--++- 


हक." शक पे 
। प्रभु-पदमें स्थान प्राप्त हो | 
है छुलभ, मानब-तन मिला, साधन-धाम महान, । हट 
है मत खो भोगोंमे इसे, भज् के ओऔभगवान ॥ <* 
घ मोह-निशा-तम मिटे सब, समुद्दित हो रवि-ज्ञान। घ् 
श पुनर्जन्मले सुक्ति हो, प्रखुपदर्म हो स्थान ॥ श 


जन 
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परलोक एवं पुनर्जन्मविषयक विचारधारा 


( लेखक--प० श्रीदीनानाथजी शर्मा, शाली, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्यावावरपति ) 


(के) पुनजन्मवादमें विग्नतिपत्तियाँ 
(पुनर्जन्म! विषय वस्तुतः विचारणीय हैं. और महत्त्वपूर्ण 
भी दै। इस संसारमें हिंदू, ईसाई, सुसत्सानः पारसी) 
यहूदी आदि वहुत्त-सी जातियों हैं | इनमें हिंदुओंकी छोड़कर 
शेष जातियाँ अब पुनज॑न्मसिद्धान्तकोी नहीं मानती; पहले 
कभी ये जातियाँ भी पुनर्जेन्मकों मानती थीं । हिंदुओंमें भी 
चार्वाक आदि कई मत पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं मानते 
यह ध्सवंदर्शनसंग्रहमें? स्पष्ट है। उस विषयमें आर्यसमाजके 
प्रवर्तक स्वा० दयानन्दजीने उस मतका संग्रह करते हुए 
चार्वाकका यह वचन ( स० प्र० १२ समु० के आरस्ममे ) 
उद्धूत किया है-- 
न खर्गो' नापवर्गों वा नेवात्सा पारलौकिकः । 
जैव वर्णाश्रमादीनां.. क्रियाश्ष फलदायिकाः ॥ 
( चार्वाकदर्शन २२ ) 


यहाँपर परलोक जानेबाछू आत्मा चार्बोकके सतमें नहीं 


है---यह कहा गया हैं। इसलिये नास्तिक छोग अनुमान ' 


भी उपस्थित करते हैं---'सब्चेतस्थविशिष्देह एवं आस्सा, 
देहातिरिक्के आत्सनि प्रमाणाभावात्‌ !--यह चेतन देह ही 
आत्मा हैं; इससे सित्न आत्मा नहीं है |! इसलिये चार्वाके 


लोगींकी यह उक्ति सुप्रसिद्ध है--- 


सिद्ध हैं। इस प्रकार दम्पतिके शुक्र-शोणितद्वा। णर ४० 
यूतोंका योग हुआ तब खय॑ ही उसमें चेवनवा थावाः 
हैं| उसमें पुनजेन्मका कोई अवकाश नहीं--यह सम 
वादियोंका मत है। 

कई लोग पर-निर्माणकी जन्मका फारण मानते है 
अर्थात्‌ माता-पितासे भिन्न खथाबका आधारभूत कोई पर 
ऐ्वर्यसे मिला हुआ पर ( परसात्मा ) ही निर्माण करता ईै। 
उसीके प्रभावसे प्राणी चेतन्यकों प्राप्त होते हैं। अतः पुनरगेंग 
कारण नहीं है । 

अन्य छोग ध्यहच्छाकों जन्मका कीरण मार्क 
हैं | अथोत्‌ उत्तति अचानक हो जाती है। उसमें फई 
कारण नहीं है बहच्छा सासनेवाले आगियागी 
उत्पत्तेिको आकस्मिक ( 29 (9६०४ ) पटना मानते है| 
इससे. कारणका विचार नहीं करना चाहिये। 
यह उनका मत है। इस मत भी पुनजसाक खीकाती 
अवकाश नहीं | 

इधर आरिकमतकी श्रुतियों पुनजैन्मकी मानती हसहिय 
पुनर्भव ( पुनजन्स ) का विषय विचारणीय ६ | 


(ख़) 'पुनर्जन्म! शब्दकी सिद्ध ऐंथा 


# परलोक एवं पुनर्जेन्मविषयक विचारधारा # 


१६ 








अपरं॑ भवतो जन्म पर॑ जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्‌ विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति ॥ 
(४।४) 
अजुनने पूछा--धगत जन्ममें आपने यह अबव्यय 
पोंग विवस्वानकों कह्ा था यह मैं कैसे जानूँ?? इसपर 
भगवानने कहा--«बहूनि से ब्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन !? 
४ । ५ ) जन्म कर्म च से द्व्यम! ( ४। ९) '्तेरे और मेरे 
बहुत जन्म हो चुके हैं |? ध्मेरा जन्म दिव्य हुआ करता है |? 
उपनिषदोंगें भी युनर्जन्म बताया गया है---'स इत्तः 
प्रयन्नेव ( मरकर ) पुनर्जायते ७ ( फिर जन्म लेता है ) 
(ऐतरेय ४। ४)। “जन्म-जन्म पुनः-पुनः? ( गर्भोपनिषद्‌ ४)। 
'पुनरावृत्तिरहितां सुक्तिम्‌ ।? ( सुक्तिकोपनिषद्‌ १ | २० ) 
यहॉपर मुक्तिसे अन्यत्र पुनर्जन्म माना गया है । 

( ग) अब पुनर्जन्मका अन्य नाम पुनर्भवः भी 
देखिये | जेंसे कि श्रीमद्भागवतपुराणमें प्रार्थना हैं--- 
'क्षणार्थेनापि तुछये न स्वर्ग नापुनर्भवस्? (४ | २४ | ७७ ) 
यहाँ “अपुनर्भव? मुक्तिका नाम है। 


(ग) पुराणोंका वेदोंके समकाल होना 
पुराणोंका प्रमाण हमने जो दिया हैं; उसका कारण यह 


है कि पुराण भी वेदके समकाछीन हैं। पुराणका यह 
उद्घोष है--- 
प्रथम स्शाख्राणां पुराण अह्मणा. स्घृतस्‌ । 


अनन्तरं च वकक्‍्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता: ॥ 
( शिवपु ० , वायुसं ०, पूबंभाग ११३११। ३२, मत्त्यपुराण ७५३ । ३ ) 


पहले ब्रह्माजीने पुराणोंका स्मरण किया; उसके बाद 
प्रद्माजीके मुखसे वेद प्रकट हुए. |? इसमें आश्चर्य नहीं होना 
चाहिये | इसका यह आशय है कि बेद और पुराण--- 
दोनों ही «भनादि! हैं। अतः दोनों समकालीन हैं। 
पुराण ध्यर्थः हैं और वेद ध्मूछः हैं | वेद ध्वीजः 
हैं और पुराण ८्वुक्ष? हैं। दोनों साथ ही रहते हैं। इस 
दिपयमें 'भीसनातनधर्मालोक? अन्थमालाका सप्तम पुष्प # 
देखना चाहिये । सांसारिक साहित्यकी कोई भी ऐसी 
पुस्तक नहों है, जिसमें पुराणका स्मरण न किया गया हो | 
पातज्ञल महाभाष्यमें शब्दके विषय महाभाष्यकारने 
« सप्तम पुष्य फरट बी० 
१४से भेंगाया जा सकता है । 


२१५ लाजउतनगर, नयी दिल्ली 


प्ठ पु० २१५--- 


कहा है--“छोके अरथंमर्थमुपादाय शब्दान्‌ श्रयुन्जते। मे 
निदुती यत्न॑ं कुर्वन्ति ? ( परपश्ञाहिकमें 'छोकतः द् 
वार्तिकर्म ) | इसका यह अभिप्राय है--किसी पुरुषकों घड़ेः 
आवश्यकता हो, तब बह कुम्हारके पास जाकर कद्दता है- 
भुझे घड़ा बना दो) में उसके शीतछ जलको पीया करूँगा 
परंतु शब्दकों कहना चाहता हुआ पुरुष वैयाकरणके प। 
जाकर नहीं कहता कि 'मुझे शब्दोंकों गढ़ दो। उन 
मैं प्रयोग करूँगा? किंतु अर्थका पहले स्मरण. कर 
ही उसके बाद उसके मूलरूप शब्दका प्रयोग करने € 
जाता हैं। यही बात वहाँ महामाष्यमें कही गयी हैं- 
“न तह्ठव्‌ शब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुल॑ गत्वा आह- 
कुछ शब्दान्‌ पयोक््ये । ताबत्वेवार्थमु॒ुपादाय शब्द 
प्रयुक्त ।? 

तब पुराण हैं---वेदके अर्थ और बेद उन विस 
अर्थके संक्षित मूल शब्द हैं । शब्दोंके प्रयोगका इच्छ 
जन पहले अपने इष्ट अर्थका स्मरण करके फिर ऊर 
झब्दोंका प्रयोग करता हैं। युराणके उक्त बचनमें 
(इराणं ब्रह्मणा स्ख्तमस्र |! पहले अर्थरूप पुराणका स्मरण कर 
ही कहा है | 'अनन्तरं च बक्त्रेभ्यों वेदास्तस्य विनिर्गता: 
पीछे शब्दरूप वेंदका उनके मुखसे प्रकट होना कहा' 
यह बात स्वाभाविक भी है। तब अर्थरूप पुराणका प 
स्मरण; उसके बाद उसके शब्दरूप वेदका प्राकस्य- 
यह ठीक ही है। ५सिद्धे शब्दा्थंसम्बन्धेः--इस व्याकः 
वार्तिकसे शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धके नित्य हो 
अर्थरूप पुराण और झब्दरूप वेद नित्य ही हें 
धवागथोचिव सम्धक्तोः ( रघुबंध १ | १ )। 


तभी पुराणमें बेदका और वेदमें पुराणका नाम 
सुनायी पड़ता हैं--- 
“वमितिहासइच पुराणं च गाथाइच नाराशंसीइच अंजुष्यचल 
मत र श्च इंच अनुब्यचल 
“इातहसस्य चच स॒ घपुराणस्य च गाथानां न नाराशंर 
चप्रियं धाम भवति। य एवं वेद । ( अथर्ववेद १५। 
११-१२ )। ह 
तब पुराण भी सष्टिके आदिकालमें ही ब्रह्माजीद्वारा रू 
किये गये, यह सिद्ध हो गया । तभी तो बेदमें कहा गया है 
आऋच सामानि छन्‍्दांसि घुराणं यज्ुपा र 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्व ? ( अथर्व० ११ | ९७ | २४ 
यहापर ऋग्वेदादिकी भाँति पुराणोकी भी उच्छिष्ट ( सर्बा 


भर ?.. ( 
श्द्र्‌ # पुनजन्स पाता न कभी जो पुरुष ही गया धगवित्थाति: के 


अवशिष्ट ) ब्रह्माजीके पास स्थित रहना बताया गया है। 
उक्त मन्त्र्मे ध्युराणं” यह जातिमें एकबचन है | उससे सब 
पुराण लिये जाते हैं । 


पूर्वोक्त अथर्ववेदके वचनक्रे अनुवादरूप ब्राह्मणभागा- 
त्मक वेदमें भी कहा है---जरे अस्य महतो भूतस्य 
[ डच्छिष्टस्य ] निः्वसितमेतद्‌ यदु--ऋग्वेदों यजु वेंदु: 
सासवेदोड्थवाज्ञिस्स:, इतिहासः, पुराण" * 'अस्व्येद एतानि ॥? 
( शतपथब्रा० १४। ५। ४ | १०) बृहदारण्पक उप० 
२।४१ १० ) 
यहापर पुराणकों मी परमात्माका निःश्वासरूप कहा 
है । यदि ऐसा है; तब ब्रह्माजीने पुराणका पहले 
स्मरण किया हो; फिर उसके बाद वेद उनके मुखसे प्रकढ 
हुए हों) यह बात युक्तियुक्त भी सिद्ध हो गयी | इसलिये 
प्रेतायुगके वाल्मीकि-रामायणर्मं भी पुराणका नाम सुनायी 
पड़ता है--अ्ूयतां तल घुराइचं छुसाणेछु च सया शुतस्र !! 
(वाल्मीकि० १ । ९११ )। 
इससे यह भी प्रतीत होता हैं कि श्रीवाल्मीकिमुनिने 
पुराणोंसे दुहकर ही अपनी छलित कवितामें रामायणकी 
रचना की । उसका प्रमाण यह है कि वाल्मीकिरामायणमें 
राजा दशरथसे पहला और लवकुशके बादका बृत्तान्त 
नहीं है; पर कालिदासके रघुबंशमें हैं और वह उसने 
पुराणोंसे लिया है--थह स्पष्ट है । जब च्रेतायुगके रामायणका 
मूल भी घुराण है, तब पुराण भी सष्टिके आदिकालके 
सिद्ध हों गये । 
द्वापरयुगके अन्तमें बने हुए महाभारतमें तो पुराणका 
प्र्णन स्पष्ट हैं--- 
धुराणे द्वि कथा दिव्या आविवंशाश्व घीमताम ।? 
( आदिपव ७ । २ ) 
इस प्रकार उपवेद---आयखुर्वेदकी  चरकसंहिता 
सूत्नस्यान १५। ६ ) में भी पुराणका नाम स्पष्ट हैं। 
स प्रकार आपस्तम्बन्ध्ससूज ( २। २४ | ६) 
[ख़लायनण्हयसूज्ञ (३ । ३ । १)? झक्रनीति ( २। १७७ » 
वेटिलीय अर्थशास्त्र (_ १ | ५ इडसंयोग )) इसी प्रकार 
न्यत्र भी बहुत गअन्थोंमें पुराणोका वर्णन है | 
कई छोग पुराणोका श्रीवेदव्यासके द्वारा द्वापरयुगक 
न्तमें निर्माण मानते हैं । वास्तवस श्रीव्यास पुराणोकि 


कर्ता नहीं हैं; किंतु वक्ता और सम्पादक हैं | प्रत्येक दवापर 
भिन्न-भिन्न व्यास पुराणका परिष्करण तथा सम्पादन फे 
हैं यह पुराणमें ही स्पष्ट है। अबके हापरमें 'ओ्रीकृष- 
दपायन? व्यास थे और अग्रिम द्वापरमें प्यश्वत्यामा! नामक 
व्यास पुराणोंके सम्पादक होंगे, कर्ता नहीं | यह देवीमागवत- 
पुराण ( १ | ३ । १-३३ ) में स्पष्ट है। पु 
महत्त्व पुराणमें ही दीखता है--- 

श्रुतिस्द्ती उसे नेन्ने पुराणं हृदय॑ स्खतम। 

एततत्रयोक्तमेवास्मादू धर्मों नान्यत्र कुत्नचित्‌ ॥ 

( देवीभागवत ११॥ १ 

यहाँ श्रुति-स्मृतिको नेत्र ओर पुराणकों छृंदय वे 
गया हैं । अब क्रमागत पुनजन्मके मार्मोके वि! 
देखना चाहिये । पप्रशोपनिषद्‌ःमें भी 'पुनर्मव'का नाम ६ 


भतस्मादू उपशान्ततेजाः पुनरभवम ।! (३। 
कालाम्रिरुद्रोपनिषद्म भी है-- 
(४, 


'तत्समाचरेन्मुसुक्षुनं पुनर्भवाय ।? 
चरकसंहिताम भी “पुनर्भव! शब्दका प्रयोग मिलता है 
पथ तृतीयां परलोकेषणामापथेत संशयश्ात्र | 
कथं॑ भविष्याम इतइच्युता न वाए 

( सत्रस्थान ११॥ ५ 


'क्रुत: पुनः संशय इत्युच्यते । सस्ति हिं एके प्रत्यक्षपरा/ 
परोक्षव्वात्‌ पुनर्भवस्स नास्तिक्यमाश्रिताः ॥! 


यहाँ संहिताकारने पुनर्भव ( पुनजन्म ) को परोक्ष 
बताया है | प्रत्यक्ष माननेवाले पुनर्मवफो नहीं मानता 
चाहते; अतः वहाँ संशय दिखलाया गया ६ | आग 
संहिताकार कहते हैं-- 

पसन्ति च आगमप्रत्ययादेव पुनर्मवमिच्छन्ति 

यहाँ संहिताकारने पुनर्भवक्री ।रसेद्ि आगमद्वारा भा 
सूचित की हैं ओर कहा ईं-० 
<इत्यतः संशयः, कि नु खछ अस्ति पुनर्भंवों न 


छ्स्ति 


था इसे 
(११।६) 


( घ्‌ ) परलोक 


हापर 
पुनर्जन्मका अन्य नाम परव्द ! भीदे। 
शत 


पुनर्जन्मके विपयर्म प्रकाद्य पढ़ता है | परस्दाक 
उपनिषरदर्मे भी दीखता ई--- 


| 


# परलाक एन पुयञन्‍्मापचथचप; इच्चजारव्वचइ <ए 


है 


न्भ््य्स्प्प्य्प्प््य्प्य््य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स््स्स्स्प्य्प्प्स्प्स्प्प्प्स््य्प्प्स्स्स्स््प्प्य्प्य्प्प्प्प्य्य्प्प्प्प््ल्ल्ज््य्य्-्ल्ज्ज्य्-ट्ड्ज- 





“अर लछोफो नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशसापच्चलते मे ।? 
( कठ० १ ।२। ६) 
यद्यपि पपरछोकः इससे भिन्न खर्ग आदि छोकोंका 
नाम है, तथापि “्परलोक” शब्द भी पुन्जन्मकों सिद्ध 
करता हैं; क्योंकि मर्कर पुनर्जन्म केवछ मनुष्यछोकमें 
हो--ऐसा नहीं हैं; किंठु खर्ग आदि अन्य छोकोंमें भी 
हुआ करता है--यह इससे सूचित होता है । 
इसके अतिरिक्त पुनजन्म केवछ भनुष्ययोनिमें ही 
नहीं होता; किंठु पशुयोनिमेँ मी होता है, पश्षियोनिमें 
भी होता है; कीट-पतज्जादि योनियोंमें मी होता 
है। देव-गन्धरवांदि योनियोंमें मी होता है | उसमें 
भी पशु) पक्षी: कीट पतड़ मनुष्यछोकमें होते हैं। 
और स्थूलशरीर होते हैं | देव-गन्धर्व॑ आदि 
स्वर्गादि छोकोंमें होते हैं।वे वहाँ सूक्ष्मकाय भी होते हैं 
और फामरूप भी होते हैं | गरड़ आदि पक्षी) नन्‍दी बैल) 
सिंह आदि मी बहाँ होते हैं; पर दिव्य । 
आकाझमें जो तारामण्डल दीख रहा है, यही ध्युछोकः 
या 'परलोकः? है | परछोकको न माननेवालेकों उपनिषद्‌ने 
“नासप्तिक? कहा है । 'पुनः पुनर्वशमापचते मे ।! ( कठ० १। 
२।६ ) इस रूपसे उसकी निन्दा की है| इस निन्‍्दा- 
वाक्यसे भी उपनिषदने पुनर्जन्मको प्रमाणीकृत किया है; 
क्योंकि कठोपनिषद्के वक्ताको ध्छृत्यः ( १॥१॥४+३ 
थम! (१। १ | ५ ) ध्वैवस्वतः ( सूर्यका छड़का ) ( १। 
१।७) ध५्थन्तकः ( १।१।२६ ) कहा गया है। 
ये नाम कोष ( अमर० १। १ | ५८-५९ ) के अनुसार 
मृत्यु-देवताके हैं | अमरकोषमें यद्यपि मृत्यु (२।८। 
११६ ) मरनेका नाम है? तथापि यमराजके मृत्युके 
अधिष्ठाता द्वोनेसे “मत्यः नाम भी उसका है | इसलिये 
मेदिनीकोषमें पझत्युनों मरणे यमें |? ( अमरकोषकी सुधा- 
व्याख्याम २ | ८ । ११६ ) “मत्युश! भी यमका नाम कहा 
गया है । 


( छ ) प्रसड़से प्राप्त आस्तिक ओर नास्तिक 

हमारे प्राज्यसाहित्यमें आस्तिक और नास्तिक--ये 
दो मत प्रसिद्ध हैं। इससे भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। 
भश्रीपाणिनिने 'भस्ति नासति दिप्टं मत? ( अष्टा० ४ | ७ | 
६० ) इस सूत्र्म आस्तिक ओर नास्तिक शब्दकी 
सिद्धि की है । 


ज्ज्ञ्य 


( अ ) इसमें-.. 

“अस्त परछोक इत्येव॑ सतिर्यस्य स आस्तिकः । 

नास्तीति सतियस्थ स॒ नास्तिकः ॥? 

' श्रीभद्टोजिदीक्षितने तद्धितप्रकरणमें उच्त सूत्रम र 
विग्रद् किया है | 


( आ ) काशिकाकार श्रीवासन और जयादित्यने उ 
सूत्रकी इत्तिमें छिखा है-.- 


“अस्ति सतिरस्थ आस्तिक:, नास्ति मतिरस्य नास्तिकः । 
यह विग्रह करके आगे कहा है-- 


०० 


“न च सतिसत्तामात्रे प्रत्यय इप्यते, कि तहिं 
परकोकोडस्यथ॒ अस्तीति यस्य मतिरस्ति स आर्तिः 
तद्विपरीतो नास्तिकः 


इसमें “परलछोकः मानने-न-माननेवालेको थआत्ति 
नास्तिक” शब्दसे कहा है; तब “आस्तिकः शब्दसे 
6 
“पुनजन्म? पर प्रकाश पड़ता है 


मा ( हर ) रन प्रवततंक श्रीस्वामी दयानन्दर 
अपने ८ ? में उक्त सूचकी उ 

कहा हैं--“ध्यहाँ वाक्यार्थमें? “इति? हक कक 
पदका छोप समझना चाहिये; 
पुनर्जन्म ओर झुभाशुभ कर्मोंका 
बुद्धि जिस पुरुषकी हो, वह आस्तिक और इसके वि 
नास्तिक समझा जावे |? यहाँपर स्वामीजीने पुनर्जन 
परलोकमें अन्तर्भावित कर दिया है | है 


(ई ) पातझ्ञल-महाभाष्यर्मे उक्त 
श्रीकेयटने भी लिखा है--- 


“अस्तीत्यस्य इति परलोकक्ेका 
को पी यार बिल 
तत्रेव विषये छोके प्रयोगदर्शनात्‌ । सेन परलोको5 
सतियंस्थ स॒ आस्तिकः, सह्दिपरीतो नास्तिकः ।? हर 


फेक आदि है; 


फते सूच्रके ८ प्र्दी 


( ३ ) 'नास्तिको चेदनिन्दकः (२। ११ ) 
मनुवचनमें “वेद? शब्द श्रुति और स्मृतिका उपलक्ष॒र 
क्योंकि उक्त वचनके प्रथम पाद 'यो3्क्सन्येत दे मूहे 


यही कहा है| “ते मूछे” से इससे पूर्वके-- 
श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयो धर्मश्ास्त्र तु वे स्मृति: | 
ते सर्वार्ेप्वमोसांस्थे ताभ्यां घर्मो हि नि्ंधी रे 
( सनु० २ । 


१६४ 


इस मनुबचनमें आये हुए श्रुति-स्मृतिका संकेत हैं । 
इससे श्रुति एवं स्मृतिका शुष्क त्कके बलसे तिरस्कार 
करनेवालेको भी ध्मास्तिक'ः कहा गया है। उसमें कारण 
यह्‌ दे कि श्रुति एवं स्मृतिमें भी परलोकका स्पष्ट 
वणन है । जेसे कि-- 

आप्नोति इमं लोकम्‌, आम्नोति अमुम? ( अथर्व॑० शौसं० 
९ | ११ | १३) यहाँपर ८“इमं छोक! इस ५इदम? झाब्दसे 
हमारा यह लोक सूचित होता हैं; और “अझुं? इस “्यद्सूः 
शब्दसे आमुत्रिक लोक ( परलछोक ) सूचित होता हैं; क्योंकि- 

इृदमस्तु संनिकृष्टे समीपतरवर्ति चेतयों रूपम्‌ । 

अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोपश्ते विजानीयाव ॥ 

---इस प्रसिद्ध शास्त्रीय उक्तिसे ८“इदम? शब्दका निकटता- 
में तथा ८अदस? शब्दका इस छोकसे बहुत दूरी बताकर 
इस लोक और “परलोक?का परस्पर भेद बता दिया गया है। 

(अ ) 'इसं च लोक परमं च लोकम्‌ |! 

( झथवे० १९ । ५४ | ५ ) 
यहाँपर “परमलोक? का “परल्लेक” अर्थ हैं; जेसे कि--- 


“यः परस्य झ्ाणं परमस्य तेज आददे ।! 
(अथवें० १३।३। ५७५) 





यहाँपर “परम? शब्द “पर! बाचक है। 
( ऋ ) जैसे श्रुतिमें परलोकका वर्णन हैं) वेंसे स्मृतिमें 
भी है। जैसे कि-- 
(अ ) 'परकोकसहायार्थ सर्वभ्रूततान्यपीडयन ।? 
( मनु ० ४ । २३८ ) 
(आ ) “नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिछठतः ।! 
( मचु० ४ । २३५९ ) 
( इ ) 'परलोक नयत्याझु! ( मनु० ४ । २४३ ) 
इस प्रकार “परछोकः शब्दकों अन्य शास्त्रोंसे भी 
दिखलाया जा सकता हैं| जब परलोककों न माननेवालेको 
धनास्तिक' कहा जाता है? तब इससे धपुनर्जन्मःकी सिद्धि 


स्पष्ट हैं । है 
अब पुनर्जन्मके पर्योयवाचक प्रेत्यमाव”? शब्दकों भी 
देखिये । ह 
(च) प्रेत्यभावः 


व्लेत्यभवर् प्रेत्यभावः |! यह उक्त शब्दकी व्युत्पत्ति है | 


के पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त कै: 





(अ ) प्रेत? शब्दकी सिद्धि और अर्थ | 
“प्रः्डपसर्गपूर्वक “इणः धातु ( अदादि० परल्ोपददी' 
अनिट्‌ ) से ५क्त? प्रत्ययमें प्परेतः शब्द बनता है। पलों 
इतः? (अच्छी तरहसे गया हुआ) यह 'प्रेत' शब्द 
निर्वचन हैं| इसीका दूसरा नाम “परेत' भी है। इसमे 
“परा? उपसर्ग है | इसकी व्युत्पत्ति है--( परा-दूरम्‌ इतः ) 
अथवा “पर लछोकम्‌ इतः?--अच्छी तरहसे गये हुएका नाम 
पप्रेतः बनता है | वह इससे भिन्न होकर अन्य लोकमें जाकर 
फिर उत्पन्न होता हैं--यही उसका “प्रकर्षते गमनः होता है। 
अमरकोषमें. 'परासु-प्राप्तपद्नत्व-परेत-प्रेत-संस्थिताः। 
स्त-अमीतो त्रिष्वेते! (२ | ८ | ११७ ) ये नाम (मृतक 
हैं| इसमें तीसरा नाम 'परेतः है और चतुर्थ नाम प्रेतः है। 
'कर्षेण इतः” इस व्युतत्तिसे यह मृतकका नाम फेरे 
हुआ ? यह जिज्ञासा होती है; परंतु थोड़े विचारसे यहाँ शत 
हो जाता है। एक होती है--यात्रा | दूसरी होती ६ 
महायात्रा । लछोकमें “महायात्राः--झृत्युका नाम प्रसिद 
है। ८अमुक पुरुषकी महायात्रा हो गयी है--यह वाक्य 
किसीकी मृत्युपर कहा जाता है | इस प्रकार 'प्रकर्पेण इतः- 
गतः का भी महायाज्नाको प्राप्त हो गया--यह अर्थ पहिंत 
होता हैं | तब 'प्रेतः यह म्ृतकका नाम ठीक ही है। 
(आ ) 'प्रेत? शब्दका शास्त्रोंमें प्रयोग । 
प्रेत! शब्दका प्रयोग उपनिषदोमेँ भी दीखता है। 
जैसे कि--- 
१ ईशोपनिषद्‌में । 
धतांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः |! (१) 
यहाँ आत्महत्या करनेवालोका_मरकर आठुर टोकर्म 
जाना कहा हैं | यहाँ प्रेत्य/ शब्द मरणवाचक स्पष्ट है। 
२ कठोपनिपद्र्मै--- 
प्येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये !! (१।१। १९ ) 
३ उपनिषदोंके मूल वेदमैं--- ; 
, “इयें नारी पतिलोक इुणाना निपद्यत उ पत्वा मेंप 
( अथववेद १८ !(३। २) 





अ्रतम्‌ !! 
यहाँ मृतकको कट्दा जा रद्दा हैं कि--' 
मनुष्य !) इये नारी---( यह नुम्दारी व्जी ) पतिल 


हम कप 
हू मत्य 
तिलाक कयादा 7 


# प्रत्णेक एवं पुनर्जेन्मविषयक विचारधारा # १६५८ 


2०५3५ +3५33५+५भक न बमथनननम4५+गनन+०५०७फभन++भ नम ५+भ+>० बम म-“ननम नमन लनश्मननम्र्ध्च्चश्ख्चचय्य्य्यााय्य्््््यजाताःः:एसस: सा 





( पारछोकिक पतिलोकको चाहती हुई) प्रेत त्वा-(मरे हुए त॒म्हारे 
'गस ) उपनिपद्यते--( सतीधर्मके लिये लेटी हैं) |? इसमें प्रेत? 
[(तकका नास हैं | 

४ प्रेत एक योनिविशेष । 

प्रेत! एक योनिविशेष भी है। जेंसे कि-- 

व रेत: प्राण्यन्तरे ते !! ( अमरकोष ३ । १। ५० ) 

धयूत-प्रेतः शब्द उक्त योनिविशेषमें भी प्रसिद्ध है। 
भेदिनी'कोषमें भी कहा हैं--- 

'पप्रेतो भूतान्तरे पुंसि म्॒ते स्थादू वाच्यलिद्ञकः ।? 

कर ( उत्त अमरकोषकी सुधाव्याख्यामें ) 





इस प्रकार शौनकक्षत “ऋग्विधान”मैं भी कहा हैं--- 
'भूतप्रेतादिचोरादिन्याप्रादीनां च नाशनम्‌ 
(८।७। १४) 
बालग्रहा न पीडयन्ते भूत्तप्रेताद्यस्तथा ।? 
; ( आ० बि० ६१३२ ।९) 
यहॉपर विशेष मन्त्रके जपसे भूत-प्रेतोंकी पीड़ा हट जाना 
फट्टा है | वेशेषिकदर्शनके प्रशस्तपादभाष्यमें भी कह्दा है--- 
प्रेत तिय॑ग्योनिस्थानेछुः ( संसारापवर्गप्रकरण ) यहॉपर 
प्रेतगोनि भी खीकृत की गयी हैं कि अधमयोनिमें प्रेत? 
होता हैं। ध्वोधायनण्ह्यशेषसूत्रमँ भी पप्रेतयोनि! दिखलायी 
गयी है । जेंसे कि--- 
'भूतप्रेतपिशाचाद्याः सबवें ते स्ूमिभारका:॥! (५ | ४। २ ) 
इस प्रकार प्रेतयोनि भी अपमृत्युसे शार्त्रेमिं कही गयी 
है। उसमें भी मरकर पुनर्जन्म-सम्बन्ध फलित हुआ । 
५ प्रेत्यभाव! का प्रयोग और उसका अर्थ 
प्रे-मृत्वा, भाव:-पुनर्जन्म इति :प्रेव्यमभाव:! | मरकर 
फिर जन्म | इसका खरूप दरशनोंमें दीखता हैं | इससे भी 
पुनजन्मपर प्रकाश पड़ता हैं | पत्यायद्शन'मैं कहा है-- 
'आत्मशरीरेन्द्रियथचुद्धिसन/पवृ त्तिदो पप्ने्यभावफल- 
दुःरापवर्गोस्तु प्रसेयम्‌ ? ( १ ।॥१। ९) 
यहाँ प्रमेयमें ध्पेत्यभाव” की संख्या नवम हैं। अब इसका 
न्यायदशंनर्मे स्वरूप देखिये--- 
“पुनरुत्पत्ति; प्रेत्यसावः[? ( १।5६। १९) 
इस सुत्तफी व्याख्या करते हुए शीवात्स्थायनमुनिने 











कहा है--“उत्मन्नस्थ (पैदा हुए प्राणीका ) क्चित् 
सत्वनिकाये ( किसी शरीरेन्द्रियसमुदायमें ) मृत्वा ( मरकर 
या पुनः उलत्ति; (जो फिर देहादिसे सम्बन्ध है) र 
प्रेत्यमावः ( इसका नाम प्रेत्यमाव हैं) | यत्‌ क्चित 
प्राणबन्रिकाये ( किसी प्राणीके शरीरमें ) वर्तमानः पूर्वोपात्तार 
( होकर पूर्व प्रा्त हुए) देहादीन्‌ जहाति (शरीर-इन्द्रि 
आदिको छोड़ देता है ) तत्‌ प्रेति (वह मर ज्ञाता है ) 
यत्‌ तत्न अन्यत्र वा देहादीन्‌ अन्यान्‌ उपादत्ते (जब वा 
अन्य देह आदिको लेता है )) तदू भवति (वह उसक 
पुनर्जन्म होता है )!--यह कहकर भाष्यकार फिर प्रेत्मभावष 
स्पष्ट करते हैं--प्रेत्यमाव:-म्ृत्वा पुनर्जन्मः ( मरकर पि 
जन्म होना--यह प्रेत्यभाव होता है ) | 
तकशास््रक इस बचनसे प्रमाणित होता है /£ 
पुनजेन्मवाद क्रेवल आध् बचनसे प्रमाणित नहीं है, .किं 
तकसे भी अनुग्रहीत है । पहले ईशोपनिषद्‌ (३ )के बचन 
भी हम प्रेत्यमाव”को स्पष्ट कर ही चुके हैं । 
( छ ) परलोकसे पुनर्जन्मकी सिद्धि 
पहले हम बता चुके हैं कि पुनर्जन्मका दूसरा न 
“परछोक? है; इस “परलछोक? शब्दसे भी “पुनर्जन्मःकी सि' 
होती है । उसमें कारण यह है कि यदि पुरुष यहीं होः 
यहीं मर जाता तब तो पुनर्जन्मका कोई प्रसज्ज ही नहीं २ 
पर जब कि मतकफा शास्त्रोमे परछोकर्में जाना कहा. 
तब इससे सिद्ध हुआ कि इस लोकमें स्थित होकर ३ 
वह परलोकम गया है, यह मी “पुनर्जन्म? है | 
पुनर्जन्म केवछ कर्मयोनि मनुष्योंमें नहीं होता; बा 
भोगयोनि--पश्चु-पक्षी आदिमें भी जन्म होता है; बह 
यही लोक है | वे योनियाँ ८४ छाख सुनी जाती हैं । मर 
परल्ोकर्मं गये हुए. जीवका देवता आदि भोगयोनियों् 
जन्म होता है। उनकी संख्या ३३ करोड़ कही जाती है 
इस लोकसे परललोकका यही अन्तर है कि इस हो 
तो जीवकों पार्थिव पाग्चभोतिक देह मिलता है और उ 
मुख्यता पृथिबी-भूतकी हुआ करती है और जल, ६ 
वायु+ आकाश आदिकी सहायता भी होती है। जैसे । 
पार्थिव होता है, इसलिये वहाँ मिट्टी मुख्य होती है; ८ 
उसमें जछ, तेज) वायु) आकाश आदिकी सहायताके £ 
बद घड़ा नहीं बनाया जा सकता) बसे ही पार्थिव कार 
पृथिवी मुख्य दोनेपर भी उत्तर्में जल आदि भूर्तोकी सह्दा 
भी अपेक्षित होती ही हैं । 


२६६ : पुनर्जन्म । 
दद ँ न्‍्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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इस लोकके प्रथिवीछोंक होनेसे यहाँका देह भी पार्थिव 
दो, यह स्वाभाविक ही हैं; परंतु शासत्रकी दृष्टिसे पपरलोक? 
इस लोकसे मिन्‍न ही माना जाता है। “परलोक? शब्दसे 
स्वर्ग) नरक) पितृ) मुक्ति आदि छोक लिये जाते हैं| उनमें 
प्रथिवी प्रधान नहीं होती; किंतु जल; तेज एवं वायुकी 
प्रधानता रहती हैं; इसलिये बहाँके देवताओं आदिके 
शरीर भी तेजल आदि हुआ करते हैं| अतएव न्यायदर्शन 
तथा वेशेपिकदर्शनके प्रद्मस्तपादभाष्य आदियमें भी वेसे 
शरीरोंका वर्णन मिलता है | जेंसे कि--- 

'तत्र साजुष॑ शरीर पार्थिचम््‌** “* आप्यतेजसवायव्यानि- 
लछोकान्तरे ( वरुण, सूर्य, वायुलोकेपु ) शरीराणि । तेष्वपि 
भूतसंयोगः पुरुषाथतन्त्र: । अर्थात्‌ एक भूतसे बने शरीरसे 
भोग नहीं हो सकता; इसलिये उन शरीरोंमें भी शेष चार 
भूतोंका संयोग भोगके लिये ही हुआ करता हैं, जल आदिकी 
प्रधानतासे ही उन्हें धजलीय तेजस”? आदि कहा जाता हैं [? 
धस्थाल्यादिद्वव्यनिष्पत्तावपि [ भूतसंयोगो | निःसंशयः 
[ अंपेक्ष्यते | न अबादिसंयोगमन्तरेण निष्पत्ति: ।--घड़े आदि- 
के निर्माणमें भी जल आदिके संयोगके बिना केवल मिद्दीसे 
काम नहीं होता |? ( न्यायदर्शन ३ | १ | २८ ) 

यही बात प्रश्मस्तपादभाष्यमें भी कही गयी है---शतत्र 
शरीरम अयोनिजसेव वरुणछोके. पार्थिवावयवोपष्टस्भात्व 
डपसोगसमर्थस्‌ [? ( वरुणल्लेकमें शरीर अयोनिज होता है; 
परंतु पार्थिव अवयर्वोके आअयसे उपभोगमें समर्थ होता 
है। ) ( द्रव्यग्रन्थ जलनिरूपणमें ) | “शरीरम्‌ अयोनिजसेव 
आदिव्यलोके पार्थिवावयवोपष्टस्भाच्च उपभोगसमर्थम्‌ ।? ( तेजके 
निरूपणमें ) । “वन्न अयोनिजमेव शरीर मरुतां लछोके, 
पार्थिवावयवोपष्टस्भाव्च उपभोगसमर्थम्‌ ।? ( वायुनिरूपणमें ) 


यहाँपर जलीय) तैंजस) वायव्य आदि शरीर भी लोकान्तर- 
निवासियोंके बताये गये हैं | यह भी 'पुनर्जन्म? ही है | इस 
प्रकारके शरीरधारी छोकमें “देव” कद्दे जाते हैं | नरकछोक- 
वासियोंकी भी नसकयातनाकी प्राप्तिके लिये मरनेके वाद 
अन्य शरीर भी मिलता है | जैसे कि मन॒स्म्ति्में कहा है 


पञ्मम्य एवं मात्राभ्यः प्रेत्य हुन्‍्क्ृतिनां छुणाम्‌ । 


शरीरं यावनार्थीयमन्यदुत्पद्यते॑... घुव॒स्‌ ॥ 
तेबाजुभुय ता यासीः शरीरेणेह. यातना;ः । 
विभागद्गः ॥ 


वास्वेव.. भूतमान्रासु प्रलीयन्ते 
(१२। १६-१७ ) 








“जिन पापियोंको नरकछोक जाना होता है। उनहे 
प्रेत---मरनेके बाद पीड़ाके अनुभवार्थ जरायुज अति 
मिन्न दुःख सहनेमें समर्थ प्रथिवी आदि पाँच भूतेंते हे 
अन्य शरीर परलोकमें मिलता है | वे नारकी जीव यमणरे 
पापमोगार्थ दी जानेवाली पीड़ाओंको प्राप्त करके उस सूक्षह् 
स्थूलशरीरके अवसानमें झुद्ध हो जाते हैं |? जैसे कि-- 

सोडनुभूयासुखोदकान्‌ दोषान्‌ विषयसक्जाद | 

ब्यपेतकल्मपो5 भ्येति. तावेबोभौ.. महौजसो ॥ 

तौ घर्म॑ पर्यतस्तस्थ पाप॑ चातन्द्रितो सह। 

याभ्यां प्राप्नोति सम्पक्तः प्रेत्येह्द च सुखासुखम्‌ ॥ 
(१२। १८-१९) 

“(वह जीव यमलोकका दुःख आदि अवुमवकरकऊ भोग 
पापके क्षीण होनेपर महान्‌ तथा परमात्माकों आ्राप्त होता है| 
वे उसके धर्म और भ्रुक्तशेष पापका निरीक्षण के र 
जिससे वह इह॒लोक तथा परलछोकमें सुख-दुःख पाता ई !! 


मनुस्मति ( १९। १४) में जिनको 'महादर ऑए 

“परमात्मा? बताया है उन्होंको गरुडपुराण आदियें (चित्र! 

और ध्यमराज? नामते कहा गया है; उसमें “मद्दाव? विशयुत 

मन्‍्त्री हैं और प्परमात्मा” यमराज राजा या न्यायाधीश 

हैं | धर्म अधिक होनेपर जीवको स्वर्गलोककी भ्राति कट्दी ईै। 
यद्यदाचरति धर्म स॑ प्रायशो5धर्ममल्पशः । 
तेरेव चाद्तो भूत: स्वरगें सुखमुपाइनुते ॥ 

( मनु० १३ १४ ) 

देवता बनकर भोग: 


पुण्य अधिक होनेपर वह स्‍्वर्गमें देव दर 
नरकर्म जाता ६ | 


योनि बनता हैं | पाप अधिक होनेपर नरक 
यदि तु प्रायशोड्धर्म सेवते धममल्यशः । 
तैमूते:ः स परिव्यक्तो यात्री प्राप्नोति यातताः ॥ 

(१२१२१) 

इस कर्ममीमांसासे जीवकों गतिविश्वेषकी य्रातित पड 

४5 रे च् जैसे कि 

सिद्ध हो जाता हैं | जेंसे कि--- 
जीवर्सज्ञोउन्तरात्मा5न्य: सद्द्जः 


हल ; 
येंन वेदयते सर्व सुख हुःख च जन्‍म !' 
( मतु० ££। हर 


सर्वदेद्िताम, 


छारय ०४.3 
तर 5 
ह 


यहाँपर जीवको जन्म-जन्ममे पुष्ययायट 7 
हुश्खकी याप्ति कद्दी गयी है। अत्यत्व इस्सा ४0 


# पुनर्जन्म $ 
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पापसे नरक होता है| इससे सिद्ध होता है कि पुण्य-पाप 
नोंकी पे के ० कि. जन्म हि. 
दोनोंकी समानता हो; तो जीव मनुष्यल्तोकमें जन्म लेता हैं । 


स्वर्ग-नरकमें तो दरीरकी प्रथिवी-प्रधानता नहीं थी, पर प्रथिवी- 
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दोनेंके न रहनेसे जीवकी मुक्ति हो जाती है। उसमें ८संकल्पमय 
पु ७ कक बच हे 

शरीर? माना जाता हैं| उसमें कर्मोके अभावसे पुनजन्मक्री 

समाप्ति हो जाती है | इस प्रकार परलो 


हे कसे भी पुनजन्मकी 
लोकमें प्रथिवी-प्रधान होनेसे स्थूछशरीर होता है। पुण्य-पाप स्पष्ट सिद्धि हो जाती है । ( शेष आगे ) 
नऔ+च्छय € दा 
पुनर्जन्स ९ 4 
ल 


( छेखक---आचाय श्रीमुन्शीरामजी शर्मा ) 


अपाड्‌ प्राडः एति स्वधया ग्रुभीतों अमर्त्यों मर्त्येना सयोनिः । 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्तान्यन्यं चिकयुने नि चिक्युरत्यम्‌ ॥ 
( ऋ० १। १६४ । ३८; अथव० ५। १० । १६ ) 


अमर जीवात्मा मरणधर्मा शरीरके साथ संयुक्त होता 

है। इसका कारण है स्वघा--अपनेको घारण करनेकी भावना | 
खधासे गहीत हुआ जीव सु! अच्छी) किंतु “अधा? नीची 
प्रकृतिके प्रपश्ममें पड़ता है । प्राकृतिक वैभव देखनेमें आकर्षक 
है, पर उसका उपभोग निर्बलताका भी जनक है। जीव 
इस वेभवके उपभोगमें रुचि लेने लगता है; इसीलिये बह 
शक्तिहीनताका आखेट बनता है । मनुने (१२ ।३८ ) 
ल्खि है कि “पप्रकृतिके तमोशुणसे चिपटकर मानव “कामी? 
बनता है, रजोगुणसे लिपटकर «्आर्थवानः बनता है और 
सत्तगुणका आश्रय लेकर “धार्मिक बनता है ।?? काम और 
अर्थकी लोलपता उसे नीचे गिराती हैं और पश्ु-पक्षी आदि- 
की योनियोंमें ले जाती है | काम और अर्थपर संयम उसे 
मानव-योनिमें ले आता है | धर्मका आचरण उसे पितर तथा 
देवयोनियोंकी ओर लै जाता हैं | “काम और अर्थमें अनासक्तः 
व्यक्ति ही धर्मश्ान प्राप्त करते हैं | धर्मकी जिज्ञासा वेदसे 
शान्त होती है। धर्मके जिज्ञासुओंके लिये श्रुतिसे बढ़कर 
अन्य कोई प्रमाण नहीं है । (२। १३ ) ध्वेद ही परम 
प्रमाण है। वेद ही अखिल धर्मका मूल हैं |? अतः द्विजोंको, 
संस्कृत व्यक्तियोंकी, विशेषतः ब्राह्मीवृत्तिवालॉंकों वेदका ही 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये । यदि वे वेदको छोड़कर अन्यत्र 
भम करेंगे, तो पुनः झूद्गत्वकों प्राप्त कर जायेँगे |? (२। १६८) 
धर्म क्या है ? आचार ही प्रथम धर्म है| वेद और 
उसके अनुकूल स्मृति जिन विधि-नियेधोंका वर्णन करते डईं, 
उनमें विधिका स्वीकार तथा निषेधोंका परित्याग ही घर्मका 
पलन करना है | ये सखीकार तथा परित्याग आचारमें 
मफट होने चाहिये । कथनीको करनीमें परिणत करना 


ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना है। 


चाहिये | ज्ञानके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। 
यदि ज्ञान तथा आचरणमे बैपरीत्य रहा तो दम्भका रूप 
खड़ा हो जायगा । मनुष्य धार्मिक नहीं 


बन सकेगा। 
सदाचार या सच्चरित्रसे 


ही मानव धार्मिक बनता है। 
वाणी साज्से नहीं । रोम-रोमद्वारा सच्चरित्रकी ध्वनि 
निकलनी चाहिये। हमारे एक-एक आचरणद्वारा धर्मका 
जय-प्रोष होना चाहिये। धर्म व्याख्यान-व्यापार नहों, आचार- 
अनुष्ठान है; जो वाणी ही नहीं, अज्ञ-अन्ञको प्रभावित करता 
है । हमारी समस्त चेष्टाओंमें धर्म प्रतिश्वनित होता है | 
आचरण कर्म है | कर्म तीन प्रकारका हो सकता है-._ 
तामस) राजलस तथा साहसिक | तामस कर्म हेय है; क्योंकि 
वह अधोगतिका कारण है | राजसपर नियन्त्रणकी » 


न गी आवश्यकता 
है। सात्विक कर्म ही उन्नयन करता है--ऊपर उठ 

है स के न ता 
हैं । वेद कहता हँ-“डद्यान ते पुरुष नावयानम्‌--जीव | तुझे 


अधोगतिकी मार 
खाते-खाते तू अपने खत्वसे ही हाथ धो बैठा है। आानव: 


योनिर्मे आकर अब तो अपने खत्वको 


पहिचान; अपने 
घरकी ओर चल | इस प्रथिबीकी पीठपर सवार हो ज्ञा और 
घोलोकका आधान करता हुआ अपने स्वरुपमें प्रतिष्ठित 


हो जा |? 


कर्म साधना है? तप है--ऐसा सभी साधक खीकार 
करते हैं | पर सत्कर्म क्या हैं; अपकर्म क्या है तथा कर्म, 
अकर्म और विकर्ममें परिस्थितियोंके प्रभावसे क्या और कैसा 
अन्तर पड़ता हैं; इस विषयर्मे कभी-कभी बड़े-बड़े कवि, 
ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं और निर्णय नहीं कर पाते | 


एक ही कर्म एक समयमें ऋरणीय, परंतु दूसरे अल मम पुर सवा 


१. ऊर्ष्वे गच्छन्ति सत्तमम्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: | 
जघन्यगुणवृत्तिस्या अधो 


गच्छात्त 


तामसा; ॥ 
( गीता २७४ । १८ 


न्कि 
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अकरणीय बन जाता हैं | साधारण मानवकी बुद्धि श्रमममें 
पड़ जाती है। वह कर्तव्य और अकर्तव्यमें भेद नहीं कर पाता । 
कर्मकी गति बस्तुतः गहन हैं) पर इतनी गहन नहीं कि 
हम उसका भेदन ही न कर सके । मनुने विचिकित्साके 
समय श्रुति-स्मृति, सज्जनॉका आचार तथा आत्मप्रियताको 
कसौटी बनाया है | इस फसौटीकी विस्तृत व्याख्या हमारे 
'जीवनदर्शन? ग्रन्थ प्करणीय? शीर्षक निबन्धके अन्तर्गत 
मिलेगी | इसपर फसकर हम कर्मके खरे-खोटे होनेकी 
परीक्षा कर सकते हैं । यह कार्य भी यद्यपि आपाततः सरल 
नहीं दै) फिर भी दिशा-संकेत तो हैं ही और प्रयत्नसाध्य भी 
हे । दैत्तिरिय उपनिषद्‌ भी कहती है-- 

“अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा दृत्तिविचिकित्सा वा स्थात्‌ । 
थे तन्न ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः 


स्‍्थुः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ू | तथा तत्र वर्तेथाः ॥? 
( शीक्षावल्ली अनुवाक ११ । रे-४ ) 


ध्यदि तुम्हें कर्म अथवा इच्त ( आचार ) के सम्बन्धरमें 
संदेह हो कि यह करणीय हैं या नहीं? अथवा वरणीय हैया 
नहीं; तो इस विषयमें ज्ञानी सदाचारी ब्राह्मणोंके पास जाओ 
जो विचारशील हैं, उस कर्म तथा इत्तसे परिचित हैं, सह्ृदय 
हैं और घर्म-परायण हैं; कर्म अथवा इत्तके सम्बन्धमें जैसा 
इनका बर्ताव दिखायी दे) बेसा ही तुम भी करो ।! जो व्यक्ति 
कुख्यात हैं, उनसे व्यवहार करनेमें भी इसी प्रकारके ब्राह्मर्णों- 
के आदर्शको प्रमाण समझो । व्यवहारसाध्यताके लिये यह 
कसौटी समाजके पास सुलूम है । 

कर्म) अकर्म अथवा विकर्मका ज्ञान हो जनिपर भी 
आचरणका प्रइन बना रहता है| अनेक बार जानते हुए 
भी मनुष्य संस्कारवश यथार्थ आचरण नहीं कर पाता। 
एक कर्मके करते-करते जो संस्कार बन गया है, वह आगामी 





# पुनज | 
# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगचत्पाप्त *# 


अप अब नी ांगक्का 
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बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन 


तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व॑ चेत्य परंतप। 
( गीता ४ 


इस कर्म-जाल्में फँसा हुआ जीव कमी 
उठ जाता है, कभी नीचे गिर जाता हैं। कभी 
भोगता है। कमी दुःखका भाजन बनता हैं! 
राजा बनता है। कभी रंककी स्थितिमें पहुँचता है 
देवयोनि तो कभी पशुयोनि) कभी ब्राह्मण तो कभी 
कभी नागरिक तो कसी वन्य कभी संस्कृत वो 
असम्य) कभी बलवान तो कभी निर्वल) कमी पुर 
कभी कुरूप--न जाने कितनी विविध उच्चावच थ्विति 
प्राप्त करता रहता हैं। इन स्थितियोंके अनुभवने ही 'पुन 
सिद्धान्तको पुष्ट किया हैं | 

लेखके प्रारम्भमेँ हमने जो मन्त्र उद्धृत किया हे 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तका समर्थक हैं | इस मत्त्रके अ 
अमर्त्य आत्मा मर्त्य शरीरमेँ आकर नाना श्रक 
भोगता हैं) विविध प्रकारके काम करता है। अनेक लो 
दृश्य देखता हैं और एक नहीं) अनेक प्रकारके : 
धारण करता है । विविध योनियोंमें विविध प्रकारके शरी' 
जिनसे विविध प्रकारके स्वभाव) गुगः वृत्तियाँ तथा ये 
प्रकट हो रही हैं । ये सब जीवात्माकी अपनी #े 
हैं । शरीर दिखायी देते हैं? गुणों तथा वृत्तियोंका शान । 
है; परंठु जिसकी यह अर्जित सम्पत्ति है, वह जीवात्मा 
दिखायी देता) जाननेमें भी नहीं आता | 

जीवात्मा इस झमेलेमें क्यों पड़ता है? इसका 4 
कारण नीचे लिखे मन्त्रमें बर्णित हैं-- 
चृक्षं परिपस्वजाते। 
नन्नन्यों अभिचाकशीति 


रके 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान 
---+« एिप्प्न्ल स्वादत््यनईनः 


# जनन्‍्मानतर-रहस्य २७२ 


चला आता है | बोद्ध तथा जैन बेदोंक्ों मान्यता नहीँ देते, 
पर पुनजन्मका सिद्धान्त उनको भी स्वीकार है। चार्वाक 
मतवाले अबश्य भौतिकतावादी दैँ | इस जन्म और इस 
लोकके अतिरिक्ति वे न पुनजन्म मानते हैं, न क्रिसी परत्ोककी 
सत्ता स्वीकार करते हैं| ईसाई तथा मुसलमान भी पुनजन्समें 
विश्वास नहीं रखते | जरमनीका प्रसिद्ध दार्शनिक एमैन्युल 
काण्ट ईसाई होते हुए भी आचारशासत्रके आधारपर 
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पुनजन्मको अप्रत्यक्षरूपसे मान्यता अवश्य दे गया | अब तो 
यूरोपीय देशोमें कर्मवाद, पुनर्जन्मब्राद आदिके अध्ययन 
विशेष रुचि उत्पन्न हो रही है | कर्मसिद्धान्तका समाधान 
जैसा पुनर्जन्म करता है, बेंसा अन्य किसी वादद्वारा हो भी 
नहीं सकता | ऋषियोंने तो इसका साक्षात्‌ दशन कर लिया 
था | इसीलिये इतनी गहनतापर स्पष्टताके साथ थे इसका 
प्रतिपादन कर सके | 


नाफिज--++०-६७००--+4--- 





२५७७७ 
एकद्ठा ब्रद्मणः पुत्रा विष्णोलकि यहच्छया । 
सनन्‍दनादयोी जस्मुश्वरन्तों.. सुवनन्रयस्‌ ॥ 
पश्चपड्डायना्साभा: पूर्वपामपि पूव॑जा: । 


दिग्वाससः शिश्वन मत्वा द्वाःस्थी तान्‌ प्रत्यपेघताम!॥ 
अशपन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चाहँंथः । 
रजस्तमोभ्यां रहिते पादमुले सघुद्विषः । 
पापिष्ठामासुरी योनि. बालिशौ। यातसाखवतः ॥ 

- ( श्रीमद्भागवत ७ । १ । १५७५-३७ ) 


ब्रह्मने सनन्दसादि ऋषियोंको खाष्टिके आरम्ममें ही 
अपने मनसे उत्पन्न किया था | अतः ये थे तो पूर्बवजोंके भी 
पूर्वज; परंतु तपोबलसे ये लोग ५-६ वर्षके वालक॒के समान 
ही रहते थे। ये लोग कपड़ा नहीं पहनते थे । नंगे रहते थे | अतः 
इनको न पहचाननेक्े कारण नंगे साधारण बालक समझकर 
भगवानसे मिलनेके लिये जानेसे रोक दिया | फिर क्या था) 
जैसे बच्चेको इच्छापूर्ति व्याघात होनेसे क्रोध आ जाता हैं 
उसी तरह इनको भी क्रोध आ गया | - 

यद्यपि ये लोग सिद्धपुरुष थे; तो भी भगवानकी 
मायाने इनकी-बुद्धिको ढक दिया। क्योंकि भगवानकों इनके 
द्वारा शाप दिलाकर इस बातकों बतछाना था कि “बिना 
सोचे-समझे किसी सजन पुरुषका अनादर नहीं करना 
चाहिये । अनादर करनेसे उसका दुष्परिणाम अवश्य 
भोगना पड़ता है |? दयाढ हृदयवाले ऋषियोंने, जब उनको 
नीचे गिरते हुए. देखा, तब उनके सनमें दया आयी और 
उन लोगोंने उनसे कहा--- 

एवं शप्ती स्वभवनात्‌ पतन्तो ते: कृपाछुमिः 

प्रोक्ती पुनर्जन्मभिवाँ त्रिसिकोकाय कल्पताम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ७ । १ । ३८ ) 


अर्थात्‌ “जब उनको अपने स्थानसे नीचेकी ओर गिरते 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








भूत-प्रेत आदियपर श्रद्धा रखता हैं ओर उन्हींकी फ 
करता है | गीतामें छिखा भी है-- 
यजन्ते साल्िका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः। 
प्रेतान्‌ू भूताणांश्रान्ये यजन्ते ताससा जनाः॥ 
( १७।४) 
“कल्याण? में बहुत बार पूर्वजन्मकी वातोंके सरण रहनेवाओ- 
की कथाएँ निकल चुकी हैं औरवे सत्य प्रमाणित हो चुकी है | 
इसी पुनर्जन्मके आधारपर कर्मकाण्डमें श्राद्याक्ति। 
विधान क्रिया गया है । पुत्रादिद्वारा श्राद्धादिमें दियेयोे 
पदार्थ पितरोंकों प्राप्त होते हैं । इसपर बहुतोंको संदेह 
होता है कि किसीको मालूम तो हैं नहीं) पूर्वज लोग आगे 
कर्मके अनुसार किस योनि उसन्न हुए हैं। फिर उन योनियोंर 
उन्हें यहाँ दिये हुए. पदार्थ कैसे प्राप्त होंगे; क्योंकि नि 
योनिमें हैं, उनके छामदायक पदार्थ हम देते नहीं हैँ अं पर 
जो भी वस्तु आह्मर्णोंको देते हैं) वे यहाँ रह जाती है । 
परंतु ऐसा संदेह व्यर्थ है। क्योंकि पिदंगण जि 
योनिमें रहते हैं उनके सुख पहुँचानेके योग्य वस्त॒में परिणत 
होकर उन्हें वे वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । 
श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमें ज॑ ॥ 
आती है कि बहुत दिनोंतक तपस्या करनेपर भी एक दा 
बच्चेमें उनकी आसक्ति हो गयी थी और उसीके विरवां 
चिन्ता करते-करते उन्होंने अपना शरीरत्याग कियाक इससे 
उनको एक जन्म मृगजातिमें ग्रहण करना पड़ा । गीता(८ ५) 
में मगवानकी उक्ति भी हैं कि “जिम प्राणी वा पदाथदा स्ण 
करते हुए. मनुष्य शरीर त्याग करता है, उसी पदाभ या 
प्राणीको दूसरे जन्ममें प्रात्त करता है!” और भी लिखी ह-7 
“सन एवं सनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।? मन ही जयत+ 
५ ० फेजलेनत, सिम्तन करता है? तवतक मेँ बढ 


डभरतकी कथा 





तप 


+* पुलजल्स # 
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पुनजन्म 


( लेखक-श्रीशिशिरकुआार सेन एस्‌०ए०, बी० एल ०, मम्पादक ध्ट्रथ! 3 


एक सनातनधर्म ही संसारभरमें ऐसा धर्म है जो 
कर्मफल अथवा कर्मके अविनाशीखरूपसे उद्भूत एक 
खाभाविक सिद्धान्त प्जन्मों तथा अवसानोंके पुनरावर्तन! के 
विषयमें पूरी जानकारी रखता तथा प्रदान करता है । 
संसारके अन्य घर्म-मत कम्मके अक्षय खवरूपको तो मानते हैं; 
परंतु उसे मानते हैँ केवछ मृत्युके उपरान्त ही; न कि 
जन्मके पहले, जो तकसंगत नहीं है । यदि मृत्युके उपरान्त 
पुरस्कार अथवा दण्ड देनेके छिये कर्मका अविनाशी होना 
आवश्यक हैं तो जन्ममें दिखायी देनेवाली विषमताके 
स्पष्टीकरणके लिये क्या यह दस गुना अधिक आवश्यक 
नहीं है ! संसारके धर्मोकों इसका उत्तर देना होगा । 

छब्धा निमित्तमब्यक्तं व्यक्ताब्यक्तं भवत्युत । 

यथायोनि यथाबीज॑ स्वभावेन बलीयसा ॥ 


धअव्यक्त फारणसे जीबकी सृष्टि होती है, जो बादमें 
अव्यक्त हो जाती हैं| इस संसारमें एक सजीब प्राणीका 
जन्म अदृश्य कर्मसे होता है ।? इस जीवनमें प्रकट होकर 
अपने कर्मके प्रभावसे पुनः मृत्युकों प्राप्त करके प्रच्छन्न हो 
जाता है। महान्‌ शक्तिशाली इस कर्मसे ही प्रेरित होकर 
एक जीव ऐसे परिवारके माता-पिताके यहाँ जन्म-ग्रहण करता 
है, जहाँ वह अपने कर्मका अनुभव कर सके | 


परतु मूर्ख पापियोंके लिये अपने पापमार्गकों साफ 
करनेकी चिन्तामें इस कर्मफछको अमान्य करनेके .सिवा 
दूसरा चारा दिखायी नहीं देता) जिसे प्रायश्रित्तके उद्देश्यसे 
भोगना ही पड़ता है| इसीलिये जन्मों तथा अवसानोंके 
कभी समाप्त न होनेवाले चक्‍क्रको अस्वीकार करना उन्हें 
आवश्यक हो जाता है | परंतु लगभग जीवनके हर मोड़पर 
जन्म तथा खत्यु मनुप्यको घूरते हुए दिखायी देते हैं । 
अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जो असंदिग्धरूपसे पूर्वजन्मोंके 
अस्तित्वको प्रमाणित करते हैं | उनके सम्बन्धर्म अपनी 
अनभिज्ञता व्यक्त फरके उनकी व्याख्या करनेकी चेष्टा 
करना एक दराग्रह मात्र होगा ओर उन्हें पागलपनकी 


अहं घुरा भरतो नास राजा विमुक्तरएशुतसड्रचन्धः । 
आराधन भगवत इहसानो सगो5भव॑सुगसडद्भाद्धतार्थ: ॥ 
सार्मा स्छतिसंगदेहे5पि वीर कृष्णाचैनप्रभवा नो जहाति । 
अथो अहँ जनसड्जादसड्ो विद्वक्षमानो5जिवृतश्वरासि ॥ 
(श्रीमद्भा० ५। १२। १४-१५ ) 
हे राजन | पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था । 
ऐहिक और पारछोकिक दोनों प्रकारके बिषयोंसे विरक्त होकर 
भगवानकी ही आराधनामें छगा रहता था, तो मी एक 
मगमें आसक्ति हो जानेसे मुझे परमार्थसे भ्रष्ट होकर अगले 
जन्मे झग बनना पड़ा; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी 
आराधनाके प्रमावसे उस मृगयोनिमें भी मेरे पूर्बजन्मकी 
रूदति छ॒प्त नहीं हुईं। इसीसे अब मैं जन-संसर्गते डरकर 
सर्वदा असज्ञभावसे शुप्तब्पसे विचरता रहता हूँ ।? 
हमारे पुराण, स्थृतियाँ तथा महाभारत पुनर्जन्मकी 
घटनाओंसे भरे पड़े हैं। उनकी प्राचीनताके कारण उन्हें 
एक पौराणिक गाथामात्रका रंग दिया जा सकता है। 
इसीलिये हमारे द्वारा समय-समयपर संग्रहीत की गयी हालकी 
कुछ घटनाओंको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । 


( १) बर्मी भषामें बोलनेवाल। अंग्रेजी सैनिक- 

लन्दनसे प्रकाशित होनेबाले ५्सण्डे एक्सप्रेस? 
समाचारपत्के माध्यमसे सच १९३५ ई०में जार्ज 
( (७८०४९ (0४५४६०5 ) ने अपने कुछ गत अनु 
वर्णन किया है। वह एक सैनिक था और उसका 
१८८९ ई०में हुआ था। अपने बचपनसे 
बोला करता था और उसके ऐसा बोल 
वर्मा होती थी | १९०७ ई में वह सेनामें भरत 
१९०९ में २० वर्षकी अवस्थामें उसका स्थानान्तरण भेन्यो 
( बर्मा ) में हो गया | बहाँ उसे ऐसा छगा कि बह उस 
भूमिसे भलीभोति परिचित है, वहाँ रहा है, वर्मी भाषा 
बोलता रहा हैं और इराबदीको जानता है | उसने अपने 


नामक 
कस्टर 
भवोंका 
! जन्म 
ही बह निद्वामें 
नेकी भाषा झुद्ध 
ती हुआ । सन्‌ 


# पुनर्जन्स के 


१७७ 
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मेरी यह दृढ़ आस्था थी कि दक्षिण अमरीकाके कुछ 
से मैं पूर्वपरिचित हूँ । घुझे यह बार-बार स्वप्न आया 
ता था कि में ऊष्णकय्बिंधके जंगली प्रदेशमें एक 
वैषकके रूपमें अकेला घृम रहा था कि सहसा काले रंगके 
गैंका एक झुंड प्रकट हुआ$ जिनसे मेंने उनकी भाषामें 
चीत की) परंतु किसी कारणसे वे क्ुद्ध हो गये और 
के नेताने मुझे मार डाछा | अन्ततोगत्वा में रायलमेन 
[एजपर पाकशाछाका भण्डारी बनकर दक्षिण अमरीका 
॥। वहां मुझे अज्ञात गलियों और भवनोंके नामोंका 
क-टीक पूबरभिस होने छगा और रियो डे जेनेरो सान्टोज्ज 
व बेसोस आइरेस ( २३0 6९ ]४०१०, 589६058 
36 9८४०5 4472५ ) में घूमते समय मुझे ऐसा अनुभव 
: रहा था कि मैं निश्चित ही इन स्थानोंमें पेंदल घुम 
का हूँ । एक समुद्री यात्रार्म सेन्टोसमें हमारे जहाजपर 
के डेनिश ( 708/४3॥ ) लेखक सवार हुआ । उसने 
झे एक दिन अपने कक्षमें बुलाया ओर कहा--- 


भमिस्टर भण्डारी | आप एक विचित्र आकस्मिक 
योगके शिकार प्रतीत होते हैं, अथवा इससे भी कहीं 
प्रधिक आश्चर्यजनक कोई और बात हो सकती है ।? इतना 
कहकर उसने सुझे एक नरकंकारू दिखाया, जिसे देखकर 
मैं सिहर उठा) क्योंकि उसमें अपनी आइृतिकी ठीक 
प्रतिक्ृति मुझे स्पष्ट दिखायी दे रही थी । उस खोपड़ीको 
उसने अमेज़नके मानवीय सिर्रोका शिकार करनेवाले 
शिकारियोंसे प्रात किया था और एक गुप्त प्रक्रियासे उसके 
स्वाभाविक आकारसे उसे आधा कर दिया था । 
( [४एक, ४७०१. 7ए, ए०86 394 ) 
( ५ ) वाजितपुर ( फरीदपुर ) के डाक-विभागके 
लिपिकका लड़का ( एडवान्स १५।७। ३६ ) 
वाजितपुरके डाक-विभागके लिपिक ( ((ात ) का 
तोन वर्षका लड़का एक दिन चिल्लाने लूगा तथा आग्रह 
करने रूगा कि मैं अपने घर जाऊँगा ! प्रझन करनेपर उसने 
उत्तर दिया--- 
थे चथ्गोवके फाजिलपुर कस्वेका निवासी हूँ ) लक्षम 
लगे स्टेशनसे एक सड़क मेरे गॉवकों जाती है। वहाँ मेरे 
तोन पुत्र तथा चार पुत्रियोँ हैं। मेरे घरते मेहरकी काली- 
दाड़ी बहुत अधिक दूर नहीं है। मेहरकी काछीबाड़ीमें ही 
सर्वनन्दने मुक्तिका अनुभव किया है | वहाँ कालीकी कोई 


प्‌० पु० २३--- 
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प्रतिमा नहीं है | एक विशारू बय्वक्ष है, जिसकी जड़ोंपर 


ही पूजा की जाती है | वहींपर एक बहुत उँचा खजूरका 
पेड़ भी है ) 


लड़केका बाप न तो कभी चट्गाँव गया था और न 
ही छक्षम रेलवे स्टेशन अथवा मेहरकी कालीबाड़ी देखी 
थी। कभी-कभी लड़का ऐसे गीत गाया करता है, जिन्हें उसमे 
कभी सुना ही नहीं | ( वफ्घाओआ, ५०. ए, ए42०९ 264 ) 


( ६ ) हंगरीकी एक लड़कीका अपने 
मात्ता-पिताका विश्वरण 


यह घना १९३३ ई० की है, जब बुडापेस्टमें हंगरीके 
एक इंजीनियरकी १५ वर्षकी लड़की खत्युशय्यापर पड़ी 
थी । प्रत्यक्षतः उसकी मृत्यु हो गयी; परंतु थोड़ी देर बाद 
वह कुछ ठीक होने छगी और हंगरीकी अपनी मातृभाषा- 
को पूर्णतया भूलकर स्पेनकी भाषामें बातचीत करने लगी | 
वह अपने माता-पितातककों नहीं पहचान पायी, जिसके 
सम्बन्धमें वह कहने छगी--. 
थे सम्भ्नान्त छोग मेरे प्रति 

व्यवहार कर रहे हैं; परंतु इनका यह 
नहीं है कि ये मेरे माता-पिता हैं | 


मेरा नाम सेनोरे ल्युसिड अल्टेरेज डी सैलूबियो 
5 7परटांत 4]007622 त& 59930 ) है। मैं 
मेड्रिडमें एक कारीगरकी पत्नी थी और मेरे १७ बच्चे 
थे | में कुछ बीमार थी और मेरी अवस्था ४० वर्षकी थी | 
कुछ दिन पूर्व मैं मर गयी थी, अथवा कम-से-कम मैं यह 
समझती थी कि मैं मर रही हूँ । अब मैं इस अपरिचित 
देशमें ठीक हो गयी हूँ । 


वह अब स्पेनी भाषाके गीत गा रही है 
स्पेनी पकवान बना रही है तथा मैड्रिडका बढ़ा विस्तृत 
ओर रोचक वर्णन कर रही है, जहाँ वह आजतक कभी 
गयी नहीं । ६ ५5७५७, ए०, पा, 2०४2 335 ) 
सी । ये सब घटनाएँ पुनर्जन्मके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
हैं ? क्‍या ये जन्म और मरणक्ेे चक्रका उच्च स्वर्से 
उदयोष नहीं करतीं ? 


अव्यन्त दयाहुताका 
है कथन मुझे भान्य 


ओर विशिष्ट 


अभी-अभीकी कुछ घटनाओंमें हम १५ | ६। ६८ के 
“अमृतबाज़ार पत्रिका? में प्रकाशित कोल्म्वोकी 


॥ इस घटना- 
पर ध्यान दें -- 
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एक अमरीकी मनोविशान-चिक्ित्सक इस समय 
सीलोनमें पुनर्जन्मके सिद्धान्तके समर्थनमें तथ्योंका संग्रह 
करनेके उद्दे धयसे आया हुआ हैं । इसने पुनजन्मके सम्बन्धमें 
पहले ही एक पुस्तक प्रकाशित की दे | 

विरजीनिया विश्वविद्यालयक्रे मनोविशानके चिकित्सा- 
विभागके प्राध्यापक इयान स्टीवेन्सन ( 87 5902४९४५०४) 
इस समय छः वर्षकी एक वालिकाकी घटनाकी जाँच-पड़ताल 
क्र रहे हैं | उस बालिकाकी यह स्मरण है कि अपने 





8ल७ध0>०ध 








उसे इस बातकी भी स्मृति हैं कि उसका पिः 
फोलम्बोके सेन्ट ब्रिजिट्स॒ कानबेन्द ( 58 कीए। 
(:०#२८४६ ) में पढनेके लिये ले गया था) जह 
तीसरी कक्षातक शिक्षा पायी थी। जब वह तीसरी 
पढ़ती थी, तभी एक अस्पतालमें उसकी मृत्यु 
उसे स्मृति है। 


प्राध्यापक स्टीवेन्सन “्टवैण्यी केलेज इन से 
रिइनकारनेशन! ( ए९४८ए (85९४ ॥7 57888 


पूर्वजन्ममें वह एक सम्पन्न जौहरी-परिबारमें जन्मी थी। रशंप्रट्क्य्ध9०7 ) पुसतकके लेखक हैं । 
-रमइ सिल्क | 


परलोक-तत्त 


( छेखक---श्रीवसन्तकुमार चद्टेपाध्याव एम्‌० ए० ) 


मुमूर्च व्यक्तिकी पहले वाक्‌-इन्द्रिय मनमें विलीन ह्दो 
जाती हैं | उस समय वह मन-ही-मन विचार कर सकता 
है, परंतु बोल नहीं सकता । उसके बाद चक्षु-कर्ण आदि 
इच्द्रियाँ मी मनमें विछीन हो जाती हैं | उस समय वह 
देख नहीं पाता) सुन नहीं पाता | उसके बाद मन प्राणके 
भीतर बिलीन हो जाता है; तब वद्द कुछ समझ नहीं पाता 
केबल श्वास-प्रश्मास चलता हैं। प्राण जीवके भीतर अवस्थान 
करता है | जीव सूक्ष्म क्षिति, जल तेज) वायु और आकाझ- 
( अर्थात्‌ पञ्चज तन्‍्मात्राओं ) में अवस्थान करता है। 
हुदयदेशसे १०१ नाड़ियाँ निकछी हैं। मृत्यके समय जीव 
एक नाडूमें प्रवेश करके देह त्याग करता हैं। मोक्ष प्राप्त 
करनेबाल्ग जीव जिस नाड़ीमें प्रवेश करता है; वह नाड़ी 
हुदयसे मस्तकतक फैली है। जो मोक्ष आ्रप्त नहीं करते) वे जीव 
किसी दूसरी नाड़ीमें प्रवेश करते हैं | जीव जबतक नाड़ीमें 
प्रवेश नहीं करता) तबतक विद्वान ओर अविद्वानकी गति 
एक ही तरहकी होती है | उसके बाद विभिन्न म्रकारकी 
गति हो जाती है। श्रीस्वामी शंकराचार्यजी कहते हैं कि 
“जो छोग ब्रह्मविद्याकी प्राति करते हैं, वे मत्युके बाद देह 
ग्रहण नहीं करते) बल्कि खेत्यु होते ही उनको मोक्ष प्रात 
हो जाता हैं ।! श्रीरामानुज स्वामी कहते हैं कि धह्मविद्याकी 
प्राप्ति होनेपर भी जीव देवयान पंथमें गन करके पश्चात्‌ 
ब्रह्मकी प्राप्त दोता है । युक्त हो जाता हें ।! श्रीस्वामी 


कि पजो लोग सथुण ब्रह्यकी उपासना 


शंकराचार्य कहते है पे 
"४8 ऋ की लेवयान पथर्मे जाकर संग ब्रह्मकी प्रात्त 


होते हैं। और जो छोग निर्गृण अरहकी उपापतन 
ब्रह्मविद्वाकी प्राप्ति करते हैं; वे छोग देवयान प९ 
जाते | अग्निके संयोगसे जब स्थूलशरीर ध्वंस ६ 
है, उस समय सुक्ष्मशरीर ध्वंस नहीं होता | हत्ड 
देहका कोई स्थान उष्णरूपमैं अनुभव होता है अं 
स्थानसे सूक्ष्मशरीर देह-त्याग करता है? वही खाः 
जान पड़ता है | 

जिसको अक्मशान प्राप्त हो गया हैं? उसकी शल्य 
या दक्षिणायनमें होनेपर भी उसे मोक्षक्री प्राप्ति दे 


भीष्मपितामहने जो उत्तरायणकी प्रतीक्षा क्की थी | 
आचारका पालन करनेके लिये तथा यह दिखलाने: 
की थी कि वे “स्वेच्छामृत्य? हैं। गीतार्मे श्रीमगवानते फः 


असिज्योंतिरहः झुक्लः पण्मासा उचरायगन 


उत्र प्रयाता गच्छन्ति श्रह्म प्रह्मविदीं जता: 
(८! 


इसमें आये हुए. अग्नि और ज्योति--४3 
अग्नि: टेयला 
काल या समयकी लक्ष्य नहीं करते | ये अस्निदेवः 


ज्योतिके देवताकी लक्ष्य करते दें । जो देवयान पथ 


हैं, उनको ये दोनों देवता अपने अधिक्त खाने 
ले जाते हैं | उसके बाद (अद्दः अगवा दिवस 
देवता छे जाते हैं । उसके बाद अवहासत देवता 
उत्तरायणके देवता ले जाते ६ | 

उपनिपदोके विभिन्न वार्क्योकी आ्रालोचना 


के किख पुण्यसे कौनसे श्रेष्ठ फल या खुखकी भापघ्ति होती है $ 
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श्रीरामानुज ख्वामीने देवयान पथका इस प्रकार वर्णन किया 
है--( १) अग्निदेवताका अधिकृत देश (२) दिवस- 
देवता ( ३ ) शुक्लपक्ष (४) उत्तराषण (५) वत्सर 
( ६ ) वायु और ( ७ ) आदित्य | देवयान पथ---इन सब 
देवताओंके अधिकृत देशोंमें होकर जाता हैं | उसके बाद 
(८ ) चन्द्र (९ ) विद्युत्‌ (१० ) वरुण (११) इन्द्र 
( १२ ) प्रजापति ( १३ ) ब्रह्म | जो छोग ईइवरकी पूजा 
करते हैं, वे इस पथसे जाते हैं, उनका पुनजंन्म नहीं 
होता; परंतु जो छोग ईश्वरकी पूजा नहीं करते; बल्कि कूप- 
तड़ाग-निर्माण तथा दान आदि पुण्यकर्म करते हैं, वे इस 
पथसे नहीं जाते | वे पितृयाण पथसे जाते हैं और उनका 
पुनजन्म होता हैं । पितयाण पथसे भी चन्द्रलक जाना 
पड़ता है; किंठ॒ मार्ग मिन्न है । उनका पथ धूम) रात्रि) 
कृष्णपक्ष, दक्षिणायन हें---अर्थात्‌ ये सब देवता उनको अपने 
अधिकृत स्थानके मध्यमें ले जाते हैं । चन्द्रलोकसे वे 
लोग मेघमें उतरते हैं, मेघसे वृष्टिके साथ प्रथिवीपर आते हैं, 
पृथिवीपर शस्यके भीतर प्रवेश करते हैं, उसके बाद शस्यकों 
खानेवाले पुरुषके देहमें प्रवेश करते हैं | पुरुषके देहसे उसके 
शुक्रके साथ रमणीके गर्भमे प्रवेश करते हैं। तत्यश्वात्‌ पूर्वजन्मके 
फर्मोके अनुसार मनुष्य या पशुदेहको प्राप्त होते हैं | चन्द्र कभी 
तो खूब गरम रहते हैं और कभी अतिरिक्त शीतल हो जाते हैं। 
वहाँ स्थूलशरीरयुक्त मनुष्य रह नहीं सकता) परंतु 
सूक्ष्ेह, जो परलोकमें जाता है; वह चन्द्रमें रह सकता हैं| 
जो ईइश्वरकी पूजा नहीं करते, परोपकार भी नहीं 
फरते; जो केवल इन्द्रिय-सुख-भोगमें जीवन व्यतीत करते 
हैं, वे छोग न तो देवयान पथसे जाते हैं और न पितृयाण 
पथसे । वे फीट-पतड्न होकर यहीं बारंबार जन्मते-मरते 
रहते हैं । 
जो छोग अधिक पाप करते हैं, वे मृत्युके वाद नरकमें 
जाते हैं | नरकोंका वर्णन पुराणोंमें मिलता है । पार्पोंके 
तारतम्यके अनुसार नरकमें कम या अधिक यन्त्रणा भोगनी 


श्ज्र 








पड़ती हैं तथा कम या अधिक समयतक रहना पड़ता है । 
किंतु किसीको भी नरकमें सदा नहीं रहना पड़ता । नस्कमें 
दुःख-भोगके द्वारा पाप-क्षय हो जानेपर पापी पुनः 
मनुष्यदेहको प्राप्त होकर तथा सत्‌-जीवन यापन करके 
उन्नति ग्रात्त करनेका सुअबसर पाता हैं । ईसाई-घर्मकी 
अनन्त स्वर्ग तथा अनन्त नरककी कल्पना युक्तिपृण नहीं 
हैं । पुनर्जन्स माने बिना इस प्रकारकी कल्पना अनिवार्य 
हो जाती है | विशेषलू्पसे ईसाई-मतकी यह कल्पना कि 
जो लोग यीशु खीश्सें ( ईसामें ) विश्वास करेंगे, उन्हें 
अनन्त स्वर्ग मिलेगा और जो विश्वास नहीं करेंगे, उनको 
अनन्त नरक मिलेगा---अत्यन्त असंतोषप्रद है । हिंदूधर्मका 
सिद्धान्त यह है कि विश्वास चाहे जिस्म करो, जो आदमी 
सत्कर्म करेगा, उसको खर्ग मिलेगा और जो असत्कर्म 
करेगा; उसको नरक-बास करना पड़ेगा तथा कर्मके 
गुरुत्वके अनुसार स्वर्ग या नरकमें अल्प या दीघ्॑काल्तक 
रहना पड़ेगा--यह सिद्धान्त पूर्णतया युक्तियुक्त है | ईसाई 
और मुसल्मानोंके धर्मकी एक और असंतोषप्रद कल्पना 
यह है कि “रत्युके बाद आत्मा देहके साथ कब्रमें रहेगी। 

प्रत्यके शेष दिन ईशु बाँसुरी बजायेंगे और उसे सुनकर 
सब आत्माएँ अपने-अपने देहके साथ कब्रसे उठकर 
आयेंगी ।? हिंदूधर्मका सिद्धान्त यह है कि “दृत्युके बाद इस 

देहके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं रहता; इसलिये जहाँतक 

हो सके; शीघ्र देहकों अग्निसे दुग्ध कर देना चाहिये | श्राद्धके 

समय जो अन्न-पान आदि निवेदित होते हैं, वे मन्त्र और श्रद्धाके 

प्रभावसे परछोकवासी आत्माके पास पहुँचते हैं, जैसे पोस्ट 
आफिसमें रुपया जमा करके उसे उद्दिष्ट व्यक्तिके पास 
भेजा जाता है। बह यदि पुण्यवान्‌ व्यक्ति होता है तो बह 
भ्राद्धके समय वहाँ अवस्थान करता है | यदि उसे पुनर्जन्मकी 
प्राप्ति हो गयी होती है तो वह मनुष्य या पश्ञु--चाहे जिस 


योनिर्मे जन्म ग्रहण करे, तदुपयोगी अन्नक्ते रूपमें 


न हि शआद्का क्र 
अन्न उसके पास पहुँच जायगा |? गज 





किस पुण्यसे कौनसे श्रेष्ठ फल या सुखकी प्राति होती है 


दानादू भोगमवाप्तोति खौख्यं तीर्थस्य सेवया। खुभाषणात्‌ मतों यस्तु चिह्दांश्व घर्मवित्तमः | 


किम 


( गरडयुराणग--२ | १७ । १८ 


दान करनेबाह्य प्राणी परलोक एजें (अगले) पुनर्जन्ममें अनेक भोगोंको प्राप्त करता है) तीर्थसेबन करनेबाछा प्राणी हम 


ता हट झीर न्कः गीठा £ उसख 
पता ६ और मीठा तथा विचारऋर छुखदायक 
आाननेगल्य होता है। 


दायक वाणी बोलनेबाल्य मनुष्य अगले जन्मों बड़ा विद्वान एवं धर्मकके रहस्पोको 


जौीाच3च--0-<+००स>त>न 
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कै: श्‌ 
£ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवस्पाप्त # 











प्रत्येक, पुनर्जन्म और मोश्षतत्त 


व नल्य 0 अ म चौपरी, एम्‌ू० ९०, एल-एल० बी०, पी-एच्‌० डी० ) 
ते 3 न 9 


गतागलेन ध्रान्तोडस्सि दीघससंसारवत्मंसु । 
पुनर्नागन्तुमिच्छामि न्राहि मां सछुसूदन॥ 
( श्रीशुकविरचित द्वादशाक्षरस्तोत्र ) 
(इस दीर्घ संसार पथर्मे आवागमन करते-करते ( बारंबार 
जन्म-सत्युको प्राप्त करते ) में परिश्रान्त हो गया हूँ। अब फिर 
यहाँ आना नहीं चाहता | दे मधुसूइन ! मेरी रक्षा करो |! 
मनुष्य मरकर कहाँ जाता है ! क्‍या परलोक हैं! इस 
रहस्यका उत्तर पानेके लिये आदिकालसे सब देशोम मनुष्य 
चेष्टा करता आ रहा है | पर्देके पीछे कया है। यह जाननेके 
लिये प्रागपपणसे अनवरत प्रयास कर रहा है । स्थानाभावके 
कारण संक्षेप परलोकवासी आत्माके दर्शनके विषयमें कुछ 
सत्य घटनाएँ यहाँ लिखी जाती हैं । 


परलोक सत्य है, विदेही आत्माका दर्शन 

(१) १९३३ ई०के ८ अगस्तको अपराद्न-कालमें 
मध्यप्रदेश नरसिंहपुरमें बंगलेके बरामदेमें खाटपर सोयी 
हुई अपनी बीमार पत्नीके पास मैं बैठा था | अचानक वह 
चिह्ला उठी--“भगवानको पुकारो) वे मेरी खा करें |? 
पश्चात्‌ उसने बतलाया कि धबरामदेके ठीक बगलमें आगनममें 
खड़े-खड़े तीन ब्राह्मण न जाने क्या कह रहे थे | आकृति 
देखनेसे जान पड़ता था कि वे मेरे परछोकवासी तीनों जेठ 
थे |? ठीक एक महीनेके बाद ८ सितम्बरकी मेरी पत्नीका 
स्वर्गवास हो गया। जान पड़ता हैं वे छोग उसको इस 
विषय कुछ बतछानेकी चैट कर रहे थे । कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि वे लोग मेरे दृष्टिगोचर नहीं हुप्प थे । 

(२) १९४७ ई०के जुलाई महीनेमें मेरे पुत्र श्री- 
पने मामाके घर बागछी जमशेरपुर 


प्रणवकान्त (२१ वर्ष ) अपने मा 
(जिला नदिया) पश्चिम बंग ) गाँवमें दो तब्लेपर मेरे बगलमें 
एक डेंद्ध आदमीकों 


सो रहेये। वें प्रतिदिन रातमें 
देखते थें। उनके बड़े-बड़े केश और दादी-मूँछ थी | वे 
मसहरीके बसलमें घूमते रहते थे। वे अशरीरी आत्मा 

निवासस्थानमें इसी 


छलकत्ताके हमारे नि भी इसके वाद इस 
प्रकार कुछ दिनेतिक उनको दिखलायी देते रहे | परंठ 


मैं कुछ भी नहीं देख पाता था | 
| (३) मेरे परम मित्र. रायवहादुर परलोोकवासी 


मनोमोहन लड्ढर एक निष्ठाबान्‌ काश्मीरी ब्राक्षण थे] वे 
महाराजा प्रतापसिंहके समय काश्मीरके गवर्नर रहे। प्रात 
झालाबाड़ राज्यके दीवान-पदपर रहे । तीर्थराज प्रयागर्म 
१९५७ ई०में कुम्मके अवसरपर दिनर्मे उन्होंने अपनी 
परलोकगत पत्नीको अपने साथ संगमर्में स्नान फरते देखा 
था | कुछ दिनों बाद इन्दौरमें उन्होंने यह बात मुझसे 
कही थी । 

(४ ) श्रीयुत श' *”* 'एक उच्चपदस्थ रेल कर्मचारी 
हैं। पत्नीके परकोक-गमनके कुछ महीने बाद उन्होंने गया- 
धाममें अपनी पत्नीके नामसे पिण्डदान किया; पख 
उनके मनमें यह खटका बना रहा कि सपिण्डीकरणके पूर्व 
इस प्रकारका पिण्डदान कोई फल प्रदान करेगा या नहीं। 
कलकत्ता लौटते समय वे ट्रेनमें प्रथम श्रेणीके डिब्बे सोये 
हुए थे । अचानक मानो किसीके जगानेपर देखते क्या 
कि उनकी ख्री) जिस वेषमें झत्यु हुई थी। ठीक उर्स 
रूपमें सामने खड़ी हैं और “ठम चिन्ता मत करो) मेर 
उद्धार हो गया हैं?---कंहकर अन्तधौीन हो गयी ! 


यमदूत, यम और यमलोक सत्य है 


यमदूत-दर्शन । मनुष्य मरनेके बाद फिर दरीरमें लौटक 
गये थे; यमराज 


कहते सुना गया हैं कि “यमलोकमे मुझे ले ग 
कहा कि भूछ हो गयी है और मुझे छोटा दियाद। ६ 
प्रकारकी कई सत्य घटनाएँ लेखककी शात दें । विस्तार-भय 
डनका वर्णन नहीं किया जाता द्दे। 

परललोक सत्य हैं| यमराज भी ६ और यमहोक ३ 
है, इसमें संदेह नहीं दे । कठोपनिपदर्म नचिकेता “ 
यमराजके साक्षात्कारका वर्णन है | फेंग यम बेवल्व्त 
बहुत-से मन्त्र हैं | ब्रह्मसल (8)505३%* ) में यः 
यमलोक) यमयावना तथा रैर्व आदि सात कं 
है | यहातक कि श्रीशंकराचार्यने भी अपने भाष्यगें हि 
आदि यमके कर्मचारीके विपवर्म स्मृति-पुराण श्ि 
कथाओंकी सत्य माना है। 

जन्मान्तर और कर्मफलबाद 
मल शिया 


जन्मान्तरवाद वैदिक समातनधमका ये 


के परकोक, पुनर्जेन्स और मोक्षतत्त्व # श्ट 
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है 





है। जीव अपने किये हुए. कर्म-प्रारन्धके अनुसार इस 
जन्ममें सुख-दुःख भोग करता है| मृत्युके बाद पाप और 
पुण्यके वश नरककी यन्त्रणा या खर्गका सुख भोगनेके पश्चात्‌ 
संचित ( अवशिष्ठट ) कर्मफलके भोगके लिये फिर संसारमें 
आकर विभिन्न योनियोंमें जन्म लेता हैं । जड देहमें बारंबार 
रोग-शोक, जरा-मृत्यु, सुख-दुशःखकी ख्झ्ूलामें आबद्ध हो- 
कर आवागसनके चक्रमें भयका करता है । इससे तच्राण 
पानेका एकमात्र उपाय है--वर्णौश्रम-धर्मको मानकर 
अपने-अपने अधिफारके अनुसार निष्कासमभावसे शास्त्र- 
निर्दिष्ट मार्गसे नित्य) नेमित्तिक और काम्य फर्मोको प्रवाह- 
पतितवत्‌ करते जाना | इससे पाप-पुण्यं, सुकृत-दुष्कृतका 
अतिक्रमण करके; भगवद्‌-दशन प्राप्त कर जीब अम्ृतका 
अधिकारी हो जाता हैं। संसारके और किसी धर्ममें क्रम- 
पक्तिका इस प्रकारका उपाय नहीं हैं| भारत और वर्णाश्रमी 
भारती-जातिसे आबाद द्वीपों तथा बृद्दत्तर भारतकों छोड़कर 
अन्य किसी भी देशमें मोक्षकी कल्पना भी नहीं थी। 
हम इस लेखमें केवल सेमिटिक मतकी संक्षेपर्म आलोचना 
करेंगे | 
सेमिटिक एकजन्मवाद 
सेमिटिक (5०9४८) अर्थात्‌ यहूदी; ईसाई और 

मुस्लिम सतकी कुछ विशेषताएँ यहाँ संक्षेप दिखलायी 
जाती हैं । 

(१ ) यहूदी पुराण ( 02 और 0]6 '[९६४६७४९४६ ) 
या शास्त्रमें परछोकका कोई उल्लेख नहीं हैं | इस जन्मके 
कृतकर्मोंका फलभोग इसी जन्ममें होता है । 


(२) मनुष्यजातिके पुरुषके सिवा अन्य किसी 
जीवकी, यहाँतक कि नारीकी भी आत्मा नहीं होती । 
मनुष्यका इस छोकमें केवछ एक वार जन्म होता है। 
सर्वव्यापी ब्रद्यकी कोई कल्पना भी नहीं हैं | यहूदीके “्यहोवा? 
( एश॥ए९७ 67 ]९00ए४०)॥ ) ईसाईके प्गाड? (७००) 
भौर मुस्लिमके अल्लाह? ( »20 ) ५ईश्वरः हैं । वे पुरुष हैं 
और स्वर्गमें रदते हैं । उनका अवतार नहीं होता। स्वर्ग्मे और 
कोई देवता नहीं और न कोई देवी है । 

(३) यहूदी-मतसे ईश्वरके प्रेरित दूत मसीहा 
(3८८४ ा ) भविष्यर्म पृथ्वीपर आवेंगे । ईसाइयेंकि 
मतसे बह मसीहा ईसा (]८5७७) हैं| वे ईश्वरके पुत्र 
हैं और प्ृष्चीपर अवबतीर्ण हो गये हैँ। मुस्लिमके मतसे 
महम्मद ईश्वस्के दूत ( अल्लाहके पेंगम्बर ) | । 





ईसाई-समाजमें, रोमन केथलिक और पूर्वदेशीय ग्रीक ₹ 
आदियसें ईसाकी कुमारी माता ( ए॥79) मेरी ( ५४: 
की उपासना होती है । परंतु ५्मेरी! ईश्वर्की मद्ाश 
या महामाया नहीं हैं | उनकी पूजा भी पहले नहीं थी 
पॉचवीं शताब्दीमें मिश्रके आइसिस्‌ (]95) ६ 
ग्रीक आत्तेमिसू ( +7(€॥5 ) आदि देवीकी उपासन 
अनुकरणमें पहले-पहल प्रवत्तित हुई। प्रोटेस्टेण्ट ६ 
दूसरे ईसाई देवीकी उपासना नहीं करते ।'* 


मुस्लिम-स्वर्गमें शई देवी नहीं हैं। जान पड़ता 
कि किसी स्त्रीको वहों प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है | 


( ४ ) ईसाई और सुस्लिमके मतसे आत्मा और देह 
सम्बन्ध प्रायः अविच्छेद् है । इसी कारण मिश्रदेशके ध्यर्म 
अनुफरणमभे म्तदेहको दाह न करके शव-देहके उपर 
आकारकी शव-पेटिका कफन ( 0०ध+ ) में सुरक्षित ! 

अमल की रकम न लिस कस वह 


जल 


अफिलनक-+>कक+कान, 


4, 78७ ए०फली ०६ एफञ्नलधा8, मर धाहा १०४४ ( 4! 
ध्थाटांतप्रव्व 67 शैबाज धा०. छत १ा०फावए ०६ ७ 
(7400०४)ए (प्र6 पद्ातेढए९४:- ई०चघरए28 ० /457९7६० फ़ज्छ 
जाला 5, बा 4एपे [४8 6०७ शि्थ्ा272त की हा 


अ०ाछयाए ०६ (०७7००. (70५. छपज्ब्का, पफ 
ए., ए, 745- 46.) कं 


85080ए९०४ ० ज्0-ए5 ब्याते इ&48 0 2] 
गाते शैए- ( एव, ए, 75) 


एफिसस्‌ नगरके धर्मपरिषद्में ४३१ ४६० श्र ह भेरीके 
“इंधरकी जननी! उपाधि अनुमोदित हुई थी। ऋमश: आस्ततै, सिर 
जातेमिस, दायना और आइसिस देवीके कोमलतम वेशिष्च भे 


उपासनाके अज्ञीभूत हो गये ।! “होरत और आइसिसकी प्रतिमा३ 
ईसा मौर मेरी नवीन नाम दिया गया 


ए्ध्ा॥्ाहते व. 


प्रफ्रॉ० ३6)पंवट्शराठप ०( क्जए शाप 
€]८एवराऐ07 रै0 व एथ्ग: तुप०व8]- तारंप्र०, ५ छा 
शर्णाचा 9) 8069- 

+( जि, ७ 
368-69 ) 


“आइसिस देवीके साथ मेरीका एकीकरण तथा उनका ! 


देवीकी मयांदामें उन्नयन भी एक बहुत दी स्वाभाविक परिणति ४ 


4838, घाणते 
83 धो80 ६ ६ 


- फटाी5, एफ 0पप्ाम ० प्राह055, 
» [ 


2. ४70०6 पलट १ँैडटएट८ट.. ०६ प्यताप्छ> 
8 हफप्टाी ह०0एष्टॉच फर्ॉपरबाएावा श्ण्टालांल्ह 
[शुबण. हापे. एलान (४८३व्मवेत्न्ा 
न््‌5[९८ ए ७7९९ए८” 9. 778, ए'. ७. ) 


2०006६ 
85. वुच्त 
( पा 
ध्यहूदी) श्स्‍लाम और प्रोटेस्टेण्ट इसाश्योंके सदश कझेर ' 
उपासक समाजमे मातृरूपिणी देवीका अभाव रुक्ष्य क्रनेका दिपय 


४ 


बल मय 2 5 या मा 2 
कप कक का तल 
लीक जल घी जलती लीन जीती तिल तल जज लत तीज >री जी अल * 

अऑि>-्>>जलजज> 


उसे भ्रमिर्मे दफना 5 । ये 
आओ का हे | 
की हे ६ ५ 07 ]ए5९श77९7६ ) 
ईश्वरके मिंहासनके दोनों ओर उठकर खड़े हो जायेंगे। 
दाहिनी ओर रहेंगे घारमिकलोग और बायीं ओर पापीछोग 
खड़े हंगे | ह 

(५ ) एकमात्र इसी जन्मके कर्मफलसे पुण्यात्माओंको 
अनन्त काल्तक स्वर्ग और पापात्माओंकी अनन्त काल- 
तक नरक भोगना पड़ेगा | जो लोग ईसाई या मुसल्मान 
नहीं हैं, थे छोग यथाक्रमसे ईसाई और मुस्लिस दरशनके 
अनुसार; अवश्य ही अक्षय नरकाग्निमें दग्घ होंगे | जैसे 
बुतपरस्त वर्णाश्षमी हिंदू? चाहे वह कितना ही भला आदमी 
क्यों न हों उसके लिये निखालिस नित्यस्थायी नरकमोग 
अनिवार्य है | 

मुश्किक यह है कि रोमन केथलिक छोग समझते हैं 
कि प्रोटेस्टैण्णप आदि ईसाई भी नरकमें गिरंगे, केवल वे 
ही अनन्त स्वर्गमें जायेंगे । प्रोटेस्टेण्णट भी इसी प्रकार 
समझते हैं कि रोमन कैथलिक नरकमें जायेंगे | झुस्लिम 
शिया-झुन्नी आदिकी भी ठीक इसी प्रकारकी अवस्था है । 


(६ ) इन सभी धर्मोके दर्शनमें समग्र जीव-जगत्‌ 
( तथा नारी भी ) पुरुषके मोगके उपादान मात्र हैं | जब 
पुरुष ( नर ) के सिवा और किसी आत्मा ही नहीं है, 
तत्र झिस प्रकार भी हो; जिस किसी प्राणीकी हत्या क्योंँन 
की जाय) उस जीवहिंसामें कोई पाप न होगा | जान पड़ता 
है कि इन मर्तोंमि अर्हिंसाके लिये कोई स्थान ही नहीं हैं । 


केबल एक जन्मके पाप-पुण्य तथा धार्मिक विश्वासके फलसे 
अनन्त नरक या अनन्त खर्गका मोग एक अ्रान्त सिद्धान्त हैं; 
यह तकयुक्त नहीं दे । फलतः सेमिटिक धर्मोके दर्शन अत्यन्त 
दुबल हैं | पास्चात््य देशो भी बडुत-से लोग अब दूसरे 
धर्मों विश्वास करने छो हैं | श्रीमती एनी बेसेण्ट, सुनते 
हैं अपनी शिशु-कन्याकी अकाल-मृत्युका कोई संतोषजनक 
उत्तर ईसाई-धर्ममें न पाकर; हिंदूधर्मकी ओर आर्ट 
हुई थीं। राइडर हग्गार्ड ( 0८४ घछब्टू४०70 ) और 
मोरी कैरेली (रथ णर8 (०7८१० ) के उपन्यासोमें 
पुनर्जन्मकी कहानी है । एक आधुनिक उपन्यासके निम्न 
अवत्तरणसे शात होता है कि ईसाईलोगोर्में भी तर्क॑जाग 


रहा है । 


धकोई बुद्धिमान आदमी ईसाइयोके ईश्वरमें विश्वास 


# पुनरजेन्म पाता गी जो हो गं 
। न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 





कर क का कमनापुपाटआानु रपट कटरा 


नहीं कर सकता | सामूहिक रूपमें मरे हुए छोगोंक 
खड़ा होना और उसके बाद इन्साफके फलेखरूप ४ 
सुख और अनन्त कालके लिये यातनाका मोग एक युरि 
प्रस्ताव है | जो जन्मसते ही जड॒बुद्धि हैं या अः 
माता-पिंताकी संतान हैं, उन अमागे छोगोंको कु 
जीवन-यापनके लिये दण्डविधान एक प्रहसनमात्र हैं 
उनके जीवनमें क्या सम्भावना थी ! और जो 
किशोरावस्थामें ही मर जाते हैं, वे क्या अपने करमेकि 
पूर्ण उत्तरदायी हैं ! जिस ईश्वरने मानवजातिकों इत! 
अनर्गल शर्चपर जन्म दिया है; उसके न्यायाल्यमें 
जानेपर उसके ऊपर हमलोग घप्रुणाके सिवा और कुछ 
अनुभव करते । अतएव ईसाईकी ईश्वस्के अछि 
कहानी ही मिथ्या है | 

( ७ ) सेमिटिक पधर्मग्रन्थोंके अनुसार अत 
४००४ ई० पूर्व अर्थात्‌ केवछ छः हजार वर्ष पहले जग 
सृष्टि हुई थी। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आप 
विज्ञानकी भूतत््वः दतत्व आदिकी गवेषगाके द्वारा 
प्रमाणित हो रहा है कि यह सिद्धान्त बिल्कुल श्रान्त 
सड्टि कोटि-कोटि वर्ष पूर्व हो खुकी है | 

गीतामें जन्मान्तर-रहस 

वैदिक धर्मशाक्षका सार और 

_ऑमद्गवद्गीतामें श्रीमावाचते हा श्रीभगवानले बारंबार पुन 


ट्क6 9 | 





मध्यमगिर 
नम; 3 


3. “मूरए० इल्णथफी6 छफषा8४णप सगम फ्ने 
ट्फ्पंहछ. छणक. ०7... ० फिर... ग्राशीटा। 
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# पेरलोक, पुनर्जन्म और मोक्षतत्त्व $ 
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मोक्ष तथा अवतारबादके सिद्धान्तकी घोषणा स्पशक्षरोंमें की 
है| सूत्ररूपमें यहाँ उसमेंसे कुछ दिया जाता है--- 


( १ ) जन्मान्तर-जन्म लिये हुए व्यक्तिकी मृत्यु 
तथा मृत व्यक्तिका जन्म निश्चित है । 


जातस्थ हि छुवो झत्युशुव जन्म मूतस्य च।! 
( गीता २। २७ ) 
ददिहामिमानी जीवका जेंसे इस एक स्थूलदेहमें शेशव/ 
यौवन और वार्द्धक्य होता है--देहिनो5स्मिन? इत्यादि (गीता 
२। १३ 9 ्मनुष्य जैसे जीर्ण वस्त्र त्याग करके नवीन बस्त्र 
ग्रहण करता है । देहान्तरकी प्राप्ति भी वेसे ही होती है-- 
'वा्सांसि जीणौनि? इत्यादि ( गीता २। २२)। *हमलोयगोंके 
बहुत-से जन्म हो चुके हैं--वहूनि से व्यतीतानि जन्मानि? 
इत्यादि (गीता ४। ५ )। 

(२) परलछोक-५मृत्युके समय जो कुछ चिन्तन करता 
हुआ मनुष्य देह त्याग करता है। परव्कोक भी तदनुसार 
दी प्रात होता है! (थं थ॑ वापि-इत्यादि गीता ८ | ६ ) 
“मृत्युके समय सच्त्गगुण, रजोगुण ओर तमोगुण जिसकी 
उस समय बृद्धि होगी; उसीके अनुसार यथाक्रम उत्तम 
ऊर्ध्वछोक, कर्मासक्त मनुष्यछोक अथवा पश्चपक्षी आदिकी 
निम्न योनिमें जन्म होता हैं। (“यद्या सच्चे! इत्यादि 
गीता १८। १४-१६ )। “देवताओंकी पूजा करनेवाले अनित्य 
देवताओंको) पितरांकी पूजा करनेवाले पितरोंको। भूतोंके 
उपासक भू्तोंकों और मेरे उपासक अक्षय आनन्दस्वरूप 
मुझको प्राप्त होते हैं ।! ( ध्यान्ति देवबताः इत्यादि) गीता 
९ | २५ ) | “द्वेषकारी, क्रूर, नराधम/ अश्ञभकर्मा छोगोंको 
जन्म-मृत्युयथर्में आसुरी अर्थात्‌ व्याघ्र-सर्प आदि ओर 
कमि-कीटादि योनियोंमें अनवरत मैं डालता हूँ |? ( ध्तानहं 
द्विपत/ इत्यादि गीता १३। १९-२० )। 

'वेदोक्त क्रियापरायण छोग यज्ञद्वारा निष्पाप होकर स्वर्ग 
जाते ह।विपुल भोगके पश्चात्‌ पुण्य-क्षीण होनेपर पुनः 
मर्व्यछोकर्मे पवित्त और धनवान्‌ या योगीके कुलमें जन्म-प्रहण 
फरते हैं # ( ्रेविद्या मां? इत्यादि गीता ९ | २०-२१ 
तथा ध्योगिनां ,कुले०? इत्यादि गीता ६ | ४१-४२ ) 


( ३ ) मुक्ति-'अनेक जन्मकी योग-साधनासे सिद्ध+ 
निष्याप। शानवान्‌ पुरुष सुझकों अर्थात्‌ मेरी पराभक्तिको 
पात होते हैं ! ( व्अनेफजन्मसंसिद/--गीता ६ | ४५ ); 
(्‌ “बहूरनां जन्मनाभ! गीता ऊ। १९ )। प्युक्छ और कृष्ण-दो 


८३ 
ख्च्च्च्ख्चं््िििि्स्स्स्क्स्लसस्त्त्स््प्प्पपपस्सस्स्स्स्टिल्ट>-८८+-------- 
गति हैं; एकसे संसारमें छौदना नहीं होता) दूसरेसे छौटना 
पड़ता है? ( ध्यत्र फाछे? इत्यादि, गीता ८ | २३-२४ )। 
देवी और आसुरी सम्पत्तिमें प्रथम मोक्षका हेतु है और 
दूसरी संसार-बन्धनका हेतु है |? ( 'दैबी” इत्यादि, गीता 
१६।५ )। “मनीषी छोग कर्मजन्य फलका त्याग करके जन्म- 
बन्वसे मुक्त होकर अनामय मोक्षपदकों प्राप्त होते हैं ? 
('कर्मजं! इत्यादि, गीता २ | ५१ )। 


( ४ ) अवतार-मैं जन्मरहित होकर भी साधुद्न्दकी 
रक्षा और पापीछोगोंका विनाश करनेके लिये अपनी मायाके 
द्वारा धर्मकी संस्थापनाके लिये युग-युगमें अवतोर्ण होता हूँ ४ 
( गीता ४ | ६-८ ) | 


पाथात््यमत-ऋग्वेदसें जन्मान्तर और 
मोक्षबाद नहीं हे 

बहुत-से पाश्चात्य छोगोंका मत है कि आग्वेदसें 
जन्मान्तरकी और मोक्षकी बात नहीं है। यह बात परवेती 
युगमें हिंवू-धर्म-दशनमें प्रविष्ट की गयी है | 

वेबर ( ए४८०९८४ १८५१ ) कहते 
पहल छान्दोग्य उपनिषद््मे मिलती है। 
में भी तदनुरूप उल्लेख हैं। 





£ मु 
हैँ कि यह बात पहले- 
बुहृदारण्यक उपनिषद्‌- 


मैकडोनेल ( ]॥४०१०घ९)। १९०० 
प्रकट किया है कि “इस मतवादके ग्रहण 


हुआ हैं कि वैदिक आशावाद, ज्ञो पहले खर्गमें 
चिरस्थायी सुखकी आशा करता था; वह एक हे 

दूसरी मृत्युके बीच निःसीम डःखमय जीावन-प्रव ह्के 
एक विषादमय हृश्यमें परिवर्तित हो गया | ३६ हा 
ऋग्वेद्में इस विषयका ( जन्मान्तरका » कोई कप गा 
नहीं मिलता । केवछ अन्तिम सण्डल्में दो स्थल हे 
मृत आत्माके जल या उद्धिजमें जानेकी बात पायी जा 
>> 9» »८ सम्भवतः आर्य औपनिवेशिक् लेगोंने ह 
आदिम निवासियोंसे इस विपयकी प्रथम शिक्षा पा 

होगी | मोक्षके तत्व सभी दर्शनोंमें हैं । मोक्षका सिद है 
देहान्तर-ञप्राप्तिके सिद्धान्तके समान ही प्राचीन है। हर 

जन्मान्तरकी समासि हो जाती है | के 
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# घुलजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 






विन्टरनिट्ज ( जभांतरट्काड १९२० ) के मतसे 
आत्माके देहान्तर तथा अनन्तकालव्यापी जन्स-जन्मान्तरकी 
धारणा दुध्खमय है*** * “इस विश्वासने परवत्ती कालके समस्त 
दाक्षनिक चिन्तनको प्रभावित किया है | तथापि ऋग्वेदमें 
इसका फोई चिह्न नहीं मिलता 





मिशनरी श्रीफकुंहर साहेबके मतसे “्वेदमन्त्रोंमें देहान्तर- 
प्राप्तिका कोई सन्धान नहीं हैं ) 


अपने देशके आधुनिक विद्वानोमेंसे भी कुछ महानुभावोंने 
इनके सुरमें अपना सुर मिलानेमें कोई संकोच नहीं किया। 
वर यहाँतक कद दिया कि ध्युनर्जन्मकी बातका बीज 
आयलोग जो आदिम निवासियोंके सम्पर्कम आये, उनके 
प्रभावसे डदूभूत हुआ है|? अथवा '्पुनर्जन्मवाद्‌ असभ्य 
ज्ञाति या द्राविड़ी सम्यतासे लिया गया है |? 


परंतु उन छोगोंका यह मत सब्वथा श्रान्त है | हम 
प्रमाणित करेंगे कि ऋग्वेद्म केवछ जन्मान्तरकी बात 
ही नहीं, बल्कि देहत्यागके बाद आत्माकी परलोकमें 
गति तथा पुनः इहलोकसें जन्म लेनेकी बात एवं सोक्षवाद 
भी ऋग्वेद अभिव्यक्त है| वेद समस्त शानके मूलखोत 
हैं। जो ऋग्वेदसंहितामें नहीं है, वह सनातन वैदिक धर्ममें 
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नहीं हो सकता | आत्माकी अमर्ता, जन्मान्तर मुक्त 
आददिके विषयमें नो मन््रभागमें बीजके रूपसें--सूबसे 
आकारमें हैं, वही क्रमशः ब्राह्मण, आरण्यक) उपनिषक्ों 
विकसित हैं और पश्चात्‌ पुराण, इतिहास और स्मृ- 
अन्थोमि विस्तृत रूपये उपबृहित हुए हैं| स्थानाभावते के 
कुछ ही ऋक्‌_मन्‍्त्रोंका उल्लेख किया जाता है। 

( १ 2) 'गर्से बु सन!--इत्यादि ४ | २७ | (-यह 
भअस्य वामीय? सूक्तफा प्रथम मन्त्र है। वामदेव ऋषिने 
मातृगर्भमें रहते समय ही मन्न्रोंका दर्शन किया था । 


सायणमाष्यका भावार्थ--प्मैने मात्गर्भमें रहते समय 
ही यह उपलब्ध किया है कि इन्द्रादि सारे देवता उप्ी एक 
परमात्मासे उत्पन्न हैं। अक्षविद्याकी प्राप्तिके पूर्व विभिन्न 
जन्मोंमें में छोहमयपुरके समान हृढ़ शत-शत शरीरोंमें 
आबद्ध रहा | इस कारण में शरीरके अतिरिक्त आत्माको 
नहीं जान पाया | अब आत्माको अनावरण जानकर में इस 
देहसे श्येन पक्षीके समान वेगसे निकल गया हूँ । 
'ुरुषो ह वा भयमादितो गर्भों भवति |? 
( ऐतरेय ब्राक्षण ३२।२५ ) 
यहाँ इन सब मन्त्रोंका और भी विश्लेपण है। जन्मातर- 
तत्व और आत्मशानके द्वारा मुक्तिकी बात स्पष्टरुपसे वामदेव- 
हट मन्त्रोंमे पायी जाती है । 
२-( के ) 'त इस्निण्यं हृदयस्थ! इत्यादि। 
(ऋ० ७। १३१) $ ) 


(ख्र ) 'विद्युतो ज्योति” इत्वादि ) 
(क्र० ७। ३३ | १० ) 





माय पाया परम रपमकपक 


प्रजापतिके मानसपुत्र वसिष्ठ ऋषि निमि प्रजके झारे 
देहान्तको प्राप्त हुए । दूसरे जन्ममें मित्रावरणते कृ्भगोनि 
महर्षि अगस्त्यके साथ अप्सरालोकर्मे उन्होंने पुनः जन्म प्रा 
किया | ऊपरके दो मन्त्र उनके तथा उनके वू्नकि है 
हट हैं | इस जन्मान्तरका वर्णन उनमें है | शीशकसचायत 
अपने ब्क्मसूत्र-माष्य (३ ।३। ३२ 2 में इस घटनाओं 


उल्लेख किया है । 
(३) 'सं गच्छस्त विदृभिः इत्यादि । (१० १० । १४।४ ॥| 


विनियुक्त हो अर वर रा 
यह सनन्‍्त्र पिंतुमेधर्मे विनियुक्त होता ह। परल हे 
सिरे 


पिताके उद्देश्यसे पुत्र कहता है- भाव ऊाबटकन ह 
तथा यमके साथ मिल ॥ इश्टापृत्त प्रशति केंशाशि, हा 


कि ५ 
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आपको उत्तम सुख प्राप्त दो । खर्गभोगक्के बाद आप पाप 
(अवद्य ) त्याग करके पुनः इथित्रीपर आकर उत्तम देह 
घारण करे | अर्थात्‌ जन्म ग्रहग करें |? 
(४) 'सूथ चक्ुगच्छतु! इत्यादि | (ऋ० १०। १६ । ३ ) 
शवदाइके बाद यह मन्त्र पढ़ा जाता हैं। जन्मान्तर 
ओर पुनजन्मकी बात इसमें स्पष्टरूपमें , कही गयी है । 
“परलोकगत आत्माने अपने कमोके द्वारा जि खर्गादि 
लोकको प्राप्त किया है, वहाँ वह गमन करे। उसके नेन्न 
सूर्यमं गमन करें | इसके बाद जझ ओर ओषधि अथवा 
शस्यके माध्यमसे नये साता-पिताके शरीरमें आत्मा प्रवेश 
करके नये शरीरमें प्रतिड़ित हो जाय |? 


मोक्षका मलखू 


(५ ) “थम्बक यजासहे? इत्पादि | ( ऋ० ७। ५९१२) 


इस सन्‍्त्रसे महादेवकी पूजा होती है । हलायुधक्ृत 
“ब्राह्मणसर्वस्व” में इसकी व्याख्या है । ,८उर्वारुक ( ककड़ी ) 
जैसे पकनेपर अपने आप इंतले टूट पड़ती है, उसी प्रकार 
इम शिवजीकी उपासनाके द्वारा श्रेय प्राप्त करें तथा 
संसारके बन्धन अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके पाशसे सुक्त होकर 
अम्ृतत्व प्राप्त करें !? 


ढेवयान और पित॒याण 
श्रीभगवानने गीताके अष्टम अध्यायमें प्ञक्षर ब्रह्मययोग' का 
उपसंहार करते हुए कुछ श्लोकों ( ८। २३-२८ ) में 
जन्म-मृत्युके पथसे अनाइवत्ति प्राप्त, करनेके उपायकों विशद 
स्पसे बतलाया है | 
(१) जो लोग ब्रक्ममें संछीन हैं, वे तत्काल मुक्ति 
पाप्त करते हैं | उनके प्राणका उत्क्रमण नहों होवा--- 
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प्रात्त होता है। अचि; आदि मार्ग अग्नि और ज्योतिका 
मार्ग है। क्रमशः अचिश्के अभिमानी, दिवसके अधिप्रान+ 
आपूर्यमाण पथ € झुक्क पथ ) उत्तरायण तथा संबत्सरओ 
अभिमानी देवता उसको ऊर्ष्ममें ले जाते हैं | ऋमश: सूर्य) 
चन्द्र, विद्युत्‌ और अन्तमें ब्रह्मके मानस पुरुष उसको 
ब्रह्मलेकमें ले जाते हैं। ब्रह्माके साथ वह क्रममुक्तिका सावऊ 
लयको प्राप्त होता है । उसको आवर्तन नहीं करना पड़ता । 
( छान्दोग्य उप० ५ | १० | १-२ ) 


( में ) पितृयाण या कृष्णणति-- 


“जो गहस्थाश्रमममें नित्यकर्म, इष्टापूत्त आदि, अग्निहोद 
आदि कर्म तथा वृक्ष) कूप) वापी तड़ाग आदिकी प्रतिष्ठा 
करते हैं; किंतु ज्ञान-प्राप्तिकी चेश नहीं करते अथवा पद्चामरि 
विद्याको नहीं जानते, वे मत्युके बाद पितृयाण मार्गसे गमन 
करते हैं। क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके छः 
सास) संबत्सर आदिके अमिमानी देवताको प्राप्त होते हैं । 
पश्चात्‌ पितृछोक, वहाँसे आकाश, चन्द्रमा ( ब्राह्मणंके हे 
सोम ) को प्राप्त होते हैं | चन्द्रमण्डरूमे वास करके 
कर्म क्षीण नहीं होता; 
करते हैं । 

(पश्चात्‌ इसी पथसे उनका पुनरावर्तन 
है । चन्द्रमण्डलसे क्रमशः आकाइ 3 ० 


आकाशर्मे, वायुमें, धूममें, अश्नर्ते 
मेघमें, चृश्टकि साथ भूमिमें गिरकर न्ीहिं, यब, - ओषधि) 


बनस्पतिमें प्रविष्ट होते हैं | ब्रीहिसे बाहर निकलनेमे ब्‌ 

क्लेश होता है | शस्य या फछके साथ पुरुष या का 
अथवा अन्य जीवपें प्रविष्ट होकर रेठःके साथ अनुरूप के 
गर्भम सिश्चित होकर पुनः अपने जोब-देहको प्राप्त होते हैं |? 
( छान्दोग्य,उप० ५ । १०। ३-६ ) 


रण्जा 


जबतक्‌ 
तबतक देवगणके साथ द्रीड़ा 


है 


२८६ 


है. 
# पुन्जेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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हा वच्यमिचार करते ६, जब जो इच्छा होती है; वही करते 
४) वे देवयान या पितृयाण) किसी भी पथसे नहीं जाते । वे 
त्गेग स्रेड-पतझ्ठ) मच्छर-मक्खी होकर बारंबार जन्म लेते और 
मरते हैं । इसकी ठृतीय साग कद्दा जाता है ।?(छान्दो ० ५१ ०|८) 
«यू एती पन्धाने न चिटुस्ते कीटा: पतह्ञा यदिदं दन्दशूकस॥ 

( बहदा० उप० ६।२। ९१६ ) 


देवयान पथसे गसन करनेपर क्रममुक्ति और मोक्ष 
होता है | पितृयाण पथसे गमन करनेपर खर्ग-भागके बाद 
संसार पुनः छीटना पड़ता हैं| पापी जीव उभमय पथसे 
अ्ष्ट होकर कर्मफलके अनुसार नाना प्रकारकी नीच योनिममें 
बारंबार जन्म लेते और मरते हैं तथा असीम कष्ट 
भोगते हैं। 

स्वर्णचोर, सद्यपायी ब्राह्मगण शुरुपत्नीगामी तथा 
ब्रह्मह॒त्या करनेवाले पमहापातकी? कहलाते हैं, इनका पतन 
अवश्यम्मावी हैं । ( छान्दोग्यो० ५ | १० | ६ ) 

[3] [पे ८ 
दृहर आर पश्चाग्न-वद्या 

घूछ्टदर-विद्या--“प्रणवावेशित ब्रह्मबुद्धि-विशिष्ट ध्यान 
योगीके द्वदय-पुण्डरीकर्में अथवा छलछायके बीचमें की 
लानेवाली ब्रह्मोपासना ही दहर-विद्याका विषय हैं। 
रजोगुण और तमोगुणको अभिभूत करके सर्वदा सच्चगुणमें 
रहनेका अभ्यास होनेपर आत्मा खस्वरूपमें अवस्थित 
होता हैं । दहर-विद्या इसी स्वरूपावस्थानका निर्देश 
करती है। ब्राह्मण जो गायत्री-उपासना करते हैं) वह 
वरणीय भर्ग भी ब्रह्मोपासना हैं |? (छान्दोग्य० ८ | १। १) 


दहरोपासक क्रमशः मुक्ति प्राप्त करते हैं) परंदु 
पड्चाग्नि-विद्याके उपासकको मोगके पश्चात्‌ छोटना पढ़ता 
हैं | अठण्व़ देवयान-पथ पितृयाणकी अपेक्षा उत्डृष्ट है ! 

आजन्म + ब्रह्मचारी या वानप्रथ-संन्‍्यासी जो हिसप्पर्म 
या समुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं; वे भी पश्चालि- 
विद्यामे,ं अधिगत होनेपर देवयानपथसे गमन कर 
सकते हैं। 

ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्यायके प्रथम पादमें भगवात्‌ 
बादरायण कृष्णहनपायनने पद्चाग्निविद्याः पितृयाण और 
परजन्म आदिके विषयमें विशद आलोचना की है। 

बेदमें देवयान और पिठ्याणका उसलेख 

वेदके मन्त्रभागमँ मी अनेक स्थलॉपर देवयान ओर 
पितृयाणका उल्लेख है। हम ऋकूसंहितासे केवल दो 
मन्त्र प्रदर्शित करते हैं--- 

(१) 'द्वे रूतवी भम्टणवम! इत्यादि ( कक? १० | 
<८ | १५ ) 

यह प्रसिद्ध मन्त्र तैत्तिरीयब्राह्षण (१ ४९ | ९ 
२।६ | ३५ 9 सांख्यायन ब्राह्मण (१४। ९ | १।४) 


तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६। र। )में हे 
हुआ है | मीतामें प्मेते सूती जानना! (८ ! ९७ )इ्लो 
भर्गवानने निःसंदेह इसी भन्‍्त्रका निर्देश किया रे 

“वे सती? देवयान भरे 


े 
( सायणभाष्य द्वश्व्य हैं )। पक 
पितृयाणसे---परलोक-गसन करनेवालोंके लियि 4 
महापथ ही विवक्षित हे | है 
४: «७ $। अं एई 
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रंतु पाश्चात्य अनुसंधानकारी लोग उपदेश करते हैं 
के आदि-बेदिक युरामें शवदाह नहीं होता था। ईसाई 


ग़॒ मुस्छिमके समान शबदेह भूमिसे दफना दिया 
भाता था| 
थानाभावक्े कारण केबरू दो-तीन ऋग्वेदके 


प्रन्न्‍्रोका हम उल्लेख करते हैं। इसके द्वारा प्रमाणित 
हो जायगा कि पाश्चात््य वेदघुरन्धर छोग आञान्त और 
सिय्यावादी हैं | दाह-संस्कार ऋग्वेदीय युगकी प्रथा हैं--- 


(१) थे अग्निदग्धा ये अनग्निदुग्ध? इत्यादि ( ऋ० 
१०।१५। १४ ) 

आश्वलायन श्रीतसूत्र तथा सायणमाष्यके अनुसार 
चितापर शवदाह करनेके समय इस सन्त्रका पाठ करना 
पड़ता है | “अग्निदग्धा!का अर्थ सुस्पष्ट है। “अनग्नि- 
दग्धाःका अर्थ उन सब स्थितियोंके लिये प्रयुक्त हुआ है 
जहाँ शवदादह नहीं हो पाता; जैसे युद्धमें, जलमें ड्ूबनेपर 
या जानवरोंके द्वारा खाये जानेपर इत्यादि । 

(२) 'मेनसग्ने वि दह्दो? इत्यादि (ऋ० १०। १६। १) 


इस मन्त्र अग्निदेवताको शवदेह सावधानीसे जछाकर 
परलोकगत आत्माको पितृगणके समीप पहुँचानेमेँ सहायता 
फरनेके लिये कहा गया है | 

(२) 'उदीब्वे नायसि जीवलोक॑! इत्यादि (ऋछ० 
१०|१८ | ८ ) 

पहले उच्च वर्ण ( ब्राक्षण, क्षत्रिय आदि ) की 
विधवाओंकी चितापर पतिके शवके पाररवसें शयन करना 
पडता था। इस प्रकारकी विधि थी। अधिकांश स्थर्ल्मे 
पहुसरण नहीं होता था। विधवा नारीका देवर इंद्ध 
नाकर या अन्तेवासी ( पड़ोसी या शिष्य ) कोई भी यह 


न्‍न पढ़कर चितापरसे उसका हाथ पकड़कर उठा 
झेते थे १ 


कोई भाई चितासे डठाता था। 
विवाह-प्रथा थी |? 

भारतीय आइ्ुनिक समाज-सुधारक छोग तथा 
ऐतिहासिक छोग इस झनन्‍्त्रकी गलत व्याख्या करके नि 
चिल्लाकर कहते हैं कि ध्यह वेदिक युगमें विधवा-विव 
प्रमाण है? । 

किंतु सायणभावष्यमें आश्वकायन गण्छसूतन्रका 
उद्धरण हैं; उससे क्‍या यह समझा जायया कि प॑| 
मुत्युके पश्चात्‌ द्वी देवर ही क्यों; बुद्ध दास) हरि 
पड़ोसी या जो कोई सित्र होता उसके साथ विधः 
विवाह स्थिर हो जाता था ! क्या बंद्धा त्लियोंका भी 
प्रकार पुनर्दिवाह होता था ! 

समस्त वेदिक शातह्न या भारतके प्राचीन सा 
या इतिहासमें विधघवा-विवाहका या शवदेहकी सझ्ा 
एक सी दृष्टान्त नहीं मिलता हैं। हिंदू नारीका) 
वह सघवा हो या विधवा) दूसरा पति ग्रहण करना, सो 
पथरोटी बनानेके समान एक असम्भव और अर 
बात कभी थी ही नहीं । 

सी वर्षकी बात है) ईश्वर्चन्द्र विद्यासागरमे सम 
पुनर्भूंविषयक इलोकका गरुत अर्थ करके बिधवा विब 
व्वानून बनाने सहायता की थी। परंतु समाजने इ 
नहीं मादा) यह कहनेमें कोई जत्युक्ति न होगी | 


यह एक 


विन्यरनिटज कहते हैं कि “प्राचीन भारतमें सामा 
शवदाइकी प्रथा रहनेपर भी भति प्राचीन कारमें 
इण्डो-यूरोपीय जातिके समान सम्भवतः पृथ्चीगें सः 
(कत्र ) दे दी जाती थी।? ऋग्वेद ( १० | ४ 
१०-१३ )के सन्त्र्से समाधिका उल्लेख मिलता है । 





8. 'फेप्रंको प्ाड8 झ्ाव्रटतइ्लवे छ5 ली) व टफला 


क घुलजेन्मका प्रयोजन # १८५, 





पुऔनजन्पका प्रयोजन 


( लेखक---श्रीअनिरवरण राय ) 


भगवानके बिना सानवजीवनका फोई अर्थ ही नहीं 
होता । मानवजीवनकी किसी समस्याका यथार्थ समाधान 
नहीं हो सकता; तथापि आज भारतवर्षमें प्सेक्युलरिज्मः 
( 86८०४ ं»गा ) इसी असम्भव चेष्ठामें लगा हुआ है 
और इसका जो फल होना चाहिये, वही हो रहा है ! 
भगवानूसें विश्वास तो अधिकांश लोग ही करते 
हैं; परंतु बह इतना शिथिक और मोहाच्छज्ष है कि उससे 
कोई काम नहीं निकलता | गतानुगतिक घर्मानुष्ठान करके 
स्लेग कफोल्हूके आँखोंमें पट्टी बंधे बेलके समान एक ही 
स्थानसें घूमते रहते हैं | घर्मके नामपर आज सारा जगत्‌ 
ही जो कुछ कर रहा है; गोताकी भाषामें उसको “बर्मकी 
ग्छानि? कहा जा सकता हैं। केबल शास्त्र-विचारके द्वारा 
यह ग्लानि दूर न होगी | अर्जुनमें शास्त्रह्ञानकी कोई कमी 
नहीं थी तथापि उन्‍होंने गीताके प्रथम अध्यायमें जो 
धर्मतत्त्वकी व्याख्या की है; वह धर्मकी ग्लानिका प्रकृष्ट दृष्टान्त 
है। आज हमारी भी यही दक्शा है। गीताकी यथार्थ 
शिक्षाका आचरण आज कितने आदमी करते हैं ? बस्तुतः 
कम्युनिस्ट छोग जो कहते हैं कि ८धर्मने छोगॉंको अफीस 
खिल्यकर निर्जीबव बना दिया है?--यह इस दृषटिसे 
अधिकांशर्म सत्य है | इसी कारण आज संसारकी 
जनसंख्याके प्रायः एक तिहाई अंशने कम्युनिस्टोंके नास्तिक- 
बादकी अहण फर लिया हैं | अहृश्की दुह्दाई देकर हिंदू 
निश्चेष्ठ हैं, संसारमें कोई दुःख-दारिद्रय भोग करता हैं, तो 
उसको वह पूर्ब॑जन्मका कर्मफल या दण्ड समझकर उसकी 
सहायता फरनेके लिये कोई अग्नमसर नहीं होते | समाजके 
दावुण वैपम्यको हिंदू कर्मफलकी दुह्ाई देकर स्वीकार कर 
लेते हैं | कर्मफल निम्वय ही है, परंतु उसका यथार्थ 
मर्म क्या है-.इसे लछोग नहीं समझते----'गहना कर्मणों 
गति? । आज लोगोंकों सत्यधर्मकी शिक्षा देते समय शास्त्र- 
की मुह्ाई देनेसे फाम नहीं चलेगा; क्योंकि शाम लोगों- 
+ श्रद्धा नहीं है । जो लोग शास्तानुसार धर्मोनुष्ठान करते हैं, 
नमें भी श्रद्धाका अभाव रह लाता है) इस प्रकारके 
"“दायुक्त आचरण करनेसे कोई फल नहीं होता | 
अप्रद्धया हुतं दर्त तपसपं॑ ऋृत॑ च यत्‌ । 
लमदित्युच्यते पार्ध न अर तप्प्रेत्य नो इह ॥ 
( गीता १७ । २८ है 


7! (पु 


ह; 


शास्त्रका पाठ या विचार करके अजुंनका मोह दर नहीं 
डुआ था। भगवानने साक्षात्‌ रूपसे उनके सामने समझे 
होकर उनके सारे संशर्योकी दूर किया था--- 


धयोग॑ योगेश्वसात्क्ृष्णात्लाक्षास्कथयत: ख्यस ॥ 


( १८। ७७५ ) 

योगसिद्ध तत्वज्ञानी गुरुके हृदयमें अवख्थित 

शऔीक्ृष्ण भगवान्‌ स्वयं मनुष्यको अर्जुनके 
हैं। यही उपनिषद्का निर्देश हैं. 


ते होकर 
समान शिक्षा देते 


“आप्य वरान्‌ निव्रोधत ?-...( कठ० १।३। १४ ) 


“तत््ज्ञानीकी खोजकर/ उनके पास जाकर शान प्राप्त 
करो |? जिनकी अपनी साधना नहीं है, आध्यात्मिक अनुभृति 
उपलब्ध नहीं है--वे छोग पाण्डित्यक्े हि 


लोगों अभिमानमें शास्त्री 
व्याख्या करके छोगोंको विश्रान्त करते हैं | 


अविद्यायासन्तरे चत्तसानाः 


खय घीरा: पण्डिसस्मन्यसान;; । 
दन्‍्क्रम्यमाणा: परियन्ति झूढा 
अन्घेनेव नीयमाना यथान्धा; ॥ 

( कठ० १। २ ।५) 
आजकलका मानव ऐसे पण्डितोंकी बातपर कान देना 
नहीं चाहता--इसके लिये उनको दोष नहीं दिया जञ 
सकता । स्वामी विवेकानन्दने श्रीरामकृष्ण परमहंसको 
सुर मानकर पहले सीधा--स्पष्ट यह प्रश्न किया था--वक्या 
आपने भगवानको देखा है ?--थही है वर्तमान कम 
| हप अं सदुलर लो दे शबत हे, 3. 
की बातमें ही लोगंकि मनमें श्रद्धा होती है । श्रद्धा उ्ादन 
करनेका अन्य मार्ग नहीं है। इसी कारण उपनिषदोंके 
ऋषि घोषणा करते हैं--. । 

चेदाहमेद पुरुष॑ महान्त- 
सादित्यवर्ण त्तमसः परस्ताल्‌ 
विद्ित्वातिस्व्युमेति 
सानन्‍य। पन्‍था विद्यतेड्यनाय ॥ 
( दवेता० डे: -) 
इस प्रकारके तच्वज्ञानी द्रष्टाका साक्षात्कार प्राप्त कर, 


त्त्‌। 
तमेद 


# घुलजन्मका प्रयोजन # 
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करते हैं; सुख-दुःखका बोध करते हैं, संकल्प-विकल्प करते 
हैं, ये सब भी सनुष्यकी मूल सत्ता या आत्मा नहीं हैं। 
भानवात्माके निवासके लिये प्रकृतिके द्वारा ही इन सबका 
विकास होता है । 

आुमिरापोडवलों वायुः खे सनो बुद्धरिच च। 

अहंकार इतीय॑ से सिशा प्रकृतिरष्धधा ॥ 

(गीता ७ | ४ ) 
सतुष्य अपने कर्मोके कारण सुख-दुःख भोग करता है | 

जुःख-यन्जणा पापका दण्ड हैं; यह कर्मतत््वकी अति स्थूल 
वारणा है । मनुष्यकी मूल रुत्ता आत्मा है, जो साधारण 
मानवीय सुख-दुःखसे अतीत है | वह सदा आनन्दमय और 
सच्दिदानन्द है । खुख-दुःख आदि अहंभावापत्न मानस- 
चैतन्यमें होते हैं। बे प्रकृतिके अन्तर्गत हैं| यह मानस- 
चैतन्य भी जब अज्ञानः अहंभावसे मुक्त होगा, तब मनुष्यका 
बाह्य-चेतन्य भी आनन्दसय हो जायगः प्रेम उसका मूल 
उपादान होगा; सानव-जीवन भीतर-बाहर सौन्दर्यमय हो 
जायगा । इन्दावनके श्रीकृष्ण भगवान्‌ उसीके प्रतीक हैं। 
शक दिन सारा जगत्‌ बृन्दावन हो जायगा। सारा सानव- 
जीवन हो जायगा---“रासलछीला? ) यही जगतूमें मानवजीवनका 
लक्ष्य है। बेदमें इसीको ध्ममृतः या “्ञमृतत्व” नामसे 
अभिदहित किया है अमृतत्वकी प्राप्तेिकों ही मानवजीवनका 
लक्ष्य बतछाया गया है । भारतीय नारी मैन्रेयीकी वाणी है 
कि---“येनाहं बास्टता स्थां सेन किसहं कुर्यास्! ( बृहदा ० २॥ 
४ | ३ ) जिससे मुझको 'अम्ृतत्व” नहीं मिलता) उपको लेकर 
में क्या करूँगी ? 

हमें अपने बालकों ओर कन्याओंको नचिकेता और 
मेत्रेयीके आदर्शमें डद्बुद्ध करना पड़ेगा जिससे वे इस 
भूतलूपर ही दिव्य जीवन, अम्ृतत्व-पाप्तिको जीबनका लक्ष्य 
सानकर चछे तथा ऐसा कोई काम न करेंयान चाहें जो 
अनके इस दिव्य जीवनकी प्राप्तिमें प्रतिवन्धक हो । 

भगवध्यासि हो भानवजीवनका लक्ष्य कहा जाता है। 
यह नी केबल एक स्थूछ बात है; 
छोड़कर कोई भी न तो है ४ 


परवान 


3 न स्क्ति हे झोः 
नगवानऊ भीतर ज्ित हूँ श्री 


क्योकि संसार भ्गवानकों 
गेर न रह सकता हैं | सच 
हद भगवान्‌ सबके भीतर 
जिराडित ६ । भगवान्‌ स्व ही जगतका सत्र कुछ वन गये 


जज 
हि स्त ज्तरि: स्व पं ब्म यही चेट: वेदान्तका खार सत्य 2 
पा सित खल्विद भा -झयहशा चेद-वेढन्सका ऊा त्प्ह। 


न 


/ 
हद ही 


2 


५१. 


सदेव स्तोम्प इृदमग्र आखीत्‌ एकमेबाद्धितीबस |? 
(छन्दोन्‍्य ० ६।8२। २ ) 





मानवदेदल्या विकास दोनेसे पूर्व किसो योनि दर नई 
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जज 
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प्राचीन भारतमें तरुण शिष्य ब्रद्माशनको पआमिफे डिगे 
तत्वज्ञ ऋषिके सामने उपस्थित होता या तो 
वतलाते थ्रे---हे प्रियदर्शन चुबक ! 
यह सब पहले एक सत्ता थी, दूतरा कुछ न था ! अफेड 
रति नहीं होती; मिल्नका आनन्द नहीं होता | इसी काए 
सश्विदानन्द ब्रह्म अपने आजनन्दकी अनन्त बैडिश्यफ्े छा 
डपभोग करनेके लिये अपनेको विभक्त करके हत अनन्त 
वेचित्यखरूप जीब-जगतसें बन गये-... 
अविभक्त॑ च शूत्तेषु विभक्तमिव च स्थित्तस। 
( गीता १३। १६ ) 
वे सचमुच ही विमक्त नहीं हो जाते, नल्कि मानों 


ख्र्ट्ू मूल सूद 
यद लो कुछ देखते हो; 


के ] 
विभक्त हो गये हों, इस प्रकारसे आलिज्ञन करते हैं | उह 
वह _जटनवटनापदीयली माया है | यह मिथ्या नहीं है, 
रज्जुस सपका श्रम नहीं है | दे एक रहते हुए है स्म्स 


नडत रूप ग्रहण करते हैं; क्रिंठ हससे उनके एकत्वक्ी को 
हानि नहीं होती | जेसे स्वर्णके द्वारा अनेक प्रकारके अछूक + 
निर्मित होनेपर भी सोना च्यों-का-त्यों रहता है, उसमें क्री 
प्रकारकी विक्वृति नहीं होती, इसी प्रकार त्रद्ष भी सऊ है 
और उसके असंख्य नाम-रूप भी 


सत्य हैं। नाना नाम 
खूष्टि करती है---थप्रकृतिः | प्रकृति विद्धि से पर ेपकी 


इस ब वि हा 
उका विस्तार करनेके छिये जडदेहद) 

पड़ी $ क्योंकि जडदेहका अवछ्म्बन करके बे एक से #-- 

( अनेक ) बनते हैं | जैसे एक सूर्य असंख्य जणशयोंयें अर 

सूर्योके रूपमें प्रतिफछित होता है। देह बग 


ब्रह्मको 
कर सके; इसके ल्यि चुग-युगान्तरसे देहका को भतिफकित 


सह सात ४ धर केपविकास 
चल रहा हैं| इसका प्रारम्भ हेति है जड़ अजसे || भगवात्न्‌ 
स्वयं ही अपनी प्रकृतिक्े चाप 
खय॑ ही अपनी प्रकृतिके छारा अणु बने आर ब् 


“अगोरणीयान्‌ महतो सहीयाच?-(रवेताशवतर ७ » ! 
5 २० 


जड अणु-परमाणुसे केसे विश्वजगत्‌ सौर 


् जगत 
अन्त्मे पृथ्वीका उद्धव हुआ तथा इथ्वीपर लड़ते पर 
प्रापते मन--असंख्य उद्धिद जीब-जन्‍्तुके भौतर 


त्त 
होकर जगत मानव-देहका& आविर्भाव हुआ 


विकित्‌ 
! । आधुक्निर 
जडविज्ञानने इसकी विस्तृतरुपसे खोज की है 


हि कब्र >> हे 
सलुध्यदहम आकर भी इस विकासका अन्त नह कि 

हि एप कफ छा कर उमहै। दर ही हुआ है, 
के ८४ लाख यानि-अमनगका-यदी निगृद रहस्य । मु 


जो आत्मा “म्येंपु अनृतन? है। उसका आविर्भाव होता हरे बोस 
ईया | 





कं 
कप भें 





जञर 
पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
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मनुप्यदे: बाद जो अतिमानव ( 5घकषणाशाणशा ) का 
आविर्भाव ऐगा, विशञन उसका भी संकेत देता है | परंतु 
किसलिये किस शक्तिके प्रभावसे य्ट आखश्वयमय विकास 
शल रहा है ! विशान इसका उत्तर नहीं दे पाता | इसका 
उत्तर मिलता है भासरतके वेद) उपनिपद्‌ ओर गीतामें 
भारतकी युग-य्यगव्यापी अध्यात्मसाधनामें | इस एथ्बीपर 
यनष्यकों ही देवता बनना पड़ेगा) थह पृथ्वी खर्ग बनेगी--- 
बद्दी चेद-बाणी हे।---सर्व्यपु भस्ूतसः । 
ध्यो सत्येपु लस्॒त ऋतए्वा देचो 
देवेप्वरतिनिधायि ।? ( ऋखेए० ४। २।१ ) 
प्मस्य॑-मानवर्भ जो अमृत हैं; वह देवता है। मनुप्यके 
बीच रहकर बह शक्तिका विकास करता है !? 
भगवान्‌ एक हैं | प्यहु स्याम--बहुत हो जानेकी 
इच्छा की) तब उनके अंशस्वरूप बहुत जीव हो गये ओर 
ली ब्मेकका आविर्भाव हों मया-- 


समेवांशों जीवछोके जीवभूतः  समनातवनः । 
सनःपष्ठानीन्द्रियाणि भहृतिस्थानि. क्षति ॥ 
घारीर॑ यदुदाप्नोति चच्चाप्युत्कासतीशरः । 


बायुगन्धानिवादायाव ॥ 


शृद्दीस्वदानि संयाति 
( गीता १७ | ७-८ 


ईश्वरका अंश जीवात्मा प्चभूतात्मक देह: 

करके इस देहको विकसित करता है। जिस 
अन्तर्निह्टित दिव्य शक्तियाँ जड देहमें प्रकाशित । 
यह जड देह ही सद्विदानन्दविग्नह बन जाय। परं 

जन्ममें देहका यह विकास पूर्ण नहीं होता, इसी 
जीवात्मा एक देहमें अष्सविकासके पथपर 
अग्रसर हुआ; उसे संग्रह करके घ्वंसोन्मुख देहको प्प 
करके नवीन देह अहण करता है। यही मृत्यु ओर पुन 
का मूल तत्त्व है। मत्युके बाद ही पुन्जन्स नहीं हो 
जीचात्मा कुछ समय परछोकर्म वास करके 'पर्वजन 
अभिशताओंकी जाँचता-परखता हैं| णो रखनी होती 
उसे रखता है | जो त्यागनी होती है। उसे त्याग देता | 
ठीक उसी प्रकार जैसे सारे दिलकी अर्जित अभिशता 
लेकर रातमें मनुष्य सोने जाता है और पुनः प्रभा 
काल्में नवीन रूपसे जीवन-पथर्म चलने छगता है | जब्त 
मनुष्य ऐसे शरीरका विकास नहीं कर लेता) जो जरणन्व्याः 
और. भूल्युसे मुक्त हो तबतक उसको बार-बार जस 
अहण करना पड़ेगा--यही पुनजन्मका प्रयोजन हें | 


"ाााााााआ< २ाााआा 


हिंदुओंका पुनर्जन्यमें विश्वास जोर उसके टोकिक लाभ 


( छेखक--डाक्टर औीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०। पी-एच्‌० डी०) विद्याभास्करः दशनकेसरी ) 


भारतीय संस्कृतिकी मान्यता है कि मृत्युसे सानव- 
खीव सका अन्त नहीं होता | हमारा आत्मा शरीररूपी जज॑र 
धर त्यागकर नया वस्त्र ( नया शरीर ) धारण कर लेता 
है | आत्मा अमर है। 
झपाहः पाछेंति स्वधया गुझीसोडसत्यों सर्व्येना सबोलिः। 
का छामवल्ता विषुचीया वियल्ता न्वस्यं चिक्युने नि सिक्‍्थुरन्यम्‌ 
( ऋखेद १ । १६४ | ३८; अथर्ववेद ५ । १० । १६ ) 
अर्थात्‌ ब्सरण रखिये; जीवात्मा अमर है तथा शरीरसे मिन्न 
३ और यह द्वाड़-सांसका शरीर नाशवान्‌ एवं क्षणभद्भुर है 
गस्पूर्ण शारीरिक क्रियाओँका अधिष्ठाता हसारा आत्मा है (यह 
ईश्व रका कंश है); क्‍योंकि जबतक इस शरीरमें प्राण रहता 
है, तबतक वह क्रियाशील रहता है । अभी इस आत्माके 
सम्बन्ध पूरा शान बड़े-बड़े पण्डितों और मेधावी पुरुषोंतक- 
को नहीं है| आत्माकी जानना ही मानव-जीवनका प्रशुख 


लिप 
लक्ष्य । 


कर्मके अनुसार उपद्दार या दण्डके रूपये जीव नाना 
योनियोमें जन्म लेता है। संसारमें अपने अच्छे या डरे 
कर्मोंकि अनुसार उन्नत होता हुआ श्ौरासी छाख योनियो्म 
अभण करनेके पश्चात्‌ जीव मनुष्य-जैसा दुर्लभ और समुन्नत 
शरीर प्राप्त करता है । 
सोपानमझूत॑ स्वर्गस्य 
तथोस्थान॑ समाधत्ख अंश्से न इनयः 
अर्थात्‌ प्याद रखिये; यह सुरदुर्लूम, मानव 
पूर्व-जन्मोंके बड़े-बड़े सत्कर्मोति मिलता हैँ? हा 
सहज सोपान है | इस जन्ममें भी इखे झभ कर्मम॑ ६ 
ताकि मनुप्य अवनतिः पशन्रेध्ता आर 


सालुष्य प्राष्य धुर्लमम | 
था ॥ 

(२, यो 
बशरीर ये 


स्वगगप्रीतितत 


लगाना चाहिये: 
पैतिक पतनकी ओर न बढ़ सके |? 
स्वेदज) उद्धिज्ज) अण्डज: जराउज आदि 


पहलेसे ऊँची कक्षाकी 
होती हे । कर्म ही प्रवात 


दि. जीवयोनियों 

के £ | मठप्यकों 
एकके बाद दूसरी; हैं । मह॒प्यक 
उसके कर्मोंके अनुसार योनि प्राप्त 


पुनजन्पकी मान्यदासे लाभ 


अच्छे कर्मोंसे मविष्यमें अच्छी योनिमें जन्म होता है । 
हमारे सब कर्मोके फल इस जनन्‍्मसे तथा अगले जन्ममें भी 
मिलते रहते हैं| यह सत्य हैं ओर इस सत्यकी सान्‍्यतासे 
व्यक्ति ओर समाज दानोंको छाम होता है। पुनजन्ममें 
विश्वास करनेवाला व्यक्ति यह मानता हैं--- 


पमेरे-जेसा ही आत्मा सबका है ओर सबके-जेसा ही मेरा 
आत्मा है। मेरे आत्माकी अवस्था भूतकालमें अन्य जीवों-जेसी 
हुई है ओर भविष्यमें भीहो सकती है । जीवमात्र ही किसी- 
न-फिंसी ससय परस्पर निकट-सम्बन्धी रहे हैं ओर शुभ-अशुभ 
- फमेकि फलोके अनुसार भविष्यमें भी रह सकते हैं ।! 


यसतु साव्णणि सुंतान्यात्सन्येवाजुपश्याति । 

सवंभूतेपु चात्मानं ठलतों न विजुरुप्खते ॥ 

यस्मिन्‌ू. सर्वदाणि भ्रृतान्यात्मेवासूद्धिजानतः । 

ततन्र॒ फोी सोहः कः शोफ एुकत्वसनुपस्यतः ॥ 

( यजुर्वेंद ४० । ६-७ ) 

अर्थात्‌ «जी मनुष्य सब प्राणियोंकों आत्मामें और सब 
प्राणियोर्म आत्माफो ही देखता हैं, वह कभी भी किसीसे घुणा 
( हेष या बुरा बर्ताव ) नहीं करता । इस प्रकार जाननेवाले 
पुरुषके लिये सभी प्राणी अपने आत्मस्वरूप ही हो चुकते हैं । 
ये। सबमभ एक आत्माकी (आत्मस्वरूप एकमात्र परमतत्त्व 
परमात्माकी ) देखनेवाले (पुरुषमें कौन-सा मोह-शोक रह 
स्ततता श १२ 

इस प्रकार इस मान्यतासे मनुष्यका सब जीवॉके प्रति 
सप्रेम यार आात्मीय-भाव बढ़ता ६ । ऊँचा-नीचा, अमीर- 
गरी-« पापी आर पष्यात्मा) निम्न जीच तथा उच्चतर जीव) 
पशु, कीट, पतंग भादि सब समीप आ जाते हैं । सबके प्रति 
राट्ज अत्मभाव ओोर सोहाद बट जाता दे 


दूसरी ओर बुरे ओर निन्दित कम करतेगे कारण ठः है 
रूपमें अधःस्वरूपकों भी धारण कर सवदता ह६-..... है 
चेन देवा; पदविद्रेष्तत्सान॑ एनसे सदा । 
तेन सहखधप्रेण पावसानी; जुनल्तु न) 
( सामवेद्‌ ५।२१।८। ६ ) 
मनुष्य-जीवनकी सफछता इस बातें » कि थे 
आत्मिक ओर मानसिक दोषोंको त्यागकर निर्मर कि 
पवित्र बने । मरू-विक्षेप ओर आबरणरहित बे नक 


मेक कक कल ने । इसके 

के उपाय वेदोंमें वर्णित हैं। अतः वे पठनीय हक 

बण्सहों अखि सूर्य बडादित्य सहोँ असि। 
महासस्‍्ते महतों सहिमा त्वक्षादित्य सहाँ भसि ॥| 

( अथवजेद १(३१॥२। २० ३ 

हें सनुष्यों | तुम्हारा जात्सा सेयके समान तेजस्वी रा 

प्रकाशमान एवं सहान्‌ है वही ठुम्हारा शुद्ध खत्ूप हे. 

( तुमकी अपना उच्चतम परमात्मख्वरुप प्राप्त करना हक 


अप 
32 हा | है अच्छे. 
पुण्यकर्म करने हैं | परोपकारमय जीवन बिताना है | आत्पाके 
शुणोंकोी बिकसित करना है ) देखो, तुम्हारी महिमा कि तनी 
विद्याल हैं |? कम 


भारतीय संस्कृतियँ इसी समाजमें, इसी 
सत्कम, सद्व्यवहार तथा सदाचरणह्वरा 
सत्प्रयत्न ५ 2. मिलर्त पे ४३५२३ | के १ 
सत्प्रयत्न और आशाको प्रेरणा गी रहती है । पुनर्जन्म 
में अपने सत्ययत्नोंसे दस बड्डुत कुछ सुधार ओर 
व. अछ की लेन्नदि 
भी कर सकते हूँ | हम स्वयं ही अपने भविष्यके निमौता 
हैं। भविष्यर्मे अच्छा जन्म पाना स्वयं इमारे दाथकी जार 
५२2 5 पि 
हैं । कहा हे--- 
अयुतो5हसयुत्तो म॒ आत्मायुत॑ मे उश्जुरदुत मे ओजसयुत्तो मे 
प्राणोड्युतो सेअपानोथ्युतो से व्यायोड्युततोडह रू; ॥/ 
( पअयववेद १९ ।॥ ७५१ १५ 
है 


हि जी 
>> न 


१९४७ 





# पुलजेन्‍्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्माप्त # 








अर्थात्‌ धमेरी शक्ति असीम है। में अकेछा ही दस 
एजारदे; बराबर हूँ। मेरा आत्मबल) प्राणबछ) दृष्टि और 
अवशणरक्ति भी दस हजार मनुप्योंके बराबर है | मेरा 
ऊपान और व्यान भी दस दजारके बरावर है। ( में 
विकसित ट्रोकर ) सारा-का-प्रारा दस हजार मनुप्योके 
पराबर हूँ 

सनुप्यके अन्तर्सनन तथा शुत्र मानसिक प्रदेशका 
विश्लेषण करनेसे पता चलता है कि वह ज्ञानका भण्डार 
है। साधारण व्यक्तिकों भी देखें, तो मनुप्य मानसिक 
इष्टिसे बुद्धिमानू-से-बुद्धिमान्‌ पश्षीकी अपेक्षा विकसित 
जोर चतुर दिखायी देता दे | इसका कारण यह है कि 
भनष्य-योनिरमें आनेसे पूर्वके असंख्य अनुभव उसकी सुस्त 
खैतनामें भरे हुए हैं | वे पूप॑स॑चित असंख्य शुभ 
पासिक अनुभव समय ओर नयी परिस्थितिके अनुसार 
लाग्रत्‌ और प्रस्फुरित होते रहते हैं | अपनी योग्यताएँ 
अदाकर चतुर व्यक्ति अनेकानेक असाधारण कार्य कर 





जय +७००म४३०००---- 


डालते हैँ | उनकी छिपी हुई योग्यताएँ असाधारण हो 
हैं | इसका कारण यह हैं कि उन्होंने जन्म-जन्मान्तरो 
अनुभवरूपी खजानेको खोछ लिया है | 

आजके वैज्ञानिकोने मोतिक संसारमें जो भरे 
अद्भुत आविष्कार किये हैं, विद्वानोंने बड़े-बड़े ग्रन्थ हि 
हैं, अध्यात्म तथा अन्य विषयोंमें जो उन्नति की हैं। 
शोधोंमं प्रधान सह्याप्रता उनके शुप्त मनमें पुरानी योनियों 
शुभ संस्कारोंसे मिली है । 

हमारा आत्मा ज्ञानखरूप है, परंतु विषय-बासनारमीर 
उसे मलिन करता है । हमें चाहिये कि शारीरिक 3 
मानसिक मर्ोका--दोपोंका संशोधन करते हुए निरन्तर भ 
ज्ञान ओर विवेकको बढ़ाते रहें) शुम साल्िक परोपकारमय ६ 
करते रहे; जिपसे शरीरमें अन्तवक शक्ति बनी रहे |! 
कर्मोंदारा हम नया और अच्छा जीवन प्राप्त करने 
कामना रक्‍्खें | 





के 


९ आप कप 
शशजन्म अजय “हक छ्ष् हद हॉनिक टी बचने 
का जल्कू-7 ७५ दान दवचन 
न्‍ श्रीजनाद॑नर्ज ल्‍ पं व्याकरणाचार्य मु 
( छेखक--ल्षाएित्वि-मछोपाष्याय पं० गी मिश्र “पंकज! शास्री, एम्‌ू० ए०) कांव्यतीय, चार, 
साहित्याचारय, न्‍्यायाचार्य, सांख्यदशन-योग-दशनाचाय, वेदान्ताचाये, साहित्यर॒त्न, साहित्यालंकार ) 


विश्वके यावदीय घर्म्गरन्थोर्म सारतीय सिद्धान्त-ग्रन्थ 
अपना सानी नहीं रखते | हमारे यहाँ वेदोंसे छेकर पुराणों 
लथा उपपुराणोत्क तथा अन्य ग्रन्थोंगें भी पुनर्जन्मसे 
पम्बद विचारः मान्यताएँ तथा कथाएँ मिलती रही हैं । 
कभी-कभी तो ऐसा होता है; हुआ है कि प्रारब्धके वेचित्य- 
जश राजर्षि भरतको काल्झ्र गिरिपर झूगयोनिमें जन्म 
कैसा पड़ा। 'कौशिक-संहिताःकी एक कथाके अनुसार-- 
क्रैकासपर स्थित बटकी छायामें कथा-अवण करती हुई 
शिरिराजनन्दिनीकी पलक निद्राविभोर हो गयीं । वक्ता 
शैबाधिदेव तब नितर्य चकित दढ्वो उठे) जब उन्हें पता चला 
कि हुंकार भरनेवारला एक अण्डज स॒मू पु झकशावक हैं 
घौर वही श॒ुक-शावक प्रारूघवश द्पायनकी आँखोंका तारा 
छाद्ूदग झ॒काचार्य होकर प्रकट हुआ । “कथासरित्सागरः तथा 
दाणम्टकी “कादस्वरीःका वेशस्पायन-जैसा पण्डितप्रवर झुक 
ज्ष्या विस्मरणका विषय हो सकता हैं! अपनी ही प्रेयसी 
महणवेताके प्रकोषका शिकार होकरः उसे आाह्मणपुत्रसे अष्ट 
क्लेकर तियगुयोनिर्में निवाल करना पड़ा | सूफियोंके सुप्रसिद्ध 


प्रबन्धकाव्य पद्मावत!का हीरामन तोता महाकाव्यमें अक्षणि 


वसिष्ठकी भाँति पथ-प्रदर्शक एवं गुरुपदकों अलंक्ृत कखा 
प्रतीत होता है | इतना ही नहीं) देवत्वसे च्युत होकर पद 
कुबेरके दोनों ही छाड़लों---नलकूबर और मणिग्रीवको है 
(जक्ष) योनि उतर आना पड़ा । श्रीमक्वागवतकी यमलाजुतः 
की कथा क्या हमारी आँखोंपर पड़ी पह्टियाँ नहीं खोड 
देतीं ? श्रीमदकी संक्षिस पर इतनी प्रमाबोत्यादक आलचिनी 
अन्यत्र नहीं मिलती | “कादम्बरीः में मी लक्ष्मी एंव उसके 
ऐ.धर्यजनित अनर्थोंकी विस्तृत आलोचना छुकनावोप 
देश?में की गयी है। पर देवषिंदारा श्री(धन-)मदका निरदन 
तो तद्यः प्रभाव डालता है | देखिये--शापकी बाणी क्िंतनी 





प्रभावक्र जल 277. 
वकर हैं--- 
असतः श्रीमदान्धस्थ दारिदयं परमस्यनक | 
आत्मौपस्थेन.. भूतानि दरशदिःः परमोक्षत 


(ओीमदूना० १०। ६० ! १३ ) 

ओीमगवान्‌ दशा 

अमिप्राय वह है कि “श्रीमदसे अन्य! भरी रे 
उनके थक्तोंका भी तिरस्कार करनेवाह 28, 
नेके छिये सबव१ 


मिटठानेय। आः तट ग्वा ड़ नेकेल व 
टानेयाले असत्पुुपकी दरिद्रता द्वी आर्ख स ड्तै 


बदना हैं| नारद) वाल्मीकि) कुम्मजन्मा ( अगस्त्य ) तथा 
बामदेवादि ऋषियोंके पुनर्जन्मोंकी कथाएं रामायण-महामारत 
तथा पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं । कहते हैं---मीरों मी गोलोकवासिनी 
कोपियोंमँं एक थीं। किसी शापके कारण उन्हें भी मारत- 
धूसिय अवतरित होना पड़ा | सरदासने मी क्ृष्णोपभुक्ता एक 
घोपीके पुनर्जन्मकी बात छिखी है, जो मुगछ बादशाहके 
हरमर्ग रहती थी | कवयित्री ८ताजः; जिसकी तुलना 
आप झोर हम मीरॉंसे करते हैं, भी कृष्णोपभुक्ता एक 
शापग्रसता गोपी ही थी। ऐसी-ऐसी ढेरों कथाएँ--उपकथाएँ 
उपलब्ध हैं। जिनसे ५्पुनजन्म'की पुष्टि होती हैं । 
“ोगबासिष्ठ? का पछीछोपाख्यान! तो महर्षि वसिष्ठ तथा देवी 
अरन्धतीके ही छीछा एवं विवृरथके रूपमें जन्मान्तरोंकी 
घयनाएँ हैं । 


हमारे दर्शन-झास्त्र तो स्पष्टटः “पुनर्जन्मप्रतिपादकः हैं । 
झपने अकास्य तर्कों तथासबर थुक्तियेसि ये विश्वके उन 
पर्भी ऋन्‍्थोंको) जो पुनर्जेन्मवादी सिद्धान्तोंसे दूर हैं; खुली 
छनोती दे रहे हैं | 'घुनरपि जनने घुनरपि मरणं 
क्षुतरपि जननीजठेरे शयनस्‌ ।?--आश्रशंकराचायके इस 
फथनरम कितना सार है, कितना तथ्य है, यह तो विद्वानोंका 
विचारणीय विषय हैं। इसी पुनः पुनर्जन्मकी सदाके लिये 
: सिंट। देनेके लिये दरशशनके चार प्रतिपाद्य विषय हैं । 
दे हैं---(क) हेय--दुःखका वास्तविक खरूप क्‍या हैं) जो 
हेयाः अर्थात्‌ त्याज्य है? (ख) देयहेतु--डुशख कहासे 
उत्पन्न दोता है ! इसका वास्तविक कारण क्या है, जो हेय 
रथांत्‌ त्याज्य दुःखका वास्तविक हेतु हैं ? ( ग) दहान--- 
झको स्वधा निवृत्ति अर्थात्‌ दुशःखका नितान्त अभाव 
१ अर्थात्‌ दान! किस अवस्थाकों कहते दूँ? (श्र) 
टसोपाय--हाव अर्थात्‌ स्वथा दुःख-निद्वत्तिका उपाय 


कप 


रश ई € सिचारणीय तो इतना ही हे कि दुःख किसको 
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पा 
है. 
रा 
हि 
सच 


ऐता 9 क्यों होता है ! जिसको दुग्ख होता है। 
शंदि पह हुश्मय उसफा स्वामाविक घर्म होता 


पुनर्जन मच 
जन्मके कारण ही आत्माके शरीर, इक्ियोंल 
विषयोसे सम्बन्ध जुड़ते रहते हैं और “जात्मनों साकार, 
शरीरम्‌ ।! न्यायसे उस जीवको सुख-ढुःखके भोमोंडे 
बार-बार एक शरीरसे दूसरेमें भटकना पड़ता है हक 
७३७५ ० नियों ५ हू रे हे 5 22 
शास्त्रोरम 2४ लाख योनियोंकी चर्चा कपोल-कत्यना नहीं: 
6, जप ५ हे कि 
यह तथ्यपूष, सनोबशानिक एवं रहस्थातिरहस्पपूर्ण दशा 
कि सीसां गंकी हा ता 
सिद्धान्त है। अतएणब मीमांसकोंकी मोक्षकी परिभाषा 
शब्दोंमें है--.. 
“प्रपद्चलम्बन्धविलयों सोक्ष:ः 
बध्नाति तद॒स्थ त्रिविधस्थापि 
सोध्छः ।! 


। ज्रेधा ह्वि भपन्नः | 
उच्च जआात्यन्तिको फ्ि 


" ९ शालदीपि 
इस संसारके साथ आत्माके साथ आत्माके हेडे+ 


हर थे दर द्हं ब्द््यि 
विषयोंके सम्बन्धके आत्यन्तिक बिनाशका नास |) मो 


| म ही सोक्ष 
'सांख्यकारिका! ( १८ ) का इछोक सांख्योत्त 
धजन्मादिव्यवस्थातः उस्चवहुत्वसू 7 (२। १४९ ही 
भाष्य है | छिखा है- शा 
लननसरणकरणानां प्रतिनियमसादयुगपत्‌ प्रवरे 
घुरुषबहुत्व॑ सिद्ध ब्रेग॒ग्यदिपयेया; 


सचमुच ईश्वरकृष्णकी उच्त कारिका 


: सिद्धान्तकी सिद्धिके लिये अकास्य युक्तियाँ का 
यदि जन्म-जन्मान्तर नहीं होते तो जीवकी अनेक अद 


देखनेमें क्यों आती ? जन्मादि व्यवस्थासे ही यह्‌ सिद्ध 
हैकि पुरुष बहुत हैं; क्योंकि यदि सभी अस्तःड 
इचियोंका आधार एक ही पुरुष दोता तो बह 
है? यह पट हैं? इस घटकों मैं जानत 
इस पटको भें देखता हूँ । इस प्रकारका < 
जिस क्षणमें एक अन्त/्करणको होता; उसी क्ष॒प 
अन्तःकरणोमें होना चाहिये; क्योंकि बह एक ही 
आल्षयी ह। लेकिन जगतूमें ऐसा देखनेमें नहीं: 
इस कारण पुरुष अनेक दें । और सुक्तियाँ लीजिये-.. 
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जन्म) मरण और करणों ( अन्तःकरण) इन्द्रियों के 
छग-अलूग नियमोंसे, एक साथ प्रन्नत न होनेसे तथा 
ने शुणेकि भेदसे पुरुपषका अनेक होना सिद्ध है । समी 
पे न एक साथ जन्म लेते हूं, न एक साथ मरते हैं । 
नका अल्ग-अट्य उन्‍्म-मरण ह्वोता है । इसी प्रकार करणोंमें 
' भेद है । कोई अंधा दे, कोई वहरा हैं) काई दूल्ा है । 
से एक-जेसे नहीं ४। सबें एक-नेटो प्रन्ृत्ति भी नहीं 
अथांत्‌ एक समयर्म सर एक ही कम नहीं करते | जब 
# सोता हु, दूसरा जागता हूँ; तीसरा रास्ता चलता 
इत्यादि | सभीके शुण भी एक-जेंसे नहीं होते | 
होता हैं तो कोई राजस तथा कोई तामस 
| कोई रूपवान्‌ होता है और कोई कुरूप | अनेक 
साहदइय हे; अतः जन्म-गरण सापेक्ष होता हैं। जन्मके 
द्‌ मरण और मरणकरे बाद जन्य। जन्मना कर्म तथा कर्मणा 
स-शझुलाएं चलती हैं। ये सिलसिले मोक्षतक बने रहते हैं। 
अमेकत्व ( बहुत्व ) बद्ध युरुषोंकी अयेक्षासे होता है, न 
मुक्त पुरुषोंकी अपेक्षासे | 
चार्वाकादि नास्तिक दर्शनकारोंकी दृष्टि भौतिक शरीरतक 
सीमित है। मृत्युके बाद स्थूछशरीर ही जलाया या दफनाया 
तहैं। महर्षि कपिलके “अविशेषाद्विशेघारम्भः |? (सांख्य० 
१) सूचके अनुसार अविशेषात्‌ अर्थात्‌ जिससे छोटी और कोई 
[ न हो सके; ऐसे भूत-सूक्ष्म; अर्थात्‌ पदञ्चतन्मात्राओंसे 
'घ स्थूल महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है; क्योंकि सुखादिका 
( स्थूल भूतोंमें हो सकता है | सूक्ष्ममृत योगी महात्माओंके 
यमें प्रकाश होते रहते हैं | बाईस तत्वोंमेंसे स्थूल-सूक्ष्म 
रॉंकी उत्पत्ति होती है। स्थूछ। सूक्ष्म तथा कारण-- 
रके तीन भेद हैं | स्थूलशरीर किसे कहते हैं ! जिसका 
त्‌-अवस्थामें अभिमान होता हैं | यह माता-पिताके 
वीर्यसे उत्पन्न होनेवाछा) अन्नसे बढ़नेबाला) पंञ्भूतों- 
3, जल; अग्नि) वायु और आकाशसे बना हुआ है ! 
तमोरुण रजोगशुणसे दबा हुआ होता है; तब जाग्रत- 
स्यामें सारे कार्य-कछाप स्थूल जगतूमें इसी स्थूलशरीर- 
| किये जाते डे | 
इस प्रत्यक्ष देहमें कीमार, योवन ओर जरा-्जेंसी 
घ्याए, दिखायी पड़ती हैं। अतः जन्म-सरण इसी स्थूछ 
का होता हैं। इसीमें जरा ( बुढ़ापा ) तथा अनेकानेक 


त्ता हूँ 
ई सात्तिक 


उसन्न होते हैं हर 
धसूक्ष्म अथवा लिक्ृ-शरीर फिसको कहते है ! मन; 


५ 
# पुलजन्म पाता ल कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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अहंकार और इन्द्रियाँ, जिसके द्वारा अपने-अपने 
ततर रहती हैं, उसको लिज्ल-शरीर कहते हैं । 
शनेन्द्रियोँ; शक्तिमात् नाखिका, रसना। चक्षु) श्रोः 
त्वचा तथा पाँचों कर्मेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र हस्त, पाद) 
गुदा और उपस्थ तथा ग्यारहवाँ मन जिसके द्वारा 
करते हैं तथा जिसमें संकल्प-विकल्प होते हैं। पञ्ञ तृः 
अथवा प्राण ओर अहंकार, अहंत्ता पेदा करनेवाली ६ 
बुद्धि, चित्ततहित निर्णय करनेवाली तथा भावों 
विचारों तथा संस्कारोंको सेजोकर रखनेवाली शक्ति- 
अष्टादश शक्तियोंका समूह '्सूक्ष्मशरीरः कहलाता 
खप्न---जब बाहरके कार्योंते स्थूल्शरीर थक जाता ह ता 
तमोगुण रजोगुणकी दबाकर स्थूलशरीरको स्थूल जगतूएँ 
कार्यरत रहने देनेमे असमर्थ कर देता है। किंतु तमोगुणएऐ 
दवा हुआ सूक्ष्मशरीर जाग्रत्‌ अवथाकी स्मृतिके कल्प 
विषयोंमें कार्यारम्भ कर देता है; वह “स्वप्न कहलाता है| इसी 
सूक्ष्म अथवा लिड्र-शरीरद्वारा ही चित्तर्म जन्म, आयु तथा 
भोग देनेवाले वासनाओंके संस्कार संचित ( इकट॒ठे ) रहते 
हैं | जिस प्रकार चर्खीका डोरा हूटनेपर पतंग जब दूँगरी 
चर्खीके डोरेमें जोड़ दी जाती है तो उसका सम्बन्ध उन 
उसी चर्खीसे हो जाता हैं। इसी प्रकार मृत्युक्े समय दृदवः 
रूपी चर्खासे डोरी ट्ूग्नेपर सुक्ष्मशरीररूपी पतंग उद़ेती 
हुआ ऐसे गर्भके पास पहुँच जाता हैं! जहां उम्की 
बासनाओं ( प्रधान कर्म-बिपाक ) की पूर्ति करनेवाले उत्तके 
समान संस्कार होते हैं | कतिपय योगाचार्योका मत € किः 
सुक्ष्मशरीरका सूक्ष्मजगत्‌्में अमण नहों होता । पु 
जगतमें काछ और दिल्लाका ऐसा भेद नहीं रहता) जता 
स्थूछ जगत्‌ तथा स्थूलशरीरके व्यवहारमें होता हा 
वृत्तियाँ जाती हैं; अर्थात्‌ चित्तमें इन्हीं इचियेद्रारा एव 
परिणाम होता हैं तथा सूक्ष्मशरीर जाता हुआ प्रतीव हक 
है। जिस प्रकार डोरीसे वँधा हुआ पक्षी अनेक दिवस 
घूमकर दूसरे स्थानमैं आश्रय न पाकर पुनाः अपने बहा 
स्थल्पर ही आजाता है) उसी प्रकार यह मन भी शनतक 
दिग्देशोमें घूम-घामकर कहां सद्दारा न मिलनके आर 
प्राणका ही सहारा छेता हैं | इसलिये कि मन प्राशद साय 
बंधा हुआ हूँ । 

“कारणशरीर? किसे कहते हैं ? लिठ्र सथवा सृध्मगर/ । 
बीज कारणकी ही “कारणआझरीर! कद्ते दँ। वाइस 
शरीरके कारण हैं और देखनेमें ऐसा ही आता दे कि कारया: 
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बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | अतः सिद्ध हैं कि इन्हीं 
२२ तस्वोंसे संसारकी उत्पत्ति होती है। अविशेष जो सूक्ष्म 
भूत हैं; उनकी सष्टि-प्रवृत्ति तभीतक रहती हैं; जबतक विवेक 
( शान ) नहीं होता । विवेक होते ही सूक्ष्म भूतोंको प्रवृत्ति 
'तरोहित हो जाती है । 


पुनः पुनर्जन्मोंके कारण कर्माशय हैं। पातझ्ञकदशनके 
धाधनपादका १३ वा सूत्र-- 
'सति मूछे तद्विपाकों जात्यायुर्थोगाः !? 
धअविश्वा आदिवलेशोंकी जड़के होते हुए उस ( कर्माशय ) 
फा परिणाम जन्म) आयु और भोग होता हैं ।? बहुत काछठतक 
छिसी जीवात्माका एक शरीरके साथ सम्बन्ध बना रहना 
आयु! पदका अर्थ है। इन्द्रियोंके विषय रूप-रस-गन्ध-दब्द- 
उश्े ह्ी भोग हैं | क्लेश जड़ हैं| उन जड़ोंसि कर्माशबका 
श्ष बढ़ता हैं। उस बृक्षमँ तीन प्रकारके फल छगते हैं--- 
गति, आयु और भोग । यह बृक्ष तभीतक फल देता रहता 
9 जबतक अविधादि क्लेशरूपी उसकी जड़ें विद्यमान रहती 
$। इससे उत्पन्न हुए संस्कार मी अनन्त हैं। मनकी 
बैसिर्पी कर्म भी अनन्त हैं। ये संस्कार चित्तमें जन्म- 
लन्मान्तरोंसे संचित चले आ रहे हैं। चित्तका अर्थ ही है 
धंचितः अर्थात्‌ इकट्ठा । जिन कर्माशर्योंके संस्कार चित्तमें 
प्रबलल्‍ूपसे उत्पन्न होते हैं; वे “प्रधानः तथा शिथिलूरूपसे 
उत्तन्न होनेवाले “उपसर्जनः कहलाते हैं । मृत्युके समय 
“प्रधान! कर्माशय पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने-जैसे 
पूव॑जन्मोंके कर्माशयके संचित संस्कारोंके अभिव्यजञ्ञक होकर 
उन्हें झ्कशोरकर जगा देते हैं | इन्हीं प्रधान संस्कारोंके 
अनुसार ही अगछा जन्म देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी 
भादिमें होता हैं | गुरुगोबिन्दके चित्र नाटक? में उनके 
पूर्वजन्मके कर्माशयोंका तथा उनसे प्रेरित पुनः उनके 
गुरगोविन्दके रूपमें जन्म ठेनेका उल्लेख मिलता हे | कर्माशर्यों- 
के भनुकूछ ही उनका भोग नियत होता है । आयु भी 
उतनी ही द्वोती है, जिसमें उन कर्माशयोका फल भोगा 


दा सरे। 


१ 
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भविष्य जन्मोंमें भोग्य हैं। जब चित्त्म क्लशोके संस्पर 
जमे होते हैं, तब उनसे *सकाम कर्मः उच्च होते हैं । 
रजोगुणके बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती | रजोगुणदा 
जब सच््वगुणसे मेल होता है, तब ज्ञान वेराग्य, धर्म तथा 
ऐश्वर्यके कार्योमें प्रद्ृत्ति होती है और जब तमेगुणके साथ 
मेल होता है, तब तदह्िपरीत--अज्ञान, अवैराग्य, अनर्म 
तथा अनेश्वर्यके कमेमें प्रवृत्ति होती है | ये ही दोनों 
प्रकारके कर्म धशुम-अशुभ?) ध्युक्क-क्ृष्णण तथा ध्याप-पुण्यः 
कहलाते हैं। इन कर्मोंसे इन्हींके अनुकूल फल भोगमनेट्े 
बीजरूप जो संस्कार चित्तमें पड़ते हैं, उन्हींको ध्वासना? 
कहते हैं | यही मीमांसकॉका «्यपूर्वः तथा नेयायिकॉका 
'अददृ'्टः कहलाता है । पुण्य-कर्माशय मनुष्योंसे ऊुँसे देवताओं 
आदिके सहश भोग देनेबाले होते हैं | पाप-कर्माश्य 
मनुष्येतर योनियों--पश्च-पक्षीमें ले ज्ञानेवाले तथा तक्तत्य 
भोग देनेवाले होते हैं | इस प्रकार वासनाएँ अनन्त हैं, 
उनके संस्कार अनन्त हैं, मनोब्ृत्तियाँ अनन्त हैं तथा 
फल-भोग भी अनन्त होते हैं। कुछ कर्माशय वर्तमान जन्ममें; 
कुछ अगले जन्ममें तथा कुछ दोनों ही जन्मोंमें फल देते 
हैं। उपर्युक्त जाति; आयु और भोग इनका परिणाम है 
इसीलिये योगदरनमें इन्हें “अदृ जन्मबेदनीयः ( २ १२ ) 
कहा गया है। 


सामान्यतः मनुष्योंका जन्म मनुष्यों ही होता है . 
उससे ऊँची देवादि योनियोंमें होता है तथा शापबच्ध हा ह 
विशेष कारणेंसे विशेष अवस्था तिर्यक ( पश्चु-पक्षी हि 
योनियोंमं भी जाना पड़ जाता है।. हा 


गुरु नानकने पितृपक्षके अवसरपर लाहोरके सेठ 
हुलीचन्दको उनके पिताको मांसाहारी भेड़ियेके शरीर 
द्खिलाया था | पूछनेपर गुरने यही कारण बेतलाया हि 
मृत्युके समय उसके पिताके मनमें मांस-भन्षणकी जल्कूछ 
इच्छा जग गयी थी। 'सुण्डकःमें कहा है--- 
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नो पथ्नॉफी ) वासनाके अनुसार नौ ब्रह्माक्ते रूपमें उत्तन्न 
यतठाया थया ऐ | छिखा है--- 

'सनसेत्र ब्दातां यादा ऐन्द्वा: पश्य क्षीतुकस ।? 

श्रीराम-कृष्णादि अबतारी पुरुषोंद; जन्म-कर्म (दिव्य? होते 
६ । उनकी सारी छीलाएं वाणी-मनोबुद्धिसे अतर्क्य हैं । 
उनके इश्यमान शरीर भी पाश्चभौतिक नहीं होते--दिव्य 
तथा चिन्यब--सबच्चिदानन्दमय होते दे । गीता ( ४। ९ )में 
धीमृलकी वाणी है--- 

जन्म फर्म थ मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत््ततः ? 


बज 


पुनरज॑न्म येबल उसी महायुरषका नहीं होता। “जी पुरुष 
अन्तकालमें भगवानका ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता है; वह उन्होंके स्वरूपकों प्राप्त होता हैं; 
इसमें कुछ भी संशय नहीं हें#।? परबरह्म परमात्मा ही जीवोंका 
एकमात्र उपास्य है | ब्रह्माकी सष्टिमें नीचेसे ऊपरतक चोंदह 
भुवनोंमें जानेबालोॉंकी छोट-लौटकर आना पड़ता है । ये 
पुनरावर्ती लोक हैं । मगवानने कहा है--५हे कुन्तीपुत्र | 
मुझे प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता ।१--- 

सामुपेत्य चु कौन्तेय एुनर्जन्स न बियते |? 

(गीता ८ । १६ ) 

जीवात्मा तो अशानके कारण कर्ता और भोक्ता है; 
किंतु परमात्मा सर्वथा निर्विकार हैं। वह केवलसात्र साक्षी 
है --तर्वद्रश है । इसलिये जीवोंके कर्मफलस्वरूप सुख- 
हुःखादिके सहश उसका कर्मफलसे सम्बन्ध होना सम्भव 
नहीं | मुण्डक उपनिषद्का ( ३। १। १ ) वाक्य है-- 

पयोरत्यः पिप्पल स्वाह्वत्यनइनमक्षन्यो अभिचाकशीदि ।! 

वेदान्तमें सर्वत्र जीवात्माको ही 'मोक्ताः बतछाया गया 
है, पर्मात्माको नहीं । यह कहा गया है कि समस्त यज्ञों 
तथा तपस्यादिम देवता आदिके रूपमें परमेश्वर ही शुभ कर्मोंका 
भोक्ता है--पर वह है सर्वथा निर्लेप मोक्ता ( सबका आधार 
होमेके कारण यह सत्य भी है )। श्रुति परमात्माके लिये 
5णर्ंगो सह्दि सब्वते? का प्रयोग करती हैं । 

जीवात्सा घुनाः पुनर्जन्मके चकरमें पड़ा रहता हैं। 
बेदान्तने जीवात्माको “नियम्या तथा परमात्माकों “नियन्ता? 


+ अन्तकाडे च॑ मामेव स्मरन्‌ अक्‍्ता कलेवरम । 
यू: प्रयाति से मद्धाव॑ याति नास्त्यत्र सहयः ॥ 
;॒ ( गीता ८ । ७५ ) 





हि जे 
४ पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भग बत्पाप्त # 








हर 
ब्रतलछाया है | शरीरूप बृक्षपर रहनेवाला यह जीवात्मा 
शरीर आसक्त होकर डूब रहा हैं। अपनेको सर्वथा 
असमर्थ समझकर मोहमें पड़कर शोक करता रहता 
हैं; परंतु जब वहीं स्थित भक्तजनोंद्वारा सेबित अपनेये 
भिन्न परसेश्वरकों देख लेता है; तब उसकी महियाको 
समझकर सर्वथा शोकरहित हो जाता है। केबल्य, निर्वाण! 
मोक्ष या मुक्तिकी प्राप्तिसि पूर्व बार-बार जन्म-मरण होते 
रहते हैं। 

वेदान्तमें प्रतिपादित---दृहर उत्तरेभ्यः ! ( ब््मसूत् 
१॥ ३। १४) के अनुसार वह परमात्मा ही एकमार्ष 
अन्बेष्टव्य है, ज्ञातव्य हैं; द्रष्टव्य हैं; अतः इस बहृके नगररुप 
मनुष्य-शरीरमें कमलके सद्दश आकारवाला जो घर है; उसी 
हतमझमें जो सूक्ष्म आकाश हैं, उसके भीतर जो वख्युहै 
बह्ी जीवात्माकी जिशासाका विषय है। उसका चरम लक्ष्य है। 

“जो. शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धसे रहित, अविनाश) 
नित्य। अनादि, अनन्त+ महतसे परे तथा घ्रुव ( अगल- 
अचल ) है; उस तत्वकी जानकर मजुष्य खत्युके मुख 
अर्थात्‌. जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाता है |” ( कठो० 
१॥३। १५) 

कठोपनिषद्मैं---म्ूत मनृष्यके विषयमे कोई तो तहत 
है, यह रहता है और कोई कहता है? नहीं रहता ७ 
ऐसी आशंका ब्ह्माचारी नचिकेताने उठायी हैः जिपका 
यमराजने युक्तियुक्त समाधान किया है? नचिकेताके प्र 
अग्नि) जीवात्मा तथा परमात्माकी जिश्साके लिये ६ 

दर्शनकी इृष्टिमें जन्स-मरण शब्द सापेक्ष है। एह 
दूसरेका पूरक हैं; आप और इम जन्म-झल्ुके बारी प्रा 
ही बातें करते हैं; पर इन दोनों शब्दोंके वाखविक: 
तात्पर्यपर विचार नहीं करते । विश्वकी किसी भी भाषामें) 
संस्कृतको छोड़क७ जन्म और झत्युका दाइनिक एवं 
वैज्ञानिक विवेचन नहीं मिलता | अंगरेजी भाषाओं अठुतार 
तो ये दोनों मात्र दो जिशेष घटनाएँ दें जो पुन/पुना 
घटती रहती हैं । लेकिन घ्रटित होनेका कारण क्यों फ्ै 
इस प्रशनका उत्तर मात्र मीन है । विन 

किंतु संस्कृतमें। जो एकगात्र पर्गतम भावा 8? हे 
सारा विश्व “देवबाणी? स्वीकार कर चुकी हैं; इसर्म ए५ 
भी झब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा) जिसे आते हा 
सके कि यह तो आकस्मिक रुपसे इसमेंओं पुसा £ | 











ह के पुलजेन्म--एक दाश्निक विवेखल # 
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संस्कृतमें 'जन्मः शब्दका क्या अर्थ है! “जनी प्रादु्भावेः 
धाठुसे व्युत्पन्न “जन्म? शब्द सिद्ध होता हैं, जिसका अर्थ 
है--प्रकट होना | प्रकट्से अभिप्राय है-जो वस्तु पहले 
अप्रकग थी, उसीका प्रकट होना अर्थात्‌ आँखोंके सामने आकर 
देखने योग्य हो जाना | संस्कृत इसका दूसरा पर्याय हैं 
'उतक्तिः । अंग्रेजीमं इसे पऑरिजिन! ( 0:88॥ ) शब्द्से 
व्यक्ष किया यया हैं। इस झब्दका अभिप्राय है 
उद्‌ ( ऊपर ) पद्‌ ( चछना » अर्थात्‌ ऊपर आकर प्रकट 
होना । दूसरे शब्दोंमें गुप्त स्तुका ऊपर आकर प्रकट होना) 
बाहर आना हैं | संस्क्ृतमें इसके लिये तीसरा शब्द है 
धक्टि । अंग्रेजीम /क्रिएशन! (0४९०४४०४) है । यह सृष्टि 
शब्द ८सजू विसर्गे? धाठुसे व्युत्नन्न है| इसका अर्थ भी 
बाहर आना--प्रकट होना ही हैं । 

इसी प्रकार “मृत्यु? शब्दको ले | इसका पर्याय संस्कृतमें 


(नाश! हैं | यह 'नश अदरशने? धाठुसे व्युत्पन्न है; जिसका 
अर्थ है--देखने योग्य नहीं रह जाना। ये चारों शब्द 
बतलाते हैं कि जन्म तथा मुृत्युका अर्थ नव-जीवनकी प्राप्ति 


अथवा समाप्ति होना नहीं है । 


पुनरजन्म भारतीय दर्शनका एक प्रमुख तथा विवेच्य 
विषय है | यहके बड़े-बड़े दाशनिकों, तच्व-चिन्तकों, 
सनीषियों और तार्किकोंने इसपर बड़ी ही गम्भीरतापूर्वक 
सनन-चिन्तन किया है । आस्तिक दुहनोंमें पुनर्जन्मका 
सिद्धान्त निर्विबाद-सा सान लिया गया हैं । बोद्ध तथा 
जेनद्शन इसे डंकेकी चोट स्वीकार करते हैं | बोद् जातकोंमें 
तो तथागतके पूर्वके हजारों जन्मोंकी कथाएँ लिपिबद्ध 
हो चुकी हैं | न्‍्याय-दर्शनका तो यह एक प्रतिपाद्च सिद्धान्त 
रहा हैं | गीता-जैसी सर्वतन्त्र-सिद्धान्त एवं विश्व-सम्मान्य 
पुस्तकर्मे भी पूर्वजन्म एवं पुनर्जन्मका उल्लेख है। 
'जाल्थ्य हि छुवो रुत्युप्र॑वं जनस खझतस्थ च।! 
(गीता २। २७ ) 
भीमगवानकी वाणी प्रुव-सत्यकी ओर अंगुल्यानिददेशकर_ 
रही है। जन्म और सरणमें अन्योन्य सम्बन्ध हैं| जन्मदे 
ते मूज्यु भी है और झत्यु हैं तव जन्म भी स्वयंसिद्ध है। 
पत्यु सिद्ध दे तो जन्‍म क्योंकर जसिद्ध दो रूकता है ? 
धअमभिनिवेश! शब्द 


पाह्चलइबॉ नं हसके खिये 
पराजलनबुनग इसका छोथ) 
ड नर दया हि सरण लीड सरणद :स्वके श 
झाया हू । अभिनिधश कण हैं १ सरण-भाते! | सणदु वक्त 


ब्् 


शमसे मभिन्‍न मरण-भग हो ही नहीं रूकता | अतएव 


न नन्‍०-समस 
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पूर्वजन्ममें अनुभूत मरण-दहुःखकी स्छुतिसे ही मरण-त्रास 
उत्पन्न होता है | मरण-भीतिके कारण ही पूर्वजन्म अनुमित 
होता है । 

जीवको आचार्य रासानुजने. अपने विशिश्टद्वेर 
सिद्धान्तके प्रतिपादनमं अणु। अज्ष। छुद्र। अब्यज्ञादि 
विशेषणोंसे विभूषित किया हैँ। अथच जीव अब्पश्ञ है 
और तद्विपरीत ब्रह्म सर्वश है । सांख्यने लिखा है---स दि 
सर्ववित्‌ सर्बकर्ता? (३५६) | पातम्जल अन्य दर्शनोंसे लोहा कैता 
हुआ प्रमाणित करता है कि ५ज्ञान जहाँ चरतमोत्कर्षको 
पहुँचा है, वह अवश्य ही सर्वन्ञ है| वही ईश्वर है । 


जीव काय) क्लेश, कर्म), विपाक तथा आशछय- 
सम्पर्कयुक्त है--अपरामृष्ट या निर्मिन्‍्न नहीं | ये कलेश्रार्दि 
सभी भोगोंके कारण हैं और शरीर भोगायतन हैं। वात्स्यायन 
कहते हैं---पआत्मनों भोगायतनं प्रररम्‌ (? अर्थात्‌ “शरीर 
ही आत्माके झुभाशुभ भोगोंका आयतन हैं |? शरीर-धारणके 
अतिरिक्त झुभाशम कर्मोंका भोग सम्भव नहीं | अथन्य 
शरीर-घारण पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मका कारण है | कारणसे 
हमारा असिप्राय कर्म-वेपाक है । शरीरका अर्थ है-- 
शीयंते ( प्रतिक्षणम्‌ ) इचि हारीरस !? 


चूँकि यह शरीर अनुक्षण छीयमाण है, अतएव सद़ने- 
गलनेके कारण ही 


डर बुद्धिमानोंने इसको छरीरकी संशा दी 
हर किसी भी प्रकारके शरीरफ्ी प्राप्तिका उद्देश्य पृर्ब॑ततन 
कमाका भोग तथा नवीन कर्मोका आरम्म है | ध्योनिजः 
तथा थअयोनिजः--शरीर दो प्रकारके साने गये हैं। शुक्र- 
शोणितके संयोगसे उत्पन्न शरीर ययोनिजः एवं तद्निन्न 
“अयोनिज! कहलाता है । थ्योगार्णवः्के अनुसार 2 
उल्लिज, (२) स्वेदज) (३) अण्डज तथा (४) 
जरासुज--शरीर चार प्रकारके होते हैं | भूमिको फोड़कर ह 
निकलनेवाला तृण-छता-ग़ुल्मादि ८उद्धिज?, स्वेद्‌ ( पसीने ) 
से उत्तन्न कृमि-कीटादि “स्वेद्ल?; अंडेसे उत्पन्न कल 
तथा जरायु ( गर्भ ) से उत्पन्न “जरायुजः कहलाता है 
पू्व॑जन्म) पुनर्जन्म तथा पुनः घन 
हआ 7 हक । ऋूष्ण, छुक्छ-कृष्ण, शुक्ल और आई 
कृप्पक भदसे--क्रम चार प्रकारके हैं। निरवन्छि मन 
पाप-कर्मका नाम कृष्ण कर्म है। कक किक 
कमका नाम पछुक्‍्ल-झृष्ण? ड़ । आारण) बहिःसाथन-दाध्य 
यज्ञादिनें कुछ-न-छुछ परयोइुन तथा परालुग्रइ॒ रहते 
ही ६ | तपत्म७ स्वाध्याय तथा ध्यानसाथ्य कर्म «जुक्कू 


अभिनिरनगननन्‍भ ५०. 
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मे पुनजन्म पाता व कभी जो पुरुष हो गया श्गावत्पाप्त # 








जे 


है | योगियोंका योगाम्यातस “अशुक्लाकृष्ण” है; इसलिये 
दि उसमें परपीड़ाका सम्पर्क नहीं; अथच उसका फल 
ऋष्णापित है। परमात्माके साक्षात्कारमँ तो ये कर्मविपाक- 
जअनित फलभोग विलम्ब करनेवाले विष्न ही हैं। जिनके 
सनर्मे भोग भोगनेका संकल्प नहीं है, उनके छिये जन्म- 
सरणके बन्धनसे छूटकर तत्काल परबक्ष परमात्माको प्रात 
हो जाना ही उनका मुख्य फल बतलाया गया है | ब्रह्मश्ानका 





६ जाओ 


. दिदित्वाततिसित्युमेति 


टी +यघ9७-><>४8४४८०००.- 


छुटकारा पाना ही है । 
कृर्माका करनेवाला मनुभ 


फल भी जन्म-मृत्युरूप संसारसे 
यज्ञ, दान और तपरूप तीन 
जन्म-मृत्युसे तर जाता हैं | श्रुति कहती है--तमेव 
नान्‍यः पन्‍था विद्यतेज्यनाय !! 
( श्वेताश्वतर० ३ | ८ ) अर्थात्‌ ८डस पस्मात्माको जानकर 
ही मनुष्य जन्म-मरणकी सीमाको लॉघ जाता है | परमपद-माप्तिके 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं हैं |? ( शेष आगे ) 





जन्म-सुत्य, अमरत, परठोक और पुनर्जन्यका खरूप कथा रहस्य 


( लेखक---श्रीश्रीराममाषव चियले, एम्‌० ए० ) 


“प्‌ वा एप मद्दानज आत्माजरोड्सरो5रसूतोडभयो ब्रह्माभय॑ 
ण्ड् ढ़ ओफे + 
ले श्रहद्मासय ८ हि वे त्रद्य स्वाति य एवं वेदु ॥! & 
( इृददारण्यकोीपनिषद्‌ ४। ४ । २५ ) 


१---प्रस्तुत विषयका महत्त्व 

६ क ) भारतीय खंस्कछतियें इसका स्थान और महत्त्व 

जन्म-मृत्यु सबके देनन्दिन अनुभवके विषय हैं; क्योंकि वे 
ध्त्यक्ष हैं | तथापि यह नहीं कह्दा जा सकता कि सभी इनके 
शास्तविक रहस्यसे परिचित हैं) क्‍योंकि इन्हींके कारणस्वरूप 
और फलस्वरूप पूर्वजन्म+ पुनर्जन्‍्म तथा परलोक ओर 
इनका अन्तिम पर्यवसान अम्वतत्वरूप मोक्ष इत्यादि प्रत्तपक्ष 
प्रमाणगोचर नहीं हैं। इसीलिये अनादिकालसे ये विषय 
विवादास्पद रहे हैं। म॒ुमुक्षु बालक नाचिकेताने यमराजसे 
लाग्रह यही तो प्रश्न पूछा था--“येयं प्रेते विचिकित्सा 
अहुण्येडस्तीत्येके नायमस्तीति चेके ।? “यत मनुष्यक्े विपयमें 
यह संदेह हैं कि कोई तो कद्दते हैं वह “रहता हैं? ओर कोई 
कहते हैं प्नहीं रहता? | इसमें सचाई क्या हैं 7? इस विपयका 
विचार करते समय पहली महत्वकी बात घ्यानर्मे 
रखनी चाहिये कि प्रत्यक्ष प्रमाण ह्वी वो एकमात्र श्रमाण नहीं | 
क्र प्रत्यक्ष प्रमाणको माननेका पर्यवततान तो चावकि दद्यानर्मे 
ही हो सकता है | प्रमाणविचारमे अनुमान) झब्द इस 
अन्य प्रमाण कथा उन्होंके प्ीपफ जिददनुभव इत्यादे भी 
स्थान रखते ६। इनके द्वारा आत्माक्ों अनरता 


के 
शरहर्वएप 
१४ हि 


0 0९0९ __क्‍ैन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍जपपपपप्् 


तथा उसके व्याप्य पूर्वजन्म) पुनजन्म तथा परलोकादिकी सिद्धि 
हो जाती है | इनमें दृढ़ बिश्वास और उससे निकलनेवाडे 
निष्कर्ष व्यष्टि तथा समष्टि जीवनपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाडे 
बिना नहों रह सकते | इन्होंके आधारपर हमारे नेतिक! 
धार्मिक तथा ताह्विक या एक शब्दर्म हमारे अ ध्यात्िक 
जीवन और संस्कृतिकी सिद्धि होती है | इसके विपरीत दुनर् 
अविश्वास इन सबकी जड़ ही उखाड़ फ्रेकता ९ । द्नोः 
बिना हमारा जीवन समस्त उदात्त मूल्योंसे शृत्वः निरा पद्च 
तुल्य रह जाता है| इसीलिये मारतकी अध्यात्ममत संस्कृति 
इनका पूरा-पूरा महत्व स्वीकार किया गया ६ और इर 
ज्ञीवनव्यापी स्वरूप दिया गया है। हमारे संस्कार जुट 
पूर्व तथा मरणोत्तर जीवनकी भी व्याप्त किये ६०४ 
हमारा धर्म तथा दर्शन इद्लोकतक है सीमित ने ए6 
पग-पगपर जनन्‍्मान्तर तथा प्रलोककी भी टश्यिय 
रक्‍खे हुए है । इसी प्रकार इमारा जीवनव्याता ह धन 
अधिकारभेदसे साक्षात्‌ वा परग्परथरा सलाह: 
परमचर्म यानी मेक्षकप प्रेस ह 
करता है | इसी आश्यसे मंद हरि 


घम मन॒ष्यको 
साक्षात्काररूप 
ओर दी पत्रत्त 
वस्क्य अपनी स्घशूतिम कहते ७-८ 


है. खो 
जा 
(१६?,» | 
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भारतर्म मरणोत्तर लीवनका कितना महत्त्व हैं; यह बात 
भारतीय दर्शनके अनन्य प्रेमी; जर्मन विद्वान्‌ पॉल डायसन 
(एथपी एशाइडटछ ) के “उपनिषद्‌ दशनः ( फल 
ए%6005090897 ०8 धा& एफ7०॥/59905 ) नामक ग्न्थके 
निम्न अवतरणसे देखी ज्ञा सकती है--८मरणोचर 
मनुध्यकी कया गति होती है ? यह प्रश्न हर्म 
जीवात्माके पुनजन्मके सिद्धान्तकी ओर ले जाता है जो कि 
भारतीय दरशनका अत्यन्त मौछिक और प्रभावकारी सिद्धान्त 
है और जो उपनिषद्काल्से लेकर आजतक भारतीय 
चिन्तनमें प्रमुख स्थान रखता आया हैं| मारतमें आज भी 
यह सक्रियरूपसे अत्यधिक प्रभावशीछ है |? ( पृ० ३१३ ) 


भगवच्लीन स्व० श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने इस 
विषयमें लिखा है---.“आत्माकी उन्नति तथा जगत्‌में धार्मिक 
भाव; सुख-शान्ति और प्रेमके विस्तारके लिये तथा पाप-तापसे 
बचनेके लिये भी परछोक एवं पुनरजन्मकी मानना आवश्यक 
है? ( तत्त-चिन्तामणि भाग ५ ) 
_ आज भौतिकवाद तथा जडवादकी और उसके फलरूप 
देद्दास्मवादकी इृद्धि हो रही हैं; जो अनेक अनर्थोंको जन्म 
दे रही है | एकमात्र इसी छोक और इसी जन्मकी ओर 
ध्यान केन्द्रित करनेके कारण जीवन-संघर्ष अत्यन्त तीत्र हो 
गया है और सम्पूर्ण जीवन ही समस्यामय बन गया है | इस 
कारण मानसिक तनाव तथा अश्यान्तिकी अत्यधिक बृद्धि हो 
रही है | इन सब बातोंका दुष्परिगाम जीबनका भार असच्य 
होकर बढ़ती हुई आत्महत्याओंके रूपमें दिखायी दे रहा है । 
यदि इन अनिष्ट प्रवृत्तियोंमें रोक छगाना हो तो घर्ममें श्रद्धा 
ईश्वरमें विश्वास) आत्माकी अमरता) पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा 
परलोकर्मे विश्वात रखना अत्यन्त आवश्यक हैं | ऐसा करनेपर 
मनुष्यके सनमें पापभीझता और कार्योकार्यंका विवेक जाग्रत्‌ 
शेगा और मनुष्य-जन्मका तथा चित्तकी साम्यावस्थाका सहत्त्व 
मालूम होगा और आत्मबातके सम्भाव्य दुष्परिणामोंका 
शान होकर उस ओर उसकी भूलकर भी ग्रद्नत्ति न होगी । 
( सर ) पाश्चास्य विचारकोंका इस विषयमें समर्थन 
सप्रसिद्ध यूनानी तच्वज्ञ प्लेटों (709६०) ने तो 
दर्शनकी व्याख्या ही प्मृत्यु तथा मरणका प्रदीर्ब अभ्यास? 
("00४९ ]075 5पते> ० चेर्यथाी) कऊाते तजह्नाष्ट” ) 
इस प्रकार की है । 
प्लेयोके सुयोग्य शिष्य अरस्तू ( .५775६00८ ) कहते दें, 
'हमें इस मत्रप्रणालीका कदारि आदर नहों करना चाहिये 


पृ पु ७ २६--- 


* आत्माका नाश साननेका अर्थ होता है--विवेकपूर्ण र्ज 


कि चूँकि हस मानव तथा मर्त्य हैं, इसलिये हमे अपने 
विचार मानव तथा मृत्युलोककक ही सीमित रुखने 
चाहिये | चाहिये तो यह कि हम अपने छीवनके 
देवी अंशको जाग्रतू करके अमरत्वका अनुभव करनेगे 
कोई कसर न उठा रस्खें |? 


लूथर ( 7,प४८ ) के अनुसार भावी जीवनके निषेघका 
अर्थ होता है--'खयं ईश्वर्का तथा हमारे उच्चतर नैतिक 
जीवनका निषेध और स्वैराचारका स्वीकार |? 

फ्रेंच धर्मप्रचारक मरित्ठों ( [७५६१]०॥ ) 


तथा 
ईसाई संत पॉछ ( 5६. ए6७। ) के-अनुसार प्देहके साथ ही 


गीवनका 
अन्त और विकारमय जीवनके लिये द्वास्मुक्त करना |! 
सुप्रसिद्ध जर्मन दाशनिक कांट ( ४१६) ने 'परियूण 
नेतिक 
के तथा खदाचारतम्पन्न जीवनकी प्राप्ति तथा उसके 
फलखरूप मिलनेवाली सुखपग्राप्तिके लिये आत्माके भमरत्वफो 
माननेकी आवश्यकता सिद्ध की है | 
फ्रेंच विचारक रेनन ( २९४० ) के 
जीवन तथा आत्माके अमरत्वम अविश्वासका 
भयंकर नेतिक तथा आध्यात्मिक पतनमें होना 


अनुसार “मावी 
पर्यवसान मानवक्के 
ना अनिवाय है |? 

मेंकट्टूनल (शिट 700१4) के: अनुसार थ्मावी 
जीवनमें. विश्वास उठना हमारी सम्यताके लिये तथा 
हमारे नेतिक जीवनके लिये एक मयावह संकट होगा |! 
श्रीमेंक्डगलने अपना “शरीर और मनः ( 3०१9 बाते 
0([४0 ) नामक अन्थ भावी जीवनमें पुरातन तथा विश्व- 
व्यापक विश्वासको वैज्ञानिक आधार प्रदान करनेके ल्यि 


अ ये ही 
लिखा हैं। 
मेंक टेगाट ( १८ 8४४५० ) के अनुसार ५आत््माके 


अमरत्वकी साधक युक्तियोंके द्वारा ही हमारे भावी जीवनके 
साथ ही पूर्वजन्मकी भी सिद्धि हो जाती है। एकके पल 
दूसरेमें विश्वास तकंसंगत आर युक्तियुक्त नहीं ७ 

मानव-वंश-शास्त्रशके अनुसार प्मसणोत्तर 
विश्वाल सभ्यताके झोद्ाब-काल्से ही 
प्रचलित रहा हैं ।? 


तर जीवनमें 
व्यापकस्पसे 


सर जेम्स फ्रेज़र ( 53% ]37४7€5 पं. ००2९+ के 
अनुसार '्वन्य जातियोंमें मरणोत्तर जीवन कल्यनामात न 
होकर एक निश्चयात्मक तथ्य रहा है ।? 





# घुनरका पाता थे कसी जो पुरुष हो गया भगदत्मालदे $ 





श्रीएद्संद. होस्स ( छताठाते घ्ू008६ ) खुदे 
छद्यसे निम्न खीकूति देते हैं---*पुनजन्मके सिद्धान्तके साथ 
ही क्षम-सिद्धान्तने मेरे जीवनर्में प्रवेश किया और मेरे 
हुदयने सहर्ष उसका खागत किया | इसके कारण 
मेरी छुद्यस्थ स्यायभावनाका पूर्ण समाधान हो गया ।! 

छर हेनरी जोन्स कहते है--अमरत्वके निषेषका 
अर्थ होता है--ूर्ण नास्तिकता ! अमरत्वकों स्वीकार करके 
ही हम पूर्णातिपूर्ण विश्वपतियं तथा उसकी सुसम्बद्ध एवं 
अर्थपूर्ण रचनामें विश्वास रख सकते हैं ) अन्यथा यई 
विश्व यरटच्छिक तथा अविचास्मूलक ही सिद्ध ढ्वोमा !! 

जे. बी. प्रट कहते हैं---“हिंदूघर्मकी तरह ईसाईवर्म् 
भी अम्श्त्वको धर्मका एक महत्त्वपूर्ण अड्ढ माना गया है|! 

श्री प्रिंगल पेटिसन ( ए४प्स्‍8/8 02/85०7 ) अपने 
(अमरत्वका विचार! | 7४6 [6९9७ ता वरध्ाध्राए7४व्यी ६९ ) 
नामक मन्थमें ( जिसमेंसे कि उपर्युक्त अधिकांश अवतरण 
ढिये गये हैं) कहते हैं--थह कहना अतिशयोक्तिफू्ण व होगा 
कि मृत्यु-विषयक चिन्तनने ही मनुध्यकों कच्चे अर्थर्त सनुष्य 
बनाया है| उसके दर्शन) उसके घर्म तथा उसके सर्वश्रेष्ठ 
काव्यके मूलमें मृत्यु तथा उसे अग्तिम तथ्य न माननेकी 
प्रेरणा ही रही है |! 


प्रो० एस० सी० नाखाप (5. 0०, 709ए700079 ॥ 
कहते हैं कि पआत्माके अमसूबका निषेष करनेवाले पाश्चासत 
जडवादी भी भौतिक शाह्लान्तर्गत ग्क्ति तथा अचेतन द्रब्य- 
की अश्षग्यताको मानकर एक तरहसे अमरत्वकी ही स्वीकृति 
देते हैं ।! | 

श्री ई, एम. मेलीन ( 74. 0४. 6६९४ ) के अपने 





बद्धयूल है कि मानो उसे विघाताने ही वहँ निहित किय 
अपयुक्त विवेचनसे और अवतरणीते स्प३॥ है कि 
अधिकांश विचारक आत्माकी अमरता तथा मरणोत्तर ६ 
विश्वास रखनेवाले हैं) खाबुभवते भी इसी सिई 
पृष्टि होती हुईं देखी जा सकती है| इसका विचार 
प्रकारसे है--- 
२--जीविवाशा बलीयसी-आत्मा 


प्रेमास्पद है 

प्रत्येक मलुध्य और केवल मनुष्य ही नहीं, प्रा 
चाहता है कि वह फिसी-न-किसी रूपमें बना रहे) मेरे 
ये दो बा्तें--( १ ) सदैव जीवित रहनेकी उत्केट 
और ( २ ) मरणभय । केवल मतुष्यमें ही नहीं$ जीव 
बनस्पति-कीर-पतंगएदि सबमें पायी जाती हैं 
समस्त भर्योर्मे यदि कोई सबसे बड़ा भय शैस 
अथवा: माना जाता है तो बढ 'मरणभयः ही है) यो” 
इसकी गणना ध्न क्लेशी में की गयी है। अविधा 
स्केशोर्मि ःअभिनिवेश! संशक पद्म केश पाएणभय! 
क्ीवसात्रके अन्तःकरणमें यह इतना गहरा धुसा हु। 
बह कैवक साधारण लोगोंतक ही सीमित हो यह वात 
अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े विद्वात/ पण्डित तथा दो 
निष्णात दाशनिक भी इसके प्रमावसे मुर्फे में: 
जानते हुए भी कि शरीर मर्व्य है और एकननए 
उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी दे और अखु हर 
प्रारूब्धकर्मके समाप्त होते ही समा दोनेयाली 
खितिम भी आवाल-इुद्ध भी चाहते दे वि ह 
ही अनित्य और नाशवान्‌ देहटेश्द्रियादिते उनकी वि 
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यही इतरेतराध्यास उक्त दोनों बातोंके मूलमें है | बस्तुतः 
अमर जीवन हमारी प्रकृति हैं ओर मृत्यु अजशानमूलछक 
विक्ृृति है, जिसकी यथार्थ ज्ञानद्वारा निवृत्ति सम्भव है। 
प्रणभय और उत्कट जीवितेच्छाके द्वारा हमारा असीम 
आत्मप्रेम ही प्रकट होता है | श्रीविध्यारण्यस्वामी पपञ्नद्शी?में 
यथार्थताके साथ कहते हैं-- 
अयसात्मा प्रानन्दः परप्रेमास्प् यतः । 
सा न थूद हि भुयाससिति ग्रेमात्मनीक्ष्यते ॥ 
( तत्तवविवेक ८ ) 


“नित्य स्वयंप्रकाश ज्ञान ही आत्माका स्वरूप 
है। साथ ही यह परम प्रेमास्पद होनेके कारण परमानन्द- 
खरप भी हैं। «मैं न रहूँ ऐसा कभी न हो; किंतु मैं सदेव 
बना रहूँ? ऐसा प्रेम आत्मासे सभी करते हैं |?? 

ध्यान रहें, विषर्योक्ते साथ हमारा प्रेम सोपाधिकः 
सावधिक और अनित्य होता है | इसके विपरीत आत्माके 
साथ हमारा प्रेम नित्य, निर्षाधिक और निरवधिक होता 
है | दुःखरूप बस्ठुके साथ इस प्रकारका प्रेम कभी सम्भव 
नहीं । मृत्यु तो सबसे बड़ा दुःख है। आत्मा यदि उससे 
ग्रस्त होता तो इस प्रकारका प्रेम उसके साथ कदापि न 
होता । इससे सिद्ध होता हैं कि आत्मखरूप सत्‌ यानी 
त्रिकालाबाधित हैं और नित्यः निरतिशय आनन्द या 
सुखखरूप है | जाग्रदादिं समस्त अवस्थाओंका साक्षी होनेके 
कारण वह शानखरूप भी हैं। आत्मा नित्य, शुद्ध) बुद्ध) 
मुक्त, अज) अमर ओर सचिदानन्दखरूप हैं। यही छीव- 
सान्रफा सच्चा स्वरुप हैं | 


३--मरणभय अज्ञानछूलक है 


अब प्रश्न यह है कि यदि हम खरूपतः ही अमर हैं तो 
हमें मरनेसे भय क्‍यों लगता है और त्रिकालाबाधित सत्य 
हमारा खरूप होते हुए भी हमें सदैव बने रहनेकी इच्छा 
क्यों होती है ? इसका मिस्संदिग्ध उत्तर यह हैं कि यही 
तो माया या मूल अविद्याका प्रभाव हैं । इसकी आवरण-दशक्ति- 
के प्रभावते हम अपने अज, अमर सच्िदानन्द-स्वरूपकों 
स्प्नद्रशकी तरह भूल-से गये ६ ओर इसकी विश्लेष-दक्तिके 
प्रभावसे दृश्यमान जगतमें सत्यत्ववुद्धि रखकर देहादि 
भनात्मपदाय्थोक्े साथ आध्यास्तिक यानी मिथ्या तादात्म्य 
जापित कर बेठे हैं । इसके फलसखरूप इम अपना अमरत्व 
शनातक्मपदार्थोपर झ्ारोपित करके उनको शाश्षत समझने 


$ अब्ले-सुत्यु, अपरत्य, परकोक और पुनजन्मका स्थरूप और रहस्य 5 
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२०: 





लगते हैं और उनका विनश्वर स्वरुप अपने स्वथपर आसपित 
करके अपने-आपको मरणशील समझने छगते दे । अश्ानक। 
तो यद खभाव ही होता है कि वह «जो 
भासमान होती है? उसीके सम्बन्धमें ध्वहद नहीं 
नहीं है? इस प्रकारका विपरीत व्यवहार करा 
समस्त वेद, स्मृति; इतिहास, पुराण तथा शासत््र--मनुप्यके 
इस आत्सखरूपविषयक अज्ञानको दूर करके उसे उसके 
जानन्द-स्वाराज्य-साम्राज्यपदपर अभिषिक्त कराना चाहते है | 
भारतकी ब्रह्मविद्या डकेकी चोट यह कहती है कि दे पद | 
वूनतोक्षुद्र है और न मर्त्य | तू न तो जड़ ् 


(चस्तु हूं मार 
हैँ आर भागती 


दता है | हमारे 


है ओ 
नियति-परतन्त्र | यह तो तेरा खन्‍्नद्रशकी बह जो 
कालीन कल्पित खरूप है | तू तो अमृतका हे 
'अख्तस्थ छुन्ना: ! तू अजर, अमर अक्षर, अब्यय है | है 
स्बयं हट अम्वतस्वलूप परात्पर परत्नह्ष है | श्रति तेरे 

ढितमें मुक्तकण्ठसे कहती है--'तत्त्त्मसिः तू कालका ५ 
न होकर तू काछका भी काछू---सहाकाछ है । तेरे आल 


खरूपसे ही स्वयं निःसत्त स॒त्यु सत्ता प्राप्त करती है औ 
भयसे द्वी वह निरन्तर कार्यशीछ रहती हैं। 'सत्युवी ही 
कफ ( बृ० उपनिषद्‌ १।३॥ २८ )। भी लक 
त्युधोवति? ( तैत्तिरोयोपनिषद्‌ २ । ८ ॥६ 

तेरे प्रकाशसे ही प्रकाशित ईं-तस्थ गा ० पा 
( सुण्डकोपनिषद्‌ २। २। १० )। उनकी उत्पत्ति 8 रे 
कारण ही है और लय भी तैरेमें ही है। तू बे हे 
अनादि अविद्याजन्य मोहनिद्राको छोड़ और अपने | रा 
सख्वरूपको पहचान || “उत्तिष्ठत जाल प्राप्य पराजियोघत 
( कंठोपनिषद्‌ १ । ३। १४ ) उठो | जागो ओर शहद दब 


समीप जाकर ( आत्म-) शान प्रास करो |? 
४-आत्माका अमरत्व श्रुति, 
विद्वद्सुभवसिद्ध है 


आत्माक्े अमरत्वकी सिद्धि पराश्ात्त् तथा 
च्िः चारकोंने अर नेक किस देकर र्कृ जे इनमेंसे 
चारकीने अनेक युक्तियों देक ग हैं । इनमेंसे कुछ प्रमुख 
चुक्तियां हम प्स्ठुत संदभय देख लें | पाश्चात्य दानिकोने 
प्राचीन कालसे आत्माके अमरत्वको अनेक चुक्तियोद्वारा 
4 
सिद्ध किया है | उदाहरणार्थ प्लेटो ( 9]56० ) ने आत्माके 
अमरत्वके समर्थनमें दस युक्तियाँ दी है । इन दा्शनिकोमे 
कुछ तो स्पष्टतया पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मको माननेवाड़े हैं 
इस दृष्टिसि पाश्थागोरसफा नाम विधेषतया उल्ट्रेज्ननीय रै । 


बुक्ति तथा 








न्प्ड 
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पाश्चात्य दर्शनमें हम (॥08ए8व प्र द8) वैथा कांट 
( ६०77) के समयतक आत्माके अमरत्वकी एक प्रशुख 
युक्ति रही है--आत्माकी एकरूपता। निरवयवता वथा 
निप्कलता( ए#40४ छातदे 979 .छाटा६ ०0 ६९ 50प्री )॥ 
भारतीय दाशनिकोंने मी यह युक्ति इस संदर्भमें दी है । 
सावयव) सखण्ड तथा विभजनीय वस्तुओआँका ही विधघयन 
या विनाश सम्भव है | अखण्ड; एकरस; निष्कल, निरवयव% 
निर्विकार आत्मतत्वका स्वरूप ही इस प्रकारका है कि उसका 
विघटन या विनाश सम्मव नहों | वह खरूपतः ही अविनाशी 
है। सर्वदा एकरूप होनेके कारण उसमें उपचय-अपचय 
सम्भव नहीं | वह अद्देय) अनुपादेय है; वह पड्‌भावविकार- 
रहित है । 
आत्मा अप्रमेय यानी देश-काल-वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेद- 
रहित होनेसे कूट्स्थ नित्य हैं; क्योंकि उसके विनाशका कोई 
हेतु ही सम्भव नहीं । आत्मा नित्य हैं। क्योंकि वह काछतः 
अपरिन्छिज्न हैं | उसका न तो प्रागभाव है और न 
प्रच्वंसाभाव) मान लीजिये आत्मा भी घटादिकी तरद हविविव 
अमावोसे ग्रस्त है | अब प्रक्ष यह है कि उसके इन अभावों- 
को कौन अहण करता है ! खय्य आत्मा या अनात्माया 
अन्य आत्मा १ अनात्मपदार्थ जड होनेसे उनमें जाननेकी 
योग्यता ही नहों | शञानभिन्नत्व तो जडका खरूप ही है। 
आत्मा खय दी स्वविरोधी नहीं दो सकता; अतणव खयं॑ 
आत्मा अपना अमाव ग्रहण करता हैं? यह कथन वबदतो- 
व्याघात हैं. । ऐसा माननेसे कर्ृकर्मविरोधहूप दोष भी 
आता हैं। क्योंकि जिस समय वह ग्राह्मखरूप यानी कर्म 
खरूप होगा) उस समय वह ग्राहक यानी कर्वृख्रूप न होगा 
ओऔर जिस समय वह ग्राइक या कर्ता होगा/ उस समय वह 
छाह्म या कर्म न होगा । यदि कहा जाय कि पक आत्माफा 
अभाव दूसरा आत्मा ग्रहण करेगा। तो यह भी सम्भव नहीं) 
क्योंकि शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मामें मेदक न होनेसे वह एक 
ही हो सकता हैं? अनेक नहां | अतण्व आत्मासे भिन्न जो-जो 
बह अनात्मा ही होगा; आत्मा नहीं | व्यवहार- 


कुछ होगा; ्रि 
ऋाऊसे जीयोगे प्रतीयमान भेद अन्त/क्रणरूप उपाधिक 








# पुलजन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भर्गेवेत्मा्त # 
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आते हैं । यदि इस जन्‍्मसे पूर्व आत्मा न होता तो इस 
जन्ममें हमने जो कर्म पहले कभी किये नहीं, उन्हें ही 
मोगनेमें आपत्ति आती हैं | इससे कर्म-सिद्धान्त ओर 
कार्य-कारणमावके सिद्धान्तको भी घोर बाधा पहुँचती है। 
इसी प्रकार यदि आत्मा आगे न रहे तो महाकशर्शित 
पुण्यकर्मोके फल किसे और किस प्रकार मिक सकते ६! 
ऐसी स्थितिमें आयासबहुल झ्ुभकर्मोंको करनेकी प्रेरणा दी 
न रहे | मरा जो बैंक निश्चयात्मकरूपसे ट्ूबनेवाछा है) उसमें 
पैसा जमा करनेकी मूर्खता कौन करेगा ? तात्पय यह फि 
आत्माका न तो प्रागभाव हैं और न प्रध्बंसाभाव ही; वह 
नित्य हैं; अज) अमर हैं । समस्त बाधावधि होनेसे उसके 
खयंका बाघ नहीं हो सकता | कोई भी बाध निःसाक्षिक 
नहीं हों सकता । आत्माका निराकरण कोई नहीं कर सकता; 
क्योंकि खयं निराकरण करनेवालेका खख्प ही तो आत्मा 
हैं-ध्य एवं हि निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ ।! इससे सिद्ध 
होता हैं कि नित्य, शुद्ध) बुद्ध। मुक्त, अज) अमर 
आत्माका सच्चा खरूप हैं | 

पाश्चात्य दर्डानमैं जर्मन दार्शनिक कांट ( (/॥६) और 
आंग्ल दार्शनिक ह्यमके समयसे आत्माके अमरत्वकी सिद्धिके 
ये अध्यात्मशास्ममूलक युक्ति ६ ३९६४ ॥४४९४/ 
2ः8७ता८7 ० ) को गोणस्थान प्रात हुआ ओर नीतिशाख- 
मूछक युक्तिकों प्रधानता मिली । इसके दो रूप कु 
(१ ) न्‍्वायक्री मोंग/ कृतकर्मोके फल मिलना ५०३ 
(78०४०] 07565 ) के निर्वाहके लिये आवश्यक ६ | फिद्रि 
हम सदाचारी और पुण्यशील पुरुषोंकों दुःख उठाते हुए 
पाते हैं और पापी तथा दुराचारी पुरुषोको सुखमय छीवत 
ब्यतीत करते द्वुए पाते दें | इनके इन मले-बुरे कर्मोके पर 
इस जन्ममें नहीं तो घन्मान्तरमें अवश्य ऐ मिलने चाहिये । 
यद् बात आत्माके अमरत्वके बिना सम्भव नए | द्सलिगे 
मानना पढ़ता है फि आत्मा अमर ६।(२) परिपृरण 


जीवन क्रमशः प्राप्य है| मत॒प्यके भाव्यात्मिक विवाह: 
सात अत 








नेतिक 


क्रम हैं । एक जन्म इसके लिये पर्याप्त नहीं । 
जन्मोंमें ही यह सम्भव दे | इसलिये भी आत्माक! 


मर 


4.35४ 0एा एएशआाकइए5 धघवएा। एए- 
व्पटाह5५ ) और पदार्थकी अनश्वर्ताक्के सिद्धान्नर्म विश्वास 
फरता है | जब जगतके जड़ परदार्थोकी यह स्थिति है) तब 
इन्हींके अभिन्नननिमित्त-उपादान-कारण चेतन आत्मतत्वकी 
अनश्वरता केमुतिक न्यायसे छुतरां सत्य हनी चाहिये । 


सरक्षगक्र रुद्धान्तम ६ 


मनुष्य-मन॒ष्यमें, एक ही माला-पितासे उत्तन्न वालकोंम 
दिग्वायो देनेवाला स्वभावका बेंचित््य तथा बंविन्य, नवजात 
शिश्ुमें पायी जानेबाली स्तन्यपानादिकी सद्दज्ञ प्रश्नत्ति, जीव- 
मातम पाया जानेवाला मरण-भय इत्यादि सदृद्य बातें पूर्व- 
जन्मके संस्कारोंको सिद्ध करती हैँ | उनके बिना इनकी फीई 
समाधानकारक उपपत्ति नद्या ढग सकती | इस तरह भी 
आत्माका पूर्वकालीन अस्तित्व सिद्ध द्वो जाता है | 

हमारा वर्तमान जन्म ही हमारे पूर्वकालीन और 
मरणोत्तर अस्तित्वको सिद्ध करता हैं | 'नासतो विद्यते भावों 
चाभावों विद्यते सत्तः ।? अर्थात्‌ “असत्‌का कभी भाव नहीं हो 
सकता ओर सत्‌का कभी अभाव नहीं हो सकता |? 
यह अबाधित सिद्धान्त इस विषयर्मे पर्यास प्रमाण है। 
पाशआनत््य विचारकोंने भी इस सिद्धान्तको माना है| छेटिन 
भाषामें यह न्याय निम्न झन्दोंमें ब्यक्क फिया गया हैं-- 
१९४७ ४7770 ४77 ४४ जिसफा अंग्रेजी अनुवाद है--- 
जितापम्रामट् ०0705 0६६४ 0 ध्र०"४४४,' यह 'चाकतों 
विघले आाचः? को ही ब्यक्त करता है | 


पूर्वजन्म तथा पुनजन्म न माननेका यह अर्थ होता है 
कि हमारा बतमान जन्म आकस्मिक है। वह यदच्छासे; बिना 
किसी कारणके ओर बिना किसी उद्देश्यके होता है और 
यहच्छासे, बिना किसी कारण और उद्देश्यके ही उसफा 
अन्त होता है; मानो यहाँ कार्य-कारण-भावने विराम पा लिया 
हो; किंतु यह विश्व सुसम्बद्ध) सुव्यवस्थित; अतएब कार्य-कारण- 
भावसे बद्ध है; यह याद्वच्छिक नहीं हैं | यद्द ब्रात तो विज्ञानकी 
समस्त शाखाओंकी मूलभूत मान्यता है। इस दृष्टिसे यह्च्छावाद 
अपसिद्धान्त दी हैं | यदि यह जन्म हैं तो इसका फोई कारण 


आत्माके अमरत्वके 
पुराणादिम सदृस्तश्ः प्रमाण हूं । इनमेंसे उदाहरणार्श 
बचन उद्धृत किये जाते ई--- 


विययर्म शति-स्वृति-र॒तिहास- 


च्> 


०7 .,.४ 
(न 


4. भविनाशी वा अरेड्यमात्मा जनुन्छित्तिचमी ।! 
( इददारण्यकोपनिपद्‌ ४ । ७ । १४ ) 
प्यद्द आत्मा स्वभावतः ही अविनाशी और उन्डेदरदित 
है; अर्थात्‌ इसका न तो विकारूप नाझ द्ोता दे घोर न 
उच्छेदरूप ही |! | 





२. 'स वा एप मद्दानज आत्माजरोअ्सरोड्शतो5भयों ब्रह्म ।* 

(० उ० ४।४। ०२५ ) 

प्यही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर; 
अमृत एवं अभय ब्रह्म है ।! 

३.'एप त आत्मा सर्वीन्तरो यो3शनायापिपासे शोक सोह्द जरा 


झत्युमत्येत्ति !! ( श० उ० ३।५। १) 


“यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है; जो भूख-प्यास) 
शोक) मोह) जरा और मृत्युसे परे है | 


४. 'एश त भात्सान्तयास्थस्॒तो5तोड्न्यदातंस । 
( इ० उ० 2३ ।७। २३ ) 
ध्यूह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी और अमृत यानी 
अमर है। इससे भिनलछ्त खूब विनाशी है! 


७. न जायते प्रियते वा विपक्रिन्नायं कृतश्रिन्न बभूब फश्चित्‌ । 

अजो निव्यः शाश्वतोअ्यं घुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 

( कठोपनिषद १ ।२। १८ ) 

ध्यह मेधावी आत्मा न तो उत्पन्न होता है और 

न मरता है । यह न तो किसी कारणसे ही उत्तज्न हुआ है 

और न खतः ही कुछ बना है | यह अजन्मा) नित्य 

( सदाले वर्तमान )) सर्बंदा रइनेवाला और पुरातन हैं तथा 
शरीरके मारे जानेपर भी यह स्वयं नहीं मरता |? 


5०३६ # पुलऊन्म पाता थे 





;९०२६७००५:२७५७ >. 
डअआडिजज- गन सका उम्समकेकमपकाय 


भ्रीमद्ूभगवद्गीताके द्वितीय अध्यायमें आत्माके 
अमरत्वका सविस्तर निरूपण है, जो सुप्रसिद्ध है | स्थलसंकोच- 
वश हमने यहाँ केवछ इसका निर्देशमात्र कर दिया है | 





; अधामाकका्ण 
न्‍>ज जी 











श्रुति तथा युक्तिके साथ ही विद्ददनुमव यानी जगतके 
ईश्वर या तत्त्व-साक्षात्कारी पुरुषोंके अनुभव भी इस विषयर्यें 
अविद्यान्धकारसे ग्रस्त सामान्यजनोंके लिये दीपस्तम्भकी तरह 
मार्गदर्शक हैं | इन सबका निस्संदिग्ध अनुभव यही है कि 
'आत्मा अमर है ओर उसके अपरोक्ष) साक्षात्कारात्मक शानसे 
अमृतत्वरूप मोक्षका अनुभव इसी छोकमें, इसी देहमें किया 
जा सकता है |? यह मोक्ष दृष्टफल है और श्ञानके साथ ही 
मिलता है---'ज्ानसमकाल्मुक्तः ।? क्योंकि अविधा ही एक- 
मात्र बन्ध हैं ओर शञानसे उसकी निद्वत्ति होना ही मोक्ष है--- 


धक्विद्यास्मयो मोक्ष; सा व बन्ध उदाह्मता ।? 


इस स्थितिकों “जीवन्पुक्त अवस्था? कहा गया है; जिसकी 
' सिद्धि भगवान्‌ भाष्यकारने, ब्रह्मसूत्र-साध्यमें. प्रयत्न 
पूर्वक की हैं (४ | १ । १५ )। आपके अनुपम) दिव्य 
वेदान्तस्तोत्त इसी अनुभवकी विशद करते हैं | उदाइरणार्थ 
निम्न इलोक देखिये--- 


न मे झत्युशह्ला न मे जातिसेदाः पिता नेव मे नेव माता न जन्म | 
से बन्धुन सिर गुरुनें व शिप्यश्रिदावन्दरूपः शिवो5हं शिवो 5हम]। 
( निर्वाणघटक ५१ ) 





कभी जो पुझष दो गया भसंगवधत्पाते # 





क्फन्सन्फार्कस 


निद्शक निम्न 





पञग्नदशीकारका सिद्धावस्थाका 


इलोक देखिये-- 
धन्योजहं धन्यो5हं नित्य स्वास्मानमंजसा वेजि । 
घन्यो5ह धन्यो5हं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
( विद्यानन्दप्रकरण ५९ ) 
पमैं धन्य हूँ; क्योंकि अपने नित्य आत्माकों में ठीक- 
ठीकसे समझ गया हूँ । मैं धन्य हूँ; क्योंकि अब मुझे ब््षा- 
नन्‍्दका स्पष्ट अनुभव होने लगा है |? 
महाराष्ट्र संत श्रीतुकाराम कहते हैं कि मेरी मृत्युकी 
ही मृत्यु मेंने अपनी आँखोंसे देखी। यद्द एक अनुपम 
महोत्सव है | 
बाइबलूमें ईसामसीह अमृतखरूप आत्माके लाभफी 
महत्त्व बतलाते हुए; कहते हैं--- 
"एए॥86 54 ॥६ काणी: & घाव 4 ॥९ आग 
8०३४ धार ज्ञाग0९6 फ् 076 270 056 ॥5 0छ77 500| 
अर्थात्‌ “यदि सम्पूर्ण जगत्‌का मी खामित्व *प्रा्त कर 
लिया और अपने आत्माको दी गंवा दिया तो यह सादा 
फिस भाव पड़ा ९? 
उपर्युक्त विवेचनका तात्पर्य यह है कि अमृतखलप 
आत्माके लछाभसे बढ़कर फोई छाम नहीं और अविद्याजन्य 
आत्मापहारसे बढ़कर दूसरा कोई पाप और दूसरी फोई 
हानि नहीं | ( क्ैष लागे ) 





लेक-परलोक्ें भयदायक कम न्‌ करे 


मनुष्यकों सब प्रकारके उपार्योसे छोम और क्रोधकों काबूमें करना चाहिये | सब श्ञानोंमिं यही परत्रित्न शान 


और यही आत्मरयम है। लोभ ओर क्रोध रुदा मनुप्यके श्रेयका विनाश करनेको उद्यत रहते 


हैं | अतः सवधा उनकी 


त्याग करना चाहिये | क्रोधसे सदा शीछकों बचावे ओर मात्सयसे तपकी रक्षा करे | मान अर अपमानत विद्याता 
बचाबे तथा प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे | ब्रह्मतू ! जिसके सभी कार्य कामनाओंके बन्धनसे रहित होते ई तथा सांग 
लिये जिसने अपने सर्वखखकी आहुति दे दी हैं? वही त्यागी और बुद्धिमान्‌ है । किसी भी प्राणीकी हिंसा ने कर की 


मैत्रीमाब निभाता रहे और संग्रहका त्याग करके बुढ्धिके द्वारा 


अपनी इन्द्रियोंकी जीते | ऐसा कार्य करें जिसमें शाकक 


लिये स्थान न हो तथा जो इहल्येक और परलोकर्मे भी भयदायक न द्वो | सदा तपस्थार्म छगे रहकर इन्द्रियोंका दसम वध 


मनका निम्नह करते हुए. मुनिवृचिसे रहे | ( महापे श्गु ) 


की -कसीकोत-सतक>कननननीनी- नमन नाक. 


# घुनजन्मके झाघार # 


छ्क्षऊ 











पुनजेन्मके आधार 


( कैसक-भीमोविद्वयी शास्लरी; एव ० ए० ) 


वेदसे ऋहय है--प्थाला यथापूर्वजफटएयदः, कोफ़ने 
स्वीकार किया प्दतिद्वास अपनेको दोहराता है ।? आजका युस 
जिसे हम जी रहे हैं, अथवा विशानके वे स्वप्न जो भविष्य छिप 
रहे हैं, कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं हैं। कालने विशानकी 
कल्पनातदीत सितिकों साक्षी बनकर देखा है और मद्दाकाल 
बनकर इस सारे विकासकी छीछ लिया है। इसलिये छील 
लिया हैं कि वही क्रम फिरसे दोहराया जाय | उस श्रम 
स्ितिपर पहुँचनेके दाद विनाश ही तो शेष रहता हैं। 
लिन झछ्खों ओर अख्रोंका आज आतिष्कार किया जा रहा 
है, कया उनका अस्तित्व किसी और युगर्मे नहीं था ! क्या 
महामारत और राम्ायणकाल विज्ञानकी प्रगति और मौतिक 
उपलब्धियोंकि क्षितिज नहीं थे ! किंतु मानवने उस सत्यफों 
भुलठाकर अपने पीरुषपर उसी तरह अभरष्टद्दास करना शुद्ध 
फर दिया है; लिस तरइ अतीतमें राचणने किया था | वह 
आज फिरसे प्रकृतिफी विज्ित करनेका दम्स भरने जा रहा 
है, जबकि प्रकृतिके साधारणसे आक्रोशसे उसका यह सारा 
प्रयास-इतिहास अपने-आप जलकर राख हो ज्ायग[ | यहद्द 
परिवर्तन ही सुग है; इसका परिवेश ही इसकी झेली है 
अन्यथा अथ और इति तो सदा एक-से होते हैं | यह एक 
निवविवाद सत्य है--भले ही इस इसे स्वीकार न करें क्योंकि 
आजका इमार। चिन्नन आात़से प्रभावित है और वह 
आयात हो रहा हे--पश्चिमसे | पश्चिमके विज्ञानघुरीण 
इतिहासकोी परापाण-युगसे आगे मानते ही नहीं । उनके 
विश्वासमें इस युय-प्रापाणयुगसे पहले किसी ग्रुगका 
अल्ित्व ही नहीं है, बैंसे ही जैसे वे इस ब्रह्माण्डसे दूसरे 
ब्रक्लाप्डकी अभी कुछ समय पहलेतक नहीं मानते थेः 
किंतु आज ने इस आकाशगज्जा; जो एक ब्रह्माण्डमें एक 
ही होती है--से परे भी कई आकाशगड्राओंकों मानने छगे 
हैं। पश्चिमी सभ्यता और औतिक विज्ञान भले ही इतिहासकों 
पाषाणसुगसे ही माने और इसे सिद्ध करनेक्रे छिये आन्तरिक 
एवं बाह्य साक्ष्य भी जुटा ले, किंतु यह यथार्थ हैं कि इस 
तरहके पापाण-युग इस विश्वने अनेक बार देखे हैं ओर 
यह विज्ञानके विनष्तातकक्रा विकास भी कई बार देखा है | 
विज्ञान-जेंसा बिपय भारतीय ऋषियोंने अछगसे नहीं माना) 
इसलिये नहीं माना कि यहाँका प्रत्येक विषय विज्ञानके सत्य 


और यथाएखसे पुर्ण रहता था । यदि एम यह फऱें कि अएका 
भौतिक विज्ञान भारतीय फ़पना और आख्यानोंकी पएृष्ठ- 
भूमिपर ही पनप रहा हैं तो यह असंगत नहीं होगा | 
ब्यक्तिके घीवनसे भिन्‍न विश्वका इतिहास नहीं है ) व्यक्ति 
लबघुतम इकाई हैं; इसलिये उसके जीवनकी हर घटना 
आनुपातिक ढंगसे होगी; समष्टि उसका विराट्रूप हैं; इसलिये 
उसमें हो रहे परिवर्तन उसी ऋमसे होंगे | व्यक्ति जिन 
अवस्थाओंकी वर्षोम मोगता हैं) विश्व उनको युगोंमें । 


सामयिक विज्ञान भोतिकः अन्तरिक्षीय ओर रसायन 
विज्ञान है; तार्विक नहीं | वह किसी भी सत्यको तथ्यके 
झुप्से स्वीकार फरता है । किसी भी परिणास और परिवर्तन- 
का इन्द्रियगम्य रूप ही उसके छिये विश्वसनीय होता है| 
किसी भी वस्तुक्ा इन्द्रियगम्य रूप कुछ और होता है 
तथा आसन्तरिक कार्य-कारण कुछ और; इसीलिये भारतीय 
झा्जेनि चेतनसे भी आगे मनः बुद्धि और आत्मा-जैसे 
तर्वोको खोज परखा और माना है । ये तीनों---मन बुद्धि 
और आध््म-भौतिक सीमार्म नहीं आते। ये प्राणीकी आन्तरिक 
सृक्ष्मताएँ दें, जिनको खोजनेकी सामर्थ्य विज्ञानके उपकरणोर्म 
नहीं है | इनके खोजनेमें तो आस्था ही एकमात्र उपकरण 
हो सकती है । प्राणी पॉँच तत्त्वॉका एक संगठन है। 
साधारणतया उसके ज्ञानकी भी एक परिसीमा रहती है ! 
इच्द्रियां जो पॉच तस्वोंका प्रतिनिधित्व करती हैं--उनका 
अधिष्ठाता मन भी सासप्यतया सीमाका अतिक्रमण नहीं 
करता | य्थपर सतका धर्म कल्पना है तथा उसमें बड़ी 
शक्ति है; फिर भी वह अपरिमिय कल्पना नहीं कर सकता । 
मनकी कल्पनाकी अपरिमेय कहते समय हम वैसी ही भूल 


कर. ब्रैठते है जैसी एक समुद्के बीचमे बैठा व्यक्ति यह 
समझ लेता हैं कि इस सागरका फोई 


फिर भी मनका महत्त्व भौतिक और आत्मिक, बाह्य और 
आन्तरिक जगत्‌के लिये अनिवाये रूपसे है | हमारी इन्द्रियाँ 
( शञनेन्द्रियाँ ) यधपि पॉचों तत्तवोंका प्रतिनिधित्व करती है 
पर डस प्रतिनिधित्वका अनुपात भी प्राणियोंमे मि्न-भित्न बता रु 
पर हैं) कान आकाश-तक्त्का प्रतिनिधित्व करता है ते 
नेत्र तेजसू तत्वका; किंतु एक सीमातक ही इस प्रतिनिधिस्वकी 
सामर्थ्य सीमित हैं| मन्दतम और तीत्रतम शब्द अथवा 


२०८ $ पुनर्जन्म पादा थे कभी जो युशुष दो गया भ्गदत्मात # 








तेजकी एमारे कान और नेत्र ग्रहण #रनेर्मे असमर्थ हो. करनेकी स्थितिकों “निद्रा? कहता है। निद्रितावसथामें व्यक्ति 


_ से उदाइरणके रूपमें इस विशाल आकाझर्मे बहुत- खष्न देखता है, उनका आधार क्या है! मनकी क्पना- 
5 पदा ्ं तथा असंख्य घ्वनियाँ तैर रही हैं; फिंतु न शैेक्तिको तीत्र मानते हुए भी उसकी एक सीसा निश्चितम्परे 
सामर्थ्यर्म गे 
हमारी आँखेंकी सामर्थ्यर्मे आते हैं और न हमारे कार्नोकी होती ही है; फिर उन खप्नोंका; जो हमारे विचारोंकी प्रतिक्रिया 
गप्रहणशक्तिफी सीमामें ही आ पाते हैं । और वासनाओंकी तृप्तिसे सम्बन्ध नहीं रखते; उद्वम कई 
__ अपरिलिखित विवेचनसे मेरा तासर्य यह है कि भारतीय है! क्‍यों है! सामयिक मनोविज्ञान इस सप्न-जयत्‌को 
वंशानिकोंने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जिस आत्मतत्वकी के की शत अदालत कह रे 
प्रतिष्ठा की है और मन-जेंसे आयामकी स्थापना की है; वे कक शा बल कै कर 23000. कै 
पदार्थोकी आन्तरिक अतीन्द्रिय संस्चना और कार्यसे भी नि दी ला । हक मत रा 3 
यु स्में-जर: ॥ 
परिचित थे । उनकी सूत्र ओर मन्त्र-पद्धति यद्यपि आजके * और कु पका, ता पे बेस या 
युग-व्यवहारकी तरह सरल-सुगम और सर्वजनगम्य नहीं हक 5 कक 
थी कता हैं उस युगकी जे हमारा मन उस विगत जीवनकी स्मरणीय घटनाओंफे 
( हो सकता हैँ ऊस युगकी परम्पराके लिये आजके श्र 
दंनोय सब सनी उन्होंने खण्डर्मे चला जाता हैं ) सप्नवाली निद्रा गम्भीर निद्रा नहीं 
दुर्बोच सूत्र सुबोध रहे हो । अथवा उन्होंने पात्रत्वका विचार पाती न्‍ सतत] 
करके को कर मानी जाती; इसका कारण भी यही हैं । योगी अपने जन 
करके उन रहस्योंकी नियत आव्य मानकर ऐसी व्यवस्था की खंप्नोकी 
असम इतिहास इसी नाड़ीके सहारे जान पाते हैं। खप्नोंकी यह 
हो । ) फिर भी उनके सूत्र किसी युणके व्यवहार रहे थे । . क्लाति पै-बचनके 
एक कारण यह भी हो सकता है कि चेतनकी कार्यविधि 3060 ॥॥ हज आह (क हैक 
अथवा अनुयूतिर्में एकरूपता नहीं होनेके हल  म हैनि मनन मद मन आय बाइक 
विवि और परिगागोवों सटीक 6 यम खिला हा व्यक्तियोंके जीवनमें घटित होता है | कई यार कई व्यक्तियेने 
हे हक लाना | खष्नमें वे दृश्य देखे हैं जो उन्होंने जीवनर्में कभी नहीं देशी 
यह है---भारतीय कार्य-प्रणाली, जो सदा राजाशाकी तरह किंतु कालान्तरमें प्रसंगवश वे अपने खप्नमें देखे दृश्यों और 
संक्षित और निर्देशक होती है । किम-कथमको वहाँ अवकाश . स्थानोंको देखकर आश्रयचकित रह जाते हैं | भारतीय 
नहीं | इन अनुभूतिगम्य विषरयोपर शास्तरार्थ-जेसी माष्य- ही नहीं, कई विदेशियोंने अपने खप्नोंमें वे खान और 
परम्पराका निर्माण नहीं हुआ। क्योंकि वे अतीछिय थे। हृश्य देखे हैं, जिनको उन्होंने जीवनमें नहीं देखा था। पर 
बुद्धिसे परेके विषय थे | आत्मदशशनके समय बुद्धि भी रीव बादमें देखा है | आखिर इस भविष्यकी यथार्थ कह्पना 
करना क्या मनकी सीमा आता है ! कल्पना करनेके लिये 
एक क्षणकरों भारतीय आस्था और संस्कारकों भूलकर. यद्यपि मन ख्तन्त्र है; पर उसके साथ अनुयूति किंसी-न- 
हम पुनर्जन्मको एक परिणामके रूपमें अथवा उदाहरणके क़्िसी रूपमें जुड़ी हुई है |इसलिये किसी स्थान-विशेषती 
रूपमें देखें। उसकी सीसाओंका मूल्याह्लन करें और अविकल कल्पना करना उसकी साम्य॑-सीमारम नहीं आता । 
परिणार्मोंका विश्लेषण करें) तो भी यह मान्यता फिर ये खप्न किस तरद्द देख लिये जाते दें ! इसका 
काल्पनिक अथवा असत्य नहीं रह सकती । बैंसे समाधान वही योगझास्त्रका सूत्र कै अर्थात्‌ च्यत्त 
तो उपरिवर्णित विवेचनके आधारपर कल्पना भी असत्य हृश्योंकी इस जनन्‍्ममें भछे द्वी न देखा हों) पर 
नहीं हुआ करती | यह हो सकता हैं कि उस कल्पनाका अवश्य देखा है; अन्यथा ऐसी सजीब झोरे यथाय 
व्यावहारिक रूप अतीतर्मे समा गया हो; अथवा अनागतमें.. स्वप्नसाध्य द्ञोती ही नहीं | 
तिरोहित हो | पुनर्जन्मकी कब्पनाके आधारका विहलेपण इस सम्बस्धर्य एक और जीवन्त बटन 


जाती हैं | 


केने उन 
पृर्वजन्म्म 
कल्पना 


मो हमारे सामने 


हम पहले कर लें | पुनर्जन्मकी सत्यताका पहला प्रमाण . क्षोई एक वर्ष पहछे राजखानके प्रमुख “व: 7४ 
हमारे स्वप्न हैं | योगद्ात्र) जो काय-विद्यान अथवा चिकित्सा- लत स्यक' शक पद है कि राजसगान 
ध्या्रदूलः में छपी थी | घटनाका सायांत् यह ६ राजन 

है; मिपाानईओं 


शाझ्की ही तरह व्यवद्दारंशास्तर हैं, उसके मतानुसार का अताका विलय 2 
ब्यक्तिको निद्रा जब आती है तो उसका मन सुघुम्णा नाड़ी. विश्वविद्यालयक परा मनोविद्धान विभाग बा | । 
इटलीये लियाशो हा 


| आयुर्वेद भी मनके सुपुम्णामें प्रवेश एक सहन आये ये | शायद मे 


प्रवेश कर जाता हैं 


# जन्सम-मरणके भयानक दुःखसे छूटनेका उपाय # २०९ 
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नहोंने बताया था कि भारत आगमनेसे पहले वे कई बार जन्‍्मका स्पष्ट आधार चाहिये ही । बह आभार सागस छोर 


वप्नगें शिखरवाले मन्दिर, देवताकी मृति और पूजा-सामग्री 
रखा करते थे । ऐसे स्वप्तोंपर उनको स्वयंको आश्चर्य था; 
प्योंकि उनके देशमें मन्दिर-जेसी कोई चीज नहीं थी 
और उनके धर्ममें किसीकी मूति नहीं होती थी, फिर भी वे 
प्वप्प उनके लिये स्वप्ममात्र न रहकर प्रेरणाके खत्रोत बने 
रहें । अच्ततः उन्होंने. भारतके सम्बन्धर्में पढ़ा, चित्रोंमें 
पत्दिर देखे और उनका विश्वास प्रबल हो गया कि ये 
स्वप्न भारतीय भूमिके हैं। एक दिन ऐसा भी आया जब 
उन्होंने भारतके दर्शन किये और दक्षिण भारतमें उनको 
वह मन्दिर उसी रूपसें मिल गया, जिस रूपमें वे उसे 
स्वप्समें देखते थे । 
उनको स्वतः ही यह विश्वास हो गया कि वे पूर्व॑जन्ममें 
भारतीय थे और उस मन्दिरके पूजक थे। परामनोविज्ञान 
विभाग उनकी इस मान्यताकों न माने, पर भारतीय शास्त्र 
-इसे स्वीकार करते हैं । 
पुनर्जेन्‍्मकी वास्तविकताका विश्वास दिलामेबाला दूसरा 
ज्वलन्त प्रमाण है--व्यक्तिके जीवनस्तरका । एक ही 
व्यक्तिकी दो संतानें--एक सुरूप, दूसरी कुरूप; एकमें 
असाधारण बल, दूसरी अपंग; एक प्रतिभासम्पन्त, दूसरी 
«५ जड़; बड़े होनेपर एक ही पिताकी सम्पत्तिका दो पुत्रोंमें 
सभान विभाग किया गया। एकने सम्पदाको शतगुणा कर 
दिया, दूसरेकी रोटियोंके छाले पड़ गये | एकके कुत्ते दूध 
पीते हैं, दूसरेको सूखी रोटीके टुकड़ भी नहीं मिलतें---यह सब 
क्या है ? अनास्थावादी इन भिन्‍न परिणामोंका आधार कुछ 
' भी खोज लें और उनका सामान्य सुत्र भी निश्चित कर लें, 
पर भारतीय इस व्यवस्थाकों भाग्य ही मानेगा और भारय- 
का निर्माण होता है--कमसे; तथा उत्पन्न होते ही किसी 
प्रकारके कर्मका इतिहास नहीं जुट पाता; इसलिये उसे पूर्ब- 





संसारके पारदर्शी ऋषियोंने भार्तीयोंको बस्दानके रूपूमें 
ही दिया है। आज हम निविवादरुपसे बह सकते हैं. कि 
भारतके पास जो कुछ है, उससे नया हो ही नहीं राकता । 
यदि उस आप सत्यको हम अनुभव करके व्यवद्रास्योग्य 


पा 


वना देते हैं और भारतीयोंकी आरबाको पुनर्जामस्तसि दःर 
देते हैं तो यही वैज्ञानिक उपलब्धि होगी । हु । 
भौतिक विज्ञानके अन्धविश्वासकी तमिस्रामें भाग्यको 
अवकाश नहीं है, इसीलिये कर्ंका जन्मना सम्बन्ध बह 
नहीं जोड़ता तथा पुनर्ज॑न्मकों विश्वसनीय नहीं मानता । बह 
व्यक्तिका भाग्य समाजके साथ जोड़कर निरिचिन्त हो जाता 
है; कितु ऐसा सम्भव हो ही नहीं सकता। जो पक 
प्राणिगत ऐक्य है, वहींतक समाजवाद है । प्रकृतिकी 
समरसता तक ही समानता है; इससे आगे न है, न हो 
सकती है। ये भौतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियाँ क्‍या 
व्यक्तिको व्यक्ति-स्तरसे हटाकर समष्टि “स्तरपर सुखी कर 
सकती हैं ? नहीं, बिल्कुल नहीं । चुविधा-साधनोंके परिग्रहसे 
व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, सामान्य आवश्यकताकी 
पूर्तिसि देहिक, देविक और भौतिक तापोंसे नहीं बचा जा 
सकता । यह तो व्यक्ति-स्तरपर घटता रहा है और घटता 
रहेगा । इस घटनेके साथ कम-वन्धनोंका सत्य जड़ा ; 
है और कम-बन्धन पुनजंन्मको पृष्ठभूमि है । न 
यह इच्दियगम्य विषय तो है नहीं, जिसे प्रत्यक्षकी 
तरह वेख-सुनः समझ लिया जाय । इसके लिये त्ती गा 
सम्वल लेकर आर्ष सत्योंको मान लेनेसे ही कुछ पाया 
जा सकता । भारतीय संस्क्ृति पुन्ज॑म्पके प्रति आस्थावा ह 
है और इस आस्थाके पीछे प्रबल आधार है, भले ही के 
आजके भौतिक विज्ञानको प्रक्रियाओंसे सिद्ध न हो . 
सत्य हूं । ०० 


० है) ०-+ 


जन्पम-मरणके भयानक 


दुःख छंटनेका उपाय 


जॉए्‌ जन्म मसरणके दुःख भयानकसे यदि चाहों होना मुक्त । भर 
मन मनकों रखो निरन्तर श्रीहरि की पावन स्म्॒तिसे संयुक्त । 2“ 
ना भोगोंमें न राग रख र॑चक, बने रहो प्रशु-पद-अशुरक्त । हट 
ट् सेवा करों सदा सबकी, बन प्रम्ञु-मत्तोंके सेवक भक्त ॥ रे 
न | 02305 गए 
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अनेक संत-पहात्माओंकी देहान्तर-स्थिति 


४ पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवसत्माप्त # 
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( -लेखक--श्रीरामछालजी ) 


सत-महात्मा दिव्यगुणसम्पत्त शुभ कर्मोके धनी होते 
हैं। शुभ कमोके अनुछान और दिव्य पवित्र स्वभावके 
रिणामस्वरूप उनमें दिव्यताका अवतरण सम्भव होता है, 
जिसके बरूपर उनमेंसे अनेक छोक-लोकान्तरमें स॒क्ष्मशरीर- 
के सहारे विचरते रहते हैं। साथ-ही-साथ इस जगत्‌में 
तिवासकर वे लोक-लोकान्तरके जीवात्माओंसे सम्पक बनाये 
रहते हैं; उन लोकोंमें निवास करनेवाली दिव्य महाशक्तियों- 
से अनेकानेंक शुभ-पवित्र प्रेरणाएँ प्राप्त करते रहते हैं । 
उनके सम्बन्धमें आचाये निम्वाकका यह कथन नितान्त 
युव्तिसंगत है कि “जीवात्मा ज्ञानस्वरूप है; वह भगवाघु 
श्रीहरिके अधीन है; उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे 
नूतन शरीरको ग्रहण करनेदी योग्यता है। वह प्रत्येक 
शरीरमें भिन्‍च, अणु, ज्ञानयुक्त बताया गया है तथा अनन्त 
कहा गया है ।* 
ज्ञानस्वरूप॑ च हरेरधीनं 
शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
अणु हि जीवं प्रतिदेहभिन्‍्न 
ज्ञाठृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः॥ 
( कृष्णस्तवराज ) 
पाइचात्त्य दाशनिक महामति हीगलके शछब्दोंमें यह 
स्वीकृति सर्वथा समीचीन है कि आत्माके रूपमें मनुष्य 
अमर है, वह ईइवरका क्ृपापात्र है, वह सीमा और पराश्रय- 
से परे होकर मौतिक स्तरसे अपने-आपको मुक्त करनेमें 
योग्य है ।! इसका आशय यह है कि वह भृत्युसे बच सकता 
है । यही जीवन्मुक्ति-अवस्था है। यही आत्मसाक्षात्कार है । 
मध्यकालीन भारतके महाश्रु दार्शनिक स्वामी विद्यारण्यका 
कथन है कि 'मरणपर्यन्त विचार करते रहनेपर यदि किसी- 
को आत्माका साक्षात्कार नहीं होता है तो श्रतिवन्वोंका 
क्षय होनेपर दूसरे जन्ममें साक्षात्कार हो ही जायगा ।' 
विचारयन्तामरणं नैयात्मानं छसेत चेत्‌ । 
जम्मान्तरे छमभेतैव श्रतिवन्धक्षये सति ॥ 
( पञुचदक्षी, ध्यानदीपप्रकरण ३३ 
निस्संदेह प्रतिवन्धक्षय पूर्वजन्मकी स्मृतिर्में बड़ा 
सहायक होता है। अनेक संत-महात्माणोंकों अपने पूर्व- 
जल्मकी घटनाओं और वातोंकी स्मृति बनी रहती हैं । संत 


कबीरको अपने पूर्दजन्मकी स्मृति थी। उन्होंने स्वयं 
कहा है 


» एव जनम हम बाह्मन होते, ओछे करम तपहाना । 


रामदेवका - सेवा चूकी, पकारि जुलाहा कौना॥ 

इसी तरह सिक्खोंके दसवें पातशाह गुरुगोविन्दर्सिहने .» 
भी अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धमें मत व्यक्त किया है कि 
मैंने हेमकूट पव॑तके सप्तश्यज्भपर तपस्या कर महाकाल और 
कालिकाकी आराधना की ।' प्रभ्ुकी आज्ञासे मुझे कलियुगमें 
इस लोकमें जन्म लेना पड़ा ।' स्व॒रचित “विचित्र नाटकमें 
उनकी स्वीकृति है । 


- हेवकुरटट पएवंत है जहाँ। 
स्त -श्रंग' शोमित है तहाँ॥ 
तहँ . हम अधिक तपस्या साथी | 
महाकाल कालिका. अराधी 


१९९१ 


तप साधत हरि मोहिं इलायो। 
इम कहि के इह लोक पठायी ॥ 
में अपना सुत तोहिं निवाजा। 
पंथ ग्रचुर॒ करिबेकी. काया ॥ 


तब में जयत जनम धरि आयी ॥ | 
गुरुगोविन्दर्सिहक्ी पूर्वजन्ममें तक्‍न्‍्साथनाए सिद्धि: 
औचित्यका प्रमाण महाकवि कालिदासरचित अभि्वे्ति- 
शाकुन्तरुमें हेमकूटके तपोमय बातावरणके वर्णनर्मे सेट 


परिलक्षित होता हैँ--+ 

आयष्मन्‌ ! ए खलु देसकूटदों नाम किपुरुष 

पर्बमस्‍्तपःसं सिद्धिक्षेत्रमू ।/ (अभिजानयाकुस्तद-अ 2) 
निस्‍्त॑देह ग्रझगोविन्दने पुर्वेज'मर्म दमकट चिता 

तवस्था की थी। उनको वाणी किसों भी तरहकाा स| 

नहीं किया जा सकता हू । 
अनेक संत-महात्माओंकी इद्रास्तर रि्रति 

एक विचित्र रहेस्थ है, जिसका उद्वाटन दि अन्य 


थपने-लापी 


न रे लाया 
डा 4. जुछ लखन पः  & 4” ही (2, [हा 
- ही। अनााबा ह४ाधा हल * 
हुसां सो 7ाएरः 


कठिन तो 
सामीष्य, 


नहीं है तो 
विचित्र दंगपर साश्टि 
माध्यमसे समाधान मिले सकता है; 


सासदालय 
पर एर्स संरदिधारर 


कप 


डर 


“३. 


(अप लन>मन लक 


निशेष चिन्तन अनुभूतिगण तथा स्वबोध-परक है । लछोगोंकी 
वह भी धारणा मिलती है कि मृत्यु आती है | इसका कारण 
यह है कि शरीरस्थ पुरुष इतते पर्याप्तहूपमें विकसित नहीं 
रहता है कि वह परिवर्ततकी आवश्यकताके बिना एक 
ही देहमें निरच्तर बढ़ता ही रहे; तथा स्वयं शरीर भी 
काफी सचेतन नहीं होता । 
यह निविवाद है कि अनेक संत-महात्माओंके सत्यलोक, 
अथवा स्वछोक, किवा परलोकगमनमें असाधारण विचित्र 
बातोंके दर्शन हुए । यामुनाचार्यके तिरोधान-कालमें उनके 
ब्रह्म लीन होनेपर हाथकी तीन अँगुलियाँ तबतक उठी रहीं, 
जवतक उनके प्रिय शिष्य रामाचुजाचार्य नहीं आ गये । 
आचार रामानुजके आते तथा प्रणाम करते ही अँगुलियाँ 
पहलेकी हालतमें आ गयीं । यामुनाचायंकी तीन कामनाएँ 
थीं। उनकी पूर्तिमें रामानु जने कहा कि “'मैं 'ब्रह्मसूत्र', (विष्णु- 
सहस्ननाम' और “दिव्यप्रबन्धम[की टीका अवध्य लिखूंगाः 
और लिखवाऊंगा ।” इस घटनाके सम्वन्धमें इतना ही 
कहकर संतोष किया जा सकता है कि यामुनाचार्यकी 
देहात्तर-स्थितिमें सूक्ष्मशरीरकी प्रेरणा-शक्तिसे तीनों 
अँगुलियाँ उठ गयी थीं | रहस्य तो अभेद्य ही है। 
पाथिव शरीरका दिव्य देहमें रूपान्तर प्रत्यक्षरूपसे 
प्रस्तुत कर काइमीरकी सिद्ध शव संत- योगिनी लल्लेश्वरीने 
सध्यकालीन साधना-जगत॒को आश्चर्यंचकित कर दिया। 
उनकी हृष्टिमें कोई पुरुष नहीं था, वे सबको शिवकी 
उपासिकाके रूपमें देखती थीं। एक दिन उन्होंने प्रसिद्ध 
सूफी संत शाह- हमदानीको देखा। वे 'पुरुष' कहकर 
चौंक उठों और दौड़कर एक धघकते तंदूरमें कूद फ्ड़ीं | संत 
हमदानीने उत्तका पीछा किया। तंदूरवालेसे पूछा; पर पता 
न चला । तंदूरवालेकी दृश्मिं तो वे जलकर राख हो गयी 
थीं। संत हमदानी खोजते रहे । थोड़ी ही देरमें वे दिव्य 
स्वर्गीय हरे रंगके परिधान पहनकर संत हमदानीके आवाहन- 
पर बाहर आ गयीं । यह अध्यात्म-विज्ञान है | जड-विज्ञान 
इस रूपान्तर-तथ्यका समाधान कदापि नहीं प्रस्तुत 
कर सकता । 
सेत कबीर, महाप्रभु वललभाचार्य, चैतन्यदेव » भीरावाई- 
फे सग्बन्धमं इस लोकसे जानेके समय विचित्र दे ह्कि 
झुपान्तरकी बात भारतीय इतिहासकी आध्यात्मिक समृद्धि 


६। फेंदोप्ता शरोर हि उनके झबको जलाना 


हि 
दफनान 


हु 


छू्टनपर 


चाटते थे और मुसऊमान 


०५ 


कृत्र्‌ 


3 
है 
द् 


थ। चादर 


& अनेक संत-महात्माओंकी देहान्तर-स्थिति # 
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उठानेपर हवके स्थानपर फूल दीख पढ़ा 
मुसल्मान--दोनोंने आधा-आधा ले छिया ) चादर 
शवका न पाया जाना संत कवीरकी लीलामा' 
है । धनी धरमदासका शब्द है--- 

खोदिके देखी कबर, गुर-देह न पाइय 
मगहरमें एक लीला कीन्ह ४ «८ 


संत कबीरका शरीर पाञ्चभौतिक तत्त्वसे ग॒ 
था । इसलिये उस शरीरपर मृत्युका वश्य नहीं च 
लुप्त हो गया और उसके स्थानपर केवल फूल दी' 
विक्रमीय सत्रहवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें उपरिः 
कवि हरिराम व्यासका कथन है--- 

कलि में साँचो भक्त कबीर | 

पाँच तत्त ते देह न पाई, अस्यो न काल से 

वेश्वानर-अवतार महाप्रभु वल्लभाचार्यने अप 
स्वरूपसें स्थित होकर श्रीकृष्णके नित्य लीला-लोक 
किया था। अन्तिम दिन उन्होंने मौन लिया: 
काशीमें हतुमानघाटपर गद्भाकी धारमें भध्याक्ृ-स्त' 
गये थे । '*“हलोगोंने प्रत्यक्षरूपसे देखा कि भार 
मध्यधारामें महाप्रभुके शरीरके स्थानपर एक अलौकि८ 
शिखा आकाझकी ओर उठती जा रही है। उनका 
शरीर अलौकिक अग्नि-तेज़में रूपान्तरित ही उठा । 

चेतन्य महाप्रमु॒ सदेह पुरीमें श्रीजगन्ताथ-बिप्न| 
गये । एक दिन वे गरुड-स्तम्भके पीछेसे दर्शन न « 
मन्दिरके भीतर चले गये। मन्दिरके दरवाजे अ 
बंद हो गये । वे जगन्नाथजीमें अन्तहित हो गये । 


ठीक इसी तरह राजरात्ती मीराँ रणछोड़जीकी 
आत्मछीन हो गयीं । रणछोड़जीके सम्मुख एक 
गा-गाकर तथा छाचकर उन्हें रिश्ला रही थीं । एप 
ज्योतिने भगवात्रके श्रीविग्नहसे निकलकर उनका अ 
किया । वे ज्योतिमें समा गयीं । यह 
और मीरांका चीर बगलरूमें लटका 


तर मृति डाकोर 


| हुआ बताया जात 
“मत तुकारामके सदेह स्वर्ग जानेका विवरण : 
होता हैं । संवत्‌ १ ७०६ वि० की नकैत्र क्रप्ण द्विि 
संत तुकारामने सदेह स्वर्ग-गसन किया । यह घटन 
कल्पनामात्र कहकर नहीं छड़ायी जा सकती। 
साहित्यके तुलसीदास महाकवि मोरोपन्तका कथन 


हर # पुन॑जन्स पाता ल क्रमी जो पुरुष हो गया भंगव्पोप्त॑ # 
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जिस तरह भगवात्‌ राम सदेह स्वर्ग--साकेतलोक गये, चौराहेपर सूलनके शरीरमें स्थित तिरुमूछ खड़े हो गये । 
उसी तरह संत तुकारामने शरीरसे ही वैकुण्ठकी यात्रा की मूलनकी पत्नीके आनेपर उन्होंने कहा कि “आजसे हमारा- 
दक्षिणके प्रसिद्ध योगी संत रामलिंगमने दो साल पहले तुम्हारा शारीरिक सम्बन्ध समाप्त हो गया । ग्रामके एक 
ही वतला दिय। था कि मैं ५७४ सालकी अवस्थामें इस मठमें निवासकर कुछ दिनोंतक साधना करनेके बाद अपने 
शरीरसे ही अदृश्य हो जांऊँगा । अन्तिम समय उपस्थित पहले शरीरका पता न चलनेपर तिरुअवदत्तर॑में भाकर 
होनेपर शिष्प्रोंने उनको आरामसे सुला दिया। वे कहने शिवकी उपासना कर शेष जीवन सा्थंक किया। 
लगे-.-मैं कुछ के लिये हो रहा हूैँ। यह ६ मं ३ में 
'ज 8 अरवकर्ण 2 पा संत-महात्माओंका यह हढ़ निश्चय है कि कायामें स्थित 
शरीर जलाने अथवा समाधिके लिये नहीं मिल सकेगा । मैं जी हि 2, का 
न कह कक होकर जीव आता है, पर जाता अकेला ही है। महायोगी 
शुद्ध निविकल्प सभाषिमें हूँ ।! खिड़की और दरवाजे चारों शरखताथका कथन है-- 
, ओोरसे बंद कर दीजिये । उनकी आज्ञाके अनुसार दरवाजे डे हक "केश को कली 
बंद कर दिये गये । ताले ऊूगा दिये गये । लोग बाहर खड़े के हि छ ५ कं 
हे धार्न स््रे कक मजा तू. जोगी क्िनहूँ ने पावा। 
होकर सावधानीसे देख रहे थे | दरवाजे खोले जानेपर 
कुटीमें शूल्यके सिवा और कुछ भी न दीख पड़ा । 
दक्षिण भारतके ६३ नायनार संतोंमें महात्मा तिरुयुल 
नायनारको एक विश्विष्ट स्थान प्राप्त है। भ्रमण करते समय 





संत शेख फरीदका कथव है कि 'जीवात्मा दुरूहित है। 
मृत्यु दूल्हा है, प्रृत्युस उसका विवाह होता है, वह मृत्युके 
घर चली जाती है । फरीदकी वाणी है--- 


कावेरी सरिताके तटपर उन्होंने पशुओं--गाय-बछड़ोंको (जिंहु बहटी मरण बह हो जाती परणाई । 
अपने चरबाहें---भूलनकी मृत्यु हो जानेपर उसके शरीरको संत मृत्युसे कमी भयभीत नहीं होते हैं। उनका तो. ६ 


घेरकर करुण विलाप करते देखा। पश्चु चरवाहेके भृत कथन सदा यही रहता है । संत्र घिगाजीका वचन है-- 
शरीरकी परिक्रमा कर रहे थे और जोर-जोरसे डकार रहे कै |! ई। 
थे। उनके नेत्र अश्रुपुणं थे। संत तिरुमूलके लिये यह ५ मरी ० 
शोकपूर्ण हृदय असह्य हो उठा । उन्होंने अपने शरीरको एक चहुरि जनम नाह घत्शा र 
सुरक्षित स्थानमें छोड़कर योगबलसे सुलनके मृत शरीरमें संत-महात्माओंकी देहास्तर-स्थिति हु 
प्रवेश किया । मुऊनको जीवित देखकर पशुओंकी प्रसत्तताकी . उनकी कृपा तथा भगवानुके अनुग्रहसे ही किसी-किसाकं 
सीमा न रही । शामको गायोंके पीछे-पीछे गाँवमें आकर समझमें आती है। 

| कट मर ंदओ 


नारायणके भजनमें मन-इच्दियोंकी सफलता 


यदि सुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानन्दस्वरूप परमदेव भगवात्र्‌ नारायणका सम्पूर्ण चित्तत भगन करा। 
जनाद॑नमें जिसकी हृढ भफ्ति है, उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं । अतः भक्‍त पुरुष सबसे बढ़कर हैं । मेचुस्लाक 
पैसेंको सफल जानगा चाहिये, जो भगवाच्‌ विप्णुके सन्दिरमें दक्षनक्रे छिये जाते हैं । उन्हीं हाथोंकों सकल समेसना सा पक 
जो भगवात्रु विष्णुको सेवामें तत्पर होते हैं । पुरुषोंके उन्हीं बेत्रोंकी पूर्णत: सकछ जानना चाह, ता सेग वावू बवादसटं 


दर्शन करते हूं । पाथु ठुछ्पय जप और मीससमे छगी रगती  । 


बगयात 
|| 


ने उसी जिल्लाकों सफल बताया है, जो निरन्तर हरिनामक ता 
बतखाला ट्ै---स असार रसारभ * * * 





में सत्य कहता है, हितकी वात कहता हूँ ओर वार-वार सम्पूर्ण झ्ास्त्रोंका सार का 
मी सत्य है। साथ संसार-्न्धन अत्यन्त इृद् है और गहानु मोहमें उखगैवादा 7 ॥ भगर्ा। 
कै रा शत 


श्रीहरिकी आरावबना हा ह ४ ु 
रूपी कुठारसे इसका दाटकर अल्यन्त : [री हो जाओ । बही सन सार्थक है, जो भगवान दिया चिस्तनम ॒ 
रत हा 5 + 25 : गरम शांत / 
तथा वे ही दोनों कान समस्त जगवुप लिये बस्दनीय हैं; जो भगवव्‌-काकी सुधासारास परिपृर्ण हवा है॥ 7 सनक हू 
5 ! 


४ परकोक और पुनजन्स # 
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परछोक और पुन्जन्म 


( लेखक--पं ० श्रीसमापतिजी मिश्र, वी० ए०, साहित्यरत्न, विद्यावाचस्पति 


सुध्कि आदिकालसे ही पारकौकिक विधानकी परम्परा 
_त्‌ विधिसे चली आ रही है। इस विधानपर मानवका 
अधिकार नहीं है | वेद, पुराण, उपनिषद्‌ और शास्त्र 
मी भर्यादाकी सीसा बाँखते हैं। भारतीय संस्कृति भी 
लौकिक सत्ताकों स्वीकार करती है। यह पुनर्जेच्सके 
गन्तोंमें मी विश्वास रखती है । कारण स्पष्ट है कि सानचव- 
उताके विकासके साथ-साथ प्रकृति भी मानवकी सहचरी 
'है। आयंलोग भी प्रकृतिपुजक थे। प्रकृति नित्य 
ववीन फल, पुष्प, रूतिका, कलिकाकों जन्म देती है। भऊा 
र॒ मानव-शरीर उस अनादि निभ्रमससे कैसे वड्चचित रह 
ता है; भारतीय संस्कृति लोकेतर, अर्थात्‌ स्वर्गं-तरकके 
द्वान्तोंमें विश्वास रखती है। 'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत॑ 
में शुभाशुभम्‌ !! का भोग करनेके लिये मनुष्य पुनः 


सम लेता है। 'ततो मनुष्यताप्राप्तिस्ततः कम्मोणि 


पभयेत्त्‌ ! मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्मोंका फल भोगता है। 
ग्रीलिये स्वर्ग तथा नरककी व्यवस्था की गयी है । 


पूत्रजन्पके विविध प्रश्न 
भारतीय सस्कृतिके अवयव्से पुनर्जन्म प्राणकी तरह 
तिपछ्िित हैं। अनेक घटनाएँ, कहानियाँ, शास्त्रसम्मत 
माण, इस तथ्यकी पूर्ति करते हैं कि शरीरादि विभागों - 
; विनष्ट हो जानेके अनन्तर भी जीवकी सत्ता समाप्त नहीं 
ऐैती; बल्कि वह पुनः अच्य छरीरोंको प्राप्त हो जाता है। 
मुनियोंद्वारा दिये गये शापके कारण भानुप्रताप तीन 
गन्मोंतक राक्षसयोनि्ें रहा । राजा नृगको दूसरे जन्‍्ममें 
गेरगिट होना पड़ा था | कस्पप और अदिति दूसरे जन्ममें 
रशरथ और कौशल्या हाए-- 
". कस्यप अदिति महातप कीनन्‍्हा। 
तिन्‍्ह कह में पूर्व बर दीन्‍्हा।॥ 
ते दशरथ कीसलया रूपा । 
कासलपुरी प्रयण नरबथूषा ॥ 
( वार का० १८६।॥ ३ ) 
भगवासू विषय आपने अन्ध अवतारोंमें राग एव ऋण 
हुए । शिवजी अपने दूसरे रूपमें हुमाल्‌ हुए । रकन्दपुराण- 


के रेबाखण:में पुन्जस्गफी अस्यान्य कभाएं सर्वसिद्धित ही है । 


रे 


- भत हैं। कठोपनिषद्में यम तथा नचिके 


शतानन्दोी महाग्राज्ञों सुदामा ब्राह्मणों छभूत । 
तस्मिन्‌ जन्मनि श्रीकृष्ण ध्यात्वा मोक्ष मवाप है ॥ 
काष्ठभारवहो भिल्‍लो शुहराजों वभूष ह। 
तस्मिन्‌ जन्मनि संसेव्य राम॑ मोक्ष जगास वे ॥ 
उल्कामुलो महाराजो नपो दशरथोडभवत्त | 
श्रीरज्ञनाथं सम्पूज्य  श्रीबेकुण्ठ तदागमत्‌ ॥ 
घार्सिकः सत्यसंधश्च॒साधुर्मोरध्वजोडभवत्‌ | 
देहाघ कऋरकचैडिछक्ष्वा दत्त्वा मोक्षमबाप ह॥ 


तुज्ञप्वजो महाराजो स्वायम्मुवोष्भवत्किल ॥ 
अर्थात्‌ शतानन्द नामक व्यक्ति 


न दूसरे जन्म- 
में सुदामा हुआ । उल्काउुख राजा दुसरे जन्ममें राजा 
इंदस्थ तथा संत्यसंध नामक धामिक दूसरे जन्ममें 


मोरध्वज हुए । 


+ 


इन पौराणिक कथाओंका पूर्वापर सम्बन्ध कुछ भी 
हो; कितु ये कथाएँ इस तथ्यके लिये पुष्ठ प्रमाण हैं कि 
जीवका पुनर्जन्म होता है तथा कर्मानु सार शुभाशुभ लोकोंकी 
प्राप्ति अवश्य होतो है । ऐसी ही अन्यान्य कथाएँ हमारे 
धर्मशास्त्रोंमें वणित हैं, जिनमें विश्वास न करना अपनी - 
संस्क्ृतिपर कुठाराघात करना है।- 

हमारे उपनिषद्‌ भी पुन्जेत्म तथा परलोकके बारेसें एक- 
ताका अन्यान्य 
प्रद्नोका संवाद इसी ओर इंगिते करता है। मनुष्य अपने 
कर्माचुसार स्वग ( प्रलोक ) की प्राप्ति करता है । नचिकेता 
स्वगंकी समृद्धिका वर्णव करते हुए हता है कि 'स्वगु- 
लोकंगें कोई भय नहीं. वहाँ न तो मृत्यु है और न कोई 
वृद्धावस्थासे डरता है । भूख-प्यास दोनोंसे रहित | 
शोकरहित हुआ व्यक्ति प्रसन्‍न हो जाता 
१। १२) 

डसो परछोक-प्राप्तिके साधनोंके सम्बन 
प्रश्न था । जो परझोक सकाम कर्म एवं 


होकर तथा 
हे !' ( कृठजऊ श] 


चमें नचिकेताका 
जप बामादिसे फ्रास्त 
हाता हू, बह मनुष्पोंमें सर्वेश्रेष्ठ देवयोलिे जन्म कनेध अधिक 
कुछ नहीं हे। निस्वयमेव वह सर्वश्रेष्ठ 


ब् " योनि डु बॉस 
रहित ओर उत्कशतम सांसारिक सुखासे पूर्ण होती हे; इसीलिय 


२१६ 
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(४) 


छालका आवतन 


कालकी गति आवतनतशील है। इस आवतंनमें सारा 
विश्व अपनी-अपनी मात्राके अनुसार आवलित होता रहता 
है । कालकी सरल गति भी है। उसमें काल महाकालरूपमें 
आत्मद्रकाश करता है । मायाराज्यको पार करनेपर कालकी 
बद्रगतिसे उद्धार पाना सम्भव होता है। तब सरल गतिका 
प्रकाथ रहता है। इससे तीनों कार एक अखण्ड वर्त्तमान 
स्पमें प्रकाशित होते हैं। कालकी सरल गतिके बाद 
बेन्त स्थानम काल स्थिरत्व प्राप्त वरता है। काल महाकालमें 
पब्णित होकर काछातोीत नित्य विराजमान परम पुरुष- 
रूपमे आर्मप्रकाश करता है। कालको बक्र्ताके चले 
जानेपर अनन्त आकाश्की अनन्त सत्ता निवारण होकर 
वहाँ प्रकाशभान होती हैं। तव स्वदेश और सर्वकार 
एक महाबिन्दुके वीच प्रकाशमान हो जाता है अर्थात्‌ 
ठब योगीकी इच्छाके साथ-साथ तत्तत्‌ देश और तत्तत्‌ 
कार प्रकाशित होते हैं। तब व्यवधाच अथवा दूरत्व नहीं 
रहता । आचारय॑ भतृहरि कहते हैं-- 
आविभूवप्रकाशानामनुपद्रुतचेतसाम्‌ । 
अतीचानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्न विशिष्यते ॥ 
अर्थात्‌ महाप्रकाशका आविर्भाव होनेपर किसी प्रकारका 
आवरण क्रिया वहीं कर सकता । आवरण तमोशुणका कार्य 
है। प्रकाशके आनेपर जैसे अन्यकार हट जाता है, ठीक 
उसो प्रकार महाप्रकाशके उदय होनेपर सब प्रकारके 


अमरत्वको प्राप्ति और सत्यु-विज्रय 


साधारण स्थूल दृष्टिसे अमरत्वकी प्राप्ति और मृत्यु 
विजय एक ही अवस्थाके दो नाम जात पढ़ते हैं, परंढु 
वस्तुत: ऐसी बात नहीं है; क्योंकि अमरत्वकी प्राप्तिकी 
अपेक्षा मृत्यु-विजय बहुत ही ऊँची अवस्था है। समुद्र- 
मम्थनके उपाख्यानसे जाना जाता है कि समुद्र-म-धनसे 
उत्पन्न अम्ृृतका पान करके देवताओंने अमरत्व प्राप्त 
किया था; परंतु समुद्रमन्थनसे ही उत्पन्न तीब्र हलाहल 
विषको ग्रहण करनेमें उनमें कोई भी समर्थ नहीं हुआ। 
जिन्होंने उस हलाहुरुको पोन करके पचा लिया था, उनकी 
स्थितिको केवल देवताओंके अनुरूप वर्णन करनेसे काम 
नहीं चलता। इसीलिये उनको 'पृत्युझजय', “महादेव 
कहा जाता है। कालरूपी मृत्युपर विजय प्राप्त किये विना 
कोई 'मृत्युझजय' नहीं हो सकता । यह काल ही 'कालशट 
विष' है । देवता छोग इसको पचा नहीं सकते । समरत 
विश्व-सत्ताको मम्थन करके उसमेंसे सुत्दर और झेमिन 
अंश जो ग्रहण करते हैं, वे दिव्य पुरुष हू; कितु 
मन्थनसे उत्पन्न विश्वकी अन्‍्तर्व्ती प्रतिकूल सत्ता, जिसका 
देवगण सहन नहीं कर सकते, उसको भी जो अम्लानयदन- 
प्रसन्‍त मुखसे पान करके मृत्युके ऊपर जगर-्यजा पहल 
हैं, वे 'प्रृत्युझूजय' महादेव हैं । इसीका नाम हणाए स्पका 
रूपान्तर-सम्पादन । काऊपर विजय प्राण्ष करना हा तो 


जज ऑनभओ >+ हे, हवा 
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तर । इसके बाद 'क! ऊध्वंगतिके द्वारा मनोम्यमें प्रवेश 
रता है और उसके साथ एक हो जाता है। तत्पश्वात्‌ 
7 में अवतरण करके 'क्वको मी मनोमय कर डालता 
। घीरे-घीरे वह एक हो जाता है। उसका नाम खा 
। इसके बाद 'ख' ऊष्कातिके द्वारा विज्ञानमय कोषमें 
पैश करता है और उसके साथ ऐक्य प्राप्त करता है। 
पश्चात वहु उतरकर 'ख' के साथ एक हो जाता है। 
वे अवस्थाका नाम “गा! है। इसके बाद गा उत्थित 
कर आनन्दमय कोषको स्पर्श करता है और उसको 
पना लेता है | उसके बाद यह एकीभूत सत्ता विज्ञानमयमें 
वतरण करती है और विज्ञानको अपने साथ अभिन्नह्पमें 
प्रापित करती है। इसका नाम 'घ' हैं। इसके परे भी 
वस्था है । जिपको “घ' कहा गया, वह एक ही साथ 
चमय, प्राणमय, विज्ञाममय और आाननन्‍्दमय सत्ता 
:। किंतु यह अचित-स्वरूप है। इसके बाद “घर! चित्‌- 
बरू्प आत्मामें प्रवेश करके उसके साथ एक हो जाता 
(। उसके बाद चित्स्वरूप आत्मा अवतरण करके 
गचितुके साथ एक हो जाता है। तब चित्‌ु और अचित॒का 
ब्थवा आत्मा और शरीरका भेद नहीं रहता। यहाँतक 
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सम्पन्न होनेपर चित्‌ु और अचितु॒का भेद कट जाघा है 
तथा स्थल और सूक्ष्षका मी भेद नहीं रह जाता | विभिन्न 
खण्ड सत्तामेंसे सब प्रकारका पार्थक्य तिरोहित होकर एक 
अखण्ड सत्ता विद्यमाव हो जाती है। यही यथारथें 
+िद्धावस्था है । इसीके दूसरे नाम कालूजय' या 
'मृत्युअजयत्व'की प्राप्ति है । यह देबावस्थासे बहुत ऊँची 
ह्वस्था है; क्योंकि वेवावस्थामें अमरत्वकी श्राप्ति तो होती 
है, किसु सृत्युपर जय प्राप्त नहीं है। अमर लोग मृत्युसे 
डरकर दूर हो रहते हैं । इसीसे कहा जाता है कि देवगण 
भी मृत्यके अधीन हैं । सेम्रपात या जमृतपानके हारा 
देवगण जो अमरत्व प्राप्त करते हैं, वह केवल दीघेजीवनकी 
प्राप्ति मात्र है । महाप्रलझय या अतिभहाप्ररूयमें इस दीघे- 
जीवतका भी अवसान हो जाता है; कितु पगृत्युअ्जय 
अवस्था कालातीत है। उसमें मृत्यु ही नहीं रहती। 
सिद्धशनणका सिद्धल्व इस मृत्युअ्जयत्वकी सामथ्यके ऊपर 
निर्भर करता है ॥ केवल मृत्यु>जयत्व चरम सिद्धि नहीं है ॥ 
गीता ( ६४३ ) में जो कहा है-- 
'सर्गेदपि न्ोपजायन्ते प़लये न व्यथन्ति च।! 
. यह इसी 'कालातीत मृत्युअञय” अवस्थाका वर्णन है ॥ 


(३) 
काल और महाक्ारुका रहस्य 


काल और महाकालके रहस्यके सम्बन्धमें सक्षेपसे 
कुछ कहा जाता है । काल और महाकाल स्वरूपत: एक 
ही वस्तु हैं । तथापि दोनोंमें पार्थेक्य है ॥ जगत॒के परिणामके 
मुलमें कालकी शक्ति क्रिया करती है। प्रकृतिके परिणाम- 
शीला होनेपर भी सूष्टिको घारा कालके द्वारा ही नियन्त्रित 
द्वोती हैं। पाव>जलद॒शंतके दृष्टिकोणसे ज्ञात होता है कि 
प्रकृति परिणामिनी है। यह परिणाम दो प्रकारका है । एक 
परिणाम, 'सदुश्ध परिणाम'के नामसे ख्यात है । दुसरेका 
नाम 'विसदृश परिणाम है। गुणत्रयकी साम्यावस्था ही 
प्रकृतिका स्वरूप है । वैषम्यावस्थामें सृष्टका उदय होता 
है। रूयके समय सत्त्व सत्त्वरूपमें, रजः रजोरूपमें और 
तमः तमो रूपमें 'सदृश परिणाम को प्राप्त होता है। इस परिणामके 
साथ भी कालका सम्बन्ध है । इस परिणामके समय सारे कमे- 
संस्कार परिपक्व द्वोते हैं और सृष्टिक्नी उन्मुखावस्थाका उदय होता 
है। सृष्टिके नियामकके रूपमें कालके न रहनेपर प्रलूयके जन्तमें 
सृ्टिके बारम्म होनेका कोई निर्देश न रहता । प्रकृतिका 
परिणाम स्वमावसिद्ध होनेपर मी गरुणका परिपाक काल- 
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सापेक्ष है । गुणके परिपाकके विना 'विसदृश्ठ परिणाम” अथवा 

'तत्त्वान्तर परिणाम' नहीं होते। तत्त्वास्तर परिणामकी 

सम्भावना न रहनेपर सृष्टिका उदय असम्मव हो जाता है । 

सुष्टिके सुरूमें कर्मंसंस्कार रहता है, यह सत्य है; किंतु 

अपक्य संस्कारसे सृष्टि नहीं होती । इसके लिये कालकी 

भ्रपेक्षा है। इसी कारण महासारतमें कहा हैं कि-.. 
'काल। पचति भूतातनि।! 


'तत्त्वान्तर परिणाभ'के तीन प्रकार 
और अदस्था। प्रकृति धर्मी है। वह जो घमंरुपमें परिणत 
होती है, वद्दी उसका प्रथम परिणाम है । यह घ॒म्म उसके 
बाद काल-परिणामके अघीन हो जाता है । 'कालू-परिणाम'को 
'लक्षण-परिणाम' कहते हैं । अनागत, वर्त्तमान और जतोत्त-- 
ये तीन लक्षण हैँ | इनका त्रिकाल ( तीन कारू ) के नामसे 
वर्णन किया जाता है। घर्मं सबसे पहले बनागत रक्षणमें 
प्रवेश करता हैं । उसके बाद मनागत घमम अर्थात्‌ भविष्य 
धर्म वत्तमान रूपमें परिणत हो जाता है । अनागतको करण , 


हैं--धघमे » ऊउक्षिण 
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ध्यापारके द्वारा वर्तेमासमें परिणत करना पडता है। 
अकृत्रिम झूपमें यह स्वभावतः होता है। कृत्रिम रूपमें 
मनुष्य इसे कर सकता है या किया करता है। अनागत 
अवस्थामें जो सत्ता रहती है, वत्तमार अव्स्थामें भी सत्ता 
घट्दी रहती है । परच्तु अनागत अवस्था वह अव्यक्त होती 
है। करण आदि असिव्यब्जकके हारा अभिव्यब्जित होकर वह 
वत्तेमान रूपमें स्थित होती है। यहाँ याद रखता चाहिये कि, 
करण व्यापार ब्रनागत सत्ताको अभिव्यक्त करके वत्त॑मानमें 
व्यक्त करता है, यह सह््य है। छिंतु केबल धर्म सत्ताकों 
शव्पक्त अवस्थासे व्यक्त नहीं कर सकता। घर्म-परिणास 
कालसे संश्चिष्ट हुए बिना अवागत लूअण-परिणासक्र रूपमें 
परिणत नहीं हो सरूूता ! लक्षण-परिणाम वच्तुकी व्यापक 
सत्ता है । वह परिणामशील होकर भी जबतक अव्यक्त रहती 
है, तवतक उसमें क्षणिक परिणामका उदय नहीं होता । 
बत॑मान लक्षणमें प्रतिक्षण परिणाय सम्भव है । इसीका वास 
ववस्था-परिणाम' है । अनीत हरुक्षणपें क्षणिक परिणामका 


संधान नहीं मिलता । अनागव जओौर जतीत, दोनों 
क्षेत्रोंपे ही क्षणक परिणाम नहीं होता। काछक्रमको 


झवलूम्बत करके परिणाम कार्य सम्पादव करता है । इंच 
क्रमके द्वारा ही पुर्वापर अनुगव होता है । वस्तुत: यह क्रम 
क्षणका ही क्रम है। योगीके सिवा दूसरा कोई 'क्षणका क्रम नहीं 
समझ सकता | वस्तुत: एक ही क्षणमें समस्त जगत परिणा व 
अतुभव करता है | योगोको दृष्टिमें काल बौद्ध पदार्थ है । 
बुद्धिकि बाहुर काल नहीं है, क्रम है। क्षणके क्रमके अनुसार 
क्ालका परिभाण होता है। क्षण और उसके ऊपर योगी (विवेकज 
ज्ञाच' प्राप्त कर सझता है। विवेकब ज्ञान! विधेकन्ञान नहीं 
है, वह उससे पृथक हैं। यह गनौफ्देशिक प्रातिय ज्ञाव! है। 
इस प्रातिम जाससे तिकाल्‍का पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता 
है । उसमें कोई कस नहीं रहता ! बह शब्दतनिद ज्ञान 
नहीं है । अतएवं उप्तमें क्रमका प्ररन ही नहीं उठता । 





वत्तमान रूपमें प्रकाशित है। परन्तु यह अनन्त यृष्टि 5 
रूपसें प्रकाशित है, अहं रूपमें नहीं। जो कोई जो क्र 
खोजेगा, वहाँ उसको वही ग्रिलेगा । वहां किस्ली वस्तु 
अभाव चहीं है । वहाँ अतीत भी दर्तमान है, धनागत २ 
वर्तमान है और वर्तंमात भी बतंमान है। हमारे परिचिः 
वर्तमानमें क्षणक परिणाम है, परंतु वहाँ वह रे नहीं हे 


हमारा परिचित चिश्व कालराज्यमें अवस्थित है 
जिसको ब्रह्माण्ड कहा जाता है, वेहु कालके अधीन है 
क्योंकि इसकी भी सृष्टि, स्थिति और संहार हे । ब्रह्म/्र्क 
संख्या असंख्य है, पर सर्वत्र यही तियम है। ब्रह्मा 
समष्टिको लेकर प्रकृत्गण्डकी सृष्टि होती है। प्रकृत्यण्ड म 
असंस्य हैं। वहाँ भी कालका परिणाम'हैँ और उतके 
भी पृष्टि-संहार है । समस्त प्रकृत्यण्डक्षी समधिकों मायाएं 
कहते हैं। समस्त मायाण्डमें एक ही स्वमाव है। मायावे 
ऊध्वोंगें शाक्ताण्ड है । वहां कालकी गति अन्य प्रकारबी है। 
वहाँ निम्मस्तरकी भांति सृष्ठि-संहार नहीं होता, वयाी 
सुष्टि- चंहार है । ह मु 


कालकी आलोचना करते समय सृष्टि गौर संहारं 
विषयमें प्रसद्भधतः आलोचना करता आवश्यक हैं | से 
पहले संहारके विंषयवें कुछ कहना सज़जूत जाप पढ़ंवा है; 
क्योंकि संहारके वाद ही सुष्टिका उस्मेष बुद्धि दास 
होता है । प्रावीच वाचायेति प्ल्यकों चार मागोंत वि 
क्षिया है, अवश्य हो टह है आपेक्षिक हपमें ही | उसमें एए 
'नित्प प्रलय' है- दूसरा, 'तैमितिक अल्य' तीसरा ८ किक 
प्रलया अपबा 'महाप्रय है जीर चाथा आत्यन्विक प्रा या 
फोक्ष' है । नित्य प्रलय सवंदा बौर सबंध पृक्ष्म रही बहता 
रहता है। निद्राकी अवस्था भी एक प्रदागरक्रा प्रदय ६। ४ 
इगवमें मिसन्‍्तर इस प्रकारवा प्रछथ धढता रहोगाद। 
नित्य प्रलय मगवजी मिरन्‍्वर बिंत घखरताक़ों प्रमाषित फाडी 
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परब्रह्मके साथ तादात््यको प्राप्त हो जाते हैं । अबतक 
ब्रह्मलोऋमें जो लोग रहते थे, उच सघोको लेकर वे ब्रह्ममें 
प्रविष्ट हो जाते हैं | परंतु ब्रह्मकोकमें सब लोग एफद्ढी 
अवस्था में हों, ऐसी बात नहीं है । सालोक्पसे सायुज्यपर्यन्त 


सभी अवध्यथाएँ वहाँ हैं। महाप्रलयके .बाद नवीन सृष्टि 


$- दूधरे ब्रह्मौको लेकर होती है। इसी प्रकार अनादिकालत्त 


रु 


होता भा रहा है ओर अनन्त कालतक् होता रहेगा। 
ब्रह्माण्डके ध्वंसहूपो इस प्रढयको प्राकृतिक प्रलूय कहते 
हैं। प्रचलित भाषामें इसका नाम “महाप्रलूय हैं। इस 
अवस्थामें प्रार्चच जगत्‌की सृष्टिष्ता अववान तथा नवोन 
जगत॒क्ा अम्पुत्यान होता है । 


ब्रह्मावे दितके अन्तमें अर्थात्‌ ब्रह्म।के निद्राकालमें जो प्रठ॒य 

होता है, उसका नाम “नैप्तित्तिक प्रलूय' है । नैधित्तिक प्र 

दो प्रकारका होता है--आंशिक और पूर्ण । आंशिक प्ररूय 

कब होता है ?--इसके उत्तरमें अचायगण कहते हैं कि 

एक-एक मन्वन्तरके बाद यह हुआ करता है । ब्रह्माके एक 

दिवको 'कल्प' कहते हैं । कल्पके अन्तमें जो प्रछय होता 

. है, उसका नाम 'कल्प प्रछूय! है। एक कल्पमें, अर्थात्‌ ब्ह्मा- 
के एक दिनपें चतुर्देश मतुओंक्रा आविरभाव और ततिरोमाव 


होता है | ७१००० महायुगमें. एक-एक मनुका आवि- 


25. 


भाव ओर तिरोभाव होता हैं । एक मनुके अवसानपें एक 


कै; पांयका फल अकेला ही भोगता है ४४ 





प्रल्यावस्था उदय होती है ! तत्पश्चात्‌ द्वितीय मनुका उदय 
होता है, इत्यादि | इस प्रकार चतुर्दश मनुका आयुष्फालू 
पूर्ण होनेपर ब्रह्माका एक द्विन पूर्ण होता है। “मन्वन्तर 
प्रछय' से कल्प प्रय” व्यापक है. और कल्प प्रछय' से 
'महाप्रकूय व्यापकतर होता है | एक-एक मस्वन्तरमें मनुके 
साथ इन्द्र, ऋषि, देवषि और पितृगणक्रा परिवर्तन होता 
है । मन्वन्तर प्रहुपमें पृथिवों जलमग्न हो जातो हैँ | तब 
भूलेकिसे भुवरक और स्वर्लोक्रिका सम्बन्ध विच्छिन्न हो 
जाता है । महरोंककी अवस्था अविक्धत रहतो हूँ । पूर्ण 
नेमित्तिक प्रढयके समय कल्वका अन्त हों जाता हूँ 
अर्थात्‌ ब्रह्मके एक दिनका अवध्षात हो जाता हूँ, अतएव 
समस्त सुष्टिपें निद्राका भाव प्रवलू हो जाता है । ब्रह्माके 
निद्ागरत होनेके कारण कल्प प्रलथमे सारा जगत्‌ सुप्त हो 
जाता हैँ । उस सयय भूडके, भ्रुवरलोक और स्वर्लोक 
नहीं रहते, दग्घ हो जाते हैं । महलोकके ऋषिगण तापके 
कारण जन-छोकमें चले जाते हैं। इसके बाद तीचेके तीनों 
लोक जलमग्न हो जाते हैं | तब ब्रह्माण्डकोी प्राणशक्तिको 


आकर्षण करके भगवान्‌ विष्णु झषषशब्पापर शयन करते हूँ । 
यह उनकी 'थोग्रनिद्रा' है | 


“नित्य प्रलय” और 
साथ सक्िष्ट हैं, किंतु 
ब्ह्माण्डके चाथ है । 


आत्यन्तिक प्रलयः विष्डकरे 


/ पि 


> -९--<७&-5९87--*०-.-- 


पापका फूल जअकेछा ही मोगता है 


अन्तकालमें मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलछोकको यात्रा करता है। मेरो माता 
मेरे पुत्र ओर मेरी वस्तु -इस प्रकारको ममता प्राणियोंको व्यर्य॒ पीड़ा देती रह 
और परलोहरपें 
कृुमाये हुए पनके हारा 
वे हा मरनेतर उसे आगके गुज़में झोंककर स्वयं घो मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। प्राणी मनुष्योंकी कामना रोज ब 


तक भाई-बन्धु उतरे सम्बन्ध रखते हैं, परंतु इहठोक 
हि न रो हि ६५ 
वह्य दूधरा कोई सायथो नहों है । घर्म और अवनन्‍्से 


ओर प्ण्यात्मा पुर्षोंको कामदा प्रतिदित क्षोण दादी हैं 


, मेरे पिता, मेरी पक्ष्ती 
गी है | पुरप जबतक धन कमाता है, तभो- 
चर्म और अपर्म ही सदा उसके साथ रहते है? 

बतने जिन छो ऐ्रेंका पालव-पोषण किया है, 


न 


नीनेरे 


ढ़्तो है 


! मलुष्यक ऊथाये हुए सम्पूर्ण घनका सदा सब भाई-बन्ध भोगते हैं 
्ट 


तु बह मूर्ख अयउने पायोंक्ा फल स्वयं अकेला दी भोगता हैँ। ( मद॒पिं उचक्ल ) 
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मनोविज्ञान और पुनर्जन्म 
( छेखक--श्रीयौरीशडूरजी द्विवेदी ) 


मनोविज्ञान मानवजीवनके मनन्‍्तर्बाह्य समस्त व्यापरोंका 
अध्ययन करता है । इन व्यापारोंकों चरम परिणति क्‍या 
होगी, यह विषय आधुनिक मनोविज्ञानके विचार-द्षेत्रके 
बाहर है | मानसिक्र व्यापार सानवके स्वभावका निर्देश करते 
हैं। दूसरे छब्दोंमें यह कह सकते हैं कि जिसका जैसा स्व- 
भाव होता है, वैसा ही वह सोचता है, विचारता है; वैत्ते 
हो स्वप्वोंमें विचरण करता है गौर वैसा ही कर्म करता है। 
जैसा स्वभाव, वैसा जीवत--यह स्वभाववादी मनोवैज्ञा- 
निकका सिद्धान्त है । स्वभाववादी मनोवैज्ञानिककी 
दृष्टिमें चेतना, मतत और आत्मा आदि. तत्तवों- 
का कोई अस्तित्व ही नहीं है । सब कुछ स्वमभावसे होता 
है । इसीको लक्ष्य करके किसी विद्वानूने कहा है--- 

"एजलग०28५ गिश 0४ 78 80७), +६769 3६08 
6०75820 087658;.._ 09, 
9०॥8फ70प7० रण 


79590, ब्घत. प्री) ॥8 


ल्‍६ 88 ठगीए घी6ठ >०49, शा 
2 ताएवे, * 

'मनोविज्ञानने पहले अपनी आह्ष्माको उड़ा दिया ) 
उसके बाद अपने मतको और उसके बाद अपनो चेंतनाको । 
अब उसके पास केवल एक प्रकारका स्वभाव था व्यवहार- 
युक्त छरीर रह गया हे ।' 

इस प्रकारके मनोविज्ञानकों आप स्वभाववाद, व्यवहार- 
बाद या प्रकृतिवाद जिस-किसी नामसे पुकारें, केवल व्यव- 
हार ( 860०ए7०४7 ) को लेकर मानस-व्यापारको सौमित 
करना कभी मो समोचोन नहीं हो सकता । भप्रश्व यह 
होता है कि मानस-व्याधारका कोई अर्थ है ? इसका 
कोई प्रयोजत है? अथवा यों ही सब कुछ हो रहा है ? 


संसारके मतीषियोंने जो आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग-तरक, 
धर्म-अधर्म आदि तत्तवोंका उपदेश देकर. अक्षु मकर्मोसे 
करनेकी प्रेरणा प्रदान की 


बचने और शुभकर्मोकि 
है, क्या वह सब निरर्थक है ? व्यवहारवादी ( 8८9- 
| 


एा००एॉ४८ ) इसका उत्तर देता है-- 


ग्तु.0 728$टप९ #7097 पाल टीपाए605 ० 5घ9५ा- 
इपंपेंणण बाते टिका, धीगर०0चछ.. 39७8: प्राष्था) छ8 
चृपाठ एपणेरटाइट 5 58. जंड् 
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“अन्धविश्वास और भयके चंगुलूसे बचना हो 
और प्रयोजनको छाव मारो ॥ विश्व एक बड़ी 
समान है ।' 

व्यवहारवादीका यह कथव विषद्धहेत्वामासे 
है । जब वह विश्वकों मशीन मानता है वो मशीव 
चलाये बिना नहीं चल सकतो । अतएवं इसके ' 
विश्वनियन्ता ईश्वरको मानता ही पड़ेगा। व्यवहारः 
मनोविज्ञान अधंभ्रधान है और मनोविश्लेषणवादी 
साहबका मनोविज्ञान भर्थ ओर कामग्रधान हैँ । 
प्रधानवाले केवल जाग्रदवस्थाकी चेतनामें ही विचरए 
हैं। उन्‍्नीसवीं झताब्दोके पूर्व यूरोपका मनोविज्ञान 
अवस्थातक ही सीमित था । फ्रायड साहब आगे 
उन्होंने स्वप्वकी अनुभूतियोंके आधारपर उपचेतन 
भचेचच_ ( ?/6९८०ए७5टांगप$ क्षात एा76०78८0०७5 
का पता छगाया और सुषुम्तिकी प्रेरणा तथा स्वष्टप' 
कुछ प्रकाश डाला | परतु काम-प्रवलताकी ६ 
रखनैकी उत्तको परिकल्पता ( घ/एणा6ञंड ) अप! 
गयी । घिद्धास्तरूवर्मे न आ सको। इंग्लेंडके जोड़ 
उनसे बहुत भाव बढ़े और उन्होंने कहा-- 

गु([७ 76296 (07 ॥6 ए070 8 ५१0 । 
8एा7... 29 7८0०)॥९८ 


छठ्ग्पायहु. ध्ाषगँ5४: 


[07 ४१९ ००णांगएएड़ र्ण 


ए707.. ०4 (४36 
घाल्ता(बाध००,. व507्स्‍ष, 
ए़ाबजला वा एावएबावाणा 
प्रलश[ए 2णाइटांगप्रश्यग्र87:- 
पउंसारके लिये मेरा यह अभिलेख है कि मे 
तैयारीमें श्रांना, हीर्ण 


चेतवायुक्त मानवके आगमनकी 
द्वारा वित्तवृत्तिकों * 


उपवास और ध्याच-घारणाके 
करना चाहिये ।' 

यहाँवक पाश्चात्त्य मतोव॑ 
धर्मकी भूमिकार्मे अवतोर्ण 
सोफिस्ट  लोगोंते श्रेतवाद 
पृदापंण किया -। 

चियोसोकिस्ट छोगोंने वहू 
दीप अष्यात्मकों स्पर्श करनेगा प्रयदत श्पिा। 


जञ्ञानिक बर्थ ओर कामगे 
हो गये । इपी मूमिएर्म 
([ 8[शा पपडछ ) के 


व कुछ आये बढ़ा र 


पा 
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मतोविशानकी विचारसरणिमें इस अध्यात्मसाधतके पथ- 
पर योगिरज श्रीअरविन्दकों बहुत सफलता प्राप्त हुई। 
चेतनाके विभिन्न स्तरोंकों परिकल्पताके साथ-साथ “बति- 
मानव'का सृष्टि-विकास तथा भूतलूपर देवत्वके स्वयं आवि- 
माविकी उच्चतम परिकल्पता ( 8868६ 9990०00628 ) 
भारतके प्राचीन मतीषियोंके सिद्धान्तप्ते निरालो वस्तु है । 
'सुछत: यह परिकल्पना डाविनके विकासवादकों श्रेष्ठठम 
आध्यात्मिक परिणति हैं । इसका परिच्छेद भारतीय है; 
परंतु सांख्यके परिणामवादसे इसका पूर्णतः मेल नहीं खाता 
ओर न पुराणोंका कर्मवाद इसके अनुकूल है ॥ 

मतोविज्ञानको भारतीय परम्परामें पुनर्जन्मका सिद्धान्त 
पूर्णत; कर्मफलप र आधारित है। इस परम्पराक्े पूर्ण समर्थक 
स्वामी विवेकानन्द कहते हुँ--- 


5६ ६8 (6 8566706 ०६ 78४५८४०१०६५ (३०५४ ६82- 
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० पी पांव, 9]2८९ $ पारवंदहा घी. 6०70] 
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-( (४०7०९५७४ ५४०7४४ ५०।, शा, 2९28० 26 ) 


'मानस-शाक्रका विज्ञान हमको मनकी उच्छुद्धल 
भवृत्तियोंकी विरुद्ध करने, उम्रको संकल्पशक्तिके विय- 
न्त्रणमें रखने ओर इस प्रकार मतके अतियन्त्रित शासनसे 
अपनेको मुक्त करनेकी शिक्षा देता है । इस प्रकार 
मनोविज्ञाव विज्ञानोंका विज्ञान है । इपके बिना सारे 
विश्ञान, हमारा सारा झ्ञाव व्य्ध॑ है |? 


स्वामी विवेकानन्दने इस कथनके द्वारा मह॒षि पतञ्जलिके 
'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ४ ( १ ।२ )--इस सूत्रके असि- 
प्रायको व्यक्त किया है । वस्तुतः चित्तवृत्ति अर्थात्‌ मनको 
उच्छुल्नडल बने रहने देना हो सब्र अनर्थों हा मूल हैँ | अपने 
जीवनमें मनका! अनियस्त्रित शासत चरने देना अपने को 
नरकमें पिराना है । बस, यहाँसे हमारा भारतोय मनो- 
विज्ञान शुरू होता है । प्रश्त यह होता है कि सच है क्या ? 
इसको कहाँसे शक्ति मिलतो है ? प्रथम प्रश्तका उत्तर योग- 
वासिएके अनुसार है--- 











अ्रतसत्व॑ सच एवेद चर विद्वधि न वेहकस्‌ । 
जडो देहो मनश्यात्र थ जड भाजड घिहुः। 
(३। ११०१ ६ 
सारांश यह है, कि मन ही मनुष्य है” देह र 
नहीं है | देह तो जड़ है, प्रंतु सतत न जड हुँ न चेः 
यह उमयात्मक है । जड-चेतनके बीचमें दुमाषि 
काम करता हैं। चेतलसे चेंदरता लेकर जडकों चेतन 
बनाता है ।' 


सांख्यशासत्र कहता है -- 


उभयात्मकमत्र सनःसंकल्पकशिन्द्रियं जे साघर्ष्या 
गुणपरिणासविशेषान्नानात्व॑ बाह्ममेदाच्च 
( कारिका ३ 


“मन ज्ञानेन्द्रियोंके साथ होकर रूप-रस आदि विषः 
इान-सम्पादन करता हैं और कर्मेन्द्रियोंके साथ रः 
वचनादात-विहरणादि कर्मोक्रा सम्पादक बनता हैं। भी 
हो-भोतर नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प करता है | सा 
अहंकारसे उततन्न होनेके कारण इन्द्रियोंके साथ ड््‌ 
साधम्यें है, इस कारण सनको एकादश इन्द्रिय कहते 
सत्त्वादि गुणोंका परिणामविशेष होनेके कारण मत: 
प्रकारका होता है और बाह्य इच्द्रिय-व्यावारोंके ; 
करण मन विभिन्न रूप धारण करता है ४ इसी बा 
योगवासिष्ठने इस प्रकार व्यक्त किया हँ-. 


सन! पश्य भवत्यक्षि शुखबच्छुबगतां गतसु । 
त्वग्ताव॑ स्परशेनादेति श्रागतामेति जिन्नगात ॥ 
रसदाइसतामेति विचित्रास्तन्न 


वृत्तिषु । 
नाटके नट्वद्े हे. सच 


एवानुबतंते ॥ 
(३। ११० | १८-१ € 
देखो, मन आँख बनकर रूप ग्रहण करता है » 
रूपका आक्तार घारण करता है, सुत्तते समय श्रोव 
शब्दाकार धारण करता है, स्पर्शद्वारा त्वग्मावक्ो 
होता हैं, इत्यादि नाता रूपोरमें इस देहरूपी नाटकमें 
ही नट्वत्‌ चाट्य करता है ।/ 
सारांश यह है कि मन ही इन्द्रियोंके द्वारा 
विपयोंका रस छेता हैं । उपयुक्त दुसरे प्रश्नका उत्तर 
हैं कि मसको विपयरससे वल मिलता है | यदि वि 
रस न मिले तो मन दुर्घक् होकर सर जायगा। 


४२०१ 





€ 


४९१२ 
विषयको छान्‍्दोग्योपनिषद्मे इस प्रकार 
व्यक्त किया गया है-- 

'ब्रन्ननशित त्रेषा विपीयते सत्य था स्थविष्ठों धातु- 
उ्तत्वुरीषं भ्रवति यो मष्यमस्तस्थांस बोडणिप्ठस्तन्मच: ॥१॥ 
प्रापः पीतास्त्रेधा विधीषष्ते तासां यः स्थक्िष्छो धातुस्तस्मूत्रे 
भदति यो भधष्यपस्तललोहितं॑ योधणिव्ठ सः प्राथा। ॥ २ ॥। 
तेजो5शिं त्रेधा विधीणते तस्य य! स्यविष्ठोी घातुस्तदस्थि 
गलति घो सध्यम। स मज्जा योषडइणिष्ठ: सा बाकू ॥ हे ॥। 

(अ० ६।५) 





घधिशदखस्पत्ते 


पनुष्प जो अन्न खाता है, वह परिपाक होनेपर 
तीन भागोंमेँं विभाजित होता है । अति स्थूल भंश पुरोष 
( विष्ठा ) बनता है, मध्यम अंश मांध बचता है और 
सबसे सूक्ष्षतम अंश मव बनता है। वह जो जलपात 
करता है, उसका परिपाक होनेपर स्थूछतम अंश मूत्र बनता 
है, मध्यम भंश रक्त बनता है और सूक्षतम अश प्राण 
बनता है । वह जो तेज ( तैजस पदार्थ ) भोजन करता 
है, उसका स्थूछतम आंश अस्यि बतता है मध्यम अंश 
मज्जा बनता है और सूक्ष्मतम अंश वाकू बचता है ।' 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जो मोजत करता है, 
उप्तीका परिपाक सन, प्राण झीर वाक्‌ है | मानवजो दके 
ये ही तीन प्रमुख ल्तम्भ हैं। मन प्राणके कम्पतके साथ 
प्रकम्पित अर्थात्‌ चब्चल होता है और उसका सारा व्या- 
पार वाडमय ( बाक्से ओत-श्रात ) होता है। उप्चका 
संझल्प-विकल्प, स्मृति आदि सब कुछ 


जिजननएक किला नया 


क पुनर्जच्य पाता थे कभी जो पुरुष हो गया भगबत्पाप्त 





णार्थ बौद्ध-साधकोंको 'आनापाव साधना'को देश 
वें चित लेटकर केवल प्राणक्नी गतिपर ध्यान जमा 
कुछ दितके अभ्यासके बाद प्राणकी गति बबर 
जातो है और वाकहोन अर्थात्‌ मौत मन समावि 
जाता है । न्‍ 


इपलिये मत कहनेपर मनके साथ प्राण और 
का भी बोध होता है। प्राण और वाकसे रहित 
कल्पना भो नहीं की जा सकती । वाककों यदि विद 
और प्राणकों अचिदू, तो मतको विंदचिद्विशिष्ट 
कह- सकेंगे । वस्तुतः सविकल्पक मत ही मायिक हो 
निविकल्पक मत तो ब्रह्मस्वरूप होता.ही हैं | भरा 
होनेपर हो मत सविकल्पक अर्थात्‌ वाकूपे युक्त होता है 


प्रइनोपनिषद्यें एक प्रश्व आता है कि यह 
कहाँसे उत्पन्न होता है और कैसे इप्त शरीरमें अता 
इसका उत्तर देते हैं कि 'आत्मन एब प्राणो जायते। 
पुदषे छायवस्मिन्नेतदाततं मनो5धिकृतेम।यात्य स्पिण्छ 
(३।३ ) अर्थात्‌ आत्माप्ते प्राण उत्पन्न होता ढः 
पुरुषमं छाया होती है, उसी प्रकार इनमें मन व्याप्त 
है | मनसे अधिकृत होकर प्राण इस छारीरपें बाता है ।' 
अतएवं प्राण सनकी साथ छेकर इस शरोरते सिश 
लता है। मतके साथ वाकू भादि इन्द्रियाँ भी निकलदा 
हैं | वृद्ददारण्यक उपनिपद्के पह्ठ अष्यायों७ प्राणको ६॥ 
प्रधावताका स्पष्टहपत्ते विवेवन किया गया है। परंदु बह 
बिन्दृपतिषद्‌ ( २ ) में यह प्रधातता मनको प्रदान की गया 


होता 
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या क्रिया कहता री ठीक नहीं है। वेंदान्तसूत्र (२६४। 
में इसका खण्डन हैं---न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ । -- 
त्‌॒'प्राण वायु थोर क्रिया नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें 
से परथक्‌ प्राणका उपदेश है जैसे-- 
एएस्मराउज्नायसे प्राणों सता सर्वेन्द्रिशिणि ले। 
| घायुष्योतिरापश्व पृथ्ठी दिश्वस्य धारिणी॥) 
( मुण्डक० २। ६११ हे ) 
आत्मासे प्राण, मन, सारी इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, 
ते, जल और सबको धारंण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न 
ते है यहाँ स्पष्टरूपसे प्ररण और वायुका एथक्‌- 
क्‌ निर्देश किया है; अतएब प्राण वायु नहीं हैं, पृथक 
व है। परंतु सांख्यने प्राणकों वासु कहकर भी पृथक्‌ 
व नहीं माना है $ जैसे--- 
स्वालक्षरायं वृत्तिसरयध्य सैया 
सामाप्यक्षश्णवुक्ति! प्राणाद्ए 


भथत्यपक्षाशान्या | 
बाण्थः पत्च ॥। 
€ सांख्यकारिका २९ ) 

मन, बद्धि और अहंकारकी विशेष स्वालक्षण्य« 
तत है। मत मतन फरता है, बुद्धिहवारा बोध ( ज्ञाव ) 
ता है और शहंकारकी अहं ( मैं और मेरा ) वृत्ति है 
रंतु करण, अर्थात्‌ झ्ञनिन्द्रिय और कर्मेच्रियकी श्राणादि 
व्-वायु सामाच्य वृत्ति हैं ।” अभिप्राय यह है कि इन्द्रियाँ 
ध-प्राणि साथ ही अपने-अपने विषयोंगें बतंती हैं 
स्तुत: मतसे पृथक प्राणकों तत्वरूप्में ग्रहण करना ठोक 
हीं है ६ 'बाकः मनका स्वरूप है और प्राण गति' है । 

पुन्ज॑न्मके सिद्धान्तकों समझनेके लिये प्राणक्षे स्‍्वरूपको 
पमझना आवश्यक समझकर कुछ विस्दारपुवंक इसकी 
ग़लोचना की गयी हैं। इसके द्वारा यह स्थष्ट हो गया हैं 
के मन ही वस्तुतः जीवत-सरणमें सुख्य तत्त्व है। 
आश्षयेकी बात है कि पाखाध्य मनोवैज्ञानिक श्री एफ० डब्लू० 
वेलिस (9, ५५४. 89) ) साहतने भी यही बात 
निष्कपंझुपमें कही हें ५ ऊँसे -- 

(80. 38 


70. 9 93009  टाश्ंडांगूए 8 


गाते, लू 48 8. गाशते 6ठकुदाथ्यंगर पंच्रा०ण्णट्ट3 
8 फैएणत७, 6 फुूतरए इछटी। $8 पा ए९४्पाॉप ० 
पार. ब6एंजाए णएणी गरभागए, 485 ऋराण्पेवेंटत 72 


गभंगते छापे लाउइण₹6ते 099 गांघते,! 
द मत दरार 
नुष्य सनके साथ 


शरीरके द्वारा फार्य-सम्पादन 


घरीर नहीं हैं। बह 
करनेवाला मन है। शरीर 





२५६१ 


स्वयं मानसिक कर्मोका परिणाम है, मनके द्वारा गठित 
हुआ है और मनके द्वारा परिवर्तित होता हैँ । सच हु 
शरीर मनके हाथका खिलौता है । यह शरीरको जिधर, 
छिस खझूपमें चाहता है, चलाता-फिराता है। शरीरकफे 
द्वारा मत मौज करता है और शरीरख्य अपनेकों सानकर 
नाना प्रकारके शारीरिक क्लेशोंका कर्त्ता-मोक्ता प्री बनता 
है। सन ही घरीरक्ो नीरोग रखता है ओर यही उसको 
रोगी बनाता है ६ मन ही शरीरको रोंगोंके हारा जजेर 
बनाकर उसे मार डालता है और सच ही लिड्भशरीरको 
लेकर पुनर्जन्मका हेतु बनता है 


'उन्वात्यक शत घना --पुवेजन्ममें क्रियमाण कसोंका 
कर्ता मन है ओर उनको प्रारब्धके झूपमें लेकर इह- 
जन्ममें उनका शोक्ता भी गन ही है। यही बात वत्त॑माव 
जन्म और अगले जन्मके विषयमें है ।ये तो व्यक्तिक्े 
विषयमें व्यध्टि मनके क्रियाकलाप हैं । जरा आँखें खोलकर 
विश्वें चारों ओर कला-क्रौद्धछकी बसस्‍्तुएँ, आलीशान 
सकानात, सुन्दर सड़कें, इंजिनियरिंगकी आधश्चर्योत्पादक्ष 
तिर्माणकछा, विज्ञातक्के रेल, तार, जहाज, बायुयात 
आदि तथा जीवनोरयोगी दाजा प्रकारके विविध प्रकारके 
प्रसावव-सामग्रियोंका अस्जार, ज्ञान-विज्ञानके सारे साधन, 
सानव-संस्क्त्र और सम्यत्ाको व्यक्त करनेवाली बस्तुएँ 
इत्मादिको देखिये १ ईश्वरीय सुष्टिके मुकाबले एक बद्भुूत 
मानवीय सृष्टि आपको दीख पड़ेगी | यह सब कुछ मनुष्य- 
के मवक्े करिश्मे [ 8०ीांड्एटशला8$ रण गान 
प्य00 ) के सिदा क्या है ? मानवके सशरष्धटि मनके 
करिस्मेको देखकर आप चकित हो जायेंगे । अनादिकालरुसे 
मानवक्के समष्टि मनते विश्वर्में अपने मौजके लिये जो कुछ 
बनाया-विगाह्म है तथा इस समय जो कुछ उसके 
कत्तव्यकी निद्याती या बादगी मौजूद है, बह अज्ञेय है 
अपार है, अनन्त है। इसीलिये कहता पड़ता है कि 
समधि मन प्रमात्मात्ा हैं और यहू सारी सृष्टि 
प८रसात्णकी सृष्टि है। 

ऊपर जो मनके विषयमें कहा गया हे कि मन रूपादि 
हसासक्त होकर वन्धय ( झनन्‍म-सृत्य ) का 
कारण बनता है, घह सुस्पष्टहपसे समझते योग्य है। 

! । विभुका बे दै-कालातीत 
प्रकृत्ति और पृठपको सीमित 
जन चह्दों हैं; 


कटा 4 


रश्४ं 


कननी++ ज+। 
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अणु-स्वमावके हैं॥ देश ( दिक्‌ ) और काल कोई तत्त्व 
नहीं हैं, उपाधि हैं। इनको साथ लेकर ही मन अपने 
व्यापारपें लगता है । मन जो कुछ बाह्य विषयोंका ज्ञान 
प्राप्त करता है, उसके साथ देश और काल छगे रहते 
हैं ॥ देश-कालक्के परे भनकी गति नहीं है और न मनकी 
गतिसे अस्पृष्ट देश-कालकी स्थिति है। देश जौर कालका 
व्यवधान हमारे मनसें है। समीप और दुर, अतीत और 
भविष्य मानसिक कल्पनामात्र हैं ॥ वस्तुतः इनका कोई 
अस्तित्व नहीं । सांख्यकारिकामें कहा हैं कि-- 
“प्रद्नतेविधुत्वणोगास्नटथद्‌ व्यवतिष्ठते लिड्भाम्‌ । (४२) 
पलज्भ-घरीर प्रकृतिके विभुत्वके कारण नटके समाव 
ताना खझूपमें ( त्ताना योनिमें जन्म लेकर ) क्रीड़ा करता 
है ।” भावोंसे ठधिवासित अर्थात्‌ इहजन्मके कृतकर्मोके 
सूक्ष्म संस्कारसे युक्त लिजु-शरीर बिना स्थुलशरीरके रह 
नहीं सकता $ इसलिये सृत्युके बाद मानसिक्त आतिवाहिक 
दरीरसे संलग्न होकर वह गतिशील होता है । प्रकृति 
और पुरुषक़े विश्युत्वके बाहर उसे नहीं जाना पड़ता । 
जैसे इहुल क और इसके सादे व्यापार प्रकृति-पुरुषके 
विभ्ुत्वके भीवर ही हैं, उसी प्रकार लोक-लोकान्तर भी 
इसके भीवर ही हैं। वस्ठुतः भावोंसे अधिवासित लिज्ध- 
दरीर और ये भोगार्थ परिकल्पित छोक-लोकान्तर सब 
कुछ मायिक हैं, प्रकृति और प्रुरुषके संयोगके कारण 
प्रकृति अर्धात मायाके विलासमांत्र हैं ॥ मन जबतक 
विषयासक्त है; तभीवक दह जन्म-जस्मान्तर और छोक- 
लोकास्त रके मायिक चक्‍करसें पड़ कर परेशान हो रहा है । जब 





& पुतर्जेन्त पाता व कभो जो पुरुष हो गया भगदत्पर।प्त 








चह्‌निविषय हो जायग्रा तब यह सारी परेशानी दर 
हो जायगी ॥ 
यह मनकी विषयोंमें आसक्ति ही गूलता पुनज॑न्म 
कारण है, यह स्पष्ट हो गया । इस विषयासक्तिका परिण 
दुःख है । सतःसंताथक्का यही मूल कारण है। मन 
जो विषयभोग प्राप्त होता है, उसका संस्कार मन' 
पड़ता है और उसको अधिकाधिक भोग प्राप्त करनेः 
इच्छा होती हैं । मतकी कभी इस ' भोगसे परितृष्ति ना 
होती । यही अतृप्तिकी वासना उसके पुत्॒ज॑न्मका कार 
बनती. है ! अतएवं इस वासनासे मनको मुक्त करनेसे | 
पुनज॑न्मके दुः्झसे जीवको चरण भिक्त सकता है। इस 
लिये विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न प्रकारकी साधवाका नि 
करते हैं। परंतु कलिमें एकमात्र भगवज्ञाम दी भाषा 
है। गोस्वामीजीने ठीक ही कहा है कि--- 
कि केवल हरि नाम अधार।दुमिरि छुमिरि नर उतरहिं पा 
दास्त्रमें मी कहा हैं--- 
हरेनाप.. हरेनांम् हरेनमिव. फैेयलम । 
कली नास्त्येव मास्त्येद नास्त्येघ गतिरन्यथा ॥ 
आचरणको पवित्र रखकर ताम-स्मरणकी साधनों 
अन्तःकरण शुद्ध होता है और जन्‍्तःकरणके शुद्ध होनेसे 
मन विषय-वासनासे विरक्त हो जाता है । जीव मगवत्‌- 
क्पाकों प्रात्कर छतार्थ होता है और पुनर्जन्मके चवकरमे 
उसे न्राण मिलता हैँ ठथा उसकी मानव-जीवन सके 
हो जाता है । इसके सिया जीवके लिये हुधरा पी: 
सरल उपाय नहीं है । 


न्‍अिननगनन«नान+-बपसिनननना तन नाग 


: निष्काम भावसे नारायणकी पूजा करो 


तुम प्रतिदित सर्वश्रेष्ठ भगवाद्रुविष्णुका भजन करो 


मिव्दा और चुगली 
मूर्खेप्ति मिलना-जुलना छोड़ दो १ काम, क्रोब, 
देखो---इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी। 
अहंकार और ऋरता/का स्वेया त्याग ॥ 
धर्मोक्नो पूछतेपर शी दूसरोंपर प्रकट न करो ॥ दूसरोंको अत्याचार 
न करो । अपने कुद्धस्वका विरोध न करते 

पल्‍लवोंदारा मिप्कामसादसे जगदीख्वर मगवात् 


प्र 
रब 





। स्वशक्तिमान्‌ श्रीनारायणका चिन्तर फरते रही । हू 
कभी न करो । महामते [| सदा परोपकारमें लगे रहो । भगवात्र्‌ विष्णुक्ी पूजाम 
लोभ, मोह, मंद और मात्सयं छोड़ 

ईष्पा, दोपदृष्टि तथा दुसरेकी विन्‍्दा मूक 
करो | स्व प्राणियोंपर दया ठतथा साछु पुरुषा 
व्याचार करते देस्गे, यदि घतक्तिःद्ठी तो 
रते हुए सदा अतिथियाँक्का स्वान 
ू चारायणकी पूजा करो । ( झदूपि जएप्नन्ति 


दसरोंदी 
में मन छंगाओं मीर 
सर लोककों अपने कादम वो समान 
भोग करो । पालण्टपूर्ष छागार, 
पैंकी सेवा कारते रहों। अपन 
पुष्प, पाठ छाप 


(त-सत्कार करा । पथ्र, 


०5३३०- अं 








पार उतारते हुए भगवान्‌ (गीता १२ | ७ ) 


स्सं 


पु-ससार-साग 


सुर 
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राणा लनम बाबा जाकर का कक कक कक का 


कालातीत भगवान्‌ महाकाल 


( लेखक्र--श्रीजगदीशप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


रहेगी भी 
वायुदेवसे पूछा था 
के एप भगवान्‌ कार कश्वस्य वा चशव य्रेम्‌ । 
क एवास्य बशे न स्यथात्‌ कथयतद्‌ विचक्षण ॥ 

( श्रीशिवपुराण, वायुसंद्दिता ) 


कालज्ञानार्थ जिज्ञासा सदेव रही हैं 
इसीसे मुनिर्योने विचश्षण 


ध्वह काल क्या है? किसके वशमें रहता हैं? कौन 


'सके बचमें नहीं हो सकता ?? 


ठीक ऐसे ही ब्वेताश्रतर उपनिषद्में कुछ जिज्ञासु सृष्टिका 
हरण काल और स्वभावकों बताते हैँ ।(१॥२३६। १) 
श्रीशंकराचार्यने कालका अर्थ ध्वभाव! या ध्प्रकृतिः किया हैं । 

बरदराज मिश्रके अनुसार कोई काय तबतक नहीं होता, 
जबतक उसका “समय? नहीं आता | इसी प्रकार “कालवाद! 
का उल्लेख ईबइ्वरकृष्णने “सांख्पकारिका'में, गीडपादने 
“ारिक्रा/में तथा उद्योतकारने ध्न्यायवार्तिक? में किया है। 

जैन-दर्शन) पुद्गल एवं अन्य समी द्रव्योंका कारण 
“काल? को मानता हैं| उसके अनुसार “कार? का अभाव 
न होनेके कारण ही “पुदगल” सदैव गतिमान रहते हैं और 
क्षणिक समय प्काल-अणुः कहलाता हैं । “काल-अणु? 
अनन्त हैं | उनके नित्यरूप कालकों हम “काल? के नामसे 
एबं सापेक्ष प्रकार्के काछकों “समय'के नामसे पुकारते हैं ।' 


गीरीय शेव्रशनके अनुसार “परमशिवके आवरण 
( माया ) के पाँच कछ्चुकोंमेंसे काल”! भी एक कज्चुक 
हैँ |!” माध्ववेदान्तके अनुसार “काल प्रकृतिसे उत्पन्न होता 
है और उसीगें लय होता है ।” बाल्लम चघुद्धाद्वेत ( वेदान्त ) 
के अनुसार “अक्षरका ही स्वरूपान्तर काल है |? 
भगवान्‌ बुद्धने धसंयुत्तनिकाय में कहा है--०प्राणियोंकी 
संसारूूषी मदहायात्रा पअनादिकाछ!से चल रही हैं। 
बोद्धोंका धआन्‍्यवाद! कालबादकी ओर ही संकेत है । 
नागाजुन) ते आकाशस्थितेन चेतसा काल कुत्रैन्ति ।? के 





£. डा० राधाऊष्गनूका प्भारतीय-दशन' भाग- १, पृछ-७९० 
२. पोंच कब्चुक---कला, विद्या, राग) काल, निर्यात । 

३. पदार्थे-संग्रद, पृष्ठ ६३ ( क ) 

४. टा० उमेश मिश्रका प्मास्तीय दशेनः पृष्ठ-१६२ 


* प० पु० २९-- 


अनुसार “काल? भी एक जिचारका रूप है; जिसकी रचना 
धयून्यता? में हुई है ।* 
गुरु नानकरेव एवं अन्य गुरुअने ध्काल' का चिन्तन 
किया था | फलत: ८अकाछू-पंथ? संस्थापित हआ | 
वशेषिक-दशनके आदिप्रणेता मगवान्‌ कणद तथा 
वत्तिकार महर्षि भरद्वाजने “काल! को नी द्र॒व्योमें खान दिया 


कि व 
है । रावण भी वेहेपिकका मर्मजश्ञ था; अह्मसूत्र-दांकर- 


माष्यकी टोका परत्नप्रमा? ( २।२। ११ ) में उसके ध्माप्यः की 
चर्चा है। किंतु यह ग्रन्थ उपलब्ध नहों है। रावणने 
काल?को खाद-पटीसे बाधा था--यह एक कहावत हँ। 
इसका भावाथे उसको कार-मममंजतासे ही लिया जा सकता 
हैं; फछतः उसने भगवान्‌ रामका साक्षात्कार “महाकाल'के 
रूपमें प्राप्त किया था | वेशेषिकके नो द्रव्य ये हैं--- 
प्रथिव्यापस्तेजो चायुराकाशं कालो 
इंति नव द्वच्याणि? (१।६।५) 
वशेषिकके अनुसार “काल? द्रव्य है। अत; गुणोंका 
आधार है। क्योंकि ऐसा कोई “द्रव्यः नहीं, जिसमें फीई-न- 
कोई गुण न हो; उसके अनुसार “कालू-द्रव्यः का विउचन 
इस प्रकार होगा--“राबण भर गया ।? थ्ो-बध हो रहा 
है |! “घर्म-संस्थापना होगी ।?-त्राक्योति भूत, वर्तमान या 
भविष्यका व्यावहारिक ज्ञान “कारूद्धव्यःके सहारे होता है। 
यदि “कालू-्रव्यः न हो तो भूत, भविष्य, बतमानको किससे 
सम्बद्ध किया जा सकेगा १ अतः “कारू-द्धव्प! मानना आवब्यके 
हैं। यदि भोतिकवादी कहें कि ध्सूर्यगति ही काल है | 
और यह मानकर हम कहें) “अभी यद शरोर है? तो पअभी?का अर्थ 
क्या होगा १ इसका अर्थ यही हो सकता है कि ध्यह्‌ शरीर 
झआ्भा सूयकी चबतमान गत्यात्मक कक्रयासे सम्बन्धित है |? तो 
फिर यह विचार करना होगा कि “अल्मन्त दूर सूर्यकी गतिका 
इस झारीरसे क्या ओर केसे सम्बन्ध हो सकता है? क्योंकि 
गति तो सूर्यमें ही है । अतएव ऐसे व्यापक द्र॒व्यका मानना 
आवच्यक होगा--जिसका सम्बन्ध गत्यात्मक सूर्य आर 
शरीर (दोनों ) से हो | आर ऐसा “्काल-द्रव्यः साननेपर 


दिगस्सा सन 


ही सम्भव है; तभी पअमी यह झारीर है! व्यवहार-कथनमें 


५. डा० राधाकृष्णनका “भारतीय दहन? पृष्ठ-५५६ 





शान-बाघा न होगी । अतएव काछनचद्रव्यका मानना 


आबस्यक है | 

“काल? गुर्णोंका आधार है; अतएवं “काल? में संख्या: 
परिमाण, संग्रोगादि शुण विद्यमान रहते हैं | साथ ही बिना 
इसके कोई अन्य द्रव्य उत्पन्न भी नहीं हो सकता | 


“नित्येप्चसावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति ।! 
(बैं० २।२। ५९) 


तत्वार्थ यह है कि सष्टि-प्रलूय; जन्म-मृत्यु-- सभी इसीमें 
होते हैं। 

काल! तत्वतः एक हैं) किंत प्रभेदोंमे.ं सीमित 
करनेपर अनेक हो जाता है; यथा त्रुटि, पल) निर्मेष, काष्ठाः 
कला) मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष; मास) अयन (उत्तर) दक्षिण )+ 
युग (सत्ययुग: त्रेता) द्वापर; कलियुग 9 कप, मन्वन्तर; सवनः 
( १०० ब्रह्मयुग ) आदि “काल!के प्रभेद हैं| इस्ट्ाम- 
धर्म सृष्टि और प्रड्य ( कयामत ) और हिजरी संवत्सर- 
द्वारा प्काल-प्रमेद! करता हैं| हिंदू और पारप्तियोंका 
पृष्टिकालः छग॒भग एकं-सा काल-प्रभाग करता है । 
पपारसी १९००० दिव्य वर्षोका देवी समय स्वीकार करते 
हैं |” आधुनिक युगमें घड़ीद्वारा घंटा, मिनट) सेकेडोॉके 
प्रभेदके आधारपर वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहे हैं | निष्कषतः 
एक ही “काल?के अनेक प्रकारसे प्रभेद हैं| आइन्सटीन 
पकाठःको.. 4६॥ 0970ा८09०9” बताकर आधुनिक 
वैज्ञानिकोंकी चक्कर ( काल-चक ) में फँसा गया है। गणित्तक्ञ 
अनन्त गणनाके लिये बीजीय चिह्ोंका प्रयोग करते हैं। 
उनकी अनन्तताक्की गणना ही प्काल” है | +काल-ज्ञान! 
भारतीय-दर्शनोंकी आधुनिक वैज्ञानिकोंकों दी गयी खुनोती है । 


आइन्स्टीसका चतुर्विस्तारात्मक सिद्धान्त और काल 


ब्रिथिय्व भौतिक विज्ञानबेसा स्व० सर जेम्स जीन्सके 
शब्दोंमें, प्ह्माण्डीय बुलबुलेके चार विस्तार ई---तीन तो 


रन रा 4५ 
$+ पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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करालसे संयुक्त हैँ |? यथाथतः वज्ञानिक त्रिविस्तारात्मकंता 
( दिक्‌ ) और ध्काछः को अखण्डताके रुपमें देखते हैं। 
उदाहरणके लिये; वे दूरी ( दिक्‌ ) को प्रकाश-बरषे ( काल ) 
से मापते हैं | अतण़ 'दिकू-काल? का संगठित रूप एक है। 
तदनचुसार आइन्स्टीनने अपने अन्तिम दिन 'संगठित-झ्षेत्र- 
सिद्धान्त! ( एता56व इलात ॥पाहठाए ) में लगाये 
जिसे यहाँ ऊद्धृत किया जाता हैं-- 

संसारके असंख्य पद्ार्थका ९२ प्राकृतिक तस्तोंमे 
वर्गीकरण था | फिर इन तत्वाँको कुछ मौलिक कंणोंमें सीमित 
किया गया | इसके साथ ही। विश्वकी विभिन्‍न शक्तियाँ 
एक-एक करके विद्युतू-चुम्बकीय शक्तिके विभिन्‍न रूप मानी 
जाने छगीं और ब्रह्माण्डके विभिन्न प्रकारके विकिरण--प्रकाश! 
ताप) क्ष-क्रिरणें) रेडियो-तरज्रें) गोमा किरणें--विभिन्न 
तरहदेध्य और आजृत्तिकी विद्युत-चुम्बकीय तरद्वोंके रुपमे 
स्वीकार किये गये | अन्ततः अह्याण्डकी विभिन्‍न सामग्रियों कुछ 
मौलिक परिमाणों--दिक्र/ काल) पदार्थ, शक्ति भोर गुर 
स्वाकर्षणरें सीमित हो गयों | लेकिन विशिष्ट सेक्षवादने 
दिक्‌ ( १ लंबाई) २ चौड़ाई) ३ ऊँचाई )) काल ( चौथा ) 
अखण्डताकी अविभाज्यताको प्रकट किया |? 

यह ्संगठित क्षेत्र सिद्धान्तः वेशानिकरोंकी पहुँचप। 
निर्धारित सीमा है। फिर यहाँ प्रझन उठता है क्रि "आखिर दि 
काल अखण्डताकी ज्यामिति ८गगितः दी क्यों है ? क्‍या किसी 
संख्याकी “काल?से बाहर (त्रिना) गणना हो सकती हैं !? इसका! 


उत्तर निश्चय ही प्नहीं? होगा | फिर (काल! क्या हैं ! अवदय 
सिद्ध है कि “काल? से प्रथक््‌ रहकर अन्य किसा द्व्यका 


सत्ता नहीं हों सकती। फिर जिन प्रतीकों आर गणनाओका 
सहारा लिया जाय ओर उनके द्वारा काल! का प्रभेदाभ 
सीमित किया जाक तो वे “काल-प्रमेद! भी किसी काडा मे 
ही होंगे। अतएजत् “मद्राकाल्णका मानना खिबतसिद्न एयें 
युक्ति-पूर्ण हैं। पमहाकाल! क्या हू : लानि 

गीतामें कहां हैं--- 


2225 ६3। 
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कालो5स्सि! ( ११। ३१२ ) 

काल: करूयतासहस्‌! ( १० । ३० ) 
अहमेवाक्षयः कालो? ( १० । १३ ) 

“तस्मात्सवेंषु कालेघु! ( ८ ॥ ७) २७ ) 
'यसः संयसतासहमस! ( १० । २९ ) 


अतएव भगवान्‌ ही महाकारू है। वहीं ब्रह्माण्डके 
परम प्रशासक हैं--ईश्वर हैं । वे एकमात्र अपरिमित हैं 
क्रालाबधिवाले समस्त देव) लोक-अज्याण्ड आदि परिमित हैँ 
श्रीमार्कण्डेयपुराणके अनुसार “प्प्रत्येक मन्वन्तरके अन्‍्तर्मे 
कालूराज मनुक्ते साथ देवता, ऋषि; वितृगण तथा इन्द्रादि 
समस्त पदाधिकारी बदल जाते हैं। कालके परम प्रशासक 
( ईश्वर ) भगवान्‌ महाकाल ही ध्ञक्षरः रहते दे 22 

पपूर्वेधासपि शुरू कालेबानवच्छेदात्‌ | ( पातख्जल-योग- 
दर्शन १ | २६ ) निष्कर्षतः त्रह्मलोक आदि अवधिवाले हैं; 
अतएवब अनित्य हैं । ( ब्रह्मणः अहः राजि-गीता ८ | १७ ) 
एकमात्र ईश्वर भगवान्‌ महाकालरू ही कालातीत हैं। 


जिस वस्तुकों किसी प्रकार सीमित करना सम्भव न हो; 
उसे ही “असीम? कहा जायगा। असीमताको ही व्यापक 
समझा जाता है। सापेक्ष काठ ( समय ) को «संख्या? 
द्वारा सीमित किया जा सकता हैं; किंठु निरपेक्ष महाकालको 
सीमित नहीं किया जा सकता | अतएव “महाकाल? पुरुष 
अनादि है; व्यापक हैँ । “काल!में संख्या) परिमाणादि 


गुण है; इसलिये बह “सादि! हुआ । सभी छोक एवं देव 
पद-धारी अवधि ( संख्या ) वाले हैं, अतएव नश्बर हैं; 


'सादि? हैं। “सादि? मत्युतत्वहै; असत्‌ है। “अनादि? अम्रृतत्व 
है; सत्‌ है । इसलिये काल म्ृत्युतत्व है । म्त्यु ही यमराज 
हूं। महाकाल अनादि है, अम्गमत है; अतएव वही काछातीत 
भगवान्‌ महाकाल हैं | वह सत्‌+ असत्‌ और सदसतसे परे 
परातर ब्रह्म हैं । 


प्रत्येक वस्तु देश ओर कालसे ही सीमित होती है; 
किंतु काल्शतीत महाकालसे शक्तिरूपर्म अनन्तकाल ( संख्या 
रूपमें ) उत्नन्न ओर विलीन होते रहते हैं | यही 'एको5हं 





बहु स्थाम! रूप है | काल उनहों भगवानकी 
माया अच्यक्त प्रकृति हे । भगवान, महाकाउकी 
अनन्त है | तदनुसार उनके राम-रोमर्म ( अनन्त ) ब्र 

। उनका कालचक्र रि 
रूपमें सात छोक) 


डानतका रू 


नन्‍्त है | उसके द्वारा वह रि 
रइह-भूततगपर झापन कर रे 
उन्‍्हींके द्वारा सशि-प्रत्य ( काल्चक्र ) संचालित दे 
कि अथर्व श्रुति कहती हे 





फालोड्मूं दिवमजनयत्‌ काल इसाः प्रथ्चित्रीरुव 
फाले ह भूत॑ भव्य चेपितं ह वि सिप्ठते। 
काले तपः काछे ज्येप्ठ काले ब्रह्म समाहितम्‌ 
फालो ह स्वस्येश्वरो यः पितासीत्‌ प्रजापते ' 
कःलः प्रजा असुजत कालछो अग्रे प्रजापतिम 
स्वयस्मू: कर॒यवः काछात्तप: फालाइजायत 

( अथरव १० । ७३ 


| ०९ 


कराछातात भगवान्‌ शिवको दाक्ति ( माया ) मं 
हैं| वह भी “कालरूपम्! हैं। 'कलनात्सर्वमूतानाम्‌ 
“काल ही सब पदार्थोंका कलन-कर्ता हैं [? 


:कालः पचति भूतानि काल: संहरति प्रजा; 


“कालछसे ही सभी भूत-पदार्थोकी उत्तत्ति होती 
उसीर्मे सब लय हो जाता है |? 


इसी काल-चक्र ( भव-चक्र ) में फँसकर श्रमात 
संशयात्मा होकर काल्का चबेना बनता है। 
विनयश्यति ? (गीता ४ । ४० ) और. फिर 
जनन॑ पुनर॒पि मरणं छुनरपि जननीजठरे शयनस 
चरितार्थ करता हुआ नाना योनियोंमें घूमता रह 


अतएव काछातीत भगवान्‌ महाकाल; जो 
परिमित नहीं हैं, वही एक शरणाश्रय हैं | उन 
सात्र आश्रय लेना चाहिये। तभी दुरतिक्रम ८ 
भीष्मकी तरह अतिक्रमण हो सकता है; भगवान्‌ सा 
भाँति “काल-गति?कों अवरुद्ध किया जा सकता 
नचिकरेताकी भाँति 'काल-चक्र'का ज्ञान हों सकता 


+ -“४-सव्शेसअलणल 0 ब्म----६3:-%+- 








काल-विज्ञान 
( लेखकऋ-श्रीजयराजी वश्चिठठ ) 
(2) 
कालतत्त 
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£४--काल्तत््व बड़ा गहन हैं। इसका रूप-गुण-खभातर 
क है | पश्चमत-एथ्वी) जल) झग्नि। वायु) आकादशा-- 
मे यह कोई भी तस्व नहीं है | न कालमें गन्ध है, न रस) 
इन्द्रिय- 
स्वभाव 


न्‍) न स्पर्श और न झाब्द है | इस प्रकार यहें 
; अगम्य हैं। “संकल्प-विकल्प करना? मनका 
सर्मे नहीं है; 'सोचना-निश्चय करना! बुद्धिका खमाव 
समें नहीं है; “स्मरण करना विस्मरण करना: चित्तका 
व भी इसमें नहीं हैं; तो “अहं-अह्ह करना? जीवका 
व भी इसमें नहीं है। जीव तो स्वयं भगवानकी 
अछलत्न-लीला-प्रयोजनार्थ काल-सीमाके अन्तर्गत अभिव्यक्त 
जीव असीम कालको नहीं जानता । त्रिगुणमयी 
व्यक्ति सब काल-सीमाके अन्तर्गत हैं। सष्टिकी उत्पत्ति; 
वे) प्रढ सभी काल-अपेक्षसे हैँ । इस प्रकार कार्ड 
गातीत सिद्ध होता है। सत्तगुणका खभाव ज्ञान-उसः 
त-्त्याग-दया-प्रेम--कालमें प्रतीत नहीं होता हैं । 
एणका खभाव कामना-कर्म-भोगेच्छसे भी यह झत्य 
। तमोगुणका खमाव आलस्य-मूढ़ता-निद्रा-तन्द्रा- 
द भी इसमें नहीं है । फिर यह कील है क्‍या वस्तु ! 
क विचार करें । 
२--अच्छा तो जब की 
होता है; तो दम त्रिगुणातीत-तच्चके प्रमार्णॉसे 
का प्रयत्न करते हैं | सुणातीत-तत्त्व तो एक ही 
_>वह तत्त्व आत्मा है अथवा परमात्मा ह्ैं। 
है-_काल भी अजन्मा हैं; 
जन्म होता है। काल स्वयं 
( आदि ) को सिद्ध करता 


छ चिगुणमयी प्रमाणोंसे सिद्ध 
सिद्ध 


बस्ठु 


(क ) आत्मा अजन्मा 
कि कालकी सीमामें ही सबका 
न्‍्मा रहता हुआ सबके जन्म 

सब सष्टि कालमें उसन्न होती है। 

(ख ) आत्मा अमर है--काछ भी अमर है; क्योंकि 
छ सबकी अवधि हैं। काछ-अवधिमें ही सब मृत्युको 
व होते हैं | का सबकी मुत्युकी सिद्ध करता हैं | 

(ग) आत्मा अजर है--काल भी अजर है; क्योंकि 


; खयय अजर रहता हुआ सबकी जर बनाता है । 


(घर) आत्मा सर्वव्यापक्त है--काछ भी सर्वव्यापक 
है; क्योंकि परमाणुसे महानतक काछ निरन्तर विद्यमान है। 
काल अणु-अणुमें व्यापक हैं; क्योंकि कोई भी परमायु 
अवधिरहित नहीं है । 

( & ) आत्मा सबसें व्याप्त होता हुआ भी अन्न है-- 
काल भी सबमें व्याप्त होता हुआ असज्ञ है) निर्दत है 
क्योंकि न इसका कोई मित्र है; न इसका कोई शत्रु है।न 
इसका कोई बान्धव हैं; न इसका कोई अपना है, न पराया | 

( थे ) आत्मा सम है--कील भी सम है; क्योंकि काल 
न धर्म-पक्षपाती हैं और न अधर्म-पक्षपाती हैं । कालकी 
गोदीमें धर्म-अधर्म--दोनों जोड़े-पुत्रोंकी भाँति सत्ययुग 
त्रेता3 द्वापर, कलिके रूपमें खेलते रहते हैं। कालकी दोनेकि 
प्रति समता हैं । 

( छ ) आत्मा नित्य है--काछ भी नित्य है। क्योंकि 
काल ही तो खय॑ नित्य रहता हुआ सबकी अनित्य सिद्ध 


करता हैं | 

(ज ) आत्मा अपरिच्छिन्न है---काल भी अपबरिच्टिन्न 
है; क्योंकि अपनी वर्तमानतामें ही सबकी परिच्छिन्नताकों 
घिद्ध करता हैं अर्थात्‌ अपनी बर्तमानतामें ही सबको वर्ता 
कर समाप्त कर देता है । 

(झ ) आत्मा असीम 
यह खय॑ असीम रहता हुआ 
अज्ञेय है--काल भी अजय हैं। 3 


है-काल भी असीम हैं; क्योंकि 

। सबकी सीमा तिद्ध करता हू। 
(जञ) आत्मा द्विसि 

अतीत काल ज्ञेय केसे हो सकता हे! 

हैे--काल भी अनन्त ६] 


नमन 


(८ ) आत्मा अनन्त क्योकि 
काल खयं अनन्त रहता हुआ सबका अन्त कद देता द | 
(5) आत्मा अनादि हैं--काल भी अनाद हृः 


क्योंकि काड स्वयं अनादि रदता हुआ सबके 
छ-सीमार्मे दे । 


करता है! सबका आदिपन के 


आदिकी गिल 








( ड ) आत्मा अप्रमेय है--काल भी अप्रमेय है; क्योंकि 
काल ख़बं अप्रमाणित रहता हुआ दूसरोंको प्रमाणित 
करता है। 

३-इन उपर्युक्त अतीत गुणोंकि संतुलनात्मक विवेचनसे 

वो “आत्मा? और “कालमें कोई भी भेद प्रतीत नहीं 
ता है| तो क्या आत्मा और काल एक ही वस्त॒के दो नाम 
१ पाठक तनिक अम्भीरतासे विचार करें | इस प्रकार तो 
का सर्वातीत प्रतीत होता है; क्योंकि यह स्वयं अतीत 
हता हुआ सबको व्यतीत कर देता है । अच्छा 
तो विवेचनद्वारा जहाँ इस समय हम पहुँचे हैं, वहाँ तो 
यह प्रतीत होता है कि यह काछ हमारी आत्माकी समानता 
करता हुआ कहीं हमारे आत्माका ही अन्त तो नहीं कर 
देगा ? चलों देखें, काछ कहाँतक आत्माकी समानता 
कर सकता है ! 
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( के ) आत्मा खयम्पकाश है ओर अपने प्रकाशद्वारा 
दूसरोंको भी प्रकाशित करता है | आत्मचेतना ही आत्म- 
प्रकाश है । यह आत्मचेतना जब बुड्विमें पहुँचती है तो 
बुद्धिकों प्रकाशित करती है । इसी प्रकार भनः चित्त, 
इन्द्रियॉँ, शरीर सबको प्रकाशित करती है | फिर इन बुद्धि, 
मन) चित्त, इन्द्रियोंद्रारा ही समस्त संसारकों प्रकाशित 
करती है अर्थात्‌ सबके अस्तित्वकों सिद्ध करती है। इस 
आत्माके प्रकाश बिना हमारी बुद्धि सोच-विचार-निश्चय कुछ 
भी नहीं कर सकती) चित्त स्मृति रब्ध नहीं कर सकता; मन 
संकल्प-विकल्प नहीं कर सकता; आँखें देख नहीं सकतीं, 
कान सुन नहीं सकते, नाक गन्ध नहीं ग्रहण कर सकता$ 
त्वचा स्पर्श अनुभव नहीं कर सकती और जिह्दा स्वाद नहीं 
बता सकती हैं । आत्माके चेतन-प्रकाशसे ही चैतन्य 
होकर हम कार्यशीछ बनते हैं---तो क्या काछ भी इस प्रकार 
खयम्पकाद है ? क्या वह भी इसी प्रकार हमारी बुद्धि 
मन; चित्त, इन्द्रियाँ, शरीर; संसार सबको चेतना देता हैं ? 
ऐसा देखा-सुना-पढ़ा हैं क्या कहीं हमने १ कदापि नहीं ! काल 
स्रयं हमारी आत्मचेतनाद्वारा प्रकाशित होता है, हमारी 
आत्मचेतनाद्वारा प्रमाणित होता है। हमारी आत्मचेतना 
न हो तो बुद्धि, मन) चित्त, इन्द्रियाँ, शरीर, देश, काल; 
वस्तु, संसार कुछ भी प्रमाणित नहीं हों सकता। आत्मा 
और कालके भेदका यह पहला स्पष्टीकरण है | 

( ख ) आत्मा सर्वशक्तिमान्‌ है। जेंसे यह एक पिण्डको 
शक्ति देता है; वैसे ही चत्माण्डकों भी यही एक आत्मा 


शक्ति देता है | क्या काल भी सबशक्तिमान है ? क 
भी पिण्ड और ब्रह्माण्डको याक्ति देता है? कदावि नहों | 
इसका प्रयोजन तो क्ाल-गणना अथबा काल-गाप हीह। 
यह कार खय॑ आत्तशक्तिद्वारा गतिगयील । 
प्रमाणित है--यह क्रिसीकों शक्ति क्या देग 
दूसरा स्पष्टीकरण है | 


मे कील 


53] 
है, आत्माद्रारा 
॥? भेदका यह 


( ग) आत्मा ज्ञानख़रूप है, अनुभन्रन्वरूप # | 
क्या काछ भी ज्ञानखस्य तथा अनुभवरूप है? कंदाति 
नहीं ! जो स्वयम्प्रकाश नहीं हैं; खद्मक्तिमान्‌ नहीं है, बह 
शानस्वरूप अजुभवरूप केसे हो सकता हैं ? आहिद्वारा 
आत्मा प्रमाणित नहा हूं; परंतु आत्माद्वारा काल प्रमाणित 
हैं; क्योंकि आत्मा कालकों जानता है, काल आत्मा 
नहीं जानता है | यह तीसरा भेद है । ' 


४-ईंस प्रकार यह स्पष्ट होता है क्रि 
तत्तः है और आत्मा “चेतन तत्त्तः 


तख्के द्वारा ही प्रमाणित होता है; नहीं तो ब+७३ _.> 
/ दी भमाणित होता है; नहीं तो बताइये, अचेतनकी 
क्या सत्ता है ? यह काल आत्म-भगवान्से ही सत्ता पाकर 
] रः र्नः 
समस्त संसारको भयभीत करता रहता है, ख्यं अचेतन है | 
यह्‌ _खयं आत्म-भगवानसे भयभीत रहता है। तभी हो 
शास्तर्मि आत्माको काल्का भी काल बताया है | अब दे 
अताइये कि क्या कार हमारे आत्मापर शासन कर ख 
5 * यह तो जो आत्मा परमात्मासे विमुख हैं, उनपर स 
करता है अर्थात्‌ अनात्म-उपासकोंपर शासन करत कम 
उन्हींका ही अन्त करता है। आल कक कि 
हे 2 । आत्मा-परमात्मा तथा इनके 
उपरायककी यह काछ क्या बिगाड़ सकता है ! फिर भी का> 
आत्मा तथा परमात्माका जिनको ज्ञान नहों है है 

स् ह। 
प्रशुता रखता है । आइये, अब हम काल ओर रा 
कतब्यपर विचार करें कि भगवानने इनको हर 
कह ड क्या कास दे: 
रखा हे? 


* ५ एक ध्थचेतन 
है | अचेतन-तत्त्त चेतन- 


"अब हमें विचार करना 
संसार परमाणुसे लेकर ब्रह्मातक 
कालका ही बना हुआ है अथवा काल 
तत्व भी जगतके निर्माणमें विद्यमान हुं! जगतके निर्माण 
पहला कारण तो परमात्माका आदिसंकल्प «८ एको. | 
तह स्थाम! ही है | उस संकल्पमेंसे कि -किन तक 
सआहुभाव हुआ--पह हमें निम्नलिखित रूपकूद 
जानना हैं--- डे 


चाहिये कि यह जो कुछ 
कुछ है 
के अतिरिक्त कोई और 


४ #: खा 5 
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आदि-इच्छा) नीतिशेक्ति। देखें, काले गति शुर्ण; 
अद्द्कार, पश्चभूर्त), संख्या; जीव"--ये दस भगवत्‌- 
लीलाके सदस्य हँ--जों आदिसंकल्पके स्फुरित होते ही 
विद्यमान होते गये दे । 

( £ ) आदि-इच्छामें बहु बननेक्ी धारणा है, यह बहु 
बननेके संकल्पकोी धारण करती है | 

( २) नीतिशक्ति योगमाया है, यह इच्छाक्रे अनुसार 
विधान तेयार करती हैं । 

(३ ) बहुलीलाके लिये लोक-परलोकका 
योगमाया करती है--यही देश-अपेक्षा है । 

( ४ ) कब-से-कबतक लीला करनी हैं?) इसके लिये 
कालकी अपेक्षा है । 

(५ ) लीलाको क्रियात्मक रूप देनेके लिये गतिकी 
अपेक्षा है। यही क्रिया-शक्ति हैं ! 

(६ ) अनेक प्रकारकी लीलाके लिये अनेक भावोंकी 
अपेक्षा है । वे भाव च्रिगुणात्मक रूपमें एक अहंकार बनकर 
सोये हुए हैं, उनको जाग्रत्‌ करनेके लिये काछ-गतिकी 
अपेक्षा है । 

(७ ) गति पाकर जाग्रतू हुए शुण एक अहकारसे 
सुण-भेदानुसार तीन प्रकारके हो जते हैं---सात्विक अहंकार, 
राजस अहंकार ओर तामस अ्ंकार ! 

(८ ) तामस अहंकारका परिणाम पञ्चभूत तथा पाश्च- 
भौतिक पदार्थौ--शरीरोंका निर्माण हैं| राजल अहँकारका 
परिणाम इन्द्रियाँ--प्राण दें | सात्विक अहंकारका परिणाम 
अन्तःकरगचतु॒ष्टय---मनः बुद्धि. चित्त+ अहंकार हैं । 

( ९ ) पाद्चभौतिक पदार्थो---शरीरों तथा त्रिसुणमयी 
अनेक भावोंके तारतम्यसे घटनाएं पेंदा हीता हैँ। उन 
घटनाओं तथा शरीरों--पदार्थोंके हिसाबके लिये तथा काछ- 
मापके छिये गणित ( संख्या ) की अपेक्षा है । 

( १० ) इन सब प्रकारके शरीरों--पदार्थोमे ममत्वडुद्धि 
तथा अबंबुद्धि रखनेवाले जीवकी सबसे अधिक अपेक्षा हैं । 

६-यह सब आदिसंकल्पका परिणाम है? अथवा इन 
द्स सदस्योका साझा. परिणाम हँ--केंवछ कालका हाँ 
परिणाम नहीं है । कालका का तो केवल अबधि-प्रयोजन 

ही है और वह अवधि भी अनात्म तत्वों) पदार्थों) झरीरों; 
व्योको-परलोकोंकी) न कि सबके अंदर बैठे आवनादा आत्मा- 


विधान 





९ 
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की । शेप अपना-अपना काम दूसरे सदस्य भी कर 
जुसे संकल्प) इच्छा) योगमाया, देश) दिल्या। बिगुणः 
आदिका स्वरूप निराकार है--अव्यक्त है, इसी प्रकार व 
स्वरूप भी निराकार और अव्यक्त है | इस प्रकार स्तर 
गया कि कालका प्रयोजन अवधि-संख्या ही है | यह 
ही सबका कर्ता-घर्ता नहीं हैं । 

७-अब हमें यह देखना है कि काछके इस 
अव्यक्त ( निराकार ) सखरूपका हमें किस आकारमें 
प्रतिदिन अनुभव होता है १ रातकों हम सो जाते हैं। 
मन्दिरकी घंटी बजती हैं; पक्षी अपनी रागिणी अछापर 
हम तुरंत उठ बैठते हैं और कहते हैं--“सबेरा हो गर् 
यदि घंटी न बजे, पक्षी अपनी रागिणी न अलापें) 
प्रकाश न करे; ऐसी कोई घटना न घंटे जिससे हम 3 
समयके व्यतीत होनेका पता छगा सकें---तो हमकों का 
प्रतीति नहीं हों सकती है | ये घटनाएँ ही हमें कालके 
होनेका पता देती हैं ओर हमें दनिक कायक्रमम आ 
करती हैं। आज मैं वहाँ गया था। कल में ठुमसे सिई 
सबेरे दो घंटे हमारे घर कथा हुई। मेरा भाई दस | 
बाद आयेगा | ये शब्द आज) कल» सबेरे) दो पढे : 
दिन केवलछ समयकों मापनेके चिह्न दें ) सबेरा हीना? देते 
होना; संध्या होना) रात होना) इसी प्रकार जन्म ले 
जवान होना) बूढ़ा होना) बीमार होना, मसना-र्य * 
प्रटनाएँ हैं | रात-दिनः शुक्क-पक्ष, झृष्ण-पक्षे) उत्तरायः 
दक्षिणायन+ संबत्सरःः मन्वन्तर। युग) कय आदि से 
घटनाएँ हैं--ये सब काल-माप हैं ( 7॥856 €एटग5 शा 


९दपघ50970९5 87९ 6 ह685प765 रण हा ) 
इस प्रकार स्पष्ट हाता हं कि घटनाओक पदार्थी) द्र्गर। 


ऋतठुओं) संबत्सरों, य॒गों, कब्पोंका परिवतन ( बदलना 
ही कालका आकार है; वास्तवर्में काल निराकार हैं | 





गुणब्यतिकराकारों निर्विशेषो5प्रतिष्टितः | 
पुरुपस्तदुपादानमात्मान लीलयासजव, ॥ 
चिद्व॑ वे ब्रह्मतन्मात्र संस्थितें विप्णुमायया । 
ईइवबरेण.. परिच्छिन्न॑ कालेनाव्यक्तसतिता ॥ 
22/7223/ 


€ ओआीनक्भधा० है । 5० ॥। * 
चिगुणसयी पदार्थोका रूपान्तर ( बदलना ) ही काका 
है 9 > निराकार 
आकार है ( स्वरूप हैं है | स्वयं काल निविशिप ६ विरोकार / 
और अप्रमागित है। उसीको निर्मित हनाकर भगद्ान 
अपनेको परिच्छिन्न मृर्तिमं व्यक्त करत ६ | 











*# कालू-विज्ञान ह£ 
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(२) 
काल-पिभाजन और कालचक्र 


१, जेंसे एक अव्यक्त आत्माका अनेक जीवात्साओंमें 
बेभाग-सा हुआ हैं; एक आदिसंकल्पसे अनेक संकल्प बने 
) एक देशके अनेक देश बने हैं; एक इच्छा अनेक 
इच्छाओंमे विभक्त हुई है; एक बुद्धि अनेक बुद्धियोंसे विभक्त 
हुई हैं, एक मन कई मनोंमें विभक्त 
शरीर अनेक शरीरोंमें विभक्त हुआ हैं; इसी प्रकार काल 
भी परमाणुसे परम महानूतक अनेक कालछोंमें विभक्त हुआ है। 
२. पृथ्वीका जो भाग सूक्ष्मतम अंश हैं, जिसका ओर 
वेभाग नहीं हो सकता; उसको प्परमाणु) कहते हैं | जिस 
तसभ्रका यह परमाणु अंश है उसे “परम महान? कहते हैं | 
इह वस्तुका ८सृक्ष्मतम? और “सहत्तम? स्वरूप है | इसी मापसे 
प्रव्यक्त काल परमाणुमें परमाणुरूपसे ओर महानमें महान्रूपसे 
यास हो जाते हैं- 
स काछः परमाणुवें यो भुडस्ते परमाणुतास्‌। 
सतो&विशेषभुग्‌ यस्तु स कालः परमो महान ॥ 
( ओीमद्भा० ३। ११। ४) 
'जों कार परमाणुमें व्याप्त है; वह परम सूक्ष्म है, जो 
पष्टिकी उत्पत्तिसे प्र्यपर्यन्त व्याप्त है; वह परम महान्‌ है |? 
३. काल-विभाजन 


२ परमाणुओंके संयोगसे एक “्ञणुः बनता है । 

डे अणुओं 39-: 793: . 338 पजसरेणु? 99 39 | 

( झरोखेमें आयी सूर्यकिरणोंमें चसरेणु उड़ा करते हैं, 
रे तीन चसरेणुओंको पार करनेसें सूर्य जितना समय छेता 
है, उसे ध्जुटिः कहते हैं ) 


१०० चझ्ुटिका एक वेध होता है। 

३ वेध 3) 3 छब 399 39 | 

३ कब 3+ 3 निरेष 33 33 । 

डे निमेष 95 श्ाग 95 | 

५ क्षणोंकी $ काष्टा होती है। 
१५ काष्ठाका » ल्घु होता है। 
१० लघुकी 9 नाडिका होती है । 
६ नाडिकाका)) प्रहर होता है । 


हुआ है, एक विराट 


८ प्रहरका एक दिन-रात द्वोता है | 
१५ दिन-रातका 3) पश्च 335 १5 | 
पश्ष | का एक मास होता है (यह 
झक्ल+कष्ण ( दिन-रात है ) 
२ सासकी एक ऋठ होती है। 
६ मासका एक़ अयन होता है ( उत्तरायण-ददाः 
ये देवोंके दिन-रात हैं ) 
२ अयनोंका एक वर्ष होता है | 





अब कालका युग-मन्वन्तर-कल्परूपमें विभाजन दे 
कलियुगकी आयु संध्या-संध्याशोंसहित ४, ३२५०० ० मार 
दापरयुगकी , 39 39 3) 


८)६४)००० 
त्ैतायुगका 3,  3;) 593 33 £४२,९६, ००८ 
सत्ययुगका ;+ ;; 39 )) ₹९७)२८,००८ 


एक चतुर्युगीकी आयु ७ ४३,२०)००८ 

७ चठथुगीतक एक ध्मनुःकी आयु होती है 

एक “मन्वन्तर काल्मान? है। एक सन्वन्तर बीलनेपर 

शावन-अल्य होता है। मनु-इन्द्र-देवता-सप्तर्षिका इस १ 

अन्त हो जाता हैं | १००० चत॒र्युंगीका ब्ह्माका एक 

हैता हैं। यह एक “कल्पर कहलाता है | इस प्रकार ज्र 
एक दिन--- 


ड४३२,२०,००० (१००० प्ड)३२)००,०० )००० सा 
इतनी ही बड़ी ब्रह्माकी एक रात ४,३२,०० १)००)००० ; 
यह ब्रह्माका अहोराच्न हं--- ८ 25४,)००,००३०७०० ४ 


( इससे तीसंगुना करने 
यह तब्रह्माका एक मास ह २१५९,२०३००,००,००० हा 


( इससे बारहगुना करने 
अहयाका एक वर्धह ३१,१०:४०, ००, ००, ०० ७ 53 


रह ( इससे सौंगुना करनेपर 

दो पराध काल्ल्यह) 

ब्रह्माकी १०० ३ १११०३४०)००,०० 3००१० ०० 
बषकी आयु: | 


ब्रह्माजीकी आयुके आधे मागको "राधे? कहते है तरह 


का पहला पराघ बीत झुका हैं | अब दूसरे परार्धका पहला 


वीत रहा हैं | इस समय ध्वाराह-कल्प? च्वछ रहा है। 


र्रेर 


3, पी 
# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पात्त # 


च्नन्त्ल््ज-+लजजा--+- ते >अ“/।अ। अस ७ ऑऑअ अअअऑअ हल खअबआबइइडंचचच्-_इ च खल्‍सन्‍ सास सतकखंइ ््32 3 जलन ण न 


दूसरे पराधका पहला कब्प है। ब्रह्मजीकी आयुके इस 
समय १५)५०५०,२१३९७१२९,४१) ०७४ मानवीय वर्ष बीत 
चुके ? | यह ब्रद्मजीकी आयुका दो परार्धवाला काल विष्णु 
भरवानपर शासन नहीं करता हे । यदद केबल ब्रद्मकी 
सष्टिका अन्त करता है| इस प्रकार क्ालका “परमाणुःसे लेकर 
धद्याग्तक विभाजन है | यद्द धक्षर ब्रह्मका ही विभाजन हैं । 
सहातक कालका व्यक्त व्यापक रूप है। इसके परे “अक्षर 
ब्रद्यःका राज्य है। बह विष्णु भगवानका श्रेष्ठ धाम है | 


इस विषय श्रीमद्धागवतपुराणके वचन है--- 


विकारें:  सहितो युक्तेब्शेषादिभिराबुतः । 
आण्डफोशों वहिरय॑ पश्चाशत्फोटिविस्तृतः ॥ 
दशोत्तराधिकेयत्र.. प्रविष्ट.... परमाणुवत्‌ | 
लक्ष्यतेडन्तर्गताश्रान्ये कोटिशो ह्मण्डराशयः ॥ 
तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणस्‌ । 
विष्णोधोम पर साक्षास्पुरुपस्थ महात्मनः ॥ 
( ३। ११ । ३९--४१ ) 
“८प्रकृति+-महतत्व+अहंकार+पञ्चतन्मात्ा---शइन आठ 
प्रकृतियोंसहित दस इच्द्रियॉक्मन+पद्चभूत--ईन १५ 
बिकारोंवाल्य ब्रह्माण्ड-कोश जिसमें परमाणु-समान दीखता है, 
जिसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं, वही सब कारणोंका कारण “अक्षर 
ब्रह्म! कहलाता हैं--यही विष्णु भगवानका श्रेष्ठ धाम है ॥?? 
यहाँ काल अक्षररूप है; अकालरूप है । 


पुजु 6४९ ६6 ६96 45 ६मा८|८९४४. 
तभी तो ब्रह्माके ऊपरके शिवलोक; दुर्गालोक) विष्णुलोक) 
महाविष्णुलोेक, गोछोक--ये सब शास्त्रोमें प्रकृतिसि अतीत 
कालातीत नित्य लोक बताये गये हैं । 
कालचक्र 
: #समयका पुनरावर्तन ही ८कालूचक्र' है | गति बिना 
कारूचक्र गतिशील नहीं हो सकता है । बास्तवमें काल्चक्रका 
दूसरा नाम “काछगति? ही है 0 गति (700909 ) क्या 
वस्तु है ! “गति! भी कालकी भाँति असंग तत्व) व्यापक तत्व 
तथा अव्यक्त तत्त्व ही है | गति बिना संसारकी कोई भी 
क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती है । यह गति ही सब पदार्थों) 
जीवों> तत्वों तथा लोकॉं-परलोकोसे अुक्त होकर उन सबको 
गतिशील बनाती हैं। दर्य) चन्द्रमा) भर) तारे) पड जो 
अग्नि) चायु--सत्र इस गतिद्वारा ही गतिशील हैँ | समस्त 





संसार गतिशील हैं | अणु-अगु, परमाणु-परमाणु गतिशील 
है, सबका जीवन गतिशील है। संसारके संसरनेको ही “गति! 
कहते हैं | गति जब इवाससे युक्त होती है तो “ास-गति? 
कहलाती है; हृदयसे युक्त होती है तो “हृदयगति! कहलाती 
है; रक्तसे युक्त होती है तब रक्तमतिः कहलाती है| इसी 
प्रकार यह नाड़ीकी गति, मनकी गति; बुद्धिकी गि 
जीव-गति। परमगति--अनेक संज्ञा पाती है। परंदु खत 
असंग रहती हुई गतिकी गति ही रहती हैं | यही जब काह- 
से युक्त होती है तो पकाल-गतिः कहलाती है | 
२-गति-तत्व न हो तो समस्त संसार गतिहीन हो 
जाय--कोई भी हिल न सके | समस्त संसार पुरुषार्थहीन 
हो जाय । पुरुषका पुरुषत्व यह गति ही है। गति बिना 
संसारकी गति नहीं हो सकती; क्योंकि कर्मगति ही सबकी 
गतिका फारण है| झभकर्मले जीवकी गति खर्गको होती है 
पापकर्मसे जीवकी गति नरकको होती हैं | कर्मगति ही दूसरे 
लोकोकी गति पानेका कारण है | जीवका पुनरावर्तन ही 
जन्म-गति है) यही “जीवग॒तिः कहलाती है | यह गति इच्छासे 


' युक्त होती हैं तब इच्छाशक्ति है, ज्ञानते युक्त होती है तब 


ज्ञान-शक्ति है, चित्तते युक्त होती है तब चित्तशक्ति हैं तरिगुगते 
युक्त होती है तब त्रिगुणमयी शक्ति है) पञ्रभूतोंसे युक्त होती ईंत। 
भौतिक झक्ति हैं; क्रियासे युक्त होती हैं तब क्रिया-शक्ति हैं। इसी 
शक्तिसे सब क्रियाशील हैं| यही भगवनकी [ख्॒भाव-अक्ति 
( अर्थात्‌ योगमाया ) बनकर अणु-अणुमें प्रविष् होकर समल् 
जड-वेतन पदार्थों, जीबों, जीव-शरीरों) लोकों. तथा 
परछोकोंका निर्माण करती है। यह वैशञानिकोंकी सिएशाड)"- 
( 890 407०९ ) “अन्ध-शक्ति? नहीं है। यह भगवान्की 
पूर्ण ज्ञानयुक्त क्रिया-शक्ति है । यह समस्त जड-चेंतन 
पदार्थों)जीवॉके खमावके रूपमें विद्यमान हैं | जी भाव बार- 
बार उदय होःवह भाव “खमाव! बन जाता है । मंमारका 
उदय-अस्त स्वभाव ही है| खभावका वासजार पुनरावर्तत 
ही “चक्र! कहलाता है। यह पखमावचक्रः दी कालसे युक्त होता 
हुआ “कालूचक्र! कहलाता है। काल प्रत्येक खमावं अवधि? 
विद्यमान है । वास्तवमें यद खवमावचक्र ही कालचक सगी 
पाता हैं | इस चक्रको चाहे आप मायाचक्र कर्दें+ चादे इच्छाचक 
चांदे बासनाचक्रः चढदि कर्मचक्र। चंद्दि संसास्वक्रः चाह 
जीवचक्र) चाहे खमावचक्र तो चहि काहचकऋ करें 
वासतवर्म यह सबका संझान्चक् है। किर भी हम काह- 
प्रसक्षम कालूचक्रकी संज्ञा ही निश्चित करेंगे | इस अदार 


जे 


ऋ्‌ 


हक 








यह ख्भावका पुनरावर्तन ही समयका पुनरावर्तन है-- 
यही कारूचक्र कहलाता है | 


.. ३---श्वास अंदर जाता हैं फिर छौटकर बाहर आता 
है। यह अंदर जाना ओर बाहर आना श्वासका एक “क्रम- 
चक्र! है| कार श्वाससे अमिन्न हैं; क्योंकि ऋछ श्वासकी 
अबधि बनकर श्रासके साथ ही अंदर जाता है, फिर श्वासके 
साथ ही बाहर आता है । मनुष्य दिनमें छयभग २१,६०० 
श्रास॒ लेता हैं और छोड़ता है | इस ऋससे उसका एक दिन 
पूरा हो जाता हैं ओर इसी क्रमसे उसकी एक रात पूरी हो 
जाती है | फिर यह रात-दिनका चक्र चलता है। दिन आता है; 
रात आाती है--मनुष्यकी आयु इसी प्रकार समाप्त होती हैं । 
सप्ताहमें रवि; सोम आदि बारोंका पुनरावर्तों चक्र चलता 
ह्ै। प्रकार अक्लपश्ष-कऋष्णपक्षका चक्र चलता है। 
यह पितरोंकी आयुको क्षीण करता है, फिर ऋधुरओका चक्र 
चलता है। वसंत) ग्रीष्स, वर्षा। शरदू) हेमन्‍तः शिक्षिर बार- 
बार उपस्थित होती हैं | ये वनस्पति फछ-फूलछकी उत्पत्ति; 
स्थिति; प्रढ्य करती रहती हैं। फिर सूर्य आदि ग्रहोंका 
द्वादश-राशि भ्रमणचक्र चलता रहता है। यह ज्योतिष- 
कालचक्र है | इसी प्रकार देवोका ऊत्तरायण-दक्षिणायन-चक्र 
चलता है | यह देवोंकी दिन-रातके रुपमें देवोंकी आश्यु 
हरता है। फिर सत्ययुग)जेतायुग; द्वापरयुग) कलियुगका-युग- 
कारूचक्र चलता है । यह मनु-इन्द्रकी आयुको हरता हैं| मनु- 


४ 


ता है 
हा 
शा 


रे 


काल प्मन्वन्तरः कहलाता है| मन्वन्तर-चक्रानुसार ब्रह्म 
दिनमें १४ मनु समाप्त हो जाते हैं । फिर ब्रह्माके दिन 
चक्र चलता है ) यह “कल्पचक्र' कहलाता है । यह व 
ब्रह्माकी १०० वर्षकी आयु समाप्त कर देता है ।. 

४--जक्याका अन्त होनेके बाद काछ पाक 
ब्रह्माका उंदय होता है | इस प्रकार संसारकी उसत्ति; 
प्रठ्यका चक्र निरन्तर चलता रहता है | यह काछक 
ऋवप-चकऋ ऋहलाता हैं | यह पुनरावर्तन ही कालच 
जन्म) जवानी; बुढ़ापा) झत्युका पुनरावर्तन ही कारूर 
शुभ कर्मले ज्ञीव खर्ग जाते हैं; फिर लोटकर इर्ख 
आते हैं। पापकर्मसे जीव नरक जते हैं; फिर छोटद 
आते हैं---यह कर्मरूपी कारूचक्रका प्रवाह है। यही भर 
चक्र है | यह बड़ा प्रबल चक्र है। इस प्रकार यह 
अनेक प्रकारका है। यह चौंटीसे लेकर ब्रह्मातक 
पुनर्जन्म सिद्ध करता है । संसारकी बार-बार उत्तत्ति, 
प्रल्यद्वारा काछ संसारका पुनर्जन्म सिद्ध करता 
काछ्चक्र अथवा पुनजन्म-चक्रते समस्त संसार वि 
है तो तच्छ जीवोंकी तो वात ही क्या है | इस पुन 
काल्चक्रसे जे से भुक्त हो सकता हैं ? अभथद 
संसार इस चक्रसे केसे मुक्ति पा सकता है ? इस रु 
सुझाव ही प्काछ्चक्र'का प्रयोजन हैं। यही का 
सर्प है । 


) 


फालचक्रसे निद्वत्ति 


१. हमें यह विचार करना है कि संस्तारके जीवोंकी 
इस “काल्यक्र)के कारागारसे केसे मुक्ति हो सकती है ? 


२. कालचक्रसे मुक्त होनेके लिये ऋषियों) मुनियोंने 
शान) योग) भक्ति तथा निष्काम कर्म--ये चार साधन 


शास्तोम बताये है । सम्यकू प्रकारसे इनका अनुष्ठान करनेसे 





आयु ही चाहेंगे; क्योंकि ये सब कालातीत £ 
माकण्डेयजीकी आयु ब्रह्माके सात दिनोंमें ह 

लेती है तथा छोमछ्जीकी आयु ब्रह्माके पंद्रह ब/ 
पा जाती है। बक्चछोकके वासी अह्माके साथ ही 
प्रात्त होते हैं। यह सब &क्षर ब्रह्म'की महिसा | 
परे अक्षर यह अक्षर तत्व तीन प्रकारका 


है 
सगुण-अह्म। दूसरा व्योतित्रहा और तीखरा नि 
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हेत हूँ । जिसमें जिसकी जेसी इच्छा हो अवलम्बन करे | 
8]] धार धार 37९ ९:९८४४),--0ग्रट 9 प ६2६९८ 
5077: ६0 छाए०07० ० धार ४४7९९, ) ये तीनों 
मे थाम हैँ। ये एक ही परम धामके तीन खरूप हैं । 
+ईै+हत१-+ यह एक पुरुषोत्तम-तत््व हैं? जो तीनोंको 
रण करता हैं | यह प्परात्पर ब्रह्म? है | 


४. हम यहाँ निगशुणात्मक जगतूमें हैं। यहापर हमें 
व तीनों अक्षर-तत्त्योम भेद दीखता हैँ | इस कारण 
पनी-अपनी निष्ठा-अनुसार अपने-अपने लक्ष्यको ही हस 
प्र मान्यता देते हैं। दूसरेंके लक्ष्यकों न्‍्यून समझते है । 
हद भेद विषम गुणणोके कारण भासता है। यह हमारे 
धूरे श्ञानका फल है | यदि हम परम तत्त्वमें भी भेद देखते 
तो हम यथार्थद््शी नहीं हैं, हम भेदद्शी हैं। परंतु 
व हम सम्यक्‌ रूपसे किसी एक भी अक्षर-तत्वका 
न करते हैं; तो चाहे हम निगुुण-तत््वके अभ्यासी हों; 
प्ेतिके अभ्यासी हों या चाहे सगुण-तत्वके अभ्यासी 
--हमें यह निर्बाध अनुभव होगा कि «मैं ही निर्मुण 
| मैं ही सगुण हूँ । मैं ही सत्र कुछ हूँ ।? तीनों प्रकारके 
म्यक-अनुभवियोंकी अभिन्नताका ही अनुभव होगा । 
भी तो गीतामें कहा है कि “निष्काम कर्म करनेवाले 
गियों। भक्तों, ज्ञानियोंकी एक ही गति है अर्थात्‌ एक 
* परमघामको वे प्राप्त होते हैं |! फिर हम क्यों यहॉपर 
पने-अपने पशक्षके लिये झगड़ा करते हैं! सबके साथ 
भिन्नताका अनुमव करना ही थर्ण दर्शन! हैं। यही 
म्यक्‌ूज्ञानका अन्तिम फल है) यही सम्यक्‌-भक्तिका 
न्तिम फल है और यही सम्यक्‌ू-बोगका अन्तिम फल 
| ऐसी समता जो सबका अपनेम समावेश हराया जो सबका अपनेमेँं समावेश कराके 
कत्वका दर्शन करावे--उसे “सम्यक्‌-दर्शान! कहते हैं । 
। इस सम्पकू-दर्शनसे वश्ित हैं) वे भेददर्शी हैं | वे सम्बक 
(नी नहीं है; वे सम्यक्‌-योगी नहीं हैं? वे सम्यक्‌-भक्त नहीं 
और बे सम्यक्‌-कर्मयोगी भी नहीं हैं | जहाँ अभिन्नता नहीं 
, वहाँ भेद है; जहाँ भेद है। वहीं काल है और जहाँ काल 
, वहीँ मय हैं | 

५. अब आप 
गकसे ऊपर हैं और 
कम आधाराँसे वहाँ ८अक्षर-ब्रकत?में पहुँचेंगे ! 
ढूँढने कहीं बाहर नहीं जामा 


कहेंगे कि यह अक्षर-घाम तो ब्रह्माके 
हम यहाँ क्षर-श्रक्ममें त्रेठे हैं; हम 


ओरे भाई | हमें आधार 


है । तीनों लक्ष्योंके स्वरूप तथा करण हमारे ही शरीर 
तो विद्यमान हैं--- 


क. ज्ञानक्रे लिये बुद्धि करण हैं--आत्मा लक्ष्य है| 

ख. योगके लिये मन करण है--मूर््धा-ज्बोति रुथ्य है | 

ग. भक्तिके लिये हृदयका भाव करण है--भगबद्‌- 
दर्शन लक्ष्य है । 

घ. कर्मके लिये निष्कामता करण है--निष्कर्मता 
लक्ष्य है | ह 

इन साधनोंकी पूर्णताके तीन-तीन स्तर हैं-- 


जश्ञान--१. अपनेमें आत्म-दर्शन | 

२. सबमें आत्म-दर्शन | 

३. सब कुछ आत्मा ही है--पूर्ण दर्शन । 
योग--१. अपमेमें ज्योति-दर्शन । 

२. सबमें ज्योति-दर्शन । 

३. सब कुछ ज्योति-ही-ज्योति है--ूर्ण-दर्शन | 
भक्ति--१. अपनेमें मगवानके दर्शन । 

२. सबमें भगवानके दर्शन | 

३. सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--पूर्ण-दर्शन । 
करम--१- अपनेमें निष्कर्मताका दर्शन | 

२. सब निष्कर्मताका दर्शन | 

३. सब कुछ निष्कर्म-तत्त ही है--पूर्ण-द्शन | 
जाल: 

६. ये सब तत्व काछातीत 
जब हम उपासना करेंगे तो हमार! 
धाममें होगी | हमें तो केवल अनात्मपदार्थेकी 
को छोड़ना हैं और आत्मतत्वकी उपावना करनी है | 
अनात्मतच््वोंके तो बार-बार उत्पत्ति-खिति-प्रलय होते रहते 
हैं । उनके विनाशकों हम अपने आत्माका विनाझ 
समझते हैं | उनके जन्मकों हम अपने आत्माका जन्म 
समझते हैं | शरीर तो जन्मते-मरते रहते देँ। परंतु आत्मा 
अजरः अमर नित्य होनेके कारण न मरता हे ने जन्मता 
है | गीताके वचन हैं-- 

न॒जायते प्रियते वा कदाचित्नाय॑ 

भूत्वा भविता वा ने 
अजो नित्यः स्वाइवतोश्यं इराणों 
इन्वसाने 


हैं । कालातीत तत्त्वोंकी 


| गति भी कालातीत 
उपासना: 


भूयः । 


न॒ हन्यज्े दरीरे ॥ 


पे 
# ऑऋाल-ंबशात्त के 





जझीणोनि यथा 
नवानि गृक्ताति 

शरीराणि विहाय जीणौ- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


( २१२०, २२ ) 


बासांसि विहाय 
नरोडपराणि । 


तथा 


०. 


जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम .मर आत्मा 
हैं, हम शरीर नहीं हैं; तो बताइये फिर हमारे आत्माके 
आगे कालका क्या सखरूप रह जाता है। काल तो इन 
अनात्मपदार्थोसहित अभावरूप ही सिद्ध होता हैं। 
यही वह आत्मा हैं; जिसका कभी अभाव नहीं है और 
यही वह अनात्म-शरीर पदार्थ हैं कि जिनका कभी 
अपना अस्तित्व नहीं है। आत्माके अस्तित्वले इनका 
अस्तित्व है--नहीं तो; नित्य इनका अभाव ही है। 
गीतामें कहा है कि “सत्‌ वस्तुका कभी. अभाव नहीं है और 
असतका फभी अस्तित्व नहीं है !--- 

नासतो विद्यते भ्रावो नाभावों विश्यतें सतः।, 

उसयोरपि इष्टोअन्तर्त्वनयोस्तत््तद्शिमिः 0 


(२।१६ ) 

इस प्रकार सत्य और असत्य वस्तुका तत्त्व जान लेना 

ही फालचक्रसे निवृत्तिका खरूप हैं। क्‍योंकि आत्मामें-- 
सत्य वस्तुमें, काछ और काल्चक्रका नित्य अभाव है। 
इस प्रकार जब हम अपनेकों कालातीत जान लेते हैं 
और इसी कालातीत तत््वका अपनेमें तथा दूसरोंमें दर्शन 
फरते हैं, तो हमें दूसरे भी मृक्तस्वरूप दीखते हैं; क्योंकि 
उनका और हमारा आत्मा एक ही है, जो नित्यमुक्त है। 
आत्मा तो सब जीवोंका मुक्त है--फिर हम क्‍यों अपने 
तथा दूसरोंके लिये परेशान होते हैं ! सब जीवोंका आत्मा 
कालातीत है। परंतु सबके अनात्मशरीर फाल-परिधिमें 
हैं। तो वे शरीर यदि फाल-परिधिमें हैं, तो होते रहैँ-.- 
हमें अनात्मोंको थोड़ा ही मुक्त करना है। हमें तो 
जीवोंका अज्ञान ( भ्रम ) दूर करना है | अज्ञानमें काछ 
भी है और फालूचक्र भी हैं। शानमें न कारू हैं और न 


फालचक्र है । यह सिद्धज्ञान है। यह आत्मज्ञानद्वारा 


काल-निबृत्ति है । 
योग--- 

७. भात्मा दी ज्योतिस्वरूप हैं। उसकी ज्योतिसे 
सूर्छ, चोद) तारे लोक-परलोक समस्त ब्रह्माण्ड देदीप्यमान 


- विस्फुलिज्? कहते हैं 


कस 








७>5-+तञ >> ++ २ +७+ 5. >“+ 


हैं। आत्मा अमर है तो उसकी व्योति भी अमर है | ह 
प्रकार ज्योतिदर्शन भी काल्‍ू-निश्नत्तिका उपाय हे--अथर 
अमर विभूतिमें निष्ठा पाना है । सपुम्गा-मार्स सा 
ज्योति्मय मार्ग हैं। यही वह अर्चि-मार्ग हे क्वि जिस 
द्वारा गया योगी छोटता नहीं है । मुपुग्गाद्वारः 
कुण्डलिनी-शक्ति विद्यमान रहती है । कुण्डलिनी अगि 
स्वरूपा हैं; अर्थात्‌ ज्योतिर्ममी है। जब यह योगद्वा 
जाग्रत्‌ होती हैं तो इडा-पिद्नलारूपी श्वास-प्रश्चासक्ों निग 
जाती है और सुघुम्णा-द्वारमें प्रवेश पा जाती है। यों 
द्वारा कुण्डल्नीको जाग्रतू करके बहो सुपुम्णारु 
ज्योतिः्थ खोला जाता हैं। इस मारसे गया यो 
सस्तिष्कमें शिवरूपी परम ज्योतिर्मे समा जाता है-.- 
बह 'मूद्धों ज्योति! कहलाती है | श्वास-प्रश्भनासका सुषुस्ण 
लय होना ही “क्राछातीत पथ?पर आरूद होना है | सुषुर 
रूपी ज्योतिर्मय मार्ग काछातीत है। इस भार्गद्वारा ये 
फालातीत धाममें पहुँचता है। 
निवृत्ति है । 

भक्ति-- 

८. परमात्मा नित्य-सत्य, 
आनन्दस्वरूप है। जीवात्मा भी परमात्माका अंश होः 
हेतु सत्‌+चित्‌ू+आनन्दरूप है। जीवको अपने सच्चिदार 
हूपका ज्ञान नहीं है। जिस पूर्णका वह अंश है, वह 
स्वयं अंशसे अमिन्न है। इस अभिन्नताका शान अंदर 


हि 
नहीं है | परमात्म चेतन है तो उसका अंश भी ने 
जातिका हैं। चेतन अंशका जड़ अंशके साथ 


सजातीय सम्बन्ध तो हो नहीं सकता है; परंतु जीव! 
अपने पुरातन नित्य सम्बन्धको, जो परमात्मासे 
भूडकर जड शरीरों--पदार्थोसे सम्बन्ध जोढ़ बैठा । 
पह भूल ही अज्ञान है; यही भ्रम है। जब अंग 
अर्थात्‌ जीवको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा वास्त! 
नित्य सम्बन्धी तो परमात्मा है; ये जड़ शरीर--पः 
नहीं हैं; तो उस जीवके हृदयमें एक ज्वाल्ग दी 
उठती है, जिस ज्वालाको ( (एंग्र८ 547८ ) १ 

अथवा भगवद्भाव, मगवत्‌-रट 
अथवा विरह-प्रेम कहते हैं। यही भक्तिका आरम्भ 
इसी भावके बलूपर जीव अपने कृत्रिम सम्बन्धोंकोी तोः 
अपने परम प्रियतम भमगवानकी ख्ोजमें निकछ पड़त 
ओर दिन-रात) भूख-प्यास शीतोष्ण सहन करता ' 


यह योगद्वारा का 


नित्य-चेतन तथा नि 


हद 


उसका अपना ध्वाससबिक देह' होता 


'ज्ञान ही नहीं हैं! 


जएलचनतच.. चअजर॥. (९4।। १ ५१) 00 
है । पाग्च॒मोतिक देहकी 
तो उसे सुथ नहीं रहती है। भगवानके लिये दिन-रात 
रो-रोकर अपने भावरूपी देहकों परिएृष्ट करता हुआ वह पूण- 
समर्पणके योग्य बनता जाता है | हृदयमें भी एक कुण्डलिनी 
होती है। बद्द सोती-सी रहती है। यही प्रेम-कुण्डलिनी 


कहलाती हैँ। यह प्रेम-शरिनिसे प्रज्यल्ित होकर जागती 


| 
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चर रे करें 
है। यह सबसे प्रथम भावरूपमें उदय होती है। फिर 


अनेक स्तरोंकों पार करती हुई भक्तको प्रियतम भगवानके ससीप 
पूर्ण समर्पण-योग्य बनाकर उपस्धित करती है। प्रेम विना 
पूर्ण समर्पण होना असम्भव है। पूर्ण-मेमकी सीमापर ही 
पूर्ण समर्पण होता है। न पूर्ण-प्रेमी समर्पण करनेसे नेसे थकता 
है; न पूर्ण परमात्मा समर्पण ग्रहण करते थक्तता हैं। न 
पूर्ण समर्पण हो पाता हैं) न प्रेस समर्पण-क्रियाको कभी बंद 
होने देता हैं। यह प्रेमलीला अनेक प्रकारते भगवद्‌- 
धाममें होती रहती हैं। गोप-गोपियाँ इस प्रेमपथकी 
सर्वोत्कृट सिद्धा हैं--काछातीत प्रेम-राज्यकी आह्ादमयी 
तरक्क हैं, जो परम प्रेमसय सिन्धुमें निरन्तर उठती रहती 
हैं। यह समस्त प्रेमपथ काछातीत हैं। प्रेम-पंथियोंका 
काल कुछ भी नहीं ब्रिगाड़ सकता | प्रेमियोंका मावमय 
शरीर कालसे अछूता होता हैं | आप शिवरूपमें, श्रीकृष्णरूपमे 
विष्णुरूपमें तथा रामरूपमें, जिस रूपमें भी ठीक समझ 
अपना प्रेम-सम्बन्ध जोड़ सकते हैं; क्योंकि राम) कृष्ण) 
विष्णु, शिव उस एक ही परम अक्षर तत्वके भिन्न-भिन्न नाम 
हैं। इन अक्षर रूपॉंकी भक्ति करनेसे हम अक्षर भाव- 
को प्राप्त होते हैं | यह भक्तिद्वारा 'काल-निवृत्ति? हैं | 


निष्काम कमें-- 
९. जबतक हम सकाम होते हैं; तबतक हम कामना- 


हैं। निष्कासताके स्वरूपका हमको 
दयमें जो वासना हैं; यही कमक्रा 
रूप धारण करती हैं और फरू-इच्छाद्वारा कमरूपी काल- 
चखक्रमें आरूद करवाकर पुन्जन्मक क्रमेँ पहुँचा देती 


युक्त कर्म करते रहते 


इससे स्पष्ट होता हैं कि हम तत्वनिष्ठ होकर 
यथार्थ सद्गत्यागी बन सकते हैं ओर तभी हम एि 
अमिद्धिमें सम रह सकते हैं। समत्वयोग तभी सः 
है, अब हम क्रिंसी समतत्त्वमें निष्ठ हों। कर्म न कर 
निष्कर्मता सिद्ध नहीं होती हैं। जिस कर्ममे कामन 
अभाव हो) वही निष्कर्मता है | सांख्ययोगी या ज्ञानयोगिद 
निष्कर्मता अहंकृत-भावके अमावसें हैं| कर्म होता रहे " 
अहंकृत भावका अमाव रहे | यह अहंकृत भाव ही 'कम 
और इसका अभाव ही “अकर्म? है । निरन्तर करे करते ह 
निष्कर्यताकी भावना वनी रहे--यही अकर्म-भाव ' 
निष्काम-तत्वकों जाने बिना और फिर उस तत्त्ममेँ | 


हुए बिना जो हम निष्कास कमरा ढर्लि पीय्ते 


अपनेको घोखा देते हैं ) कमंमाव काछके अन्तगत 


कारण कि कर्म फलरूप है अर्थात्‌ पुनजन्मरूप | 
अकर्म-भाव निष्काम है और कालातीत हैं| कीमनाउ 
कर्म कालकी परिधिमें है ओर कामनारहित कम कॉलीते 
हैं। अहंकृत-भाव ही काछहप हैं) यही कालूचक्रमें जीव 
फँसाता है; निरहंकृत भाव कालातीत हैं| इस भावम फ़ा 
की दाल नहीं गलती है। वासना ही काल हैं? जो जीव 
ध्काल्चक्र'में फँसाती हैं; वासनाहीनता ही “मिम्कामता! 
अर्थात्‌ निष्कमंता हैं? जो जीवको कालातीत बनाते! ह 
यह निष्काम कर्मद्वारा 'काल-निद्वृत्तिः हैं | 


१०, यह चार प्रकारकी साधनाद्वारा कील निश्वत्ति है 


यह व्यक्तिगत साधनाका खरूप हैं | व्यक्तिगत साधनाद्दी 
अपने-अपने अन्तःकरणमें अपनी-अपनी निछाके अनुसार ६ 


आत्माका दर्शन) ज्योतिका दशनः भगवानक़ा दर्शन तः 
निष्कर्मताका दर्शन अपने अपने जीवनकालम ही कर ् 


चाहिये | तभी जीवन सफल हूं नह ता जीवन निःफनड हैं | 
नेयद पहला सीपान मिः 


दर 


साधनाका पहला सोपान हैं । जिन्दं 
प्रासरम्न कर 


कर लिया हों) वे दूसरे सोपानक साथनों हे 
भगवददशन दमने अपने अन्‍्ते करण कीं 
रद 


>>. आज 


जैसा भा भग 


6 तु हर 3 75 हि कप केण कर्म अर 
४ ऋभका शेणी-विभाग ओर किए -आंक्लेए कम $: 


र्र्रेक 








अदा का 











लव लि ल हनी जज +त ++त ७ तप +++ ४ ८ 5४४ 





परमात्मा सबमें गोप्यझूपसे रहता हुआ भी हमारे साक्षात्‌ 
दर्शनकी धारणाद्वारा सजातीय आकर्षण पाकर; उन सबके 
मलरूपी आवरणोंकोी हृटाता हुआ हमसे अभिन्न हो जायगा | 
इस प्रकार जो अध्यात्मकी ओर नहीं मी थाना चाहते) 
अथवा अध्यात्सस विम्ुख हैं; वे मी पहले अजन्ञातर्पसे, 
फिर ज्ञातरूपसे अपना परिवर्तन प्रतीत करते हुए हमसे 
»” समरूप होते जायेंगे। जब हम भगवदूधारणाद्वारा एक 
पत्थरमेंसे भगवानकों प्रक८ कर सकते हूँ तो क्या चेतन 





हे 
हा] 
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जीवोसिंसे जातगत्ा अथवा परस्मातातस्पक्रों दम चाहर 
व्यक्त नहीं कर सकते ! यह संसार तो पहले ही भगवद्रव 
है । हमें तो अपना तथा दूसरोंका अज्ञानरूपी मछ थ्ोना 
है। जब हम इस दूसरे सोपानमें सफल होंगे तो समस्त 
संसार सच्िदानन्द्रूपमें व्यक्त हों जायगा। इस प्रकार 


काल तथा काठ्चक् भी सचिदानन्दरूपर्म ही परिणत 
हो जायगा। इस प्रकार समस्त संसारकी काह-निश्रत्ति 


सम्भव है--बह समष्ठि-साथनाका सोपान है । 





कमेका श्रेणीविभाग ओर छ्लिप्ट-अक्लिष्ट कर्म 


( लेखक--महामहोपाध्याय श्रद्ेय पं० श्रीमोपीनाथजी कविराज, एम० ए०) डी० 


लि ट्‌ 0 ) 


(१) 
0 ४ (कप 
कमंझा श्रेणी-विभाग 


कर्मका ओ्ेणीवेभाग विभाजन-घर्मके अनुसार नाना 
प्रकारका है | उनमें एक विभाजन-धर्मके प्रति कमके ए्थक्‌ 
पृथक कृत्य हैं | तदतुसार कर्मक्ा इस प्रकार श्रेणीविभाग 
होता हैं | प्रथम कर्स प्जनक” हितीय ८उपष्टम्भमक?; तृतीय 
“उत्पीडकः और चतुर्थ ८उपघातक” होता हैं | जननः 
उपष्टम्भन आदि कमके विभिन्न कार्य ह । उसको विभाजक 
घर्मके रूपमें स्वीकार करके इस प्रकारके विभाग किये जाते 
हैं । इसको भलीभाँति समझ लेना आवश्यक है । प्रत्येक 
कर्मके कृत्य विभिन्न प्रकारके होते हैं | प्रतिसंधि या उन्मेष- 
स्थानमें पाऊूप्रदान करनेके क्रमके अनुसार कम्मका श्रेणी 
विभाग हुआ करता है| इसके अतिरिक्त समस्त जीवनकी 
प्रशत्तिके समयमें भी फल-प्रदानके समयके अनुसार भी 
कर्मका भेद होता है | यह अत्यन्त जटिल रहस्य है | याद 
रखनेकी बात है कि जीवनके दो अंश हैं---एक है “प्रवर्तन! 
और दूसरा द्वै “प्रतिसंधि! । प्रतिसंधिसे प्रवर्तेनकी धारा 
चलती है | यही भव या संसार हैं | प्रवर्तनकी जहाँ समासति 
होती है। वहीं दे च्युतिक्षण । च्युतिके बाद मी वूसरी 
अबसाएँ हैं | प्रतिवंविक्षके बाद भव या संसारके 
स्युतित्तणतक प्रवर्तन प्काछ!' कहलाता है ) कुशल और 
लऊशल चेतना ही जनक कर्म कहलाती हैं । यह जीवके 
जीवन-कालगे जियाक या कर्मज रय उत्तन्न करती ई । जीवन- 
घाराहे प्रथम फझगसे ही विशक्र 


5, रे पके हार न 
सनका इन घन्पात्र कममाक्त छारा 


उच्पन्न होने लगता ह# ।) 


जनक कम बाद पुष्ठ होता 


| 


है या बाधाको प्राप्त होता है तो वह विवाक् उत्पन्न कर सकता 
पु 


है अथवा बाधित होता है । उपष्टम्मक कर्म जनक कर्मकी 
सहायता करता है या पुष्ट करता है अथोत्‌ फलोत्यादनमें 
उसकी सहायता करता है | उसीडक कर्मका कार्य है--जनक- 
कर्मके विपाककों बछहीन करना । इसका प्रधान उपाय 
है--उपष्टम्भक-कर्मकों सदा और सर्वत्र बाघा प्रदान करना। 
उद्देश्य यह होता है कि उपष्टम्भक-कर्म यदि बाधाको प्राप्त 
होगा, तो जनक कर्मकों अपना विपाक-साधन करनेमें बाधा 
होगी । आचार्यगण कहते हैं कि शुभ उत्पीडक कर्म अश्ञुम 
उपष्टम्भक कर्मकों और अछुम उत्पीडक कर्म शुभ उपष्टम्मक 
कर्मको वाधा प्रदान करके दुर्ब बना देता है | उपघातक 
कर्स उत्तीडकके समान बाधक तो होता ही है, साथ ही 
उपष्टम्भक क्मको ध्वंस करके अपना फल उत्पादन करनेकी चेषश 
करता है | दार्शनिक छोग इसे'एक दृष्टान्तके द्वारा समझाया 
करते हैं ) कल्पना कीजिये कि एक आदसीने एक पत्थर झपर 
फेंका | बह पत्थर कुछ दूर ऊपर जाकर गिर पड़ा | यहाँ 
उस आदमीका दाक्तिसंचार; जिमके द्वारा पत्थर ऊपर उठा; 
जनक कर्मका दृष्टान्त है | पत्थरका जडत्व उपष्टम्भक कर्मका 





श्र ह्न पोकि ह जअचबत्व हैं श्ञ 5 
दृष्टान्त हैं। क्योंकि यह जडत्व ही गतिका परियोपक है । 


पत्थरके ऊपर उठनेमें बायुकी बाधा उत्तीडक कर्मका 
दृश्टान्त है । मध्याकर्णं भादिकी बाबा उपचातक कर द्द। 


सर्वत्र इसी प्रकार समझ लेना चाहिये | 








ल्‍्पँ 
न्प्प 
धघ 
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अब प्रतिसंधि-कालमें फल-प्रदानके क्रमके अनुसार 
कमंका श्रेणीविभाग बतछाते ६ैं। प्रतिसंधि अथवा जन्म- 
क्षणके बाद ही कर्म फल देना प्रारम्म कर देता है | इसमें 
जो कर्म सबसे पहले फल प्रदान करता है; वही ध्सुर 
कर्म! होता है। बह कर्म शुभ या अश्जभ दोनों ही हो 
सकता है | वह कर्म करता क्या है ! वस्त॒ुतः वह पूर्वत्र्णित 
जनन) उपष्टम्भन) उत्मीडन या उपघात--सब हो सकता 
है| पहले कह चुके हैँ कि गुरुकर्म शुभ या अशुम 
दोनों ही हो सकते हैं | शुभ ग़ुरुकर्म रूपछोककी पश्चभूमि 
ओर अखूप-लोककी चार भूमिका दर्शन--अर्पणा ध्यान 
चित्तमें हुआ करता है; किंठु उसका अनुशीलन कामछोकमें भी 
सम्भव है। परंतु यह कर्म महद्गत कर्मके रूपमें प्रसिद्ध 
है। यह मनःकर्म है| अश्लम मनःकर्म केवल कामलोकमें 
ही सम्भव है।यह कर्म सच कर्मोक्रे पहले फल प्रदान 
करता है । यद्धमूल मिथ्या दृष्टि भी गुरु-कर्मके .समान 
होती हैं; परंव उसके नष्ट होनेकी सम्भावना है । ग़ुर- 
कर्म अन्य सब कर्मोके पहले फल प्रदान करता है । 
यह निश्चयपूर्वक झत्युके पूर्व शोधित हो सकता हैं; यह याद 
रखनेकी बात है | गुरु-कर्मको दार्शनिक छोग ५“आनन्तर्य- 
कर्म! कहते हैं। यह फल प्रदान करनेके विषयमें किसी 
अन्तरालकी अपेक्षा नहीं करता; इसी कारण इसको आनन्तर्य- 
कर्म कहते हैं। “अनन्तर? शब्दका तातय यह है कि इस 
प्रकारके कर्म जिस जीवनमें सम्पादित होते हैं---उसी एक 
लीवनमें इनका फछ-भोग भी हो जाता है | बद्धमुरू मिथ्या- 
दृष्टि गुर-कर्मके अनुरूप होती हैं) परंतु मत्युके पहले 
उसके कट जानेकी सम्भाबना है । परंठ गुरु-कर्मके 
नामसे जिन पॉच कर्मोंकी प्रसिद्धि है (जेंसे पितृहत्या) 
मावृहत्या इत्यादि ) यह वैसा नहीं हैं । ग़ुरु-कर्मके 
बाद ही मरणासन्न कर्मका उल्केख किया जा सकता है।णजो 
मनुष्य मुपूर्षु दशा हैं; उसका सर्वोत्तम जवन चित्त ही 
मरणासन्न कर्मके नामसे प्रसिद्ध दे | (जवन चित्त क्या वस्तु 
है, यह आगे बतलाते हैं । यही “आसच्न कर्म? है। गुरुत्वके 
हिसाबसे ग़ुरु-क्रमके बाद ही इसका स्थान हैं । यह 
आसल्न-कर्म भविष्यत्‌-जीवनका नियासक है । खत्वुके 
पश्चातका जीवन किस प्रकारका होगा) यह इसी 2९0 की 
ऊपर निर्भर करता है । भावी जीवनके नियन्त्रण सस्ते 


कर्मका ही अधिक महत्व होता हैं | उसके बाद 


कस है । यदि किसीके जीवनर्मे 


ही आसल्न-कर्मकी प्रधानता होती 


हू जैर 56: 
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शुरु-कर्म है; तो वही नियामक बनता है | ने होनेपर 
आसजन्न-कर्मकी नियामकता सब सम्प्रदायोंमें प्रसिद्ध है। 
मुमूुके अन्तिम समयके चिन्तनके ऊपर उसका भविष्य 
जीवन निर्भर करता है; यह बात सभी धर्मोंमें प्रसिद्ध है। 
हिंदू, बौद्ध, ईसाई--सबका यही सिद्धान्त है कि जीवनमें 
चाहे जो होता रहे; मृत्युके समय सद्भावके द्वारा उसका 
समाधान हो सकता है। श्रीमकूगवद्गीतामें मरणासन्न पुरुषके लिये 
प्रयाणकी या देहत्यागकी जो सुझ्ष्म वैज्ञानिक प्रणाली बतलूयी 
गयी है तथा नेत्रतन्त्रादि आगम मन्थोंमें जिसका समर्थन है 
वह सर्वधर्स-सम्मत है) इसमें संदेह नहीं । इस विषय तिन्वती 
बौद्ध तथा पौराणिक साहित्यमें बहुत पर्याकोचना की गयी है | 
इस दृश्सि मृत्युविशान एक विशेष आलोचनाका विषय है। 
आचार्य छोग कहते हैं कि मुमूर्षुके आसच्न कर्मकों बे प्रदान 
करनेके लिये उसकी मृत्युके समय सत्‌-चिन्तनकी उद्धावनाके 
निममित्त सद्ग्रन्थ-पाठ» नामकीर्तनः विशद्ध बातावरणका 
विकास तथा दिव्य भावकी स्घृतिका उत्तादन अवश्य 
करना चाहिये | इन सब क्रियाओंका यही उद्देश्य है कि 
मृमूर्षु व्यक्ति इन उपायोंके द्वारा अज्यभ निमित्तके आविर्भावे 
सुरक्षित रहे | आसच्न कर्मकी हुर्बलताके कारण उललादन 
शक्तिके अभावमें म॒मूर्ष व्यक्तिके हिलैपी मित्र-बन्धुअंकि ये 
यह सब कर्तव्य है । आसन्न कर्म जिससे जनक क्र्मके ल्पर् 
प्रिणत हो सके; मत्यु-बिज्ञानवेत्ता उसीको “कर्तव्य! कहते है| 
मुमूछुके समीष झृत्युके समय बही एकमात्र छुटय द्वोना चाहिये 
कि अज्लुभ निमित्त लदित न हों । म॒मूर्णके आसलझ्न-कर्मको 
सुपथमें संचालित करना दी हिंतेषीका फर्तव्य है | इसके ल्यि 
मृत्युके साहित्य और विज्ञान ( 67६ धार 8८६४८९ ) 
विशेष रूपसे आलछोचनीय जान पड़ते दें । 


या आसल्न-कर्म न रहनेपर आचरित कर्म 
कार्य करते हैं। शुभ कार्य पुन+पुनः फरते रहनेसे भविष्यमें 
वे कर्म संस्कारमें परिंणत हो जाते हें | बीद्धलोग इसको 
धआाचरित कर्म? कहते हैं | झमकर्म या सत्कर्म इसी देव 
बारंबार करने पड़ते हैं कि जिससे उनके संस्कार खिचार 
अछ्लित हो जायें । ये शुभ संत्कार मृत्युके समय सुमृपरकी 
सद्गति-प्राप्तिमें सद्दायक द्ोते हैं। धम्मपद (2११८) में 
बुद्धभगवाचका इस प्रकारका आदेश देखनेमें आता हैँ । 
धम्मपदर्म दूसरी लगद यह भी कहा गया है कि प्रमादगल 
कोई अकुशल फर्म हो जानेपर भी मृत्युके समय उसी 


झुभकर्म य॑ 


के फैसकी ज्ञरर३॥ घना रात . छिै5७४ रु ४८ मर के हु 
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स्मरण करना अनुचित है |? स्मरण करनेपर वह हानिकारक 
होता है । उस समय वह “आचरित कर्म? के रूपगें परिणत 
हों जाता है । 


इस प्रकार हमने तीन प्रकारके कर्मोके कृत्य ओर 
स्वरूपका विबरण देख लिया । गुरु-कर्मः मुमूर्षुका 
अनुस्मृत आसन्न-कर्म और प्रतिदिन नियमित रूपसे जिस 
कर्मका आचरण होता है अर्थात्‌ जिसको आचरित-कर्म 
कहते हैं | इन तीनों प्रकारके कर्मोंके विषयमें कहा जा चुका 
है | इसके सिवा शुभ या अश्युभ जो भी कर्म हों) सबके 











सब वर्तमान जीवनके या अतीत जीवनके सभी कर्म 
“८उपचित कर्म!के नामसे प्रसिद्ध है | उपचित कमी झक्ति 
उपयुक्त तीन;प्रकारके कर्मोंसे कम होती दे । 


है? 


इन चार प्रकारके कर्मोमें गुरु-कर्म ही अगले 
जन्मके नियामक बनते हैँ। उनके अभावमें आसन्न-कर्म 


ब् 


नियामक बनते हैं।आसजन्न कर्म न हों तो आचरित-कर्म 
यह स्थान ग्रहण करते हैं | यदि इन तीनोंका अभाव हो तो 
एकमात्र उपचित-कर्मके द्वारा भावी जीवन नियन्त्रित 


होता है । 


प (२) 
(१ प्रदानके कप े बे 
कमेफल-प्रदानके समय [नियामक कोन है १ 


इसके बाद प्रश्न यह होता हैं कि कर्म फल प्रदान करते 

हैं, बह तों समझमें आ गया; पर इस फल-प्रदानके कालका 
नियामक क्या है ? अर्थात्‌ कर्मसे फलकी उत्पत्ति कब होगी; 
उस कालकी उत्पत्ति कब होती है ? इस विषयमें साधारण 
नियम है कि कर्म तीवरूपसे अनुष्ठित होनेपर उसकी फछोत्पत्ति 
शीघ्र होती हैं | यह तीत्रता आश्रयगत. और विषयगत दोनों 
दी हो सकती है, अर्थात्‌ जो कर्म करता है, वह यदि तीजत्र 
भावसे उसे करता है तो फलू-प्राप्ति आसन्न होती है और 
यदि कर्मका विषय किसी उच्च स्तरका होता है तो उससे भी 
कर्मकी तीत्रता सिद्ध होती है | बह नाना प्रकारके औपाधिक 
कारणोंसे भी हो सकता है | कालू-विशेष) स्थान-विशेष अथवा 
अन्य किसी उपाधि-विश्येषके द्वारा कर्मकी तीत्रतामें इद्धि हो 
सकती है | कौन-सा कर्म किस समय फल प्रदान करेगा) 
इसको भरीभाँति समझनेके लिये जबन तत्वको समझ्ना 
आवश्यक है | “जवन! शब्दका उल्लेख पहले ही किया जा 
चुका है। जबन शब्दका अर्थ वेग है अर्थात्‌ सक्रिय रूपसे 
चित्तके द्वारा आल्म्बनकी उपलब्धि । बोद्ध योगिगणने 
पसंप्रतिच्०छ चित्त! ओर “८जबन चित्त'के रूपमें चित्तके दो 

भाग किये हे । संप्रतिच्छक्का अभिप्राय है शिथिक् और 

तमोबहुल (5]05 7 खाते ठेषों ) चित्त । इस सक्रिय 

चित्तके वेग और उसकी मात्राके विचारके प्रसज्षमें उन्होंने 

सात उत्तरोत्तर क्षणोंका उल्लेख किया है। नवन चित्तके 

मे सात क्षण विशेषरूपसे आलोचनीय हैं | इन सप्त क्षणोंमें 

प्रथम क्षण चित्त निष्कियवत्‌? या ८प्लोतोवाहितवत्त! रहता 

है । इसी भायते बह जारम्बनकों ग्रहण करता है | द्वितीय 
छगमे सफ्िय खाब ग्रहण करता है। यही डितोय लघन हे । 


प्रथम क्षणमें इच्छाशक्ति ( छा! ) अस्फुट होती है; 
द्वितीय क्षणमें अधिकतर स्फुट हो जाती है| उस समय 
उसको ध्खवबोध! कहते हैं अर्थात्‌ जिसको स्व-बोध-- 
( 5९६ 9४०:९४८५७ ) कहा जाता है। वह परिस्फुट होता 
है । प्रथम क्षण ठीक जवन चित्तके रूपमे परिचित होने 
योग्य नहीं होता । वह बहुत कुछ लोतके अधीन रहता है। 
जवन*्चित्त ठीक अनुकूल-प्रतिकूल उभय ख्लोतमें चछ सकता 
है | जवन चित्तमें सात चित्तक्षणकी क्रिया होती है। प्रथम 
क्षण अति दुर्बल है; क्योंकि इसमें प्रथम उच्रन्न होनेके 
कारण अभ्यासजनित संस्कारकी अनुकेंलता नहीं होती । 
इसी कारण प्रथम क्षणसे द्वितीय क्षण प्रबछ होता है 
क्षण और भी प्रबल होता है | चतुर्थ क्षण स्बापेक्षा 
होता है | इसके बाद वेगका ह्ास होने छूगता है। पश्चम 
कुछ दुर्बछ होता है । पष्ठ अधिक इुर्बल होता हैं। सप्तम 
अर पे | संथम जबनका विपाक उसी जन्ममें 
फल देता है; यदि किसी कारणबश फल न दे सके तो 

हो जाता हैं। सप्तम जवनका फल 225 बह 
अतएव इस जबनका फल अगले जीवनमें फलता है। बंद 
न दे सकनेपर यह क्षीण हो जाता दै। मष्यवर्ती जबनकी शक्ति 
निर्वाण-प्रातितक संजीवित रहती है, ध्वंस नहीं होती | 
पहले कह खुके हैं कि प्रथभ जबनका कर्म उर्स 


गी जीवनमें 
फल दे देता है । ७३8 


इसीको आचार्यगण हा धर्म 
5 ता इसकी आचार्यमण “ृ्टथर्म-वेदनीय . 
कम! कहते हे । 


तृतीय 
प्रबल 


जिस लन्ममें कर्मानुष्ठान होता रे; बदि किसी विद्ेष 
कारणसे उस जन्ममें बह फुछ प्रदान न कर सकते तो बह 
के थ्द्‌ 

कली फछ अदान नहीं कर सकता | बह शीशनीरज झे सादा 


हल को 
४0० 
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है । तत्र वद्द पृतपूर्त कम'के नाससे जाना जाता ई | सतम 
जयवन+, कर्म परवर्ती द्वितीव जन्ममें फल प्रदान करते ४ । 
इसी वारण इस प्रकाग्के कर्मोका नाम होता हैं “पतन 
बनाये कर्पा | यदि किसी कारणसे वह फल प्रदान 

पर हा जते हूं तथा पभूतपूष कमर के नामसे जाने 
कम था ठपष्ठम्भ 





सका ते 


जात ६ | अथवा अवखाबविशम जनक 


( 
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कमके नामसे ख्यात होते हैं | मध्यवर्ती जवनके कर्म नि्वांणः 
पयन्त रहते हैं | इनको धअपरपर्याव वेदनीय कर्मके मामसे 
जानते हैं । यूतपूर्व कर्म झुम अथवा अश्युभ हो सकते हैं 
इसका कोई नियम नहों है । ये अत्यन्त दुर्बरू कर्म होते 
हूं | थे विधाक उत्पन्न महीं कर सकते; यह चाहे दुर्बलताके 
कारण हो यथा विरुद्ध कर्मके उपधातक़े कारण | 


डे 


छ्वि्॒ट और अक्लिष्ट कम 


कर्गऊ, सम्बन्ध्स साधारण लछोगोकी घारणा स्पष्ट न 
हानके कारण अधिकांश हढं।गोंका विश्वास है क्रि इस संसार- 
प्रपश्चका तथा व्यापक दुःख-जजालका मूल एकमात्र कम दे । 
यह विश्वास निर्मल नहीं दे ( तथापि यह स्पष्टहपसे ज्ञात 
हंना चाहिये कि जिस कर्मके प्रमावसे संखारके सुख-दुध्ख 
उसन्न होते हे; बह अज्ञानमूछक कर्म है । अज्ञान अथवा 
अविद्या ही संनारका मूंछ कारण हैं। अविद्या। अस्मिता) 
शग, द्वेप और अभिनिवेश--इन पाँच छ्लेशोमि अविद्या ही 
गूल बलेद् हैं | अवियासे अस्मिता अर्थात्‌ अहंभावका उदय 
होता है ! अस्मिताके उदयके फछसे अवस्थाके अबुसार 
ख्वसमें राग-हेप उत्पन्न होते हैं तथा उसके बाद अभिनिवेद 
अर्थात्‌ झच्युभव ऊलन्न होता है। अविद्या आदि पॉँच ब्लेद 
सांसारिक जीवनके मूल्स्तम्भ-खखू्प हैं। अवियया शब्द्से 
यहाँ “अविवेक? अर्थ छेना चाहिये | जो वस्तु जैसी नहीं है 
उसकी वैसी समझना हीं “अविद्या? है ओर इस मिथ्या झानसे 
ही अस्मिता या अहंभावका उदय होता हैँ। सत्ता आर 
चैतस्थ) दोनींमें जो प्रथकता है? उसको ध्यानर्भम न रखकर 
दोनोंकी एक रूप समझना ही “अस्मिता? हैं और इसीका दूसरा 
नाम हैं--अहंभाव । इस अहंभावसे आकर्षग और विकर्षण 


अविद्याका मूछः खरूप हं--अविषेक/ अधार्त उसे 
और प्रकृतिके पार्थक्यक्ों न समझ पाना । गोगमार्गी 
प्रथिष्ट पुरुष “विवेकख्यातिःका अभ्यास करता हैं । पद 
और प्रकृतिके अभेदशानका आश्रय करके जो कम 
होते हैं, वे ही (क्लिए्ट कर्म! हें तथा विवेकख्यातिको पृष्ठ भूमिमे 
ग्व॒कर जो कर्म उलन्न होते हैं, उनका नाम है 'अविर१ 
कर्म! ) अविवेकमूछक कर्म नाना प्रकारके हो सकते ह| 
श्रेणीवेभाग करते समय वे झुक्क: कृष्ण ओर मिश्न-- 
तीन श्रेणियोँम विभक्त होते हैं| ये सभी सांसारिक फेम है । 
इन सब कर्सोंके फ़लसे संसार-बन्धन क्रमशः हैंढूँ होता है । 
किंतु विवेकख्यातिमूलक कंससे संसार-बन्धन कमरा: शिधिल 
हो ज्ञाता है | योगीजन झक्क) झण्ण अई मिश्र-नामते 
प्रधानतः तीन प्रकारका कर्म-विभाग करते हैं | तलबश्राव्‌ 
विवेकख्याति हो जानेपर इस प्रकारके कमंकि| अवशान हो 


जाता है। तब जो कर्म होते ६ उनका नास हूँ--अग्नक्क 


अकृष्ण कर्म | इन कर्मोंसि संसारबन्बन तो हीता हैं न्‌हद। 
बल्कि पूर्वस्थित अन्चन कट जाते ढ। योगीके कम अर्शे्के 
ग्रभावत्त 


ड्टू नस कंग्राक 
और. क्रप्णक्म क्रमदः 


इसा कारण 


अक्षषण्ण हीत 63 
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हक कप हे न्‍ल 
# कमका श्रेणी-विभाग और क्विए-भक्तिए कर्म 5 ः 
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है; परंतु अक्लिष्ट कर्म संसारनाशक हैं। परमेश्वरके स्वरूपमें 
किसी प्रकारके कर्मका ही स्पर्श नहीं है। कर्मविज्ञान अति 
जटिल रहस्य-खरूप दै। चित्त मछुएके जाछके समान है | 
वही ग्रन्थियुक्त कर्मका आश्रय है। अनादिकाल्‍ूसे क्लिएट कर्मकी 
धारा चली आ रही है | जबतक विवेकख्याति पूर्ण नहीं होती) 
इस धाराकी विश्रान्ति नहीं है । कर्माशय किलिष्ट कर्मसे उत्पन्न 
होता हैं; अक्लिष्ट कर्मसे नहीं होता | सुख-दुःखके तारतम्यकरे 
अनुसार शुभ कर्माशय और अश्युभ कर्माशयकों प्रथकू व्थक्‌ 
करके देखना आवश्यक है | कर्माशय और वासना) दोनों 
ही संस्कार हैं और कर्मसे उत्न्न होते हैं, किंतु दोनों संस्कार 
एकसे नहीं होते | कर्माशयसे सुख-दुःखका भोग संघटित 
होता हैं; परंतु बासनासे पातझ्लल्योगकी दृष्टिके अनुसार 
भोग नहीं उस्नन्न होता | बासनाका फल स्मृति है, परंतु 
कर्माशयका फल सुख-दुःख है | ये दोनों संस्कार एक साथ 
जड़ित होकर कार्य करते हैं | कर्माशयसे तीन प्रकारके विपाक 
जतन्न होते हैं | प्रथम विपाक “्जातिः अथवा जन्म है | देह- 
प्राप्तिका दूसरा नाम जन्म है | देह भोगायतन है | अतएव 
देहसे सुख-दुःखका अनुमवरूप भोग सम्पन्न होता है | इस 
देहके स्थिति-कालछकों “आयु? कहते हैं | जिस कर्मसे देह 
उत्न्न होता है; उसी कर्मसे उस देहके मोग और आखुका 
नियन्त्रण होता है | इस प्रकारके कर्मका नास ्पारब्ध कर्म! 
है । स्थूलदृश्सि मन॒ष्यके कर्म दो प्रकारके होते हैं | वर्तमान 
कर्मको (क्रियमाण! कर्म कहते हैं | जीव कर्तृत्वके अमिमान- 
वश कर्म करता है । देहात्मबोधके बिना कर्म नहीं उत्पन्न 
होता तथा कर्मके भोगानुकूल संस्कार भी नहीं उत्तन्न होते । 
प्राक्तन कर्म अनादिकालसे क्रमशः चित्त सश्चित होते हैं, 
उनको धसश्लित कर्म? कहते हैं। ये अनेक जीवनके संस्कार्रोंकी 
समष्ि हैं | इन स्वित कर्मोंसे ही प्रारू्ध कर्मकी उत्पत्ति 
होती है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि केवल सश्धित कर्मसे 
काम नहीं चलछता) सश्चित और क्रियमाण कर्मकी सहकारितासे 
देहत्यागके समय ध्यारब्घ कर्म?का आविर्भाव होता है। मृत्युके 
समय या अन्तिम कालमें जो विचारधारा रहती है, उसीका 
दूसरा नाम है---/क्रियमाण कर्म! | उस घाराके अनुसार सश्चित 
फरमके भण्डार्से अनुरूप कर्मोके संस्कार उद्बुद्ध होकर 
पारूष कर्मकी रचना करते हैं | साधारण प्रारन्छ एक जन्मका 
नियामक होता है; किंतु अवस्थाविशेषमम एकसे अधिक 
जन्मका प्रादुर्भाव एक ही प्रारूघसे हो सकता है | कर्मका 
वियाक कालके अधीन है। बहुघा बहुतेरे कर्मोक्ते संस्कार 


प० पु० ३१-- 


कालमें याप्य अवस्थामें रहते हैं| थे योग्य अभिन्‍्यः 
अभावमें प्रसुमबत्‌ पड़े रहते हैं | परंतु संस्कार नष्ट 
होते | समय आनेपर वे फल-प्रदानोन्मुख हो जाते £ । 

कर्मकी एक रहस्थात्मक प्रक्रिया है? उसका नाग 
आवाधगमन? | बहुधा एक ही कर्मपिण्डमें शुक्ल 
कृष्ण विरुद्ध संस्कार रहते हैं । प्राचीनकालमे यज्ञार्थ 
हिंसाके सम्बन्ध यही आवापगमनका प्रसद्ग उठाया 
था | समष्टि कर्म शक्ल और कृष्ण उभयात्मक द्देतो 
गुणप्रधानरूपमें विभक्त किया जाता है | यदि उसमें : 
कर्म या पुण्य है; तथापि बह तत्संश्लिए क्लिए कर्म या 
द्वारा युक्त होकर यथातमय फू प्रदान करता द्दै | 
व्यापारमें दोनों कर्मोके संगोगर्मे समष्टि कर्मका विचार 
है । अर्थात्‌ किसी पुण्य कर्मके करते समय आनुपन्निकत 
यदि कुछ पाप कर्म होते हैं तो इस पुण्य ओर पाप व 
उठ एक साथ जुड़ जाता है। दृशान्तखरूप, यदि 
पुण्य कर्मके अनुष्ठानमें अनिवार्यरूपसे कुछ पाप घ 
अनुष्ठान द्वोता है तो दोनों कर्मोंकी एक साथ योजना : 
कर्मफल निर्णीत होता है | अर्थात्‌ पुण्य कर्म दस आने 
पाप कर्म दो आने हों तो ऐसी अवखाएें पुण्य और पा 
एक साथ जोड़ लिये जायेंगे और पुष्यके भागमैंसे दो 
पंटकर वह पुण्यभाग आठ आने फल उत्पन्न फरेगा | 
कर्मका “आबापगमनः है | लाधारणतः पाप और पुः 
कफ अलग-अलग भोगना पड़ता है; किंतु सजातीय £ 
कर्म होनेपर दोनोंका विचार एक साथ होता है । जैसे 
और क्षमा--ये दोनों सजातीय विरुद्ध कर्म हैं| यहाँ प्राथ 
अनुसार फलनियन्त्रण होता है। कर्मके सम्बन्धमें एक ६ 
नियम यह है कि विशेष-विशेष क्षेत्रमे विशेष कारणसे इ 
तीव्रता बढ़ती है अथवा घटती है | जैसे, यदि जपको 
कर्म समझें तो उसके फलकी अमभिव्यक्तिक्े 


हे कर सम्बन्ध ६ 
कारणेंसि परिवर्तनकी सम्भावना है, यह जान लेना चा 


साधारण जपमें जो फल होता है, स्थान-विशेष या 
विशेषके कारण उसका फछ अधिक हों जाता है | 
प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये । इसी प्रकार कोई आ 
करके उसके लिये संतप्त हृदयसे पश्चात्ताप करनेपर, < 
लोगोंके सामने या किसी विशिष्ट व्यक्तिके सामने 
अपराघको स्वीकार कर लेनेपर, अथवा अन्य किसी प्र 


शुद्ध संकल्पका आश्रय लेनेपर पापकी तीज्रता कम हो 


चछन्‌ 


* पुनज़ेन्स पाता ल कभी जो पुरुष हो गया भरगवत्माप्त # 








है। पाप और पुण्य उत्कट होनेपर उसका फल बहुत थोड़े 
समयक्रे भीतर ही भोगना पड़ता है | 

क्लछिए कर्सके भीतर अविलष्ट कर्म रहनेपर वह अक्लिष्ट 
ही रह जाता है; क्लिएके साथ मिलता नहीं । इसी प्रकार 
विपरीत अवस्थार्मं भी समझना चाहिये । प्रत्येक जातिके 
कर्मका हिसाब अलग-अछूग ह्वोता है। क्लिष्टका फल अक्लिष्ट 
नष्ट नहीं करता, अक्लिएका फल भी क्लिष्ट नष्ट नहीं करता । 
जीवनके क्षेत्र्स प्रायः सर्वत्र ही वासना और कर्माशयका 
मिश्रण होता है | एक मनुष्य पहले नाना प्रकारकी पश्तु- 


पक्षी आदि योनियोंमें श्रमण करके आया है) किंतु इस समय 
वह शुद्ध मनुष्यदेहधारी है। इसके बाद यदि वह कर्मफलके 
बश दूसरे जन्ममें पशु होकर जन्म के, तो उसके उस पशु 
जन्ममें प्राक्तन पशुजन्मकी वासना खभावतः अभिव्यक्त 
होगी । उसमें पूर्वसंस्कारकी अभिव्यक्ति होगी और अप 
स्मृतिके रूपमें पूर्वोक्त देहोचित क्रियाएँ संघटित होंगी। 
कर्माश्यके प्रभावसे ही यह स्थूछशरीरसे जन्म होता है 
और बासनाके प्रभावसे पश्लके उपयुक्त संस्कारका उदृवोधन 
होता है । 





नज्‌ ( ये ए्‌ श्र 
पुनर्जन्म, कयामत ओर जुक्ति 
( लेखक--“क्षीमण्डन मिश्र? ) 
(50) 
के 5 
कर्मविषाक और विकासवाद 


आधुनिक वैज्ञानिकोंका मत है कि सृष्टिमें निरन्तर विकास 
होता रहता हैं | उनके अनुसार जलछूमें रहनेवाला “अमोबा? 
कीटाणु सर्वप्रथम प्राणी है | घीरे-धीरे उसके रूप बदलते 
गये | विकासवादका दूसरा सिद्धान्त है कि ध्योग्यतम 
प्राणी ही अन्तर्म बच सकेगा !! इसके विपरीत अपने यहाँका 
सिद्धान्त है कि मनुष्य अपने फर्मानुसार विभिन्न योनियॉमे 
जन्म छेता है| मोये रूपसे योनियोंकी संख्या ८४ ल्ख 
मानी गयी है । वे इससे भी अधिक हो सकती हैं। 
कुछ छोगाँका कहना हैं कि इन ८४ छाख योनियोमे 
विकासका सिद्धान्त दिखलाया गया है | इसमें संदेह नहीं 
कि मनुष्य-योनि सर्वोत्कृष्ट हैं--- 
प्बढ भए सनुष तनु पु 0७ 
( रामचरितमानस ७ | ४९१४ ) 
फारसीसें भी इसको “भशलफुत मखलूकात? अर्थात्‌ 
प्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ माना गया हैं | किंठ अपने यहाँ विंकास- 
का अर्थ निरन्तर विकास नहीं लिया गया हैं; जैसा कि 
पाश्चात्य वैज्ञानिकॉका मत है । अपने यहाँके शास्ानुसार 
विकास और संकोचका क्रम कर्मानुसार चलता रहता है । 
अपने कर्मोके फलखरूप मनुष्य दूसरे जनन्‍्ममें पशु या अन्य 
किसी योनिमें जन्म ले सकता है । 
यदि. कर्मविषाकका सिद्धान्त न माना जाय तो सष्टि- 


वैघस्यका कोई न्‍्यायोचित आधार नहीं मिलता । कोई 
अमीरके घर जन्म लेता हैं तो फोई गरीबके घर | इसी 
जन्मसे ही कोई रोगी होता है तो फोई दृश-पुष्ट 


यदि ईब्वरमें विश्वास हैं तो क्या वद मनमाने ढंगसे प्राणियोँ- 
मानकर 


की स्थिति निर्धारित करता दें १ यदि ईश्वर न 
प्रकृतिमैं ही विश्वास है तो इस वेषम्यक्ा उसमें भी कोई 
आधार होना चाहिये | यदि ऐसा नहीं तो प्रकृतिका कोई 
नियम ही नहीं रह जाता, जब कि वैज्ञानिक सदा प्रकृतिके 
नियरमोकी दुद्दाई देते रद्दते हैं। विकासवादके जन्मदाता 
डार्विन साहब खय्य प्रकृति-बेचित््य देखकर चकित रद गये 
थे | उसकी गुत्थी सुल्झानेके लिये उन्होंने विकासबादका 
सिद्धान्त अपनाया और जैसा कि ऊपर कह्दाजा चुका € 
कि वह गुत्थी सुलझती नहीं | उसका एकमात्र समाधान करम- 
विपाकका सिद्धान्तः ही है | 
प्रायः लोग यह शजक्डा 
अनुसार द्वी जन्मकी व्यवस्था है तो यह मानना ' 
मनुष्य द्वी ऐसा प्राणी है जो बार-बार जन्म छेता रहता 
है; परंतु यहाँ यद्द बात भुला दी जाती है कि योनियाँ खतन्त्र 
और असंख्य देँ | मनुष्य अपने कर्मानुसार दी विभिन्न 
योनियोंमें जन्म लेता दे | भगवावले उसे विवेक दिया दैः 
इसलिये उसे अपने क्रमेका फड भी भुगतना पढ़ता है । 
किंठु कीट-पतंग) पश्चा-नक्षी सादि विवेकदीन 3 दशटिये 


तरह ज 


। करते हैँ कि यदि कमफलओे 
पड़ेगा मिः 


# कममोश्ुलार देदआप्ति # 





उन्हें निधोरित क्रमके अनुसार 
यहाँके सिद्धान्तानुसार जब कोई मनुष्य अपने फर्मोंके फल- 
स्रूप किसी पशु-पक्षीकी योनि्में जन्म लेता है) तब प्राय; 


चलना पड़ता है । अपने उसमें कुछ पिछले संस्कार बने रहते हँ। अपने यहाँ 





इक कनक मेले +नन»भनतमक न न व फलल “कक “न, "पक अल: +माहकतापन सबने जे 


(२) 
कयामतका दिन 


मुसल्मानोंका विश्वास हैं कि “कयामतके दिन अछ्ला- 
मियां शंख फूकेंगे तव सब मृत प्राणी जीवित हो उठेंगे |? 
परंतु यह नहीं बतलछाया गया हैं कि यह कयामतका दिन 
ब्र रे कि शंख ध्वनि 32०. ह्मा रे 
फब आयेगा | यह बात अवश्य है कि “शंख-घ्वनिसे मुसद 
घबराते बहुत हैं ।” फिर इससे यह बात भी सुस्पष्ट नहीं 


होती कि मरनेके बाद यदि प्राणी स्वर्ग या नस्‍्कमें जाता 
जेसा कि मुसलमान मी मानते हैं) तो फिर कब्रगें को 
रह जाता है जो कयामतके दिन उठेगा। एक बात 
भी है। यदि सभी झ्त व्यक्ति जीवित हो उठेंगे तो फिर उ 
समय जनसंख्या-विस्फोट कितना भारी होगा, इसकी : 
क्या कोई कल्पना की ज; सकती है ? 


(३) 
झुक्तिका द्वार सबके लिये खुला 


संसारमें जितने घर्म या सम्प्रदाय हैं; उन सबमें यही 

व्यवस्था है कि खर्ग या मोक्षका द्वार उन्हीं लोगोंके लिये 

खुला है; जो उस घर्म या सम्प्रदायके अनुयायी हैं | पर 

अपने यहाँ मोक्षका द्वार सभीके लिये खुला है। केवल 

हिंदुओंके लिये ही नहीं । अपने यहाँ काशी) काशी 
५२0 5. नको 

मायापुरी) अयोध्या; द्वारका) मथुरा ओर उज्जेनको सोक्षदा 


जा सकते हैं। अन्ततः मोक्ष तो हो ही जायगा |? त्िं 
इसमें भी एक बात भुला दी जाती है। कर्मफलके अनुर 
ही तो इन पुरियोभें जन्म या निवास होता है । तभी उ 
अन्तर मोक्ष मिलता है । काशीमें रहनेवालेके ल्यि 

भेरवी यातनाकी व्यवस्था है । प्रायः लोग. कर्मफल २ 


भोगकर शरीर छोड़ते हैं।जब ऐसा नहीं हो पाता 
पुरियाँ अर्थात्‌ मोक्ष देनेवाली पुरियाँ माना गया है | इनमें उन्हें खर्ग या नरकमें फल भोगना पड़ता है। कि 
मृत्यु होनेपर कोई भी प्राणी; वह किसी भी सम्प्रदायका बातको प्रसंगसे अछग कर उसपर विचार नहीं हो सकत 
क्यों न हो) मोक्ष प्रास करेगा। उसमें हिंदू, मुसल्मान। किस प्रसंगर्में क्‍या बात कही गयी है, इसपर ध्यान र्र 
ईसाई-जेसा कोई भेद नहीं। कहा जा सकता है कि “यदि बहुत आवश्यक है | सभी कार्योंमे एक तारतम्य रहता। 


जाओ कप 
च्छ 


कर 





पक्षियों 
भी जटायु-जेंसे पक्षी हो गये हेँ। जिन्होंने भगवानकी सेः 
करते अपने प्राण गँवाये थे | 


ऐसा ही है तो इन पुरियेभिं रहकर सभी प्रकारके पाप किये उसीके अचुसार आगे प्रगति होती है । 


जा :-----<> आए 


६ 

कर्मालुसार देहप्राति 
जबसे यह त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्ड उत्तन्न हुआ, तभीसे कर्मका सम्बन्ध है | सबकी उस्त्तिमें कर्म ही कारण है । यह 
जीव खरूपतः जन्म और मरणसे रहित हैं; फिर भी कर्मरूपी बीजके प्रभावसे अनेक योनियोंमें बार-बार जन्मते और मरते २ 
हैं। कर्म समाप्त हो जानेपर जीवका देहसे सम्बन्ध कभी नहीं हो सकता । उत्तम) निनन्‍्ध और उत्तम-निन्ध-मिश्रित-. 
तीनों गुणोंसे यह जगत्‌ व्याप्त हैं| जो तत्त्वके रहस्यक्रों जाननेवाले विद्वान हैं उनके छारा भी कर्मोंका भेद तीन प्रकारते 
बताया गया है। वे तीन प्रकारके कर्म--संचित) प्रारूघ और वर्तमान हैँ | इस देहमें कर्मोंकी तीन गतियोंका सम्मि 
रहता है | राजन्‌ | ब्रह्म आदि सभी उस कमंके अधीन हैं | महाराज | सुख) दुःख) जरा) म्त्यु, हर्प, शोक; काम; $ 
तथा लछोभ--ये रूभी देहसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण दँ | देवताओं, मनुष्यों ओर पशद्चऑ--सबसे ये सम्बन्ध रखते हैं | 
सभी विकारोंका देहसे दी सम्बन्ध रदता है । पूर्वजन्मके किये हुए बेर और स्नेहके अनुसार वे घरीरमें आश्रय पाते 

कर्म शेप न रहनेपर प्राणियोकी उत्तत्ति सर्वथा असम्भव है | ( मद्ृर्षि व्यास ) 


"|. “जौ सकल +०8->> मी टबनलणने3:.+-- 





त्त ्ूः 5 दक 
*# पुनजनम पाता न कभा ज्ञा पुरुष हा गया भ्रगवत्यमाप्त # 
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कर्मसम्बन्धी विचार 


( 


2 
(६ 


) 


क्र (जे * ए 
कमंभोग एवं कमग्रायश्ित्त 


पहना कसंणो गतिः 7 (गीता ४ १७) 
कर्मकी गतिको गहन कहनेका तात्पर्य हैं | थ्जो कर्म 
करता है; वद्दी फल मोगता हैं? ओर ्कर्मका फल भोगना ही 
पड़ता हैं?--इतनी सीधी बात नहीं है । 
औरू करे अपशध कोड, और पत्र फू भोगु 
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु ॥ 
( रामचरितमानस २। ७७ ) 
आपको यह बात अठ्पटी छगती हैं था नहीं ? गीताका 
यह इलोक ( ४ | १८ ) भी यहाँ विचारणीय हैं--- 
फर्मेण्यकर्स यः पर्येदुकर्मणि च करे यः । 
स बुद्धिमान मलुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमंक्ृत्‌ ॥ 
जो कर्ममे अकर्म देखता है और अकममें कर्म देखता 
है, वह सनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है | वह युक्त हैं | वह समस्त 
कर्मोको करनेवाला है |? 
कर्म सब हो रहे हैं; किंतु आसक्ति नहीं है। उनमें 
कर्तृत्वका अहंकार नहीं है तो व्यक्ति अकर्ता हैं | और कर 
कुछ नहीं रहे हैं। किंतु सन “यह फरो? प्यह करो? की योजनाएँ 
बना रहा है तो वह देइहसे कुछ न करनेवाल्ा कर्ता ही है। 
प्रधान सेनापति या राष्ट्रपति युद्धमें तोप चलाते हैं या 
बन्दूक ! लेकिन युद्धका कर्ता कौन माना जाता हैं! 
विजय किसकी कद्दी जाती है ? सेवक जो काम करते ई) 
उसका पाप-पुण्य) छाम-हानि स्वामीका है या नहीं ? 
आप कहेंगे कि जिसमें कर्तृत्वका अहंकार हैं। कर्मफल 
उसे होता है | स्वामीमें कर्तृत्वका अहंकार हैं। वह कर्ता 
भछे न हो) कारयिता है; अतः फलमोग उसे ग्राप्त होना ही 
चाहिये । लेकिन आपने ब्रत-माहत्म्यमें शिवरात्रि-जतका 
माहात्म्य पढ़ा होगा | एक हिंसक शिकारी दिनभर वनमें 
भकता रहा | कुछ मिला नहीं भोजनको;। अतः भूखा 
रद्दा | रात्रिमें वन्य पश्चुओंसे बचनेके लिये वेलके पेड़पर 
चढ गया | प्राणभयसे रात्रिमर जागता रहा | संयोग ऐसा 


शिवरात्ि-ब्रत तथा शिवार्चन मान लिया गया। कहाँ उसमें 
कतृत्वका अहंकार है ? 
एक दूसरा उदाहरण 

बन्दावनमें यमुना-किनारे एक टीलेपर एक अच्छे संत 
खड़े-खड़े श्रीत्रजराजकुमारकी छीछाओंका चिन्तन कर रहे 
थे | कोई ऐसी लीला चित्तम आयी कि उन संतको हँसी 
आ गयी | संयोग ऐसा कि उसी समय यय्ुनाजीतसे स्नान 
करके कोई दोनों पेरोंसे लँगड़ा) कूबड़ा साधु उधर आ रहा 
था । संतको हँसते देखकर उसे छगा कि ये मुझे देखकर 
हँस रहें हैं |! उसे बहुत दुःख हुआ | इधर संतके हृदय 
भगवल्लीलाका दर्शन बंद हो गया | बहुत प्रयत्न किया 
उन्होंने, बहुत ब्याकुछ हुए; किंतु फल कुछ नहीं निकला | 


पुमसे किसीका अपमान हुआ है । किसीका देंदय 
ठ॒म्हारे कारण दुखी हुआ है| उससे क्षमा माँगो।! जब 
उन सतने दूसरे महापुरुषसे अपना दुःख सुनाया तो उन्हे 
यह उत्तर मिला | बहुत सोचनेपर उनको स्मरण आया कि 
उस समय आसपास तो एक साधु ही दीखा था | दूँदकर 
वे उसके समीप गये | 

्वच्चे-बड़े सब सुझे देखकर हँसते देँ । वे अशानी 
हैं, अतः हँसें तो ठीक है; किंठु आप संत होकर शानी 
होकर भी हँसते हैं | यह शरीर कुछ मेरा ब्रनाया हैं? 
छँगड़े साधुने उन संतको खरी-खरी सुनायी | “आप उम्र 
हँसेंगे तो मुझे दुःख नहीं होगा तो क्या सुख दोंगा ! में 
दीन हूँ, दुबंल हूँ? आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता) 
इसलिये जो आपके जीमें आये; कर लीजिये ।! 

उंत तो क्षमा मौँगने गये थे | उन्होंने अबनी देसीका 
कारण वतल्मया और क्षमा माँगी | उस साधुको भी अपनों 
मूल्का पता छगा । उसने भी क्षमा माँगी। ऊितु 4 
कहीं अपमानका कर्ठृत्व था ? उनको जो भगवती: 
दर्शनसे वश्चित रहना पड़ा। यह उनके किस 
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नियम ठीक है| कर्मका फल कर्ताकों ही होता है। यह 
नियम भी ठीक हैं। कर्का फल भोगना ही पड़ता हैं; 
यह बात भी सच है; किंठ ये सब सामान्य नियम हैं। 
सेकड़ों नियम-उपनियम इन सामान्य नियर्मोक्रि बाधक हें; 
क्योंकि कर्मका फल कहीं कर्ताकी प्रधानतासे होता है, कहीं 
देशकी प्रधानतासे; कहीं कालकी प्रधानतासे, कहीं क्रियाकी 
प्रधानतासे; कहीं वस्तु-उपकरणकी प्रधानतासे और कहीं 
तो फल्भोक्ताकी प्रधानतासे ही कर्मफल कम-अधिक हो 
जाया करता है । 

कर्मफलमें अनेक भागीदार हाते ह | माता-पिता; पुत्र 
पति या पत्नी, देशका शासक) गुरु--ये सब कर्मफलमें भाग 
पाते हैं, भले उस कमके किये जानेका उन्‍हें पता तक न हो । 
कमका आदेश देनेबाले, उसका समर्थन या विरोध करने- 
वाले, उसकी प्रशंसा या निन्‍दा करनेवाले भी उसमें भाग 
पाते हैं । 

इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर कहा गया है? 
४गहना कर्मणों गति; |?--कर्मकी गति बहुत गहन---अत्यन्त 
जटिल है | बड़े-बड़े कर्मशासत्रके ज्ञाता भी इस सम्बन्धमें 
भ्रममें पड़ जाते हैं । 

कर्मभोग कितना 

किस कर्मका क्‍या मोग प्राप्त होगा ? कितने समयतक 
प्रात्त होगा ! इसका वर्णन यद्यपि ज्यौतिषशासतत्र और कर्म 
विपाक दोनोंमें है, यह सत्य हैं। किंतु यही कोई बहुत 
सुनिश्चित बात नहीं है| सबकी एक-सा ही फल नहीं मिलता। 
खितिके अनुसार तारतम्य रह सकता है । 


एक ही कमंका उदीयमान दुःखद फछ एक पापन्‍रत 
प्राणीको दीर्घ्काछठतक दुःख देता देँ और एक साधकको 
कभी-कभी तो उसके आराध्यकी कृपासे केबछ खण्ममें ही 
उसका फल-भोग हो जाता है । जाग्रतमेँ उसका कोई 
प्रभाव ही नहीं होता । इसीलिये राष्ट्रकवि खर्गीय श्रीमैथिली- 
शरण गुप्तने कहा था--- 


'ओरे डणंत हो क्यों मुझको कहकर विधिका अट्क विचान । 
हु पे हे है 
पलुमकतुभन्मथाकतुंस” है. समथथ. भेश. भगवान ॥१ 
भक्तिशाद्रमें---भगवानमें जिनकी श्रद्धा हैं? उन 
भगवानके साजच नर्मे पोपर 
हि सद्जलविधानमें सहज विश्वास रखनेवाले भक्त 
न्यका कोई प्रभाव नहीं होता । वे सर्वत्र सदा भगवान्‌ 


का मज्ञरू-स्पश प्राप्त करते हैं | भक्तका कोई पूर्वकृत कम 
ऐसा फल प्रकट कर नहीं सकता, जिसमें भक्तका अहित--- 
अमकछूल हो | कमविवानका दुःख-पारतन्त्थ भक्तके लिये 
जाग्रत्‌ तो क्या) ख्प्ममें भी नहीं है । 


श्रीशुकदेवजी तो कहते हूं 


देवषिंभूताप्तनूणां पित॒णां न किछ्करो नायम्णी च राजन । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं॑ परिहत्य कर्तम्‌ ॥ 
( श्रीमक्भागबत ११।७। ४१ ) 


'राजन्‌ परीक्षित्‌ | शरण लेने योग्य श्रीमुकुन्दकी शरणमें 
जो अपने कर्तृत्वाभिमानकोीं छोड़कर सर्वात्मना चला गया; 
वह अब देवता) ऋषि) किसी प्राणी, श्रेष्ठ मनुष्य ( राजादि ) 
एवं पितरोंका भी न सेवक हैं ओर न ऋणी |? 


अत; कर्मका भाग कब) कैसे मिलेगा आर कंसे नहीं 
मिलेगा; इस चिन्ताकों छोड़कर मड्ठलमय श्रीहरिके मन्नल- 
विधानपर विश्वास रखकर उनकी शरण ग्रहण करना 
सबसे निरापद मार्ग हैं । जो ऐसा नहीं कर पाते; उनके 
लिये सकाम अनुष्ठान तथा कर्म-प्रायश्रित्तका विधान झाख््रने 
किया है । 

कर्म-प्रायश्रित्त 

मनुष्य संयम-नियमसे रहे और नियमित पथ्य) आहार- 
विहार ख़खे तो उसके रोगी होनेकी सम्भावना बहुत कम 
रहती है । रोग प्रायः आहार-विहारके असयमसे अथवा क्री 
किसी प्रकारकी सावधानीमें न्रुि हो जानेसे होते है । जय 
रोग हों जाता हैं, तब उसकी चिकित्सा करनी पड़ती 


(रोगी खय्य 
चिकित्सा खयं न करें) यह नियम हे 
चिकित्सककी सम्मति लेनी चाहिये | जो चिकित्सा-बास्त्र 
जानते ही महीं अथवा अपूर्ण जानते हैं? उनके द्वारा कोई 
चिकित्सा करयेगा तो परिणाम जो कुछ होगा; वह आप समझ 
सकते हैं । 

पाप मानसिक रोस देँ । जेंसे आहार एवं आनचार्स्मे 
च्युति होनेसे शारीरिक रोग होते हैं ओर वे हुमब्र देते # 
कैसे ही विचार-आचारमें च्युतिका होना ही पापा कदत्शता 
हैं | इससे मनमें रोग होते हूं ओर कॉलान्तरम गये जब फल 
दानोन्मुख दांत ६ ता तन मन दोंनोकि लिय दुरतद होत ३ | 


कुशल चिकित्सक भी हो तो भी अपनी 
| उसे दूसरे अच्छे 


*# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगचत्पाप्त # 


नल््््यस्सफरय्स्यस्स्य्स्स्स्सिकफेडिसटिफिससिसससयलत+०+<----_००-०-"---> 
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शारीरिक रोग तत्काल दुःख देने छगते ्; किंतु पाप 
तो एक रोगके बीजके समान हैं | जेंते किसीके दरीरमें 
कन्सरका बीज पहुँच जाय तो वह बहुत देरमें रोगके रूपमें 
प्रकट होता है और पीड़ादायक बनता है, उसी प्रकार पाप 
डेश्खके बीज हैं; जो देरमें या जन्मान्तरमें अपना भयानक रूप 
प्रकट करते हैं | बुद्धिमान व्यक्ति केन्सर तथा दूसरे किसी 
रोगका बीज झरीरमें पहुँचनेकी सम्भावना होनेपर जाँच 
कराता है और यदि बीज शरीरमें हुआ तो उसकी उसी 
समय चिकित्सा करता है । उस समय रोगकी चिकित्सा 
सरल होती हैं | इसी प्रकार पाप--अश्ञभ कर्म हो जायेँ, 
अपनेको छगे कि हुए तो इनकी तुरंत चिकित्सा कर दी 
जानी चाहिये | इस समय इनका प्रायश्वित्त उतना कठिन 
नहीं होता; किंतु जन्मान्तरमें जब ये फलोन्मुख होंगे, तब 
इनके प्रभावक्रो मिटानेके लिये जो अनुष्ठानादि करने होंगे; 
वे पर्याप्त कठिन होंगे । 

अपकर्मका प्रायश्वित्त ख॑ कर्ता निश्चित नहीं कर सकता; 
क्योंकि एक ही कर्म देश, काल; पात्र तथा कर्ताकी योग्यता, मनः- 
स्थितिके अचुसार लघु या गुरु बनता है। पापमें लघु-गुरु) शुष्क- 
आदके खतः भी भेद होते हैं | चींटीफी हत्या, गधेकी 
हत्या, म्ुग या बाराहकी हृत्या; हाथीकी हत्या, मनुष्य या 
सोकी हृत्या--ये सब प्राणिवध हैं; किंठु इनमें हत्याका पाप 
समान नहीं है | छ्ुद्र जीवोंके वधका पाप «झुद्रर माना गया 
है। बड़े प्राणियोंमें भी किन्हींके वधका पाप अब्प एवं 
किन्हींका बहुत माना गया है । हाथी उन्मत्त न हो तो 
युद्धकें अतिरिक्त उसका वध महाहृत्या--गोबधके समान 
मानी गयी है| जो पाप तुरंतके है, वे आदर हैं ओर जिनको पर्यात्‌ * 
समय बीत गया है; वे शुष्क हैं | आरद्रपापका प्रायश्चित्त 
शुष्ककी अपेक्षा अधिक होता है। क्योंकि शुब्कपापका अर्थ 
ही है कि वह मनोच्नत्ति अब रही नहीं? अन्यथा उस पापकी 
पुनराबृत्ति हुई होती । 

रोगोंकी चिकित्साके समान दी पापका प्रायश्रित्त है। 
रोग-निदानके समान ही पाप-निदान होता हैं । पापका 
खरूप> समय) स्थल) कर्ताकी शक्ति; साधन) स्थिति एवं 
सनोमावादिका पूरा विचार करके तब उसके अनुसार 
प्रायश्रित्त निर्धारित होता है । अतः जैसे प्रत्येक मनुष्य 
चिकित्सक नहीं होता) सके ल्यि प्यास अध्ययन एवं 
अनुमब आवश्यक होता है; बेसे ही प्रत्येक व्यक्ति प्रायश्वित्त- 
निर्देशक नहीं हो सकताः भले वह उच्चकीथिका साधक 


अथवा महात्मा हो | इसके लिये प्रायश्रित्त-शात्रका गम्भीर 
अध्यवन तथा स्थितियोंकीं समझनेका अच्छा अनुभव 
आवश्यक हैं । ऐसे व्यक्तिसे ही प्रायश्रिच-विधान प्राप्त किया 
जाना चाहिये ) 
जो लोभ) देष) भय अथवा मोहके वश हो--इनते 
प्रेरित हो; वह जेसे योग्य होनेपर भी उपयुक्त चिकित्सक 
नहीं है, बेसे ही ऐसा व्यक्ति उपयुक्त प्रायश्रित्तनिर्देशक भी 
नहीं हो सकता | 
: रोग अशुभ कर्मोके फलसे ही आते हैं | अतः रोगकी 
चिकित्सा तथा ग्रह-शान्तिके अनुष्ठान प्रायश्रित्त ही हैं। 
सकाम अनुष्ठानोंमें तथा प्रायश्रित्तमें इतना ही अन्तर है कि 
प्रायश्चित्त प्रायः वतंमान जीवनमें किये गये पापौको मिटनेके 
छिये-निष्प्रभाव करनेके छिये किया जाता है और सकाम 
अनुष्ठान पूर्बवक्ृत अज्ञात अशुभ कर्मोसे प्राप्त रोग) शोक 
डुःख या असफछताको दूर करनेके लिये होता है | 
एक दिनके सामान्य उपवास) गदन्जार्नान) पंञ्चगव्यपानते 
लेकर. चान्द्रायण, कृच्छुचाद्धायण एवं. देहत्यागतक 
प्रायश्चित्त-विधानके अन्तर्गत हैं) 
आजके युगमें मलुष्य वेसे ही अव्पश्षक्ति, अव्यप्राण 
ओर श्रद्धाहीन हो गया है | वह कठिन प्रायश्रित्त कर 
सकेगा १ ठीक-ठीक प्रायश्रित्त बतलानेवाले कठिनाईसे 
मिलते हैं | बतलछानेवाछा मिल जाय तो उसके ब॒तलादे 
उपायपर श्रद्धा होनी कठिन और श्रद्धा भी हो तो क्या 
आज उतने कष्ट उठा छेनेकी क्षमता सामान्य व्यक्तिमें है ! 
ऐसी दश्यामें आजका मनुष्य क्या करें ! इस युगर 
लिये पाप-परिसार्जनका) सबके लिये सब पार्पकि परिमा्जन- 
का सुगम साधन शास्त्रने पहलेसे सुनिश्चित कर दिया है-: 
सर्वेषासप्यधवतामिद्मेव सुनिप्कृतम्र्‌ । 
नामव्याहरण . विष्णोयतस्तह्निपया मतिक 
( श्रीमक्वागवत ६ । २। 5९ / 
८्सब प्रकारके पार्षोके कर्ता पापियोंके लिये केबल यद्दी 
समुलित प्रायश्वित है कि वे भगवाव्‌ नारायगके नामश 
उच्चारण-जप-संकीर्तन करें। जिससे भगवानं उनके 
बुद्धि छगे |? . 
भगवन्नाम-कीरतन:. भगवन्नामनजप सब 


सुनिश्चित एवं सर्वसम्मत ग्रायश्रित्त है. । यह सतत 
अतः नामका झांश्रत 


पवोकित 
सर 
न | 
था | ५ 


समय; सबके लिये सुगम हूं 
लेनेयोग्य हैं | 
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(२) 
कर्मफल-पद्धति 


कर्फल कालास्तरसे 
नीज-बृक्ष-न्यायः---कर्मफलकी पद्धति बहुत संक्षित्र कहें 
तो इतनी ही है | बीज-ब्क्ष-न्यायकी ठीक-ठीक समझ लिया 
जाय तो कर्मका सिद्धान्त समझमें आ जायगा । 


“अमुक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है; किंतु उसको तो अभाव 
तथा दुःख ही भोंगना पड़ रहा हैं ! अथवा ५्ञमुक व्यक्ति 
धर्माधर्मकी कोई चिन्ता नहीं करता; झठ-छछ, कपट: 
विश्वासघात आदि ही करता है; किंतु कितना सम्पन्न और 
सुखी है ?--ऐसी बातें प्रायः छोग कहते हैं | 


धर्मका फल दुःख ओर पापका फल सुख कभी हो नहीं 
सकता | यदि पापका फू सुख होता तो पाप करनेवाले 
सब घनी और सुखी होते; किंतु उनमें तो अत्यन्त दरिद्र; 
रोगी और बहुत दुखी देखे जाते हैं । 

एक किसानने पिछले वर्ष खेती नहीं की | इस वर्ष 
खेतोंमें जी-तोड़ परिश्रम करता हैं; किंतु पुराना अन्न घरमें 
रहा नहीं; फलछतः उसे और उसके परिवारको प्रायः भूखों 
रहना पड़ता है । दूसरे किसानने पिछले बर्ष बहुत परिश्रम 
खेतोंमें किया था | इस वर्ष उसने हल-बेलको छुट्टी दे रक्खी 
है । दिन-रात घरमें पड़ा रहता है | घरमें पिछले वर्षका 
अन्न भरा है, सो खय॑ खाता हैं; दूसरोंकों भी देता है । 
अब आप क्या कहना चाहते हैं कि खेतोंमें श्रम करनेका 
फल उपवास है और बेठे रहनेका फल भरपेट भोजन ! 


एक देनिक मजदूरीपर काम करनेवाला मजदूर भी 
शामको या सप्ताहान्तमें मजदूरी पाता है। कर्म बहुत ही 
प्रबल न हो तो वह्द तत्काल फल नहीं देता और उतना ही 
फल नहीं देता जितना किया जाय | कर्मका फल किये गयेसे 
बहुत अधिक होता हैं, यदि ठीक संयोग मिलते गये | सब 
संयोग विपरीत हों तो कर्म निष्फल भी हो सकता है । कुछ 
संयोग मिले तो अल्प फल दे सकता है | प्रायः पाप-पुण्यका 
पल इस जीवनमें नहीं मिलता | वह जन्मान्तरमें मिलता हैं 


कर्मका फल ऐसा कम ही होता है जो कर्मकालूमें 
मिले | फल प्रायः काल्मन्तरमें ही मिलता हैं। भले वह 
काल अत्यल्प हो या बहुत रूुबा | आप भोजन बनाते ई तो 
थोड़े ही समय बाद खानेके लिये भोजन मिल जाता हैं| 


कोई कारखाना लगाते हँ तो कई वर्षम कारयाना चांद 
प ५२ 58 < 
होता है | इमली-जेसे कुछ वृक्ष हैं; जो लगाये जानेपर बहुत 


लंबे समयमें फल देते हैँ | अतः क्राव्वन्तरमं फलकी प्राप्ति 
यह तो कर्मका स्वाभाविक नियम हैं | 


कमफल--देश-काल-पात्रानुसार 

आप एक बीज बोते हैं या एक बृक्ष लगाते हैं तो क्या 
बह एक ही फल देता है ? जितना लगाया जाय, उतना द्दी 
मिले तो कोई व्यापार क्यों करे और कारखाने क्यों थापित 
करे | कर्मका दूसरा नियम है कि अनुकूल संयोग मिलते 
जायें तो वह अपना सैकड़ोंगुने फल देता है। अवश्य द्द 
अनुकूल संयोग कम हों तो फछ कम होता हैं और सब 
संयोग विपरीत हों तो बोया बीज भी नष्ट हो ज्ञाता है। बही 
बात धर्म-अधर्मरूप सभी कर्मोके सम्बन्ध है। है 

अनुकूछ संयोग क्या १ देश; काल) पात्र तथा कर्ताक 
भाव एवं कर्म करनेकी विधि--ये सब कर्मफलको प्रभाविः 
करते हैं। जिस खेतमें बीज बोना है, वह उपजाक होन 
चाहिये । वह बंजर हो तो सब अन्य संयोग व्यर्थ जायेंगे 
इसी प्रकार धर्म था अधर्म कहाँ किया गया, उस स्थानव 
महत्त्व है । गयामें किया गया श्राद्ध पितरोंको अक्षय तर 
देता है तीर्थमें किया गया दान-पुण्य 


कल त्रहुत अधिक फ 
देता हैं और तीर्थमं किया गया पाप भी बहुत अधि 
कुफल देता है । 


स्थान-देश उपयुक्त हो; इतना ही पर्याप्त नहीं है 
काल भी उपयुक्त दोना चाहिये | खेत कितना भी उपजा 
हो) आप मौसमके विपरीत उसमें बीज डालेंगे तो फस 
होगी ? इसी प्रकार ज्ञिन कर्मोंके जो समय निश्चित हैं, उन 
वह कर्म करनेपर पूरा फल देता है। एकादशी आदि पृ 
को दान) श्राद्धपक्ष एवं श्राद्धतिथिमें श्राद्ध करनेपर उन 
फल बहुत बढ़ जाता हैं। ऐसे ही पुण्पपर्वकले दिन ५ 
करनेसे वह बहुत बढ़ जाता है | ह 

किसके साथ पाप या पुण्य किया गया; इसका . 
उस कमंके फलपर प्रभाव पड़ता है। चोर-बदमाद 
थप्पड़ मारते हैं आप एक साधारण मनुष्यको 
चपत लगाते हैं; एक कतेव्यशीर पुलिसवालेको : 


८८ 








है पुनजन्म पाता न कमों जा पुरुष छा गया भगवत्यात के 
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लगाते हे ओर एक न्यायाधीशको चपत लसाते 
क्या चारंकोी चपत लगानेका दण्ड समान 
इसी प्रकार एक ही अपराध या एक उपकार किसके साथ 
किया गया; इसके अनुसार कर्मका फछ कम या अधिक है | 
एक भूखे सरतेको रोटीका द्ुकड़ा देनेका अनन्त पुण्य है; 
क्रिंतु क्रिसी घनीको किसी शिष्टाचारवद्य या भव-खार्थादिके 
फ्रारण स्वादिष्ट भोजन करानेमें कोई खास पुण्य नहीं है | 
कर्मका फल कर्ताकी परिशख्ितिके अनुसार भी कम या 
अधिक होता है | एक अरबपतिके कुछ सहख्र रुपये दानका 
वह पुण्य नहीं है, जो एक कंगाल्‍ूके द्वारा किये गये पॉच 
पैसे दानका है। इसी प्रकार एक व्यक्ति शन्रुतासे हत्या 
करता हैं और एक विवद्य होकर प्राण या धर्म बचानेको 
हत्या करता है तो दोनोंका अपराध समान नहीं है । दोनों- 
को समान दण्ड दिया नहीं जा सकता | 
कर्ताका भाव तथा उसकी श्रद्धा फलको प्रभावित करती 
है | एक भिखारीको झिड़ककर, तिरस्कारपूर्वक, उससे पिण्ड 
छुड़ानेकी आप एक पैसा फेक देते हैं, यह पुण्य द्वी नहीं हुआ । 
बही एक पैसा उसी मिखारीकों आप सत्कारपूर्वक, मीठे वचन 
कहकर श्रद्धासे देते हैं तो आपका पुण्य बहुत बढ़ गया । 
इसी प्रकार एक व्यक्ति तीर्थ जाता है व्यापार करने, एक 
जाता है मनोरञ्षन करने; एक जाता है तीर्थयात्रा करने | 
तीनों वहाँ स्‍्नान-दान-देवदर्शन करते हैं; किंतु तीनोंकी 
तीर्थयात्राके फरमें बहुत अन्तर होता है । ड 
आजकल आस्थावान्‌ लोगोंमे भी शास्त्रीय कर्मोंकी 
विधिकरे प्रति उपेक्षा हो गयी हैं | वे कह्द देते हैं---'हम क्या 
करें; जितना जानते हैं उसमें जितना सम्भव है करते हैं | 
जो विधि हम नहीं जानते; उसका क्‍या करें |? 
यह बात प्रमाद है | विधिको जानने और उसे ठीक- 
ठीक पूर्ण करनेका उत्तरदायित्व किसपर है १ कर्तापर | आप 
खेती करना नहीं जानते और बड़ी श्रद्धा-विश्वाससे उल्टे 
सीधे ढंगसे खेती करते हैं तो फल क्या होगा £ बहुत विश्वास- 
श्रद्धा रखकर आप एक रोगीकों दवा दें या एक मशीन चलाने 
लगें; किंठ आपको चिकित्सा-शासत्र न आता हो) मशीन- 
के संचालनका ज्ञान न हो तो परिणाम क्या होगा ? 
हमको जो काम करना हैं? उसको करनेकी वरिधिकों ठीक 
ठीक जानना और ठीक-ठीक करना--यहे इमारा उत्तर 
दायित्व है | इसमें “हम जानते नहीं थे! और “इसने इतना 


| 
१ 
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ही हो सकता था?--यह बात नहीं चलछ सकती। आप 
चलाना न जानें तो साग छीलनेमें हाथ कठकर रहेग 
भोजन बनाना न जानें तो रसोई बिगड़कर रहेगी। € 
पास इतना ही नमक था?--यह कहनेसे वहाँ काम च 
बाला नहीं है । 


आद्ध; यज्ञ, देवपूजनादि कर्मोंमे सक्राम अनुशाः 
विधिका अज्ञान तथा क्रिया एवं सामग्रीमें किसी भी के 
त्रुटि होगी तो उनका फल घट जायगा । वे निष्कल 
सकते हैं और कभी-कभी उनसे सर्वथा विपरीत फल 
प्राप्त होता है | 

अवब्य ही निष्काम भावसे, भगवदर्पणबुद्धिसे | 
गया कर्म कभी अनिष्ट फछ नहीं देता | बह निष्कामम 
किया गया है) अतः उसके फलके घटने-बढ़ने या अरे 
होनेका तो प्रश्न ही नहीं उठता | मगवानकी या देवत। 
की उपासना श्रद्धापूर्वक हो) देवतामें विश्वास हो तो 3 
भी विधि या सामग्रीकी चुटिका महत्त्व नहीं रहता; व: 
देवता करतीकी श्रद्धा पहले महत्त्वपूर्ण मानते हैं | 

यज्ञ) आाद्ध, सकाम अनुष्ठान) ग्रह-शान्ति आदि 
ऐसे हैं, जिनमें विधिका बहुत महत्व हैं। इनमें के 
विधि जाननी ही चाहिये | 

अनेक कर्मका एक फल 

कमी-कभी एक परिणाम उल्तनन्न करनेके लि 
काम करने पड़ते हैं | जैसे खेतसे अन्न उत्न्न करना 
इसमें खेतको जोतना बोना सींचनाः वास-झूस निकाल 
खाद देना) रक्षा करना आदि बहुतसे काम करने पड़ते | 
इसी प्रकार एक अभीष्टकी पूर्तिके लिये ग्रह-शान्तिः 
पूजन) जप-पाठ आदि क्ई अनुष्ठान करने पड़ सकते 
योगमें समाधि-सिद्धिके लिये यम) नियम) आसन प्राणाय 
मुद्रा, प्रत्याहारः धारण? ध्यानादि बद्ुुत-े काम 
पड़ते दें । हि 

सच तो यह है कि एक फलके छिये अनेक कमा 
जायें, यही सामान्य निबस है. । संसारके अभि 
परिणास ऐसे ही दें कि उनके लिये कई-कई काम कः 
पड़ते हैं | इसी प्रकार पारलौकिक फल्ेलादनर्म 
कुछके लिये कई कर्म करने पड़ते दे या पड़ सकते ६ ) 

एक कर्मके अनेक फल 

जुते अनेक कर्म एक फल उतन्न करते हैं 


ये बहू 


भ्रम ही ५ 
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# कर्मसस्वन्धी चिचार # ४४९ 





कर्म अनेक फरू उत्पन्न करता है| आप स्नान करते हैं--- 
इस एक कर्मसे शरीर स्वच्छ होता हैं; सन प्रसन्न होता हैं; 
पूजा-पाठादि करनेकी योग्यता आती हैं । आप खेतमें 
खाद डालते हैं तो खेत उर्बर बनता है। खाद जहाँ 
थी; उस स्थानकी सफाई होती हैं; आपके शरीरको श्रम 
होता है । इसी प्रकार घार्मिक-पाससार्थिक कर्म भी एक करने- 
पर अनेक फल उत्पन्न करते हैं। कोई सच बोलता है तो 
पापते---असत्यसे बचता हैं; समाजमें एक आदर्श उपस्थित 
करता है; उसका मन शान्त-निर्मय बनता है। कोई सकाम 
भावसे भी सगवानकी पूजा करता है तो उसका चित्त निर्मल 
होता है; मत भगवानके स्मरणमें लगता हैं। कम-से-क्रम 
उतने समय बुराइयोसे बचा रहता है; लोकमें आस्तिकता-- 
भगवदू-विश्वास उसके द्वारा फेलता है । 
कोई व्यक्ति जैसे समाजमें अकेला नहीं हैं। हमारा 
जीवन) हमारे समस्त दैनिक व्यवहार अनेफोंके ज्ञात एवं अज्ञात 
सहयोगपर निर्भर हैं और हमारे प्रत्येक फार्यका अनेकों- 
पर प्रभाव पड़ता है) बेसे ही कर्म छोकिक हों या 
पारलौकिक, अकेले नहीं हुआ करते | प्रत्येक कर्म अपनी 
पूर्णताके लिये अनेक अन्य कर्मोपर निर्मर रहता हैं । उसकी 
पूर्णतारूप फल बस्तुतः अनेक कर्मौंका फल होता है और कोई 
कर्म केवल अपना एक ही फल नहीं देता | उसके अनेक 
फल हुआ करते हैं । 
कर्मकी प्रतिक्रिया 


फर्मका तीसरा मुख्य नियम हैं कि उसकी प्रतिक्रिया 
होती है | जहाँ क्रिया होगी; वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी। 
जितनी बलदान्‌ क्रिया होगी; प्रतिक्रिया भी उतनी ही 
बलवान्‌ होगी | आप गेंद जितने वेगसे दीवारपर मारेंगे, 
उतने ही वेगसे वह आपकी ओर लोटकर आयेगी । 
आप आकाझशरमें घूल फेंकेंगे तो आपके सिरपर घूलि गिरेगी 
और पुष्प फेंकेंगे तो पुष्प सिरपर पड़ेंगे। 

आप यदि जगतको भलाई दे रहे हैं तो आपको मलाई 
प्राप्त होगी । भलेके लिये पूरा संसार भला है और बुरेके 
लिये पूरा संसार बुरा है। आप यदि समाजको बुराई दे 
रहे हैँ तो आपको बुराई मिलकर रहेंगी | इसलिये व्यवद्वार- 
फा नियम यह है-- ९ 

झ्यतां धर्मसवंस्व॑ घुत्वा. चेवावधायताम्‌ । 


शात्मनः प्रतिकृदानि परेधाँ न समाचरेत्‌ ॥ 


प० पु० ३२-- 


ख्च्य्य्य््च्य्च्च्ख्ख्ख््ख्ख्््च्च्चख्लच्-ः-ंःंःॉः:्:::>लडड्ज्््ज्ज्ज-- 








भगवान्‌ व्यास कहते हईँ--“्धर्मका सर्बस्त सुनो ओ। 
इसे सुनकर चित्तमें बेठा छो कि जो बात-व्यवद्वार दूसरे: 
तुम अपने प्रति नहीं चाहते, वह व्यवहार तुम दूसरे: 
साथ मत करो |! ह 


ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे, तभी उसका प्रभाः 
दूसरोंपर पड़ेगा | आप मनमें जो सोचते हैँ, उसका प्रथा 
भी दूसरोपर पड़ता है | आप किसीको घुरा मानते हैं, किस 
की घुराई सोचते हैं तो उसके मनमें आपके प्रति उपेक्ष 
घृणा या देष उत्ज्न द्ोता है। आपके मनका भाव उस 
यहाँसे प्रतिक्रान्त होकर आपकी ओर छौटता है । 


0७५ 
करमके लिये प्रक्ृतिका नियम 

कर्मका चॉथा नियम है कि जिस शक्तिका--.ज्ि 
इच्द्रियका आप दुरुपयोग करते हैं, वह आपसे 
जाती हे रा जो बहुत जिह्लालोलप हैं, वे यदि 
सथम नहीं रख पाते तो उनका पेट ऐसा खराब 
कि वे सामान्य भोजनका भी स्वाद नहीं ले पाते और ऊ 
पथ्यपर रहना पड़ता है। जो बहुत कामुक हैं, वे अल्प 
. | अव्पकाः 

में ही पुंस्व खो बेठते हैं | बहुत सिनेमा देलनेता ली 


ने्र-ज्योति क्षीण हो जाती है | यह नियम इन्द्रियं 
सम्बन्धमें है | 2 


दी त्त। 
आहार 
ने होता 


जेसे इस जन्ममें यह नियम सत्य हैं, 
भी यही नियम सत्य है | जिन्होंने वाणीका 
को कठ्ववचन कहनेमें किया, वे गूँगे होकर 
जो दूसरोको कुदृष्टिसे ही देखते हैं, वे अर 
जिन्होंने अपने बलके गर्बमें दूसरोंको 
तथा रोगी होकर जन्म लेते हैं। जो 
तिरस्कार करनेमें, अच्छे छोगॉको 
फरनेमें लगाते हैं, वे बुद्धिहोन 
होते हैं । 


इसके विपरीत जो अपनी शक्तिका, अपनी इन्द्रिय 
सदुपयोग करते हें, उनकी वह शक्ति से 
ह हे पा जन्मान्तरमें बढ 5 
है अथवा वे अधिक उच्च योनिमें जन्म छेते | यह 
कलर कर्मक्षेत्रके नियमके समान ही है। बा हे 
कमचारी अपने पद-अधिकारका इुरुपयोग करता है हि 
रत लिप हिल 
पदावनति होती है अथवा उसे पदच्युत कर का ह 
है । जो अपने पद-अधिकारका ठीक-टीक सदुपयोग के 
उसे पदोज्ञति प्राप्त होती है ! के 


इुरुपयोग छोर 
उतनन होते ६ 
थे पेदा होते 
सताया है, वे निः 
अपनी बुद्धि सलू 
पैक करके अपम्ा। 
अथवा पागल उत 


७ 
तह 
पु 


२०० 














(0 री 
करमेफल यहाँ कितना ? परलोकर्मे क्िदना ९ 


जितना कल मिलता है। वह सत्र पूर्वजन्मके ही कर्म- 
का फल हू और इस जन्मके क्रर्मका इस जन्ममें कुछ फल 
होता ही नहीं) ऐसी बात नहीं हैँ। कर्मके स्थूछ अंशका 
स्थूल फल इसी जन्ममें मिलता है | बहुत कर्म ऐसे हैं कि 
उनका दृष्ट इहलोंकिक फल ही होता है । पारलोंकिक फल 
उनका कुछ नहीं होता । कुछ कर्म कोई दृष्ट फल नहीं 
देते । उनका अद्दृष्ट फल ह्वी होता हैं । कुछ कर्म उभयात्मक 
होते हैं। उनका कुछ फल इस लोकमें होता हैं, कुछ 
परलोकमें | 

आप कहीं जानेके लिये चलते हैँ ओर वहाँ पहुँच 
जाते हैं । आप भोजन करते हैं और उससे भूख मिट 
जाती है | आप दूध आदि पौष्टिक पदार्थ खाते हैं और 
इससे शरीर पुष्ट होता हैं | यह सब कर्म केवछ लछोकिक फल 
देनेवाले हैँ | इन लोकिक कमोंकों भी पारछोकिक फल भी 
देनेवाला बनाया जा सकता है । अपना छोकिक फल तो वे 
देंगे ही | ऐसा करनेमें केवछ मनका भाव परिवर्तन करना 
पड़ता है । आपको कहीं जाना है । अब आप सोचते हैं कि 
पृथ्वी तो भगवानकी पत्नी हैं; अतः मेरी माता हैं । 
मैं माताकी गोदमें व्हल रहा हूँ | अब यह यात्रा पुण्य- 
प्रद हो गयी | इसने हृृदयश्ुद्धि प्रारम्भ कर दी। आप 
भोजन बनाकर उसे भगवानबकों अर्पित करते हैं. और 


2 :7* 7 
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भगवत्पसाद मानकर खाते हैं तो भूख मिटन 
पुष्ट होना तो होगा ही, हृदयकी शुद्धि भी हं 
प्रकार भाव-परिवर्तनमाज्से प्रत्येक छोकिक कर्मको 
फल भी देनेवाला बनाया जा सकता है | 

श्राद्ध-तपंणादि केवल पारछोंकिक फल देने 
है | प्रत्यक्ष फछ इनका नहीं है। प्रत्यक्षमें तो लो 
कर्सेमिं समय, सामग्री और श्रमका व्यवमात्र दीखत 

बहुत कर्म ऐसे हैं कि उनका लौकिक-पारलौष् 
फल प्राप्त होता है । जेंसे आप भूखेकी भोड 
तो ससाजमें एक व्यक्तिकी जीवनरक्षा होत॑ 
आप चाहें या न चाहें) कम-से-कम उसव॑ 
आपका समान बढ़ जाता हैं | द्धानका पुण्य तो 
प्रा ही हुआ | आप सन्दिर्में जाकर पूजा कर 
वहॉकी शान्ति-सुरभि आदि आपके चित्तकों 
शरीरको तो सुख-स्वास्थ्य देती ही है; आपको पूज 
भी प्राप्त होता हैं । 

एक सिनत्र सूर्य-नमस्कार करते थे-मस्त्रोंके 
उनके शरीरको व्यायाम करनेका छाम तो होता 
भगवान्‌ सूर्यके प्रति श्रद्धा एवं आराधनाका पुण्य २ 
प्रात्त द्वोता था । 

इस प्रकार कर्मका लोकिक-पारलोकिक दोनों हूं 
होता है के 





कृ्मफलभोगरम परतन्त्रता 


कर्मबन्धनमें जकड़ा हुआ यह अखिल जगत्‌ परिवर्तनशील तो है ही) जीवको नीच योनियोमें भी जाना 
है | यदि जीव कर्मपरतन्त्र न होकर खतन्‍्त्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती। भला खर्गमें रहने और : 
प्रकास्के सुख भोगनेकी सविधाको छोड़कर विष्ठा एवं मूत्रके भण्डारमें भयभीत होकर रहना कौन चाहता है ? भिले 


गर्भवाससे बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं हैं। गर्भवाससे भयभीत होकर मुनिल्लोग तपस्यामें व 
है | निर्दयतापूर्वक बेघे रहना पड़ता ६ । गमते 


| गर्भमें कीड़े काटते हैं | नीचेसे जठराग्नि ताप पहुँचाती 


समय भी वबैंसे ही कठिन परिस्थिति सामने आती है; क्योंकि निकलनेका न मा 
भोगने पड़ते हैं | विवेकी पुरुष किस सुखकों देखकर स्वयं जन्म लेनेको इच्छा कर * 
आदिका दारीर धारण करके किये हुए अच्छे-बुरे कंका फल अवश्य द्टी भोगना 4 
है और पुण्य समाप्त दो जानेपर इन्द्र मी घरातछपर आंत ६ 


बचपनमें नाना प्रकारके हुःख 
हैं; परंदु देवता) मनुष्य एवं पश्च 3 


छू 
है | तप) यज्ञ और दानके प्रभावसे मनुष्य इन्द्र बन सकता 


इसमें कोई संशय नहीं है । ( महर्षि व्यास ) 


कठिन तपस्या ततर द्वो जाते 
बाहर निः 


नेका मार्ग जो योनियन्त्र दें) बद्द स्वयं दारण ६ ! 


# कर्मविषाक-सीर्मासा # 
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या शमाका मांग सामना पाया पाक रंग पम्पउमदग सनक पग्पकंग्कनसम्गकमकककन्य 





जल 
3३००+४5-१७:७८०७०१७५५८७व५०५१५०५८०४८५७०४२-०५१५८०७०5१५१५*+ नीली जी + न 


क वि ् नर जा 
कइझमविपाक-मीमासा! 


( लेखक---डा ० श्रीक्षान्तिप्काशजी आत्रेष, एस्‌० ए०,प्री-एच० ही० ) 


“निष्कास कर्मः तथा “सकाम कर! भेदसे कर्म दो 
से होते हैं। निष्काम कर्म रागरहित कर्म होते हैं | 
क्रमेँकि द्वारा बन्धनकी उत्पत्ति नहीं होती है। अतः 
5 द्वारा जाति; आयु) भोग--ये तीनों ही प्राप्त नहीं 
| निष्कास बुद्धिसे किया हुआ कर्म आगे सांसारिक 
अन्धन पैदा नहीं करता | 


सकाम कर्मक्रे द्वारा ही जाति) आयु और मोग---ये 
गे प्राप्त होते हैं । इन कर्मोंके द्वारा ही व्यक्ति एक 
शेष स्थान) कुछ) वातावरण, जाति एवं शरीरको प्राप्त 
ता है। शरीरकी 'मोगायतन? कहा गया हैं। सत्य तो 
| है कि कर्मके द्वारा शरीर प्राप्त होता है और साथ-ही- 
थ यह भी सत्य है कि शरीरके द्वारा कर्म होते हैं। संसार 
ये कर्म-जाल है । इसकी उत्पत्ति आदि सब प्राणीके 
मेंकि ऊपर आधारित है । क्र्मोंकों भोगनेके हेतु देहकी 
ग्वश्यकता होती है । शरीरके बिना कर्म और भोग दोनों 
नहीं होते । शरीरके द्वारा चार प्रकारके कर्म होते हैं--- 


( १ ) शुक्ल ( पुण्य या धर्म )। 

( २ ) कृष्ण ( पाप या अधर्म ) । 

( हे ) शुकलू-कृष्ण ( पुण्य-पापमिश्रित ) । 

( ४ ) अशुकल-अक्ृष्ण ( न पुण्य/ न पाप )। 

जिन फर्मोसे अपना-पराया किसीका अहित नहीं होता; 
किसी प्राणीकों कष्ट प्राप्त नहीं होता) बल्कि परहित अर्थात्‌ 
वूसरोंको सुख पहुँचता है, वे कर्म ही शुक्ल कर्म” कहे जाते 
हैं। इन कर्मोसे धर्मझूप क्रमौशय उत्पन्न होते हैं। इन 
धर्मरूप कर्माशयोंसे कर्त्ताको सुख प्राप्त होता है| इन कम्मोंके 
फलभोगक्रे अनुसार वासनाओंकी उत्पत्ति होती हैं; इसी 
कारण कर्म-फल भोगनेके लिये ऐसे व्यक्तियोंको भी जन्म 
लेना पड़ता है | ये भी संसारचक्रमें डाले रखनेवाले 
कर्म दें | समाजके लिये अकल्याणकारी अर्थात्‌ असामाजिक 
कर्म जिनके द्वारा दूसरोंका अहित होता है तथा प्राणियोंको 
ऋष्ट होता है, ये कर्म "कृष्ण कर्म! कहलाते हैं | इस प्रकारके 
फर्म करनेदालेकों ध्यापी' कहते हैं | ये अधर्मरूप कर्माशयकों 
उत्तत्न करनेवाले फर्म हैं; जिनसे कर्ता इनके फल मोगनेके 


लिये उसके अनुरूप जन्‍म ग्रहण ऋरता है । अधर्मरूपी 


कमीशयके फलस्वरूप कर्त्ताकों दुःख भोगने पड़ते 
पापकर्म भी व्यक्तिकी मनोबत्तिसे प्रभावित होते हैं, 
कि निश्चितरूपसे फल भुगवाते हैं ओर प्राणीको संसार- 
डाले रहते हैं | 


सामान्यरूपसे साधारण व्यक्तिके कर्म पाप-पुर्ण्या 
होते हैं| ऐसे व्यक्तियोंके द्वारा समाजमें फिसीका 
होता है; जिसके फलस्वरूप उसको ढुःख प्राप्त होता है 
किसीका हित होता है; जिसके फलस्वरूप उसको सुरू 
होता है | इस प्रकार कर्मोंके फर्क अनुरूप गुणोंवाली वा 
उत्न्न होती हैं और उनके अनुसार ही प्राणी जाति, 
ओऔर भोग प्राप्त करता है और सुख-दुःखादि फल २ 
है | इन वासनाओंके द्वारा कर्ममें प्रवृत्ति होती है और 
कर्मके द्वारा वासनाएँ बनती हैं | इस रूपसे पुण्य-पार्पा 
कर्सोंवाले प्राणियोंकी उनकी मनोइत्तियोंके कारण सुख- 
रूपी कर्म-फल प्राप्त होते रहते हैं । 

बासनामय कर्स अर्थात्‌ राणपूर्ण कर्म ही प्राण 
निरन्तर संसार-चक्रमें घुमाते रहते हैं। सत्य तो २ 
कि वासनामय कर्स ही संसार हैं। इनके बिना संसाः 
समास हो जाता हैं। कर्म स्वयंमें फल प्रदान करनेकी 
नहीं रखते | यह तो कतोकी मनोचइत्ति ही फल 
करती है | 

जो कर्म फछोंकी आशासे रहित होते हैं, उन नि 
कर्मोको 'अशुक्ल-अक्ृष्ण कर्मः कहते हैं । थे कर्म किस 
सनोइत्तिसे नहीं किये जाते | भावनाओँसे प्रेरित होः 
किये जानेके कारण इनसे धर्म-अधर्मरूप क्मौशय उत्पन्न 
होते और इसी कारण कर्मोंका फल भी प्राप्त नहीं ह॑ 
योगी छोग इसी प्रकारके कर्म करते हैं | छगाव ही चन 
कारण है | वासनारहित कर्म धर्म-अधर्मरूप नहीं हुं 
कर्मोको किये बिना तो प्राणीका शरीर नहीं रहता | < 
प्रवृत्त करनेवाले अविद्या, अस्मिता; राग, हेष, अभिनियेः 
ये पख्क्‍लेश नहीं होने चाहिये | केबल कर्तव्यके 
कम करने चाहिये । आत्मसंतुष्ट व्यक्तिके ल्यि 5 
कोई भी कार्य नहीं रह जाता । उसके लितने कार्य है 


वे सब बासनारहित होते हैं | उसके सारे कार्य ईश्वर 
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त्के कार्य होते हैं | वह अशानीकी तरह अपनेको 
करनेका अमिमानी कर्ता समझकर उनमें आसक्त 
होता | इसी कारण वद्द समस्त कर्मोंको करते हुए. भी 
व्‌ रहता है! । सुख-दुःख) पाप-पुण्य सचमुचरमें 
को छूकर भी नहीं जाते; क्योंकि यह तो त्रियुणात्मक 
की ही देन हैं और अश्ञानके कारण निर्विकार। शुद्ध 
। आत्माको जिगुणात्मक शरीरसे बाँधते हैं | उस 
कि कारण आत्मा अपनेको सीमित, सुखी, दुखी) 
एवं भोक्ता समझने लगता हैं | इन विशुर्णोके 
' अईकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार जब झानके 
समाप्त हो जाता है; तब कर्म फरनेका अभिमान भी 
। हो जाता हैं और इस कर्म करनेके अभिमानके 
' होनेपर कर्म फल-प्रदान करनेकी श्क्तिसे हीन हो 
हैँ. | इस रूपसे यह स्पष्ट है कि शुक्ल) कृष्ण तथा 
कष्णमिश्रित कर्म क्रमसे घर्म, अधर्म तथा धर्माधर्म- 
कर्माशयोंकों पेंदरा करमेके कारण प्राणीको जन्म-मरण- 
वंसारके चक्रमें घुमाते रहते हैं; किंठु इसके बिपरीत 
म कर्म अर्थात्‌ अशुक्ल-अक्ृष्ण कर्म वासनारहित 
कारण कर्मबन्धनको उत्पन्न नहीं करते । 


तसान्य सांसारिक व्यक्ति अपने सब दुःख-सुख 
# अधीन बतछाने छगते हैं । उन बेचारोंकों यह 
हीं हैं कि सचमुचमें भाग्य उनके पूर्वके कर्मोद्वारा 
' होता है| वर्तमान कर्म भविष्यके भाग्यकों बनाने- 
गैते हैं । पुरुषार्थके द्वारा व्यक्ति अपने भाग्यका 
करता हैं । किये हुएः पुरुषार्थ अथवा कर्मोके 
प्राप्तिका नाम ही “भाग्य? है | पूर्नकृत कमके अतिरिक्त 
भौर कोई वस्तु नहीं है। कहनेका तात्पर्य यह है कि 
खर्य अपने माग्यका विंधाता है | वर्तमान शुभ कर्मोके 
[व काछके अश्यम कर्मोंपर विजय प्रातकर अश्म कर्मो- 
छको शान्त किया जा सकता हैं; किंठ॒ यह 


ते हुए भी छुम और अश्युभ कर्म दोनों ही संसार- 
00 अर थक पक सम लय हद कपल थे जप कि 
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चक्रको चलानेवाले कर्म हैं और प्राणीकों सुख-दुःखरू 
भोग भुगवाते रहते हैं । सानव-शरीरकी यही विशिष्टता 
कि वह अपने पूर््कर्मोका भी भोंग भोगता है और सा 
ही नवीन कर्म करनेमें स्व॒तन्त्र हैं | वह संसारके बन्धनसे छुटकार 
भी प्राप्त कर सकता हल । अत: सत्पुरुषार्थके द्वारा मनुष्यको 
मोक्ष-प्राप्तिकी ओर अग्रसर होकर संसार-सागरसे पार उतर! 
चाहिये । 
मानवकों संसारबन्धनर्म बाँधनेवाले कर्म “अविद्या- 
मूलक कर्म? कहे जाते हैं। उपयुक्त शुक्ल) कृष्ण) शुकल-कृष्ण- 
ये तीनों कर्म अविद्यामूछक हैं। इनके अतिरिक्त 'अग्रुक्ल- 
अकृष्ण कर्म? ही अक्लिए कर्म हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति जन्म- 
मरणके प्रभावसे बच जाता हैं। 
प्राणीके ऊपर जन्स-जन्मान्तरोंके कर्मोकी छाप पड़ी होती 
है । थे संस्कार और वासनाओंके रूपमें अज्ञातल्पसे 
विशमान रहते हैं | चित्तकी वृत्तियोंके अनुरूप चित्तमें पड़ी छाप- 
को ही “संस्कार” कहते हैं | संस्कार शानात्मक) भावीत्मक और 
क्रियात्मक--तीन प्रकारके होते हैं । इनके अतिरिक्त पूव॑जन्म 
तथा जन्मसे पूर्व गर्भावस्थाके संस्कार भी होते है, जिनकी 
वृत्तियोंसे हमारी वासनाएँ होती हैं और वे द्वी हमारी रुचियों 
और प्रवृत्तियोंकी बनाती हैं । योगके द्वारा चित्तके समस्त 
संस्कारौका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा शान प्राष्ठ 
करके उनसे मुक्त हुआ जा सकता हैं। जैसा कि ऊपर 
कहा जा चुका है--झम-अश्ञभ कर्म धर्माधर्मरूपी कर्माथर्यो 
को उत्पन्न करते हैं? जिनके दारा जन्म) आयु और भोंग 
प्रात्त होते रहते हैं. । आत्मा अनादिकालसे संसार-चक्रमे 
पड़ा है तथा अनन्त जन्मोंमें श्रमण करवा आ रहा है । जब 
तक इन समस्त ब्युत्यान-संस्कार्रोकों निरोध-संस्कारस 
समाप्त नहीं कर दिया जायगा) तेबतक जन्म-मरण- 
से छठकारा ग्रातत नहीं हो सकता; क्योंकि ये सब्र 
बासनारूपसे हमारे चित्तमें विद्यमान रहते £। कर्मादय भी 
कई प्रकारके होते हैं | कुछ कर्माशय इसी जन्‍्ममें फल देने 
बाले होते हैं; कुछ दूसरे जन्ममें तथा कु ईए प्रकारके 
कर्माशय होते हैं, जो इस जन्‍्ममें भी तथा अग्रिम जन्म 
भी कल देते हैं | उम्र कर्मोंके द्वारा तत्काल गा दाता 
है। उम्र पुण्यकर्म तथा उम्र परापकर्म ( आर 
विश्वासवात तथा... तपस्वियोंकी कष्ट 757 ) 
दोनों ही तुरंत वर्तमान जीवनमें फल प्रदान करते हैं । उम्म 
पुण्योके कारण नहुंपने इन्द्र प्रा किया था | सायही- 








# कम्रबिपाक-सीमांसा # 








साथ ऋषियोंकों छात सारनेके ऊग्र पापसे सर्पयोनिको प्राप्त 
हो गये । शिछाद मुनिके पुत्र नन्‍्दीश्वरकुमारका मनुष्यशरीर 
शिवजीकी उम्र पूजा आदिसे देवशरीरमें परिवतित हो गया 
था अर्थात्‌ उसने देवत्व प्रास किया था । 

हिंदू सनातन-घर्ममे कर्मके विषयमें बड़े सुन्दर ढंगसे 
विवेचन किया गया है । कल्याणकी इच्छावालॉंको शास्त्राभि- 
मत कर्मोका आचरण करना चाहिये तथा शास्त्रनिषिद्ध 
कर्मोका निश्चितरूपसे त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि कर्म 
सूक्ष्मर्पसे सदेव विद्यमान रहते हैं | वे संस्काररूपसे चित्तमें 
रहनेके कारण बिना भोगे नहीं रहने देते । ये कर्माशयरूपी 
संस्कार फोयेग्राफकी नेगेटिव प्लेग्की तरह वा टेप रिकार्डफी 
तरहसे हैं। अतः जबतक चित्तमें संस्कार स्थित हैं; तब- 
तक उन्हें भोगनेके लिये निश्चितरूपसे जन्म लेना ही पड़ेगा । 
संस्कार्रोंकों समाप्त करनेके लिये योगमें बतायी गयी विधियोंसे 
अभ्यास फरना चाहिये; क्योंकि अभ्यासके द्वारा संस्कार 
दग्धबीज हो जाते हैं और कर्मफल प्राप्त नहीं होता । सारे 
संसारका खेल इन संस्कारोंके ऊपर हैं! ये जब समाप्त हो 
जते हैं तो संसार भी समाप्त हो जाता हैं। इन संस्काररोका 
जाऊ बड़ा विचित्र है। चित्तके जन्म-जन्मान्तरोंके अनन्त 
कर्मेकि अनन्त संस्कारोंमेंसे कुछ संस्कार प्रबलरूपसे जागते 
हैं और कुछ मध्यमरूपसे ) जो संस्कार प्रबलरूपसे जागते हैं; 
उनको “प्रधान! फहा जाता है। दूसरे ८उपसर्जन! कहलाते 
हैं । मृत्युके समय प्रधान संस्कार जाग्रत्‌ होकर पूर्व॑जन्मके 
समस्त अन्य समान संस्कारोंको जाग्रत्‌ कर लेते हैं, जिससे 
कि उन कर्माशयोंके अनुकूल फरल-भोग प्रात्त करनेके लिये 
अग्रिम जन्म तथा आयु निश्चित होती हैं। जिस जातिमें 
जन्म होता है, उस जातिके पूर्वके समस्त जन्‍्मौंके संस्कार 
उदय हो जाते हैं और उन्‍्हींके अनुकूल भोग प्राप्त होता 
है| अन्य जातियोंके समस्त संस्कार सुप्तावस्थामें रहते हैं । 
जिस प्रकार बीजमें ब्रृक्ष विद्यमान होता हैं, किंठु उसका 
प्रत्यक्ष नहीं हो पाता; उसी प्रकारसे सम्पूर्ण कर्म संस्काररूप- 
से प्राणीके चित्तमं बिलीन रहते हैं और अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेके कारण अज्ञानी पुरुष उनका स्मरण भी नहीं कर पाते; 
किंतु वे देश-कालकी अनुकूल्ता प्राप्ततर यथाशक्ति और 
यथायेग्य फछ प्रदान करते है । कर्म संचित) प्रारब्ध 
आर क्रियमाण-भेदसे तीन प्रकारके होते हैं | जो कर्म 


केवल संस्कारूपसे विद्यमान होते हैं और उनके फल भोगनेकी 
_ बल सस्कारल्‍्पसे विद्यमान होते हु सर उनसे शा 


१. औीउंन्यास गीरा, अध्याय ४ | ७-१३ । 














अवधि नहीं आयी है, ऐसे अनन्त जम्म-जन्मान्तरो 
'संचित कर्म? कहते हैं | कर्माशयके अनन्त कर 
कर्मोको भोगनेके लिये हमें वर्तमान जाति और 
हुई हैं, उन कर्मोको “प्रारब्ध कर्म? कहते है | इस जन 
इच्छासे संग्रह किये हुए. कर्मोको “क्रियमाण कर्म! 
क्रियमाण कर्मेके द्वारा नवीन संस्कार्रोकी उत्पत्ति हो 
पूर्वके कर्माशयोंमें ब्रद्धि होती हैं। क्रियमाण कर्मोर्मेंसे 
ऐसे होते हैं; जो संचित कर्मोम मिश्रित होकर सु 
पहुँचकर विपाक होनेपर कमी अग्रिम जन्‍्मेंमिं फल 
कुछ इस प्रकारके भी उग्र क्रियमाण कर्म होते हैं, जो इ 
प्रारूष कर्मोके साथ मिश्रित होकर फल प्रदान 
प्रधान कर्माशयोंफी अथोत्‌ प्रारब्ध फर्मोको भोग 
प्राणीको एक निश्चित आयु मिलती है । प्राणी प्रारू६ 
फल भोगकर ही मस्ता है। इन कममोंके द्वारा ही 
जाति; आयु और भोग निश्चित होते हैं | इसी 
यह नियत बिपाक कर्म? कहे गये हैं । योगमें इन्हें ८ह 
बेदनीय? कहा है | इन कर्मोंको भोगनेसे ही प्राणी 
नहीं मिल जाती; किंतु उसे तो संचित कर्मोमेंसे 
विपाक होनेवाले कर्मोंकों भोगते रहना पड़ता है । क 
निरन्तर क्रियमाण कम्मोंके मिश्रित होनेसे क 
की वृद्धि इतनी अधिक होती चली जाती है कि 
निरन्तर जन्म ग्रहण फरके भी भोग समाप्त नहीं 
संचित फर्मोके संस्कार सुप्तावस्थामें रहते हैं । अर 
“उपसर्जन? कहते हैं.) इन कर्मोंका फल निश्चित न 
इन्हें 'अनियत विपाक!ः कहते हैं। इन फर्मोको बरिर 
साधारण प्राणी नहीं बचता; किंतु फिर भी इनके भे 
फल निश्चित न होनेसे इन्हें योगमें “अदृष्ट जन्मवे 
कहा है | ये संचित कर्म योगियोंके द्वारा दग्धबीज 
जानेपर ही अग्रिम जन्मोंकों उत्पन्न नहीं करते और 
चक्रसे सर्देवके लिये छुटकारा प्रदान कर देते हैं; 
योगियोंके क्रियमाण कर्म होते ही नहीं) इन्हें तो 
प्रारूध कर्मोकों ही भोगना पड़ता है | 
े वासनाओंके दग्धवीज होनेपर ही मुक्तावस्था प्राप्त 
है | समस्त संचित कर्म दगघबीज हो जानेपर भी व्य 
प्रारूघ कर्मोका फल भोगे बिना छुटकारा प्रा्त नहीं ६ 
यह अवस्था योगीकी जब हो जाती है तो उसे “्जीव 
अवस्था? कहते हैं | उसके लिये न कुछ हेय है, न उपा 
साधारण मनुष्यकी तरह भोग करते हुए भी वह र 
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अनासक्त भावसे होते हैँ | उसके छिये भोग और त्याग 
समान है । सदेव ससभावसे स्थित रहनेवाछा जीवम्मुक्त 
व्यक्ति अलिप होकर समस्त सांसारिक कर्मोको अन्य 
व्यक्तियोंकी तरहसे ही करता है । अहसाब तो उसकों 
उदय होता ही नहीं । हर काममें लिप्त प्रतीत होता हुआ 
भी सब कार्योसे विरक्त होता हैं | निन्‍दा और स्ठ॒तिका 
उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता । वद्द राग-हेंषरहिंत 
होता है । बाह्य व्यवहारमें वह अज्ञानियोके ससान ही रह 
सकता है | वह सदेव शान्त, अविचलित, अहंकाररहितः 
काम-क्रोध-लोभ-भ्रम आदिसे रहित मन) चुद्धि, अइंकार; 
इन्द्रियादिकों किसी भी कालमें अपना न समझनेवाला 
होता हैं । वह स्वाभाविक रूपसे ही नेतिक होता 


8! 2 के पे 
हैः पुनजन्म पाता मं कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 





है | उसके व्यवद्दार आदर्श होते हैं | उसके हि 
समान है ) वह सबका प्रिय और सबका सिन्न है । + 
व्यस्त दीखते हुए भी भीतरसे एकद्स शान्त रह 
उसका मन; शरीर) इन्द्रिय आदिपर पूर्ण नियन्त्रण रह 
वास्तविकरूपसे उसीका पूर्ण खस्थ एवं सुखी जीब् 
प्रारूघ-भोग समाप्त हों जानेपर ऐसा व्यक्ति शरीरको 
जीवन्मुक्त अवस्थासे “विदेहमुक्त'र अवश्थाको प्रात 
हैं और सरदेवके छिये संसार-चक्रसे मुक्त हो जाता है 
विदेह अवस्था किसी भी कर्स ( संचित) ब्रियमाण) प्र 
के संस्कार शेष नहों रह जाते | यही मानवका पर 
है, जिसकी प्राप्तेके लिये अनेकानेक मार्ग शाझ्तरमें 
गये हैं तथा सम्पूर्ण योगशासत्रका मार्ग भी इस अव् 
प्राप्तिके लिये ही है । 
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भगवद्भक्ति और पुन्जन्ध 


( छेखक--श्री के० बा० भातखडे; बी० ८०) वी० टी० ) 


जे था भक्तिच्ी चेतुदी प्रीति! 
जे कैवल्थाते पर्‌ हा सर ग्हणती ॥ 
( शीशानेश्वर ) 
पंढगिचा वास चंद्रभागे स्नान आणिक दर्शन विठोबाचे १, 
हेँचि मज घडो जन्‍्मेंजन्मांतरी । 
मएएऐं. श्रीहरी नहीं छुजे॥ 
( सामदेव ) 
अफ्ही सुर्खे गर्भवास घेरे देखा। 
मुक्तिच्चिया मस्तका पथ देऊे। 
( एकनाथ ) 
गर्भवर्सी दुः्ख नाहीं येर्ता जातां। 
हृदर्यी असता. नाम तुझे ॥ 
( तुकाराम ) 
योगिराज श्रीशनेश्वर “भक्तिकी प्रीतिमें केवल्यका तिरस्कार 
करते हैं !? भक्त नासदेव श्रीहरिसि केवल यही चाहते हैं कि 
'मुझे जन्म-जन्मान्तर्में पंढरीमें निवास; चन्द्रभागाका स्नान 
और विठोंबाका दशन मिलता रहे |! श्रीएकनाथ महाराज 


भक्तिके लिये सुखपूच [, हे. 
पमुक्तिकों पददलितकर भक्तिके लिये सुखपूवक गर्भवास 





( डा. झाम्तिप्रकाश आय्रेय, संचालक गामविधापीडढ, 


खीकारः करते हैं और संत वुकाराम भगवावसे कहते 
धुदयर्मं ठुम्हारा नास रहे) फिर गर्भवासमें आने- 
कोई दुःख नहीं है |” 

भसस्सीसूतस्य देहस्य पुनरागसर्त कुसः |? 


__इस नास्तिक चार्बाक-तत्वको बैंदिक घर्मने कमी 
नहीं किया । ईशसर-आापतिके अनेक साधन (साध 
सनेकता ) और अनेक मार्ग बैंदिक धर्मके द्वारा दिखि 
हैं । किंतु शानयोगः ध्यानयोगः के र्मयोग और भक्तियोः 
ईश्वर-प्राप्तिके चार प्रमुख मार्य हैं| आत्मचिन्तनपर शा 
अष्टाज्ञादि ध्यानयोग) निष्काम कर्मबोग --ये मार्ग म 
मुक्ति-पदपर अग्रसरकर उसकी ईश्वर-प्राप्िका अं 
करते हैं; यह तो सत्य है; किंत॒ भगवत्‌-स्मरणपे हि 
प्रेममय भक्तियोगमे इन सबकी अपेक्षा विशेषता है | 

मुक्तिका अभिप्राय है---भववन्धनसे छुटकारा 
परमात्माके साथ एक रूप हो जाना | मुक्ति यानी झ 
परमात्माके साथ एकरूपता--यही मुक्ति है। भगव 
भरा हुआ भक्त इस महान मक्तिका निषेध करः 


१. तेजोविन्दूपनिषद्‌ ४ । १ । ३२३ “योग-मनोविश्वान! अध्याय २४ ! 
सरस्वतीलगर छ- 
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# भगवद्धोक्त और घुनजेन्स # ८ 


जच>- 


० «3-० सप्मन-- 





भक्त इस मुक्तिकों अस्वीफार क्‍यों करता है! घुक्ति प्रास 
दोनेपर भक्त परमात्मा बनेगा और परमात्मा बननेपर भक्तको 
इष्टदेवकी प्रेममयी और आनब्द देनेवाली सेवासे वक्चित 
होना पड़ेगा | भगवत्सेवाकी लगन बड़ी मधुर तथा अपार 
आनन्दमयी होती है। मुक्तिमें इस सेवाक़े लिये अवसर 
नहीं। इसीलिये तो भक्त मुक्तिका तिरस्कार करता है । भ्रमरकों 
मकरन्दका बड़ा शौक होता हैं । यदि प्रमर स्वयं ही मकरनन्‍्द 
बन गया तो बह मकरूनदके माघधुयंका अनुभव केसे कर 
सकेगा १ भगवत्सेवाका द्व्यतम मछुर सुख निरन्तर छूठनेको 


मिले, इस प्रेममय भूमिकामेंसे ही भक्त मुक्तिका निषेध 
करते हैं । 


तुकाराम महाराज भगवानसे स्पष्ट कहते हैं--- 


'मोक्ष तुमचा देव७ ठेव तुमचे पी । 
मज भक्तीची आखडी ६१ 


“सगवन्‌ ] आप अपना मोक्ष अपने पास ही रक्‍खें | 
झसे तो भक्ति प्रिय रूगती है |? यह प्रेमसय भक्तिर्स 
मुक्तिकी महत्ताकों सम्पूर्णतया कम कर देता है। श्रीमधुसूदन 
सरखतीजी भक्तिके लक्षण बतछाते समय “मोक्षल्घुताकृतः- 
जैसे मार्मिक शब्दकी योजना करते हैं । 


भक्ति-सुख उत्तरोत्तर बढ़नेवाला सुख है | सच्चा भक्त 
भक्तिसे कभी ऊब नहीं सकता । उसको नित्य नया आनन्द 
भक्तिसे मिलता रहे; यही तो भक्तकी उत्कट इच्छा होती हैं | 


ठुकाराम महाराज एक अभंगमें कहते हैं--- 
“भभगवानके सेवा-सुखमें जो आनन्द हैं, वह मोक्षावस्थामें 
नहीं |? भागबत-माहास्म्यमें फहा हे--- 

'सेवाकथारसमही नित्तरां पिब्र त्वस्लू ।? (४ | ८०) 


पवित्र-मइ्वडलठ्मय हरिनासको इस भक्तिघर्ममें बहुत 
ऊँचा स्थान हैं । हरिनाम-संकी्तनका माषुय॑ अमृतसे भी 
बढ़कर हैं और अपूर्व हैं। इस नामाम्रतकी मथुरताको वैष्णय 
निरन्तर चसते रहते दे । मक्तिर्सयुक्त ऐसे नामामृतके 
माधुर्यका आख़ादन करनेके लिये कमरू-मुखकी आवश्यकता 
है ( राम-भजनको दिया कमलूमुख ) | कमर-मुखके लिये 
रूप चाहिये । रूप चाहिये--देह चाहिये | देहके लिये जन्म 
भी चाहिये । भक्तिठुख़का मीठापन निरन्तर प्राप्त हो, इस 
छिपे भक्त ईधरसे पुनर्जन्सकी इच्छा करते हूं | गर्भवासके 
भरी दुःख वे सहनेको तेयार ६ं। क्योंकि उनको भक्तिसुखके 
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महान्‌ माघुयका बड़ा भारी आकर्षण हे | धतः जग 
मृत्युक्ी परम्पराका कष्ट सहनेकी ने सहजसे प्रस्तुत 
ऐसा अद्ूट भक्तिःप्रेम प्राप्त हो) यह उनके सनी उतर 
अभिलषा है | 


भक्ति-सुखकी उत्कठ इच्छाकी भूमिकार्मे भक्तिय 
पुन्जन्मको स्वीकार करता है | अपुन वकी इच्छाकों उः 
भक्तिमें जरा भी खान नहीं है | भक्ति-सुख दूटनेके [ 
हमें पुनः-पुनः जन्म प्राप्त हो--उत्तम देह मिले---. 
आपूर्व दृष्टिकोण भगवद्भक्तोंका है । 


तुकाराम सहाराजने जीवनभर भगवद्भक्ति क॑ 
उनको भक्तिका बहुत बड़ा शोक था | थे निः 
९ ल्‍ 52 
पूवंक भगवानसे कहते हँ---- 


'चेई्टेन भी जन्म याजसएी देवा | तुझा चरणसैवः साचावया 


भगवन्‌ | तुम्हारी चरणसेवाक्े छिये मेंने जन्म- 
किया है |! 


पूर्वके युगमें भी के बड़े भक्त थे | महाराष्ट्रके भत्त 
मान्यता हैं कि अति पूर्बकालूमें वे पप्रह्मदः थे | रामावर 
वे रामभक्त धअज्ञंद!ः थे | फिर श्रीकृष्णावर 
आपने “उद्धव? रूपमें भक्तिका आनन्द्‌ छूटा था। ऊ 
कलियुग ज्ञानदेबके समय नामदेयकी भूमिकामें भक्तिर 
सेवन किया | इन्हीं नामदेवने आगे चलकर तुकार 
रूपमें जन्म लिया । इस प्रकार तुकारामजीने युगगों-र 
भक्ति की । डनकी भक्तिकी रचि कभी कम नहीं हुईं | 
ये हसिप्रिममें रंगे रहनेवाले भक्त भक्तिःप्रेम-सुखकी प्रा 
लिये बार-बार जन्म लेते हैं--नयी-नयी देह धारण करते 


हालमें ही वैकुण्ठबासी हुए ह० भ० प० गु 
सोनोपंत  दांडेकरजी अस्वास्थ्यके कारण व्यासपी 
ब्रेठकर कीर्तन करते थे। कीर्तन-सेवा ईश्वस्के आगे 
रहकर करनेकी सेवा है | 
रंसी रण नारायण: 


उमा करितो की्तेन १? --तुब 


खड़े न होकर कीत॑न ऋरनेकी स्थिति न होनेसे वे ढुः 
रहते थे और ईश्वस्से प्रार्थना करते श्रे--प्हे ईश्वर ! 
ऐसा स्वास्प्य दो कि में खड़ा होकर कीर्तन कर सहूँ।? 
अन्तःकरणमें भक्तिकी ब्रढ़ी उत्कर इच्छा जाग्रत्‌ ' 


_.__ शान ध्यान) कस आदि सब साग॑ मोक्षतक जा सकते 
हैं; किंठ॒ भक्ति मोक्षके भी उस पार जाती है और फिर भी 
कषेप रह जाती है। भक्तिका फल भक्ति ही हैं। 

“स्वयं फलरुपतेति बअहाकुमारः ! ऐसा वचन नारदसूत्र 
(३० ) में कहा गया है । भक्ति फलरूपा होनेसे मोक्षसे 
भी उच्चतर है । इसीलिये शाम्प्रमें भक्तिको 'पश्नग पुरुषार्थः 
कहा है। ऐसी भक्ति युर्गोतक पुनः-पुनः मिलती रहे) इसके 
लिये भक्त पुनजन्मका मीठा सहारा लेते दे । 

'आत्साराम मसुनिगण” भी भक्ति-सुखकी प्राप्तिके लिये 





भगवस्पेमी 


पर | 
# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगचत्पाप्त # 


..-.-...-.- जल ज्ञात जज मत“: 


फिरसे जन्म छेते हूं । भक्ति-सुखका युर्गोतक नि 
आस्वादन करनेका प्रमुख साधन प्पुनर्जन्म! है और 
साधनकों भगवद्भक्त निरन्तर अपनाते हैं | 

तुकाराम महाराज कहते हैं-- 


हेची चव्हदी मझी अएछ 
जन्मोजर्न्मी तुझ. दस 0 


मोक्षपद्‌. तुच्छ केके य। कएणें 
आफ्हाँ. जन्म घेर्णे युगायुगी ॥ 
श्रीकृष्णाप॑णमस्तु 





मी झुक्ति नहीं चाहता 


( लेखक--आचाय श्रीशुकरलजी उपाध्याय, एम्‌० ए०+ साहित्याचार्य, शिक्षा-शाल्षी, तीथद्वय, रत्नद्गय ) 


किमलणम्यं भगवति प्रसन्‍ने . श्रीनिकेतने । 
तथापि तंत्परा राजन्‌ न हि वाब्छन्ति किचन ॥ 
( ओआीमऊह्लागबत १० ।३९॥।॥ २ ) 


“श्रीनिकेतन प्रश्ुुके प्रसन्‍न हो जानेपर इस विश्वर्मे कुछ 
भी अल्म्य नहीं हैं। किंठु फिर भी भगवदीय जन अपने 
प्रशुकी छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं चाहते ।? 

मुक्तिका व्युत्पत्तितभ्थ साधारण अर्थ है--सभी 
प्रकारके दुःखों, बन्धनों, इच्छाओं और बासनाओंसे 
छुटकारा पाना । ( मोक्षयत्रि, मोक्षति अथवा मोक्ष्यते 
दुःखमनेन ) किंठ यह एक पारिसाषिक दाशनिक शब्द है 
जिसका अर्थ है--सदा-सदाके लिये जन्म-मरण “घुनरपि 
जसन॑ पुनरपि मरणं घुनरपि जननीजठरे शयनम,।? के दुःसह- 
हुःखपूर्ण बन्धनसे मुक्त हो जाना । दूसरे शब्दोंमें निरतिशय 
दुःखकी निद्वत्ति जन्म-मरणके प्रवाहसे मुक्त हो जानेपर ही 
सम्भव है । 

मुक्ति: कैबल्य+ निर्वाण, निःश्रेयल, अमृत) मोक्ष, 
अपवर्ग आदि मुक्तिके अनेक नाम हैं (असरकोश १ |५]७)। 
सभी दर्शनोंकी मुक्तिके सम्बन्धर्मं अलग-अलरूग प्रकारकी 
मान्यताएँ: हैं। अपनी-अपनी मान्यताओंके अनुसार दार्शनिकों- 
मे मुक्तिके लिये प्रथकू-परथक्‌ शब्दोंका प्रयोग किया है । 

उपनिषदौमें बार-बार जिसे “अम्ृतत्वकी आ्रातिः कहा 
गया हैं) सांख्य-्योग उसे “केबल्यः कहता हैं) न्याय 
८निःभेयस)” बौद्ध “निर्वाण”ः | इसी प्रकार अन्यान्य 
दर्शन “अपवर्ग? तथा मोक्ष! आदि इाब्दोंका प्रयोग 


करते है | 


अब प्रव्न उठता हैं कि क्‍या भगवस्येमी दुःखे 
आत्यन्तिक निद्नत्ति नहीं चाहता १ उत्तर है--भवः 
चाहता है; किंठु उसका जीवन; जगत्‌ और परम-वस् 
सम्बन्धी दृष्टिकोण अन्य दार्शनिकोंकी मान्यतासे सर्व 
पथक्‌ हैं; फलतः वह एक विशिष्ट अर्थम प्रयुक्त मुक्ति नह 
चाहता । 
यहाँ संक्षेपतः मुख्य-सुख्य दार्शनिर्कोके मुक्ति-सम्बर्न्ध 
हृष्टकोणोंका परिचय आवश्यक हैं? जिससे भगवस्मेमीक 
दृष्टिमेद स्पष्टतः समझमें आ सके | यद्यपि संसारमे विरले 
पुरुष ही मुम॒क्षु देखे जाते हैं; किंठ इससे मुक्तिका मददत्त 
कम नहीं होता; क्योंकि जिनको निरतिशय सुख-प्राप्ति और 
निरतिशय दुःख-निद्वत्ति-्वरू्प मोक्षका शान ही नहीं हैं 
उनकी प्रवृत्ति मोक्षमें कैसे हो सकती हैं! शात छुसक 
लिये ही प्रह्कत्ति होना सर्व-तन्त्र-सिद्धान्त दे । तथापि मलुष्य- 
मात्र अपनी-अपनी रुचि) योग्यता, संस्कार एवं कह्पनाक 
अनुसार मुक्तिके लिये प्रयत्नशील है ? 

सर्वथा प्रत्यक्षवादी चार्वाक---“सरणमेबापवर्ग? मरणका 
ही मोक्ष कहता है; क्योंकि वह स्पष्ट शब्दोंमें परलोकमान्रत 
खण्डन करता दे | उसकी दृष्टिमें इस परिदृश्यमान जग: 
अतिरिक्त परलोककी कोई सत्ता नहींदे । 'न स्वर्यो नापवर्गा या 
छोफा: विलछश्यन्ति मे बृथा |” जैन-दर्शानर्मे 'कर्मके आलदयन्तिक 
क्षयःकों दी मोक्ष कह्दते हैं उनके अनुसार कर्मसे उत्पन्न 
देहमें जब आवरण न हो तो जीवका निरन्तर ऊपर उठत 
जाना ही मोक्ष हैं। वद्दी बद अनन्तलवव॒ष्यकी सधः 





% भशवत्प्रैश्ी मुक्ति नहीं चाहता $६ 





उपलब्धि करके अपने नेसर्गिक शुद्ध खरूपमें आ जाता 
है। झूत्ववादी आत्माका उच्छेद होना मोक्ष मानते हैं हि 
“निर्माणकोी उन्होंने दुःख-निरोधके नामसे चार आर्य- 
सत्योंमें सम्मिलित किया है । 

सांख्य-द्शनमें “प्रकृति-नतंकीके उपरत हो जानेपर, 
पुरुषका अपने ख्वरूपमें स्थित हो जाना ही सोक्ष हैं?-- 
“दयोरेक्तरस्थ वा ओदासीस्यसपवर्ग: ।? (सां० सू० ३। ६८५) । 
प्रकृतिकी निश्वक्ति होनेपर पुरुष स्वतः केवल्यकी स्थितिमें 
पहुँच जाता है--- 

एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्सि न में नाहसित्यपरिशेषस्‌ । 

अविपयंयादू विशुद्धं केवलमुत्पयते ज्ञानस्‌ 0॥ 

( सां० का० ६४ ) 

न्यायदर्शन “हुःखके आत्यन्तिक उच्छेदकों ही मोक्ष 
कहता है?-.-'दुःख-जन्म-पबूृत्ति-दोष-सिथ्याज्ञानाना मुत्तरोत्तरा- 
पाये तदनन्तरापायादपवर्ग: ।! ( गौ० सू० १। १।२) 


न्याय-दर्शनकी एक विशिष्ट मान्यता यह है---वह मुक्त- 
दशामें सुखकी विद्यमानता स्वीकार नहीं करता; क्योंकि 
सुखका रागसे अनिवार्य सम्बन्ध है ओर राग बन्धनका 
कारण हैं । आत्मा गुणी हैं; सुख-ढुःख आदि ग़ुण हैं। 
मुक्त होनेपर आत्मा सभी प्रकारके गुण्णोसे सुक्ति पा जाता 


है-..-स्वरूपेकप्रतिष्ठानः परित्यक्तो5खिछेगुणेः । 
ऊर्मिषट्कातिगं रूप॑_तस्यथ आहुसनीषिणः । 
संसारबन्धनाधीनदुःखक्लेशाद्दूषितम्‌ ॥] 

( नन्‍्यायमजझरी ) 


वेशेषिक दर्शनकी सानन्‍्यता भी न्यायसे ही मिलती- 
जुलती है | मीमांसकोंके अनुसार <“दृश्य-जगतके साथ 
आत्माके सम्बन्धका विनाश ही मोक्ष है-प्रपञ्लसस्वन्ध- 
विलयो मोक्ष: ।? (( शा० दी० )? प्रपञ्ञ तीन प्रकार॒से पुरुषको 
बन्धनमें जकड़ता है--भोगायतन शरीर, भोग-साथन 
इन्द्रिय एवं भोग-विपय-पदार्थ | इस त्रिविध बन्धनके 
आत्यन्तिक विलयका नाम ही मोक्ष है ।??' कुछ मीमांसक 





१. त्रेषा हि प्रपन्च: पुरुष बध्नाति--भोगायतन शरीौर 
भोगसाधनानीन्द्रियाणि, भोग्या: शब्दादयो विपया: । भोग 
इति च सुखदुःज़विपयोज्परोक्षानुव उच्चते । तदस्य 
त्रिविधस्यापि बन्धत्य झात्वन्तिकों विल्यो मोक्ष: ॥ः 

( शाक्दीपिका एृू० ३५ | ८ ) 


प० पु० ३३-- 


२. अविद्यास्तमयों 








मुक्तावस्थामें नित्य-सुखकी अभिव्यक्ति भी स्ीकार करते 
दुःखात्यन्तससुच्छेद्े सत्ति प्रागस्मवर्तिनः । 
सुखस्थ॒ सनसा भुक्तिमुक्तिकक्ता कुमारिझे:॥ 
( मा० मे० पृ७ २ | 
अद्वेत-बेदान्तमें 'अपने यथार्थ खरूपका परिः 
अथवा ख-स्रूपमें अवस्थान ही मोक्ष? है | मोक्षम : 
अपूर्व वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती है; किंतु मूलखरू 
जीवात्माका जो अवस्थान है, वही सोक्ष ह। पारमा। 
दृष्टिसे आत्मा: ब्रह्म और मोक्ष एक ही है । ( ब्रह्मविद ८ 
भवति ) आत्मा तो नित्य-मुक्त है। वन्धन और हम 
सब अज्ञानकी सृष्टि है---“अज्ञानसंज्ञी भववनन्‍्धमो ६ 
“अज्ञान अथवा अविद्यासे छुटकारा पाना अर्थात्‌ अ 
ओर ब्रह्मके तादात्म्यका अनुमव करना ही मोक्ष है 
उस अखण्ड चिद्दस्त॒को छोड़कर अन्य किसीकी : 
ही नहीं है- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न सुम॒क्षन॑ वे सुक्त इत्येषा परसार्थता | 
है (्‌ माण्डूक्य-कारिका २ ।३ 
चित्सुखाचार्य शपक्तावस्थामें अनबच्छिन्न आनः 
प्राप्ति स्वीकार करते हैं---अनवच्छिन्तानन्द्प्ा आट 
दर्शनका प्रमुख सिद्धान्त है---“आत्मा तथा हम] एक 
अज्ञीकरण, इस सम्बन्धका प्रबोध ही मुक्ति है | 
तुल्सीदासजीने इन सभी दर्शनोंका स 


ने इन र लेकर प्राप 
बन्धनको “जड़ और चेतनकी प्रन्थि पड़ जाना कहा 
चित्तत्व सानवः जड़ पदार्थेसि इस प्रकार तार 


सम्बन्ध स्थापित कर लेता है कि जिससे मुक्ति 
कर लेना एक कठिनतम व्यापार है--._ 
जड़ चेतनहि अंथि परि गई | जद॒पि सुधा छूटत क्‌द्वि 
श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई ' छूट न अधिक अधिक ञ्र्ः 
(मानत ७ । १ । ६।: 
सांख्यसारमें इसीलिये ०्सर्वाशा-संक्षयको ही; 
कहा है--- 
न सोक्षो नभसः प्रष्ठे न पाताछे न भूत्तले । 
ख्वोशासंक्षये. चेतःक्षयो मोक्ष इत्ति श्ुत्तेः ॥ 








( २। छ जाऊाजज-ए्नपाह/एज---"--+-+-..४।_ * 


मोक्ष: सा च वन्‍्ध उद 


( माण्डूक्यका| 
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उपर्थुक्त समीक्षासे स्पष्ट है कि प्रायः उक्त सभी 
दार्शनिर्कोने दुःख-निरोध अथवा 'दुःखोंसे आत्यन्तिक 
निदृत्तिपर ही जोर दिया है; उन्होंने परमात्म-तत्वके करुणा- 
पूर्ण, परम मधुर, आनन्दमय रस-स्रूपकी चर्चा नहीं की 
है । जीवात्माका प्थक्‌ अस्तित्व भी महत्त्वपूर्ण नहीं समझा; 
मनोवैज्ञानिक हृफ्सि साधना-जगतमें मनुष्य-स्वमावकी 
व्यावहारिक कठिनाइयोपर भी ध्यान नहीं दिया गया | 
यही कारण है कि अनेक दर्शनोंकी मुक्तिसम्बन्धी धारणाएँ 
सर्वस्वीकृत नहीं हुईं | श्रीहर्षने न्‍्याय-दर्शनकी मुक्ति- 
सम्बन्धी मान्यताको -आधार बनाकर गौतम € न्याय- 
दर्शनके प्रणेत ) पर मार्मिक कटाक्ष किया है--५जिस 
सुन्नकारने सचेता पुरुषोंके लिये, शान-सुखादि-शूल्य शिलारूप 
मोक्षप्राप्तितो जीवनका चरमोद्रेश्य कहा है, उनका “गौतमः 
यह अभिषधान केवल शब्दतः ही नहीं) अर्थतः भी यथार्थ 
है। वह केवल गौ (बैल ) न होकर गोतम ( अतिशयेन 
गौ:---गोतमसः ) पक्का बैल है | वैष्णबजन तो वैशेंषिक- 
मुक्तिकी अपेक्षा, बुन्दावनकी सरस निकुज्ञोंमें श्वयारू 
बनकर जीवन बिताना ही अधिक प्रशस्त समझते हैं ।| 
बोद्धोंका निर्वाण या झृत्यवाद जीवनके मूल्यकी दृष्टिसे कोई 
सार्थकता नहीं रखता | सूक्ष्म विचार करनेपर मुक्तिसम्बन्धी 
अन्य दाशनिक मान्यताएं भी; किसी अनुपेक्षणीय दोषसे 


अनुविद्ध हैं | 

भशवस्मेमीका वास्तविक मतभेद अद्वैत-वेदान्तकी सुक्ति- 
से है, जिसमें परिच्छिन्न जीवात्मा) ब्रह्मके साथ निर्मेंद 
स्थितिके लिये अग्रसर होता है। क्योंकि वहाँ परमात्म-तच्त्वमें 
आत्माका विलय खीकार करनेपरः भोक्ता और मोग्यके 
अभावमें, रस-ब्रह्मकका इतर-राग-विस्मारण-आखादन ही 
सम्भव नहीं हैं | प्रेम-रज्जुके बन्धनका यह एक विलक्षण 
खभाव ही हैं) जो दो प्रथक-इ्रथक तत््वोंकों ही संयुक्त 
करता हैं| जब जीवात्मा अपना अस्तित्व ही खो देगा; 
तो बन्धनोंसे छूटने और आननन्‍्दके उपभोग करनेका अर्थ 











शास्त्रमूनें स्चेतसाम्‌ । 
विव्य. तथेव सः ॥ 
( नेषध १७ | छ७ ) 


३, मुक्तये यः शिलात्वाय 
गोतम॑ तमवेक्ष्येयव. यथा 


रम्ये. खयालत्व॑ दृणोम्यहम्‌ 
सुखलेशविवर्जितात्‌ ॥ 
( सण० सि० सं० पृ७ २८ ) 


, बर॑ बन्दावने 


वैशेषिकोक्तमोक्षात्तु 
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+£ पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पापत # 


य्प्य्स्य्स्य्स्प्य्स्ल्ल्ल्लल्ल्ट्ट्टडडजिडःल 
ही कया होगा ! अतः वैष्णब दार्शनिक, जीवकी परमात्म- 
रूपप्लें परिणति अथवा दोनोंके सम्मिलनसे एक सर्वथा 
उ_थक्‌ सत्तामें परिणमन स्वीकार नहीं करते | 

प्रैमके लिये प्रेमी तथा प्रेमास्पद--दोनोंकी प्रथक सत्ता 
अनिवाय हैं| इसेन्युअछ स्वीडनवर्गका कथन है--प्प्रेमका 
खभाव ही प्रेम किया जाना है, जिसमें प्रिय और प्रेमी दोका 
अस्तित्व है | प्रेमढ्वारा वे दोनों संयुक्त होते हैं | समर्ण 
प्रेमका सार दो सत्ताओँके मिलनमें है |” आनन्दको प्रात 
करनेवालेकी प्रथक्‌ सत्ता जबतक न हो; तबतक आननन्‍्दकी 
प्राप्तिका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हों सकता । उपमोक्ताकी 
पृथक्‌ सत्ता होनी ही चाहिये । मघुका आख़ादयिता जबतक 
प्रथकू न हो) तबतक़ उसके अनिरवंचनीय माधुयंका 
मूल्याडुन ही केसे सम्भव है ? 

इसी लिये वे वनन्‍्य-सम्प्रदायानुयायी “अ्रीकृष्णका नित्यदासत्व 
ही जीवका खरूप” खीकार करते हैं--“जीवेर स्वरूप हय 
कृष्णेर नित्यदास ।? इस भावमें जो एक आननन्‍्दका समुद्र 
उत्पन्न होता हैं) निर्विशेष ब्रह्मका कोटियुणित खुख भी उस 
आनन्द-समुद्रके एक बिन्दुकी ठुछना नहीं कर सकता | 
भगवानक्की परम प्रेयली हृदयवासिनी लक्ष्मी भी भति 
दीनभावसे इस रसको पानेके लिये प्रार्थना करती है । विधि: 
शिव, नारद। शुक) सनकादि सभी--इस भावके द्वारा 
आनन्दित हैं । 

श्रीरामानुजाचार्य इसी दास्य-भावको शेष-शेषी भाव कहते 
हैं। छतवादके प्रतिष्ठापक मध्याचार्य तो 'जीवगणा हरेरजुचरा/! 
के सिद्धान्तका प्रबल तकाँसे मण्ड्न करते हैं | तुलसीदास 
इस भावके बिना संसार-सागरसे पार होना ही नहीं मानते | 
( सेवक सेब्य मात्र बिनु भव न तरिआ उरगारि। मानस ७। ११५९) 
प्रेमकी सर्व-विध-वेचित्रीमें दास्य-भाव उपखित हैं। क्योंकि 
प्रेमकी प्रत्येक अवस्थारमें सेवाह्वारा खसुखबासनासे रहित: 
श्रीकृष्णकरे प्रति प्रीति-उत्पादनकी वासना एवं प्रयास विद्यमान 





है | अपनी इसी मान्यताके अनुसार भक्तिके सभी सम्प्रदाय 


जीवका ब्रह्ममें विछीन होना स्वीकार नहीं करते | 
5, (पाल ॥)छ76९ [,0ए९ घाव एशांडइवतठगमा 


992०, 9 


६, कृष्णफणदास अभिमाने. ये आनन्दसिन्वु ॥ 
कोटि अहाय-सुख नहे तार एक बिन्दु ॥ 
(्‌ चै० च० १।॥६॥ ४० ) 
७. वददी ( ६।5।4 ४२-४३ 2 


# भगवसत्तेमी सुक्ति नहीं चाहता # न 
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मुक्तिके चार अथवा पाँच भेदोंका भी वर्णन प्राप्त होता 
किंतु भगवग्येमी उसके किसी भी भेदको तृणतुल्य समझ- 
( प्रेम-सुरसरिसिं ड्ूूबते-उतराते ही अपनेको कृतझत्य 
मह्नता है-- 
त्वस्कथास्रुतपाथोधी. विहरन्तों.. महासुदः । 
कुवेन्ति कृतिनः केचिच्चतुवंग तृणोपमप्त्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवतर्मं एक स्थानपर पाँच प्रकारकी मुक्तियोँ- 
गी भी चर्चा है. 
सालोक्यसाए्टिसामी प्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमान न गृुहून्ति विना सत्सेवन॑ जनाः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ । २९ | १३ ) 
वस्तुतः श्रीकृष्ण अथवा भगवदीय चरण-कमलॉकी 
तैवा-सुखके छिये जिनका चित्त नित्य छालायित तथा 
प्रतृत रहता है, उन भक्तोंकी सोक्षके लिये कभी भी 
रचछा नहीं होती । पुराणोंमें शतशः स्थानोंपर इसका 
तमर्थन किया गया हैं। श्रीमद्भागवतम स्वयं श्रीमगवानका 
कथन है---“सर्वथा मेरे भक्त घीर और साधु-पुरुष भक्ति 
( प्रेम ) के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते | यहाँतक 
कि कोई महासोभाग्यशाली मेरे द्वारा दिये जानेपर मी 
जन्म-मरणसे छुड़ा देनेवाले मोक्षको भी नहीं चाहता ।? 
श्रीहनुमानजीका यह कथन कितना भावपूर्ण है--«्जहाँ 
पहुँचकर आप प्रश्न हैं और मैं आपका दास हूँ; इसका छोप 
हो जाता है, उस भाव-बन्धनोंका नाश करनेवाले मोक्षको 
भी मैं नहीं चाहता 
नारद-पशञ्चरात्के जितन्त-स्तोत्रमं यह स्तुति की 
गयी हैं--- 
हें परमात्मन्‌ | मेरी घर्म, अथ) काम) मसोक्षके लिये तनिक 
भी इच्छा नहीं है। मुझे तों केवल अपने चरण-कमलोंकी 
छायामें जीवित रहने दीजिये ?” श्रीतुझ्सीदासजीने भी 
कुछ इसी प्रकारका भाव व्यक्त किया है-- 
८. न किंचित्‌ साथबों थीरा भक्ता झ्कानिनों मम । 
वास्छन्त्यपि मय्रा दत्त केवल्यतपुनभंवम्‌ ॥ 
( ११।२०॥ ३४) 
९, भववन्धच्छिदे तस्में स्ूदयानि न मुक्तये 
भवान्‌ परभुर दास इति यत्र विल॒प्यते॥ 
१०. पर्वोषकामनोक्षेपु. नेच्छा सम कदाचन । 
- त्वताइपदूजआपो  जीवित॑ दीयतां मम ॥ 
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अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहँ निःयान । 
जनम जनम रति राम पद यद्द बख्धानु न आन ॥ 
( मानत २। २४ 
सर्वन्द्रियोंके संतर्पक भगवत्पेमक्री ही यहू आ 
महिमा है, जिससे तुष्ट तथा तृप्त होनेपर; इस लाली | 
की सभी चाहें, सदा-सदाके लिये, उत्त अद्वितीय, निर्राः 
आहलम्बनकों पाकर) पूर्णताके शिखरपर पह<&चकर करन 
हो उठती हैं | जब सांसारिक हुच्छ विपयोका पेर्ग 
कमी-कमी) कुछ समयके लिये अपने रागके आहूः 
लिये सब कुछ भूछा रहता है, तब जहाँ सभी ऋछ ३ 
हैं; उस परम प्रेमास्पदको पाकर जीव शाब्वत और चिः 
आनन्द-महासमुद्रमें ड॒बकियाँ छगानेबाढा 
कुछ भी नहीं चाहता--- 


तुष्टे च॒ त्त्र किमल्भ्यमनन्त आये 


चर] 
अर आप ये खसिद्धा: । 
घर्मादयः किमग्रुणेन च फाटक्षितेन 


सार जुर्षों चरणयोरुपगायतां नः ॥ 

( शरीमद्भागवत ७ । ६। 

श्रीमद्भागवतमें गजेन्धने भी 
व्यक्त किये हैं-... 


एकान्तिनो यस्थ॒ न कञ्नाथ 
वान्‍्छन्ति ये थे भगवत् 
अत्यदूद्ुत तब्चरितं सुमझ्ल 


गाय, (| न्त 

003 आनन्द्समुब्मग्ना: ॥ 
अनिलल ते (८।३।: 
। सतर्म इस इश्थिकोणकों 


रीतिसे समझाया है--“श्रीकृषष्ण-चरणानुरागमैं 3588 
निछावर” कर देनेवाली € ध्या माभजन्‌ इज गा 
संबृश्च्य तदू वः अतियातु नर स्यत6 
गोपियों व: अलियातु खाधुना?,भा० १० | ३ 

पैयो जब श्रीकृष्णका दर्शन करती हैं, तब डर 
सुखके लिये डनकी कुछ भी वाब्छा न होनेपर भी 
श्रीकृष्णते कोटिगुण अधिक सुख मिलता है |? 


यह कहा जाय कि श्रीकृष्ण-खुखकों छोड़कर हि 


कोई वाजञ्छा ही नहों---तत्सुखे सुखित्वम: -पक्तपज्ू 3 डेजिलक फिर : 
१ गा 
११. गोवीगणकरे यबे 


ला बनकर मुक्ति 
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श्रीकृप्णसे भी कोटिगुणा अधिक सुख केसे सम्भव है; क्योंकि 
बिना इच्छाके सुखका आसख्ादन ही नहीं हो सकता | 
इसके उत्तरमें उनका कथन है--- । 

“गोपियों के सुख्बका पर्यवसान श्रीकृष्णके सुखमें ही हैं। 
अर्थात्‌ जो सुख गोपियोंकोी मिलता है; वह भी श्रीकृष्णके 
सुलणें ही जाकर परिणत हो जाता है। गोपियोका दर्शन 
करनेसे श्रीकृष्ण प्रफुल्लित हो उठते हैं. तब उसका 
माधुय॑ इतना अधिक विकसित होता हैं कि जिसकी 
कोई भी समता इस विश्व्में अप्राप्य है | इस असीम 
माघुयंको देखकर प्रत्येक गोपी बिचार करती है--०«अहो ! 
सुझे देखकर श्रीकृष्मी इतना सुख हुआ !? बस, इसी 
सुखमें ही गोपीके मुख एवं अज्जः प्रफुल्लित हो उठते हैं। 
इसी प्रकार गोपीकी शोभा देखकर श्रीकृष्णकी शोभा जितनी 
अधिक बढ़ती हैं; उस बढ़ी हुई श्रीकृष्णकी शोभाकों 
देखकर, गोपीकी शोभा उतनी ही अधिक बढ़ती हैं। इस 
तरह एक-दूसरेकी शोभाकों देखकर) गोपीकी शोभा और 
श्रीकृष्णी शोभा होड़ बॉधकर अधिकाधिक बढ़ते रहते 
हैं, कोई भी मुख नहीं मोड़ता; किंतु मोषियोंके रूप-गुर्णोका 

स्‍व"न करके श्रीकृष्णकों जो सुख होता हैं, श्रीकृष्णके 
उस सुखको ही देखकर गोपियौंके चित्तमें सुखकी इंद्धि 
होती हैं। अपने सुखकी वासनासे उनके सुखकी इंद्धि 
नहीं होती |?” 

इससे एक तथ्य अनायास ही निकल आता है कि 
अगवत्पेमकी यह विलक्षण महिमा है कि प्रेमीके कुछ भी 
न चाहते हुए ही उस ग्रेमकी महिसासे ही उसे इतने 
अतुरूनीय सुखकी उपलब्धि होती है; जिसके आगे इस 
ब्रह्माण्डका सब कुछ तृणठुल्य प्रतीत होता है । 

रूप गोस्थामीने एक पद्चमें प्रेमके इस सर्कश्चर्यमय 
खरूपंका बर्णन किया है--- 

ऋषच्धिसिद्धिव्रजविजयिता सत्यधमों समाधि- 

ब्रह्मानन्दों गुरुणपपि चमत्कारयत्येच तावत | 
याबव प्रेग्णा सधुरिषुवशीकारसिद्धी षधीनां 
गन्धो5प्यन्तःकरणसरणीपान्थतां न अयाति ॥ पे 
अर्थात्‌ “श्रीकृष्णके वद्यीकरणमें सिद्ध-ओषधिस्वरूप प्रेम- 
जबतक आन्तःकरणके पथका पथिक 


3... “5: 7ः 


समूहका लेशमाच जे 
१५- चेतन्यचरिताइत ( १। ४॥ १६०८१ ६३६ )। 
१३. लक्ितमाषव ( ५ । 5 )॥ 
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नहीं होता है; तबतक ही समृद्धिशालिनी अणिमादि 
सिद्धियोंकी उत्कृष्टता, सत्यधर्मोपेत समाधि तथा निविशिष 
ब्रह्मानुमवजनित महानन्द चमत्कारिता सम्पादन कर सकते 
हैं, अर्थात्‌ श्रीकृष्णके सामान्यमात्र भी हृंदयमें आविशूत 
होनेपर अप्टसिद्धियाँ, योगाम्यासछब्ध समाधि एवं निर्विशेष 
व्रह्मानन्द उस साधकके लिये तुच्छ होकर दीखते हैं-वह 
इनमें छोभायित नहीं होता |? 

भगवद्यमेम तो समस्त आश्चर्योका खजाना है। यहाँ 
विस्तारमयसे उसका वर्णन सम्भव नहीं है | उसका गान 
वाणीसे नहीं; हृदयते होता हैं। वह कहा नहीं जाता। 
अनुभव किया जाता है; उसकी सिद्धि नहीं की जाती) वह 
स्वतःसिद्ध है । इसका ऊदय होनेपर बाहरी कोई भी 
आकर्षण मनको चञल नहीं कर सकता--प्रेमभक्ती च 
सिद्धायां सर्वेर्था: सेवकाः खवयम्‌ ॥! कभी तो श्मके उच्चतम 
भावको प्रियतम भी नहीं समझ पाता | वह समझसे ऊपर 
है। देव्िं नारूमे परमप्रेमहूपा भक्तिका व्याख्यान इस 
प्रकार किया हैं---'अश्हतस्वखूपा च | यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो 
सवति, अझूतो भवति, तृप्तो भवति | यहप्य न किंचि- 
द्वान्‍्ठति न झोचति न द्वेष्टि न स्मते नोत्साही भचति। 
यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धों भवति आत्मारामों भवति | 

जो प्रेम समस्त विश्वकों मुक्ति देनेवाले भगवत्तत्तको 
भी बाँध लेता है; क्‍या उसकी महिमा शब्दोंमें बॉँधी जा 
सकती है १ 

अहो चित्रमहों चित्र बन्दे वल्पेसबन्‍्धनम ) 

यदूबद्ध सुक्तिई सुक्त॑ ब्रह्म क्रीडा्डंगीकृतम ॥ 

प्रेमका सम्बन्ध होनेपर इस जंगवके प्रत्येक पदार्थ 
सरसताके खोत फूटने छगते हैं |मन) प्राण सब छुछ ग्रतिपत 
आनन्दरस्ससे भींगा रहता हैं। भगवस्मेमको अनिर्बंचनीयता 
प्मूकास्वादनवत।? ( नारद० ५२) भक्तिक्रे आचार्यद्वारा 
शतञ्ञः समर्थित है | 


१४. द्रषव्य-लेखकारा अप्रकाद्ित यन्व 'भक्तिरल! जिम्रमें 


भक्ति-जगवके सभी सम्प्रदाय, आचार्य, झन्यकार तथा समीक्षरर्कि 


विचारोंकी अत्यस्त ऋगमबढ तकापूर्णण गदन ता सर्मेयझ्ों शालीग 
समीक्षा प्रस्तुत की गयी दे । विद्वान) विवारकः च्यास्ताता सभी 
लिये संगदृणीय, सर्वथा अपूर्व । 

१७५ नारद-मक्तियल ( ३-३ 2 
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भगवस्मेमी मुक्ति नहीं चाहता। इसमें मनोवैज्ञानिक 
रहस्य भी है। सांसारिक आकर्षणोसे प्रायः सभी लोग 
पीड़ित हैं; इनमें उलझा हुआ मनुष्य निरन्तर जटिल्ताओंमें 
फँतता चला जाता है, जिससे वह अधिकाधिक उह्िग्न और 
व्याकुल होकर छटपटाता हैं| इन आकर्षणौंका अस्तिम 
परिणाम निरन्तर जलते ही रहना हैं | इन रोगोंके उपचारके 
लिये नियम-निष्ठा, आचार; जप) तप) ब्रत। धर्म आदि 
कितने ही उपाय हो सकते हैं; किंतु उनका प्रभाव स्थायी 
नहीं होता । इसका स्थायी उपचार केबल भगवत्पेमसे ही 
सम्भव है; क्योंकि उसमें रागात्मिका दृत्तियों तथा सनको 
ऐसा उत्कृष्ठतम, आह्वादमय आकर्षण मिल जाता है, जिस 
आल्म्बनको पाकर, उनका मानसिक संबर्ष, प्रबछ और 
बेगवती इचछाएँ, विविध प्रकारकी ग्रन्थियाँ, कथित और 
भूजित बीजके समान निःसत्व होकर, परम रमणीय भाव- 
गज्ञके अखण्ड-प्रवाहमें छीन होकर) न्विर्काछ्लित भगवदीय 
सुख-समुद्र्म विश्राप्त करती हैं | इस राग-बिपरयंय और उसके 
जदात्तीकरणद्वारा, मानसिक असंतुछन और उद्देगके लिये 
अवकाश ही नहीं रहता । तथाकथित मुक्तिका मार्ग जनेक 
जटिल्ताओँसे भरा हुआ होनेके कारण) दुर्गम/ कठिन और 
प्रत्यूह-संकुल है ) ह 
अस बिचएरे हरि भगत सयते | मुक्ति निरदर भर्गते रुभाने ॥ 
( मानस ७ । ११८१ ४ ) 
गोस्वामी तुछसीदासजी तो यह भी कहते हैं कि “वेद्‌- 
पुराण तथा समस्त ग्रन्थ यही कहते हैं कि भक्तिके बिना 
खुख-प्राप्ति असम्भव हैं |? उनका यह भी कहना है--- 
प्ुक्ति भक्तिपर आश्रित है ओर भक्तिका एक साधारण 
परिणाम मात्र हैं। जिस प्रकार भूमिके बिना जल नहीं रह 
सकता; उसी प्रकार सोक्ष-सुख करोड़ों उपाय करनेसे भी 
भक्तिके बिना नहीं टिक सकता !? अतएव ज्ञानी भी मोक्षकी 
अवहेलना कर भक्तिकी कामना करते हैं--- 
अति दुरूम कैवल्य परम पद १ संत पुरान निग्म आगम बद ॥ 
श्म मजत सोइ मुर्झुत गेसाई १ अनइज्छित अछइ वरिआई ॥ 
( मानस ७9 ६ ११८ ५३ ) 


२६. न मय्यावेक्तितधियां काम: कायाय कब्यते । 


स्जित कछथिता धाना श्रायो बीजाय नेप्यते ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । २२ ॥ २६ ) 
२७ हत्रि पुरन सव संब  कहादीं। 
रखघुपति भगति दिना सुख नाहींतथा 


( रा० मा० उत्तर० १६१ ॥।७ ) 





भक्ति करनेपर बिना ही यत्न और प्रयार 
मूल अविश्या ही नष्ट हो जाती है। भक्तिका र 
कर्मोंका परिपाक इस प्रकार कर देता है 
जठराग्नि भोजनका )  भक्ति-चिन्तामणिका वर्ण 
ही है; भावुर्कोकों उसे वहीँ देखना चाहिये, 
कोई भी मानसिक रोग मनुष्यको कष्ट नहीं देता- 
गरक सुधा सम अरि हित होई। 
तेंहि भनि विनु सुख पाव न 
व्यापहि, मानस रोग न भी 
जिन्द के बस सब जीब हु 
( मानस ७। ११ 
इस प्रकार मनके दसनकी दुरूहता और अर 
को ध्यानमें रखते हुए, भगवस्पेम प्रन्नत्तिमूल 
होनेसे खमावतः सांसारिक विश्लेपोंका शमन व 
मनोविशानके अनुसार प्रच्नत्तियोंके दसनकी अपेक्ष 
सहज एवं खाभाविक हैं। भक्ति ( भगवद्पेम ) 
राग चिन्मुख हो जाता हैं--उसकी रागात्मत 
बनी रहती हैं) फलतः इस सरस राजमाः 
रूखे युक्तिमार्गगी ओर उन्म्रुख ही क्यों होगा 
सिद्धिके समीप पहुँचकर भी मनोवेगों तश् 
प्रछोभनोंसे विचलित हों सकता है, जब । 
समानतासे मायिक-इन्द्रजाल एवं मनोवृत्तियाँ भर 
प्रभाव नहीं डाछ सकतीं--- 
बिघइन्ह कहें पुनि हरि गुन आमा' 
श्रवन सुखद अर मन आई) 
( मानस ७ 
मनकी विश्वामाकाब्लिणी गति साधनावरू 
प्रत्यक्षयसका आश्रय छेकर; सुख-सागरक्ी यात्रा 
हो जाती हैं। यही कारण है कि झुक्क, नारः 
जैसे सुक्त-जन भी भगवस्पेस-रसकी उपलब्धि 
बनकर घूमते हैं | (जिनकी सभी ग्रन्थियाँ खुल : 
आत्माराम महाम॒नि भी भगवदू-भक्तिके लिये 
क्योंकि वे इस परमानन्द्सय रस-समुद्रमें गोता 


०५ >; के पु ७ ल्‍ः मर 
रह ही नहीं सकते |! शंकराचार्य कहते हैं-- 
न 


१८. ( रा० मा० उत्तर० ११८ | ४-७ )। 
१९. आत्मारामाश्ष मुनयो निम्नेन्था अप्युरु 
कुबन्त्यदितुकी. भक्तिमिल्वम्भूतगुणो 

( श्रीमद्भा ० 2१ 
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लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते ।5 श्रीमद्भागवतमें सगवद्येस- 
विमुख मुक्तिमार्गियोंके प्रयत्नकों निष्फल कहा है--- 


श्रेयःखति सक्तिझुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलव्घये । 
तेपामसी क्‍्लेशल एवं. शिप्यते 
नानथदू यथा स्थूलतुपावधातिनाम ॥ 
( १०। १४। ४ ) 
ठुल्सीदासजीने इसी बातकों बड़ी भर्त्सनाके साथ 
कहा हें-- 
जे असि भगति जानि परिहरहों | केवर ग्यान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कागचेनु महँ त्यागी । खोजत आक फिरहिं पय कामी 0 
( मानस ७ । ११४। १ ) 
शुकदेवजीकी विवशता ध्यान देने योग्य है-- 


परिनिष्टितोडषपि. नेर्गुण्य.. उत्तमइलोकलीलया । 
गृहीतचेता राज आख्यानं यदधीतवान ॥ 
( श्रीमदक्भा० २। १। ९ ) 

एक स्थानपर किसी अद्वेतवीथी-पथिकको बल्पूर्वक 
दास बना लिया गया है--- 
अद्वेतवीधीपथिकेरुपास्था: स्वाराज्यसिहासनलूब्धदीक्षा: । 
शर्ठेन केनापि व्या हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 

इसीलिये ८भगवर्पेम-रस-रसिक पराद्ध॑गुणीकृत ब्ह्मानन्द- 
फो भी भक्ति-सुख-ससुद्रके सम्मुख परमाणु-तुल्य भी 
घोषित नहीं करतेः- 

ब्रह्मननल्दों भदेदेष चेत्‌. पराचछ्गुणीकृतः । 

नेति भक्तिसुखास्भोघेः. परसाणुतुझामपि ॥ 

पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमागवत-माहात्म्य (२। ७) ११ ) में 
मुक्तिका भक्तिकी दासीके रूपमें वर्णन किया है; जो कभी भी 
उसके बुलानेपर आती हैं और चली जाती है | रूपगोस्वामी 
उसे “पिश्ञाची? तक भी कह देते हैं।” चेतन्य-चरिताम्॒तके 
रूपशिक्षा-प्रकरणमें म॒ुक्ति-बाड्छाको भक्ति-प्राप्तिमें सर्वाधिक 











२०. सावाय-दीपिका (सा० १० । ८७। २१ ) नर्सिहतापनी 


(२१।५७५। १६३१ )१। 
२१. अक्तिछक्तिस्यहा यावत्‌ पिशाची हृदि बतेते । 
ताबद,.. भक्तिसुखस्थात्र॒कैंथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
( भ० सि० १ । ९। ११३ पद्मपुराणते उद््ूत ) 


कि ललचसस्स्स्स्स्स्स्प्स्स्प्पपिि 
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बाधक बताया गया है।' गीतामें ब्रह्मसूत, प्रसन्नात्माके लिये 
परा-भक्ति-प्राप्तिकी चर्चा है--- 
तअह्ममृतः प्सन्‍नात्सा न झोचति न फाड्डति | 
समः सर्वेषु भूत्तेष मद्धक्ति छमते पराम्‌॥ 
(्‌ १८ ॥ ५४ 
इस भगवस्येमकी कुछ ऐसी विलक्षण महिमा है; ड् 
फरोड़ों मक्त-पुरुषोंमें ही किसी-किसीको प्राप्त होता है-- 
सुक्तातलामपि. सिद्धानां.. नारायणपरायणः । 
सुदुलूभः प्रश्ान्ताव्मा क्ोरिष्वपि महासुने ॥ 
( शरीमद्भागवत ६। १४।५ 
इसे प्राप्त कर फिर कोई वाउछा ही शेष नहीं रहती-- 
न नाकपृष्ठं न च सावंभौस॑ 
न पारमेष्ख्यं न रसा55घिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंव॑.. वा 
चान्छन्ति यत्पादरजः अपन्ञा) ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । १६ । ३१७ ) 
प्रणय-रशनासे बँधकर 'प्रणयरशनया छताडइभिपद्मः” 
( भागवत ११ | २। ५५ ) साक्षात्‌ भगवान्‌ ही उनके 
हछदयमें प्रवेश कर लेते हैं, फिर बचा ही कया ! 
सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ते5पि धन्या 
निवलति हृदि येषां श्रीहरेभक्तिरेका। 
हरिरपि निजलोक॑सवंधाउतो विहाय 
अविश्वति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः॥ 
( श्रीमद्भागवत मा० १ । ७३ ) 
जिनके नाम-श्रवण मात्रसे ही मनुष्य सर्वथा निर्मल हो 
जाता है) क्या श्रीमगवानके दासोंके लिये फिर कोई वस्ठ 
पाने योग्य रह सकती हैं ! 
यन्नामश्रुतिमात्रेण घुमान्‌ भवति निर्मलः | 
तस्वतीर्थपदः कि वा दासानामत्रशिष्यतें ॥ 
हे ( श्रीमद्भागवत ९ । ५। १६ ) 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीने कितने प्रिय दाब्दों्म द्रुत-चि- 
द्वारा गहीत भगवत्ततत्वका वर्णन किया है--- 
भगवन्तं विभ्रुं नित्य पूर्ण बोधसुखात्मकम, | 
यद्‌ गशुक्ताति छुतवं चित्त फिसन्यदयशिप्यते ॥ 
( भ० २० १ । २८ ) 
२२. भुक्ति-मुक्ति-आादि वाब्छा यदि मने एवे। 


साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना देव॥ 
(चे० चू० २। £९। १०० ) 


# भगवत्पमी मुक्ति नहीं चाहता # 


“रिभक्तिसुधोदय”सें श्रीप्रहादने दर्सिह मगवानसे 
कहां हँ--- 
खत्साक्षात्करणाह्नाद्विश्ुद्धाव्यिस्थितस्य में । 
सुखानि गोष्पदायन्ते बह्याण्यपि जगदूयुरो ॥ 
( १४११६ ) 
रामचरितिमानसमें विदेहकी यह थयक्ति भी ध्यान देने 
। योग्य है--- | 
इन्दहि बिकोकत अति अनुराण | बरबस ग्हसुखदि मन त्यागा॥ 
( १]२१७०।३ ) 
भगवत्खरूपका अनुभव किस प्रकार सब कुछ विस्मृत 
करा देता है; इस सम्बन्धमें श्रीमदुभागवतके निम्नाह्लित 
प्रमाण द्रष्टव्य हैं--. 
शोपीनां परमानन्द आसीदू गोविन्ददर्शने । 
क्षणं युगशतमिव यासां थेन विनाभवत्‌ ॥ 
( १०। १५०। १६ ) 
अटति यदूं भवानद्धि कानन॑ 
ब्रुटिथुगायते व्वामपद्यताम्‌ । 
कुटिलकुन्तल श्रीसुख॑ च ते 
जड डउदीक्षतां पक्ष्मकृदू इशाम्‌॥ 
( १०।॥।३१११५ ) 
केवल इतना ही नहीं; समस्त चराचर विश्व, जिनके 
किसी भी प्रकारके सम्पकंको पाकर; आनन्दकी पराकाष्ठापर 
पहुँचकर, स्वस्वरूप-विस्मृतसे अभिभूत था-- 
'अस्पन्दन गतिमतों पुरलूकस्तरूणाम्‌ । ? 
( श्रीमद्भा० १०] २१। १९ ) 
गोहिजदुमसगा:.. पुलकान्यविश्रन्‌ ॥१ 
( श्रीमद्भा० १० ।२९ | ४० ) 
भगवस्येसकी इस सदु-मधुर मादकतामें मुक्तिका स्थान 
ही कहाँ है ९ 
'त्रैछोक्यकान्त॑ इशिसन्महोत्सवम्‌!? 
( श्रीमद्धा० १० । ३८ | १४ ) 
भगवानमें ब्रह्मनन्द-तुच्छकारी, सबोकर्षक सर्वाह्नादकः 
महारसायन,।  सर्वविस्मारक, अभुक्ति-मुक्ति-सिद्धि आदि 
बासना-अपसारक ऐसे पूर्णानन्‍्दमय गुण हैं, जिनके सामने 
ब्रद्मनन्द तृणवत्‌ तुच्छ प्रतीत होता है) सनकादिका मन 
श्रीकृष्णके सीरभादि गुणमें ही आकृष्ट हो गया था | झुकदेव 











] यद्‌ द्‌ 


लीला-भ्रवणमें ही सब कुछ भूल बेठे थे । गोपियाँ उनके 
न न 28, 


२३२. भागवत ३।॥ २१७ ।॥ ४३ । 
२४५ वशी० ११॥। ६ तथा १२। १२१ ६५९ । 
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त्रेलोक्यमोहन रूप-सौन्दयपर निछावर थी |ब्रीकआनी वंयी- 
ध्वनिपर श्रीलक्ष्मी, त्रिभुवनका सुबतियामूह तथा चराचर 
विश्व विमोहित था | उनका एक-एक गुण बिद्य वाननों 
मुग्ध कर देनेमें समर्थ है। इसीलिये जगत्‌का प्रलेक पटक 
तीव्र भक्तियोगसे उनका ही यजन करना चाहता दै-- 
अकामः सर्वकासों बा भोक्षकाम उदारधी: । 


तीव्रेण भक्तियोगेन. यजेत पुरुष परम ॥ 


(श्रीमद्धा० २।१३। १०) 

श्रीधरखामीने “घर्मः प्रोज्झितकरेतवोड्न परमो निर्मत्स- 
राणों सतामर्‌ ।? (श्रीमद्धागत १| १ |२ ) पदकी व्याख्यामें 
'ओ्रोज्झितकेतव? शब्दमें प्रयुक्त «वः उपसर्मक्े प्रयोगसे; 
प्रधान कैतब ( मोक्ष-बाड्छा ) का निरसन माना है। 
“अन्न “प्र! शब्देन सोक्षामिसन्धिरपि निरस्त: (? अर्थात्‌ उनकी 
इृष्टिम मोक्ष-बाज्छा भी कैतव है | यह प्रधान-कैततव 
इसलिये भी है कि धर्म, अर्थ, काम-पदार्थ-चयके 
अभिलाषी) भाग्यवश महत्कृपाकी उपरूब्धि होनेपर, कभी 
किसी जन्ममें श्रीकृष्णसेवा प्राप्त कर कृतक्ृत्य हो सकते हैं; 
किंतु सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करनेबालेका तो खतन्तर अत्तित्व ही 
नहीं रहता; फलछतः उसे कभी भी श्रीकृष्ण-सजनका सुयोग प्राप्त 
होना दुर्लभ हैं। एक आत्माराम अपने हुर्भाग्यको कोसते 
हुए कह रहे हैं--यह सुख घनमूर्ति परमात्मा चण्णिपत्तन 
( द्वारका ) में स्कुरित हो रहा है। कीं आत्माराम हूँ? इस 
अभिमानमें मेरा बहुत समय व्यर्थ ही बीत गया-..... 
अस्मिन्‌ सुखघनमूलों परमात्मनि ब्ृष्णिपत्तने स्फुरलि । 
आत्मारामतया में बृथा गतो बत चिर॑ काल; प९ 

श्रीभगवान्‌ दुर्वासा मुनिसे स्वयं कहते 
भक्त मेरी सेवाके सुखसे परिपूर्ण हैं । मेरी 
सहजमें प्राप्त होनेवाढी उन चार प्रकारकी 
डकरा देते हैं, फिर वे कालके प्रभावसे नष्ट 
सुखको क्यों अहण करने छगे !? 

भत्लेवया श्रत्तीत॑ ते सालोक्यादिचतुप्टयम्‌ । 

नेच्छल्ति सेवया पूर्णा: कुत्तोडन्यतत फालविद्गुतम्‌ ॥ 


( शीमद्भा० ९ | ४ । ६७ ) 


हैं--ेरे समस्त- 
सेवाके प्रभावसे 
मुक्तियोंकोी भी थे 
होनेबाले स्वर्गादि 


२७० भागवत १० ]२०|॥ ३० ।॥ 
२६. वद्दी १०। १६। ३६; १० । २५ । ३९ । 
२७. मत्तिरताइतसिन्धु ३ । १ । २३ की टीकामें उद्धत ! 


२६७ 








चेतन्य-सम्प्रदाय तो परम-तत्वकी खण्ड-पतीति ब्रह्म 
एवं अपूर्ण प्रतोति परमात्माकों खीकार करता हैं; मगवरत्पेमी 
उस ओर कभी नहीं जाना चाहते। उनका मन; प्राण सब 
कुछ उस भक्ति-रससे भींगा रहता है, जिसे समस्त तृष्णाऔका 
त्याग कर देनेबाले मुक्त-जन भी खोजते फिरते हैं-- 

विमुक्ताखिलतर्पेप. सुक्तेरपि विरूग्यते । 

या कृप्णेनातिगोप्या55छु भजद्धयोअपि न दीयते ॥ 

प्रेमा-भक्तिका ऐसा विलक्षण माधुय हैं? जिसका रस- 
लोभी भक्त मुक्तिकी ओर कभी नजर भी नहीं डाछता । 
वह निरन्तर उसकी पराकाष्ठापर पहुँचनेकी ओर अग्रसर 
होता है । मुक्ति प्राप्त कर लेनेपर तो सारा खेल ही समाप्त 
हो जायगा; क्योंकि तब पुनजन्सके अभावमें सदा-सदाके 
लिये प्रेम-रससे वश्चित होना पड़ेगा। भगवान्‌ भी मुक्ति 


देकर भक्तको धोखा देना चाहते हैं; क्‍योंकि प्रेम उनकी . 


खतन्‍्त्रताको छीन लेता है। उनको प्रेमी भक्तके वशीभूत 
होकर, उसकी इच्छानुसार रहना पड़ता हैं। इस तथ्यको वे 
खय॑ खीकार करते हैं--- 





भगवत-प्रेमी मुक्ति 


४६ पुनर्जेन्म पाता न कभी जो घुरुष हो गया भगवत्पाप्त ४: 
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झसख्॒तन्न्न इंच द्विज 
भकक्‍तेमंक्तजन प्रिय: 
( औपमद्धा० ५। ४। 
मु मुक्ति देकर उनको एक बार ही छुट्टी मिर 
हू | अस्ठु; 
यहाँ विस्तार-मयसे यह नहीं लिखा जा सकता 
भगवस्पेमी किस प्रकार वर्तमान-जीवन (साधक-देह )) 
देह ओर सिद्ध-देहसे भगवढ्लेक तथा लीला-स्थलॉमे 3 
अनिवैचिनीय भगवद्गरसका अनुभव करता है, जिसके 
उसे सोक्षपयंन्त सभी सुख तृणवत्‌ तुच्छ प्रतीत होते हैं 
उपर्युक्त समीक्षासे यह स्पष्ट है कि धभगवानके * 
कमलोंकी सेवाके सुखसे जिनका चित्त एक बार तृप्त हो 
है, उन भक्तोंकी फिर मोक्षके लिये कभी भी ६ 
नहीं होती |? 
श्रीकृष्णचरणास्भोजसेवानियृंतचेतसाम्‌ पी । 
एपा सोक्षाय भक्तानां न कदापि रुष्ठहा भवेत्‌ ॥ 
( भक्तिरसामतसिन्धु १ । २। १ 


अहँः. भक्तपराधीनों 
साधु भिग्र॑स्तहृदयो 


की जज छ&ू०+ 


नहीं चाहता 


( छेखक---श्रीजयनारायणलरालजी ) 


१-'खा परालुरक्तिरीशवरे ।? ( शाण्डिल्यसूत्र ) 


(ईश्वरके प्रति अनन्य प्रेम भक्ति है |? 


स्रेमस्वरूपम्‌ । मूकास्वादनवत्‌ ९? 
( नार्दसूत्र ५१-०२ ) 


“जैसे गूँगा स्वादका वर्णन नहीं कर सकता; बैंसे ही 
प्रेमका स्वरूप अवर्णनीय है ।? 
.. परंक्ध जबतक मनुष्य कर्मढारा ग्रा्त भोगोंकी छाछसा और 
ज्ञानद्वारा प्राप्प मोक्षकी बासनामें लिप्त रहेगा; तबतक उसके 
हृदयमें प्रेमका उदय नहीं होगा। यह पद्मपुराणका वचन हैं । 

“भक्ति? शब्द “भज? धाद और (भक्ति? प्रत्ययसे बनता है | 
धसजः इति 'सेबायाम/ और क्तिशका अर्थ है--शमः । 
सेवा प्रेमकी प्रघानता है | भक्ति खतन्‍्त्र है; कर्म और 
शानपर निर्भर नहीं दें । खतः पूर्ण है। वह मोक्षको हेय 


कमी है| -+-+- या ह्वें। 
7३: 
मक्तिरसाइतसिन्धु ६ । हैं ! १८ । 


२-“अनिर्वचनीय॑ 


हि (आज एकान्तिनों इरो। नैवाद्लीकुर्वेतेजात मुक्ति पत्मविधामपि ॥ 


२५. किन्तु भ्रेमेकमाशुय 


४ प्मुक्ति निरदर भगति कुमाने ११ (मानस ७। ११८ ।' 
७५ «संगुनोपासतक मोच्छ न केहदी ९ 

तिन्ह कहुँ राम भर्गत निज देहीं ॥* 

| (मानस ६। १११ । ४ 


“सगवत्‌-पादारविन्द-रसास्वादन-परायण.. मद्यनुभ 
सौभाग्यशाली भमक्तगण मुक्तिपदकों पददल्तिकर भक्तिपुष्य 
अमर बने रहते हैं | सगुण भगवान्‌के उपासक मोने ना 
ग्रहण करते । उनको तो श्रीरामजी अपनी भक्ति ही देते ६ 

वस्तुतः भक्तोंकी मुक्ति तो अपने आराध्यदेवके लील 
व्यूहमें प्रवेश करके मगवत्‌-चसिति-चिन्तनमय हो जाना य 
नित्य सेवामें संलग्न रहना हैं। भक्त कभी भी विल्यरू 
म॒क्तिकी चाह नहीं करते । भक्तिके दो प्रकार एईँ-- 
एक, भेदभक्तिल्सेवक-सेब्यमाव---जिसमें सेचाग्रादी एव 


भगवान्‌ हैँ और दूसरा सेवापरायवण भक्त दे | दूगेर 
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# भगवस्ेमी सुक्ति नहीं चाहता # 











प्रकार अमेदभक्ति है, जिसमें मोक्ता और भोग्यकी विभिन्नता 
नहीं है। बह्में लीन हो जाना है और सुभी सु्खोंको 
लय कर देना हैं। जेंसे गम्भीर समुद्रम नमककी पोटली डाल: 
देनेपर वह अपने अखित्वको ही खो बेठती है । 

भेदभक्तिमें मक्त भगवानके साथ मुख्यतया पाँच सम्बन्धों- 
( शान्तभाव, दास्यभावः सख्यभाव) वात्सल्यभाव ओर सघुर- 

* भाव) मेंसे अपनी रुचिके अनुकूछ किसी सम्बंन्धकों जोड़कर 

तद्बत-भावनामें जन्म-जन्म परमानन्दमे मग्न रहता हैं। भगवत्‌- 
प्रेमीका ध्येय पुनजन्स पाकर भगवत्‌केंकर्यपरायण होन७ 
भगवत्‌-सेवा-पूजा-अर्चानिष्ठ होना, जप-ध्यान करना; कथा- 
कीर्तन, सत्संग करना; साधु-सहवासमें निरत रहना ओर 
भगवद्‌-गुणगान ही है । यही नवधा भक्ति हैं। प्रेम-लक्षणा 
भक्ति--पराभक्तिका आश्रय लेकर परसानन्दकी प्राप्ति 
ही. उसका जीवन-सर्वस्व है । 

भगवान्‌ राघवेन्द्र सरकारके साकेत-यात्राके समय 
मस्त्‌-नन्दन श्रीहनुमन्तुलालजीसे प्रइन किये जानेपर उत्तर 
मिला कि “इस धरातरूपर ही रहकर मैं आपका नामजापक 
और कथा-श्रीता होकर रहना चाहता हूँ?-- 


यत्र यत्न॒. रघुनाथकीतेन॑ 

तन्न तन्र. कृतमस्तकाअलिस । 
वाप्पकरिपरिपूर्णलोचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ एप 


“मगवत्‌-प्रेमी मुक्ति नहीं चाहताः--यह स्वर्ण-सिद्धान्त 
अटल नियम सदेब) सभी युगोंमें अक्षरद्ः सत्य पाया जाता 
है । इन भगवत्प्रेमियोंमें, चाहे वे किसी योनिमं हौ---देव) 
दानव) देत्य, ऋषि, मुनि मनुष्यादि जो हौं---सबमें 

जन्म-जन्मातर भगवत्‌-कैड्य करनेकी एक अमिट चाह 
बनी रहती है । उद्ाहरणार्थ, नीचे कुछ जाब्वल्यमान 
यक्तियों प्रभाणरूपमें उद्धृत की जा रही हैं--- 

सत्ययुग 

( १ ) देत्यकुलभूषण परमभागवत श्रीप्रहादजी द्रसिंह 
भगवानसे वरदान माँगते हैं--. 





्थप 


नाथ ! योनिसहलेपु येषु येपु चजास्यदस । 
तेपु तेष्वच्युताभक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ण 
(्‌ विष्णु० ११4२०। १८ ) 
नाथ ! जिन-जिन हजारों योनियोर्म में जन्म लूँ, उन- 
उन योनियेर्भ ठुम्दारी अचल अच्युत भक्ति झस़े प्राप्त हा 


एल | ७ २०-- 
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( २ ) जुपासुर--भगवानसे मौगता ऐ--- 


भहं . हरे तव पारईकमूल- 
दासानुदासों भवितास्मि भूयः। 
सनः स्मरेतासुपतेयुणांस्ते 


ग्रणीत वाक कर्म फरोतु कायः॥ 
न नलाकएृप्ठं न च पारमेप्ड्यं 


सार्वभो ॥०० प्र 
न्‌ म॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 


न योगसिद्धीरपुनर्भवं चा 
समझस त्वा विरदच्य काझ्ले ॥ 
भजातपक्षा इवब भातरं खगाः 


स्तन्‍्य यथा वत्सतराः छुधातो: । 
च्युषितं विपषण्णा 
मनो5रविन्दाक्ष दिरक्षते त्वाम्र्‌ ॥ 

ममोत्तमइलोकजनेखु सख्ये 


संसारचके. अमतः 
त्वन्मायया53त्सात्मजदारगेहे - 


प्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 


प्रिय. प्रियेव 
स्वकर्म सिः ॥ 


( ओऔमझ्ा ९ ६॥ ११।२४-... २७ ) 


है प्रमो |! आप मुझपर ऐसी कृपा करें कि जिससे 
मुझे अगले जन्‍्ममें भी आपके चरण-कमलेके आश्रित 
सेवकोंकी अनन्य भावसे सेवा करनेका अवसर प्राप्त सा 
प्रिवतम ! सेरा सन आपके मज्नललमय गुणोंका स्मरण रे 
रहे; मेरी वाणी उन्हींका “गान करे और मेरा हक 
आपकी सेवामें ही छगा रहे | सर्वसोभाग्यनिधे । मैं के 
छोड़कर खर्ग) ब्ह्मलोक; भूमण्डरूका साम्राज्य, अर क 
एकाधिपत्य, योगकी सिद्धियाँ, यहाँतक कि हल कक 
मोक्ष भी नहीं चाहता । जेसे पक्षियोंके बिना पंख के 
हुए बच्चे मॉकी बाद देखते रहते हैं; जैसे भूखे हे 
गोमाताका स्तन्य-पान करनेके लिये आतुर रहते हे यो 
जेंसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रबासी प्रियतम 

मिलनेके लिये व्याकुल रहती है, वैसे ही कक 
मैं आपके चरण-दर्शनके रिये छटपटाता रहूँ । प्रभो । 
में मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कर्मोके फलस्वरूप ५ 
वास्ब्रार जन्म-रुत्युके चन्रमें भले ही भरकना पर 
परंव॒ मैं जहॉ-जहाँ जाऊं, लिस-जिस योनिसें जन्मूँ. 
वहाँवहाँ आपके प्यारे भक्तोंसे मेरी प्रेम-मैन्ी बनी 
रदे | खामिन्‌ ! जो लोग आपकी मायासे घर-शरीर और 


स््री-पुजादिम आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ भेरा किसी 
प्रकारका कभी सम्बन्ध न हो |? 


क्ना 


९ डे 
पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगव्त्पाप्त # 





9४% १ 
त्रेतायुग 
( $ ) भरतजी प्रयागमें वर माँगते हैं--. 
अरथ न धरम न काम रूचि गति न चहुझे निरबान १ 
जनम जनम रति राम पद यह बरदान न आन ॥ 
( मानस, अयोध्याकाण्ड २०४ ) 
यहाँ भी मुक्तिकों ठुकराकर जन्म-जन्मान्तर राम- 
प्रेसकी ही आकाइक्षा है | 
( २ ) बालि---रामजीसे माँगता है--- 
जेहिं जोनि जन्मों कर्मबस) तहेँ राम पद अनुशगऊ॥ 
( मानस, किष्किन्धाकाण्ड ५ छन्‍्द ) 
( हे ) शरभड्जी--- 
तांते मुनि हरि छीन न भयऊू। प्रथमहिं भेद भगति बर कूयऊ॥ 
( मानस, अरण्य० ८१ ) 
( ४ > वसिष्ठजी--- 
नाथ एक बर मार्ग राम रूपा करि ढेहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमर कहूँ घंटे जनि नेहु ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ४९ ) 
(५ ) काकभुशुण्डिनी--- 
भगत ककृपतर प्रनत हित कृपा सिंधु सुख घाम। 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 
( मानस; उत्तरकाण्ड ८४ ख) 
(६ ) दशरथजी--विजयोपरान्त छड्जूममें. उपस्थित 
हैं। सगुणोपासक थे । भक्ति सिली | 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन छायो ॥ 
( मानस, लकाकाण्ड १११ | ३ ) 
टद्ापरशुग _ 
(१ ) कुन्ती देवी--श्रीकृष्ण भगवानसे माँगती हैं-- 
स्वकर्मफलनिर्दिष्टा यां यां योनि ब्रजाम्यहम ! 
तस्थाँठस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिइंढास्तु में ॥ 


&े भगवान्‌ शीकृष्ण | अपने कर्मोके फलखरूप . 


जिन-जिन योनियोंगें मैं जाऊँ। उन-उन योनियोंमें आपमें 
सेरी इृढद भक्ति हो ।! 
(२) महामाग्यवती गोपाइनाएँ-तो प्रेमस्वरूप ही हैं। 
उनकी छीला-भूमिमें तो वहाँकी रज प्रास करके मुक्ति 
ही मृक्त हो जाती हैं-- 
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'जुज रज उड़ि भस्तक चढ़े, मुक्ति मुक्त [ 

प्रेमोदय केवल शुद्ध स्यमें ही होता 
रज, तममें नहीं होता, नहीं ठहरता | ब्रः 
भुद्ध सत्तत हृदय-गगनमें प्रेम-भास्करका उदय हु 
उनकी दिव्य रुचियोंमें मधुर स्निग्धता आयी थी 
दिव्य सुधा हैं। इसमें किसी स्वार्थकी कोई गन्ध* 
तत्सुखे सुखित्वस/, ध्वहिस्परणे परमब्यार 

ये ब्रह्में लीन होना कमी नहीं चाहत् 


( ३ ) राजा द्वपद--मगरुड्ुध्वजके प्रति-- 
स्वयि. भक्तिईंढा मेडस्तु जनन्‍्मजन्मास्तरेष्व| 
कीटेघु पक्षिषप झरूगेषु सरीसपेषु 
रक्ष/पिशाचमलुजेष्वपि यत्र य 
जातस्य से भवतु केशव ते प्रसादात्‌ 
त्वय्येव भक्तिरचलाव्यभिचारिणी' 


“हे केशव |! जन्म-जन्म आपमें मेरी भक्ति 
कीट) पतड्ड पक्षी राक्षस) पिशाच) मनुष्य--जिस २ 
जन्म दूँ; आपमें अचछ अनन्य भक्ति हो-।? 


कलियुग 
( १ ) श्रीचैतन्यमहाप्रभु-- 
न धन न जने॑ न सुन्द्रीं 
कविता वा जगदीश कामरे 
मम जन्मनि जन्मनीइवरे 
भचता भक्तिरदेतुकी त्वयि 
_ मैं धन। जन) सुन्दरी कविताकी इच्छा नहीं 
मुझे जन्म-जन्ममें ईश्वरमें अहैठ॒की भक्ति हो !! 
(२) गोस्वामी तुलसीदासजी-- 
(क) यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मबश 
म्रमति जगयोनि. संकट. अनेकम्‌ । 
तत्न त्वद्गक्ति-सलन-समागम सदा 


मवतु में. राम विश्राममेकम ॥ 
( विनय० ५७ 


( ख ) कुटिर करम के जाएहि मोदि ज्ँ जह अपनी बरिओ! 
तहँ तहँ जनि छिन छोह छॉडियों कमठ अंदकी नो 
( बिनय० (०४१ | 


क# -प्रियतम-सुख खुखभरा क 


रद 








गे) नाम भरोस नाम बरकू साम सनेहु) 
जन्म जन्म रघुनंदन - तुुसिहि डेहु ॥ 
( बरवे ० ) 


(क ) कर्मवश जहाँ भी मेरा जन्म हो) जिस योनिमें 
प्ण करूँ? वहाँ-वहाँ भगवन्‌ ! आपकी भक्ति-सत्संग 
बर मिले | राम ही एक विश्राम हों | 

( ख ) मेरा दुष्कर्म मुझे जिस भी योनिर्मे के जाकर 
ले, वहाँ हैं मगवन्‌ | आप मुझपर कृपा न छोड़ें; 
पे कछुआ अपने अंडेपर स्नेह नहों छाड़ता | 

(ग) हे रघुनन्दन | तुलूसीको जन्म-जन्म नाममें मरोसा; 
ढ ओर स्नेह प्रदान करो। 

( ३ ) कब्रीरदास-- 

राम बुरावा देखिके दिया 

जो सुख रूद सतसरूंग्में सो 


कबीर शेण १ 
सुख वहाँ न होथ ॥ 
कबीरदासने भी यहाँके सत्संग-सुखकों मुक्तिसे अधिक- 
र बताया है। 
ह:०० ५. «. कट 
बड़े-से-बड़े देवता 
श्रीब्रद्याजी कहते हैं--- 


पे 


तदसस्‍्तु मे नाथ स भूरिभागों 
भवेउन्न॒ वान्यन्न तु वा तिरश्वाम्‌। 

येनाहमेको 5पि भवज्नानों 
भूत्ता निषेये तव पादपल्खवस ॥ 


तदू भुरिभाग्यमह जन्म फिमप्यटब्याँ 
यदू गोकुके5पि कतमादुप्रिरजोडमिषेकम्‌ । 





| प्रियतम-सुख सुखभरा । 
है नहीं चाहता राज्य चक्रवर्ती मैं नहीं चाहता खग। रे 
है नहीं। चाहता विधि-रुर्पति-पद्‌ नहीं चाहता मैं अपवर्ग ॥ है 
७ नहीं चाहता योगसिद्धि में नहीं चाहता पद्-पातार। पा 
डा नहीं चाहता मुक्ति अतुर्विध दुलेभ सालोक्यादि विशाल ॥ ९ 
रा जन्म-जन्ममें बनी रहे मन प्रियतमकी स्मृति मछुर अबाघ | है 
व रहे छलकता स्थाम-रूप-रख-खुधा-डद्घि उर मध्य अगाघ ॥ है 
हे हवा रहूँ उस्रीम खंतत रहे न अन्य राग-रति-काम । रे 
४ दि्खिता रहे सदा सुलकाता धपियतम-मसुख खुखभरा ऊलाम ॥ रै 
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यज्जीवितं॑ तु निखिल भगवान्‌ मुकुन्द- 
ह स्त्वद्यापि य॒त्पद्रजः श्रुतिरूग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४ | ३०, ई३४ ) 

“सगवन्‌ | सुझे इस जन्ममें, दूसरे जन्मे अथवा 
किसी पश्ु-पक्षी आदिके जन्ममें भी ऐसा सोमाग्य प्राप्त 
हो कि मैं आपके दारसोमेंसे कोई एक दास हो जाऊँ 
और फिर आपके चरणकमलोंकी सेवा करूँ। प्रभो ! 
इस ब्रजभूमिके किसी वनमें और विशेष करके गोकुलमें 
किसी भी योनिर्में जन्म हो जाय, यही मेरे लिये बड़े 
सौभाग्यकी बात होगी; क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके 
किसी-न-किसी प्रेमीके चरणोंकी घूलि अपने ऊपर पड़ 
ही जायगी । प्रभो | आपके प्रेमी व्रजवासियोंका सम्पूर्ण 
जीवन आपका ही जीवन हैं। आप ही उनके जीवनके 
एकमात्र स्वस हैं | इसलिये उनके चरणोंकी धूलि मिलना 
आपके ह्टी चरणोंकी धूलि मिलना है और आपके चरणोंकी 
घूलि तो श्रुतियों मी अनादिकालसे अबतक ढूँढ़ ही रही हैं | 

भगवान्‌ शेकर--- न 

बार बए बर मा हर्रषे देहु श्रोरंग 

पद सरोज अनपाणनी भर्गते सदा सतसंग॥ 

ह ( मानस, उत्तरकाण्ड १४ क ) 

इस प्रकार भगवस्मेमियोंने मुक्ति न चाहकर नित्य 
प्रेमकी--सेवाकी ही इच्छा की है, चादे कितने ही जन्म हों ] 
यह उनकी विशेषता है | 





श्द््ट 
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के पुलर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगदत्पात 





&-.०++०++- 





/3७३७१०५०५७-०५७१७८४५५७-१९७०६.०२८५२४०७१०७१०२०७० 


. भगवस्मेमी शुक्ति नहीं चाहता 


रु ४ ८ ६; 
( लेखक---पं० श्रीउमाशंकरजी अश्निह्ोत्री शास्त्री, मानसमहारथी, भागवताचार्य ) 


श्रीकलिपावनावतार, कलिकालिमानाशक) कविकुल- 
चूडामणि; कविताकाननकेसरी, काव्यकाननकलाधर श्रीमद्‌- 
गोस्वामी तुझ्सीदासजी महाराजने अनेकानेक ग्रन्थों, संतों, 
मतान्तोंका निष्कर्ष निकालकर संसारके समक्ष उपस्थित 
किया; जिसको संसारने बड़े आदर्के. साथ स्वीकार किया । 
वह तथ्य हैं--- 
सगुनोणसक मोच्छ न केह्दीं ५ तिन्‍्ह कहूँ रफ्म भगत निज देहीं ७ 
( मानस) लंकाकाण्ड १११ । ४ ) 
आस विन्‍्षएरि हरि भण्त सबले ५ मुक्ति निशदर भरते कुमाने ॥ 
भर सुतंत्र सकरू सुख खएनी | बिनु सतसंग न पावर्दि श्रानी ॥ 
(्‌ मानस; उत्तरकाण्ड ) 
मारतीय वाड्सय-भण्डारमें इतने पन्थ हैं कि यदि उनकी 
गणना की जाय तो कई अन्य ही बन जाये। परंतु भूतभावन 
चन्द्रमोलिकी अहैतुकी कूपासे श्रीमद्गोस्वामी तुलूसीदासजीने 
उस सारे भण्डारका सार एक समासरूप रामचरितमानसमें रख 
दिया और विचारपूर्वक विवादोंको शान्त करनेके लिये 
निष्कर्षरूप यह सिद्धान्त उपस्थित किया--- 
भरते ततत अनुपम सुखमूका ५ मिकइ जो संत होई अनुकूका ॥ 
( मानस) अरण्यकाण्ड १७ १ ३ ) 
प्रमाण--वालि बानरेन्द्र है| पुराणोंमे लिखा है कि 
बह संध्या-पूजा करने समुद्रके तटपर जाया करता था। सत्संग 
भी करता था। अन्यायी नहीं था । पूर्ण विवेकी भी नहीं 
था | सुग्रीवकके कारण बेर ठन गया । फलतः रामजीके 
दर्शन हुएं--- 
पर बिकक महि सर के काएें ६ पुनि उछि बेठि देखि प्रमु आगे ॥ 
: ( मानस; किष्किन्वाकाण्ड < | १ ) 


मुक्तिका उपासक वालि रासजीसे जानकी चर्चा करने 
लगा; परंतु जो उसने संतों) प्रेमियों: ज्ञानियोंसे अ्वण किया 
था) जिसका निर्णय नहीं मिल पाया था? जिसका समाधान 
नहीं हैं? जो अवर्णनीय हैं और जिसका निरूपण नहीं हैं; 
वही सर्वाधिष्ठानः सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर; सर्वरूष) सर्वातीत+ 
सर्वमान्य आज सुनिवेष धारण कर सम्मुख आ गया | भली 
प्रकार पहचाना? परखा) पश्चात्‌ भक्त होकर बोला--- 
स्पाम गात सिर जे बनाएँ । अझन नयन सर चाप चढ़ाएँ 0 


पुनि पुनि चितइ चरस जित दौन्ह| ५ सफरू जन्म माना प्रभु चीन्ह 
( मानस), किष्किन्धाकाण्ड ८॥ १-२ 


अपरिचितसे परिचित हुआ; विवाद हुआ) वार 
अपनी भूछ स्वीकार की और अपना हृदय चढ़ा दिया-- 

. अब नाथ करे करुना बिछोकहु देहु जो वर मागऊ। 
जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराणऊ 0 
यह दनय सम सम विनय बढ़ कल्यज़ प्रद प्रभु कीजिए, ५ 
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दल अंग्द कोजिए ॥ 

राम चरन दृढ़ प्रीति करे बाकि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठ ते गिरत न जानइ नाग) 

( मानस) किष्किन्भाकाण्ड 
अतः सिद्ध हुआ मुक्तिसे भक्ति श्रेष्ठ है । 
अ्रीरामकथारसिक) रामग्रेमपोषित) श्रीरामबाइ-छोइ-प्रापत 

श्रीचन्द्रमौलि-कृपाप्राप्त; सीलाचल पर्वृतपर नित्य नवीन नवनीः 


- वितरित करनेवाले श्रीकाकशुझण्डिजी महाराजके लिये; जिनके 


जीवन ही शिक्षाप्रद- है। श्रीलोमशमुनि चाहते थे कि मेंे 
प्रभावसे ये मुक्तिमार्ग/ निर्गुण मत) शानकी श्रेष्ठता खीकाः 
कर हें | परंतु सत्य तो सत्य ही हैं। श्रीकाकजी कहते ई-- 
तब में निगुन मत करि दूरी | सझुन निरूपडे करि हठ भरी ॥ 
( मानस, उत्तरकाण्ड ११० १ ७ ; 
भक्त अभय होता है-- 
दौन्‍्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई । नि कछ भय न दौनता आई ॥ 
( मानस; उत्तरकाण्ड १११। ८ ) 
भक्त प्रत्येक दक्षार्म हर्षित रहता है? अपने भगवानकी 
कृपाकों ही देखा करता हैं । अनिष्ट करनेवालेकी भी प्रणाम 
करता हैं। भयभीत कमी नहीं होता | 
तुरत भय में काम तब पुनि मुनि पद फिर नए 
समिरि राम खुनंस मनि* दर्रषत चढेडे उड़ाई ॥ 
ह ( मानस) ठत्तरकाण्ट 2१३ कक) 
बेंद भजन महिं बग्ना ॥ 
( मानस उत्तरकाएट ॥। 
करना है और सेबा भक्त ही 
बीर 


तजई न तन निज इच्छा मस्ना | तन बिनु 


मजनका अर्थ ही सेवा के 
करता हैं | भक्त निष्कामी दोता है, पुरुषार्थी दोता दै। 
होता है| चद्ट यही चाहता है क़िर्मे बारंबार जअत्म श्ण 
कहूँ और शरीरः मनः3 बाणी। इन्द्रियेंसि मदा-सचंदा प्खाद 


सगवानकी सेवा करता रहेँ । 


>> किल्लत. 


# खत्युके समय भगवज्ञामका महत्त्व के 
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व्यायाम 


श्द्थ 








सृत्युके समय भगवजन्ञामका महत्त्व 


( छेखक--श्रीऔकान्तशरणजी, समस्त तुल्सीसाह्वित्यके भाष्य एवं तिलुककार ) 


महच्व-प्रमाण 
मृत्युके समयका एक बारका भी नामोचारण अत्यन्त 


नि पु 
“४ महत््वशाली है। यथा--- 


६4 
जा कर नम मश्त झुख आजा १ अधमउ मुझुत होइ श्र्ति रशंबए 0 
(रामचरितमानस, अरण्य० ३० ) 
ज्‌ बिन (5 कर्म (जे की 8] फैहों 
'को नप्त भरत झुनि दुरकम तुम्हे कहा पुन पेह 0 
( गौतावली, अरण्य० १३ ) 
(७ ही 
राम राम कहि तनु तजहिं प्॒हि पद निर्बान ॥ . 
( रामचरितमानस, अरण्य० २० ) 


झत्युकाले ह्विजश्रेष्ठ रामनामेति थः स्मरेत्त्‌ । 
4 + आप चर 
स॒पापात्मापि परम मोक्षमाप्नोति जमिने॥ 
( पश्मपुराण, क्रियायोग ०, व्यासवचन ) 


अ्थ-( श्रीव्यासजी जैमिनिसे कहते हैं कि ) हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
मृत्यु-कालमें 'राम' इस नामका जो स्मरण करता हैं) वह 
पापी भी परम मोक्ष-पद प्रास करता हैं; तथा--- 


अन्तफाके से मासेव स्मरन्मुक्त्वा फकलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स सद्भाव याति नास्त्यश्न संशयः ॥ 
(गीता ८ ।७ ) 
ध्जो मनुष्य अन्तकालम भी मेरा ही स्मरण फरता 
हुआ शरीर त्याग करता है; वह मेरे स्वरूपको प्राप्त करता 
है, इसमें संशय नहीं है |? 


यहातक मृत्युकालके नामोचारणके प्रमाण लिखे गये । 
अय नाम-भ्रवणका माहदात्म्य सुनिये--- 
मुमूषादशिण कर्ण यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 


उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्र स सुक्तो भदिता शिव ॥ 
( ओरामोत्तरतापनी० ३। ८ ) 


धश्रीगरमजीने श्रीशिवजीसे कहा हैं कि जिस किसी 
मरनेवालेके दादिने कानमें आप यह मन्त्र ( राममन्त्र ) देंगे; 
वष्ट मुक्त ऐो जायगा ।? 


कारों मस्त जंतु अवकोकी | जासु नाम वरू कर बिसोको ॥ 
( रामचारितसानस, बार० ११८ ) 


हो 


माहात्स्य €> हे 
त्न्यनवसश 
मृत्युकालके नाम-स्मरणका ऐसा प्रभाव क्यों हैं ! इसका 
वेद-वाक्यके आधारपर विचार किया जाता है--- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्थ नास सहयश्ाः | 
( यजुर्वेंद १२ | ३ ) 
“जिस परमात्माका नाम और यश महान हैं, उसकी 
बराबरीका कोई नहीं है ।? 
नासकी महिसा--- 
चहुँ जुण चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ) ककि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
( रामचरितमानस, बाल० २१ ) 
“चारों युगों और चारों वेदोंमें नाम-प्रभाव कहा 
गया है | कलिकालमें विशेषरूपमें यही उपाय है; क्योंकि 


इसमें अन्य उपायोंका अभाव-सा हैं; इससे इसमें नामका 
प्रभाव प्रत्यक्ष है । तथा-- 


घ्यानु प्रथम जुण मस्बिधि दूजे | द्वापर परितोषत प्रभु पुें॥ 
ककि केवक सर मूझ मकीना । पाप परयोनिधि जन मन मोना ॥| 
नाम कामतरू का कराका । सुमिर्त समन सकक जग जारूए॥ 

( रामचरितमानस, बालू० २६ ) 


अर्थात्‌ सत्ययुग) त्रेता और द्वापरमें क्रमशः ध्यान यज्ञ 
और पूजन विधिरूपमें रहते हैं; नामाराधनसे इन विधियोंकी 
रक्षा एवं पूर्ति होती है | यथा--- ह 


नाम जीह जपि जागहि जोगी । बिरति बिरंत्ि प्रपंच बियोगी 0 
अद्धसु्खह्ि अनुभवहिं अनूप. | अकथ अनामय नप्त न रूप 0 
( रामचरितमानस, बारू० २१) 
«कि केदरूक---कलिकालमें यह नाम केवरू ( विधियोंके 
बिना स्वयं ) ही सब कल्याण करता है; क्योंकि कलियुग 
पापमूल एवं मलिन है; इसमे छोग पाप-सागरके मीन हो 
सह । अत; राजारूप रामनामके संरक्षणसे ही अन्य साधन 
सिद्ध होते ई ।! तथा--- 
नाम रामको अंक सब साधन हैं सन। 
अंक गए कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गन ॥ 
हे ( दोइावलो २० ) 


है 





“श्रीरासका नाम अक्लु ( १, २; ३ ) के समान है और 
समस्त साधन ( कर्म) योग) ज्ञान आदि ) शून्य ( ० ) के 
समान हैं | अड्डुके चले जानेपर हाथमें कुछ नहीं रह जाता 
( शून्यका अर्थ कुछ न रहना है ) ओर अह्छ रह जानेपर वे झृत्य 
दसगुने ( १०५ २०३ ३० ) महत्त्व पाते हें |! तथा--- 
नहिं ककि कर्म न भगति बिबेकू | राम नाम अवरंबन एकू॥ 

. ( रामचरितमानस) बाल० २६ ) 
“मक्ति-वैराम्य-विज्ञान-शम-दान-दम+ 
नस आधीन सुन अनेकम्‌ ॥१ 
( विनयपत्रिका ४६ ) 


इसीसे नामकों सदासे महान्‌ यश प्राप्त होता आया 

है। यथा-- ह 
चहूँ जुग तीनि काक तिह-ुँ कोका १ भए नाम जषि जीव बिसोका ॥ 
( रामचरितमानस, बाल० २६ ) 


कुछ उदाहरण 

(१ ) जैसे कोई यशस्वी वैद्य अच्छे-अच्छे देशों 
जड़ी-बूटीकी ओंषधियोंमे कुछ रसायन देकर बहुतोंका 
कल्याण करता है; इससे उसका यश फेल जाता हैं | संयोग- 
से यदि वह किसी ऐसे देशमें जा पहुँचता है, जहाँ जड़ी- 
बूटी नहीं मिलती; वहाँ वह रसायन मात्ञसे रोगियोंकी 
रक्षा कर अपने यशकी रक्षा करता हैं और अपने नामकी 
लजा रखता है; वेसे यशस्त्री राम-नाम भी विधिहीन 
कलिकालूमें अपने ही प्रभावरूपी रसायनसे अपनी लजा 
रखता है | ध्यान) यज्ञ और पूजन आदि विधियोंक्रे अमाव- 
की भाँति नाम-जप विधिके अभावमें भी अपने यशकी 
रक्षा करता है | गोस्वामीजीने कहा है--- 


सो थो को जो नाम राज ते नहिं राख्यो रघुबीर ६ 
कारुनीक जिनु कारन ही हरि हरी सकता मद भीर ॥ १ ॥॥ 
बेंद-बिदित जग-बिदित अजामिक विप्रबन्धु अच-घाम । 
घोर जमए्कय जात निवारथों सुत-हित सुमिर्त नाम ॥ २ ॥ 
उस पॉभर अभिमान-सिंघु गज अस्यो आइ जब आह १ 
सुमिस्त सकृत सपदि आये प्रभु हसयो इुसह उर-दाह ॥ ३ ॥ 
ब्याध निषाद मीघ गनिकादिक अगनित औमुन मूक 


नाम-ओट तें राम सबनि की दूरि करो सब सूक ॥ ४ ॥ 
( विनय-पत्निका १४४ ) 


श्रीरामजी अपने नामकी छजा रखनेके लिये ५्विनु 





हर क्र [प हद 
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कारन ही'--नाम-जप विधि-हीन जापककी भी भव-भीरका 

हरण करते हैं; उसके प्रति करुणा हों आती है और उसके रक्षार्थ 

आपके हृदयमें त्वरा और विहलता जग जाती हैं | यथा-- 
अंतरजामिहु तें बड़ बाहेर जामि हैं; जे राम नाम ढिये दें 


घादत चेन पेन्ह्राइ रूबाई ज्यों बारूक बोलने कान किये ते॥ 
( कृवित्त ०) उत्तर० १२९ ) 


ह इसी पदमें आगे अजामिल ओर गजेन्द्रादिकि कई « 
लंदाहरण हैं--- 

( २ ) अजामिलने बेटेके लक्ष्यपर प्नारायण! नाम्त लिया 
है। उच्चारण ठीक था; पर रक्ष्य ठीक नहीं था। इसपर 
भगवानके पाष॑दोंने वाद होनेपर अन्तमें कहा कि इसने 
यमदूर्तोंसि डरकर “नारायण? यह नाम पुकारा हैं | इस ड्र्से 
बचानेवाले तो भगवान्‌ नारायण ही हैं ( बेटा नारायण 
नहीं ) । अतः यह भुगवानके द्वारा ही रक्षणीय है । 

(३ ) गजेन्द्रके ह्ृदयका लक्ष्य ठीक था) पर उच्चारण 
नहीं था। उसने ड्ूबनेके समय भंगवानका ध्यान रखकर 
सूँड़का अग्ममाग फरेछा दिया कि क्षणभर भी बच जाऊं। 
इतनेमें भगवानने (रा? उच्चारणका संकेत मान लिया) फिर 
ड्बनेसे प्रथम ही भगवानने बचा लिया | डबनेमें मुँह बंद 
करनेमें प्म? का संकेत भी दो जाता) पर आधे नामके 
संकेतपर ही उसकी रक्षा हो गयी; यथा-- 

"तस्थो गयंद जाके अ्ड माय (१. ( विनयपत्रिका ८३ ) 

यहाँ नाम लेनेके संकेतमात्रपर रक्षा हुई |ऐसे टी 
व्याधादिके भी भाव हैं | ऐसे यशस्वी श्ीराम-नामका अन्चक 
समय एक बार स्मरणपर मुक्ति होनेपर विचार करना ईणए 

(१ ) अन्तका एक बारका भी नामोच्चारण इसपे 
समस्त पापोंकों भक्म कर देता है। यथा-- 

धजास नप्म एडक अंध तूका ॥) 
( रामचरितमानस) अयाध्या० २४७० है 
सांकेत्य॑ पारिदास्यं वा स्तोम॑ दैकनमंव वा | 
चैकुण्डनामअददणमशेपावदर बिदु: ॥ 
अज्ञानादथवा.. ज्ञानादुत्तमइलोफनाम_ यर्वे | 
संफीर्तितमर्व पुंसो. ददेदेंघों.. बधानलः ॥ 

( श्ीमद्भा० ६ [२ | कि 
परिदासमें, खोम वा क्रीढ़ापूक 


समस्त पाप नष्ट दवात ४ | अडान 
मगवानहत साझ 


ग८ / 

धसंकेतसे; गा 
भगवानका नाम लेनेसे 
अथवा शानपूर्वक किया हुआ पुष्यझ्दाक 


# खुत्युके समय भगवज्ञामका महत्त्व मे २७१ 








( २) अन्‍्तमें नामोच्चारणके साथ शरीर छोड़नेमें 
भगवान्‌ अपने नामकी महत्ता सिद्ध करते हुए यह मान 
लेते हैं कि इसने मेरा नाम लेकर जो शरीर छोड़ा है; इसका 
तात्पयें यह कि अपना शरीर मुझे संकल्प कर दिया | अतः 
इस शरीरके सम्बन्धवाले एवं इसके पूर्व शरीरोंके सभी 
पाप और पुण्य भी सुझे ही पचाना चाहिये, बस; इसपर 
यह सभी पाों और पुण्योंसे रहित होकर मुक्त हो जाता 
कहि नाम बारक तेषि पावन होहि राम नमामि ते॥ है। नामसे ही भगवान्‌ अपने नामवाले खरूप एवं घाम-प्राप्तिकी 

( रामचरितमानस) उत्तर० १९९ ) आकाह्जञा भी पूरी करते हैं | प्रमाण ऊपर आ गये हैं | 
-+-#७७/९>८प्ा--+ 


सृत्युके समय भगवन्नामका महत्त्व 


( छेखक---याश्षिकसन्नाट्‌ ५० श्रीवेणीरामजी शमो, गौड, वेदाचार्य ) 


उच्चारण मनुष्यके पापोंको उसी प्रकार जला देता हैं; जैसे किसी 

प्रकार डाछा हुआ इंघन अग्निमें मस्म हो ही जाता है। फिर 

साथ ही) प्राण निकछ जानेपर और पाप होते नहीं, इससे 

यह मनुष्य नाम-प्रभावसे मुक्त हो जाता हैं। यथा-- 

पाई न केदि गति पंतित पावन राम भंजि सुनु सझ मना 

गनिका अजामिक ब्याध मीच ग्जादे खक ठरे घना ऐ 
/ आभीर जमन किरात खछ स्व॒फ्चएदि अति अब ख्प जे 


चोरासी छाख योनियोंमें परिभ्रमण करता हुआ जीवात्मा 
भगवत्कृपासे मनुष्य-योनिको प्राप्त करता हैं । जीव जब 
गर्भावस्‍्थामें आता हैं; तो बह बहांके भयंकर कष्ठोंसे पीड़ित 
होकर अपने आत्मोद्धारके लिये मगवानकी स्ठ॒ुति करता 
हुआ सर्वदा भगवन्नामोचारण करनेकी प्रतिज्ञा करता 
है । किंतु वह जीव जब गर्मसे बाहर आता हैं; तब अपनी 
की हुई प्रतिशाकों भूलकर सांसारिक मायामोहमें आसक्त 
हो जाता है । सांसारिक मायामोहमें आसक्त होनेके कारण वह 
जीव आत्मोद्धार न कर वही कर्म करता है, जिससे बन्धनको 
प्रात होकर सर्वदा जन्म-मरणके चक्रमेँ फँसा रहता हैं--- 


पततद॒र्थ कुरुते कर्म यद्‌ू बद्धो याति संसख्तिमस्‌ |? 
( श्रीमद्भागवत्त ३ । ३१ । ३११ ) 


मानव-जन्म बड़ा ही दुर्लभ हैं| मगवत्कृपासे सानव- 
जन्मकों प्रासकर जो मनुष्य आत्मोद्धार नहीं करता$ 
उसका मानव-जन्म घारण करना ही व्यर्थ है । अतः 
मनुष्यको आत्मोद्धारार्थ अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । 
आत्मोद्धारके लिये भगवन्नामोच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ सहज साधन 
है, जिसके द्वारा मनुष्य आात्मोद्धार कर सकता है। 


भगवानते मनुष्यके शरीरमें हाथ; पेरः मुख बाणी; 
कान, नाक) मन सिर आदि जो अड्ज द्यि हैँ, वे 
सभी भगवस्सेवार्थ दिये हैँ। अतः भगवानके दिये हुए 
साए्ये । 


भगवानते मनुष्यके शरीरमें मुखकक्का जो निर्माण किया 
है, वह केवछ भोजन करनेके लिये नहीं; किंतु भगवन्नामो- 
ब्वारण करनेके लिये किया है। अतः मनुष्यकों मंगवन्नामो- 
चारण करके ही भोजन करना चाहिये । जो मनुष्य 
भगवन्नामोच्चारण न कर केवल भोजन करता है, वह 
महापापी और भगवानका विरोधी है | 


वस्तुतः मुखकी यथार्थ शोभा और यथार्थ उपयोग 
भगवन्नामोच्चारण करनेसे ही हैं | जो मनुष्य अपने 
घुखसे भगवन्नामोचारण नहीं करता; उसका म्रुख निरर्थक 
ही है । इसलिये मनुष्यको अपने मुखको सार्थक करनेके 
लिये सर्बदा भगवनन्‍्नामोचारण करना चाहिये । 


भगवानने मनुष्यके मुखमें जो वाणी दी है, वह 
व्यर्थंकी बातें करनेके लिये नहीं दी है; किंतु भगवानकी 
लीलाओंके गायन करनेके लिये दी है | जो मनुष्य अपनी 
बाणीके द्वार भगवानकी छीछाओंका गायन नहीं करता; 
उसकी वाणी मेंढककी जीभके सदर कही गयी है-.. 


जिल्लासती . दाहुरिकेव. खूत ५ 
४ चोपगायस्युस्गाययाथा:ः ॥ 


( औमक्लागवत २ [ ३ | २० ) 


“जिस मनुष्यकी जीम भगवानक़ी छीलछाओंका गायन 
नहीं करती, वह मेंढककी जीभके समान टर्र-टर करनेवाली 
हू । उसका तो न रहना ही अच्छा है |? 

और भी कहा है-- 


का सी 


& न्‍ 
२७२ के पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाघ # 





सपा गिरस्ता हासतीरसत्कथा 

न कफथ्यते यदू भसगवानधोक्षजः । 
तदेव सत्य तदु दैव महल 

तदेव पुण्यं भगवदूयुणोद्यम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं रूुचिरं नव नव 


तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्र । 
तदेव शोकार्णवज्ोपर्ण. नृणां 

यदुत्तम'छोफयशो<डनुगीयते ॥ 
न तदू वचश्रित्नपद॑ हरेयशो 


जगत्पवित्न॑ प्रग्रणीत कहिंचित्‌ । 
तद्‌ ध्वाड्डतीय न तु हंससेवितं 
यन्नाच्युतस्तत्न हि. साधवोडमला: ॥ 
( औमद्भायववत १२९ । १२ । ४८-७० ) 


“जिस वाणीके द्वारा अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लीला, ग्रुण आदिका उच्चारण नहीं होता; बह 
भावपूर्ण होनेपर भी निरर्थक है, सुन्दर होनेपर भी 
र हैं ओर सर्वोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली 
: भी असत्कथा है। जो वाणी और वचन भगवानके 
परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परस पावन हैं, वे ही 
य हैं ओर वे ही परम सत्य हैं ! 
जिस वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम पवित्र यशका 
ता हैं; वही परम रमणीयः रुचिकर एवं प्रतिक्षण 
श्री जान पड़ती हैं। उससे अनन्तकाब्॒तक मनको 
न्दकी अनुभूति होती रहती हैं । मनुष्योंका समस्त 
चाहें वह समुद्रके समान लंबा और गहरा क्‍यों न 
स वाणीके प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है । 


जिस वाणीसे जगत्‌को पवित्र करनेवाले भगवान 
पके यशका कभी गान नहीं होता, वह कौओंके 
उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र 
एनस-सरोवरनिवासी हंस अथवा ब्रह्मधाममें विहार 
ले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमइंस . भक्त उध्षका 
तेवन नहों करते | निर्मल छुदयवाले साधुजन तो 
(वास करते हैं; जहाँ भगवान्‌ रहते हैं ।? 


गवानने मनुष्यकी जो जिद्दा दी है, वह खासकर 
पमोच्चारणके लिये ही दी हैं | अतः जो मनुष्य 
की दी हुई जिह्काके द्वारा भगवन्नामोचारण करता 
अवश्य ही सोक्षकी सीढ़ियोपर आरूढ़ हो सकता 


कप 
है । जो मनुष्य भगवानकी दी हुईं निद्काके द्वारा भगवः 
मोचारण नहीं करता; वह मोक्षकी सीढ़ियोंपर आर 
नहीं हो सकता | कहा भी है--- ॥ 
जिद्ां रब्ध्वापि यो विष्णु कीर्तनीय न कीर्तयेत्‌ । 
रब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणि स नारोह॒ति दुर्मतिः ॥ 
“जो मनुष्य जिह्ना प्राप्त करके भी कीर्तनीय भगवा 
विष्णुका कीर्तन ( उच्चारण ) नहीं करता, बह कुत्सि 
बुद्धिवाला मनुष्य मोक्षकी सीढ़ियोंको पाकर भी उनप 
चढ़नेमें सर्वदा असमर्थ रहता हैं ।? 
अतः मनुष्यको अपनी जिह्ाद्यारा भगवन्नामोच्चारण 
कर मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरूढ़ होना चाहिये | भगवन्नामो 
चारणद्वारा मोक्षकी सीढ़ियोंपर आरूढ़ होनेसे ही मनुष 
परम पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर सकता हैं | 
सुदुर्लभमिंद॑ बहुसम्भवान्ते 
मालजुष्यमर्थद्मनित्यमपीह 
तूर्ण यततेत न पतेदजुरूत्यु याव- 
ज्षिःश्रेयलाय विषयः खलु स्वतः स्थात्‌ ॥ 
( श्रीमक्धा० ११ । ९। १९ ) 
ध्यह मानव-शरीर यद्यपि अनित्य और मृत्युग्रस्त है 
तथापि इससे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती हैं | इसलिये 
अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मानव-शरीर पाकर 
विचारशील मनुष्यकों शीघ्रातिशीत्र म्ृत्युसे पहले ही मोक्ष- 
प्राप्तिेके लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये। मानव-जीवनका 
मुख्य उद्देश्य मोक्ष-प्राप्ति ही हैं; विषय-भोग नहीं | विपय- 
भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं; जो कि मनुष्यके 
लिये सर्व॑था त्याज्य हैं ।? 
समस्त योनियोंमें मनुष्य-योनि श्रेष्ठ कही गयी है। 
मनुष्य-योनिके श्रेष्ठ होनेका कारण यह हैं कि इसी योनिके 
द्वारा ध्मोक्ष'की प्राप्ति की जा सकती हैं। अन्य योनियंकि 
द्वारा नहीं की जा सकती। मनुप्यक्रे लिये प्मोक्ष'की 
प्राप्ति बहुत ही श्रेष्ठ और आवश्यक वस्तु दे। मोक्षकी 
प्राप्ति होनेके अनन्तर मनुष्य सदाके लिये 'पुनरपि जनम 
पुनरपि मरणम के चकरसे मुक्त हो जाता है। अतः 
मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति छिये विश्येप प्रयत्न करना चाट्टिये | 
दुःखका विपय द कि जिस मोक्षकी प्राप्तिस मनुष्य 
बारंबार जीवन-मरणके चकरसे छूट जाता है; उस मोश्की 
प्रासेिकि लिये वह प्रयत्न नहीं करता; किंव साधारण 


लब्ध्चा 
घीरः । 


# खुत्युके समय भगदन्नामका महत्व # 


श्वीकी तरह आहार निद्रा) भय मेंथुनादि अनित्य 
6 सुख-भोगोंमें ह्वी आउक्त रहता है। ऐसे 
की तुल्मा उस व्यक्तिस की गयी है? जो अपने 
॥ प्राप्तिकि लिये ऊपरकी मंजिलमे पहुँचकर, अशानवश 
अकस्मात्‌ नीचे गिर जाता है। ऐसे मनुष्यके लिये 
गवान्‌ वेद्व्यासजीने कहा हैं--- 

तसारूढच्युत॑ विदुः ७... ( ओऔमद्भा० ११॥ ७। ७४ ) 
अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी संसार-चक्रसे छुटकारा 
$ छिये मोक्षप्राप्त्य्भ सदा प्रयत्न करना चाहिये। 
पाप्तिके लिये भगवनज्नामते बढ़कर और फोई सुलूम 
न नहीं हैं। इसलिये मनुष्यको मोक्ष-प्राप्िके लिये 
/ भगवजल्ञामका उच्चारण करना चाहिये | 


भगवज्नामका उच्चारण वही मनुष्य कर सकता हैं, जिसका 

वानमें श्रदा और विश्वास हो। श्रद्धा और विश्वासके 
॥१ मनुष्य भगवज्ञामका उम्बारण नहीं कर सकता। 
4 भगवन्नामके उद्मारणार्थ मनुष्यकों भगवानके प्रति 
7 और विश्वास रखना चाहिये । 


भगवानके प्रति श्रद्धा और विश्वासका होना भी 
पबत्कृपापर ही निर्भर है। भगवत्कृपाके बिना मनुष्य 
बानमें श्रद्धा और विश्वास नहीं कर सकता। अतः 
ए है कि भगवत्कृपासे ही मनुष्य भगवानके प्रति भ्रद्धा 
र विश्वासको प्रातकर भगवन्नामका उच्चारण कर 
कता है । 

भगवज्ञामका उच्चारण मनुष्य-जीवनके प्रारम्भकाछसे 
| ऐोना चाहिये । जो मनुष्य अपने जीवनके प्रारम्भकालसे 
| भगवनज्नामके उच्चारणका अभ्यास कर छेता है, वही 
पी मत्युक्े समय भी भगवन्नासमका उच्चारण कर 
कता है। जो मनुष्य अपने जीवनके प्रारम्भकार््यें 
वगवज्नामफे उच्चारणका अभ्यास नहीं करता, उसके लिये 
वृत्युफे रामय भगवज्नामका उच्चारण करना बहुत ही कठिन है। 
प्रतः मनुष्यकों अपने जीवनके प्रारम्भकारूसे ही भगवज्नाम- 
के उय्यारण करनेका अभ्यास कर लेना चाहिये, जिससे- 
इह अपनी मुत्युके समयमें भी भगवन्नामका उच्चारण कर 
तके । जो मनुष्य अपने समस्त जीवनर्मे भ्द्धा-भक्तिपूर्वक् 
भगवज्ञाभमणशा। उद्याएण करता रहता है। वद निश्चित ही 
जीवन-मस्णके चकरते छूस्कर मुक्त हो जाता है| अतः 
मोशाशिलापीको उठते बैठते) सोते, जागते, चलते; 


प्‌० पु ० ३ै०--- 
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फिरते आदि सभी अवस्थाओँमें सर्बदा भगवन्नामका उच्चारण 
करना चाहिये । 
वेदादि सदप्रन्थोंका तो यहाँतक कहना है कि जिस 
मनुष्यने प्रमादवर जीवनपर्यन्त कभी भी भगवन्नामका 
उच्चारण नहीं किया; उसने भी भगवत्कृपासे मृत्युके समयरमें 
भी विवश होकर यदि भगवदक्तासका उच्चारण कर लियएत 
तो उसके समस्त पार्पोका क्षय हो जाता हैं और वह 
निश्चित ही मुक्तिको प्रातकर भगवत्सायुज्य लाभ करता 
है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अज्ञामिल है। जिसने मृत्युके 
समय अपने पुत्रके व्याजसे सगवानका नाम लेकर परम 
पदको प्राप्त किया#-- 
स्रियमाणो हरेनोम गृणन्‌ पुश्नोपचारितस्‌ । 
अजामिलो5प्यगाद्ास कि पुतः अद्धया गृणन॥ 
( श्रीमद्धा० ६। २। ४९ ) 
धअजामिल-जैंसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने 
भगवानके नामका उद्ारण किया, जिसके फलस्वरूप उसे 
परमपद ( बैकुण्ठ ) की प्राप्ति हुईं । फिर जो छोग अ्रद्धा- 
भक्तिसे सावधान होकर भगवन्नामका उच्चारण करते हैं, 
उनकी भगवद्धामकी प्राप्तिम भथोंत्‌ उनके मुक्त होनेमें 
तो संदेह ही क्‍या है ९? 
प्राणत्यागके समय भगवन्नञामके उच्चारण और स्मरण 
करनेसे मनुष्य “मोक्ष? प्राप्त करता है? इस विषयका उल्लेख 
भागवत; गीता आदि श्ाज्मे बारंबार किया गया है--.. 
यय्यावतारगुणकर्म विडस्वनानि | 
नामानि येड्सुविग्से विवरण गुणन्ति । 
से नेकजन्समशसर्ूक॑ सहसेव . दित्वा 
संयास्त्यपादुत्र्ुद॑ तमज अपने ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। ५। १५ ) 
“जो मनुष्य प्राणत्यागंके समय आपके € भगवानके ) 
अवतार; गुण और कर्मोको बतलानेबाले “गोविन्द, थ्वासुदेव?, 
“जनादन? आदि नामौंका विवश होकर भी उच्चारण करते 
हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे तत्काल मुक्त होकर माया 
आदिके आवरणोंसे रहित होकर ब्रक्मपद प्राप्त करते हैँ | 


आप नित्य अजन्मा हैं। में आपकी शरण स्वीकार 
करता हूँ] 


*# अजामिल्रेषपि पापात्मा. यज्ञामोचारणादलु । 
आज्तवानू परने धाम त॑ वन्दे लेकसाक्षिणम्‌॥ 
( पशपुराण ) 








२७७ 
पन्नामधेय॑ ज्ियमाण जातुरः 
पतन स्खछनू वा चिचशो गृणन्‌ पुमान्‌ | 
विमुुक्रकमोर्मेंडझ. उत्तमाँ_ गति 


प्राप्नोत्ति यक्ष्यन्ति न त॑ को जना: ॥ 
( श्रीमेद्धा० १२१ ३१ । ४४ ) 


“नुष्य मरनेके समय आतठुर अवस्थामें अथवा गिरते 
या फिसलछते समय विवश्ञ होकर भी यदि भगवानके किसी 


एक नामका उच्चारण कर ले; तो वह मनुष्य समस्त . 


फर्मंबन्धनसे मुक्त होकर (उत्तम गतिकों प्राप्त करता है। 
किंठु फिर भी इस कलियुगर्मे कलियुगसे प्रभावित होकर 
प्राणी उस भगवानकी आराधना नहीं करते, यह बड़े 
दुःखकी बात है |? 


जाकर नाम म॒रत मुख ज्यवा १ अधमउ भुकुत होइ श्रुति गावए ॥ 
( रामचरितमानस, भरण्यकाण्ड ३०१३ ) 


ख्व्युकाके ट्विजश्रेष्ठ रासनासेत्रि यः स्मरेव्‌ | 
स॒पापात्मापि परम॑ सोक्षमाप्नोति जैसिने ॥ 
( पश्चपुराण, क्रियायोग ० ) 


०. लेमिनि हट] 
३ कह जेसिनि ! जो मृत्युफाछमें रामनामका स्मरण करता 
हैं; वह पापात्मा होनेपर भी परम मोक्ष-पदकों प्रात 
करता है |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मामके स्मरणके महत्त्वके 
सम्बन्धर्म अजुंनसे यों कहा हँ---० 


नासस्मरणमान्नेण प्राणान्‌ झुल्चन्ति ये नराए । 
फर्क तेषां न परदयासि भजासि ताँश्व पार्थित्र ॥ 
तस्माज्नामानि कौस्तेव. भजस्व इृठचेतसा । 
राम रास सदा युक्तास्‍्ते से म्रियवम्त खबर ॥ 


“हे पार्थ | जो मनुष्य मेरे नामका स्मरण करते हुए 
प्राणत्याग करते हैं; उनके फलको मैं स्वयं भी नहीं कह 
सकता हूँ; किंद॒ मैं खयं उनका भजन करता हूँ। इसलिये 
स्थिरचित्त होकर भगवानके नासका ही स्मरण और 
कीर्तम करना चाहिये । जो “राम-राम? इस प्रकार निरन्तर 
जपते रहते हैं, वे मेरे अत्यन्त प्रिय दें ।?? 


पे 


भगवान्‌ बड़े द्वी दयाद्ध दे। वे अपना नाम-स्मरण 








€ 
के पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया सगदत्याप्त # 
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करनेवाले भक्तको सदा स्मरण करते हैं। मगः 
फरनेवाला कोई भक्त यदि अपने पूर्वजन्मके सं 
_ फारण मृत्युकालूमें ज्ञानश्वल्य € बेहोश ) होकर 
सरण करनेगें असमर्थ हो जाता है; । 
भगवान्‌ खयं स्मरण करते हैं ओर उसे पर 
हैं। भगवानने स्वयं फहा हैं--- 


ततस्त॑ म्रियसाणं॑ तु क्लाष्ठफापाणसंनिम 
णहं स्मरामि सदूभरक्त नयासि परमां गति 


ध्का४ ओर पाषाणके सह प्रियमाण उस 
मैं खवयं स्मरण करता हूँ और उसको परमगति देत 


और भी कहा है--- 


: कफवातादिदोषेण मद्भको न च सा स्मरे 
तस्य स्मरास्यहं नो चेत्‌ कृतष्लो नास्ति सत्र 


धसेरा भक्त यदि कफ-वातादि दोषोंके फारण 
समय ) मेरा स्मरण करनेमें असमर्थ होता है 
खयय॑ उसका स्मरण करता हूँ। यदि में अपने 
करनेवाले भक्तको मत्युके समय भूछ जाके) ६ 
बढ़कर कोई कृतष्न नहीं हो सफता ।? 


भगवानकी दयाशीलता और कृपाशीलता भअ 
है। वे अपने भक्तकी जिम्मेदारी जीवनपर्यन्ततक 
स्वयं वहनकर सदा उसका सर्वप्रकारसें कल्याण फर 
अतः भगवद्मक्त मनुष्यकों श्रद्धा-मक्तिपूषक अपने 
वाणी) सन बुद्धि, इख्द्रिय ओर आत्मा आदि 
भगवानर्मं समपितकर सबंदा उनके नाम) लीला 
खरूपका स्मरण और उच्चारण करना चाहिये । 

अब हम उन सबच्िदानन्द भगवानकों प्रणाम 
हुए अपने छेखकी समातत करते ' हैं; जिनके स्मरण 
मनुष्यके समस्त प्रकारके पाप तत्काल नष्ट हा जात इ- 

पच्रयाण चात्रयाण च यज्नाम स्मरता नुणाम, 

सद्यो नश्यन्ति पापौधा नमस्तस्मे सिदात्मने ॥ 
फ्रा 
त्‌ 
हर 


धमृत्युकालमे अथवा जीवनकालम भगवान: 
स्मरण करनेबाके सनुप्योक्ते सभी प्रकारंक पर 
नष्ट हो जाते है । उन चिदात्मा मगबानका समस्त पर 
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बेदों ञ न्न 6 ं भो पु हि य विचे 
% बेदमि पुनजन्म और भोक्षका सेद्धान्तिक विवेचल ३ 














वेदोंमिं पुनजेन्म और मोक्षका सेड्ान्तिक विवेचन 


( छेखक---श्रीश्रुतिशीलजी शमो ) 


मोक्ष ओर पुनजन्म-सम्बन्धी प्रशनके समाधानके लिये 
पूर्णरूपसे “दब्द-प्रमाण'का ही सहारा लेना पड़ता है 

जब इाब्दगप्रमाण पुनर्जन्म और मोक्षके सिद्धान्तोंका 
न करते हैं; तब हमें इन सिद्धान्तोंको स्वीकार करना 
ड्रता है। 

शब्द क्‍या है ! न्यायदर्शनकी परिभाषाके अनुसार 
प्रोपदेश” ही शब्द है अर्थात्‌ आपध्ोंके द्वारा कहे गये 
ते ही शब्दप्रमाण हैं। आप कौन है ! न्यायदर्शनके 
व्याकार वात्स्यायनके अनुसार “आप्त वही हैं कि जिन्होंने 
का साक्षात्कार किया हो |? इस धर्मका शान प्राप्त करना 
नशील मनुष्यका खमाव हैं और मनुजीके अनुसार ५धर्मकी 
ग़सा रखनेवालेके लिये श्रुति या वेद ही परस प्रमाण 
| उन परम प्रमाणभूत वेदोंका पुनर्जन्म और मोक्षके 
मे क्‍या मन्तव्य है; इसीका संक्षिप्त विवेचन इस केखका 
'इ्य हैं । ह हे 

आगे-पीछे जानेवाला अमर्त्य 

वेदोमें अप्रत्यक्ष जगतकी पहेलीका हल निकालनेके 
रेमें महर्षि दीघतमाका "भस्यवासीय सूक्त' ( ऋग्वेद १। 
(४ ) अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता हैं । उसी सूक्तका 
८वॉ मन्त्र एक अमत्य तत्तका वर्णन करता है---५एक 
मर तत्व वूसरे मरणशीरल तत्तके साथ एक स्थानपर 
[कर अपनी शक्तिसे बेधकर आगे-पीछे जाता है | इन 
नों तत्त्वोमेसे एक तत्त्वकों तो मनुष्य प्रत्यक्ष देखते हैं और 
सरेको नहीं देख पाते ।? 

इस मन्त्र अमर तत्वका संकेत आत्माक्ी ओर है और 
रणशीलका संकेत शरीरकी ओर । इनमेंसे एक त्तत्त् 
शरीर'को तो मनुष्य देख और जान सकते हैँ और दूसरा तत्त्व 
अमर आत्मा? उनके लिये अप्रत्यक्ष ही रहता है । परस्पर 





१. झाप्तोपदेराः शब्द: । ( १।१। ७) 

२. आप्तः खज साक्षात्कृतप्मो । ( १। १॥ ७ की टीका ) 

३. परम जिशसमानातां प्रमाण परम शुतिः। ( मनुरुदति २। १३ ) 

४. अपाझ प्राक एवि स्वया ग्रभीतः जअमर्त्यों मत्येना सवोनि: । 

ता शणन्ता विपूलीना वियन्ता न्यन्य चिक्त्युने नि निक्‍्युरन्यम्‌॥ 
( ऋग्खेद २। १६४ । ३२८ ) 


नी 


विरुद्ध होते हुए भी ये दोनों तत्व सयोनिः अर्थात्‌ एक ही 
स्थानपर रहनेवाले और शाइबत अर्थात्‌ चिरन्तन हैं। 
आत्मा इरीरके द्वारा ही प्रकट होता है और शरीरमें 
चेतन्यताका कारण आत्मा है; इस प्रकार दोनों परस्पराश्रित 
हैं। शरीर आत्माका भोगाधिष्ठान है ।* इसी शरीरमें आकर 
आत्मा अपने पूर्बकृत फर्मोका भोग भोगता है । 

आत्मा जब इस शरीरके साथ संयुक्त हो जाता हैं, 
तब वह अनेक प्रकारके प्रपञ्जोंमें पड़ जाता है और ये प्रप्च ही 
उसके लिये बन्धन सिद्ध होते हैं | ये वन्धन वस्त॒तः उसके 
अपने न होकर सत्त्व रज और तम--इन गुणोंसे युक्त 
प्रकृतिके ही होते हैं। इनमें तसोगुणसे बँधा हुआ भनुप्य 
“कामी? बनता है। रजोगुणसे लिप्त होकर “अर्थवान! बनता 
है और सच्त्वगुणसे युक्त होकर “धार्मिकः बनता है। 

बेंदके उपयुक्त मन्त्र आये हुए. “अपाइएछ और 
प्राइए--ये दोनों शब्द क्रमशः पुनर्जन्म और मोक्षके 
वाचक हैं। पुनर्जन्‍न्म और मोक्ष--दोनों ही हालतोंमें आत्माको 
इस शरीरमें आना ही पड़ता है; पर जो आत्मा इस 
शरीरमें आकर प्रकृतिके तमोगुण या रजोगुणसे बँघ जाता है, 
वह अपाड्‌ अर्थात्‌ पीछेकी तरफ--शथ्वीपर छौटता है; 
वस्त॒तः पुनर्जन्म है। पर जो आत्मा इस शरीरमें आकर भी 
धार्मिक प्रवृत्तिका ही रहता है, वह- प्राहः अर्थात्‌ आगे बढ़ता 


किन ० 
जाता है। दूसरे शब्दोंमें वह मोक्षकी तरफ बढ़ता - 
जाता है | 2 


यही 


0 

दो सुपण.... 
दीर्घतमाके इसी सूक्तके बीसवें मन्त्र्मे ऋषिने एक रूपकके 
द्वारा इस सिद्धान्तकी विवेचना की है। इस सन्त्रमें बतायाहै-.. 
दो मित्र रूपसे रहनेवाल़े सुपर्ण एक ही बक्षपर बैठे 
हुए हैं। उनमें एक इस इक्षके मीठे-मीठे फर्लोको खाता है, 
जब कि दूसरा सुपर्ण फलॉंको न खाता हुआ केबल 
प्रकाशित होता है |? यह वृक्ष प्रकृतिका प्रतीक है और इस 

७. भोगाधिप्ठानं ७. भोगाषिशन शर्म । (खादशन) 7 ( न्‍्यायदहशंन ) 
६. दा सुपणी सथुज्ञा सखाया: समान वृद्ध परिपखजाते | 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइत्ति अनशनहन्योमिचाकशोदि ॥ न्‍ 
( ऋेंद ३। २६४ | २०; मुण्डक० ३। १। १) 


२७६ # पुत्रजन्म पाता न फभी जो पुरुष हो गया भगदत्माप्त # 





या काका या उायाप्क 








प्रकृतिरूपी घक्षपर आत्मा और परमात्मारुपी दो पक्षी बैठे 
हैं जिनमें आत्मारूपी पक्षी तो इस प्रकृतिके फर्ोकी खाता 
हैं और परमात्मारुपी पक्षी केवल द्रष्टेके रूपमें देखता रहता 
हैं। इस घुक्षेके फर्लोको खाना ही जीवात्माके वन्धनका 
कारण हैं; क्योंकि इन फलॉमेँ आसक्त होकर वह अपना 
खत स्रो बैठता है ओर उस खत्वके खोनेसे उसकी शक्ति 
कम हो जाती है और शक्तिके कम हो जानेके कारण वह 
परतन्त्र हो जाता है; और इस परतन्त्रताके कारण वह 
जन्म-मरण या पुनर्जन्मके चक्रमें पड़ता हैं | पर जब वह 
मोगेच्छाको छोड़कर अपने खरूपमें अवस्थित हो जाता है; 
तभी बह पूर्णरूपसे प्वाधीन हो जाता हैं और मोक्षका 
अधिकारी बन जाता है । 


वस्तुतः आत्माका सच्चा खरूप वह नहीं है, जो 
बन्धनमें पढ़े हुए आत्माका देखा जाता है। आत्माका 
सच्चा रूप सब्चिदानन्द हैं| वह परमसात्माका एक अंश 
है | जिस प्रकार एक चिलगरारी अग्निका अंश है और वह 
चिनगारी भी अग्निके समसत शुर्णोको- सूक्ष्महूपमे समेटे 
रहती है, उसी प्रकार यह आत्मा भी परमात्माका एक अंश 
होनेके कारण परमात्माके समी गु्णोंकी अपनेमें समेटे रहता 
है। गीतामेँ सी भगवान कृष्णने कहा है कि भ्मेरा ही 
अंश इस मर्त्यछोकम जीवके रूपमें अभिव्यक्त हुआ द्वै !? पर 
इस जीवात्मामें जो शक्ति हैं जिसके लिये बेदमें 'स्वधा? शब्द 
आया है? वह शक्ति ही इसके सच्चे स्वरूपको ढक देती है 
और उस खधाशक्तिसे प्रभावित होकर यह आत्मा अपनेको 
बन्धनमें समझने छगता है । इसीको यजुवेदके शब्दोंमे इस. 
प्रकार कद्दा जा सकता है-- 


'सोनेके पात्रसे सत्य ढका छुआ हैं ॥ चमक-दमकवाली 
माया जीबात्माके सच्चे खरूपको ढक देती है। उस अवस्था 
वह आत्मा अपनी शक्तियोंसे युक्त होकर मर्त्य शरीरको 
अपना स्थान बनाकर एक शरीस्से दूसरे शरीरमें विचरता है 
यही इसका धपुनजन्मः है 

पर बन्धनसे हीन होनेपर आत्मा अपने सच्चे स्वरूप- 
को जब पहचान लेता हैं? तब वह परमात्मार्मे ही मिल जाता 


लि न | उपनिषद्के अनुलार धद्यको जाननेवाला ब्रह्म ही हो 


५, समैवांशें जीबलेके जीवभूतः सनातनः। (१५१ ७ ) 
८, श्रिण्समेन पादेण स॒त्यस्यापिद्ित छुखम्‌ ](घलुण ४० । १७) 


जाता है. 0७ एक तत्वदर्शीके लिये परसात्मा ू 
एंक ही तंत्व है | यजुर्वेदका भी कथन है कि 
प्रजापति गर्मके अंदर विचरता- हुआ अनेक रू 
होता है” |? बुद्धिमान जन उस परमात्माके 
देखते हैं, जिसमें यह सारा संसार स्थित है| ४४ 
इस अवस्थापर पहुँच जाता है) तब उसके हृदयवं 
टूट जाती हैं; सभी संशय समास हो जाते हैं अं 
कर्म भी क्षीण हो जाते हैं” यही “मोक्ष! है | इ 
उसके सभी प्रकारफे बन्धन हृठ जाते हैं। प्यह ! 
साधनसम्पन्न होकर मुक्तावश्था्में थोसे एथ्वीतक 
में घूम आता है । चारों भोर अ्रमण करता हुआ रू 
का दर्शन करता है और सारी दिशाओंमे घृमता है ) 
फैले हुए. तस्तुओंकी चोरकर वह आनन्दका अनुभव 
है और वह आनन्दखरूप ही हो जाता है. 


७ 
दो मांगे 
क्रूग्वेदम ( १० । ८८ । १५) देवयान और पि 
इन दो मार्गोका वर्णन है। पूर्वजन्मके च्रमें पढ़ा 


- आत्मा पितृयाणसे गमन करता है और मोक्षका अधि 


आत्मा देवयानसे | अपने कर्मोक्रा फल भोगनेके 
जीव इन दो मार्गोंसे जाता है। थो और एप्वीके ्॑ 
जितने भी पदार्थ हैं; वे सब इ्न्दी दो मार्ग 
जाते हैं | 

देवयानका मार्ग ही तस्वशानीकों खर्गकी ओर 
जाता हैं | “यश करते हुए जो याजक चैतन्यारि 
आरोहण करते हैं, वे नाककी पीठसे चुछोककी भोर ज 
हैँ | उन्हीं उत्तम कार्य फरनेवालेको नभमें खर्गकों के जाः 
बाला देवयानका मार्ग दिखायी देता हैं | बेदका 4 


मन्त्र उपनिषदोम जाकर और अधिक विस्दृत हुआ | जिसे यए 
फिर 2 की ली लत लक म मिल मा 


५. अद्वाविद्‌ धद्दीव भवति । 
१०. अजापतिश्वरति गे. धन्तर जायमानो बहु विजायों। 
(यज्ञु० ११ । १९ ) 
११. मिथते हृदयप्रन्विदिछपन्ते सर्वसंदयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्मोणि तलिन्दृप्टे परावरे ॥ 
( योगशिसोपनिपद, ५ । ४५ ) 
२२ पजुवेंद ( ३९। १२ )। 


गन्टारम इम् 
११. भमवे ० (१८।४। २४) स्याश्या डॉ ० गुर्दीराम झा । 


क 





वेदों मे खेद्धारि 
# बेदामे एुसर्जन्स और सोक्षका सेद्धान्तिक विवेचन के 


“नाक? कहा है; वही उपनिष्रद्‌ ( सुण्डक० १। २। ११ ) 
में ध्सूयद्वारः कहा गया है---'सूयद्वरेण ते विरजञा: प्यान्ति 
यन्नास्ुतः स पुरुषों छाव्ययात्सा | विगत राग-द्वेषवाले सुकृतीजन 
सूयद्वास्से उस छोकको जाते. हैं कि जहाँ वह अव्यय और 
अमृत पुरुष रहता है |! यह अमृततस्त्वकी प्रासि ही मोक्ष हैं । 
ध्यह स्वर्गछोक अमृतसे व्याप्त है” |? इसलिये--«हे मनुष्य | 
ऋतके इस पन्थको देख, जिसपर साधु) सुकृती और 
आक्विस्स चलते हैं। इन्हीं मार्गोसे तू खर्गको चल; जहाँ 
आदिव्यदेव मधुका मक्षण करते हैं |? 


सोश्षलोककी दिव्यता 


ऋग्वेदमें इस सोक्षलोककी दिव्यताका बड़े सुन्दर 


शब्दोमें वर्णन हैं। वेदका ऋषि उस लोकफी दिव्यताका 
वर्णन फरते हुए. कहता है--- 


“उस मोक्षल्ोकर्मँं अजख्ल ज्योति है। हर तरहका स्वः 
अर्थात्‌ प्रकाश और सुख है। उस खर्गमें अनुकाम है। बहाँके 
लोक च्योतिर्मय हैं | वहाँ काम, निकाम, खा) तृप्ति 
आनन्द, मोद और प्रमोद हैं । वहाँ सभी मनोरथ पूर्ण हो 
जाते हैं!" ! 

यह सोक्षछोकका वर्णन अनेक दिव्य भावनाओँसे परिपूर्ण 
है। वहाँ अन्धकारका नाम भी नहीं है | यही शाश्वत 
ज्योति हैं; यही सत्‌ है और यही अमृत है । इसीके लिये 
उपनिषद्का ऋषि प्रार्थना करता है--- 


असतो मा सदह्रसय । 
तमसों मा ज्योतिगंसय । 
सत्योमीं अरूत गमय। 


( छृहदा० १॥३१ २५९ ) 
इस प्रकार वेदोंमे पितृयाण ओर देवयानके रूपमें दो 
मागोंका वर्णन है। इनमें पितृयाण पुनर्जन्मका कारण 
वनता है और देवयान मोक्षका | जो आत्मा इन्हीं सांसारिक 
विषयोंमें फँसा रहता है? वह म्त्युक्के पश्चात्‌ पिंतूयाणका 
पथिक होता है और अपने पूर्वसंचित कर्मोका उपभोग 
करनेके लिये उसे फिर इस संसारमें छोयना पड़ता हैं| पर 
देवयानके पथिक आत्माका फिर पुनजन्म नहीं होता, वह 
अनन्तकालके लिये मोश्षम लीन हो जाता है । 
१४५ 
१७८ 


१६. 


खर्गी लोका अमृतेन विष्ठाः (( अथवृ० १८ ॥४। ४ ) 
झधषबं० ( १८ ।४। ३ )। 
हस्पेद ( ५१ ११३१ ७-९ )। 


घर 





अभ्युद्य ओर निःश्रेयस 
वेशेषिक दर्शनकी परिभाषामें सांसारिक सुखको) जो 
पुनजन्मका कारण बनता है, “अभ्युदयः कहा है और पारमार्थिक 
आत्मसुखको जो मोक्षरूप होता है; (निःश्रेयसः कहा है। महर्पि 
कणादने इन दोनोंपर समान बल दिया है| उनके अनुसार 
“घर्म वही हैं जिससे अभ्युद्य और निःश्रेयसकी सिद्धि 


हो” ।? गीतामें भगवानने भी इसी बातकों मान्यता 
प्रदान की हैं । 





मनुष्यको चाहिये कि वह ऐहिक जीवनको श्रेष्ठ बनाकर 
ही पारकौकिक जीवनको सँवारे; क्योंकि मनुष्य संसार्स्मे 
आये बिना ओर इस जीवनको उन्नत किये बिना मोक्षका 
अधिकारी नहीं बन सकता । इसलिये उसे चाहिये कि वह 
सांसारिक भोगोंका भोग करते हुए ही मोक्ष-प्राप्तिके प्रति सचेष्ठ 
रहे । गीता (५। १० ) में भगवानने “पश्मपन्नसितास्भसा !! 
के उदाहरणसे इस बातको बड़ी आसानीसे समझा दिया है। 
पानी कप्रलका जीवन है । वह बिना पानीके विकसित नहीं 
होता, पर फिर भी वह पानीसे छिस्त नहीं होता | इसी 
प्रकार सनुष्य इस संसाररूपी पानीमें रहकर अपने जीवन- 
कमलछको विकसित करता रहे, पर उन सांसारिक भोगोंमें 
लिप्त न हो। बस्ठुतः यही सारांश है-सम्पू्ण गीताका | इ्से 
हम एक प्रकारका सिमन्वयवाद! कह सकते हैं | यह 
समन्‍्वयवाद वेदोंको भी अभीष्ट है। वेद एक ओर जहाँ 
सोक्षकी ओर अपने अनुयागियोंको प्रेरित करते हैं, बच्चें 
दूसरी ओर वे इस संसारकी तरफ भी प्रेरित करते हैं।या 
कहें कि इन्हीं सांसारिक विषयोंपर ही उन्होंने मोक्षका 
महल खड़ा किया है । वेदके एक मन्त्र प्रार्थना की गर्य 
हैं-प्पवित्र करनेवाली गायत्री साता मुझे आ9, प्राण, प्रजा, 
पशु, कीति, ब्रह्मवर्चस और धनेद्बर्य प्रदान करके नहाकोव 
अर्थात्‌ मोक्षलोककी प्राप्ति कराये * |? 


यह सत्य है कि आत्यन्तिक ब्रद्मवाद और आत्यन्तिय 
लोकबाद दोनों ही विनाशक हं | इसीलिये भारत 
१७. यतोष्म्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घर्म: ॥ 
(्‌ वेश ० सूत्र ९। र्‌ 


१८- आयु: प्राण प्रज्ां पशु कीति द्वविण् अदावर्चस 


धर्ववेद ते मा 
दत्त्ता बजत अद्दाोकम्‌ ॥ ( अथवेबेद ) 





न 


% घुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवसत्माप्त के 








के ल्ोकवादी चार्वाक और आत्यन्तिक) मोक्षवादी 
फ्री स्वीकार नहीं किया। भारतमें चार्बाक तो कभी 
ग़् ही नहीं और बोद्धधर्म भी बरसाती नदीकी 
हदम जितनी तेजीसे फेछा, उतनी ही तेजीसे उतर 





भी गया । अन्तर्म रह गया वेदों और अन्य वैदिक दशनोका 
वह समनन्‍्वयवाद ही । 

वेदोंका यह “समन्वयवादः शाइवबत है; सनातन हैं अं 
अभेद्य है । 


“+-++++>9«<23)-% 28-9० १ 
परछोक ओर घुन्ज॑न्मका वेदिक रहस्य 


( छेखक---कविरत्न पं० श्रीदैवीप्रसादजी शास्त्री पप्राशर! ) 


पर जन्म लेनेवाले मानवोके लिये स्वर्गलोकः 
» यमलोक आदि आकाशमण्डलरूस्थ छोक प्रत्यक्ष नहीं 
ते) पर॑तु- बेदमन्त्रोसे उनका असित्व अवश्य मानना 
संसारमें सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता; अतः 
। उपमान तथा शब्दादि प्रमाणकी उपयोगिता सिद्ध 
उदाहरणार्थ---गर्भाधानकालमें पुन्रका अस्तित्व नहीं 
१ शाबदप्रमाणसे ही अपने पिताका निश्चय करता 
पपने पिताकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी भी होता 
प्रकार श्रुति भमगवतीकी आशासे अद्दश्य वस्तु तथा 
ग़न्तरका बोध होना सम्भव है । वेंसे तो सम्पूर्ण 
ब्राइममय परलोक और पुनर्जन्मकी कथाओंसे भरा 
पतिहास आदि घर्मशास्त्रोमें इसके अनेकानेक प्रमाण 
नारद आदिकी पुनर्जन्म-कथाएँ तथा गर्गसंहिता 
प्यग्रन्थैकि प्रसंग पठनीय हैं । 
पुनिककालमें नास्तिकताका अत्यधिक प्रचार है । 
म॑निरपेक्षताके नामपर अधघर्मका आचरण कर घोर 
प्रोंर जा रहा है | परछोक तथा पुनजन्मकों मिथ्या 
झास्त्रसर्यादासे विरुद्ध. यथेच्छाचारपरायण 

* तथा विद्वका सर्वनाश करनेमें कय्बिद्ध है| ऐसी 
में अनादिकालसे संसारके प्रकाण्ड विद्वानोंद्दारा 

वेद भगवानचकी पुण्यवाणीका आश्रय लेकर 
हस्यका पता लगाना तथा तदनुसार सदाचार धारण- 
5 पासमार्थिक श्रेय पाना ही परम धर्म हैं। प्रथम 
: विचार करें। सत्कर्मानु॒ष्नानसे देवमार्ग और 
[| छोकान्तर जानेका वर्णन वेदवर्णित हैं-- 
| अश्णवं पितृणामह देवानामुत्त सत्योनाम्‌ । 
[द॑ विश्वमेजत्सगेति यदुन्तरा पितरं मातरं च ॥ 

( यजुवेंद १९ | ४७ ) 


दो मार्गोका उल्लेख अन्यत्र भी पाया जाता दै--- 


स॒ एप देवयानो वा पिंतृयाणी वा पन्‍थाः । 


खर्गादि पुण्यक्ोकोंकी प्रासिके छिये आराधक प्रार्थर 
करता है--“दम अनृण होकर जो देवयान और पितृयाण मा 
हैं, इन सभी मार्गोंसे खर्गको प्राप्त कर । 


ध्ये. देवयानाः. पित्याणाश्र छोकाः 
सर्वानू पथो अनुणा भा क्षियेम !' 
( अधववेद ६ । ११७। २ , 
श्राद्धकर्म करनेका अभिप्राय ही एकमात्र मृतात्माक 
सुख-शान्तिमय ल्ोेकोंकी प्राप्तिका सूचक है | ऋग्वेदक! 
मन्त्र सृतात्माकों सूर्य-रक्षिमियोंके साथ सहगमनसे लोकान्तर 
गमनका बोधक है | ( ऋग्वेद १ | १०९।७) 
इसी प्रकार अथर्ववेदर्म मी खतात्माके बात्थव कहते हैं 
कि (हे म्तात्मन्‌ ! जो हमारे पिताके पिता हैं तथा पितामह 
हैं और जो बड़े अन्तरिक्षमें प्रविष्ठ हुए हैं? उनको छराद्‌ 
सूर्य जो कि लोकान्तरमें पहुँचानेवाला हैं; जहातिक हो सके 


वहाँतक शीघ्र ही पिठयोनिस्थ घरीर दें |! 
- ( अधर्ववेद १८ । ३ ६७१ ) 


उपर्युक्त मन्हत्रोंमें मार्ग-प्रदर्शन) पितृलोकेगमन चहाँपर 
श्रीर-प्राप्ति आदि अनेक विल्क्षण विषय आगे हैं । इससे 
मृतात्माका पिठृलोक, यमलोक) खर्गलोकर्में जाना. सिर 
है | खर्गलोक) त्रह्मलेक आदि पावन लोकोंमें पवित्र अत्वकरा, 
यश) दान) तप इत्यादि सत्कर्मेसे सम्पन्न विद्यद्धात्मा मद्दा- 
पुरुषोंका ही वास होता है । जांतवेद नामक कब्याद अग्नि 
चितामें जलाते समय खर्गीय आत्माओंका इच्दियसमृ६ न£ 
नहीं करता | सूक्ष्म शरीरके साथ सब इच्द्रियगोलक बने र्द्‌ते 

हैं, इसलिये उसे वहाँपर बहुत-सा भोग प्राप्त होता है ।/ 
( झपवंवेद ४ । १४॥ २ ) 





# अख्ततत्व फील पाप करता है १ # 






पुनर्जन्मके सम्बन्धमं सी अनेक वेदमन्त्र प्रमाण हैं; 
उदाहरणके लिये कुछ उद्धृत करते हैं-- 


असनेयंय॑ प्रथमस्यासझुतानां मनामहे चारू देवस्थ नाम । 
स नो सद्या अदितिये पुनदोत्‌ पितरं च इशेयं माततरं व ॥ 
( ऋग्वेद १ । २४।१ २ ) 

अब सूज पुनरमग्ने ! पितृभ्यः यस्ते आहुतश्वरति स्वधामिः। 
आयुवंसान उप वेतु शेषः से गच्॑छतां तन्‍वा जातवेदः॥ 
( ऋग्वेद १०। १६१॥ ५ ) 


इन मन्त्रोंमें अग्निसे पुनर्जन्मकी प्रार्थना की गयी है। मन्त्र 
कहता है “दम देवोंमें अग्निका नाम स्मरण करते हैं, वह प्रसन्‍न 
होकर प्रथ्वीतछपर युनः जन्स दे; जहाँ हम छुबारा साता- 
पिताको प्राप्त करे |? “हे अग्ने | जो जीव तुम्हारे वंशमें खघाके 


बलपर अभीतक हैं, उनको तुम पितृछोक् भेजो | फिर: 


वहाँसे छोटनेपर किसीके घर उन्हें पुत्ररूपसे उत्पन्न करो |! 


विचारपूर्वंक अनुमान करनेपर भी यही ज्ञात होता है 
कि पुनर्जन्म अबध्य होता है। बेसे तो आजकल इसपर 
अनेक घटनाएँ ही प्रमाण हैं | जगत्‌की विचित्रता देखनेपर 
भी यही सिद्ध होता है। यदि पुनर्जन्म न होता तो सृष्टि 





६३३७९, 


विचित्र क्यों हैं? अतः यह विचित्रता ही पुनर्जन्मसूचक है | 
पुनर्जन्म न माननेवाला सृष्टिकी विचित्रताका प्रदन करनेपर 
निरुत्तर हो जायगा ) अतः परम प्रमाण वैदिक वाणी सदैव 
विचारकोंके लिये माननीय हैं | प्राणीको शुभाशुभ कर्मौनुसार 
ही उत्तमोत्तम तथा अधमाधम योनियाँ प्राप्त होती हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ अध्याय ५ खण्ड १० मन्त्र ७ में 
कहा गया है कि “जो अच्छे आचरणबाले होते हैं, वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं । बे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि 
अथवा वेश्ययोनिकों प्राप्त होते हैं तथा जो अश्यम 
आचरणवाले होते हैं, वे तत्काल अशुभयोनिकों प्राप्त होते 
हैं। वे कुत्तेकी योनि। सूकरयोनि अथवा चाण्डाल्योनि 
प्राप्त करते हैं )? एतदर्थ शभाचरण कतंव्य है तथा छोक 
लोकान्तरमें परम हिंतकर है । 


परलोक और पुनर्जन्मके वेंदिक रहस्यको जानकर 
नेदाशानुकूल सत्कर्मानुष्ठान ध्येय तथा वेदविपरीत दुष्कर्म 
त्याज्य हैं | मानव-जीवनकी . सार्थकता श्रुतिपथानुगमन ही 
है । अतः समीको तदर्थ प्रथत्नशील होना अत्यावश्यक है | 


चेदप्रणिद्दितो.. धर्मों. हाधर्मस्तहिपर्ययः । 
चेदोी! नारायण; साक्षाव्‌ स्वग्रस्थूरिति छुश्रुम ॥ 


4पफ्जि 


नजा२७-७४८८ ७० 


अश्दत्व कीन प्राप्त करता है 
श्रूयतां घर्मंसवेस्व॑ श्रुत्वा जेतत्पक्षायताम्‌। आत्यमनः प्रतिकूछानि परेषां न रूमाचरेत्‌ ॥ 
माठ्वत्परदारराश्व परद्रव्याणि छोष्ठबत्‌ | आत्मवत्सर्वंभूतानि य+ पद्यति स्त पदच्यति ॥ 
पचन चैंश्वदेवार्थ पराये यच्च जीवितस्‌। एतऊ्नवेच्ड सर्वसु्य धातूनामिच काश्नम ॥ 


सर्वेभूतहित॑ राजन्नधीत्याग्ग॒तमइछुते । ( पश० स॒ष्टि० अ० १९ ) 





प्ण्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ह्ट्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्््््च्ल्ल्च््ल्ल्ल्ल््च्ल्ल्ल्््र््ल्ल््च्ज्ल्ज्जलििोतज.................].....ु............... ७०७०० १५०८७८४७४७+४०७ “७.२५. ५5.5 


हि न पुनजेन्स पाता न कभ्री जो पुरुष शो गया भगवत्पात्त # 
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ब्रह्मद॒बमयी गड़ा 


( छेखक--पं० भ्रीबलदेवजी उपाध्याय, संचालक अनुसंपान-संस्थान) वाराणतेय संस्कृत विश्वविधालय ) 


'त्रह्मद्रवेति विख्याता पाप॑ मे हर जाह्नवी ।! 


इस प्रख्यात इलोकमें गद्य 'घह्मद्गववः के नामसे विख्यात 
| गयी हैं| इस शब्दके अर्थकी किश्वित्‌ मीमांसा यहाँ 
तहैँ। 
जल मानवके लिये ही नहीं; प्रत्युत चेतन-अचेतन 
प्रकारके जीवोंके लिये नितान्त उपयोगी पदार्थ है। 
उपयोगिताके कारण तो जल ध्जीवनःकी आख्या 
तर है ८ जीवन भ्रुवव॑ जलम्‌ ) । सूखते हुए. पौधोंको 
ते सींचनेपर हरा-भरा होते हुए किसने नहीं देखा 
परंतु आश्चर्य होता है उस रेल-इंजनके व्यवहारपरः 
जलसे आप्यायित होनेपर ही अपना कार्य चारुतया 
दित करता है| फलतः जल मशीनके लिये भी उतना 
उपयोगी है; जितना मानवके छिये | तथ्य यह है कि 
सृष्टिका आधार है | इसके विषयमें वेद तथा पुराणमें 
 ज्ञातव्य तथा ध्यातब्य साम्री संचित है । 
जलकी चार अवस्थाएँ वेदमें स्पष्टतः अड्डित हैं । 
प्‌ उपनिषद्का कथन है कि आत्माने जिस आपू-तस्वको 
नम किया; वह चार ल्लेकोर्मे चार नार्मोसे चार अवस्थाओंमें 
| हैं। इन अवस्थाओंसे विभेद धारण करनेवाले जलके 
नाम हैं--- (१ ) अम्म:५ ( २ ) सरीचि, (३ ) मर 
(४ ) आप । इन चारोंने चार छोकोंको क्रमशः व्याप्त 
एखा है--( १ ) द्ुलोक, ( २ ) अन्तरिक्ष) ( ३ ) इथ्वीः 
) एथ्वीके अधःस्थ छोक । इन सबमें अम्मस्‌ अत्यन्त 
स्सक तत्वका थोतक है और वह सूर्यल्लोक ( दिव्‌ ) से 
 प्रदेशमें-->-महः, जनः, तप: सत्यस्‌ आदि लोकों में व्यास 
वाला जल हैं। यही हें---“दिव्या आपः?। अन्तरिक्षलोक्मे 
[ होनेवाला जछ मरीचि नामसे व्यवह्मत होता है । 
कि उत्पादनमें समर्थ होनेवाछा जे मगर तथा 
कि खोदनेसे निकलनेवाछा जल आप; शब्दसे ब्द्से व्य व्यवह्त 
जाता है | इन चार्रोमें अम्भः ही मूल जरू-तत््व हैं 





एनननननमनननणगन मनन कननननप कक न नमक कनमनन नम म+न कामना क्‍ू_तत ह] कम कक तप 
£- 'स शमांछोकानसजत अम्भो मरीचिमेर आप: । अदोडम्भ: 


दिव॑ थोः प्रतिष्ठा अन्तरिक्ष मरीचय पृथिवी मर:» या अधस्तात्‌ 


ग्रपः ।! ( ऐतरेय उपनिपद्‌ १ ॥२ ) 


जो विशुद्ध रसात्मक होता हैं। अन्य जल अन्य तल्ोंके 
मिश्रणसे उत्पन्न होते हैं | इसे ही वेदान्त पश्चीक्ृत- 
की संज्ञा देता है । 


ध्यान देनेकी बात है कि आपमें दो तत््वोंका आधार 
है---सोम तथा अग्निका | “एतद्विषयक? मन्त्र हैं-- 
अप्सु से सोसो अन्रवीदन्तविशवानि भेषज | 
असि स विश्वशस्धुवमापश्च विश्वस्ेषजीः ॥ 
( ऋग्ेद १ । २३। २० ) 


यहाँ यह मन्त्र अनुष्ठुपूमें है; परंठ ऋग्वेदके अन्य 
मण्डलमें ( १०।९ | ६ ) तथा अथवबेदमें ( १।॥६।२) 
में यह मन्त्र नरिपदा मायत्रीके रूपमें निर्दिष्ट है| फल्तः 
वहाँ चतुर्थ चरणका अभाव है । मन्त्रका आशय हैं कि 
८“जलके भीतर स्थित सोमने कहा कि जलके भीतर समस्त 
मेषज विद्यमान हैं तथा विश्वका कल्याण करनेवाला भण्ि 
भी वहाँ स्थित है। इसीलिये जलका नाम ५विश्वभेषजी!-- 
समस्त औषधोंका निकेतन मानते हैं [!” जलके भीतर सोम- 
तत्वकी सत्ताका यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। अन्य मन्‍्त्रोंमें अग्निके 
प्रवेशका भी स्पष्ट संकेत मिलता हैं--- 


यास्रु राजा वरुणों यास्रु सोमो 
विदवे देवा यासू्ज सदन्ति । 
वेधानरी. यास्वग्निः प्रविष्ट- 
सता आपो देवीरिद मामवन्तु ॥ 
( ऋग्वेद ७ | ४५ | ४ ) 
अन्य एक मन्त्रमें “आपको अग्निकों उत्पन्न करनेवाडा 
माता कहा गया है--- 
ठमोपधीद्‌ंधिरे गर्भ रत्वियं 
तमसापो अग्नि जनयन्त सातरः ॥ 
( ऋरवेद १० ।९१। ६) 
जलमें सोम तथा अग्नि--इन दोनों तत््वोंके निवासका 
स्वारस्थ विचारणीय है। यद्द समस्त विश्व द्वी भग्निपोसार्म # 
है--अग्नि तथा सोमके मिश्रणसे सम्भूत | सोम इं-7डलाद 
तत्व तथा अग्नि दैं--शोपक तत्व | विशानक्ी भाषा 
सोम है--घनात्मक बविद्युत्‌ ( पाजिटिब इडेकिट्रिसिंट! ) 
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तथा अग्नि है--ऋणात्मक विद्युत्‌ ( निगेडिब इलेकद्वसिटी । 
दोनों प्रकारके विद्युतोंके परस्पर सहयोग) आधघात-प्रतिघात- 
से ही जगत्‌की सष्टि होती हैं । जगत्‌का मूल उत्पादन 
जल ही तो है ( अप एवं ससजादो-मतु ) | फलतः उस 
मूल तस्वमं जगत्‌के उत्पादक तस्वोँका अस्तित्व होना 

| नितानत उच्चित तथा वेज्ञानिक हैं | सोमके साहचर्यसे 

५ अग्नि शोषक न होकर पोषक हैं | इसीलिये लोक-जीवनमें 

हु तथा धार्मिक कर्मकाण्डके सम्पादनमें जलकी इतनी 
महत्ता है | 








जलके त्रिविध भेद हैं--( १ ) दिव्या आप; ( २) 

आन्तरिक्षा आप; ( ३ ) पार्थिबी आपः | 
धया दिव्या आपः पयसा सम्बसूबु: 
या आन्तरिक्षा उत पार्थिवीयों: ॥! 

इसीका निर्देश अथर्वण श्रुतिम भी है (४! २८ । ५ )। 
जलका प्रथम प्रकार है---दिव्यरूप अर्थात्‌ झुलोकमे होने- 
वाला जल । एक बात समझनेकी हे कि सूक्ष्मरूप जलकी संशा 
है--आप या अम्भः | यह शुद्ध रसरूप द्रव है | वह स्थूछ 
रूपमें जठ बन जाता हैं। इससे यह विश्वर्मे सबंतः व्याप्त 
है | इसीलिये 'सर्वमापोमयं जगत”का यही तात्पर्य है । 
इसके दृश्टान्त वैदिक मन्‍्त्रोंमे उपलब्ध होते हैं | एक मन्त्र 
कहता है कि ध्चन्द्रमा अपके भीतर आकाश दौड़ता 
है--चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो घावते दिवि।! जिससे 
चन्द्रमाके लोकमें “आपृ?की सत्ता अनुमानित हैं | अन्य मन्त्र 


के 


बतलाता हैं कि 'सूर्यके समीप तथा सू्यके साथ अपू 


विद्यमान है?--- 


अमूयों उप सूर्य यासिवी सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ | 
( कम्वेद १ । २३। १७ ) 

जिससे सूर्यके पास जलकी सत्ताका स्पष्ट वैदिक प्रमाण 
मिलता है | सूर्य जब चमकने लूगता हैं; तब “अप? अपना 
खान छोड़नेक लिये वाध्य होता है; क्योंकि उसका प्रस्वर 
सूर्य-रश्मियोसे संघर्ष होने छगता हैं ओर वह बहाँसे हटकर 
भुवलोककी दिशामें प्रस्थान करता हैं। उस ल्लेकमं सूर्यकी 
किरणें मन्द रहती | और इसलिये वहाँ आपू जमा होता 
चलता है और अत्यन्त घनीभूत होनेके कारण वह स्थूल 
जलका रूप धारण कर छेता हैं। गुरु होनेसे आप 
वायुमण्डलूम अधिक टिक नहीं सकता और बाध्य होकर 
वह सघूल जलकी धाराके रूपमें प्रवाहित हो जाता हूँ । 


प्‌० पु ० २६-- 


# ब्ह्मद्रवमयी गह्ला के 


#3००+७०-४७-- 


८१ 
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यही है --दिव्य जलकी, धारा-णगड्भाका प्रवाह । 
पुराणोंमें वणित है कि घ्रुवके ऊपरसे सुमेरु पर्बतपर 
है । विप्णुपुराण ( द्वितीय अंश, 





गल्ञाका जछ. गिरता हे 
अध्याय ८ ) में विष्णुका तृतीय पद प्घुबछोक? बतलाया 
गया है; जो छोकोंका आधारभूत है तथा ब्ृष्टिका कारण 
है। वहींसे गद्भग प्रवाहित होती है । 


चामपादास्बुजाइुछनखस्रोतोविनिर्गताम्‌ ] 
विष्णोर्रिभति यां भकक्‍त्या शिरसाहनिंशं घ्रुवः ॥ 
(१११) 
आहद्ाय हैं कि “विष्णुभगवानके वाम चरण-कमलके 
अँगूठेके नखरूप खोतसे निकली हुई उन गन्नाजीको ध्रुव दिन- 
रात अपने मस्तकपर धारण करता है | 


इसका आधिदेबिक तात्पर्य बतलछाते समय महामहोपाध्याय 
श्रीगिरिधरदमों चतुर्वेदीजीने लिखा है कि ८व्यातःकालका सूर्य, 
ही 'वासन? कहा जाता है । उसके नखों ( अर्थात्‌ किरणों ) 
के अग्रभागने जहाँ विवर बनाया है; वहोँसे यह जलधारा 
गिरती है |” जो भी. व्याख्या हो) ध्रुवलोकमम गद्गगका जदय 
होता है | वहाँसे सुमेख्पर गिरती है. और वहाँसे 
झिवके जटाजूटमें वह युर्गोत्क धूमा करती है।इस 
इरयका साक्षात्कार आज भी किया जा सकता है। भगवान्‌ 
शकरका एक नाम “व्योसंकेश? है ( आकाशरूपी केशवाला )। 
इसी आकाशपर द्वितीयाका चन्द्रमा चमकता हैं, जो 
डिवके मस्तकपर विराजमान बताया जाता है। रातके 
समय आकाशझमें दूधकी धाराकें समान करोड़ों ताराओंका 
जो पुञ्न दृष्टिगोचर होता है, वहीतों ८ आकाशगज्जग है 
और वह आज भी व्योमकेशके सिरपर अपनी दुग्धमयी 
जुश्रधारासे दिगनन्‍तको विद्योतित करती प्रवाहित होती है | 
वहाँ युगोंतत विचरण करनेके वाद भक्तोंके कल्याणार्थ 
भगवती गज्जाका प्रादुर्भाव इस भारतवर्षमें होता है । 

इस प्रकार दिव्य जलकी धारा होनेके कारण गड्गजाजीको 
धह्नद्रव? ( नीराकार ब्रह्म ) मानना नितान्त उपयुक्त 
है| इसीलिये गज्ञामें स्नानकी इतनी महिमा है। भारतीय 
आय जहाँ भी गये ऑर अपना उपनिवेश बनाया, बहाँके 
मुख्य जललोतको उन्होंने गन्नके नामसे अमिष्ठित क्रिया । 


थाईलेण्ड ( स्थाम ) की मुख्य नदीका ्मेकाड्ु” ना 


१ “वैदिक विज्ञान और मारतीयं संस्कृति! ( ए० £० कु 


तक इस विधयका विश्ले विवरण द्रृष्टब्य है । 











करण इसी तथ्यका थोतक है। “्मेकाड्? का -अर्थ है प्माई 
गन्ना? ( मेन्माई, काक्नचयाज़। गद्ा ) | इस प्रकार 
गज्ञा। माईकी प्रशस्त स्व॒ुति भारतवर्षके ही हिंदू नहीं 
करते) प्रत्युत थाईलेण्डके बौद्ध भिक्षु मी भ्मेकाज्” को 





अगर लतड चाल चल ल््अवज्नल्य़्ििि्व््श्ज्््््ि््््िि्चि्च्िचि 





हि | जे 98. 
* पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


त्ज्ज्ज्स्स्स्य्य्य्य्स्स्स्स्््स्स्स्ल्ल्ल्जय्---------------- मै 
ध७७५७८७-४७-८७६ ७:४८७८४४-०४७०४०-०००००७.०४७०. 


“माई गज्जञ्के नाससे पुकारकर गल्गञाके प्रति अपनी १ 
अर्पि हैं 

जि अर्पित करते हैं | तथास्तु 
नराकारं भजन्त्येके निराकरं तथापरे । 
वर्य तु सर्वशास्त्रक्ला नीराकारसुपास्महे ॥ 


“77०#<7०-बन्‍्युड०2०5०६७-०-- 


गीतामें भगवानके स्वरूप, परलोक, पुनर्जन्म तथा भगवज्यापिका वर्णन 


श्रीमद्धगवद्गीता अखिल ब्रह्माण्डनाथ, सर्वलोकमहेश्वरः 
सूर्य-चन्द्र-इन्द्र-वायु-अभि-वरुण-यम आदि सुर-छोकनायक- 
नायक, स्वनियन्ता। सर्वरूप, सर्वव्यापक, सवान्तयासीः 
सर्वातीत। सर्वगुणमय, सर्वगुणातीत। अनन्त-चेतनाचेतन- 
नियन्ता तथा भिन्नामिन्न सम्बन्धी) परात्पर परत्रह्म) ब्रह्म- 
प्रतिष्ठा, अनन्ताचिन्त्य-निरवधि-निरछ्ुश-ऐ:श्वर्यस्वरूप, युगपत्‌- 
विरोधिगुणघर्माश्रय+ शरणागतवत्सछ, भक्तवाह्छाकल्पतरु 
प्रेमसखरूप,. भक्तिवश्य+. अचिन्त्यानन्त  परोक्षापरोक्ष- 
लीलास्वरूप “स्वयं भगवान? श्रीकृष्णकी वाणी है | इसमें जो 
कुछ कहा गया है वह परमस सत्य है; विविध भाव-विचार- 
अधिकार-रुचि-युक्त प्राणियोंके कल्याणके लिये ज्ञान; भक्ति; 
निष्काम कर्म, योग प्रभ्शति विभिन्न साधनरूपमें परम 
क्रल्याणकर है | 


वेद भगवानके सिद्धान्तप्रतिपादक “भगवद्‌ू-निःश्वास? 
हैं; गीता भगवानके सिद्धान्तदर्शक साक्षात्‌ “मगवद्दचन? 
हैं| उपनिषद्‌ भगवत्तत््व-बोधक हैं | गीता उन्हीं उपनिषद्‌- 
रूप गौओंका दुग्घामृत है । महाभारत अखिल ज्ञान-भण्डार- 
रूप दुग्धसिन्धु है और गीता उसको मथकर निकाछा हुआ 
सार-सर्वस्वर नवनीत है। गीता भगवानका छदय हैं) गीता 
साक्षात्‌ भगवत्खरूप है । 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी मत-विशेषका 
प्रतिपादन या किसी सिद्धान्तका स्थापन नहीं करते हैं | वे 
त्रिकालाबाधित नित्य सत्यका अपनी दिव्य भाषामें अपने प्रिय 
भक्त अर्जुनके हितार्थ प्रकाश करते हैं | भगवान्‌ सबके हैं; 
भगवानकी वाणी सबके लिये सहज ही कल्याणकारिणी है 
और त्रिकालाबाधित सत्यतत्त्व सबके लिये ग्राह्म हैं। अतएव 
गीता सहज ही अखिल विश्वके द्वितमें संल्झ है) अन्धकारर्म 
पढ़े हुए प्रत्येक ग्राणीकों बिना किसी भेदके गीताने प्रकाश 
दिया है---दें रही है और देती रहेगी । 

सत्यका प्रतिपादन या स्थापन नहीं होता; वहद्द तो नित्य 


अनादि अनन्त है ही । वह फिसीकी न तो स्वीकृतिकी आं 
रखता है, न समर्थन या संरक्षणकी । सत्यकी निर्बाध र 
है; उसे न माननेवाले उससे वश्चित भले ही रह जा 
सत्य किसीके मानने न माननेकी परवा नहीं करत! 
वह तो अपने सनातन जीवनमें ही नित्य सुप्रतिष्ठित रह 
है । उसी सत्यका प्रकाश गीतामें है | भगवानने गीतामें 
बताया हैं कि «जो कुछ हैं। सब एकमात्र वे पुरुषोः 
भगवान्‌ ही हैं |)? इसी तत्वको विविध प्रकारसे उन्हें 
समझाया हैं--- 

“लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।! 


८८छोक और वेदमें पुरुषोत्तम” नामसे प्रसिद्ध हूँ ।” 


( १७५। १८ 


मत्त परतरं नान्यत्किश्चिदस्ति. धर्न॑जय । 
मयि सर्वसिदं प्रोतं॑ सूत्र मणिगणा इव ॥ 
( ७१७ 


“बनंजय | मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है 
यह सब जगत्‌ सूज्रमें सूत्रके मणियोंके सहश मुझमें गुः 
हुआ है ।? 

“'सया ततसिद॑ सर्व जगदब्यक्तमूर्तिना ।? | 

ध्यह समस्त जगत्‌ मुझ अव्यक्त मूर्तिसे ( जलसे वरफः 
समान परिपूर्ण है ।? 

अहँ सर्वेस्थप्रभवी मत्तः 


इति मत्या भजस्ते सां छुधा भावसमन्विता:॥ 
( १०॥। ८ 


(१।४ 
३ 4 
सव ॒ प्रवतंत । 


ञ ८ 
मैं ही सबकी उत्तत्तिका मूल हूँ? सब्र मुझसे प्रवात 
हैं । इस प्रकार मानकर भावसमन्वित बुद्धिमान भक्त में? 
भजते मैं !? 
न में बिंदु: सुरगणाः अमव न महर्षयः ! 


-अहमादिषद्टि देवानां. महर्पीणां थे सवधहाः | 
हई 2ट हे. 
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त्तिको ञ् 

मेरे प्रभवकों) उत्तत्तिकों न तो देवतागण जानते हैं; 
न महर्षिंगण ही; क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियोंका 
भी आदि मूल हूँ ।? 


यो सामजसनादि च॑ तेसि लोकमहेश्वरस्‌ । 


6 कर 
असंमूदः स॒मर्व्येघु सवेपाप: अजुच्यते ॥ 
( १०। ३ ) 


'जो मुझको अजन्मा ( प्राकृतिक जन्मरहित )) अनादि 
( उतत्तिरहित सर्वकारणकारण ) तथा लोकॉंका महान ईश्वर 
जानता है, वह ज्ञानवान्‌ पुरुष सब पार्पोंसे मुक्त हो 
जाता हैं ।! 


भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वकोकसहेश्वरम्‌ । 
सुहद॑ सर्वेभूतानां ज्षात्वा मां शान्तिरुच्छति ॥ 
(७५।२८ ) 


(जो मुझको ) सब यज्ञ-तपोंका भोक्ता) समस्त लछोकोंका 
महान ईश्वर तथा प्राणिमानत्रका सुहृद्‌ जानता हैं, वह 
शान्तिको प्राप्त होता है 

यो मां परुयति सरबन्न स्व च मयि पद्यति । 

तस्याएँ न प्रणश्यासि स. च से न प्रणश्यति ॥ 


(६) ३५० ) 

“जो सर्वत्र ( चराचर जगतमें ) मुझको देखता हैं और 

जो सबको मुझमें देखता हैं, उसके लिये में कभी अदृश्य 

नहीं होता और मेरे लिये वह कभी अदृश्य नहीं होता !! 
यज्चञापि. सर्वंभूतानां बीज तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्थान्मया भूत चराचरम ॥ 

( १०।॥ ३५९ ) 

अर्जुन | जो समस्त भूतोंकी उत्तत्तिका बीज है--मूल 

कारण है, बह मैं ही हूँ; क्योंकि चराचरमें कोई भी ऐसा 

भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो । ( सब मेरे दी स्वरूप 

ड--सबन में ही हूँ। )! 

ग्रेडप्यन्यद्वता भक्ता यजन्ते श्रद्धुयान्विता: | 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूववंकम्‌ ॥ 








ब्रह्मणो. हि. भततिष्ठाहमरूतस्थाव्ययस्य 


शाश्वतस्य॒च धर्मस्थ सुखस्यंक्रान्तिकस्प 


च्य। 
च्च॥ 

( २४८ ॥।२७ ) 
बह्यकी;। अमृतकी;। अबिनाशी शोर सनातनथर्मकी 
तथा ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा में ही हूँ, ( इन सबका 
परम आश्रय मैं ही हूँ ) |? 


इस प्रकार सम्पूर्ण अनन्त विश्वत्रह्याण्णट एकमात्र 
भगवानकी ही अभिव्यक्ति है, | भगवानसे ही प्रकट है, 
भगवानमें ही स्थित हैं तथा भगबानम ही पर्यवसित होता 
हैं। भगवानमें ही भगबानसे ही बिश्व-प्राणियोका प्रकृतिके 
द्वारा बार्बार उदय-विछय होता रहता हैं। यही प्रलय्र- 
सूजन हैं| भगवान्‌ कहते हैं--- 

यथाकाशस्थितो नित्य वायु: सर्वत्रगों महान्‌ । 

तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति सामिकास्‌ । 

फल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसुजास्यहम्‌ ॥ 


है (९।६-७ ) ह 
'जेसे आकाझसे उत्पन्न सत्र बिचरनेबाला महान्‌ वा 
८ काशमे पु ० 3 
सदा ही आकाझमें स्थित है; बेसे ही समस्त भूत मुझमें 
हा । 
स्थित हैं; ऐसा जानो। अज्जुन । कब्पके 


मेरी ५ स् अप सनम से भत 
 प्रकृतिम लूय हो जाते हैं ओर ऋल्‍पके आदिसमें मैं उनका 


फिर खुजन कर देता हूँ ।? 


यही भगवान्‌ सर्वत्र व्यात एक आत्मा हैं। आत्मा 
स्वरूपतः जन्म-मरण-हीन नित्य सत्य है। भगवानने कहा है 
न जायते 


म्रियते या कृदासि- 


जाय॑ भूत्वा भविता बा न भूयः । 
शाखत्ोडयं पुराणों 

ह न हन्यते हन्यसाने दारीरे ॥ 
नन॑ छिन्दन्ति शस्प्रोणि नेन॑ दहति पाचकः । 
न॒चेन॑ क्लेदयन्त्थापों न झोषयति मारुतः | 
अच्छेद्योड्यमद्ाह्मोज्यमछेद्योइशोप्य एच च॑। 
नित्यःः सर्वंगतः: स्थाणुरचलोडयं॑ सनातन: 


॥] 
न 


अजो. नित्य: 


८७ 


श कर 
# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


ख्ल्ल््ल्ल्ल्स्स्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्््ल्ल्लल्ल्लल्स्स्स््स्च््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््च्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्ल्च्च्ल्स्च्स्च्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्प्स्स्ट 


ना नहीं होता | इस आत्माको न शख्त्रादि काट सकते 
हैं, न आग जला सकती; न जल गीला कर सकता हैं और 
न वायु सुखा ही सकता हैं। यह आत्मा अच्छेथ है) 
अदाह्यम है, अक्लेघ्र है, अशोष्य हैं और निश्चय ही यह नित्य, 
सर्बगत।, अचल) स्थिर और सनातन है । यह आत्मा 
अव्यक्त ( इन्द्रियोंका अविषय ); अचिन्त्य ( मनका अविषय ) 
और विकाररहित ( कभी न बदलनेवाला ) कहा जाता है !? 


सारे जीवबोंके हृदयमें मगवान ही आत्मारूपसे 
बतंमान हैं-- 
अहमात्मा. गुडाकेश सब भूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं च ॥ 
( १० । २० ) 


“अर्जुन | सब भूत-प्राणियोंके छृदयमें स्थित सबका आत्मा 
मैं हूँ । मैं ही समस्त भूतोंका आदि) मध्य और अन्त हूँ ।! 
प्राणिमात्रके शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा 
( भगवान्‌ ) निर्लेष रहता हैं | इस विषयमें भगवान्‌ 
* ऋहते हैं--- 
अनादित्वाब्नि्गुणत्वास्परसात्मायसव्ययः । 
शरीरस्थोडपि कौन्तेव न करोति न छिप्यते ॥ 


यथा सर्वंगत॑ सौद्षम्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वन्नावस्थितों देहे. तथाव्मा. नोपलिप्यते ॥ 


( ६३ । ३१-१२ ) 
अर्जुन ! अनादि तथा निगुण होनेसे यह अविनाशी 
आत्म शरीरमें स्ित होकर भी वास्तवर्म न तो कुछ करता 
है, न लि होता हैं । जैसे सर्वत्र व्यात आकाश सूझम 
होनेके कारण लिपायमान नहीं होता) वैसे ही देहमें सर्वत्र 
स्थित होकर भी आत्मा देहके कार्यौ--युर्णों आदिसे लिपायमान 
नहीं होता !! 
तथापि जबतक पुरुष ( आत्मा ) 'प्रकृतिस्थ? है; तबतक 
उसमें सारे व्यापार होते रहते हैं | भगवानका सनातन 


0॥ 





सद्भन ही उसके सत-असत्‌ ( देव) पितरः प्रेत) मनुष्य प्च 
आदि ) योनियोंमें जन्म लेनेका कारण होता है । 

गीतामें गति; योनि) पुनर्जन्म) ख्र्ग) नरक आदि 
लछोक---सभीका स्पष्ट वर्णन है-- 

यदा सच्चे प्रतुदे छु प्रढय॑ याति देहन्ठव्‌ । 


तदोत्तमविदां लोकानमलछान.. भतिपथ्चते ॥ 
रजसि प्रलय॑ गध्वा कर्मसज्ञिषपु. जायते । 
तथा... प्रलीनस्तमसि. सूढ्योनिष जायते ॥ 


( (४ । १४-१८ ) 


“जब जीव रच्वगुणकी बृद्धिमें मरताहै। तब बह उत्तम कम 
करनेवालॉंके मलरहित ( दिव्य खर्गादि ) लोकोंको प्राप्त 
होता है । सजोगुणकी इंद्धिमें मरनेपर कर्मासक्तिवाले मनुष्योमें 
जन्‍म लेता है और तमोगुणकरे बढ़नेपर मरनेवाला पश्चु-पश्षी 
आदि मूढ योनियोंमें जन्म लेता हैं|? 

दम्भ) दर्प, अभिमानः क्रोध युक्त अश्ुद्ध आचरा करने 
मोौपभोगको दी जीवनका परम ष्वय 
माननेवाले) अन्यायसे धनोपार्जन करनेवाले). चिन्ताग्रसः 


हत्या-हिंसापरायण।  अन्‍्तर्यामी भगवानसे द्वेप करनेवाले 
आसुरमभावापन्न मनुष्य मरनेपर नरकोमे आसुरी योनियोंगी 
भोगते £ै। ( गीता 


जाकर) वहाँ नाना प्रकारकी यन्त्रणा भगित 
५६ | ४-१५ देखिये ) भगवान्‌ आगे कहते हैं. 


बाले कामक्रो धपरायण) कामो 


अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमाद्ुताः । 
प्रसक्ताः कामसोगेपु. पततन्ति नरके5छुचौ ॥ 
आत्मसम्भ(विताः स्तव्चा घनसानमदान्विताः । 
यजन्ते. नामयश्षेस्ते दस्मेनाविधिपृवेकस, ॥ 
अहंकार बल दर्प कार्स क्रोध॑ च संभ्रिताः 
मासात्मपरदेहेपु प्रह्ठिपन्तो5भ्यसूयका: ॥ 


सारेपु नराधमान । 


तानहँ. द्विपतः क्रूरान, संस नम 
योनिपु ॥ 


क्षिपाम्यजल्लमशुभानासुरीप्वेव 
आसुरी योनिमापन्ना खड़ा जन्मनि जन्‍्मतें | 


_७ बनता वातिश ॥| 


# गीतामें भगवानके स्वरूप, परछोक्, पुनजन्म तथा भगवत्पामिका चणन # श्८५ 





करते हैं; उन द्वेष करनेवाले क्रहृदय नराघमोंको में संसारमें 
बार-बार आसुरी ( कुत्ते, सूअर, गदहे आदि ) योनियोमें गिराता 
हूँ। वे मूढ छोग ( जिनको मानवजन्म मेरी प्राप्तिक लिये दिया 
गया था ) सुझे न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरीयोनिमें जाते 
हैं ओर फिर उससे भी नीच गति ( घोर नरक आदि )को 
प्राप्त होते हैं | 
अजुनने कहा--- 
अधमोभिभवात्कृष्ण. प्रदुष्यन्ति. कुलख्तियः । 
खीघु दुष्टासु वाप्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ 
संकरो नरकायंच. कुछप्लानां कुछस्थ च। 
पतन्ति पितरों हश्रेषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
दोषेरेते: कुछल्लानां वर्णसंकरकारके: । 
अत्साचन्ते जातिधमों: कुलचर्माश्न शाइवत्ता; ॥ 


उत्सन्नकुलधमीणां मनुष्याणां. जनादेन । 
नरकेडनियतं वासो. भवतीत्यनुशुश्षुस ॥ 


( १। ४१-४४ ) 


“श्रीकृष्ण | अधर्म अधिक बढ़ जानेसे कुलस्तियों दूषित 
हो जाती हैं और वाष्णेय ! स्तियोंके आचरण दूषित 
होनेपर वर्णसंकर ( संत[न )का जन्म होता हैं । वर्णसंकर 
ऋुलघातियोंको ओर कुलकों नरकर्म ले जानेके लिये ही 
होता है | छप्त हुई पिण्ड और जलकी क्रियावाले ( तर्पण- 
भाद्वरहित ) इनके पितरगण भी गिर जाते है । इन वर्ण- 
संकरकारक दोषोंसे कुलघातियोंके सनातन कुलधर्म ओर जाति- 
बम नष्ट हो जाते £ ओर हे जनादन ! नष्ट हुए कुलघर्मचाल्े 
मनुष्योंकी अनियत कालतक नरक रहना पड़ता हैं; ऐसा 
हमने सुना हैं ।? 

भगबत्पाप्ति या मोक्षक साधनमें तत्पर पुरुष, यदि 
योगसाधनस विच्रल्ति होकर बीचमें ही मर जाता है तो 
उसकी क्या गति होती है ? अजुनके इस आशयके 
प्रश्नपर भगवान्‌ कहते है--- 


पार्थ नेंवेह नासमुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि ऋल्याणकृत्‌ ऋश्विहुगंति तात राच्छति ॥ 
प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुषित्वा शाइवतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रप्टोडमिज़ायते ॥ 
योगिनामेत्र कुले भवत्रति धीमताम्‌ | 
एुतद्धि दुलेमननरं लोके जन्म  यदीइशम्‌ ॥ 


हद ] इ३इ०-४२ "९ 


अथवा 





क्ल्ि्िजजत-+त++++++त 
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ध्यार्थ | उस पुरुषका ने तो इस छोकर्म साश--प्तन 
दोता है। न परवोकर्म ही; क्रिसी मी कल्याण-- समबर्दर्थ ) 
कर्म करनेबालेकी हुर्गति नहीं होती । वह ओगश्रष्ट पुर 
पुष्यवानेंकि ( खगादि दिव्य ) लछोकीकी प्राप्त होकर) उनमें 
लंबे ममयतक निवास करके शुद्ध आचरण करनेवाले श्रीमानेकि 
घरमें जन्म लेता हैं| अथवा ( साधनसम्पन्न या भगवस्पाप्त ) 
थीमान्‌ योगियोंके कुलमें जन्म वता है | इस प्रकार्का जन्म 
इस लोकमें निश्चय ही अति दुर्लभ है |? 


3॥/ 


त्रेविद्या. मां 
यज्ञरिष्ठा 
पुण्यसासाथ 
सश्नन्ति दिव्यान्‌ 
त॑ भरुकत्वा 
क्षीणे पुण्ये 


सोमपा: 
स्वर्गति 


पूत्तपापा 
प्राथेयन्ते । 
सुरेन्द्रछोक- 
दिवि देवभोनान ॥ 
स्रगंलोक॑. विशाल 
मत्यछोक॑. बिशन्ति | 
प्च्नं त्रयीधर्ममजुप्रपन्ना 
गतागत फासकामसा लभन्ते ॥ 
(९। २०-२१ ) 


50 


2] ते 


ध्जो तीनों वेदोंके विधानके अनुसार सकासकर्म 
करनेवाले, सोमरस पीनेवाले पापमुक्त पुरुष यशोंके द्वारा 
पूजा करके ख्र्गमें जाना चाहते हैं, वे पुरुष अपने पण्योके 
फलस्वरूप सुरेन्द्र-( स्वरगं- ) लछोककों प्राप्त होकर यहाँ 
देवताओंके दिव्य भोगोंकी भोगने हैं | वे उस विशाल 
स्गंलोक ( स्वरग-सुखों ) को मोगकर पृष्यक्षय होनेपर 
पुनः मच्युलोकको प्रात होते हैं | इस प्रकार स्वर्गके साधन- 
रूप तीनों चेदोंमिं कथित सकाम कर्मोंका सेवन करने ले 
भोगकामी पुरुष बार-बार स्वर्गलोक ओर मृत्युलेकमें जाते-आसे 
रहते है ।? 

यान्ति देवन्नता देवान्‌ पितन्‌ यान्लि पितन्नला: । 

भ्रूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति सद्याजिनोडपि साम्र्‌॥ 

(९।२७५ ) 

“देवताओंकी पूजनेवाले देवताओंको ( उन-उन देब- 
लोकोंकी )) पिंतरोंकों पुजनेबाले पितरोंकों ( पितृत्वेकको )) 
भूतोंको पूजनेबालें भूतोंकों ( प्रेतछोकको ) और मेरा 
( भगवानका ) प्ृजन करनेवाले मुझको ही प्रा 
होते ह । ( वे किसी अन्य लोकमें नहीं जाते ओर ने उनका 
मर्तललोकर्मे पुनज़न्म ही होता है। ) 














र८द # पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त ऋ 
शुक्लकृप्णे गती झछेते जगतः झाश्वते मते । अवश्य ही भगवानके जन्म न तो कर्मबश होते हैं और 
एकया.. यात्यनावृत्तिमन्यया5ड्वर्तते... पुनः ॥ न पाञ्नमौतिक देह उन्हें प्राप्त होता है; न वे कमी 
( « । २६ ) निगुणात्मिका प्रकृतिके अधीन होते हैं। उनके स्वेच्छामय 


“जगतमें झुक्ल ओर कृष्ण ( देववान और पितृयाण ) 
मार्ग सनातन माने गये हैं। इनमें एक ( देवयान ) के 
द्वारा गया हुआ वापस न छोटनेवाली परम गतिक्रो प्राप्त 
होता है | दूसरे ( पितृयाण ) के द्वारा गया हुआ वापस 
लौटता है. ( पुनः जन्म लेता है ) ।? 

शरीर यदवाप्नोति यज्चाप्युतक्रामतीशवरः । 

गृहीत्वेत्तािनि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
बाय गन्धके स्थानसे जेसे गन्धकों ग्रहण करके ले जाता 
है, वेसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा जिस पहिले शरीरको 
त्यागता है; उससे मनसहित इन्द्रियोंकी ग्रहण करके फिर 
जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ।? 

देहिनो5स्मिन्‌ू यथा देहे कौमारं योवनं जरा। 
तथा. देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्न न सुद्यति ॥ 
(२। १३ ) 

'जैसे इस देहमें जीवात्माकी कुमार युवा ओर इद्ध 
अबस्था होती हैं; वेसे ही देहान्तरकी--दूसरे शरीरकी प्राप्ति 
होती है। इससे तत््वज्ञ घीर पुरुष मोहित नहीं होते ।? 

वार्सांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि. गुह्ताति नरोडपराणि । 
विहाय.. जीर्णा- 


कप 


तथा शरीराणि 
न्यस्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( २। २२ ) 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्र 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको छोड़कर 
दूसरे नये शरीरको प्रास होता हैं ।” 
न॒च्वेवाहं जातु नास॑ न॒त्व॑ नेमे जनाधिपाः । 
न खेंव न भविव्यामः सर्वे वयमतः परम ॥ 
* ( २-। १२ ) 
अर्जुन | न ऐसा हैं कि मैं किसी कालमें नहीं था या 
तू भी नहीं था अथवा ये राजालोग भी नहीं थे और न ऐसा 
ही है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे ।” 


बहूनि मे ब्यतीतानति जन्मानि तब -चाजुन हु 


प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता 


जन्म) शरीर तथा कर्म सभी दिव्य--भगवत्खरूप होते हैं। 
इसीसे वे कहते हैं-- 

अजो5पि सन्‍्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 

प्रकृति. खामधिष्ठाय. सम्भवास्थात्ममायया ॥ 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्ततः। 

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो$जुन ॥ 

५ ( ४। ६३९ ) 

कं अजन्मा ( प्राकृत जन्मरहित » अविनाशीखलूप 
होनेपर भी तथा समस्त भूत-प्राणियोँंका ईश्वर होनेपर भी 
अपनी प्रकृतिको ( ख्भावकों ) अधिष्ठित करके अपनी ही 
मायासे प्रकट होता हूँ । अर्जुन | मेरा बह जन्म और कर्म 
दिव्य ( अप्राकृत मगवत्खरूप ) हैं इसको जो पुरुष तच्ये 
जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर पुनर्जन्मको नहीँ प्राप्त 
होता; मुझफो ही प्राप्त होता हैं ।? 


उपर्युक्त उद्धरणोंसे पुनर्जन्म। परलोक, नरक ख़ग) 
सद्गति, हुर्गति आदिकी ब्रात तो स्पष्ट हो गयी। परंतु 
मानव-जीवन तो इसलिये मिला है कि जिसमें जीव साधनम 
लगकर “प्रकृतिस्थ/ अवस्थासे मुक्त होकर प्ख्स्या 
( आत्मस्थ ) हो जाय; वह भौतिक पुनर्जन्म न होनेकी उस 
स्थितिको प्राप्त कर लेः जिसे प्राप्त कर लेनेपर कुंड 
। वह आवागगनत 
सर्वथा मुक्त हो जाय | इसी घझ्ितिका भगवानले गीता 
ब्रह्म-निर्वाण: शान्ति; परमा शान्ति) शाश्वत द्यान्ति। दिव्य परम 
पुरुषकी प्राप्ति] परमा गति) अनासय पद) अव्यय पद) शान! 
ब्रह्मप्राप्ति अम्ृत-प्राप्तिस सिद्धि अक्षय सुख) आत्यन्तिक सुलः 
मेरे भावकी प्राप्ति और मेरी प्राप्ति आदि विभिन्‍न नामसे 
वर्णन किया है तथा उसके साधन बताये हैँ । नीचे उदाह रख- 
खरूप इसके कुछ उद्धरण दिये जाते ई-- 

विहाय. फास/न सः सर्चोन, पुमांश्वरति निःरशद्रः | 

निर्मम. निरदंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


(२। ५११ / 


# गीतामे भगवानके स्वरूप, परलोक, पुनजेन्म तथा भगयत्माप्तिका वर्णन # 





श्रद्धावोस्कमते 








ज्ञानं| तत्परः खंयतेन्द्िियः । 
ज्ञानं रब्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छति ॥ 

( ४१।३५९ ) 
युक्षननेव॑ सदात्मानं योगी नियतसानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थासधिगच्छति ॥ 

(६। १५ ) 
तसेतर शरणं गच्छ . सर्वभावेन भारत । 
तत्म्सादात्परां शान्ति स्थान प्राप्सययसि शाश्वलस्‌॥त 

( १८ । ६२ ) 


“जो पुरुष समस्त कामनाओंको त्यागकर ममता- 
रहित और अहंकाररहित होकर) स्थृह्रहित हुआ विचरता 
है बह शान्तिको प्राप्त होता है ।? “जो मुझको ( भगवानको ) 
यश्ञतपोंका भोक्ता, सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वरोंका भी महान 
ईश्वर तथा समस्त भूत-प्राणियोंका सुद्ृद्‌ जान छेता है, वह 
शान्तिको प्राप्त होता है? | “अ्रद्धावान साधन-तत्मर; जितेन्द्रिय 
पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता हैं और फिर तुरंत ही परा शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है ।? “आत्माको निरन्तर परमात्माके स्वरूपमें 
लगाता हुआ स्वाधीन मनवाल्य योगी मेरी स्थितिरूप निर्वाण 
परमा शान्तिको प्राप्त होता है |? ध्ञर्जुन | सब प्रकार उस 
( अन्तर्यामी ) परमेश्वरकी ही अनन्य शरणमें चछा जा, उस 
परमेश्वरकी कृपासे ही पराशान्ति तथा शाश्वत स्थानको 
प्रास होगा |? 





अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते सामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मनन्‍्तज्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिप्रं सवति धर्मीव्मा शइवच्छानिति निमच्छति। 
फौन्लेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणस्यति ॥ 

(९५ । ३०-३१ ) 


“धअतिशय दुराचारी ( पापी ) भी अनन्यभाक्‌ होकर 
यदि मुझको भजता है तो उसे प्साघुः मान लेना चाहिये) 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चय ( मेरी अनन्य दशरणसे ही पाप- 
तापसे भ्राण पानेका पूर्ण निश्चय करके मुझे भजने लगा ) 
यात्य है | बह झीघर ही धर्मात्मा हो जाता हैं और शाश्वती 
( सदा रहनेवाली परम ) श्ान्तिको प्राप्त होता है | अर्जुन ! 
तू निश्चयपूर्वक यद सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं 
होता । ( उसका पाप-तायमें कमी पतन नहीं होता । )* 


'२-समें+<+अ+ं>ब>सूज “उतने 2८त पक मे मपमर+-. सह, "रोक नमक अ रे > क-२-मनक कप जक+क बनकर न१ कर" 


एपा ब्राह्षी स्थिति: पार्थ नेनां प्राप्य विद्युक्मति 
स्थित्वास्यासन्तकाले5पि... ब्रद्मयनिवोणरूच्छति 
(२॥। 
योउच्तःसुखोउच्तरारामस्तथान्तज्योत्तिव. य+ 
स॒ योगी. ब्ह्मनिवार्ण ब्रह्ममूतरोडघिगचछतति 
छभन्ते .. ब्रह्मनिवोणरूषयः .. क्षीणकल्सबए 
छिन्नह्वेघधा यतात्मानः. सर्वेभूतहिते. रताः 
कासक्रोधवियुक्ता्ना_ यत्तीनाँ. यतचेतसास्‌ 
अभितों ब्रह्मनिवोर्णं बरतते. विद्तात्मनाम्‌ 
( ७। २४-- 
“इस ब्राह्मी ख्ितिकों ( कामना) स्प॒ह्म) ममत् 
अहंकारसे रहित स्थितिको ) प्राप्त होकर पुरुष मोहिर 
होता और अन्तकाल्में वह इस निष्ठामें स्थित 
ब्रह्मनिर्वाणको प्रास होता है |” ध्जो पुरुष अन्तरात 
सुखवाला हैं, अन्तरात्मामें ही आरामबाला है तः 
आत्मामें ही प्रकाशवाला है, वह परब्रद्य परमात्माते 
ऐक्यमावको प्राप्त योगी ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता हैं|? ८ 
कल्मष ( पाप ) नष्ट हो गये हैं, शञानके द्वारा जिनका 
निद्वत्त हो गया है, जो समस्त भूतप्राणियोंके हितमें ही * 
तथा जो भगवानमें ही संयतचित्त हैं---ऐसे ब्रद्यवेत्ता 
ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होते हैं |? 'काम-क्रोधसे रहित; 
हुए. चित्वाले, परत्नह्ष परमात्माकोी जाननेवाले 
पुरुषोंके लिये सब ओर ब्रह्मनिवाण ही प्राप्त है।? 
अभ्यासयोगयुक्तेन. चेतसा. नान्यगासिना । 
परम॑ पुरुष दिव्य याति पाथौनुचिन्तयन्‌ ॥ 





प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्‍त्या युक्तो योगबरछेन चेव। 
अवोमेध्ये.. प्राणसावेइय सम्यक्‌ 


स॒ स॑ पर॑ पुरुपसुपेति दिव्यम॥ 

4 ८ ]८69; 

“अभ्यासरूप योगसे युक्त) वूसरी ओर न जाने 

चित्तके द्वारा निरन्तर चिन्तन करता हुआ साधक 

परम पुरुष ( परमात्मा ) को प्राप्त होता है। वह २ 

युक्त साधक अन्तकालमें भी योगबलसे श्रुक्क॒टीके म 

प्राणोंकों मलीभाँति स्थापन करके निश्चठ मनसे र 

करता हुआ दिव्य परम पुरुष ( परमात्मा ) को ही 
द्वोता है । 














«४:22 €्‌ 
२८६ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 
शुक्लक्ृप्णे गती शोते जगतः शाश्वत सते । अवश्य ही भगवानके जन्म न तो कर्मवश होते हैं. और 
एकया . यात्यनावृत्तिमन्ययाउडवर्तते.. पुनः ॥ न॒पाग्चमीतिक देह उन्हें प्राप्त होता है; न वे कभी 
( ८ । २६ ) नत्रिगुणात्मिका प्रकृतिके अधीन होते हैं। उनके स्वेच्छामय 


“जगतमें घुक्कल ओर कृष्ण ( देववान ओर पितृयाण ) 
मार्ग सनातन माने गये हैं। इनमें एक ( देवयान ) के 
द्वारा गया हुआ वापस न छोटनेवाली परम गतिक्रो प्रात 
होता हैं। दूसरे ( पितृयाण ) के द्वारा गया हुआ वापस 
लौटता है ( पुनः जन्म लेता हैं ) |? 

शरीर॑ यद्वाप्नोति यघ्चाप्युतक्रामतीरवरः । 

गृहीस्वेतानि संयाति वायुगैन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
वायु गन्धके स्थानसे जेसे गन्धको भ्रहण करके ले जाता 
है, बेसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा जिस पहिले शरीरको 
त्यागता है; उससे मनसहित इन्द्रियोँकी ग्रहण करके फिर 
जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है |? 

देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे फौसारं योवन जरा। 
तथा. देहान्तरभ्राप्िर्धीरस्तत्र न सुद्यति ॥ 
(२। १३ ) 

'जैसे इस देहमें जीवात्माकी कुमार युवा ओर बृद्ध 
अवस्था होती है; वैसे ही देहान्तरकी--दूसरे शरीरकी ग्राप्ति 
होती है। इससे तस्त्वज्ञ घीर पुरुष मोहित नहीं होते ।? 

बार्सांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि. गुह्लाति 
तथा शरीराणि विहाय जीणी- 
स्यस्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२।२२ ) 
्जेंसे मनुष्य पुराने वस्च्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्् 
ग्रहण करता है; वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरौंको छोड़कर 
दूसरे नये शरीरको प्रास होता है | 
न॒त्वेबाहं॑ जातु नास न॒त्वं नेमे जनाधिपाः । 


चर 8 
न चेव न भविव्यामसः सब वयमतः परम ॥ 
(२। १२ ) 


अर्जुन | न ऐसा है कि मैं किसी काल्में नहीं था या 
तू भी नहीं था अथवा ये राजाछोग भी नहीं थे और न ऐसा 
ही है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे ।? 


मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन 


नरोडपराणि । 


बहूनि 
तान्यहं वेद सर्वाणि न ल्व॑ वेत्थ परंतप ॥ 
(४। ५०) 


"अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्‍म हो चुके हैं; पर 


हे परंतप [ तू उन्हें नहीं जानता; में जानता हूं !? 


जन्म) शरीर तथा कर्म समी दिव्य--भगवत्स्वरूप होते है। 
इसीसे वे कहते हैं--- 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्रोड्पि सनू। 

प्रकृति. स्वासधिष्ठाय, सम्भवास्थात्ममायया॥ 

जन्म कर्म च से दिव्यमेव॑ यो वेत्ति तत्ततः। 

त्यक्त्वा देहँ पुनर्जन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ 

; (४ । ६५९) 

कैं अजन्मा ( प्रात जन्मरहित ) अविनाशीखल्प 
होनेपर भी तथा समस्त भूत-प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी 
अपनी प्रकृतिको ( स्वभावकों ) अधिष्ठित करके अपनी ही 
मायासे प्रकट होता हूँ । अर्जुन ! मेरा वह जन्म और कर्म 
दिव्य ( अप्राकृत मगवल्ख्वरूप ) हैं | इसको जो पुरुष त्से 
जान छेता है, वह शरीरको त्यागकर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त 
होता; मुझको ही प्रात होता है |? 


उपर्युक्त उद्धरगोंसे पुनर्जन्मः परलोक) नरक खर्ग) 
सद्गति, हुर्गति आदिकी बात तो स्पष्ट हो गयी | परंतु 
मानव-जीवन तो इसलिये मिला हैं कि जिसमें जीव साधन 
लगकर “्पकृतिस्थः अवस्थासे मुक्त होकर पथ 
( आत्मस्थ ) हो जाय; वह भौतिक पुनर्जन्म न होनेक्ी उम 
स्थितिको प्राप्त कर छे। जिसे प्राप्त कर लेनेपर कट 
प्राप्त करना शेत्र नहीं रह जाता | वह आवागमन# 
सर्वथा मुक्त हो जाय | इसी स्ितिका भगवानते गी 
ब्रह्म-निर्वाण) शान्ति) परमा शान्ति) शाश्वत शातिति) दिल्य परम 
पुरुषकी प्राप्ति) परमा गति अनासय पद) अव्यय पद) शर्तें 
दह्मप्रापि) अमृत-प्राप्ति] सिद्धि अक्षय सुख) आत्यन्तिक 5 / 
मेरे भावकी प्राप्ति और मेरी प्राप्ति आदि विभिन्‍न नार्मसि 
बर्णन किया हैं तथा उसके साधन बतलाये ह | नीचे उदादसगः 
खरूप इसके कुछ उद्धरण दिये जाते ई-८ 

विहाय कासान्‌ यः सर्वान पुमाँश्वरति निःरंटृदः | 


निर्ममो निरदंकारः स शान्तिमधिगन्‍छतिं ॥ 
(२। ० | 
भोक्तारं यज्नतपसां सर्वलोकमर्दे धरम, | 


मां चान्तिसस्छति ॥ 


( ७» २९ ४ 


सुदद॑ सर्चमृतानां शास्वा 


किय जन लनस >> ७+-००-3. 


५८4 
श्रद्धावोल्कमते 


ज्ञानं| तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं रब्ध्चा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छति ७ 

( ४।३९ ) 
युअझ्नन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थासधिगच्छति ॥ 

( ६। १५ ) 
तमेव इदारणं गचछ  सर्वभावेन. भारत । 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्यसि शस्धतसत 

( १८ । ६२ ) 


ध्जों पुरुष समस्त कामनाओंको त्यागकरः ममता- 
इत और अहंकाररहित होकर स्पृह्मरहिंत हुआ विचरता 
वह शान्तिको प्राप्त होता हैं ।! “जो मुझको ( भगवानको ) 
हतपोंका भोक्ता) सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वरोंका भी भहान्‌ 
धर तथा समस्त भूत-प्राणियोंका सुददू जान लेता है, वह 
न्तिको प्राप्त होता है? | “अद्धावान3 साधन-तलर जितेन्द्रिय 
एष ज्ञानको प्राप्त होता हैँ और फिर तुरंत ही परा शान्तिको 
स॒ हो जाता है!” “आत्माको निरन्तर परमात्माके स्वरूपमें 
गाता हुआ स्वाधीन मनवाल्ा योगी मेरी स्थितिरप निर्वोण 
समा श्ान्तिको प्राप्त होता है? ध्ञज्जुन | सब प्रकार उस 
अन्तर्यामी ) परमेश्वरकी ही अनन्य शरणमें चछा जा, उस 
स्मेश्वरकी कृपासे ही पराशान्ति तथा शाश्वत स्थानकों 


गप्त होगा है 


अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स सन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः 0 
क्षिप्रं सवति धर्माव्मा दाश्वच्छान्ति निगच्छति। 
फौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 

( ९। ३०-३१ ) 


धअतिशय दुरचारी ( पापी ) भी अनन्यमाक्‌ होकर 
यदि मुझकी भजता हैं तो उसे प्साधुः मान लेना चाहिये) 
क्योंकि बह यथार्थ निश्चय ( मेरी अनन्य शरणसे ही पाप- 
तापसे च्राण पानेका पूर्ण निश्चय करके मुझे भजने लगा ) 
वाल्श है । वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाम्वती 
( सदा रहनेवाली परम ) शान्तिको प्राप्त होता है । अजुन ! 
व्‌ निश्चयूर्वक यह सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं 
होता । ( उसका पाप-तापमें कभी पतन नहीं होता । )? 





एपा ब्राह्मी स्थिति: पाथे नेनां आप्य विस्युद्?ति । 
स्थित्वास्यासन्तकाछेडपि.. ब्रह्मनिवोणरूच्छति ॥ 

( २। ७छ२ ) 
योउन्तःसुखो3न्तरारासस्तथान्तज्योतिरिव.. या । 
से योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रद्यसूत्तो5घिगचछति 0 
लछमनते.. बह्यनिवोणस्षयः 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः 
कासक्रो धवियुक्तानां 
अभितो ब्रह्मनिर्वा्ण 





क्षीणकल्मबयाः । 
सर्वभूत्तहिति. रताः ॥ 
यतीनाँ यतचेतसास । 
वतते. विदितात्सनाम ॥ 
( ७० | २४-२६ ) 
“इस ब्राह्मी स्थितिको ( कामना) रप्ृह्दा) ममता और 
अहंकारसे रहित स्थितिको ) प्राप्त होकर पुरुष मोहित नहीं 
होता और अन्तकालमें वह इस निष्ठामें स्थित होकर 
ब्ल्निर्वाणको प्राप्त होता हैं|? “जो पुरुष अन्तरात्मामें ही 
सुखवाला है; अन्तरात्मामें ही आरामवाला हैं तथा जो 
आत्मामें ही प्रकाशवारा है, वह परव्रह्म परमात्माके साथ 
ऐक्यभावको प्राप्त योगी त्ननिर्वाणको प्राप्त होता हैं।? “जिनके 
कल्मष ( पाप ) नष्ट हो गये हैं, ज्ञानके द्वारा जिनका संशय 
निदत्त हो गया है, जो समस्त भूतप्राणियोंके हितमें ही निरत हैं 
तथा जो भगवानमें ही संयतचित्त हैं--ऐसे ब्ह्मवेत्ता पुरुष 
ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होते हैं |? “काम-ऋषसे रहित, जीते 


हुए चित्तवाले, परत्रह्म परमात्माको जाननेवाले ज्ञानी 
पुरुषेकि लिये सब ओर ब्रह्मनिर्वाण ही प्राप्त है |? 


अभ्यासयोगयुक्तेन. चेतसा नान्यगामिना । 
परम॑ पुरुष दिव्य याति पाथौनुचिन्तयन ॥ 
प्रयाणकाले सनसाचलेन 


भवत्या युक्तो योगबल्ेन - झेच। 
प्राणमावेश्य सम्यकू 
स॒स॑ पर॑ पुरुषअुपेति दिव्यम॥ 
कक 0 १० ) 
“अम्यासरूप योगसे युक्त) दूसरी ओर न जानेबाले 
चित्तके द्वारा निरन्तर चिन्तन करता हुआ साथक, दिव्य 
परम पुरुष ( परमात्मा ) को प्राप्त होता है। वह भक्ति- 
युक्त साधक अन्तकारूमें भी योगवलसे श्रुकुटीके मध्यमें 
प्राणोकों मलीभाँति स्थापन करके निश्चकऊः मनसे स्मरण 
करता हुआ दिव्य परम पुरुष ( परमात्मा ) को ही प्रात 
होता है । 


आुवोम॑ध्ये 





हि हि ञ छ. 
# पुनजन्स पाता न कभी जा पुरुष ही गया भगवत्याप्त * 


ली +)++>++-त-++त>त3+5तऔ++-न्‍ ०० ५-५ 





प्रयक्षाद्य तमानस्तु 
अनेकजन्मसंसिद्ध स्ततो 


योगी संशुद्धकिसल्बिपः । 
यात्ति परां गतिसू ॥ 

( ६। ४५ ) 
मोमित्येकाक्षर ब्रद्मा. ब्याहरन्मामसनुस्मरनू । 
य; प्रयाति स्यजन्‌ देहँ स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

( <। ६३ ) 
मां द्वि पार्थ ब्यपाश्नित्य येजपि स्थुः पापयोनयः । 
स्त्रियों वेइयास्तथा आाद्भगास्तेडपि यानिति परा गतिम्‌ ॥ 

( ५। ३०२ ) 

 खमं पहुयन्‌ हि. सर्वत्र समवस्थितसीखरम्‌ । 

ने हिनस्त्या55स्मनास्मानं ततो याति परां मतिस्‌ ॥ 

|. ( ६१३। २८ ) 

“अनेक जन्मोंसे अन्तःकरणकी श्द्धिरूप सिद्धिकों प्राप्त 
ओर अत्यन्त प्रयक्षवूबंक अभ्यास करनेबाला योगी समस्त 
पापोंसे परिशद्ध होकर परमा गतिको प्राप्त होता है ।? 

“ज्ञों पुझपथ ५8४2? ऐसे एकाक्षररूप ब्रह्मा उच्चारण 
करता हुआ ओर उसके अर्थस्वरूप मेरा ( भगवानका ) 
स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है--बह परमा 
गतिको प्राप्त होता दव |? “अर्जुन ! स्त्री बेंक्य और शझूद्ग 
आदि तथा पापयोनिवाले भी, कोई भी हों) मेरे शरण 
दोकर परमसा गतिको प्राप्त द्वोते हैं।” प्जो पुरुष सबमें समभावसे 
स्थित परमेश्वरकों समान देखता छुआ अपनेद्वारा अपनेको 
न४ नहीं करता है, वह परमा गतिको प्राप्त होता है 

: कर्मज चुद्धियुक्ता हि फर्ल त्यक्था मनीषिणः । 


जन्सवन्धविनिर्मुक्ता:.. पद गचछन्त्यनामयम्‌ ॥ 
(२१५१ ) 








नफप 


जितसद्भदोषा 
अध्यात्मनित्या.. विनिवृत्तकामाः: । 
सुखदुःखससंज्षे- 
गंच्छन्त्यसूढा: पदमब्ययं॑ तत्‌ ॥ 
( १५१।१ ४८ ) 


निमोनमोद्दा 


इन्हेरविस न्द्दे ता; 





धुद्धियोगयुक्त पुरुष कर्मोंसे उल्न्न होनेबाले फछका 
ल्वाग करके जन्मबन्धनसे 'छूटकर अनामय परदुको प्राप्त 
होते हैं ।? पलों मान तथा मोहसे रहित हैं) जिन्दोंने आसक्ति- 
रूप दोपपर विजय प्राप्त कर ली है, जिनकी नित्य अध्यात्म 
( परमात्म-ख्रूप ) में खिति है और जिनकी कामना 
भलीमभाँति निड्ल्‍कत्त हो गयी है। ऐसे वे सुग्ब-ढुश्ख आद 








नामक इन्दोंसे विसुक्त ज्ञानी पुरुष अव्यय पदको प्राप्त 
होते हैं । 


बाह्यस्पशेष्वसक्तात्सा. विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
से ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखसक्षयमरनुते ॥ 

ध (५4।+२६) 
युन्जन्नेंव सदात्म(न॑ योगी विगतकल्मपः । 
सुखेन. ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमरनुते ॥ 

(६। २८ ) 


ध्वाहरी स्पर्शादि मोगोंमें अनासक्त चित्तवाला साधक 
अन्तःकरणमें भगवदृ-ध्यानजनित आननन्‍्दकों प्राप्त करता 
है और वह ब्रह्मरूप योगमें ऐक्यभावसे स्थित पुरुष अक्षय 


सुखका अनुभव करता है |? “वह कल्मप--पापरहित योगी 


निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक 
ब्रह्मसंस्पशरूप अत्यन्त सुखका अनुभव करता है ! 


अपि चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्ृत्तमः। 
सर्व ज्ञानछवेनेव बृजिनं - संतरिप्यसि ॥ 
(४। १६ ) 


यवैधांसि समिद्धोउप्मिभंस्मसात्‌ कुसुतेड्जुन । 

ज्ञानाप्तिः सर्वकर्माण भस्मसात्कुरते तथा ॥ 
न मा (४ । १७) 

नहिः ज्ञानेन सदशं पविन्नसमह खथप परच्िन्नसिद्द. वियतें । 

तत्स्यं योगसंसिद्धः फाछेनात्मनि विन्दति ॥ 
(४ ।३८ ) 
ध्यदि तुम सारे परापियोंसे मी अधिक पाप करनेवाले 
हो तो भी शनलूय नौकाके द्वारा निश्चय दी सम्पूर्ण पार्पसि 
( जन्म-मरण-प्रवाइसे मलछीमाति ) तर जाओगे |! 'बाहसे भलीमोति ) तर जाओगे | “अडुन | 
जैसे प्रज्वलित अग्नि इन्धनकों भस्मसात्‌ कर देती 
वैसे ही जश्ञानल्प अग्नि समस्त कर्मोकों भस्मात्‌ हे 
देती हैं ।? ध्ड्स / संसार ज्ञानके समान पविन्न करनेवाला 
निस्मदेह अन्य कुछ भी नहीं है। उस शानकी ( समस्त 
कर्मनाश तथा मोक्षस्वरूप तत्त्यश्ञानकों ॥ समयपर स्वयं 
ही समत्ववुद्धिरूप योगके द्वारा भलीमाति झद्धान्ताकरण 

हुआ पुदष आत्मामें दी अजुभव करता | 
भृतश्टथम्भावमेफस्थमलुपश्यति । 
एवं च विस्तार बरद्य सम्पयत त्तदा ॥ 


॥ #&॥व 





यद्रा 
तत्त 


47% 


के 





# गौतामे भरगवानके खरूप) परलोक+ पुत्रजन्स तथा भ्रगव॒त्पाप्तिका वर्णन # श्८९, 





की 





गुणानेतानतीत्य न्नीनू देंही देहलसुदझ्धवान्‌ । 
जन्मरूत्युजरादु:खेर्विसुक्तो 5्घतमइलुते ॥| 
( १४ ।॥ २० ) 


ध्यह पुरुष जिस काछमें समस्त भूत-प्राणियोंके एथक- 
प्रथक्‌ भावकों एक परमात्मामें स्थित देखता है ओर उस 
परमात्मासें ही समस्त भूतप्राणियोंका विस्तार देखता है; 
उस कालमें बह ब्रह्मको प्राप्त होता है ।? ध्यह पुरुष स्थूछ- 
शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप तीन गुणोंसे जब अतिक्रमण 
कर जाता है; तब जन्म-स्त्यु; बइंद्धावशा तथा सब प्रकारके 
दुःखोंसे मुक्त होकर अमृतत्वका अनुभव करता है |? 


अभ्यासे5प्यसमर्थोंडसि. मसत्कसंपरमो भव । 
मद्थमपि कर्माणि कु्नू सिद्धिसवाप्स्यसि 0 
( १२।॥ १० ) 


यतः प्रवृत्तियूँतानां येन सर्वेसिदं तलस । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दुति सानवः 0 
( १८ १४६ ) 


'अजुन ! तू यदि अभ्यास करनेमें असमर्थ है तो 
केवल मेरे लिये ही कर्म करनेके परायण हो जा । इस 
प्रकार मेरे अर्थ कर्म करके व ( मेरी प्राप्तिरूप ) सिद्धिको 
प्राप्त होगा ।” “जिस परमात्मासे समस्त भूत-प्राणियोंकी 
उत्पत्ति हुई हैं ओर जिस परमात्मासे यह समस्त जगत 
व्यास हैं? उस परमात्माको अपने खाभाविक कमके द्वारा 
पूजकर मनुष्य ( भगवस्मात्तिस्प ) सिद्धिको प्राप्त होता है प 

अन्यक्तोउक्षर. इत्युक्तस्तमाहु:ः परमां गतिम्‌ । 

य॑ आप्य न निवतन्ते वद्धाम परम मस ॥ 

(८।२१ ) 
ते तह्स्‍ासयते सूर्या न शशाह्लो ले पादकः। 
यहुत्वा न निवर्दन्ते तद्धास परम सस ॥ 

( १८० | ६ ) 

“उस ( परमात्मा ) को अब्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया 
है, उसीकीा परम भति कहते एं तथा जिसको प्राप्त करके जीव 
वापस नहां राथ्त) बह गरा परसचाम हैं !! उस खयं- 
प्रयाश परनचातरदी ने चू5 अभरक्ताशत करता हु; न चन्द्रमा 
और न अग्न हो प्रकउत कर सकता हैं। उसको पाकर 


छोव वापस नयी लॉटते आर वए मेरा परमघधाम है [? 


ए्छ शुरु 2.0०... 
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यह परमधाम खय भगवानका ही स्वरूप है। इसीसे 
अजुनने भगवानको “परमधाम? बतलाया है | 
पर ब्रह्म परं॑ घास पविन्न परम॑ भवाम्‌ । 
( १०। १२ ) 


भगवान्‌ कहते हैँ--- 
बहूनां जन्मनासन्ते ज्ञानवानू मां प्रपचते । 
वासुदेवः सर्विति सर महात्मा सुदुलूसः ॥ 
(७। १५९ ) 
ध्बहुत-से जन्मोंके अन्तके जन्ममें ज्ञानी भक्त--“सब 
कुछ बासुदेव ही है।इस प्रकार मुझको भजकर प्राप्त होता 


है; बह महात्मा अति दुर्लभ है |? 


वीतरागभयक्रोधा. मन्‍्मया. सासुपाश्रिता: । 
बहवो बानतपसा पूता मद्भावमागता; ॥ 
(४। १० ) 


अन्तकाके व मामेव स्मरन्‌ मुबत्वा कृकेवरस्‌ । 
यः अयाति स भद्धावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 


(<८।५) 
इति क्षेत्र तथा छान छ्षेयं चोक्त॑ समासतः। 
सज्कक्त पुतदू विज्ञाय सद्धवायोपपचलदे ॥ 

( १३ । १८ ) 
नान्य गुणेस्य: कतौरं यदा द्वछाजुपश्यति। 
युणस्यश्च॒ पर चेति सद्भावं सोडणिगच्छति | 

"मी स्चिगच्छति 

( १४।१९ ) 

“आसक्ति, भय और कऋ्रोषसे रहित मुझमें तन्‍्मय; मेरे 


ही आश्रित बहुत-से घुरुष मेरे ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर 


मर भव | ले मे । शो पंबि दो चुके है? 
पुरुष मुझको ही स्मरण करता छुआ शरीर त्याग अन्तकाछमें जो 





' कर जाता 
वह मेरे दी भाव ( खरूप ) को प्राप्त होता है, इसमें 5 
भी संदेह नहां है ।? “क्षेत्र, जान तथा शेयका २ शैयका ख्रूप संक्षेपसे 


€ अध्याय है३ वैटक 5: 9 तक ) कहा गया है। इसकी 
तत्वसे जानकर मेरा भक्त मरे भाव भाज ( खवलूप ) को प्रा 

दोता ६ [? जिस कालम द्रष्टा ( द्रष्के रूपम॑ स्थित ) पुदण 
तीनों शुर्णके सिद्रा अत्य किसाकों कता नहीं देखता, उस 


कालमें वद मेरे भाव ( खरूप ) को प्राप्त होता है |? 


# पुनजेन्म पाता न कभी जो 


१९० 
क्न्‍्तवत्त फल तेषां तद्नवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजों यान्ति सद्धक्ता यान्ति मासपि ॥ 


(७। २३ ) 
तस्मात्सवेंपु कारेपु सामनुस्यर युध्य च। 
मस्यपिंतमनोछुद्धिमोमेवेप्य स्यसंशयम्‌ ] 
( <१।७) 


८( भगवानसे प्रथक्‌ सानकर देवताओंके मजनेवाले ) उन 
अल्प बुद्धिवालोंको नाशवान्‌ फल ही मिल्ता हैं और वे देव- 
पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं; पर मेरे भक्त तो मुन्नको ही 

आ्त होते हैं | 

“अतएव तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर 
युद्ध कर । इस प्रकार मुझमें अर्पित मन-बुद्धिसे युक्त होकर 
व्‌ निस्संदेह मुझको ही प्राप्त द्वोगा ॥ 

ध्रनन्यचेता:; सतत यो मां स्मरति नित्यद्यः। 

तस्याहँ सुकभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 

सामुपेत्य.. पुनर्जेन्म.. दुश्खाकयमशाइवतस्‌ । 
नाप्लछुवन्ति मद्धात्सानः संसिद्धि परमां गतए ॥ 
आज्रह्मभ्ुुववाब्कीकाः पुनरावर्तिनो5जुन । 
सासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म ,न विद्यते ॥ 
( ८ १४-१७-१६ ) 
«जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्से स्थित होकर नित्य 
निरन्तर मुझे स्मरण करता है? उस नित्ययुक्त योगीके लिये 
मैं सुल्म हूँ। वे परम सिद्धि ( मेरे प्रेम )को प्रात्त महात्मागण 





मुझे प्रास होकरः छुःखके स्थानरूप घुनर्जन्मको नहीं प्रात 


होते । अर्जुन ! ब्रद्मलोकतकके सब ल्लेक पुनरावर्ती हैं, वहाँ 
जानेवाललॉँकी वापस छोंटना पड़ता है; परंतु कोन्तेय | मुझे 
प्राप्त हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता |? 


मसन्मना भव मद्चक्ती सद्राजी माँ नमस्कुरे। 


कप हा जि अल्यॉन नं अर 
सासेवेप्यलि... शुक्तवंबसात् त्परायणः ॥ 
(९। ३४ ) 
मच्चित्ता सक्लतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
क्रथयन्तश्च माँ नित्य॑ तुप्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषा सततयुक्तानां. भजतां प्रीतिपर्वकम, । 


 ठं. येन मासुपयान्ति ते ॥ 


दुद्मसि डुडियोंय॑ 
( १० | ५-१० ) 


पुरुष हो गया भ्रगदत्माप्त % 











मत्कमंकन्मत्परसो 
ह्‌ सह्चक्त-ः. सड़वर्जितः 
का ० पे 
न्विरः सर्वेभूतेषु यः स सासेति पाण्डव ॥ 
( ११।५५ ) 


कुझमें मनवाले होओ, मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करके) 
मुझे ही नमस्कार करके--इस प्रकार मेरे परायण होकर 
अपनेको मुझमें युक्त रक्खो तो मुझको ही प्राप्त होओगे |! 

“जिन्होंने अपना चिच मुझमें ही छगा दिया है। अपने 
प्राण ( जीवन ) मुझको अर्पण कर दिये हैं, वे भक्तजन नित्य 
परस्पर मेरी चर्चा करते--मेरे प्रेम-खमाव-गुर्णोकी परस्पर 
समझते-समझाते हुए; मेरे ही नाम-गुणोंका कथन करते हुए) 
मुझमें ही संतुष्ट रहते हैं और मुझमें निरन्तर रमण करते हैं) 
उन निरल्‍्तर मुझमें छगे रहकर प्रेमपूर्वक्ष भजन करनेवाले 
भक्तोंको मैं वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त 
_होते हैं ।” “जो मेरा ह्वी कर्म करता है. ( अपना कुछ कर्म 
उसको है ही नहीं )) मेरे ही परायण है) मेरा ही भक्त 
है, किसी भी प्राणिपदार्थमें आसक्ति नहीं रखता ओर 
सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें जो वैरमावसे रहित है--ऐेसा अनल 
भक्त मुझको ही प्राप्त द्वोता है ।? 

मन्‍्मना भव मरूक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु। 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोध्स में॥ 

सर्वधमोन, परित्यज्य मामेक धारणं घज | 

भईं त्वा सर्वपापेभ्यो सोक्षय्रिप्यांस भा झुचः ॥ 

( १८ । ६५-६६ ) 

पमुझमें मनवाला हो) मेरा भक्त बन) मेरी पूजा कए 
मुझे ही नमस्कार कर--इस प्रकार करनेपर व्‌ मुझको ही 
प्रा्त होगा | यह मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा करके कह्दता हूँ। 


क्योंकि व्‌ मेरा अत्यन्त प्रिय हैं । सब धर्मोका परित्याग करञके 


वू एकमात्र मेरी शरणमें आ जा) में तुझे सब पापोशि मुक्त 


कर दूँगा । व्‌ शोच मत कर ॥! मर 

इस परमघामकी) परमात्माकी या भगवानकी प्रात 
अथवा मुक्ति ही मानव-जीवनका परम टत््य है। जबतक 
भगवत्धाप्ति या मुक्ति नहीं होती) तंबतक जन्ग-झए॒त्छः 2 
नीच लोकोंकी प्राप्ति: अगति-दुर्गति।. गद्वति-परमगर्ति 
आदि स्थितियाँ होती ही रहेंगी | इसी शुप्र सत्का डाटा 
भगवान्‌ श्रीक्षप्णन रणान्नणर्मे अपन प्रिय ससबा नक्त अदनका 
किया है और उसे वार-ार मानव-जन्यके परम खूदयवत याद 
द्लाकर शरणागत द्ोनेकी आड़ा दी ४ । हंवात्माका 


मिल जाना मृचि एन्यदे भी प्मगवलाधि! 


8 2 2 


4 


परमात्मखरूपम 


थर्ड 


# जैद्िक घार्ययमे पुनर्जन्म $ 
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हैं। क्योंकि परमात्मा; मगवान्‌ एक ही तत्त्व हैं और 
मगवत्सेवाधिकार प्राप्त करके भगवत्खरूप दिव्य लीला- 
लछोकोरमें---भगवानके दिव्य परमधाममें निवास करना भी 
“'भगवद्यात्ति है ।? शान्ति: मोक्ष, शान आदिके नामसे, जिसमें 
परमात्म-खरूपमें मिल जाना#&है--प्रधानतया उस मुक्तिका 


कन्या काम 
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और मेरी प्राप्ति? आदियमें सेबाधिकार प्रात करके भगवार 
दिव्य प्रमधामर्भे निवासका--संकेत है । दोनोंमें ही पुन 
नहीं होता, दोनोंमें ही जन्म-मरणका चक्र छूट जाता* 
दोनों ही परम सद्चिदानन्दखरूप हैं | पर एकमें अशि 
ब्रह्मानन्द है; दूसरेमें दिव्य रसलीलानन्द है । 


+--+0-<नसच्गस्परी >-०*क-न 


वैदिक बाह्य पुनजन्म 


( रेखक---औरामनायजी 'सुमन! ) 


पुनजन्म दिंदूधमंका प्रधान विश्वास है | यही एक 
यात उसे इस्लाम तथा ईसाई धर्मसे भिन्‍न भूमिका प्रदान 
करती है । पुनज॑न्मका यह विश्वास सिद्धान्त-रूपसे, अत्यन्त 
प्राचीन है और हिंदू-शानका समस्त खोत बेदिक होनेके 
कारण वेदिक वाद्घ्यमें उसके सून्न बिखरे हुए हैं। 
उपनिषद्‌ तो ऐसी कथाओंँसे भरे हुए हैं; जिनसे पुनर्जन्म- 
रिद्धान्तमें हमारे विश्वासकी पुष्टि होती है; किंत वेदोंमें भी 
कुछ कम प्रमाण नहीं हैं । 


भसुनीते पुनरस्मासु 'क्षु: पुनः प्राणमिद्द नो धेहि भोगम । 
ज्योफ्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्‍्त मनुमते म्ुख्या नः सस्ति 0 
घु]नर्नों असुं एथिवी ददातु पुनर्थोदेंदी पुनरन्तरिक्षस। 
पुन: सोमस्तन्व॑ं दुदातु घुनः पूछा पथ्यां या स्वस्तिः 
( कऋबेद १०। ७९ | इ-७ ) 
इनमें परमात्माकी “असुनीति? संज्ञासे स्पष्ट किया गया 
है कि वह प्राणरूप जीवको भोगके लिये एक देहसे 
दूसरी देहतक ले जाता हैं । उस असुनीति परमात्मासे 
प्रार्थना है कि बह अगले जन्मोंगें भी हमें सुख दे और ऐसी 
कृप करें कि सूर्य, चन्द्र, पृथिदी आदि हमारे लिये 
कल्याणकारी सिद्ध दों। 
अव सूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्षरति स्वधासिः। 
आयुरवेखान उप चेतु शेप स॑ गच्छतां तन्‍वा जातवेदः 0 


( उज्नेद १०। १६। ५७ ) 


अगले जन्ममें विशिष्ट वस्तुएँ पानेके लिये प्रार्थना है, * 
स्पष्ट कहा गया है कि पूर्वजन्मके अच्छे-बुरे कर्मेंके अनु 
ही जीवात्मा नवीन योनियोमिं शरीर घारण करता हे 
कर्मानुसार पशुयोनिमें (जन्म लेनेका भी उल्लेख इन मरू 
पाया जाता है | 


पुनर्मेल्िन्द्रियं. ुनरात्मा. बृवि्णं.. ब्राह्मण 
पुनरग्नयो... सिष्ण्या यथास्थास कहल्पन्तामिहैर 


(्‌ धथव ० ७]६७।॥॥ 


इसमें अगले जन्ममें कल्याणमयी इन्द्रियोकी प्रा 
लिये प्रार्थना है । 


भा यो धमोणि अथमः सस्राद ततो वर्द॑वि इणुषे पुरुष 
धास्युयोनिं प्रथम आा विवेशा यो वायमलुदितिं सिक्के 
( अथब० ७५१ १।+ 

इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्वजन्मक्षत पाफ-पुण 
भोगी जीवात्मा है और वह पिछले जन्ममें जो पाप- 
करता है; उसीके अनुसार अच्छे-दुरे शरीर धारण करता 
अच्छा कर्म करनेवाछा अच्छा शरीर धारण करता है: 


अधर्माचरण करनेबाला पश्च आदि योनियोमें 
जन्म छेता है । 


आत्मा तो नित्य है, किंतु कर्मकी पेरणावश 
पिताह्वारा पुत्र-शरीरमें प्रविष्ट होता है। 


के बही जीवात्मा 
जे 5 जलीय तच्चोसे नमक, आवचे के 
है ओर वही गर्भ जलीय तच्चोंसे आवेड्ित पड़ा रहता है 


श्ण्र्‌ 





यजुर्वेदके कुछ मन्त्र लीजिये-- 
पुनमेनः पुनरायुम आगन्‌ पुनाः प्राण: पुनरात्मा स,आगन्‌ 
पुनश्नक्षुः पुनः शोनचे स आगन । 
पेशानरों भदव्धस्तनूपा अग्निनेः पातु दुर्तिदवद्यात्‌ ॥ 
(यजु० ४ । १५ ) 
इसमें फिरसे जीवात्मके आगमनकी बात:स्पष्ट रूपसे 
कही गयी है। इतना ही नहीं, आगे चलछकर तो कर्मगतिका 
भी विद्लेपण हैं और बताया गया है कि उसीके अनुसार 
कुछ लोग मुक्त हो जाते हैं और दूसरे मर्लपुरुष बार-बार 
जन्‍म लेते रहते हैं-- 
हैं सती भश्यणव॑ पितणासहं देवानाखुत सर्त्यीनास्‌ । 
ताभ्यामिर्द विश्वमेजत्समेति यद॒न्तरा पितरं सातरं चाए 
( यजु० १९५ । ४७ ) 
जहाँ पहिलेके उद्धुत सस्त्रोंमें जीवात्माके पश्चादि 
योनियोंमिं जन्म लेनेकी ओर संकेत मिलता हैः वहाँ यजुवेदमें 
इसका भी उल्लेख प्राप्त है कि जीवात्मा न केवल मानव या 
पशु योनियोंमें जन्म लेता है। वर जल) वनस्पति, ओषधि 
इत्यादि माना स्थानोंमें भ्रमण और निवास करता बार-बार 
जन्‍म धारण करता है । देखिये-- 


अपखग्ने सचिष्टण सौघधीरणु रुध्यसे । 
गये सन्‌ जायसे पुनः ऐ 
गो. अस्पोषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम । 


गर्यों, विश्वस्थ आूतस्याग्ने गर्भो अपाससि ४ 

प्रस भस्मना योनिसपश् पृथिवीमग्ने ! 

<सृज्य मातृभिष्टवं ज्योत्िष्मान एनशासदः | 

संदनसपश् पृथिवीसग्ने । 

मातुर्यथोपस्थेडल्तरस्यां स्लिवतमः ॥ 
( यज्जु० १३१ । ईै६-रै ५ ) 


घुनरासछ 
शोेषे 


यजुर्वेदके अन्तिमांशमें तो यह भी कहा गया है कि 
कुमोंकिे अनुसार ही आगे जन्म धारण 
वलिये जब मृत्यु सामने खड़ी हो और 
शेष होनेका समय आ जाय; 


मनुष्यकी अपने 
करना होगा | ईग 
पश्चतत्व-निर्मित शरीरके भस्म 
तब उसे अपने कर्मका स्मरण करना चाहियें-- 

चायुरचिलूमस्ठतसयैद सस्मान्त८.. शरीरम । 


है». क्रतो समर छिये स्तर कृत, समर ॥ 
रा ( बलु० ४० । १५ ) 
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हमारे प्राचीन बाइुसयमें यम और नचिकेताका र 
प्रसिद्ध है । नचिकेता प्रसिद्ध ऋषि वाजश्रवसका 
था। कु वाजश्रवसके संन्यास ग्रहण करनेका समय जे 
तब सर्वमेध यज्ञ करनेके पश्चात्‌ वे अपनी सम्पूर्ण सर्म्पा 
बितरण करने लगे | तब पुत्र नचिकेताके मुँहसे कहीं नि 
गया कि “सब चीजे आप दे रहे हैं तो मुझे किसको देंगे 
कुछ अट्पडा-सा प्रश्न था; इसलिये पिताने उसपर धथ 
3020 दिया--समझा। बालक है? यों ही कहता होगा 
वे के काममें छगे रहें | उघर बालक नचिके 
बार-बार वही प्रश्न पूछने ढगा | इससे खीझकर वाह 
अवसने कह दिया--रूत्यबे तथा ददामीति!--तठुझे सत्युव॑ 
दूँगा ! कहनेको कह दियाः परंत पिता ही के हाख औः 
पश्चात्तापसे हृदय भर आया । मचिकेता पिताको दुखी देख 
बोलछा--“आप हुःख क्यों करते हैं? यह शरीर तो घात्यकी 
भाँति मरता है और उसीकी वरह पुनः उग आता है!-- 
“सस्यसिव मर्व्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुतः । (क5० १ १९)" 
बालकका बहुत आग्रह देख पिताने पुत्रकों सृत्यु-विषयक शत 
प्राप्त करनेके लिये आचार्य यमके पास भेज दिया । नचिकेता 
जब यमके आश्रममें पहुँचा वे कहीं बाहर गये हुए थे। तीन 
दिन बाद लौटे । उन्हें यह जानकर बड़ा क्लेश हुआ कि 
हमारे यहाँ अतिथिरूपमें आकर भी नचिकेता तीन दिनोंका 
भूखा है। उसके परिमार्जनके लिये उन्होंने कहदा-- ४ मुझे 

तीन वर माँग सकते हो ।? 
नचिकेताने और वररोके साथ तीसरा वर आत्मतलका 
रहस्य बतानेका माँगा । उसने पूछा--“आत्माकी सता 
है या नहीं १-अस्तीत्येके वायमस्तीति चैके ( क४० १।१।१०)/ 
यमने सोचा था कि बालक धन-घान्य) पुत्र-पौत्र) दीर्घाय 
इत्यादिकी याचना करेगा । किंतु उसने तो एक रदस्सका 
ज्ञान माँगा | उन्होंने बालककों बहुत समझावईं कि अपने 
मतलठबके भोग्य पदार्थ माँग ले; जो मेँगेगा में दूँगा; कवि 
यह प्रश्न गहन है और तेरे किसी कामका भी नहीं है । 
किंतु नचिकेता तो अपने मनके संदयवकी दूरकर शड़ 
ज्ञानकी ज्योति प्रकाशित होना चाद्ृता धर? इसडिये उसने 
विनीत भावसे कहां-+ हि 
श्ोसावा सर्व्यस्थ यदन्‍्तकेतत्सबन्दियाणों जरवन्ति सैमझः | 
अपि सर्व जीवितमल्पसव तबैंध घाहास्तव बृसगांते ॥ 
यस्सिश्निद विचिकित्सल्ति मत्यों यत्लास्परये मदति बृदि नम! 
योड्य॑ चरो गृठमसुप्रविष्टो गार्स्य तस्मान्मयिकेसा फुणीते । 
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नचिकेता कहता है कि «में तो बस उसी आत्मतत्त्वका 
रहस्य जानना चाहता हूँ; जिसके बारेमें तरह-तरहके संशय-संदेह 
उठा करते हैं। जिसके विषयमें कई कहते हैं कि झत्युके 
साद भी बचा रहता है; कई कहते है कि नहीं बचता। 
पुझे निर्णय करके बताइये कि वह क्या नित्य है और मृत्युके 
बाद भी रहता है या नहीं रहता ।! 
इसके बाद यमने नविकेताकी आत्मतत्वका रहस्य 
समझाते हुए, उसकी विशद्‌ ब्याख्या की है । अपनी व्याख्यामें 
यम कहते हैं कि “जो ब्यक्ति इसी ल्लेकके भोगोंमें डूबे रहते 
हैं, उनका बार-बार जन्म होता है किंठ जो आत्माको नित्य 
समझ) परलोकका ध्यान रखकर सत्कार्य करते हैं, वे जन्म- 
मरणके बन्धनसे छूट सकते हैं [? फिर यम आगे कहते हैं--- 
धूसः झुचिषद्ठसुरन्तरिक्षलद्धोता वेदिबद्तिथिहुरोणलत । 
नृषद्दरसइतसदूब्योससदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बहत्‌ 0 
( कठ० २।२१२) 


# पुलर्जव्म और परकोकलाथक तब्दे * 
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यह “हंसः ( जीवात्मा ) अन्तरिक्षमें, परमात्मामें, 
हृदयाकाशरमें रहता है। यज्ञ करता दे। प्रथ्रिवीपर जन्म 
लेता है, परंतु वह शरीरमें अतिथि-मात्र है |'*' ***यह स्वयं 
अमर है। 

उत्तरके अन्तमें यमने यह भी कहा है कि “तक वहाँतक 
नहीं पहुँच सकता।? “नेषा तकेंण मतिरापनेया? ( १ | २।९)-- 
डसे निश्चित जानो ओर वह है; यही समझो | 

उपनिषदू और गीतामें तो पुनर्जन्मका स्पष्ट निर्देश 
बार-बार आता है । शा्ञग्रन्थोंमे वेदिक उक्तियौपर तर्कसम्मत 
विवेचन भी प्राप्त है । पुराणोंमें इसका और विशद्‌ विश्लेषण- 
विवेचन मिलता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदके ऋषियोंने पुनर्जन्मके 
जिस सत्यकों सूजबत्‌ कहा था बादके हिंदू-धर्म-परन्थोमें 
उसकी अभिव्ृद्धि होती गयी है । आर्यधर्म--हिंदूधर्म 
पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धान्तके जिस मूछाधारपर खड़ा है, 


ध्त॑ विद्याच्छुक्रम्छ॒त त॑ विद्याच्छुक्रमरतस्र ॥ वैदिक वाझायसे आजतक बराबर उसकी पुष्टि 
( कठ० २।३। १७ ) होती आयी है | 
नै छ 6घ०-ई- 


घुनर्जन्म और परलछोकसाधथक तक 


( लेखक--श्रीजजबकछमशरणजी वेदान्ताचार्य, पश्चतीय ) 


घोगो 'छोकमदानिकुअससिपु शक्रीरंगदेवीश्रुतः 
शरीराधाचरणारविन्द्सनिशं संराधने तत्पर: । 
वेकुण्ठे स सुदर्शनो निगद्तिस्तस्येकरूप ऊुवि 
श्रीनिम्बाफंसुनीखर॑ सदसत्तोनिंणोयर्क संश्रण्षे ॥ 
विश्वके अनन्त प्राणियोंकी विचारधाराएं भी अनन्त 
शी हो सकती हैं, किंतु उन सबकी वास्तबिकता-अवास्तविकता 
परखनेकी कसोटियों प्रायः परिगणित हैं। उन्हें ही हम 
“प्रमाण” कह सकते हैँ | उनमें एक कसोंटी ध्तर्कः भी है। 


आजका मानव तककोी अधिक अपना रहा है; अतः पुनजन्म- 


सम्बन्धी कुछ वर्क यहाँ व्यक्त की जाती हैं. । 


5, जद 


फेवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही समस्त तत््वोंको सिद्ध करने- 
कि जिस प्रकार चूना-कत्या- 
सुपारी-पानक्े संयोगसे र्शलिमा व्यक्त होती है, उसी प्रकार 


्धे 
न्न्ण 


वाले विचारकोंक्रा कहना दे 


पृथ्ची, जल, तेज) वायु--इन चार्सों तक्त्तोके संयोगसे चेतनता- 
(आशमा-जीव ) को उत्तत्ति हो ज्ञातो है। कीचड्मे कीड़े; 
जोनोहूँमें ईली (जीव ) चनेमें ओर काठमें भी घुण 


पैदा होकर वह बाहर भी फिरने लगता है । इस प्रकार जीवॉं- 
की उसत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः देहको ही 
जीवात्मा; शासक नरेशको ही ईश्वर मानना चाहिये; कण्टक्‌- 
वेधादि छुःख द्वी नरक है और कान्तालिज्नन आदि सुख ही 
खर्ग हैं; अन्य अप्रत्यक्ष खर्ग-नरकादि छोक-लोकान्तर मानने- 
की क्या आवश्यकता है! जीव ( चेतन ) यहीं उत्पन्न 
होकर यहीं विनष्ट हों जाता है। मरनेके पश्चात्‌ किसने 
किसको आते-जाते ( जस्मते-मरते ) देखा है। इसलिये 
जबतक जीवन रहे) खूब आनन्द लूटते रहें, धर्माधर्मकी कुछ 
भी परवा न की जाय | 

यवज्जीवं सुर्ख जीवेद्‌ ऋणं छृत्वा घृ् स्चित्‌ । 

भस्सीभूतस्य देंहस्य घुनरागमनं॑. छुतः ह्‌ 

ऐसा यह बृदस्पति-प्रचारित ध८्वावक-प्रतः कहलाता 
हैं| इसे नास्तिक दाइनिकोमे भी नीची कोटिका 
माना है; क्योंकि जिस प्रकार पौंगण्ड) किज्नोर) युत्रा) बुद्ध 
आदि शारीरिक अबस्वाओर्मे वाल्थावस्थाम विचारविद्दनता 


5 संनम्मकलेलोी विघाक्ाजो स्वनाते ज्त रेप हिपडी क्ाक्ापतक सशवता के गया ई [हद्चू 7+- 
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“छेखक | 


चल 
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रएती है, ह्वित-अनद्वितका विचार न करके जो कुछ वस्तु 
सामने आये) उसे मुंइमें ही डालनेकी चेश की जाती है; चाहे 
विषधर सर्प ही क्‍यों न हो; ठीक उसी प्रकार यह चार्वाक- 
दशान समस्त दर्शनोंकी बाल्यावस्था-खवरूप हैं | इसकी 
सार्थकता बस; इतनी ही है--- 

शरीरमाथं खल्ु धर्मसाघनम, ।! 

शरीरपोषणके अतिरिक्त आगेके: बोड्धिक विचार इस 
मतके लक्ष्य नहीं हैं । 

चार्वाक-दर्शनसे उद्धकोटिवाले नास्तिक दर्शनकार भी 
यह खीकार करते हैं कि चाहे शब्द ( बेद आदि शास्त्र ) 
को प्रमाण मानें या न मानें) परंतु केवल प्रत्यक्षसे ही समस्त 
तत्वोंकी सिद्धि नहीं हो सकती। अनुमान आदि अन्य प्रमाणों- 
का भी आश्रय लेना आवश्यक है | 

(१ ) कोई भी संतति माता-पिताके बिना उत्पन्न 
नहीं हो सकती। ऐसा कारण-कार्य, जनक-जन्यभाव प्रत्यक्ष 
सिद्ध हैं | यदि किसीके माता-पिता जन्‍्मते ही मर गये हों 
तो प्रत्यक्ष न होनेके कारण कया उनका अखित्व न माना 
बायगा ! यदि हाँ, तो संतति कहाँसे आयी ? यही तक 
पितामह-प्रपितामह आदिके सम्बन्धर्से दिया जा सकता है । 
अत्तः केवल प्रत्यक्षसे ही कार्य नहीं चछ सकता | अनुमान; 
आप्ततचन ( शब्द-शासत्र ) आदि अतीत-अनागत तत्त्वोंको 
सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंको भी अवश्य मानना पड़ेगा | केवल 
प्रत्यक्ष)! समस्त विश्वके वर्तमान पदार्थ भी सिद्ध नहीं 
ही सकते। 

(२) चाहे अच्छे हों या बुरे; सभी कर्मोका फल 
कर्मकर्ताकों भोगना पड़ेगा | अतः जबतक फलोपभोग नहीं 
होता; तबतक संस्कारूपसे थे कर्म बने ही रहते हैं-- 

धनासुक्त॑ श्लीयते.. करमें.. क्रण्पकोटिशवेरपि ।? 

इस सिद्धान्तकों समी दार्शनिक ग्रायः स्वीकार करते हैं। 
ऐसी स्थिति यदि पुनर्जन्स न साया जाय तो जो 
व्यक्ति अपने किये हुए समस्त कर्मोके फर्लेका उपभोग न 
करके पहले ही मर गया। उसके अश्ुक्त कर्म व्यर्थ हुए 
अतः वह “झतग्रणाश? दोष उक्त अमिमतवार्लॉपर आयेगा | 

(३) यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि किसी भी योनिका 
कोई भी बच्चा पैदा होते दी कोई कर्म नं कर सकता) फिर 
भी सुख या ढुःखका वह उपभोग करता है) अर्थात्‌ बहुत-से 





बच्चे स्वस्थ सुखी देखे जाते हैं, बहुत-से अखख-रोगी और 
ड्खी देखे जाते हैं | वह फल उन्हें कहाँसे मिला ! बिना ही 
कर्म किये यदि सुख-हुःखहूप फल प्राप्त होता है तो उसे 
“अक्तताभ्यागम दोष? मानते हैं; केवल प्रत्यक्ष प्रमाणबादी 
उस दोषसे मुक्त नहीं हो सकेगा । अतः पुनर्जन्म मानना 
होगा और अनुमान आदि अमार्णोले प्रमाणित पूरवक्षत चुहत- 
हुष्कृतोंका ही परिणाम उन सुख-दुःखोंको माना जायगा। 
जिन्हें नवजात शिक्षु भोगता है। 


( ४ ) नवजात शिक्षु बोल-चाल, उठना-बैठना आदि 
क्रिया नहीं कर सकता) उसे यह भी नहीं समझाया जा 
सकता कि तुम अपनी माताके स्तनको मँदमें लेकर दोनों 
जबड़ोंसे दबाकर ऐसे चूसो। जिससे उसका दूध तुम्दारे 
पेट्में पहुँचे ओर तुम्हारा पोषण हो; अन्यथा ठुम नहीं 
लीओगे | किंतु कुछ भी कहने और समझानेकी आवश्यकता 
नहीं पढ़ती । मुंहमें स्तन दिया कि अपने-आप बह नवजात 
शिज्ञ स्तन्यपान करने लग जाता है | यदि पूर्व॑जन्ममें किये 
हुए स्तन्यपानके संस्कार न हों तो उस बच्चेकी खन्यपानमें 
प्रद्ृत्ति ही नहीं हो सकती । 

(५ ) पश्-पक्षियौंकी संतानोत्पत्ति; उनके पालन-पोषण 
और रहन-सहनकी व्यवस्था करनेका शान होता है। ऐसा 
उनकी क्रियाओंकों देखनेसे प्रमाणित होता हैं | यदि पूर्वजन्म 
न मानें तो उन पद्म-पक्षियों्रो इन कार्योकी शिक्षा कहते 
प्राप्त हुईं ! यह प्रश्न बना ही रहेगा | 

( ६ ) बिल बनाक्षर उसमें कीटको रखना और नांदके 
द्वारा उसे अपने-जैसा ही अ्रमर बना छेना। अनेक पुप्योंह 
सूक्ष्म रस छाकर उससे मधु बनाना तथा एक-एक दृणको 
चज्चुसे उठा-उठाकर उससे ऐसा नीड ( श्ोंसला ) बनाना) 
जिसे देखकर हाथ-पेर और बुद्धिवाले मानव भी चकित ४। 
जाते हैं | भ्रमर, मधु-मक्खी) यया आदि पश्षियोंकी ये विशेष 
ताएँ भी पुनर्जन्मको सिद्ध कर रही हैं | 

(७ ) सभी ( अनन्त ) जीव अविनाथी हे | इनता। 
अमेक योनियोंमें कई बार जन्म हुआ है और मेफियर्टा 
अतः जिन-मिन योनियेर्मि पहल इसे 


बद् होता ही रहेगा । _भत् कु 
हुआ था उन्‍्हों बोनियोंमें पुसः जन्म होनिपर उनके सुस्त 
उद्बुद्ध होकर बेंसी द्वी स्मृति उलस्त कर देते ही लिन 
नवजात अशिक्षित गिद्य मी तदसुलार क्रिया करने ' 
है। अन्यथा व किसी भी प्रकारही चेश नहीं हि 


या करने हागतां 


# अन्यान्तर-तथ्य # 





केगा | अतः तकंसे भी पुनजन्मकी सिद्धि हो रही है | 
पुनजेन्म! सिद्ध हुआ कि पपरछोक! खतः सिद्ध हो गया। 
गजके वेज्ञानिक चन्द्रछोककी याज्राके लिये उद्यत हैं। 
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उनके राकेट तो वहाँ उतर ही चुके हैँ | जब चन्द्रलोक 
भूलोकसे एक प्रथक्‌ छोक प्रलनक्ष सिद्ध है; तब अन्य इन्द्रादि 
लोक-लोकान्तर भी निश्चित हूँ । यही मानना पड़ेगा | 








अल अीीननाओली “जून जम 


जन्यान्तरत्तथ्य 


( लेखक---औशेफेशजी मशाचारी ) 


जन्मान्तरवादीका तथ्य या पुनजन्म-तत्व--यह मनुष्यके 
लिये एक चिरन्तन कोवूहल है । युग-युगमे, देश-देशमें 
मनुष्यका मन सदासे इस विषयमें जिज्ञासाशील रहा है | 
हमारे देशमें तो अति प्राचीन कालसे ऋषियोंने इस विषयमें 
बहुत विचार किया है; किंतु पाश्चात्य जगतमें भी इस 
विषयमें लछोगोंके कौतूहलकी सीमा नहीं है। हमारे आर्य 
ऋषियोंने इस विषयमें हमको जहाँ पहुँचा दिया है; उससे 
आगेकी बात आजतक कोई कहनेमें समर्थ नहीं है| अति 
उन्नतिशील और गौरवान्वित विज्ञानने भी इस विषयमें 
कोई परीक्षण-निरीक्षण नहीं किया; अतएव विज्ञान भी कोई 
नवीन तथ्य हमारे सामने नहीं रख सका । ऐसी स्थितिमें 
दया इस विषयम इमारे ऋऋषि-प्रोक्त तथ्य ही अन्तिम 
त्हें। 
यहुत-से छोग कहते हैं कि पाथ्वात्य जगत्‌ इसके बारेमें 
मीन है; अर्थात्‌ वहाँ अधिकतर लोग जन्मान्तरबादको 
गानते ही नहीं हैँ ओर यदि कोई-कोई धर्म पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तको मानते भी हैं तो वह उनके लिये गौण विषय 
ही है !? परंतु यह बात ठीक नहीं है। वर्तमान पाइचात्त्य 
जगत्‌ तो दूर रहे, उन देशेके प्राचीन धर्म भी इसके 
अस्तित्वका विशेष परिचय प्राप्त होता है। अ्रीस देशसें 
अति प्राचीन का « (7४5 नामक एक घार्मिक मत 
प्रचलित था। « भी जन्‍्मान्तरवादको मानता था। 
खनामघन्य गणितश और दार्शनिक पाइथागोरस तथा 
सुकरातके सुयोग्य शिष्य प्लेटो---इन दोनेंका धामिक मत 
उपयुक्त ऐएफ: घर्म ही था । उन्होंने अपनी विभिन्न 
रेड न किकतक पी जसना फिजय 432०० 5६2 
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पुनर्जन्मबादकी विस्तृत आलोचना फरके दिखाया है कि 
प्राच्य आर्षधर्मके साथ एप: घसंकी इस विपयमें 
बहुत समानता है | ७०:४७९८४४ साहबके मतसे “हिंदू धर्मका 
तथा भ्रीक धर्मका निरामिष भोजनका सिद्धान्त ण्क़्ही 
प्रकारके विचारसे उद्भूत था । दोनों ध्मोमें जन्मराशि- 
चक्रका विवरण भी एक दी ढाँचेका है। यहाँतक कि 


पुनजन्मवादके जो सिद्धान्त दोनों घम्मोमें विद्यमान हैं, उनकी 


व्याब्या भी एक ही प्रकारसे की जाती है | मेकडानेल 
साहब स्पष्टरूपसे कहते हैं कि, '॥फऋ८८८ ९470६ ४७८ 
थार 60008 ६४४६ +४९ 7टी72409 एक: 
रा सत557९०८७(।ए० 925९० ०प्र हा 80४०७ 
ए0050599 204 8946६9.” अर्थात्‌ धइससें कुछ भी 
संदेह नहीं कि एक: चर्म मूलतः आर्यदर्शन 
ओर विश्वासके ऊपर आधारिति था | >> 


अतणव जन्मान्तरवादके विषयरमें पाश्चात्त्य जगत्‌ 


है? यह उक्ति) जान पढ़ता है, उन देशोकि बरमाम 
भोतिकवादको लक्ष्य करके ही कही गयी है " 


जो हो, पुनर्जन्मवाद हमारे डपनिषदोंका एक मुख्य 
सिद्धान्त है। नचिकेता मृत्युराजके द्वारपर उपस्थित हुए 
बारंबार अनुरोधपूर्वक उन्होंने मृत्युराजसे पूछा कि ध्यूस्यु- 
के बाद मनुष्यका कुछ रहता है या नहीं, यह एक 
समस्यामूछक प्रश्न है । आप मुझे इस विषयमें उपदेश 
दें |” यमराजने नचिकेताकों जो बतलाया 


या था; उसका 
संक्षिप्त सार यही है कि “जो लोग परलछोकमें विश्वास नहीं 
करते) वे अविवेकी आर मूढु हैं | इस प्रकारके छोग बाएं. 


आए स्वदाए कागचकलओन >>. - 5 





श्ष्षद्‌ 





छान्दोग्य उपनिषद्म भी आया है--“जीवापे्त वाव 
किक हद म्रियते । न जीवो स्रियते ।? (६ | ११३) 

नचिकेता योग्य प्रशनकर्ता थे | अतएुब यमराजकी 
बात सुनकर खमावतः जीवके सन जो प्रश्न आता है; उनके 
मनमें भी वही प्रइवन उठा था। किंतु वर्तमान प्रसज्ञमें 
वह प्रयोजनीय नहीं । हमारा प्रश्न यद्द दे कि जीवके 
देह-त्यागके समय तथा उसके बाद क्या दोता है ! 

इस असकझ्ञमें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहता हैं कि 
ध्रथाकारी यथातचारी भवति” *“* इत्यादि (४ | ४।५)-- 
अर्थात्‌ «जो जिस प्रकारका आवरण करता हैः उसकी 
परिणतिं उसी प्रकार होती है |? पुरुषका मन आसक्त 
विषयमें आक्ृष्ट होकर उसी पथसे गमन करता है | छान्दोग्य 
उपतनिषदू और भी कहता है कि “तदू थ इृद्द रसणीय- 
परणा अभ्यात्री 6 यत्‌ ते रमणीयां योगिमापचेरन? 
(५ | १० ।७ )--“अर्थात्‌ जो सुन्दर आचरण करते 
रहते हैं; वे मरणोपरान्त सुन्दर योनिमें जन्म लेते हैं |? 


ततश्रात्‌ यह परिणति था गति होती है किस रूपमें ९ 
इस विषयमें छल्दोग्य उपनिषद्‌ कहता है कि ध्मृत्युके समय 
पहले बाकू मनमें छीन होता है; मन तेजमें और तेज परमतेजमें 
लीन होता हैं; (६। ८॥ ६) । कोषीतकी उपनिषद्‌ भी 
कहता है कि “जीव शररीर-त्यागके समय वाक/ इच्द्रिय-समूह 
और मनको उपाधिके साथ एकत्रित कर लेता है तथा 
वे सब प्राणमें विछीन हो जाते हैं |? बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ कहता है कि “मत्युकाछमें इच्दियोंकी क्रिया अव्यक्त 
हो जाती है ओर वे छुदयमें एकन्नित होकर प्रभायुक्त होती 
हैं| उस प्रमाके द्वारा आलोकित होकर आत्मा देहसे 
निकलता है तथा सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं |? 
मरणक्रियाका यही रूप उपनिषद्‌रें वर्णित है ) 

इस प्रकार आत्मा बहिगत होता ढे। किंठु वहिगंत 
होकर वह जाता कहाँ है ! और किस पथसे जाता है ? 
छान्दीग्य, बृहृदारण्यक आदि विभिन्न उपनिषदोंमें आत्माकी 
गतिके सम्बन्धर्मं “देवयाना तथा “पिठ्याण”के नामसे दो 
मार्गोका वर्णन मिलता है| इसके सिवा विभिन्न सू्रों और 
विभिन्न त्राह्मणोमें भी विभिन्न प्रकारकी बातें मिलती हैं । 

इनमें देववान मार्गसे जानेवाला निर्बाण या मोक्षको प्राप्त 
होता है और पितुयाणसी जानेबाेकों पुनः छीयना पड़ता है | 


है 5६025 हे 
#ै पुनजन्म पाता कभी जो पुरुष हो गया भगंवत्माँदि 
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शतपथ-आहयणमें भी इन दोनों प्रकार 
उल्लेख है | “अथ य एवं व बिदुः, ये वे तत्‌ 
स्त्वा छुन; सम्भवन्ति ! ( १० | ४ | १० ) 
«... पुनः सम्सवल्तिग--इससे यह प्रश्न ३ 
“अदेहीको देहकी प्राप्ति कैसे होती है ? इसका 
रण्यक उपनिषद्‌ देता है कि ध्मृत्युके समय ऊ 
सारी शक्ति ओर इन्द्रियाभासकों साथ छे जा 
शक्तिके बल्छे ही उसका पुन) जन्म केना सम्भ 
देहके रूपके सम्बन्धर्मे भी उपनिषद्‌ कहता 
आकार और गठन निर्भर करते हैं---पूरवजन्मको 
हुष्कृतिके ऊपर । जो आत्मा जन्स लेता है; 
उसके पूर्वजन्मके सारे संह्कार ही वर्तमान 
पूर्वजन्मकी कामना-बासना भी उसके साथ छगी 
'स यथाकामों सव॒ति तत क्तुर्भवति । यत्‌ 
तत्कर्म कुरुते ॥? ( बृष्टदारण्यक्‌० ४ 
जन्मान्तर-तत्वके विषयमें एक और बात : 
बाद पाप-पुण्यका फछ कहाँ और किस प्रकार 
उपनिषद्में लिखा है कि “कृत पाप-युष्य 
ही उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट योनि प्राप्त 
और पाप-पुण्यका फढू-भोग होता है--४३ 
लोकोंमें ।? इहलोकमें भी पुन्जन्मके बाद 
कमोंका फल भोगना पड़ता है। क्योंकि उपनिपद्‌ 
कि “जो जिसके जिस कर्मके लिये उत्तरदायी होता 
प्रात्तेके समय उसका भी संयोग आवश्यक होता है 
इस जन्ममें जो ऋणी हो गया है। जल्मान्तरमें उस 
परिशोधके छिये घनदाताके साथ उसका संयोग ' 
होगा । अर्थात्‌ पाप और पुष्यके भोगके लिये को 
लोक. ही नहीं है । यही उपनिषरदूका मत है | 
इदल्ओोक कर्मलोक है | उपनियद्‌ कहते हैं 


द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इस चठुवरग 
द्ोदी है । अतएव केवछ भ्॒क्ति ही नहीं) मक्तिक। 


इहलोककी आवश्यक्रता है | अतएव यदि जब अत 
न्तर-कर्मके द्वारा आसकाम नहीं दवा जात तो दस 
उत्कमग करेंगा ही ( उसका पुनदस्म ह्गा ही 
आप्तकामी) निष्काम दा जायेंगे; उनका अस्त आए 
ही ! यही ओपनिर्रदिक जअस्मास्तस्वरदिकों सीना 
है।४४। 


+-9# नमी जि चिकन. 
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श्रीहनुसान-आराध्यकी प्रतीक्षासें 


# पुलजन्स # 5 












| अप 
आध्यात्मिक एुनर्जन्य 
( छेखक---ओऔ/मण्डन'मिश्र ) 

भौतिक पुनजंन्मर्म शरीर बदलनेकी आवश्यकता पड़ती 

है, किंतु आध्यात्मिक पुनर्जन्म इस शरीरके रहते हुए ही होता 
है । इसके लिये कुछ संस्कारोंकी आवश्यकता होती है; जो 
प्रायः सभी विभिन्न धर्मोमें पाये जाते हैं । अपने यहां 
उपनयन एक ऐशय़ा ही संस्कार हैं । उसके बाद उपनीतकों 
(द्विज” या (द्विजन्माः कहा जाता है | यह संस्कार होनेपर 
व्यक्तिको आध्यात्मिक दृष्टिसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं 
और साथ ही उसकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं । जो 
उपनयनके अधिकारी नहीं हैं, उनके लिये विवाह इसी 
प्रकाकका एक संस्कार है | उसके बाद उसका एक 
प्रकारसे पुनर्जन्म ही समझना चाहिये | वह गहस्थ बनकर 
अपनी नयी जिम्मेदारियोंका बोझ उठाता हैं। ईसाइयोंमें 





ध्वप्तिस्मां! एक ऐसा ही संस्कार है। इसके हो जानेपर 
बच्चा ईसाई-घर्ममें दीक्षित समझा जाता हैं | इसी ₹ 
मुसल्मानोंके यहाँ 'सुन्नतः है| इसी तरह अधिकांदा सम्प्रदा 
में आध्यात्मिक पुनजन्मकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था हैं | 

बात अवश्य हैं कि अपने यहाँ इस विषयपर जितना विः 
तथा अनुसंधान चला हैं; उतना अन्य किसी पधर्ममें ना 
यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इसका भूल सिद्ध 
अपने ही यहाँकी देन हैं, जिसे अन्य धर्मोर्म किसी-नर्त 
रूपसें अपनाया गया है | किंतु उसमें असंगतियाँ भी 
यह स्वाभाविक है, जब कोई धर्म किसी दूसरे घर्मका 

सिद्धान्त अपनाता है; तो यथार्थरुपमें उसे समः 


असमर्थ होनेके कारण उसमें असंगतियाँ आ जाती हैं | 
न->---<ू2४822---- 


पुनर्जन्म 


( लेखक--बैध श्रीकन्दैयाललजी भेड़ा, व्याकरणायुर्वेदाचाय ) 


पुनर्जन्म भारतीय संस्कृतिके तत््वज्ञानका एक 
मोलिक सिद्धान्त है । शरीरकी मत्युके साथ शरीस्ात 
आत्माकी मृत्यु न होकर वह आत्मा उस देहमें प्राप्त 
संस्कारॉंके साथ दूसरे देहमें चला जाता है इसीको “पुनजेन्म! 
कहते हैं । 
सरूतो नष्ट इृति भोक्तो मन्‍्ये तत्च स्पा झ्लसत्‌ । 
स॒ देशकालान्तरितों भूत्वा भुत्वानुभूयते ॥ 
( योगवासिष्ठ ५। ७१ । ६७ ) 


संततिके समस्त शारीरिक एवं मानसिक गुण-दे 
उत्पत्ति छगाना कठिन है । पुनर्जन्म ही एक ऐसी 
है कि जिसके आधारपर कठिन-से-कठिन प्रश्नोका 
दिया जा सकता है। 


पुनर्जन्‍्मका सिद्धान्त अनुमान और युक्तिके आः 
सिद्ध करना पड़ता हैं | इसके लिये आयुर्वेदर्मं बहुत 
सयुक्तियुक्त एवं विस्तृत वर्णन मिलता हैं, उसका सा 


यह हैं कि प्रथम परलोक तथा पुनर्जन्मकी सिद्धिके हि 


भनुभूय क्षणं जीवो मिथ्यामरणमूच्छनम्‌ । अपुनर्भववादी---२९३९०६८०४ ०४ ६४९ ९८७३४ 
दिस्म्ृत्य प्राक्तन॑ भावमन्य॑ पहयति सुच्ते ॥ 5फागए धारण: 
योगवासिष्ठ ३३२० ॥ ३१ ) ग मे होनेसे 
( ह प्रत्यक्षबादी ( पुनर्जन्मके परोक्ष द्ोनेसे ), आ| 
भाशापाशशतायद्धा वासनाभावधारिणः कु (्‌ परस्पर विरोध होनेसे ) 


कायास्कायम्लुपायान्ति दृक्षाद्‌ बृक्षमिवाण्डजा: ॥ 
( योगवासिष्ठ ४ । ४३ । २६ ) 
पुनर्जन्मका सिद्धान्त न केवल युक्तियुक्त है, अपितु 
आत्माकी दृश्सि आवश्यक घटना है ) माता-पितासे अपत्यको 
भौतिक झरीर मिलता है तथा कुछ वंशपरम्परायत 
( छलव्ताप्ता5 ) गुण-दोपष भी मिलते ६ । परंतु इसमें 


छठ पु० हा 


एए0छलाड ०0 97९८६ (595९87ए०६४6 प्त 


बे 

ब्यात छण6०छ6८:5 ० 75०१4६0605 ६260 

२ मातृ-पितृवादी--४ जी०छलाड 6 
बाते 0०0९7 (९075. 

३ स्वभावचादी---700 छः ८४5 र्७्प्व 


ध्ा2075- 


हा ष । ऊ 
| १ १ 











२९८ 

४ परनिर्मांगबादी--औि0!9ए€75. ० िएीवग€ 
निखाते एए0०ा- (९079. 

५ यटच्छायादी---700%८टाड 0 2९०6८: 


(४६079. 

-आदि विभिन्न पक्षोंक्रा संग्रह करके विचार किया 
चर रु कस 
हैं। क्रमछा: इसका खण्डन करके अन्‍्तमें अपनी बुद्धिको 
पापसय कर्मोंसि हटाकर सजन पुरुषोंद्रारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तयर स्थिर होकर विचार करना चाहिये--- 


तस्मान्मति.. विम्ुच्येताममाग्र्ततां बुंधः । 
सत्ता बुद्धिप्दीपेन पह्येत्‌ सर्व यथातथम्‌ ॥ 
( चरक० सू० ११॥५ 2 


इसलिये यही सजनोंका मार्ग हैं तथा इसपर वही 
चल सकता हैं, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है; अतः बुद्धिका 
शोधन करके इस मार्गपर चलनेका आदेश दिया है। 


यहाँ आचार्यने कहा हैं कि जगतर्म प्रत्यक्ष बहुत 
कम पदारयोका होता हैं। किंठु अनुमान आदि प्रमाणोसे 
शञातव्य वस्तुएँ बहुत हैं । केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माननेमें यह 
दोष भी कहा है कि इन्द्रियाँ स्वयं प्रत्यक्ष-यम्य नहीं हैं तो 
क्या इन्द्रियॉँकों नहीं मानना चाहिये ? यदि इन्द्रियोंकी न मानें 
तो बस्तुओंका ज्ञान ही सम्भव नहीं है। यदि इन्द्रियाधिष्ठानकी 
इन्द्रिय. समान लिया जाय तो बचधिर-अन्ध होनेपर 
इन्द्रियाधिष्ानके होते हुए ज्ञान उससे होना चाहिये, किंठ 
वह नहीं होता है | अतः इन्द्रियोंका शान “चछबैड-आादिकाः 
करणकारओः. क्रियात्वाच्छिदिक्रियावत, ॥ इस अनुमान: 
प्रकार्वे अथात्‌ चक्षुबुद्धि आदि पाँच इच्द्रियशुद्धियाँ किसी 
साधनद्वारा उल्मन्न होती हैं---क्रिया होनेपर छेदनक्रियाके 
सहश) अर्थात्‌ छेदन-क्रिया जिस तरह आरे आदिद्वारा 
उत्पन्न होती है तद्बत्‌ चक्षुर्शुद्धिल्ञान आदि भी क्िसीके 
द्वारा उत्पन्न होने चाहिये । जिनके द्वारा ये उत्पन्न होते दें 
बे ही वास्तवमें इन्द्रिय हैं--- 


# पुसर्जन्म पाता से कभी जो पुरुष हो गया भगवत्मात # 


भतिदूरात्‌ सामीप्यादिग्द्रियघातान्मनो डनचस्थानात्‌ । 
सौक्ष्य्यादू व्यवधानादभसिभवात्‌ समानाभिद्वारा ॥ 
( सांख्यकारिका ९ 

अतः केबल प्रत्यक्षकों माननेवाले बिना विचारे ते 
बिना परीक्षा किये ही '्पत्यक्ष ही केवल प्रमाण हैं? अ 
प्रमाण नहीं है? उनके इस सतका खण्डन करते हुए 
प्रत्यक्ष प्रमाणते भी पुनर्जन्मक्ी सिद्धि होती हैं। इस 
त्रयोदश उदाहरणसे स्पष्ट किया गया हैं-- 

अत्यक्षमपि चोपलब्यते मातापित्रोर्विसदशान्यपत्यानि' 
इत्यादि--“वयेवानुसीयते' '"? इत्यादि । 

अर्थात्‌ जन्मान्तरमें किये हुए कर्मका विनाहा * 
होता; यह अविनाशी है | मोगके बिना कर्मका विन 
नहीं हो सकता । 

धअवश्यमेव भोक्तन्य॑ कृत कर्म छुभमाशुभस 

तथा-नाझुक्त क्षीयते कम! इति । 

- इससे सिद्ध होत। है पूर्वजन्म था तथा पुनः भी ६ 
होगा । अनुसानप्रमाणसे पुन्जन्मकों सिद्ध करनेके लिये 
उदाहरण दिये हैं---फलकोी देखकर अतीत बीजका अनुः 
किया जाता हैं; तदनुसार उत्तम कुछ एवं अथम मनु 
जन्म देखकर एूर्वजन्मकत छु्माशुभ कर्मका अनुमान १ 
पूर्वजन्स सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही बीजकी देस् 
मविष्यमें होनेवाले फलका अनुमान किया जाता हैँ) एं 
इस शरीरद्वारा किये गये शुभ ओर अशद्यम फर्मसे वि 
पुनर्जन्मका अनुमान कर पुनर्गन्‍्म सिद्ध किया जाता हैं । 

आपोपदेश--आपत मदर्पियोंनि दिव्य दृ्टिस देखकर 
भंवका उपदेश दिया है | आमोपदेशसे समस्त बैंदव 


रु पी नि 
घर्मशास्त्र/ स्मृति-पुराण आदिका ग्रहण होता है । * 
वात्थायननि आंस 


शब्दका ( न्‍्यायददोन, २ | | ६ 
साष्यमें ) अर्थ किया हे 





बहुत कारणोंके योगसे उत्पन्न अविज्ञात भावोको विज्ञात 
भावोंके कार्य-कारण भावक्ते अनुसार तथ्यकों देखनेवाली 
बुद्धिको ध्युक्तिः कहते हैं । 
पचिज्ञाले5थें 
वधारणं युक्तिः ।? 


कारणोपपत्तिदर्शनात, अविज्ञातेडपि 
( गंगाधर: ) 


इन चार प्रमाणोंके हारा पुनर्जन्मको सिद्ध किया गया है । 


से परल्लोककी भी सत्ता सिद्ध होती है | हि 


योगदर्शनमैं--- 
'संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूव्ंजातिज्ञानस? । 
( योग०) विभूति० १८ ) 
इस सूत्रके भाष्यकारने आवण्य नामक योगीश्वरका 
श्रोगिराज जेगीषव्यके साथ एक संवादसे पुनर्जन्म सिद्ध 
किया है । इसका सार यह है कि भगवान्‌ जेगीषव्य प्रसिद्ध 
ग्रोगीश्ऋर थे । उनके विषयमें ऐसी प्रसिद्धि है कि वे 
संस्कारोंके साक्षात्कारसे दस महाकब्पोंमें व्यतीत हुए अपने 
जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुभव करते हुए विवेकजन्य 
ज्ञानसम्पन्न थे । एवं योगिराज भगवान्‌ आवस्यके 
सम्बन्ध भी रुना जाता है कि वे योगबलसे स्वेच्छामय 
दिव्य विग्रह घारण करके बिचरण करते थे | एक समय 
दोनों योगियोका संगम हो गया। उस समय आदवस्यने 
जैगीपव्यसे यह प्रश्न किया कि ८दस महाकस्पोंमे देव- 
मनुष्य आदि योनियेमिं उत्पन्न होते हुए. आपने जो अनेक 
तरहकी तियकलयोनियो्म तथा गर्ममें दुःखोंका अनुभव 
किया है, उन सबसे श्वाप विदित-तत्त्व हैं; क्योंकि आपकी 
बुद्धि सत्त्यगुणसे युक्त होनेसे स्वच्छ हैं; अतः आपको सम्पूर्ण 
पूर्वजन्मेका ज्ञान हैं | इसल्यि आप यह बताइये कि इन 
महाकस्पोंमे आपने नानाविध जन्म घारण किये हैं, उन 
जन्मे आपने संसारको सुस्वबहुल देखा या दुःख-बहुल ९? 
इसके उत्तरपें श्रीजेगीयव्यने कहा कि पउन दस सहाकस्पोंमें 
अनेक प्रकारके नरक-तियंकनयोनियोमिं बहुविध दुःखोंका 
अनुभव करते हुए पुनःपुनः देव और मनुष्यादि योनियो्म 
जन्म लेते हुए जो अनुभव क्रिया हैं; उन सबको में 
दुःससरूप ही मानता हूँ ।' इत्यादि | 
'सगवानावस्यों जगीपब्यमुवास देशसु महासमगेंपु भवच्च- 
्यादनमिनुतयुद्धिसस्पेन त्वया नाकतियंगगर्भसस्मयं दुःस्व 
सम्पश्यता देखमनुत्ययोनिषु पुना पुनस्पयमानेन सुख- 
दुश्खयों: फक्रिमघिकझुरलब्धयमिति सगवन्तमाव््य अंगीपब्य 





डवाय--दृशसु महासगेंपु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिर 
सया तियंगसवं दुःख रूस्पइयता देवमजुप्येपु पुनः पुन 


थमानेन यत्‌ किंचिदनुभूत॑ तत्‌ सब दुःखमेव प्र 
सीत्यादि ।? 


महाभारतमें महर्षि व्यासने सुगमतासे ज्ञान क 
लिये चुभाशुभकर्मानुसारि पूर्वजन्मको इस तरद्द 
किया है-.... 

भागनेतन कृत कर्म तेनासो निधन गतः | 

विनादद्वेतु: कर्मास्स सर्वे कर्तचशा चयस्‌ ॥ 


अर्थात्‌--गीौतमी नामकी कोई ब्राह्मणी सर्पक्रे 
मरे हुए पुत्रको देखकर अत्यन्त चिन्ता कर रही थी | ' 
छब्धकके द्वारा बॉधकर अपने समीप लाये छुए, सर्प को; 
पुनः मारिये---कहनेपर भी गौतमीने उसका वध नहीं वि 
सर्प भी; “मैं वध करनेबाला नहीं हूँ; कुठारकी तरह छेद्न# 
परतन्त्र हूँ; मृत्यु ही यहाँ कारण है |? ऐसा कह रहा 
पदनन्तर झत्युने प्रादुरूंत होकर कहा कि थमैं भी कालू-पः 
हूँ ।? फिर काल भी आकर कहता है कि “मैं भी रू 
नहीं हूँ । इसका “्कर्मः ही इसकी सत्युमें कारण है ))१ 
विध्युं दद्वाणं समने बहूनां झुवानं सन्‍्त॑ पलितो जगार 
देवस्थ पश्य काव्य महित्याद्या ममार स झा: समार 
( चम्वेद १०। ७५० । 
इसका सायणानुसार तात्पर्य यह है कि ध्वृद्धाव 
व्याप्त प्राणीकी जब मृत्यु होती है; पुनः जन्मा 
प्रादुभूंत होता हैं; इस स्पष्टोक्तिसे भी जन्मान्तर ₹ 
होता है |? इसी वेदपुरुषोक्तिका अनुसरण करते हुए-- 
'जातस्थ द्वि ध्रुवों खत्युघ्रृंव जन्म खझतस्य च 
कि ( गीता २। 
--कहकर श्रीमद्धगवद्दीतामें जन्म-मरण-सामानाधि 
नियमका कथन साक्षात्‌ भगवानने किया हैं। इसी 
भगवदगीताके द्वारा पुनर्जन्मप्रदर्शक बहुत बचनोंका उ 
दिया जा सकता हैं। जेसे---“बहूनां जन्मनामन्ते ( 
७]४१९ ) 
'बहुनि मे व्यतीतानि जन्सानि! ( मीता ४ | ५) 
तथा सन्‍्यान्य शरुति-स्मृत्यादि प्रमाणोंसे पुनर्जन्म सिद्ध हो 
श्रीकाल्दिसने खुबंदश ( १४ | ६६ ) में कहा 
साहं तपः सूर्यनिविष्टसिरिध्व प्रसुतेश्वरितुं पति 
पूयों यथा में जनसान्तरेडपि स्वमेष भर्ता न च विध्रयोग 
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नस 






,अर्थात्‌-'्बह में संतानके बाद सूर्यक्ी ओर देखती 
हुई वसा तप करनेके लिये प्रयत्न करूँगी, जिससे जन्मान्तरमें 
भी मेरे पति आप ही हों ओर मेरा आपसे वियोग न हो |! 

तथा--- 
रतिस्मरी नूनमिमावमत्तां राशां सहस्नेपु तथा द्वि बाला । 
गठेयसात्सश्रतिरूपसेव सनो छवि जन्मान्तरसंगतिशम ॥ 
( रघु० ७। १५ ) 


निश्चय ही ये दोनों एर्वजन्ममें रति तथा कामदेब थे 
( और इस जन्‍्ममें ) इन्दुमती तथा अजरूपमें उत्पन्न 
हुए हैं; क्योंकि कुमारी इस इन्दुसतीने हजारों राजाओँके 
बीचमें इनको प्राप्त कर लिया | मन दूसरे जन्मकी सज्ञतिका 
शाता ( जानकार ) होता हैं !? 
महाकवि ओह भी “्सेष्धमहाकाज्य? 
इलों० १०० ) में--- 
ममादरीद॑ विदरीतुमान्तरं तद॒थिकल्पदुम फिब्िदर्थये । 
भिदां हृदि द्वारमवाप्य सेव मे हृतासुभिः आणसमः सम॑ गमसा 
यहाँ श्रीदमयन्तीने नलसे प्रार्थना की हैँ कि “तुम मेरे 
प्राणके समान हो) अतः रुम्भव है कि तुम्हारे बिना हृदयके 
विदीर्ण होनेपर इतमाग्य मेरे प्राण विदारणरूप द्वारसे 
निकल जायेंगे; किंतु तुम भी उस द्वारसे सत निकरू जाना 
अर्थात्‌ जन्मान्तरमें भी ठुमसे ही मैं हृद्यसे अनुरक्त 
होकर पुनः प्राप्त करूँ? यही मेरी याचना हैं |” 


( सर्ग ९ 


छा० उ० ( ८ | १५ | १ ) मैं-- 
सच पुनरावतले ।! 
(बृ० ६।२॥। १५ ) 


न पा पुनरावलते न 
प्ेषां न घुनरादुत्तिः ।! 
“एवेन प्तिपच्यमाना इस मानवसावत नावतेल्ते नावलंन्ते ।? 

(छा० ४। १७।६ ) 

कर्म तथा पुनर्जन्मका सिद्धान्तः जो भारतीय धर्मकी 
मायमर्मे 6 > कप 

ग्राघारशिला हैं। रा सर्वत्र स्वीकृत एवं समर्थित हैं । 


पाप और उसका कल दोनोंमें समानता एवं संगति 
खी जाती हैं। जिस तरहका पाप-कर्म होगा) पापीको 
नका परिणास भी उसी तरहका भोयना पड़ेगा । 
रामचन्द्रके अनुसार श्रीको सलयाने पूर्वजन्ममें स्त्रियोंका 
औ्से विद्रोह कराया होगा? तभी इस जन्‍्ममें उनको भी 


पा ही पुत्र-वियोग सहना पड़ा-- 
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४९ पुनर्जेस्म 
््ः ल्‍म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 
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नूव॑ जात्यन्दरे तात खियः पुन्नेवियोजिताः । 
जननया मम सौमितन्रे. तदसेतदुपस्थितस ॥ 
(२।५३।१९ 


खयं कौसल्याकी मी यह मान्यता थी कि निश्चय ही पहरे 
मैंने अधम बुद्धिसे, बछड़ोंके दूध पीनेके समय उनके 
माताओंके स्तनोंको काठ डाछा होगा$ इसी कारण ( नियति- 
वश ) मैं भी विवत्सा कर दी गयी )! 
रामायणके अनुसार मनुष्यका कोई कर्म) भले ही वह 
अज्ञानवश ही क्यों न किया हो। निष्फल नहीं जा सकता । 
इसलिये महर्षि श्रीवाल्मीकिने बहुत उदाहरणोंसे पुनर्जन्मको 
सिद्ध किया है । कर्मफलकी प्राप्तिके छिये जन्म-मरणकी 
श्ह्ुला अनिवाय है | अतः जीवके लिये पुनर्जन्मका सिद्धान्त 
सभी शास्त्रकारोने स्वीकार किया है । सर्वत्र ही उसकी 
प्राप्ति सदाचारी जीवनसे ही सम्भव मानी गयी है | अतण्व 
सत्यभाषण) पूच्यवर्गमे श्रद्धा आदिके लिये प्रबल बल दिया दें । 
वेदमिं--“एपो ह देवः प्रदिशोड्लु सवीः ।! 
( खे० उ० २। १६ | वा० य० ३२।४ ) 


अर्थात्‌ “्जीवात्मा निस्संदेह पुन्जन्म प्राप्त करता है! 


“धसनातनमेनमाहुरुतादथ स्थात्पुनणवः ।! 


स्व स्लरी पुमानसि त्वं कुमार उते वा छुसारी । 
स्व॑ जीणों दुण्डेन वल्लसि स्व॑ं जातो भवसि विश्वत्तोमुखः ॥ 
डपैषां पितोत वा पुत्र एषामुत्तेपां ज्ये्ठ उत वा कनिएठः । 
एको हू देवों सनसि प्रविष्टः प्रथमो जातःल उ गर्मे झन्‍्तः ॥ 
( अथवं० १० | ८ (| २३३ २७१ २८ ) 
इसका स्पष्ट यही अर्थ है कि जन्म लेनेपर भी पुनः 
पुनः गर्ममें जन्म लेता है। यहाँ 'पुनाः नवःपुनर्णव: पुनः 
पुनः जन्म लेकर नवीन होनेवाले । इसी प्रकार ऐतरेय/ फट 
आदि उपनिपक्द्म पुनर्जन्मका प्रतिपादन है। | 
“एपो द्व देवः प्रदिशोड्जु सर्वास? इसका सर्वधा समर्थक 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यलावश ( स्यायदर्शन १॥ | रे कक ) 
सूत्रमें भाष्यकार श्रीवात्पायनने 'पुनरुपत्तिः 05 ह 
सम्बन्धः | प्रेल्थभावों म्टेल्वा घुनजन्म |? अतः सनन्‍्म-मरण 
परस्पराया: छुनः पुनर्ंवनम्‌ । इति | अर्थात्‌ “मार जता 
छेनेका नाम प्रेत्यमाबः दै। नित्य आत्मका पुराने अप 
सम्बन्ध-विच्छेद करना मरण तथा चृतन झरीरक साथ 225 
जोड़ना आञन्म है [?? इससे सिद्ध दोता हैं कि नेगायिती भी नित्य 
आत्माका जन्म-मरण मानते ८ैं । 


अल न अऑडि> अजीज 


# पूर्वजन्म-खिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, सत्यता और उसके प्रसारका उद्गम # 
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शतपथ ब्राह्मण ( १४ | ७ | १ । ३६ ) में देवछोकका 
( ३७ ) में गन्ध्बलोकका ( १४ | ७ । १। १९) में 
ब्रह्मणेकका तथा (३। ७। १ | २५) मैं मनुष्यछोक 
एवं पितृलोकका उल्लेख मिलता है । 

वेदान्तद्शनक्े ३े | २। ६ 'देहयोगादू वा सोडपि !! 
इस सूत्रके भाष्यमैं--'सो5पि तु जीवस्य ज्ञानेश्वर्यतिरोभावो 
देहयोगात्‌, देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगात्‌, भवति । 
इत्यादि वाक्योंसे भी छान्दोग्योपनिषद्‌के तीन उद्धरणेसि 
परलोकका वर्णन हुआ है | 

सारांश--“पुनजन्म और परलछोक” विषयपर इतना 
लिखनेका एकमात्र उद्देश्य यही है कि इस मनुष्ययोनिमें 
ही अपने जीवका उद्धार हो सकता है तथा यह मानव- 
शरीर पुण्यबल एवं प्रभुकी परम कृपासे ही प्राप्त हुआ हैं । 
भगवती श्रुति भी यही कहती है कि पयदि्‌ इस सर्वोत्तम योनिर्मे 
इससे प्राप्त होनेवाले शुभ-अशभ कर्मोको खूब समझकर जन्म 
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३०२१ 
सफछ्ू--ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सके तो बहुत हानि होगी--- 
“इह चेदवेदीदथ सत्यसस्ति, नो चेद्हावेदीन्मइती विनष्ठिः !? 
भगवती श्रीमीताजी भी यही कहती हैं-- 
उद्धरेदात्मना55 त्मानं नास्सानसवसादयेत्‌ । (६१।५) 
अर्थात्‌--परसेश्वरप्रदत्त यह मनुष्य-योनि सर्वोत्तम है; 
इसके द्वारा ही शुभ फर्मोसे आत्मोद्धार सम्भव है---- 
हय दि योनि: प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते। 
आत्मा दे शक्यते न्राठु क्मसिः शुभरूक्षण: ॥ 
यह भी स्मरणीय है-- 
पुत्र कछत्र सुमित्र चरित्र; चर घन घाग है बंधन जी को 
बार ही बार विषय-फक खातः अघात न जात सुधारस फीको ॥ 
आन औसान तजो अभिमान) कही सुन कान भेजो सिय-पी को १ 
पाय परम पद हाथ सो जात: गई सो गई अब राख रही को ॥ 
इसलिये इस मानव-जीवनके मुख्य लक्ष्य भगवद्यात्तिके 
लिये पूर्ण सचेष्ट रहना चाहिये । 


















पू्वेजन्म-सिद्धान्तकी विश्वव्यापी मान्यता, 
सत्यता और उसके प्रसारका उहु् 


( लेखक-श्रीवल्लभदासजी विन्तानी) “मजेश' साहित्यर॒त्त, साहित्यालंकार ) 


पूरवजन्म-स्मृति पुनजन्मका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसे 
सिद्ध करनेके लिये किसी अन्य युक्तिकी आवश्यकता शेष 
नहीं रहती । भारतवर्षके आये इसे अनादिकालसे सानते 
चले आये हैं| आप किसी साधारण-से-साधारण अपठित 
हिंदूसे पूछिये, वह इस सिद्धान्तपर अपना अटल विश्वास 
प्रकट करेगा । यहाँ कोई हिंदु-सम्प्रदाय आपको ऐसा नहीं 
मिलेगा) जो इसपर विश्वास न करता हो । यहोतक फि जेन 
और बौद्ध अवैद्क सम्प्रदाय भी इस सिद्धान्तपर आस्था 
रखते हैँ । वेद, उपनिपद्‌» शास्त्र) स्मृति) पुराण-इतिहास-- 
सभी यह प्रतिपादन करते हैं कि आत्मा झत्युके .ख्ात्‌ 
एक शरीर छोड़कर दूमरे शरीरमें इसी प्रकार जाता है; जैसे 
एम पुराने वस्तोंकी उतारकर नयेको धारण करते हैं । 

एस यहाँ पुनर्जन्मपर चेद तथा अन्य घर्म-्शास्त्रोके 
प्रमाण नहीं दे रहे हैं। वह केबल इसलियि कि यह आय- 
जातिका एक सर्वमान्य सिद्धान्त रहा है ओर आज भी है। 
हिंद -सम्प्रदायोंगे जहों अन्य विपयोपर मतभेद है; वहाँ इस 
सिद्धान्तपर सब एकत दें। अतएव प्रमाण-समग्रहको हमने 
इस विपयमे अनावश्यक समझकर छोड़ दिया है । 


संसारमें बेदिक पर्के अतिरिक्त बौद्ध, ईसाई तथा 
पड मं मुख मत प्रचछित हैं। बोद्मत-प्रसारसे 
पूव भी चीननिवासी इस सज़िद्धान्तपर विश्वास करते ये, 
से प्रमाण मिलते हैं । ईसाई और इस्लाम-सम्प्रदाय 
कक नहर नहीं करते; परंतु बाइबिल तथा कुराममें 
य “पल, जिनसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि होती है । ईसाइयत 
और इस्छामसे पूर्व फ्रांस) इंगलैँड, यूनान आदि यूरोपीय 
हल 4। ईरान) मिश्र आदि एशियाई देशनिवासी 
आवागमनर्म विश्वास रखते थे, इनके अनेक ऐतिहासिक 
प्रमाण उपलब्ध हैं | 


बाइविलमें राजाओंकी दूसरी पुस्तक-पर्व २५ आयत ८, 
१५ में वर्णन है कि 'एलियाह नबीका आत्मा मरनेके पश्चात्‌ 
एलोशार्मे आ गया ।? इसी प्रकार मछाकी पर्च ४, आयत 
४-५-६ में परमेश्वरने इसी एलियाह नवीको भेजनेकी बात 
कही है | मती पर्व ११, आयत १०-१३ भें ध्यूहनना 
बपतिस्मा देनेवाल्को ही पूर्वजन्मका एलियाह नबी बताया 


है 7 आरम्मर्मे ईमाइवेंक्ि कुछ गुप्त सिद्धान्त थे, जिनमें 
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पुनर्जन्म भी सम्मिलित था | पाछ और ईसाई गुरुओंके 
लेखेर्मि इसका संकेत है | ओरिजनमें इसका स्पश्टतया उल्लेख 
किया हैं । ईसाई-मतका एक सम्प्रदाय नास्टीसिज्स इस 
सिद्धान्तकों प्रकटरूपमें मानता था | परिणामतः अन्य ईसाई 
सम्प्रदाध इसके अनुयाय्रियोंकों कष्ट पहुँचाते थे | इसी 
प्रकार साइमेनिस्ट) जेसीलियिन; बेलेन्टीनिय माशीनिस्ट 
तथा मेनीचियन आदि अन्य ईसाई सम्प्रदाय थे; जो पुनजन्म 
मानते थे । ईसाकी छठी शताब्दीमें चर्चकी क्रोसिलमें कुछ 
सिद्धान्तोंका मानना पाप उद्घोपित किया गया। जिनमें 
पुनर्जन्म भी एक था ओर सम्राट जस्टीनियनने राजाज्ञा- 
द्वारा उनके माननेपर प्रतिबन्ध छूगा दिया | 


इस्लाम भी पुनर्जन्मके सिद्धान्तको नहीं मानता; परंतु 
कुरानमें ऐसी आयतें हैं, जो इस सिद्धान्तकी स्पष्ट शब्दोंमें 
पुष्टि करती हैं | उनमेंसे कुछ यहाँ दी जाती हैं--- 
क्यों कुफ़ करते हो साथ अल्लाहके और ये तुम मुर्दे 
पस जिलाया तुमको) फिर मुर्दा करेगा तुमको, फिर जिलायेगा 
तुमको) फिर उसके फिर जाओगे 7 ( सु० रू० ३ आ० ७ )। 
धअब्लाह बह हैं जिसने पेदा किया तुमको फिर रिज्क 
दिया तुमको, फिर मारेगा तुमको, फिर जिलछायेगा तुमको ।! 
(सू० रू० ३० रू० ४ आयत १३ )2 
जैसा पैदा किया तुमकों पहली बार किर आओगे | 
( सूरते ऐराफ ७ रूकु० ३ आ० ४ ) कहेंगे अय रब हमारे 
मरा तूने हमको दो बार ओर जिलाया तूने हमको दो बार 
पस॒ इकरार किया हसने साथ गुनाहों अपनेकि पस क्‍या ह्लै 
तरफ निकलनेके । ( सू० मोमिन ४० रू० आ० २ ) कहा 
क्या खबर दूँ मैं तुमको" *“"“ * 'छानत की उसको अब्लाइने 
और गुस्सा हुआ ऊपर उसके और किये उनमें बंदर और 
सूयर इत्यादि ( सू० सायदा ५ रू० ९आ० ५ ) 
जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं-इस्लामके प्रचारसे पूर्व 
अरबनिवासी इस सिद्धान्त विश्वास रखते थे । वाकरने 
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लिखा है कि पअखके दार्शनिकोंकों यद्द सिद्धान्त बहु 
था और कई मुसल्मानोंकी लिखी पुस्तकोंमें अब भी 
उल्लेख हैं; जैंसा कि हम पहले लिख चुके हैं| पृ 
स्मृतिकी घटनाएँ मुसलमानों ओर ईसाइयोंमें भी ६ 
परंतु सिद्धान्तहानिके भयसे वे उसे छिपा लेते हैं 
खुदाकी कुदरत कहकर टाल देते है । 
इस्छाम-मतके इस सिद्धान्तको न माननेका एक 
यह भी है कि जो सम्प्रदाय स्वय-नरक छोक खान 
मानते हैं, जहाँ प्मरनेके पश्चात्‌ आत्माएँ जाती हैं और फि 
आती हैं |!उनका यह आवागमन-चक्रका सिद्धान्त मान लें। 
स्थायी स्वर्ग-नरक कैसा ? वूपरी कठिनाई इनके फ्ैगम्ब 
पाप क्षमा करानेकी उपस्थित होती है । स्वकर्मोनुलार जन्म ' 
पर पापोंके क्षमाका प्रश्न ही नहां रहता । सम्मवतः 
उपर्युक्त दो कठिनाइयाँ हैं; जो इनको अपनी धर्म-पुए 
पुनजन्मका संकेत होनेपर भी उसे माननेमे बाधा उ' 
करती हूँ | 
अफ्रीका और अमेरिकाकें आदिनिवासी लोगेरि 
पुनर्जन्ममें विश्वासके प्रमाण उपलब्ध होते ६ । मोल्डी * 
एक पुरातत्ववेसाने इन जातियोंम लकड़ी और १7 
बने हुए. चित्रोंके आधारपर लिखा है कि इन हें 
यह विश्वास सावजनिक था कि आत्मा खत्यु होनेपर रे 
पृथक्‌ हो जाती है। कुछ जातियोंका विश्वास था कि आत्माः 
पुनः  उत्ती शरीर्म आ जाती है; इसलिये उसम मे 
लगाकर शवको देंरतक सुरक्षित रखनेकी पथा थी ॥ 
कई जातियाँ ऐसी थीं जो खझल्यूपरात्त आत्माका ने 
शरीरमें जन्म लेना मानती थों !! 
यूरोपके जिन यात्रियोंनि पहले अग्रीकार्मे यात्री 
उन्होंने लिखा दें कि 'कर ख्थानेंक्रे छोंग पुनजन्मदा 
हैं |? इसी प्रकार प्रारम्भ जो छोग अमेरिका गई उन्हे 
हुआ कि वहांके मूछ निवासी इस सिद्धान्तपर पूर्ण नि 


रखते हैं | यह विश्वास उनमें अब भी पाया जाता ६ | 


हि ० कज़ 5 

। मानव मोहवश अनर्थ संचय कर रहा ६ 
ह/ जिस मानव-शर्ररमें होते सिद्ध लहज स्रारों पुरुणथ । ४2 
हि, जिसमें सत्पधपर चल मावव मोक्षरूप पाता परमाथ॥ 2 
घट डसे खो रहा सूढ़ मोहदश दुम्खयानि भोगोंमे ब्यथ। मर 
अन्थ ॥ ५2 


तिर्यगूयोलि-सरकदायक खंतत संचखित कर रहा अन् 


जज +>+ अब 





# पुसजेत्मका आधार # 


अटल तट +० 
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पुनजन्मका आधार 


( लेखक--अश्रीहेमेन्द्रनाथ वनर्जी ) 


आधुनिक कवियों तथा रहस्यवादियेंने बार-बार पुनजन्प- 
का उल्लेख किया हैं। उनमेंसे बहुतेरोंने अपने बिचारोंका 
प्रालाद खड़ा करनेके लिये इस अनुमानित #व्पनाको 
मान्य किया है! उदाइरणके लिये »गोर (श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर) 
नित्सकीच पुन्जन्मकों खीकार करते थे । वाहट विग्मैन 
( ५५४४ ए्ञ१६४००४ ) ने अपनी कृति ध्सांग आप साइसेल्फः 
( ००४४ ० 9४८६ ) में उच्च खरसे गाया है-- 

05 ६0 एठ060छ, 82, | #टटॉटठमआ एठ0एछ 878 
धीह ह8एाए8 6 खदवाएं (6०४६5. ७० 
पेठप्ां 4 आदत तांल्त फऋड९ा। लत. धाठप्रडद्धात 
[77९8 )0८(070९', 

(ओ जीवन ! ठुम मेरे अनेक अवसानोंका अवशेष हो । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इसके पूर्व दस हज़ार 
बार मर चुका हूँ |? बहुतोंका अनुमान है कि जीवन अनेक 
अवसानोंका अवशेष है | इस जीवनकों मैं जो आज देखता 
हूँ, यह बहुततें जन्मों तथा अवसानोंका परिणाम हैं। 
अगणित बार मरने तथा पुनः जन्म छेनेकी घटनाओं मेंसे 
इसे यह वतंमान रूप प्राप्त हुआ है । अपनी समस्त त्रुथियों 
और महानताओंके साथ एक व्यक्ति अनेक जन्मों तथा 
निधनोमेंसे निकलनेकी एक दी अविच्छिन्न प्रक्रियाका 
परिणास है | आधुनिक कालके कुछ ख्यातनामा पाश्चात्त्य 
दाशंनिकोनें भी पुनजन्मकी घारणाकों मान्य किया है। 
न बेब फवि तथा रहस्यवादी ही इस मतके अनुगामी 
थे; अपितु अध्यात्मविद्याविद्ञार भी मानव-अस्तित्व तथा 
अनुभूतियेसि सम्बन्धित कुछ मोलिकताओंको स्पष्ट करनेके 
लिये इसे मान्य करना अनिवार्य समझने छंगे ये | आर्थर 
शोपनहर ( 0:प्ापा 52ल005९माॉतपरा ) ने अपनी 
कृति प्परेरगा एण्ड पार्लीपोमेना? ( एव्वलाएइव 00 एवडउ- 
#तजाटागाय ) में यों लिखा है- 


“दि कोई एशियानिवासी मुझसे यूरोपक्रो परिभाषा 
पूछे तो मुझे बाध्य होकर उसे यह उत्तर देना पड़ेगा कि 
योरप इस अविश्वसनीय श्रान्तिके भूतसे संत्रस्त बह भूभाग 
है, जो मनुष्यका निर्माण झून्यमेंसे मानता है तथा उससे, 


वर्तमान जन्मको ही जीवनमें उसका प्रथम पदाप॑ण 
समझता है |? 


यदि वर्तमान जन्मको ही जीवनमें प्रथम प्रवेश यान 
लिया जाय तो हमारी चेतना परिमित हो जाती हँ। 
परंतु यह सभी स्वीकार करते हैं कि एक आध्यात्मिक 
तथा बुद्धिजीवी प्राणी होनेके कारण मनुष्यकी अपनी 
सीमितताओंका अतिक्रमण करना ही चाहिये ओर अति- 
क्रमणमें ही उसके अश्तित्वकी सच्यी महत्ता हैं । 
चेतना हमारे भीतरके बिश्व-चेतन्यकी सहायक है। 
उपनिषद्का कथन है----८ईशावास्वसिद्‌द सर्व यत्‌ किंच जगत्यां 
जगत्‌ --ईश्वरकी सर्वव्यापकताकी यह धारणा एक बेश्विक 
चेतना प्रदान करती है, जो इस पूर्वमान्य कल्पनाके 
साथ आगे बढ़ती है कि व्यक्तियोंके रूपमें हमारे इस वर्तमान 
भीतिक प्राकस्यके पूर्व भी हमारा अस्तित्व था| यहाँ 
स्वाभाविक रूपसे यह प्रइन उपस्थित होता है कि भौतिक 
रूपोरमे इसारा आकत्य किन नियमोंद्ारा नियन्त्रत होता 
हे। प्रायः इस शरीरको पेतृक देन समझा जाता है 
हमारे भौतिक खमभावमें भी पूर्वजोंके अनुरूप कुछ है 
रह सकती हैं। हम व्यक्ति-करणकी प्रक्रियामेंसे दर 
आध्यात्मिक प्राणी हैं और इसलिये हमें नियमके प्रभावकी 
हा आना ही होगा | प्रत्पेक घटनाके पीछे इतिहास 
है और बतमानकी भूतकालकी उपज ही देखा गया है 
अव्यक्तके रहस्यमय रसातलसे शरीरघारी अतसित्वसे 


पक्ष सम्पन्न 
व्यक्ति उठते हुए प्रतीत होते हैं अरे पन्न 
90 860 होते हैं। निश्चय ही व्यक्ति बेड 


ईश्वरीय 


अल 20 «न 









श्रीजकी अदृश्य क्षमताओंकोी प्रकट्मात्र कर देता है। 
' टहनियों बनती, फ़ेलती और पूर्ण समूहके बस्तर धारण 
करती पत्ते झड़ते हैं और ऋतुओऔंके पुनरावतंनसे फिर 
नव पबलव प्रस्फुयित हो जाते हैं; परंतु इसकी बाह्य दशाओंकी 
सम्पूण कालावधिमें भी वृक्षका आप्यन्तरिक खरूप सतत यही 
रहता ६ । इसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व हमारे अन्तरतम 
आत्माकी विविध दर्याएँ हैं | सर्वत्र ही परिवर्तनके मध्यम 
भी स्थायित्वकी रहस्थमयता इश्टिगोचर होती है | ऊपरी 
दृष्टिसे देखनेपर आक्ृतियोंमें व्यक्त हमारा जीवन क्षणभल्‍्लुर 
तथा स्वेच्छाचारी शक्तियोंके अधीन प्रतीत होता हैं। फिर 
भी हम अपने अन्तरमें खतन्त्रताकी कुछ सृष्टि कर सकनेकी 
छमताका अनुभव करते रहते हैं। हमें व्यापक खत्वकी 
अपनी इस आन्तरिक भावनापर ही आस्था रखनी चाहिये; 
क्योंकि इसी दिशार्मे यथार्थतः बढ़नेपर हमारे ऊपरी तलके 
जीवनोंका अर्थ खोजा जा सकता है | 


संसारके छगभग सभी प्रमुख घममंने हमें यही आस्था 
रखनेका आदेश दिया हैं कि प्रथ्वीतलका हमारा यह 
जीवन हमें इसके बादके अनन्त और उच्च जीवनके लिये 
तैयार करनेबाछा एक अनुशासन है! यदि हमने इस 
उपदेशपर ध्यान दिया तो हमें जन्मों और अवसानोंके 
सातत्य ( नेस्तर्य ) पर विश्वास करना ही पड़ेगा | और फिर 
पश्चिमर्मं अमरतासम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त अमरत्वकी 
पूर्व-पीठिकाके रूपमें सर्वाधिक महत्त्व इस प्ृथ्वीके हमारे 
जीवनको प्रदान करते हैं | क्या इस शरीरमें हमारे अस्तित्वके 
केवल एक ही अनुमवपर हमारे अनन्त जीवनको निर्भर रखना 
युक्तिसंगत होगा १ व्यक्तिगत अमरताका कोई भी सिद्धान्त 
प्राक्‌ अस्तित्वको अनिवाय मानकर ही आगे बढ़ सकता है । 
वैयक्तिक अमरतापर आस्था रखनेवाले थदि पुनजन्मकों 
स्वीकार कर ले तो उनके विश्वासका युक्तिसंगत आधार 
बहुत पुृष्ट हो जाता है। उस खितिमें शरीरसे भिन्न कालू- 
मात्रमेँ आत्माका अस्तित्व सानना होगा ज्ञो एक ऐसी 
विकासमान प्रक्रियार्मे संख्ग्न हैं; जिसे अनेक शररीरोंकी 
आवश्यकता है। वास्तविक रहस्यवादी इश्टिकोणसे, जिसमें 
काछविषयक नवीन मान्यताएँ अन्तर्भूत ई---देखनेपर 
एक विशेष काल-क्रममे चेतन अनुयूतियोंका विधिसंगत 
लिरूएण ही “पुनर्जन्म? हैं। इस प्रकार यदि वेयक्तिक अमरत्वके 
सिद्धान्तको खीकार किया जाय तो उुनजेत्मई मिद्धान्तका 
वोड्िक प्रतिरोध नगण्य हो जाथगा। पुनर्जन्मके प्षमे 


# घुनरजन्म पाता स कभी जो पुरुष हो गया सगवस्माप्त % 
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युक्तिसंगत तक हैं, परंदु सभी तकोके समान ह॑ 
पूतपक्ष हमें स्लीकार करना होगा | मौतिक आ!| 
ध्ध् चेतन अनुभूतियोंकी सम्भावनाकों अखीकार 
पुनजन्मके सम्बन्धर्म बिचार करना व्यथं श्रममात्र ६ 
पुनजन्मके सिद्धान्तको माननेवाले बहुतसे छोग साथ 
इसलिये इसे खीकार करते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा 
है कि यदि इसकी ठीक व्याख्या की जाय तो यह 
परस्परविरोधी अनुभवोंमें प्रतीत होनेवालछे  अन्द 
समाधान प्रस्तुत करता हैं। जब इस सृष्टिका इतन 
कुछ किसी नियमकी अभिव्यक्ति दिखाश्री देता है 
हमारे अत्मा्थक्ते अभिव्यक्ति-करणको स्वेच्छाचारकी 
देकर संतोष नहीं किया जा सकता / यदि हम आत्मा 
अस्तित्वको खीकार करते हैं- तो इनके अभिव्यक्ति-कर 
नियन्ञ्रित करनेबाले नियर्सोका पता लगाना तकंशा 
इृश्सि आवश्यक हो जाता है। 

हमारे जन्सकी एक आकस्मिक पटनामान्र मानने 
चारणासे अपने आपको डउन्मुक्त करना एक गौ 
आवश्यकता है । इसी कारणसे अनेक अलिलोंकी आ( 
भूल धारणाका यह सिद्धान्त कि आत्मा एक निक 
असुसार अपने आपको अभिव्यक्त करता हैं! हम 
विचारशक्तिकों बहुत जैंच जाता हैं। यदि हमारे ( 
जन्मोंके हमारे अपने किये हुए कमोसे द्वी हमारे वतः 
जन्मकी स्थितियोंका निर्धारण होता है ता यह्द दर 
दुर्भाग्यजनित दुःखसे इसारा त्राण कर देता हैं व 
हमारे प्रत्यक्ष।ः अकारण सौभाग्यका स्पष्टीकरण भी प्रहृ 
करता है। हम वहीं हैं, जहाँ हम हैं और दम जो क 
हैं, वह केव्छ इसलिये हैं; क्योंकि हमें हमारे विकास 
लिये ऐसी ही स्ितियोंकी आवश्यकता है ऑर गत कर्मा 
फलाफलका निपयरा करनेके लिये भी यही आवश्यक ६ । 

मगवद्दीता हमें बतछाती है कि जीवनकालमं जिस 
जिस विचार, संकल्प तथा कामनासे हम अत्यधिः 
अभिभूत रे दें) मुृत्युक्े समय उन्दंति परत्नत्य ग्श्ग 
और वही मरनेवारे व्यक्तिकें आन्तरिक स्वभावकी गठन 
करेंगे । यह नवगठित अन्तःकरण अपने आयका मर 
झूपमें अभिव्यक्त करेगा । इस आन्तरिक खभावकी गन 
करनेवाले लिचार। संकरल्य या कामनामें ऐसी परिग्बितियों 
था परिपाद्वका चुनाव करने अथवा उसे आकॉर्यित फरनेदी 
शक्ति विद्यमान हैं) जो इसके प्रकटीकरणके मांगे संदायत, 


# पुनजन्मका आधार #% 
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सके । कुछ अथथोमें यह प्रक्रिया सहज स्वाभाविक 
[वके नियम ([.99 ० ४02 #्छीढछवो० ) 
अनुरूप है। पुन्॑न्मके सिद्धान्तके समर्थनमें वेदान्तके 
शैनिकोंका तर्क है कि इस सुश्सिं कुछ भी नष्ट नहीं 
ता। आधुनिक वैज्ञानिकोंके समान वेदान्तवादियोंमें भी 
सी बस्तुके लोपके अर्थमें उसका नाश होता कल्पनातीत 
॥ उनका कथन है कि जो नहीं है उसका होनापना 
दापि सम्भव नहीं और जो है उसके न होनेकी कभी 
ममावना नहीं ।-- 


'त्ासतो विद्यते भावों नाभावों बिद्यते सत+ ॥' 
( गीता २। १६ ) 


या इसे दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार कह सकते 
' जिसका पहुले अस्तित्व नहीं था, उसका कभी अस्तित्व 
हीं हो सकता और विछलोम-पद्धतेसि विचार करनेपर 
जसका किसी भी रूपमें अस्तित्व है, वह कभी 
उस्तित्वरहित नहीं हो सकता । यह प्राकृतिक नियम है । 
(स॒दृष्टिसे देखनेपर इस समय हमारे जो संस्कौर या 
बेचार हैं और जिन शक्तियोंपर हमारा अधिकार है, उत्तका 
प्रश नहीं होगो । वे किसी-त-किसी रूपमें हमारे साथ 
एहुँगे । हमारे शरीरमें परिवितंन हो सकता है, परंतु 
गक्तियाँ, कर्म, संस्कार ओर हमारे शरीरोंका निर्माण 
करनेवाले उपकरण हममें अव्यक्तछूपसे रहेंगे ही । उनका 
क्रभी विनाश नहीं होगा। विज्ञान हमें वतलाता है कि 
जो कुछ भी अव्यक्त अथवा प्रसुप्तरूपमें विद्यमान है, वह 
किसी-न-किसी समय अवश्य ही गत्यात्मक अथवा यथार्थ 
रूपमें मृतिमानु होकर रहेगा । इसलिये हमें देर-सबेर 
दूसरे शरीरोंकी भी प्राप्ति होगी। भगवद्गीता भी यही 
कहती है कि जन्मके पश्चात्‌ मृत्यु और मृत्युके पश्चात्‌ 
जन्म सुनिश्चित है ै-- 
'जातस्य हि ध्रुवो झत्युधेव जन्म सतस्य च । 
( गीता २। २७ ) 
जन्म-्मरणके इस सतत  प्रवाहमेंसे जीवनके 
कारणको निकालना ही पड़ेमा। परंतु यहां 
समस्था खट्ठी होती है। पुनर्जन्मके सम्बन्धमें इस 
जा सफती हैं कि यदि 
तो हमें पूर्व अस्तित्वोंकी 


वीज 
एक 
झाधारपर एक आपत्ति उठायी 
जन्मके पूर्व हमारा अस्तित्व था, 
सघृति क्यों नहीं है ? 


ह 
प्‌० पु० ३९-- 


: भोग ) दोनों पहलेस ही तथ्य मान लिये गये हैं । 


३५ 








वेदान्त इस प्रशइन तथा इससे सम्बन्धित अन्य प्रइनोंका 
उत्तर यह कहकर देता है कि 'हमारे पूर्व अस्तित्वोंका 
स्मरण हो सकना सम्भव है हम “राजयोग'के तृतीय 
अध्यायके १८वें सूत्रका अवलोकन करें | जिसमें यह 
वर्णित है कि संस्कारोंको अनुमव करनेका अर्थ है, हमारी 
गत अलनुभूतियोंके वे संस्कार जो सुप्त रूपमें हमारे अवचेतन 
मानसमें पड़े हैं और जिनका कभी नाश नहीं होता ।' 
सुप्त संस्कारोंका चेतनाके धरातलूपर जाग्रत्‌ होना और 
उठ बैठना ही स्मृति” कहलाता है। एक राजयोगी अपने 
अन्तब्वेतनाके संस्कारोंपर सशक्त एंकाग्रताका उपंयोग 
करके अपने गतजीवनकी सभी घटनाओंका स्मरण कर 
सकता है। भारतमें ऐसे योगियोंके बहुत उदाहरण मिलते 
हैं, जिन्हें न केवल अपने ही गतजीवनको जानकारी 
थी; अपितु दूसरोंके गतजीवनके विषयमें भी वे बतरू सकते 
थे। हि कहा जाता है कि गौतम बुद्धंको अपने ५०० गत- 
न स्मृति थी । हमारा अवचेतन मानस अथवा 
अन्तर्चेतना उन संस्कारोंका- भण्डार है, जिन्हें हम हमारे 
जीवनकालूमें हमारे अनुभवोंद्वारा संचित करते रहते हैं 
जैसा कि वेदान्तमें कहा जाता है कि' ता 
समान चित्तमें संस्कार संगृहीत हो जाते हैं। चित्तका 
अर्थ है बह अवचेतन मानस अथवा अन्तस्चेतना जो 
हमारे संस्कारों तथा अनुभवोंका भण्डार है। ये संस्कार 
तबतक सुप्त पड़े रहते हैं, जबतक कि अनुकूल स्थितियां 
उन्हें जाग्रत्‌ नहीं कर देतीं और उन्हें चेतनाके तलूपर 
बाहर नहीं खींच लातीं। इस प्रकार प्रत्येक आत्माके 
पास उसके परिपादर्वमें अन्तर्वेतनाके अंदर संगृही 
अनुभवों तथा संस्कारोंका भण्डार रहता है। व 
अनुशीलनके प्रकाशमें हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि 
क्या प्रेमियोंकी मृत्युके पश्चात्‌ भी उनका परस्पर प्रेम 
बना रहेगा ? वेदान्तका कथन है कि हाँ” यह रहेगा । 
शरीरकी मृत्यु परस्परके आकर्षण तथा दो आत्मागोंके 
छगावका' अल्त नहीं करेगी; क्योंकि आत्मा अमर हैं 
इसलिये उनके सम्बन्ध सर्देव बने रहेंगे । ह 

आत्मा उन शक्तियोंका मध्यवर्ती केन्द्र समझा जाता 
है, जिन्हें अपने अभिव्यक्त होनेके छिये उपयुक्त क्षेचोंकी 


||! 


जावश्यकता हैं। यह स्मरण रखना उपयोगी होगा कि 
पुनर्जन्ममें कर्मस्वातन्त््य तथा नियतिवाद (या प्रारब्ध 
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8 >०++ 3 


'ऐै०६ 


जज अं लड़ >2-> >> + >ैौ > ५५ >. 








)७८ट+>५७००> 
हाय 





नकल डील न न 


शम्तियोंके गर्माशयमें निहित परिणामों तथा पुनरावतंनकी 
छाती श्ॉसलासे उत्पन्न बिवशताओंसे बच नहीं सकते । 
दूसरी ओर हम सोक्षकी प्राप्तिके लिये इस नियगका उपयोग 
करनेमें स्वतन्त्र हैं। पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें यह भी पूर्वे- 
कब्पित है कि प्रत्येक आत्मायें पूर्णताकी क्षमता है और 
यह क्रमशः अपनी शक्तियोंकी उन्मुक्त कर रहा है तथा 
विकासकी प्रक्रियाद्वारा उन्हें यथार्थ स्वरूप दे रहा है। 
इस प्रक्नियाके प्रत्येकत चरणमें यह नये अनुभव सँजों 
रहा है, जो थोदें समयके लिये ही रहत हैं । इसीलिये 
हमारे अच्छेया बुरे क्ृृत्योंके लिये न तो भगवात्ु और 
नही शैतान उत्तरदायी हैं। प्ुनर्जेन्सका यह अभिप्राय 
नहीं है. कि हमें अपने आगामी जीवनमें फिर चये सिरेसे 
चलना परेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति उस स्थानसे 
पुनः: चलूना आरम्भ करेगा, जहाँतक वह॒ अपनी पूर्व 
भृत्युकों पहले पहुँच चुका था और प्रगतिके इस तारके हूटे 
बिना वह सतत आगे ही बढ़ेगा । यह सिद्धान्त हमें यह 
नहीं सिखलाता कि हम सरणोपरान्त कभी पुनः पशु- 
योनिमें जायेगे ही नहीं । अपितु हमारी कामनाओं, वृत्तियों 
और शक्तियोंके अनुरूप ही हमें हमारे द्वरीर प्राप्त होते 
हैं। सनातनधर्म॑ स्पष्टत: कहता है कि पाप और उसी प्रकार 
पुण्यके परिणासोंका, उस पाप-पुण्यकी ग्ुरुता या लघुताके 
अनुसार, देर-सबेर अन्त होगा ही ओर तब आत्मा अपने 
अन्तब्चेतना तथा ऊध्व॑चेतनामें संकलित स्मृत्ियोंके साथ 





हु 
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पृथ्वीपर लौटेंगे और गत जीवनोंमें प्राप्त शिक्षाओंक्रे छाप 
उठाकर इस विकास-पथपर विविध अनुपातोंसे आगे 
बढ़ेंगे अथवा पीछे हटेंगे । पुन्ज॑न्मके इस सिद्धान्तके साय 
अतिवारय रूपसे एक और महान सत्य यह जुड़ा हुआ है 
कि हमारी पाँच इन्द्रियों तथा अवस्थाके अनुरुप जता 
हमारा यह जगत्‌ हैँ, वैसे ही सृक्ष्म इच्द्रियों तथा बेतनाकी 
अन्य स्थितियोंके अनुरूप इतरलोक हैं। हमारा आतयों 
मृत्यु तथा पुनर्जन्म प्राप्त करनेके बीचकी अवधिमें झ 
लोकोंमेंसे वैसा ही होकर जाता है, जिस प्रकार हम राशि 
और दिलके बीच स्वप्नोंमेंसे निकला करते हैं । 

वेद हमें यह बतलाते हैं कि केवल एक ही गंगा 
सीमाओंमें अनन्तकालके लिये किसी प्राणीका जन्म, अब 
स्थिति और मरण एवं पुनर्जत्म आवश्यक नहीं होता अप 
वह अनन्त छोकों  मालिकामें भी प्रृतः जत्मनह 
कर सकता है। 

वर्तमान काऊके कतिपय वैज्ञानिकोंने इस हृष्टिकोगका 
प्रचार किया है कि दो प्रमुख सिद्धान्त वेदोंकी मूल मि्ति 
हैं । प्रथम--वेदोंका अपौरुषेय स्वरूप और उनका अमोषत, 
तथा द्वितीय है--पुनर्जत्मका सिद्धान्त । स्वामी दयानरद , 
इसीपर विदवास करते थे और इस सम्बन्धमें ब्रह्मतगाज- 
आन्दोलमके प्रवर्तकोंसे उनकी मत-भिन्‍नता थी । ऐरर्ज्॑मढ़ी 
घारणा वेदोंमें स्वेत्र व्याप्त है । 


न ्््झफौ्य८- <ः--आा 
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जहा 


जमजातना, घोर नदी, 


जहाँ यमयातता देनेवाले करोड़ों यमदूत हैँ घोर वतरणी नदी है, त ः 24079 
और जिसका कोई बार-पार नहीं है, जिसमें न जहाज है, ने नाते * 


जलजन्तु हैं, जिसकी सर्यंकर घारा है 
नाबिंक ही है; इसके सिवा जहाँ माता 


कहूते 


हज भट 

। जहाँ धार भ्रयंक्र, वार न पार, न बोहितु नाव, न नीक खेचेया ॥ 
' छुछसी! जहँ सातु-पिता न सखा, नहिं कोड कहूँ. अवलंब-देव॑या । 
तहाँ विन्ु कारन रासु कृपाछ बिसाछ आजा सहि काढ़ि 


, पिचा, सखा अथवा कोर्ब अवदूम्बन देनेवाला भी नहीं है; वेट 


हैं, बिना ही कारण कृपा करनेवाले भगवाघु श्रीरामचन्द्रजी ही अपनी 


घोर यययातवनासे राम ही बचाते हैं 


कोटि जलघर दुत-टेवेया | 


लेवेया ॥ 

( कवितावली ) 

३. जिसमें दातोंकी धार विज करनेवाले ( काटने ) 
में साताईर 
हीं शीयोगारटी 


नदी] ्ि ह]क्‍ 
बशार भुजागे पकड़कर विकाद हववाड २ । 
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कृतकर्म और पुनज॑न्म 


( लेखक--श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी एम्‌ु० ए० ( हय ), साहित्यरत्त साहित्यालंकार, साहित्यसुधाकर ) 


पुनर्जन्मके सिद्धान्तकों केवल हिंदू-धर्मानुयायी या केवल 
[स्तिकवादी ही नहीं मानते, बल्कि बौद्धछोग जो आत्माको 
हीं मानते, वे भी वेदिक घर्मंमें वणित इस पुनजेन्मको 
ल्पनाकों अपने धर्ममें पूर्णझपसे स्थान देते हैं। आधुनिक 
नधिभौतिक शास्त्रकारोंका भी यह सत है कि कर्मशक्तिका 
भी भी नाश नहीं होता; बल्कि जो शक्ति आज किसी 
[_म-रूपसे देख पड़ती है, वही शक्ति उस त्ताम-रूपके नाश 
गैनेपर दूसरे, नाम-रूपसे प्रकट हो जाती है। इस बीसवीं 
पताव्दीमें भी पक्के निरीश्वरवादी, नास्तिक जम॑न-पपडत 
गैल्शेने भी पुनर्जन्मवादको स्वीकार किया है। उससे 
लूखा है कि 'कर्म-शक्तिके जो रूपान्तर हुआ करते हैं, वे सब 
नयमित और मर्यादित हैं और इसीलिये कर्मका चक्र अथांत्‌ 
बन्धन आधिभौतिक दृष्टिसे भो सिद्ध हो जाता है।' हेंगेल- 
( प॒०९० ,-जैसे आधिभौतिक शास्त्रज्ञोंका भी यही सिद्धान्त 
है कि 'यह कृतकर्म सृष्टिचक्र मनुष्यको जिधर ढकेलता है, 
उधर ही उसे जाना पड़ता है । 

आध्यात्मिक दृष्टिसे इस नाम-झपात्मक परम्पराकों ही 
जन्म-मरणका चक्र अथवा 'संसारचक्र' कहते हैं और इन 
नाम-रूपोंकी आधारभूत शक्तिकों समष्रिपसे “ब्रह्म अथवा 
'प्रमात्मा' ओर व्यष्टिरूपसे “जीवात्मा' अथवा 'देही' कहा 
करते हैं। तत्त्व-दष्टिसे तो यह्‌ आत्मा न जन्म धारण करता है 
और न मरता ही है, अर्थात्‌ यह नित्य और स्थायो है; परंतु 
कर्म-बन्धनमें पड़ जानेके कारण एक नाम-रूपके नाझ हो 


ब + गा ३ ००० 


अर्थात्‌ है राजा ! यदि यह देख पड़े कि किसी मनुप्यको 
उसके पापकर्मोका फल नहीं मिला तो समझ लेना चाहिये 
कि उस फलको उसके पुत्रों, पौत्रों और 
भोगना पड़ेगा 


प्रपौन्नोंको 


बहुधा यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि कोई-कोई रोग 
वंशमें परम्परासे प्रचलित रहते हैं; कोई जन्मसे दरिद्र और 
कोई जस्मसे सम्पन्त कुलूमें उत्पन्न होते हैं; कोई जन्मसे ही 
अद्भहीन,- बलहीत, बुद्धीहीत और कोई जन्मसे हू! हृष्ट- 
पुष्ट अद्भवाले, वुद्धिमात्‌, प्रतिभावात्त होते हैं।इंन सब 
बातोंकी उपपत्ति केवल कमवादसे ही बतलायी जा सकती 
है और यही सब कृतकर्मवादकी सचाईका प्रमाण 


यद्यपि मानवी बुद्धिसे इस बातका पता नहीं लगता कि 
परमेश्वरकी इच्छासे संसारमें कर्मका आरम्भ कब हुआ और 
तदद्भूभूत यह प्राणी ( जीव ) करके बन्धनमें पहले-पहल 
कब फेस गये, तथापि जब हम यह: देखते. हैं कि.कर्मोके 
भविष्य परिणाम या फरू केवल क्रृतकर्मोके नियमोंसे ही. 
उत्पन्त हुआ करते हैं, तब अपनी बुद्धिसे इतना तो हम 
अवद्य निरच्रय कर सकते हैँ कि संसारके आंसस्भसे 
प्रत्येक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्मोकी कैदमें बँध-सा 
गया हैं। इसीलिये 'कमंणा बध्यते जन्तु;--क्मसे जीव - 
बाँधा जाता है ऐसा महाभारतमें कहा गया है । 


कर्म-सरिता-प्रवाहमें वहती हुई जीवन-नौकाके पर्वज[ऊ 


श्प्ष 


अल3ज3ल3ल 5 ल3+3न्‍५> 9 3>+ 2५३५८ ५७८+-५9 2७-५४ 





% पुनजन्म पाता न क्रभी जो पुरुष हो गया भसगवत्यप्रोर्प्त # 
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कठोपनिपद्‌ ( २॥ २। ७ ) में कहा गया है -- 


योनिमन्ये प्रपद्मन्ते शरीरत्याय देहिनः। 
स्थाणुमन्येडसुसंयन्ति यथाकरम यथाश्रुतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'भृृत्युके पदचात्‌ इन जीवात्माओंमेंसे अपने- 
अपने कर्मोके अनुसार कोई-कोई तो वृक्ष-पापाण आदि अचल 
शरीरको धारण करते हैं ।! गौतमशाफ्ति अहल्याको पाषाण 
हो जाना पड़ा। विद्वामित्रशापिता रम्माका शिलारूप 
घाल्मीकीय रामायणमें आया है। कोई-कोई देव, मनुष्य, 
पशु-पक्षी आदि जंगम शरीरोंको घारण करते हैं । महूपषि 
व्यासरचित ब्रहासूत्र उत्क्रान्तिगत्या गत्तीनाम । 
( २।३।१९ ) से एक ही जीवात्माके शरीर उत्क्रमण करने, 
परलोकमें जाने और पुनः लौट आनेका वर्णन आया है । 

प्रद्नोपनिषद्‌ ( ३ ३ । ७ ) की सम्मतिमें “जीवको 
पुण्य-कर्सके द्वारा पुण्य-लोककों और पाप-कर्म के ढवारा पाप- 
मय लोकको ले जाया जाता है तथा मिश्रित कर्मोके द्वारा 
वह भनुष्यलोकको प्राप्त करता है ।! जिंस ब्रकार विज्ञानके 
प्रयोगोंकी सत्ता, फलू-प्राप्तिके निमित्त यत्नोंका प्रबन्ध 
करना और भविष्यके वृत्तान्तकों पहलेसे ही बता देना, 
नियमोंकी नित्यतापर ही निर्मर है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य- 
के कर्मेके नियमोंके सस्बन्धमें मी रीति बरती जांती है । 
जितने ज्ञानके साथ हम किसी कर्मको करते हैं, उतना ही 
ठीक-ठीक उसके भविष्यमें होनेवाले फछकों हम बंतला सकते 
हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका आधार केवल नियमोंके नित्य 
स्वभावपर ही निर्भर है । 


मनुष्यके कृत्कर्मोके नियमत्के सम्बन्धमें श्रीमती 
योगिनी मैडम ब्ल॑वटस्कीने अपने ग्रन्थ गुप्त सिद्धान्त 
(8८८८६ [00०07086) में लिपिकारों (चित्रगुप्तों) का वर्णन 
किया है। उन्होंने लिखा है कि थे लिपिकार जगतुके देवगण 
होते हैं। इनका सम्बन्ध सृष्टिके उस अति गुप्तविभागके 
साथ है जो यहाँ प्रकट नहीं किया जा सकता | इन लिपि- 
कारोंका सम्बन्ध केवल कर्मोके बहीखातेसे रहता है । 


पश्चिम देशके दूरदर्शी ज्ञानवाव्‌ महात्मा श्रीजायम 
वलिकसने लिखा है कि न्यायकी जो व्याख्या हमको केगी- 
कभी ठोक नहीं प्रतीत होती, वह देवताओंको ठीक लगती 
है; क्योंकि हमको केवल वतमान और अति क्षणिक जीवब- 
की जानकारी रहती है; किंतु हमसे अधिक शक्तिवाले, 
अधिक ज्ञानवाले, देवगणोंको प्राणीके सम्पूर्ण जीवनकी 
जानकारी रहती है। उनको प्राणीके पिछले जस्मोंका भी 
सब वृत्तान्त ज्ञात रहता है।' 


इसी प्रकारके और भी विचार आजकलके वैज्ञानिक 
भी पुनर्जन्मकी सिद्धिमें श्रकट करते हैं| हिंदू-सनातन-धर्मका 
तो विशाल भवन ही 'कृतकर्म और पुनर्जत्म'की नींवपर 
बाँधा गया है। हिंदुओंके तो रकक्‍तमें सदेव इस सिद्धान्तनी 
धारा ही बहती रहती है और इसीलिये उनका व्यावहारियं 
जीवन बहुत ही संतुलित, संयमित, मियमित और मर्यादित 
ढंगसे व्यतीत करनेका प्रविधान है, जिससे इह॒लोक और 


परलोक दोनों मज्भुलमय बन सकें । 





इहलोककी चिन्ता नहीं; प्रलोककी चिन्ता 


अच्छा होता है; वयोंकि उसमें ऊँची प्रवृत्ति 
जांता है । प्राचीन सम्यतांमें भाग-दोड़ थी ही नहीं । लोग आज इहलोककी चिन्ता करते हैं, रिक 
रीरपर नहीं, आत्मापर केन्द्रित करते थे । वे शर 


मैंने देखा है कि सादा जीवन जटिल जीवनसे अं 


की चिन्ता रखते थे । वे अपना ध्यान द्ु 
पृथक्‌ माचते थे । उनके 
अब 'औैतानकी सेवा की जाती है; तब “ईशैवरकी सेवा” 
सबमें एक ही आत्माके दर्शन 


सुझे हम- 
आत्माके नियन्‍्तरणमें चलनेवाला रथमात्र है 


शरीर तो आ 


लिये भोग-विलास ही सब कुछ नह ह जीवन 
की जाती थी । यदि में यह नहीं मानू 


मन नहोंतो मैं तो इस संसारमें रहना ही पसंद न 
॥ वह बिल्कुल हेय भौर अपावन मिट्टीक! 


योंके छिये समय मिंई 
उन दिनों वे घरलीए 
_कों आत्माने विठ 
ठ्टीं होता था और वह जीवनका चरम हेह्य 33 नहीं पा । 
कि आत्मा नित्य #£ 
करें । में मर जाता 


और या 
साहूगा 


7 प्रतला दे । ह 
( मंहास्मा गांधी / 


# आत्साकी सत्ता एवं नित्यता पुनजन्मकी साधक # 








ब्सश्य्श्श्य्य्श्श्य्ख््च्य्य्य्स्श्त्स्स्स््््््च्ज्ज्ल्ः,स-सःःःाःः:ःससःससःसकससखजआजरसस,सससखस/सससस सास सस  कससस्‍्च्ंॉचॉों?ॉ?ॉएसरसस्‍ओ-बक--«ा9बण9»--_----- 3>५७०५८५+»+++८ ४५००० >> आई 
कटी न न्‍ट बट डडी४लबल ५३५ >७>ल७ 2 था पन 


आत्माकी सत्ता एवं नित्यता पुनजन्मकी साधक 
[ न्यायदशन के आधारपर ] 
( छेखक--श्रीनारायणजी शर्मा शास्त्रों राजीव, एम्‌० ए०, प्रभाकर! ) 


आजकलके इस आत्मा-अविद्वासी युगमें “पुनर्जन्म'का 
न्ना भी दकियान्‌सियोंका विचार मात्ता जाता है। आज- 
ल हेतुवादका युग है, प्रमाणवादपर लोगोंकी आस्था नहीं 
। तब हम तकंशास्त्र न्यायदर्शनके आधारपर आत्माकी 
त्ता एवं नित्यता बताने जा रहे हैं; जिससे पुन्तजेन्मकी 
द्धि स्वतः होगी । 
देहादिसंधातको, जिसमें इन्द्रियाँ मन और दारीर आ 
(ते हैं, कई लोग आत्मा मानते हैं; वे आत्माकी पृथक्‌ 


त्ता नहीं मानते । इस विषयको प्रश्न-उत्तररूपसे दिखलाया 
ता है । 


१. प्रहन-शरीरमें भी चेष्टा दीखती है, इन्द्रियोंकों भी 
ग़म होता है, मत्त भी ज्ञानका साधन है । इनके समुदायको 
तानका आधार देखा गया है, तब देहादिसंघात ही आत्मा 
है; उससे भिन्‍न आत्मा नहीं । 

१. उत्तर--आत्मा देहादिसंघातसे भिन्‍न ही है। 
'द्शनस्पञनाभ्यामेकार्थभ्रहणात्‌  (३।१११)। 
जिसको मैने आँखसे देखा है; अब मैं उसे त्वचासे भी छू रहा 
हैं; जिसे मेंने हाथसे छुआ था, अब उसे देख रहा हूँ; इससे 
शिन्‍न-भिन्‍न इस्द्रियोंसे एक ही वस्तुके गृहीत होनेसे आत्मा 
देहादिस भिन्‍न सिद्ध है। इससे आत्मा नित्य और चेतन 
सिद्ध होता है । पहले देखी हुई वस्तुका कालान्तरमें अन्य 
इन्द्रिसि भी ग्रहण हो सकता है । यदि देहादिसंघातको 
आत्मा माना जाय, तव आँखसे देखी हुई वस्तुकी त्वचासे 
स्मृत्ति नही हो सकती, क्योंकि दूसरेसे देखो हुई बस्तुका 
दूसरेश स्मरण नहीं हो सकता । नहीं तो, देवदत्तसे देखी 
हुई वस्तुका यज्ञदत्तस भी ग्रहण हो जाय । पर ऐसा 


नहीं है । 


'तद्व्यबस्थानादेबात्मसदूभावादप्रतिपेघः | 
( न्याय० ३। १। 

यदि शरीरको आत्मा माना जाय, तो मृतक श' 
जलकानेपर पुत्रको भी पांप होगा-- शरीरदाहे पा 
भावात्‌ ! ( ३३३।४ ) अथवा देहदिसंघातको आत्मा 
जाय, वह तो प्रतिक्षणमें परिवतंन होते रहनेसे अन्य हो 
कारण, जिस संघातने जीते हुए शरीरको जलाया; वह 
समय तो रहा नहीं; तब उसे पाप वा राजदण्ड नहीं 
चाहिये; परंतु हुआ ,करता है; इससे आत्मा श्र 
संघातसे भिन्न ही है ! 

२. प्रश्न-जब आत्मा नित्य है; तब जीते हुए श 
जलानेपर भी आत्माके विनष्ट न होनेसे हिसा न 
कारण पाप नहीं होगा । 'तदभाव: सात्मकप्रदा 
तन्नित्यत्वात्‌ू ।। (३।११५) 

२ उत्तर-यह शरीर जआात्माको सुख आदिके ५ 
मिला हुआ है; तब उसको उससे अरूग करनारूप 
वहाँ भी है--न कार्याश्रयकरद्ुबधात्‌ । (३ 
६ ) इससे आत्मा देहसे भिन्‍न ही सिद्ध है । 

३. प्रश्न-इन्द्रियोंको ही आत्मा क्यों तमान 
जाय ? 
._ ३. उत्तर-वायी आंखसे देखी हुई बस्तुका द 
अआँखको भी स्मरण हो जाता -है; इससे आत्मा ईा*ः 
भिन्‍न सिद्ध है। नहीं तो, एकसे देखे हुएको दूसरा + 
हीं कर सकता--'सव्यहृटस्थेतरेण भ्रत्यभिज्नान 
(३।१५१।७, 


४. शरन--जैसे पुलुकी रुकाबटमें ठहरे हुए दो 


है अजब 


& जन्ममरण-दुःखनाशके लिये ही आहार करे # 
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उत्पन्त हुए शिक्षुमें राग भी दीखता है, बह गिलोने 
आदिसे प्रसन्‍न होता है। इससे वह पूर्वजन्मरो अभ्यस्त हें, 


3 


यह सिद्ध है--वीतराग जन्यादश नान्‌ू ।! (३।१। २५०) 


बिना निमित्तके होते हैं; तब इससे आत्माकी नित्यता कैसे 
हो जायगी ? 'पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्‌ 
-फेकार/। (३।१।२० ) 




















०, उच्तर-कमल आदियें जो खिलना-बंद होना आदि 
(र होते हैं, वे भी बिना निमित्तके नहीं होते; उसमें भी 
हे उदय-अस्त आंदि निमित्त होते हैं । यहाँपर भी सद्य: 
न्‍त हुए शिशुके ह्ष-भय आदि पूर्वजन्मके अम्यस्त होते 

पूर्व॑जन्मवाले शिशुके भी उससे भी पूर्वजन्मके अभ्पस्त 
 हैं। इस प्रकार यह परम्परा निरवच्छिन्न चलती 
वी है। 'न उष्णशीतबषोकालनिसित्तत्वात्‌ पद्चात्म- 
चअकाराणाम्‌ । ( च्याय० हे । १। ९१ ) 

इस प्रकार बच्चेके हप॑आदियें पुर्बजन्मके अभ्यासके 
गित्त होनेसे आत्मा नित्य सिद्ध है । 

इसी प्रकार सद्योजात बच्चेका स्तन्यपात, शहदका 
टना आदि भी पूव॑जन्मस अस्प्रस्त होनेते हुआ करता 
-_ प्रत्य आहाराभ्यासकऋततात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ |! 

३।॥११॥२२) 

९०. प्रइन-यह बच्चेकी स्वन्यपानमें प्रवृत्ति भी 
म्वकमणिके प्रति छोहेके खिचनेकी तरह निरिमित्त क्यों न 
एनो जाम ? 'अयसोड्यस्कान्तामसिंगसनवत्‌ तदुप- 
तपणप्‌ 0 (३।१॥ ४९३ ) 

५० उत्तर+थहें ठीक नहीं । यदि अग्रस्कान्‍्तमणि 
( चुम्बक ) के प्रति छोढेका उपसपंण निरमिभित्त हो तो 
अयस्कान्त ढेलेको क्‍यों नहीं खींच लेता ? पर नहीं खींच 
सकता, 'न अन्यत्र प्रवृत्त्यममावात्‌ । (३।१। २४ ) 

इस प्रकार शिकशुकी स्तन्यपानमें प्रवृत्ति पूवव॑जन्मके 
नित्यताके साथ 


अभ्यासवश होती हैं, तब आत्माका 


पुनर्जन्म भी सिद्ध है । 


इसलिये आत्मा नित्य है । 


१९. प्रश्न-जैसे घड़ा आदि द्रव्य सगुण पैदा होते ई 
वेसे आत्माकी उत्पत्ति भी ग्रुणसहित मान छो जाय--- 
'सगुणद्॒ब्योत्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्ति। ! (३।१। २६ ) 

१९- उत्तर-राग आदि संकल्पसे होते हैं--'न सं कल्प- 
निमित्तत्वाद्‌ रागादीनाम्‌ ।! ( ३।१। २७ ) 


वे रागादि ज्ञान हो जानेपर हट भी जाते हैं । अत: 
वे स्वाभाविक नहीं । रागमें पूब॑ंजन्मके कम॑ कारण होते हैं । 
इससे जीवके नाना जम सिद्ध होते हैं। जातिविशपमें 
रागविशेष भी हुआ करते हैं। जेसे--गज-जन्ममें उसका 
शल्लको नामक घासमें राग होता है। बिलाव-जम्ममें 
उसका मूषक आदियें राग होता है । तब अदृष्ट ( पर्व-जन्मके 
घसं-अवर्म जादि ) से आत्मा नित्य सिद्ध है। आत्माकी 
तित्यतासे पुनर्जेन्म भी सिद्ध है। 

पुतरजन्मकी घटनाएँ समाचारपत्रोंमें प्राय: प्रकाशित 
होतो रहती हैं। उन्हें पुनजंन्म न माननेवाले ईसाई- 
मुसलमान आदि छिपाते हैं। हिंडू भो अपने बच्चेकी आपके 
कम हो जानेको श्धुसे उन्हें छिपाते हैं | सुधारक इसमें 
पूर्वजन्मफे कर्मोके फलकी सिद्धि होनेसे त्ास्तिकताके 
संस्का रवश इसे छिपाते हैं । उच्च संस्कार वाला हिंदू मुक्तिको 
प्रम पुरुषार्थ माननेवा[ला होनेसे पुनजेन्ममें आस्था नहीं 
रखता; परतु पुनजन्म सिद्ध होनेसे और उससें आस्था 
रखनेसे चोरी, जारी, पाप, हत्या आदि दुष्कम॑ हट 
सकते हैं, इसी जनताकी कल्याण-सावनासे कल्याण'ने प 
यह अडू निकाला है। 
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पु 


अजच्ाहाराध कर्म 
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कुर्या दनिन्‍्ध॑ छुयादाहार 


प्राणसंघारणाथंम्‌ । 


णा; संधार्यास्तर्वजिज्ला सनाथ तत्त्व जिज्ञास्यं येन भूयी न दुगखम्‌ ॥| (योगवासिष्ठ, नि० उ० 
प्राण] रेट २११०) 


मनुष्यों चाहि 


चाह जिये तो करें । 
जाओाप- 5 प्र पा कु अकध>खन 
ऊमु-मर दागी फिर पाप्यि न हो । 


कि संसासमें आहारओी प्राप्तिके झिये झास्त्रानुसार अनिन्ध कर्म करे। आहार जी प्राणोंको 
पाणरक्षा नी तत्त्वज्ञानके खिये ही करे । तत्त्वज्ञाककी इच्छा सबको करती ही चाहिये, जिससे 


“-०७७-२०-- 


| 
है # पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवसद्माप्त 
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जैसे स्वप्नकालगें स्वप्न-जंगतु अपने भीतर अपनेसे 
पृथक दीखता है, परंतु उसका कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
होता; बह मा््रिक रवप्नजगत आत्मासें ( अपने भीतर ) हो 
उत्पन्त और बिलीन हो जाता है। उसों प्रकार जाम्रतु- 
फालगें भी जो प्रपञन बाहर दीखता है, वह वाहर नहीं है । 
अपने भीवर है, आत्गागें है । आत्मस्थ होनेपर इसका भी 
अपलाप हो जाता है ।' 
अनादिमायया सुप्रो यद्ा जीवः प्रवुध्यते । 
अजसनिद्रमस्वप्तमढ्ेत बुध्यते तदा। 
( सुरेश्वराचार्य ) 
'अनादि मायासे सोया हुआ जीव जब जागता है, तब 
वह अज, अनिद्रा ( निद्रारहित ), अस्वप्न ( स्वप्नरहित ) 
भद्वत ज्ञानको प्राप्त होता है ।' वस्ठुतः :-+ 
ब्रह्म सर्व सर्द त्रिह्व॑विश्वातीतं च तत्पदम्‌ । 
बस्तुतरतु जगन्नास्ति सब ब्रहद्येब केवछम ॥ 
( योगवासिष्ठ ४ । ४० । ३० ) 
'यह सारा विश्व बह्म है; क्‍योंकि ब्रह्मके भीतर प्रति- 
भात होता है, किंतु ब्रह्म स्वरूपत: विश्वातीत है । वस्तुतः 
व्की पृथक्‌ सत्ता नहीं है; सब कुछ ही 7 वहा ही है।' 
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सारे प्रपञ्चके अस्तित्वको स्वीकार किया; परंतु साथ-ही- 
साथ परलोकके अस्तित्वकी उद्घोषणा कर दी। वेदान्तके 
अनुसार ब्रह्म निष्क्रिय था, अद्वेत था । अतएव उसके लिये 
जगतके स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार करना बहुत्त ही कठिन 
था। मीमांसाने कहा कि विश्व और विश्वके व्यापारका 
संचालन अदृष्के द्वारा होता है और भद्ृष्ट कमके द्वारा बनता 

है । शुभाशुभ कर्मके द्वारा छुमारुत्त सडध बनता है और उस ९ 
अहृष्टके द्वारा जन्म-जरा, व्याधि-मृत्यू, घुख-दुःख आदिकी 
प्राप्ति होती है ! अतिरिक्त इसके स्वर्गादि छोक भी हैं-- 


यन्न दुःखेन सम्मिन्ने न च ग्रस्तमतन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीत॑ च वत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥| 


“जहाँ दुःखका लेश भी नहीं है और न होनेकी 
सम्भावना है और जो इच्छामाजसे प्राप्त हो जाता है, वह 
स्वर्गसुख' है ।” स्वर्गमें जीवको जिस सुखको भोगनेकी 
इच्छा होती है, वह तत्काल उसे प्राप्त हो जाता है। लोकिक 
सुख तो दुःखसे मिश्रित होता है; चुखको प्राप्तिमें दुःख, 
भोगकालमें दु.ख और भोगोपरान्त दुःख । परंतु स्वर्गंका 
सुख निखालिस होता है और भोगोपरा-त आनदप्रद 
होता है । अतएव मीमांसक कहते हैं--स्व॒र्ग कामों यजेत्‌।' 
अर्थात्‌ स्वर्गंकी कामना हो तो यज्ञ करो । 


हे 


& दृशन और परलोकवांद & 
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इस प्रकार आत्मत्वको प्रृथ्वीत्वके समाव ही जातिविशेष 
मानकर वैशेषिकने एक प्रकारसे वेदान्तके अद्वेतवादको 
अग्राह्म कर दिया और मीमांसाका समर्थन किया; क्योंकि 
वैशेषिक दर्शनमें धर्मका लक्षण करते हुए लिखा है कि--- 
'यतोड्भ्युद्यनिःक्षयससिद्धिः स घमेः । 
अर्थात्‌ 'धर्म वही है जिससे इह॒लोकमें अभ्युदय हो, 
उन्नत जीवन बने और निःश्रेयसकी सिद्धि हो अर्थात्‌ स्वर्ग 
या मोक्षकी प्राप्तिके लिये भी साधना चलती रहे । एक 
प्रकारसे मीमांसके कर्मवादके सिद्धाल्तको वैशेषिकने मान 
लिया है | यही बात न्‍्यायदशनकी है । 
बौद्ध-दर्शनके शुन्यवादने आधिभौतिकवाद और भगवान 
शंकरके अद्वेतवाद दोनोंको अस्वीकार किया है। सांख्य- 
दर्शनकारने शूत्यवादके विषयमें लिखा है -- 
शून्य तत्त्व भावो विनश्यति बस्तुधमेत्व।दू विनाशस्य।! 
( सांख्यदर्शन १४४ ) 
अर्थात्‌ न भौतिकतत्त्व हैं, न ब्रह्म । केवल शन्यतत्त्व है; 
क्योंकि सब भाव विनाशको प्राप्त होते हैं और विनाश (शून्य) 
का धर्म है--वस्तुरूपमें प्रकट होना ।' 
परंतु बौद्धदर्शन कर्मंवादके सिद्धान्तको मानता हैं, 
ययपि यह कमंवाद मोमांसाके कमंवबादसे भिन्‍न है। 
'धम्मपद में कहते हैं--- 
मनोपुब्बद्धमा म्मा सनोसेट्ठा मतोमया। 
मनसा चे पदुटुठेन मासात ॥ करात बा ॥| 
ततो 'वं दुक्खनन्‍्वेतत्त चक्तत बहतो पं ।। ॥ 
सनापुच्चद्धमा धम्मा मनोसद्दधा सनामया 
मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा । 
तता 'वं सुखमन्वेति छाया 'व अनपायनी ॥ २॥ 


सार जोवनके टपरापारोकि श्ागे-शाओे गाया सडशनत न पयड 


३१७ 


पन्ने, 





सुख । सुख-दुःखरूप फल मनुष्य इहलोकमें भोगता है और 


जो शेष रहता है, उसको भोगनेके लिये उसे स्वर्ग या 
नरकमें जाना पड़ता है । 


बोद्धलोग हेतुवादो हैं, इसलिये प्रण्य सब्चय करनेका 
उपदेश देते हैं; जीवनमें जो जिदता हो अधिक पुण्य 
सड्न्चय करता है, न टआ ही उसका जीवन सफल हीता 
हैं । तथ।गत कहते हैं--- 
इ तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी डभयत्थ तप्पति। 
२ 2५ 
इध नन्दति पेच्च नन्द्ति कतथुरूजो उभयत्थ नन्दति। 
ह ( धम्ममद १। १७-१८ ) 
पाप करनेवाला इहलोकमें संतप्त होता है और मरकर 
परलोकमें मी संताप भोगता हैं। % )»८ » पण्यकर्मा 
इहलोकमें आनन्द करता है, मरकर परलोकमें जाकर आनन्द 
भोगता है, वह दोनों लोकोंमें आनन्दित होता है ।' 
हि बौद्धलोग अनात्मवादी हैं। उनका 
है । शून्यका छक्षण करते हुए कहते हैं-.. 
'सद्सहुभयाजुभयात्मकचतुष्कोटि बिनिसुक्त शुन्यम्‌॥ 
अर्थात्‌ सत्‌, असत्‌, उभयात्मक ( सत्‌-असत्‌ रे संथां 
अनुभयात्मक (न सत्‌ न असत्‌ )--इन चारों कोटिसे 


पृथक्‌ विलक्षण “शुन्यतत्त्व' है इसी का 
ला पक रण 
भी शुन्यात्मक होता है । जैसे इनका निर्वाण 


दीपो. चथा निद्ृत्तिसश्युपेतो 
नंवावर्नि गच्छांत नान्तरिक्षम्‌ ॥ 
दिवं न कांरिचत्‌ बविंदर्श न कांडिचत्तू 
स्नेहक्षयात्‌ ऋषलमात शान्ति 
ह करती. निद्वुत्तिमश्युवंतो 
नेवाबनि गच्छाते नान्‍्तरिक्षम। 


किया श्र कांडिचतल खिलिंया जय न+-०-- 





परसतत्त्व श्न्य हु 
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समूह हैं । कमकि संस्कार यानी सृक्ष्महूपसे अधिवासित 
होकर यह पड्चस्कन्धसमूहरूप जीव संसृत्तिमें घूमता हुआ 
सुख-दु:ख भोगता है तथा स्वग्-सरकादिके सुख-दू:खको 
भोगनेके लिये तत्तव्‌ छोकोंमें जाता है । सुख-दुःख, पाप-प्रण्य, 
स्वर्भ-वरक आदिको मानते हुए भी बौद्ध नास्तिक हैं: क्योंकि 
वे न तो आत्मा-परसात्माको मानते हैं ओर न वेदोवत धर्मको 
सानत हू । 
वीद्ध-दर्शनके समान जेनदर्शन भी कर्मफलको मानता 
है और शुभ कर्मासि स्वर्ग तथा अशुभ कर्मेसि नरककी 
प्राप्तिके सिद्धात्तमें बिब्वास करता है । 
सांख्यदशनक्रे प्रणेता महर्षि कविलने उपयुक्त वौद्ध- 
दर्शंनके शुन्यवादेकें ठीक विपरीत सदुवादके सिद्धान्तका 
उपदेश दिया है। उनके अनुसार शझन्यतत्त्व नहीं है और 
न वेदान्तकी माये।के समान असद्‌ तत्त्व है, बल्कि जगतृका 
मूल कारण 'सव्‌' है। उसे '्रकृति' कहते हैं। प्रक्ृत्ति 
त्रिगुणात्मिका है अर्थात्‌ सत्त्व, रज: और तमःस्वरूपा है। 
इन ग्रुणोंके चैषम्यसे प्रकृति परिणामको प्राप्त होती है । 
तब--- 
प्रकृतेम ह्वान ततो5हंकारस्तस्माद्गणश्र पोडशकः। 
तस्पादपि षोडशकात्‌ पद्चम्यः पश्चभूतानिः॥ 
( सांख्यकारिका २२ ) 
'ग्रक्ृतिसे महेत्तत्व, उससे अहंकार, अहंकारेसे पाँच 
तन्मात्राएँ, पाँच झनेन्द्रिय, पाँच कर्सेन्द्रिय और सोलह॒वाँ 
अत तथा पाँच तन्‍्मान्राओंसे पाँच महाभूत उत्पन्त हुए ॥ 
इस प्रकार प्रकृति और उसके विकारकों लेकर चोबीस तत्त्व 
हुए । इसमें पुरुषको जोड़ देनेसे सास्पदर्शनके कुछ पचीस 
तत्व हो जाते हैं। प्रकृतिका लक्षण करते हुए कहते हैं-- 
तिगुणमविवेक्ति विषयः सामान्यस चेतन प्रसव मिं । 
व्यक्त तथा प्रधान तहिपरीतस्तथा च॑ पुम्तान्‌ ॥ 





शाम 
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हैं और विभु हैं। पुरुष प्रकृतिके संयोगसे बच्घः 
और प्रकृृतिके कार्योकों भुछसे स्वक्ृृत्त मानकर उन 
कर्मको भोगता है। यदि पुरुषका प्रकृतिके साथ 
जाय तो उसे कैवल्य' प्राप्त हो जाय और वह जः 
व्याधिसे सदाके लिये मुक्त हो जाय । किसीने का 


पतञ्जलिमुनेसक्तिः. काप्यपूर्वा विरा 
पुप्रकृत्योवियोगो5पि योग इत्युच्यते ये 


पतञ्जलि मुनिका यह विलक्षण सिद्धान्त है 
प्रकृति-पुरुषके वियोगकों कहते हैं।' महूपि पर 
योगकी परिभाषा करते हुए कहा है-योगरिच 
निरोधः ।-[ १। + ) चित्तकी वृत्तियोंके निरोध 
कहते हैं । चित्तकी वृत्तियाँ ही प्रकृति-पुरुपके संयोग 
रज्जु हैं । यदि इस रज्जुकों तोड़कर पुरुषने दुर पे 
तो प्रकृतिकृत वन्‍्टन समाप्त हो गया और पुरुष 
अपने स्वरूपमें स्थित हो गया । इसीको योगदर्शन ( 
में कहा है-- | 
तदा द्रष्डुः स्वरूपेउबस्थानम्‌ | 


पुरुषके कैवल्यकी हृष्टिसे सस्य और योगदर्शनक 
ही सिद्धान्त है। परंतु जबतक कौवल्यकी प्राप्ति नहीं - 
तबतक पुरुष प्रकृतिके साथ विश्वु होते हुए भी भ' 
सुखी-दुखी, जन्मता-मरता और नाना योवियोंम ' 
हुआ मानता है । यही पुरुपषका वच्धल हैं । यद्यपि का 
कर्ता पुरुष नहीं है, प्रकृति हैं तथापि प्रकृतिके : 
कुतकर्मोका कर्ता अपनेको मानकर वहें 'भोवता' बनता 
भगवातु श्रीकृष्णने गीतामें कहा है--- ह 
प्रकृतः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सवश्ा 
अहँकारभनिम्‌ढात्मा कर्ताहमिति 
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होकर तृत्य समाप्त कर देती है। सास्यदर्नके मतसे यही. ५ कप प ए स्‍िलिनििलमननन- नृत्य समाप्त कर देती है। सांख्यदर्शनके मतसे यही 
3रुपका 'कैवल्य! है और यही 'परमपद' है। 

परंतु इस अवस्थाको विरले ही भाग्मवाध पुरुष प्राप्त 
होते हैं। फिर तो आवागमन हो अधिकांशके मत्थे पड़ता 
है। यत्युके पश्चात्‌ पुरुषके कुतकर्मोके संस्कार, जिनको 
> भाव! कहते हैं, जो लिज्ध वर्थाव्‌ सुक्ष्मशरीरके साथ 
अनुस्यूत होते हैं, पुरुषको साथ लेकर परलोक तथा 
जन्मान्तरमें भोग प्रदान करते हैं । 

सहाँ भाव! ओर 'लि'्भ' दो पारिभाषिक शब्द आये हैं। 
अत्तणव इनको स्पष्ट करना आवश्यक है। लिज्ध या सुक्ष्म 
शरीर अनादिकालसे पुरुषके साथ ऊगा रहता है। सुष्टिके 
आदिमें पुरुष छिज्जशरीरके साथ हो संसारमें आाता है 
ओर जन्म-जन्मास्तर इसके साथ ही भोगोंमें लिप्त रहता है 
गा कर्म करता है । जब “कैबल्य” की प्राप्ति होती है, तब 
पुरुषकों इस शरीरसे छुटकारा मिलता है। सांख्यशास्त्रके 
अनुसार वृद्धि, ( महत्‌ ) अहंकार, सन, दस इच्द्रियाँ और 
पण्च तम्पात्राएँ ( सूक्ष्मभूत ) कुरू अठारह तत्त्वोंका लिझ्ज 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शरोर होता है। इस पृक्ष्मशरीरकी अप्रतिहत 
गति होती है । यह पत्थरके भीतरसे श्री धुसकर निकल 
सकता है । प्रलयकालत॒क नियतरूपसे पुरुषके साथ रहता 
है। ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य-अवैराग्य, ऐड्वयं-असरवय-सम्बन्धी 


& दृश्न और परलोकवाद & १ 
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है-ऊध्वंगति, अवक्षेपण है-अधो गति, आकुझ्चन है-सिकूडना- 
अल्पदेशमें व्याप्त होना, प्रसारण है-प.लना -- अधिक देणमें 
व्याप्त होना और गमन है--एक स्थानसे दुसरे स्थानको जाना। 
कर्मके संस्कार भी लिज्जुशरीरके साथ रहकर इन पांच 
प्रकारोंसे उस्ते प्रेरित कर सकते हैं और यह कर्मबासनाकी 
प्रेरणा ही जीवके एक योनिसे दूसरी योनिमें संप्रणमें 
हेतु बनती है । कममके पृक्ष्म संस्कारों अर्थात्‌ भावोंके घिना 
लिज्भशरीर नहीं रह सकता ओर न लिज्नश्रोरके बिना 
कहीं ये कमके संस्कार रह सकते हैं। इसी कारण इंश्वर- 
कृष्णने साख्यकारिकामें कहा है-- 

न बिना भावेलिद्ञ न बिना छिह्जेन भावनिद्वं त्ति; | 
लछिज्ञगस्यो भाव।ख्यस्तस्माद द्विविधः प्रवत्तते सर्ग: ॥ 
( सांख्यका रिका ५२ ) 
सृक्ष्मश्री रसें तच्मात्राएँ अविश्वेष होती हैं, परंतु जिन 
वासनाओंसे अधिवासित होती हैं, तंदनुकूल ही विशेष अर्थात्‌ 
शान्त, घोर और शुढ़ पञ्चभूतात्मक शरीरका संयोग होता 


है। जिस प्रकार बिना आश्रयके चित्र नहीं बन सकता 
उसी प्रकार स्थृरूशरीरके बिना पुक्मशरीर निष्क्रिय रहता 
है। केवल भोगायतन होता है । 


अतएव परछोक-प्रदान करने 
योग प्रदान कऋण्फेओ -#..8.ह.ह.. - 
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देवलोक आठ प्रकारका होता है--जसे ब्रह्म, प्रजापति, 
इन्द्र, पितर, गनन्‍्पव, यक्ष, राक्षा और पिश।चलोक ) 
तियंकू-योनि पाँच प्रकारकी होती है--पश्चु, पक्षी, मृग, 
सरीसुष और स्थावर । मनुष्ययोनि केवछ एक प्रकारकी 
होती द्ै । इन्ही योनियोंगें जीव कर्मानुतार फल भोगनेके लिये 
भटवाता रहता है। इनमें केवल एकमात्र सानवयीनि 'कर्म- 
योनि' है और मानव शुभाशुभ कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । 

शुभाशुभ कमंका फल सुख-दुःख होता है । इंहलोकमें 
जो-जो शुमाशुभ कम किये जाते हैं, उनके संस्कार सूक्ष्म 
शरीरमें इकट्टें होते हैं और उनके फलस्वरूप वह परलोकमें 
स्वर्ग-तरकमें युख-दुःख भोगता है। तत्पश्चाज्‌ प्रारव्ध कमोकि 
अनुसार पुनर्जन्म होता है । जब विवेकज्ञानकी साधनासे 
लिज्जुशरीर संस्कारशुन्य हो जाता है, तब पुरुषकी अपने 
स्वरूपमें स्थिति होती है, वह कीवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करता 
है । साख्यका यह सिद्धान्त सर्वंसान्य है । 

सांख्यकी प्रकृतिका राधा, सीता, पार्वती आदि तथा 
पुरुषका श्रीकृष्ण, राम, शिव आदि नामोंसे पुराणादि शास्त्रों- 
में उल्लेख किया गया है तथा शक्ति और शक्तिमायुके रूपमें 
उनको अभिन्‍न माता है। वस्तुतः ज्ञानीकी दृष्टिमें सांख्यका 
पुरुष स्वयं भगवात् श्रीकृष्ण हैं और मूलप्रक्ृति श्रीराधिकाजी 
हैं । अध्प्रकृति-विक्षति-बुद्धि, अहंकार, सन और पछूच 
तन्मात्राएँ--अष्ट सखियाँ हैं; तथा षोडश विक्ृति-एकादश 
इन्द्रियाँ और पञ्चमहाभूत--ये सोलह दासियाँ हैं; श्रीकृष्ण 
असंख्य पुरुष बनकर, असंख्य रूपधारिणी श्रीराधा, सखियों 
और दासियोंके साथ रासलीलामें रत हैंँ। यह रासछीला 
अनादिकालसे हो रही है और अनन्तकालरूतक होती रहेगी। 
इस रासलीलाका, प्रकृति नटीके सारे नृत्यका एकमात्र उद्देश्य 
है---पूरुषको, श्रीकृष्णको रिझ्ञाना । श्रीकृष्ण अपनी परमा्थ- 


या निशा स्वभ्तानां तस्यां जागर्तिर 
यस्थां जाभ्रति भूतानि सा निश्ञापह्यत 
'वस्तुत: संयमी अर्थात्‌ ज्ञानी तत्त्वदर्शनमें 
जिसमें सारे प्राणी सोते हैं और सारे प्राणी जि 
जागते हैं, तत्त्वज्ञानीके लिये वह रात है, वह उम्रमें २ 
माया अनादि है, परंतु सात्त है; क्योंकि 
होनेपर इसका अन्त हो जाता है । यहाँ ग्रद्न हो 
जो वस्तु अनादि होती है, वह अनन्त भी होती 
माया अनादि होते हुए सान्‍्त केसे हो सकती है ? 
कोई तत्त्व है जो अनादि हो और सान्‍्त भी हो 
उत्तर यह है कि 'ऐसा दृश्टान्त हैं । नैयायिकोंका 
अनादि होकर सान्‍्त हो जाता है। जैसे भूतलमें 3 
इस प्रतीतिके पुरव॑वर्तसाव जो घटका प्रागभाव॑ 
अनादि था परंतु 'अय्य॑ घट: प्रतीति होते ही उस ! 
का अन्त हो गया । अतएव माया अनादि है, पर 
अन्त हो सकता है ।” भगवाब्‌ श्रीक्ृष्णने गीता ( ' 
में कहा है--- 
देवी होषा गुणसयी मम माया दुरस्यय 
मामेव ये प्रप्यन्ते मायमेतां तरन्तिते 
यह त्रिगुणसयी मेरी दैवी माया है, इसका पी 
बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे श्रपन्‍न होते हैं, वे 
मायाको पार कर सकते हैं ।' भगवत्मपन्त अथवा श' 
भगवत्कृपापर अवलूम्बित है। भगवद्मपन्त माया' 
करके भगवत्स्वरूपकी उपलब्धि करता हूँ, वेब 8 
पदे वुन्दावनम्‌'का दिव्य दर्शव होता हैं । उ सफे इंहलोः 
परलोक दोनों एकाकार 'वृन्दावनमय हो जाते हैं । 


& पुनजन्म-निवारणका सुलभ उपाय, अर्चावतारके आल्म्बनसे भगबदची & 


आम मन जड ओक आओ अब जब रन अल सी 





जीवनकी साधनामें सी तारतम्य आता है। इसी कारण 
आचाय॑ लोग तत्तद्‌ दर्शनमें तत्तत्‌ अधिकारी साधकको 
महत्त्व देते हैं तथा दर्शनके अध्ययनमें अभिधेय, अधिकारी, 
लक्ष्य ओर सम्बन्धकी परीक्षाकों प्राथमिकता प्रदान करते 
हैं । इस अधिकारीशभेदके कारण एक ही वेदान्तके अद्वेतवाद, 


पे 
डॉ 
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विशिष्टादतवाद, दताह्तवाद, अचिन्त्यभेदाभेदवाद आदि 
अनेक प्रस्थान हो गये हैं । ॥न विपश्रोंकी आलोचनाके छिये 
यहाँ अवसर नहीं है। अतएव परलोकवादसम्बन्धी इस 
अधूरी दाश निक आलछोचनाको प्रस्तुतकर विज पाठकबुन्दसे 
क्षमायाचना करता हूँ। 


-० 99 ६3 & ७ -- 


पुनर्जन्म-निवारणका सुल्म उपाय, अर्चावतारके आल्म्बनसे भगवदर्चा 


( छेखक--श्री च. भास्कर रामऋृष्णमाचाय्यृंछू ) 


ज्ञानानन्दसयं देव निर्मलस्फटिकाइृतिस्‌ । 
आधार सबविद्यानां हयग्रीवमुपस्महे ॥ 
नारायण; पिता यस्य माता चापि हरि प्रिया । 
भूग्वादिमुनय: श्षिष्यास्तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
जो ज्ञान और आनन्दमय हैं, जिनकी आकृति स्वच्छ 
स्फटिकके समान है, जो समस्त विद्याओंके आधारभुत हैं 
उन श्रीहयप्रीबदेवकी हम उपासना करते हैं। जिनको 
माता श्रीलक्ष्मीजी तथा पिता श्रीनारागण हैं, जिनके भुगु 
आदि मुनि शिष्य हैं, उन श्रीविखनस गुरुजीको नमस्कार । 
पुनर्ज-्मका सिद्धान्त भारतीय सनातनथर्मका परम 
प्रमुख रिद्धान्त है। वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण 
आदि ग्रन्थोंगे इसका विशद वर्णन मिलता है। भगवा 
श्रीकृष्णन गोतामें कहा है कि--- 
'जातस्य हि ध्रुवों स॒त्यु श्रुंबं जन्म सृतस्य च 
(२। २७) 
अर्था[ 'जो उत्पन्व हुआ है उसकी मृत्यु ब्लुव हैं तथा 
मृतका जन्म भो श्रुव है ।! यहाँ पुनर्जन्मको अपरिहाय॑ 
बताया ६। तथापि अनन्य भवितसे नित्यव॒ुक्त होकर 
उपासना करनेसे पुनर्जत्म छूट जा सकता है | जैसे-- 
सत्तत कीतयन्ता मां यतनन्‍्तश्व दरढद्तता। । 
समस्यन्तश्य मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


और सुलभ है। भगवात्त विष्णुकी आराधनाके बिना परम 

पदकी प्राप्ति दुलुभ है । कहा भी है--- 
'वासुदे्‌वसन राध्य को मोक्ष समवाप्यति 

( विष्णुपुराण १ (४ । १८ ) 

माचव-शरीोर अत्यन्त दुर्रुम है; क्योंकि इसीसे श्रीभग- 

वानुकी आराधना होती है---'जन्‍्तूततां नरजन्म सुदुल्ल- 

भम्‌! | मालव-जन्म प्राप्त करके यदि हमने निष्काम भावसे 

केवल परम पदकी प्राप्तिके लिये आराधना की, तंब तो 

ठीक है। नही तो, यदि दुृष्कर्ममें पड़े तो अधम मत्ति प्राप्त 

होगी । भगवासुने बारंबार गीतामें क 


५ हा है कि 'यदि मनुष्य- 
शरीरसे भगवदाराधना नहीं हुई तो अधोगतिको प्राप्त होना 
अनिवाय है । यथा-- 


मामप्राप्येब कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम |! 
( गीता १६ | २० ) 


तथा--- 

आम्राष्य मां निवतंन्ते सृत्युसंसारबर्त्म॑न्त |? 
गोता ९। ३ ) 

इससे सिद्ध होता है कि जन्म-मरणके चक्रसे मुक्ति 


दनस आराधनाका वड़ा महत्त्व है। उस आराधनाके 
पन्‍्म आउम्बन प्रत्तोक या अर्चामृत्तिके रूपसे अवत्तार ग्रहण 
रके सगवानतने अपनों ९ 
करता संगवादन अपनों सहज करुणाका परिचय दिया है | 
भगवानुक स्वरूपके विपयमें श्रति कहती है हे 


३२० 


५:252-८5७०५७८० ८०००० ०८ “८0०००५८०० ००८० ८५०००८०५८५ ०.०० ५.००... धर 
2७ मा 49 श्र 


प्राप्तिकि लिये उपासना परम सुरूभ साधन है। ब्रह्माण्ड- 
पुराणमें भी लिखा है-- 
उपासन पर ज्ञान पश्मं मोक्षसाधनम । 
धर्ममथ च काम च मोक्ष च सुलभ मु व ॥ 
श्रीमगवानुने अपने श्रीमुखसे गीतामें अभय वाणी 
सुनाते हुए कहा है कि “नित्ययुक्त होकर मेरा चिन्तन करते 
हुए जो मेरी उपासना करते हैं, उनका “योगक्षेम' मैं वहत 
करता हूँ ।! यथा--- 
अनन्याश्रिन्तयन्तों सां ये जना; पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९। २२ ) 
श्रीविष्णुमगवानुकी आराधना ही 'पुनरपि जनम 
पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ ।” से मुक्ति 
प्रदान करतेका सुगम साधन है । महाभारतमें भीष्मजीसे 
युधिष्ठिरते पुछा है--- 
किमेक॑ दैवत लोके कि वाप्येक॑ परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः क॑ कमचनन्‍्तः प्राप्लुयुभानवाः शुभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'कौन ऐसा एक देवता है जिसके परायण 
होकर अर्चा-स्तुति करनेसे मनुष्यकी शुभगति हो सकती 
है ?' इसका तो भीष्मजीने उत्तर दिया है-- 
जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्त मम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुष: सततोत्थितः । 
तमेव चाचय श्िित्यं भकत्या पुरुषसव्ययम्‌ ॥ 
> 4 ८ 4 
एप मे स्वंधर्माणां घधर्मोडधिकतमों मत 
अर्थात्‌ उस अव्यय पुरुषोत्तम श्रीविष्णुभगवानुकी 
नित्य अर्चा करना ही सब धममिें श्रेष्ठ कम हू । गीता में 
श्रीभगवानुने कहा है कि “श्रद्धा-मक्तियुक्त होकर जो 
उपासना करता है वह योगियोंमें भी श्रेष्ठ है “ए 





९ 
% पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
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पुरुषसूक्तके मन्त्रोंके ह्वारा नारायणकी अर्चा करने 
विष्णुपदकी प्राप्ति होती है ॥ यथा-- 
अध्या दिभिः पोरुषसूक्तमन्त्रे 
सम्प्राप्लुयाद्िष्णपदं महात्मा ॥ 








भगवानुकी अर्चा पट्कर्मोमें एक वित्य क्रियमाण कर्म 


भी है । यथा--- 
स्नान सध्या जपो होमो देवतानां च पूजनम । 
आ।तिथ्यं वेइबदेवं च षटकर्माणि दिने दिने | 
स्तान, संध्या, जप, होम, देवपूजन, बलिवैश्वदेव--मे 
पट्कर्म प्रतिदिन करनेके हैं ।* 
सभी गुृद्यसूत्रकारोंने नित्य भगवदर्चाकों परम आवश्यक 
माना है। विखनस मुनिने अपने गृह्मसूलमें छिखा है कि 
नित्य होमके परचात्‌ श्रीविष्णुमगवानुकी अर्चा करने सब 
देवताओंकी अर्चाका फल मिलता हूं । यथा-- 
अ्मो नित्यहो मानते विष्णोर्नित्याची 
सर्वदेवाचना भवति , ( दैखानस गृह्यसृत्र ) 
भगवाघ्र्‌ विष्णुकी आराधना दो प्रकारकी होती है“ 
अमृर्त और समूर्त । 


-- तदाराधनं द्िज्धिम अमृत सम्‌त सर्ति 


( मरीचिविम.ताचतकल्म ) 

(अमृत आराधना वँदिक वैष्णव-मन्त्रोंत होम करनेत 
होती है और समृत आराबना प्रतिमाके सविधि पृजतत्र 
सम्पन्न होती है । इन दोनोंमें समुतें आराधना सरल तथा 


श्रंष्ठ है । 


नटट सच 
मूत प्रतिमाराधन समृत्त मे ६ 
अर ( मरीचित्रिमानाचनकतय ) 


पञ्चात्मा इस श्रुति 
विभव, 


| 


श्री विष्णभगवानुका रूप 'पल्चवा 


ता है, हे, 
अनुसार पाँच प्रकारका होता हैँ 


हा रि (2॥ फ्- 
०.० >जीज+ आबन्‍्यो 3 वाटाएडपराणमें छलिता € 


हे हर] 
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जन नल अपन -ज- 3 नस किननाफ 


खय््स्ख्ल्््््््य्स्ल्च्च्च्य्य्य्य््य्य्य््स्स्स्ल्क््ौ/आण/.ए 


व्यापक “्अन्तर्यामीः रूप तथा सब जीवेंकि क्लेशका नाश 
व |, कप 
करनेवाला तथा मोल्ल प्रदान करनेवाला ८अर्चा? रुप हैं । 
यथा--- 


सुझभ॑ सोक्षसिद्ध-यर्थ भवाम्यछोस्दरूपवान्‌ । 
निवसिष्यासि सर्वत्र जनाता सुक्तिदेतवे 0 
( ब्रद्माण्डपुराण ) 


श्रीविष्णुभगवानकी प्रेरणासे ब्रद्माजीने अर्चावतारकी 
अर्चा करनेकी प्रथाके प्रवर्तकके रूपमें ध्यानसे विखनस- 
मुनिको प्रकट किया । विखनस मुनिने डेढ़ करोड़ छोकोके 
तन्त्र-अन्थको संक्षित करके चार लाख इलोकॉका बनाया 
और उसका भगु) अन्रि; कश्यप) मरीचि। नीललोहित और 
दक्ष आदिको उपदेश किया । उसीके आधारपर शभ्रयु आदि 
महर्षियोंने देविक ग्रन्थ भागकी रचना की । उसके आधारपर 
श्रीविष्णुभगवानकी प्रतिष्ठा करके अचो करनेसे ग्रास- 
निवासियोंके सारे श्रौत-स्मार्त कर्म सफल होते है । 

वह अर्चावतार विष्णु) पुरुष) सत्य, अच्युत और 
अनिरुद्ध नामसे अवतरित हुआ है । देवाल्यमें अर्चामूत्ति 
ध्रुव) कोतुक) रनपन) उत्सव और बलि नामसे पॉँच विग्रह 
(बेर ) में विभक्त है। ग्राम-रक्षा* “प्रुवः विग्रह है, अचके 
लिये (कौतुक? विग्रह है। उत्सवके लिये “उत्सव? विग्नह हैं 
ओऔर खपनके लिये ५स्षपन? विग्रह तथा बलिके लिये 
ध्यलि? विग्रह है--- 

छपस्थ आमरक्षार्थमर्चनाथ तु. कौतुकम,। 
उत्सव चोत्खवार्थ चर स्तपने स्नपनायथंकस ॥ 

* रे सात. अजय शाम्प्रभगागित्ता ॥ 


कजि्लशिज चिता 








नित्य भगवानकी अर्चो करनेसे परम पद प्राप्त हो मकता 
है। यही सुल्मतम साधन है। 


श्रीविष्णुमगवानके अर्चावतार चार प्रकारके होते 
हैं--( १) खयं व्यक्तः (२) दिव्य (३) सेद्ध 
( सिद्धपुरुषद्वारा स्थापित ) और ( ४ ) मसानुष | यथा-- 
अर्चावतारा; श्षीविप्णोः कृतास्स्वेन चतुर्विधा:। 
स्वयं व्यक्तथ दिव्याश्न सिद्धा वे माजुषा इति॥ 
( भद्याण्डपुराण ) 
भक्तकी रक्षा या वरदानके लिये स्वयमेव समुतज्न क्षेत्र 
ध्वयं व्यक्त कहलाते हैं | जेसे-भ्रीरक्ठ) वेड्डुटाद्रि, सिंहाचल) 
प्रयाग) काशी आदि क्षेत्र | ब्रह्मा आदि देवताओंके द्वारा 
प्रतिष्ठित क्षेत्र तथा तपोभूमि ५दिव्य? क्षेत्र हैं। जेंसे- 
काशीमें माघव) हृस्तिशेलमें रमाघव आदि । सिद्धपुरुषौद्वारा 
स्थापित अर्चामूर्ति “्सैद्ध/ कहलाते हैं। जेसे---घटिकाद्रिमें, 
सप्त्षियोंद्वारा स्थापित, चित्रकूट्मे पतब्नलि, ताम्नपर्णामें 
कुम्भसम्भव तथा नन्दिपुरीम महाराजा शिविके द्वारा स्थापित 
अचामृतिमें श्रीविष्णुमगवान्‌की आराधना हुई है। चातुव॑प्य 
भगवद्धक्तोंके द्वारा स्थापित अर्चामूर्ति असंख्य हैं। वे धमानुषः 
कहलाते हैं । इन चार्रों प्रकारके अर्चावतारोंका प्रभाव या 
तेज:प्रसार क्षेत्र क्रशः तीन योजन) एक योजन, दो 
कोस तथा एक फोसतक होता है । इस सीमाके 
भीतर ये अर्चावतार सेवा करनेवाले अपने भक्तजनका 
उद्धार करते हैं । 
श्रीविष्णुमगवानके अर्चारूप धारण करनेके विप्रयरमे 
व्रह्माण्डपुराणमें एक आख्यान हैं । कब्पान्तरमें नास्तिक 


अब, 





#ा पुष्ाजनन्‍्स पांदा के कथा हा /ह०ड5 पा सया सगतदत्यात्त के 








क्षघुनावतरिष्यास झामे जआसे ग्ृद्दे शूहे। 
सर्वत्र जनानां वे सुक्तिहेतवे ॥ 
( अद्याण्डपुराण ) 


निवसिप्यामि 





अतएव॒जहाँ कहां भगवानकी मूर्ति अचके लिये 
ध्प पित ई : वहा-वहाँ भक्तिमावसे अ्चो करके मानवको आत्म- 
कल्याणके मार्गपर अग्मसर होना चाहिये | 


ल्ख्प्य्ञन्तह्स्ध्रड्खिप्स्ड 
“325 ध्स्च्यट्टनकक्लआत >> 


आखत्ञानसे घुक्ति 


( लेखक--१० ओऔरगुनन्दनजी मिश्र ) 


हिंदु-धर्मशास्मोंमे कर्मवादके सिद्धान्तके आधारपर 
पुनर्जन्मकी भान्यता स्वीकार की गयी हैं ओर प्रत्येक 
आस्तिक पुरुष संसारके आवागमनका चक्र अनादिकालसे 
प्रवर्तमान हाना मानता हैं। किंतु कुछ स्थानोंपर उपनिषदों 
एवं श्रीमछूगवद्गीताके अनुसार इस आवागमनके चक्रका 
क जाना तथा ख-स्वरूप-स्थिति--मोक्षका प्राप्त होना भी 
स्पष्टतः सिद्ध हैं--- 

संसारमें रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति छुमभ अथवा अश्म 
कर्मोके करनेमें प्रदत्त रहता ही हैं; और जबतक कर्म करनेमें 
लूगा छुंआ हैं। तबतक कर्मफल अवश्य ही बन्धनकारक 
होकर पुनर्जन्मके दें होंगे। फिर ऐसी कोन-सी स्थिति 
है, जिसमें कर्मफलके बन्धन अथवा आवागमनके चक्रसे 
छुद्दी मिछ सकती है । मनुष्यमें प्रत्येक कर्ममें प्रद्नतत होनेसे 
पूर्व कर्म करनेकी स्फुरणा अथवा इच्छा उठती है। उसकी 
पूर्ति करनेके लिये मनमें संकल्प खड़ा होता हैं; जो 
मनुष्यको कर्म करनेमें प्रदत्त कराता है | बह बात स्पष्टतया 
सेद्ध है कि कर्ताके अहंकारसे संयुक्त हुए बिना. कर्म 


मर्थ हवाना असम्मव हैं | अतः इसमें स्वीकार 


करनेमें स 
फलकी प्राप्तिमें 


करना पढ़ेगा कि कर्मके करने तथा उसके 
अहंकार ही मूछ कारण है । 
जबतक किसी ब्क्षको जड़से न उखाड़ते छुए७ उसकी 
ट्हनियाँ। पते) तना आदि काटते रहेंगे? तबतक उसका 
नष्ट होना सम्भव नहीं है । इक्षकों नथट करनेके लिये उसका 
* समूल उच्छेदुन करना ही होगा | यद्दी बात करमवाद तथा 
उसके परिणाम जन्मः मरण एवं पुनजन्म आदिके 
सम्बन्धमें लागू द्ोती है | हमें देखना यह हैं कि क्‍या हम 
मिना संकल्प एवं अहंकारके कभी कर्म करनेमें प्रवृत्त हो 
सकते दँ ? व्यावहारिक जगतमें इसका उत्तर प्रायः नकारात्मक 
ही मिलेगा । 
यद्यपि व्यवद्ार्मं स्वृल्शरीर 
देता है। किंठ उसकी समस्त 


कर्म करता हुआ दिखायी 


क्रियाएँ. स॒कब्मझरीरद्वारा 


संचालित होती हैं, जो सत्नह तस्‍्वोंका जाल है। उसमें 
संकल्प-विकल्परूप मन तथा उनकी अनिश्चयात्तिका बुढि 
ही कर्म करनेवाली शक्तिका केल्द्वविन्दु बनकर कर्क 
संस्कारोंकी गहरा करने ( उन्हें मूर्तरूप देने ) में प्रषान 
होती है । जिसमें कर्मके कर्तापनका अद्ईकारल्‍ूपी बीज 
छिपा रहता हैं और यह अहंकार अज्ञानाइत होने 
देहात्मभूत ही होता हैं, इससे सिद्ध होता है कि कर्मका 
कर्ता वास्तवमें देह-इन्द्रियादि न होकर मनुष्यका संकल्पबुक्त 
अहंकार ही होता हैं) जो देहके साथ अमित हो रहा 
है | इस अहंकारका अखित्व जाग्रद्‌ अवस्थामें अधिक 
स्पष्ट न होकर स्वप्तावस्थापर सक्ष्म विचार करने 
आपको प्रतीत होगा कि वहाँ पूरा शरीर एवं इन्दियादि 
निस्चेष्ट पड़े होते हैं। वे खम्के व्यवह्वारोंके कतती-र्त 
नहीं होते हैं | स्वप्नावस्थामें अपना स्वयंका दी अद्टकारयुक्त 
संकल्प समस्त क्रियाओंका कर्ता-घर्ता एवं भोक्ता भी बनता 
है और सुषुध्ति ( गहरी निद्राकी ) अवस्थार्म यही अददकार 
जड एवं चेतनाझून्य होकर अपने असछी कारणललूप 
( अज्ञान ) में लय हो जाता है। 

अब देखिये कि मानवी संकल्प स॒पुप्त अवखाएे 
पुनः जाग्रत्‌ अवस्थार्मे बाइर आकर देद्दात्महूप ईकि 
फिर कर्म करनेमें प्रव्नत्त हो जाता हैं ओर इन तीनों 
अवस्थाओंकी सीमामेँ आबद्ध रहनेके कारण अवेशजिल्। 
दोषोंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रद सकता है | आइए) 
अब हम इसको तीनों अवस्थास्पी द्वारोमें भटकनेगे दृटाकर 
इनसे ऊपरकी चौथी खिड़कीसे बाहर ( तुरीयावस्थार्मे ) 


ले चलते दें । 

जाग्रत्‌/ स्वम्म एवं सुपृत्ति अवस्थाएँ री 
तमोगुणप्रधान द्ोकरः क्रिया एवं आवरणकररे प्रा्णीमा धरती 
स्वाभाविक दी प्रतिदिन प्राप्त होती रहती ४; 
को. निरोध करनेवालि कंबल अम्यारी 
है और उस अबस्थार्मे प्रस्षका 


जोगुण ऐसे 
विंत ठुरीयावस्थ! 
सँकल्पोंक पुयादा का 
ही प्राप्त दोती 


शन प6+ 


% आत्मणशानसे सुस्ति # डे 


ने 


त््ल्ज्ज्ल्ल्््््ल्स्स्ल््ल््ल्स्ल्ल्ल्लल्स्स््स्स्ल्स्स्ल्ल््स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््््ल्ल्ज्ज--..__......त.तततत. _ 





“कर बुद्धि निश्चयात्मिका) एक) सुक्ष्म एवं प्रकाशरूप 
चेतन्य ) होती है। वेदान्तशास्त्रके अबण एवं मननसे क्या 
दूशुरके अनुग्रहसे जब सत्‌+ असत्‌ वस्तुका परोक्ष-ज्ञान इृढ हो 
ता है; तब साधक पुरुष एकान्त स्थानमें ध्यानावस्थित 
गैकर महावाक्योंके छक्ष्य---“भहं क्द्यास्ि'के परम तत्त 
, सत्य ) का अपने ह्वी अंदर अन्वेषण करता है ओर 
प्रनेक जन्‍्मोंकी संसिद्धिके रूपमेँ अपने आत्मस्वरूपकी 
अपरोक्ष रूपसे अनुभूति करता है।यह अपरोक्ष अनुभूति 
जीवके परिच्छिन्न अदंकार ( जीवभाव ) को इस प्रकार 
नष्ट कर देती है; जिस प्रकार सूर्यके प्रचण्ड तेजले बरफ 
शीघ्र ही गल जाता है और अपने परिव्छिन्‍्न नाम-रूपका 
त्याग करके अपने अधिष्ठान ( जलरूप ) को प्राप्त हो 
जाता हैं | 

अपने ही अंदर छिपी हुईं आत्मज्योतिके अज्ञानसे 
जीव-भावका पएथक्‌ अस्तित्व जान परड्ता हैं। जिस प्रकार 
काप्ठके भीतर व्यास सामान्य अग्नि बाहर दिखायी नहीं 
देती ओर उसी सूक्ष्म अग्निकी सत्तासे ही काष्ठका प्रथकू 
अस्तित्व दिखायी पड़ता है। किंतु जब उसी काप्ठकी दो 
लकड़ियोंकि परस्पर संघषणसे जो विशेष अग्नि प्रज्वलित 
हो जाती है। वह आसपासके अन्धकार एवं शीतादिकों 
मिटाते हुए उसी काप्ठको सवथा भस्म करके, उसके 
परिच्छिनन अस्तित्वकों समाप्त कर देती है | इसी प्रकार 
जब सत्‌ वस्तु ( आत्मा ) के दर्शनकी तीजतम जिशासाम्म 
सदूगुरु द॒पाका योग हो जाता हैं, तब इमें अपने ही अंदर 
विराजमान उस शाश्रत च्योतिका दर्शन ( साक्षात्कार ) 
ऐं जाता है, जिसकी अनुभूति माजले परिक्छिन्न मानवी- 


है 
अ. चैन चक+ऋ ओर. ऑऑ-ो०>०+ >+--- 


ख्य्य्य्स्स््चचच्ि्य्क्य्स्स्यस्स्स्पल्ल्स्सिफसिसससपफपफतफलनमट पट --+-------------०------ 
उनके समस्त कर्म एवं क्रियाएँ बिना उसके संकल्पके समष्रि 
( ईश्वरीय ) संकल्पद्वारा संचाल्ति होती हैं और ४ 
अहंकाररहित होकर ही। संसारके व्यवहारंमि प्रप्नत्त होते 
हैं। वे अपने आत्माको न किसी कर्मका कर्ता मानते ह 
और न भोक्ता | वे कर्मके फल एबं परिणामसे रागद्वेष- 
रहित होकर जलमें पद्मपत्रवत्‌ निर्प रहते हैं। दूसरे 
शब्दोंमें व्यावहारिक रूपमे दिखायी देनेवाले 


उनके समस्त 
€्‌ स्तवमें न हि 2 ल्यि 
कर्म बास्तवर्मे अकर्म ही हो जाते हैं, जो उनके छि बनन्‍्धन- 


का कारण नहीं .हो सकते हैं; क्योंकि बन्धनके कारण तो 
अज्ञान एवं अइंकारसंयुक्त कर्म ही थे । भगवद्गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा प्रतिपादित उपदेदके अनुसार 
आत्मशानी पुरुषका यही ध्योगः कर्मसु फोशल्स! ही उनके 
लिये 'कर्ममिन स बद्धचते' की गारंटी हैं। 


देहमें आत्मभाव होनेसे उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
पदार्थेसें राग; द्वेष एड॑ इष्ट-अनिष्टकी भावना रहती हैं, 
जो बार-बार जन्म-मरणका कारण होती 
का उदय द्वोता है और अपने 
अनुभूतिमें एकाकार हो जाता है, तब अविद्या, अस्मिता, 
राग) द्वेष एवं अभिनिवेशादि पश्चक्लेशोके बन्धनसे मुक्त 
होकर आत्मशानी परमानन्दस्वरूप होकर जीवन्मुक्त 
अवस्थामं विचरने छगता है। ऐसे जीवन्मुक्त ज्ञार्न 
पुरुषोंके इस जन्म तथा पूब 


जन्मोंकी संचित्‌ कमंराईि 
शानाग्निसे इसी प्रकार भस्म हो 


हो जाती हैं, जेसे रू 
गोदामर्मे अग्निकी चिनगारीके गिरते ही समूचा रूईव 
ढेर राख हो जाता हैं | आत्मज्ञानकी 


।नकी अपरोक्ष अनुभृत्तिसे 
कल्पित जीवत्व इस प्रकार तिरोभावकों पाप के - 


है | लब आत्मशञान- 
सतूस्वरूपकी अपरोक्ष 


नज--- 


| बांका 


मु बज 
# पुलर्ऊन्म पाता व कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्याप्त के 








ब्राह्मी स्थिति एवं उसकी प्रापिके साधन 


( कछेखक-श्रीशान्तिस्वरूपनी सुप्त ) 


मनुष्य चिन्तनशील प्राणी हैं | नित्य परिवर्तनशील एवं 
[।डछाबान्‌ अनित्य जगतके पीछे जो एक अपरिवर्तनशीलः 
शी) नित्य सत्य है; उसको अन्वेषण करनेका प्रयत्न सदा- 
से करता आया हैं। भगवानके चार प्रकारके भक्तोंमें एक 
“जिज्ञासु'का भी हैं । विश्वके सोन्दर्यके मूलमें जो तत्त्त निहित 
ज्ञासु मनुष्य उसे जाननेकी जिज्ञासा करता हैं, चिन्तन 
है. एवं उसके अन्तरालमें देश काल; पात्रके अनुसार 
उत न होनेवाले निद्धित सत्यको द्ँढ़ निकालनेकी 
करता हैं। यह सत्य इन्द्वातीत। कार्य-कारणसे परे 
ड) अह्य एवं खयम्भू हैं। चर्म-चक्षुओंसे अदर्शनीय 
नेत्य है । असम्प्रज्ञात या निर्विकल्प समाधिमें योगियोंने 
प्रत्यक्ष! अनुभव किया है । 
इस सच्चिदानन्द) नित्यपूर्ण, चिरन्‍्तनः सुखदुःखातीत 
ग॒ साक्षात्कार करनेकी अभिलाषा मानवमात्रका जन्स- 
खमभाव हैं| अतः प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक जातिमें 
सत्यको साक्षात्कार करनेका प्रयास अपने-अपने ढंगसे 
आया हैं | बृहदारण्यक उपनिषद्‌मेँ इस नित्य तत्त्वका 
इस प्रकार किया हैं-- 
'ट्वे वाद ब्रह्मणो रूपे मूल चंवासूत चमत्य चाम्त सा 
इदमेव मूत्त यदन्यप्राणात्‌"”? 
व्षयासूर्त प्राणश्र यश्चायसन्तरात्मच्चाकादा एुतदमस्॒त 
( २॥।३॥। ६९१७४ ) 


>००9 


अर्थात्‌ ब्रक्षके दो रूप हैं--एक मर्त्य ओर एक अमर | 
। भिन्‍न इन्द्रियादि शरीर मरत्य एवं प्राण) बुद्धि) आत्मा 
हैं| अतः मनुष्यके दो भाग हुए | एक स्थूछ साकार 
वर्मा और दूसरा अमर निराकार एवं अपरिवर्तनशील 
॥ | आत्मा खभावसे नित्य होते हुए भी कर्मानुसार मनमें 
! होकर बारंबार जन्म लेता हैं । 

त्रेह्द देवी मनसि प्रविष्ट: प्रथमो जातःस उ गर्भ अन्तः । 

( मय ० १० | ८।२८ ) 
नित्यानन्द सुखकी प्रासिके ल्यि 
सुखोंको देय समझ उनका परित्याग 

प्रवेशकर चिंचमें उठनेवाली 
किया और जाना कि- 


अतः शाश्वव और नि 
( ऋषियोंने भोंतिक सुख 
[। एवं हुदय-गहरमें 
क बृचिका निरीक्षण एवं परीक्षण 


साहयस्पशॉप्वसक्ात्सा विन्द॒त्यात्मति यत्‌ सुखस्‌। 
( गीता ५। २१ ) 
इन्द्रियोंकि बाह्य स्पश्ञमें जो आसक्त नहीं होता) वही 
इस शाश्वत आत्मिक सुखको प्राप्त कर सकता है । इच्दियेकि 
बाह्यस्पर्श सुख-दुःखादि इन्द्र उसपन्‍्न करनेवाले है। अतः 
जो मनुष्य इन इन्द्ोंके आघातसे अपने मनको चल 
होनेसे बचा सकेगा; वही इस अम्ृतत्वका अधिकारी | 
सकेगा | इस सत्यको साक्षात्कार करनेमें सफल हो सकेगा। 


'खसदुःखसुर्ख  घीर॑ सोअसतत्वाय फल्पते ।! 
( गीता २। १५ ) 


इसी तत्वका अज्ुनके पूछनेपर भगवानते गीताके दसवें 
अध्यायके ८-११ तक चार श्लोकॉमें बढ़ी सुन्दरतासे वणन 
किया हैं--- 


अहँ स्वस्थ प्रभवो. सत्तः 


इृति सत्वा अजस्ते सां बुधा भावसमन्विताः॥ 
परस्परस्‌ । 


सर्द प्रवतते । 


सच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः 

कथयन्तश्व मां नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्कानां भजतां.प्रीतिपूरकम्‌ | 
शुदासि चुद्धियोंगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 
चेषामेवालुकस्पार्थमह्दमन्चानजं तमः । 
नाशायाम्बात्सभावस्यो. ज्लानदीपेन.. भाखता ॥ 


प्रथम इलोकर्मेँ भगवान्‌ कहते हैँ कि अर्जुन ! मनुष्य 
साधारणतया परमात्मतत्वसे अनभिज्ञ रहता है; लेकिन 
जिस प्रकार घटकों देखकर मनुष्य उसके निर्मित और 
डउपादान कारण मिट्टी और कुम्दारका अत॒मान कर ल्त्ता 
है, उसी प्रकार इस सष्टिकी विविध विचित्रताओंकों देखकर 
उसके उत्त्तिकर्ता एवं उसके नियासकका भी अतमान 
करता हैं| अतः प्रारम्भ करनेके डिये >इति आती पृ 
मान छो कि ईश्वर इस संष्टिका उतससिफर्ता ६ और 
उसीकी प्रेरणासे सब विश्वके. पदाथ अपने आपने कीवग 
| ऐसा एक भी पदार्थ नहीं ट 
ब्रेर्णाके प्रश्न दुआ मो | 
मेड्वरसे ४ 3| 


प्रवृत्त द्वोते 4 हो स्बतरत्र- 
स्वतन्त्रस्‍्पर्स बिना उसकी 
विश्वकी प्रद्ृत्ति उसी एक अद्वितीय पर 


हा . कंम्य रे _ है ॥ रँ 
अतः सब प्रबचिका आदिकारण परमस्वर है। हा भार 


््पः 


या पक कमी 


# जाझ्ली स्थिति एवं उसकी प्राप्तिके साथन हे ड्रर 








क्तिसे ऐसा मान लेनेपर दूसरी अवस्था आती हं--डसके 
क्षात्कार करनेकी । 


किसी भी वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
प्गवानद्वारा प्रदत्त तीन साधन मनुष्यके पास हैं---चल्षु, 
श्रोत्र एवं स्पश | प्रकाशर्म मनुष्य चक्षुओँद्वारा, अन्धकारमें 
श्रोत्रद्ारा अथवा स्पशके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है । 
उस्मात्मतत्त्व इन किन्हीं साधनोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा 
सकता । भगवानते भी लिखा है----'बुड्धिप्राक्ममती न्द्रियम!-वह्‌ 
तत्त्व बुद्धिद्वारा ग्राह्म हैं--इन्द्रियौँद्दारा नहीं । अतः यह 
निश्चय हो गया कि यह तत्त्व जाग्रत्‌ अवस्था दर्शनीय नहीं । 
दूसरी अवस्था है--स्वप्नावस्था-इसमें इन्द्रियाँ शञान- 
शून्य होते हुए भी मनके दारा इन्द्रियोँंके समस्त व्यापार 
सम्पादित होते रहते हैं । इसमें या तो प्रा्णोका कार्य चलता 
रहता हैं या मनका | तो यह निश्चय हो गया कि इन 
प्राण ओर मनकी दो शक्तियोंके द्वारा साक्षात्कार सम्भव हो 
सकता हैँ | लेकिन चित्तकी द्वत्तियोंके निरोघद्वारा मनकी 
चश्॒लताकी स्थिर किये बिना यह सम्मव नहीं । लिखा 
भी है-- 
सके वाते चले चित्त निश्चके निश्चकू भवेव्‌। 
( दृठ्योगप्रदीपिका २। २ ) 
स्पेर्य॑प्रजायते । 
( इृख्योगप्र० २। ४२ ) 


सारुते भध्यसंचारे मनः 


मारुतं धारयेयस्तु स सुक्तो नात्र सेशयः। 
( इख्योगप्र० १। ५१ ) 


अर्थात्‌ प्राणोके चश्चल रइनेसे मन चश्जल रहता है और 
प्राण मध्यसंचारी होनेसे चित्तको स्थिरता प्राप्त होती हैं और 
चित्तकी स्थिस्तासे मुक्तिकी प्राप्ति होती हैं। अतः दूसरे 
इलोकर्म भगवानने बताया कि इन प्राणों और मनको स्थिर 
करनेके लिये इनको मेरेमे लौन कर दो--'मचिता मदृत- 
प्राणा:॥ क्योंकि बिना मनके लीन हुए स्थिरता नहीं आती; 
स्थिरता बिना मनपर अधिकार नहों होता; मनपर अधिकार 
हुए बिना शक्तिकी प्राप्ति सम्भव नहीं; शक्ति बिना कल्पना- 
की सिद्धि नहीं। सिद्धिके बिना मन अश्यममसे झुभकी ओर 
अग्रसर नहों होता | अतः प्रइन उठता है कि इसको लीन 
हैसे किया णाय ! तो भगवान्‌ कहते हैं कि--कपयस्‍्तश्न माँ 
नितष्यम्‌--अर्थात्‌ (सदानस्ंदा ठुम मेरा ही बप करो) के 
ही चिन्तन ऐ मेरी ही कथा हो) मेरी ही उपातना हो, मेरा 


ही कीतन हो$ मेरे ही बारेमें पढ़ो) मेरे द्वी बारें वोलो 
ऐसा करते-करते तुम्हारा जीवन ईश्वरके समपित दो जाय 
और मैं-मेरेका भाव दूर होकर सब कुछ तेरा ही 
“हदूं न समः--यह भावना दृढसे दृढ़तर होती चली ज्ञायर 


ऐसा ही भाव वबृहदारण्यक उपनिपदर्मे. मह 
याशवल्क्यने अपनी री मैत्रेयीको त्रद्मशानकी शिक्षा देते १ 
कह्दा था-- 


'भात्मा वा भरे द्वप्टब्यः श्रोतब्यो मन्तव्यों निदिए 
सितच्यः । आत्सनो वा भरे दर्शनेन श्रवणन मत्या विद्ञाने 
खसद विदितस ।! (बु० 3० २।४।' 

अर्थात्‌ प्रथम आत्माके बारेमें सुने, पश्चात्‌ उरू 
सननः ध्यान) चिन्तन अथवा स्मरण करे; तत्यश्वात्‌ निदििि 
सनके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करे | मुसलमान भ 
शिरोमणि “रसखान? ने उसकी उपासनाका और ही स 
उपाय बताया है--- 


“रसखान शोविदर्हि ये भजिये, जिमि नएगरिको व्वित शा 


अर्थोत्‌ जिस प्रकार जलसे पूर्ण पात्रको सिरपर ररू 
पनिहारी बिना हाथके आधारके हँसती-बोल्ती चलती र 
है--लेकिन सदा-सर्वदा उसका मन घड़ेमें ही छगा र 
हैं, विस्मरण होते द्वी पढ़ा नीचे गिर जायगा। इसी प्र 
मनुष्यकों भी चाहिये अपने चित्तको सतत उसके चिन्त 
लगाकर मनुष्य-जीवनके चार पुरुषार्थ--कर्तव्य-पाः 
अर्थप्राप्तकि उपाय: घर्मानुकूल एवं बन्धन-मुक्तिके लिये र 
प्रयत्नशील रहे । एवं जो सांसारिक सुख-भोग उसने 
प्रदान किये हैं, उनको उसीकी वस्तु और उसीकी दी 
समझकर, उसीके प्राणियोंके हितके छिये, उसके चर 
अर्पित करता रहे । जो ऐसा नहीं फरके, उसके द्यि 
भोग्य पदार्थोको अपने निमित्त ही ब्यय करते हैं, उनके 
भगवानने कहा हैं--- 
'आभते ते त्ववं पापा ये पचन्त्यात्मकारणाव्‌ ३ 
( गीता ३। ; 
थे जो अपने ल्यि ही संग्रह करते हैं--वे प 
भषण करते देँ |? वेदने भी कहा है--- 
'केवकाघो. भवति केवछादी 0 
( %० १० । ११ ।३७। 
अकेला खानेबाला अबका भनक्षण करनेवाला है | 
प्रकार सर्दभूतद्धिति रता/ रइनेसे मनुष्यका लीवन < 


घच 








सा व होता जाता है | उसकी आशा-आकफाझह्लाएँ मिट जाती 
हैं | लोकेप्रणा) विस्तेषणाके वशीभूत हुआ वह्द पार्पोका अर्जन 
नहीं करता | भगवत्प्रदत्त सभी वस्तुएँ छोकसेवार्थ व्यय कर 
वह परमात्माके सामने सर्बात्म-समर्पणकर क्ृतकृत्य हो 
जाता है | चिन्तन करते-करते गद्गद हो उठता है। सन 
स्मरण करते-करते दवीभूत होने छगता है; भावाबेशर्में अश्रु 
पाव होने लगते हैँ---प्रेमके आबेहर्मे नाचने लगता है | जब 
साधककी सतत चिन्तन करते-करते ऐसी अवस्था हो जाती 
है तो भगवान्‌ तीसरे इलोकर्मे कहते हैं कि-“ददामि छुछि- 
योग तम-मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा 
साक्षात्कारका मार्ग प्रशस्त होता हैं |? 


साक्षात्कारीकी. पुरुषाथके. अतिरिक्त भगवत्क्ृपा 
वाञ्छनीय है | “राम कृपा बिनु सुकम न सोऊ ॥! अतः चौथे 
इलोकर्मं भगवान्‌ कहते हैं कि 'मेरी कृपासे. साधकके शोक) 
मोह---राब दूर हो जाते हैं, उसके सब संशय मिट जाते हैं, सब 
ग्रस्थियाँ टूट जाती हैं | वद्द निष्पाप होकर अम्रृतत्वका अधिकारी 
हो जाता हैं उसके संकल्प-विकल्प नष्ट होकर वासनाओंके 
बिकार मिट जाते हैं | इस प्रकार सर्वात्म-समर्पणके दिव्य 
सार्गपर चलता हुआ साधक प्रारम्ममें बिजलीकी चमककी 
भाँति रात्यकी झलक दृष्टिगोचर करता है | इसके पश्चात्‌ 
साधकमें दर्शनोंकी उत्कण्ठा तीज्र-से-तीवतर होती चली 
जाती है | 


फारसीके एक कविके शब्दमिं--- 


प्बादशे घस्क च्ू शबद नजदीक 
आविशे शौक तू तेजतर रद ७ 


अर्थात्‌ थयारसे मिलनेका वादा ज्यौ-ज्यों समीप होता जाता 
है, मिलनेकी अग्नि प्रचण्ड-से-प्रचण्डतर होती चली जाती है|? 
बिद्युतकी भाँति क्षणमर चमककर छत होनेवाले सत्यकों 
प्रत्यक्ष करनेके लिये साधक बेचेन हो जाता हैं | अज्ञात 
प्रेमातिशयसे चखुम्बकद्दारा खैंचे गये छोहेके समान साध्यकी 
ओर निरन्तर खिंचने रूंगता है | तदनन्तर असम्प्रज्ञात 
समाधिकी स्थिति प्राप्त होनेपर विद्युतकी भाँति क्षणभर चमक- 
कर विछ॒त्त हो जानेवाला प्रकाश सूर्यकी भांति स्थिर होने 
लगता है । इस प्रकाशकी स्थितिगं साधक अपने पूर्णताका 
अनुभव करने रूगता है | अन्तःकरण एक ऐसे अचुभवगम्य 


पुलर्जास्म पाता स कमी जो पुरुष द्वो गया भगवत्माध क# 





आनन्दसे भरपूर हो जाता है) जो झब्दोंद्वारा अवर्णनीय हैं! 
साधक उस ज्योतिकी रूप-माधुरीसे आनन्दविभोर होकर 
इस आनन्दकी अनुभूति भौतिक शरीरमें भी करने लगता है! 


कभी कानोंसे दिव्य संगीत छुनता हैं; कभी जिह्ाऐे 
अमृतान्नके विचक्षण खादसें तृप्ति अनुभव करता हैः कभी 
नासासे आकाझपुष्पकी दिव्य सुगन्ध मूँघता है ओर फर्भी 
दिव्य-स्पशंसे पुलकित होकर रोम-रोम दिव्य आनन्द 
अनुभव करने छूगता है । | 
ऐसी अवस्थाको, जिसे योगमें ठुरीयावस्था कहा देगा 
होकर प्राणिमात्रको वह अपनी आत्माके समान समझने 
लगता दे । 
वात्मनि । 
( गीता ६ । २९ ) 


भूताल्यात्मन्येवाजुपश्यति ॥ 

( इंश० 2० ६ ) 
कोई उससे 
प्वलुधेव 


सर्व सूतस्थमात्मानं. सर्वभूतानि 


सवोणि 
खात्मानम 


यस्तु 
स्व भूतेषु 


न वह किसीसे द्वेष करता है और न अन्य 
द्वेष करते हैं | वह जीवमानत्रका बन्घु हो जाता है-बसु! 
कुट्ठम्वकस्र्‌ ।? सारी वसुधा ही उसका कुद्धत हो जाती | 
संशयरहित होकर निह॑न्द हो जाता है | आवश्यकता-जुए 
कोई वस्तु उसके जीवनमें शेष नहीं रह जाती | इस प्रकार 
साधक शरीरमें रहकर शरीर) मनर्मे रहकर मन एवं विपयोर्म 
रहकर विषयोंके अधीन नहीं होता | परमात्माके हृदय! 
गहरमें प्रवेश कर दिव्य मानव हो जाता है । उसकी वृद्दि 
निश्वल) मन बाह्य स्परशोमिं अनासक्तः भा 2 शरीर 
तेजस्वी) कर्म निष्पाप) चित्त एकाग्र एवं कर्म 'सर्वभूतद्विते रा 
हो जाते हैं। साधक अहंकारशत्य/ नह एवं निष्काम | 
जाता है । किसी अपार्थिव आनन्दकी माधुरी उसके रेम-गम- 
8 टपकने लगती है । वह मोन द्वोकर भी बोलता है! वीटिया 
भी मौन रहता हैं | देखकर भी नहीं देखता, सेनिकर भें 
नहीं सुनता । अभाव-जैंसी कोई वस्त उसके जीवनः 
नहीं रह जाती | अपनेमें ही कृतार्थ अनुभव करता ६ | 
जा ध्राप्य बिमुटति | 


नरम था 


एपा प्राह्मी स्थितिः पार्थ 
इस प्रकार जीवन ब्िताकर जदसि आया रत बरी छा 


जाता है | इत्योमू झम ॥ 


_क्न्म्थ खिल डश्प 


# दुष्कमका परिणाम और प्रायक्षित्त १: ३: 
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दुष्द्मका परिणाष और प्रायश्रिर 


लेखक----श्रीगोविन्दमसादजी चतुदेंदी, शास्त्री, धमोौधिकारी ) 


अष्टादशपुराणेघु उ्यासस्य वचनद्वयस्‌ । 
प्रोपकारः. पुण्याय. पापायथ परपीडनस, ॥ 


के अनुसार हमारे घर्मग्रन्थोम परोपकारको पुण्य और 
एर-पीडनकों पाप बतलाया गया हैं | ऑर- 

पापेन जायते व्याधि। पाऐेतव जायते जरा। 

पापेन जायते दुन्च दुःख शोफको सयंकरः ॥ 

--के अनुसार पापसे व्याधि; चृद्धत्व) दीनता3 दुःख और 
भयंकर शोककी प्राप्ति होती हैं | यही नहीं) छोटे ओर बड़े पार्षोकि 
क्रमसे छोटे और बड़े फल प्राणीको भोगने पढ़ते हैं | यह 
फल नरक भोगनेके पश्चात्‌ जन्म-जन्मान्तरोर्म भुगतने पढ़ते 
हैँ । विविध प्रकारके रोग उनके चिह्न हैं। शातातपस्म्ृति 
( ३ और ५ ) में लिखा हैं--- 


सहापातकर्॑ चिल्लू सप्तजन्सान जायते | 
उपपापोकहृू्द पक्र.. न्नीण पापसमुझवबस ४७ 
पूर्वजन्मकृतं पाप॑ नरकस्थ परिक्षये । 


ब्ाधते व्याधिरस्पेण तस्य जप्यादिसि। शसः ४ 

इससे स्पष्ट हैं कि इस जन्ममें पीडा देनेबाले विभिन्‍न 
रोग पृ्॑जन्मोंके पापोंके परिणाम ई । शातातपस्मृति आदियें 
इसका विस्तारसे वर्णन है । 

उदादरणार्थ कुछ वाक्य नीचे दिये जाते है-- 


द्रद्महा नरकस्यान्द पाण्छुः ऊुछी प्रजायते । 
ऊु्टी गावधकारी'*'* 

पालवार्ती च॑ पुरुदो गातवत्सः प्रजायते । 
गर्भपाठगज!' रोगा यहकृत्प्लीह्या जछोदराः: । 
प्रतमाभाझारा से अप्रतिष्ठ,: पअजायते । 
दिद्यापुस्तफहारी से फ़िल मुकः  प्रजायते | 
अापधस्यापदरणे... खूयोचत: प्रजायते । 


( शातातरस्सति रध्याय २-३. 


आयुवेदके प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवनाथसागरके अन 
“चन्देके द्रन्यकी इड्पनेवाला गण्डमाल-रोगी, असत्य र 
देनेवाला सुखरोगी आर रक्तपित्त-रोगी; देसरोकों घोखा 
अभक्ष्य पदार्थ खिलानेवाला उनन्‍्माद-रोगी, कन्याके जी 
भड्ढ करनेवाला मृत्रकृच्छरोगी, परझीगामी अश्मरीर 
सगोत्रागामी भगंदर-रोगी, गाय-साधु आदिको 
वच्धित करनेवाला तृषारोगी होता है |? 


परंतु हमारे धमशातओंम इस प्रकारके स्पष्ठ : 
होनेपर भी सामान्यतः मनुष्योंकी विचित्र गति हैं| बे-- 

पुण्यस्थ फकसिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति जन्तवः । 

न पापफरछसिच्छन्ति पाप कुंबन्ति यत्नतः ॥ 

“की चरिताथ करते हूं अर्थात्‌ वे पुण्यका फल (२ 
तो चाहते हैं परतु पुण्य नहीं करना चाहते और पापकक 
जान-बूझकर करते हैं; परंतु उन पापकर्मोंका फछ ( हू. 
नहीं भोगना चाहते हैं |? 


ऐसे व्यक्तियोंकी यदि अपने दुष्कृत्योंके प्रति आत्मर 
उत्न्‍न दो जाती है तो उनके लिये धर्मशास््रोने प्रायश्रि 
व्यवस्था की है | 


वेदान्तसारमे प्रायश्चित्तकी व्याख्या करते हुए. सदा: 
लिखा हे--- 


प्रायः पापं ैज़ानीयाद्ित्त॑ तस्पेद इोेधनस्‌ क्‍! 


अर्थात्‌ पापीको क्वालून करनेके लिये जो ब्रतादि 
जाते ढं) वे प्रायश्रित्त-कर्म कहलाते हैं । प्रायश्रित्त पा 
फलभोगसे बचानेवाछा अमोघ अख्ध है। दूसरे इ 
पापनाशक झृत्यको ८प्रायश्चित्ः कह सकते हैं। । 


प्रायश्चित्तेन्दुशेखरके अनुसार पाप दो प्रकारके 





नेट 


> ब-+ “>->+>- 





जश्यति कीर्तनात! के अनुसार पाप कहनेसे नष्ट हो नाता 
हैं | अतः उसको सुर या राजासे कष्ट देना चाहिये | वसिष्ठ- 
स्छूतिर्म लिखा है-.. 

शुरुरात्मवर्ता ध्ास्ता शास्ता राजा घुरात्मनास्‌। 

इृष्ट प्रच्छततपापानां शास्ता वेबखूतों यमः॥ 

अर्थात्‌ (शुरु ज्ञानियोंका शासनकर्त्ता है, राजा दुर्शेका 
शासनकर्ता हैं और जो इस छोकमें शुप्तहूपसे पाप करते हैं 
उनके शासक यमराज हैं |? इससे स्पष्ट हैँ कि गुप्तरूपसे 
किये गये पापपर यमराजकी दृष्टि रहती है । अतः यहाँ 
कोई भले ही पाप छिपाये रहें, उनको वहाँ मुक्ति नहीं मिल 
सकती | बहाँ तो दण्ड मिलेगा ही | अतः पापको छिपाना 


३ 
# पुनजन्म पाता न कभी ज्ो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








नहीं चाहिये) क्योंकि जितने दिन तक पाप | 
उसका फल बढ़ता ही रहेगा ! प्रायभित्तेन्दुरे 

“आसंदत्सर॑ प्रायक्षित्ताकरणे पापद्रैगुण्यर 
“एक वर्षतक यदि पापका प्रायश्रित्त न कि 
दुगुना हो जाता है। अतः पापका प्रार्या 
करंना चाहिये । 

इसमें ध्यान देनेयोग्य बात यह हैं कि र' 
वही है जिसमें दुष्कर्मके प्रति आत्मग्लानि 
अन्तरात्मामें पश्चाचाप हो | साथ ही यह २ 
बार-बार पापकर्म करके बास्वार प्रार्या 
हस्तिस्नान-जैसी प्रव्नत्ति भी शास््र-सम्भत नहीं 


-«5४34288 8/-- 
सात दिनका मेहमान 
[ फ्द्दानी ] 


( केखक--पं० औमछरूजी उसवजी शाक्षी, “सदूविषालंकार! ) 


[:«] 

उज्जयिनीमें नागदत सेठका नाम देशविख्यात था। 
नामके साथ दास एवं वज्यापारका काम भी दिनोंदिन बढ़ 
रहा था । श्रीमानताके तीन चरण---नामः दाम एवं कामकी 
बंद्धि होनेपर भी चौथे चरण घामकी कमी उन्हें बेचेन बना 
रही थी । वैसे तो उनके रहनेका मकान बहुत अच्छा था? 
पर उसे महऊ नहीं कहा जा सकता था। अभी-अभी 
मगरपतिने एक सुन्दर मदाऊूय बनवाया था। नागदत्त सेठ 
उनसे किस बातमें कम थके। जो एक विशाल महल 
न बनायें ! 

इस कार्यके लिये उन्होंने जयपुरके ख्यातनामा 
शिल्पियोकी बुल्वाकर अच्छे-से-अच्छा सह बनवाया | अब 
केवछ उसमें रंगका काम ही बाकी था। चित्रकामके 
डिये भी देशके कुशछ चित्रकार बुलाये गये थे | रंग-रौगन 
एवं चित्रकारीका काम चर रहा था। 

- ड्रातःकाछका समय था| स्वयं नागदत्त चित्रकारोंकी 
सूचना दे रदे थे---धचित्रकार ) देखना, नंगरपत्तिका महल 
इसके सामने व॒ुच्छ-सा लगे; ऐसी बढ़िया चित्रकलाका 
कास करना। चाहे जितना घन छूग जायः इसकी चिन्ता नहीं 
है; किंतु सात पीढ़ियोंतक रंग तथा चित्र ताजे बने रहें, 


ऐसा काम करनाहै'*”** 'नागदत आगे बोल 
उसी मार्से मन्द-मन्द हँसते हुए एक भ्रनि 
तथा उनको देखकर नागदचने अपनी बा 
बिना ही मुनिराजका वन्दन किया | 

मुनिराज अपने हाथसे आशीर्वाद देते हु। 
ओर देखकर मुसकराने लगे। मुनिराज आएं: 
मिक्षा लेनेके लिये ही वे बाहर निकलते ये। अर 
एकान्त खानमें बैठकर जप-च्यानमें मग्न रदते यें 
हुए मुनि आश्यीर्वाद देते-देते से क्यों / नाग 
बातपर आख़र्य हुआ | मुनिके जनेके बाद सेंट 
आये | मार्गमें चलछते-चलते मी नागदतके मनमें ये 
आ रहा था कि ऐसे प्रीढ़ मुनि मसते देखकर 
लगे ! महलके निर्माणमें कोई श्रुटि रह गयी 
चित्रकलामें कोई कसर दोगी ! 

__विचार करते-करते नागदत्त सेठ बर पहुँचे 

पा 

मोझन परोसती हुई नागदतकी पतली फ 

पमजदूर छोग काम करते हू, मदर भी अब प्रायः 


चुका हैं? फिर भी आप वहीं खड़े रएकर इसे 


क्यों विगाढ़ते है! आपको अपने खारध्यकां 3 


#६ सात दिनका मेहमान #: ३२० 








भोजनका समय बीत जानेपर भी आपको स्मरण नहीं 
आपकी उपस्थितिसे ही काम चलता हो, ऐसा तो 
| ८ 
तुम चिन्ता न करो?-सोजन करते-करते नागदत्तनें 
देया | “अब तो नाव किनारे छग चुकी हैं। सिर्फ रंग- 
ओर कुछ कलात्मक चित्रोंका काम ही बाकी है । 
हीं जानती कि आजके मजदूरकलोग देख-रेखेके बिना 
म॑ नहीं करते हैं |? 
नकर पत्नी मौन रह गयी । थोड़ी देरके बाद नागदत्तने 
करते-करते कहा--«सातवीं मंजिलपर कलात्मक 
छा झूछा बन चुका है। सोनेके कड़े भी तैयार हैं । 
प्रकार हमारे प्यारे मुस्नेगे लिये एक पलना बनानेका 
पर दे दिया है | वह भी सोने-चाँदीका 
गीदार बनेगा |! 


पे भी यह-प्रधेशाके महततक्ती घलियों गिस रही हैँ ।? 


पूर्ववत्‌ हास्य ! पत्नीने उठकर मुनिराजको भिक्षा दी और 
मुनिराज लेकर चले गये । 


भोजन कर लेनेके बाद सेठ पान-सुपारी खाते-खाते विचार 
करने लगे--ऐसे जश्ञानयोगी सुनिराज बिना कारण हँसते 
रहें, यह तो सम्भव नहीं हैं। एकान्तमें जाकर उनसे इस 
हँसीका कारण पूछना चाहिये |? भोजनके बाद सेठ विस्तर- 
पर लेटे। परंतु मन चिन्ताग्रस्त था। इस कारण आज 
नींद ब्रिल्कुल नहीं आयी | 

[३] 

चार बजेका समय हुआ | दो-एक दिनसे 
सेठ दूकानयर नहीं जा सके थे | बेंगलेका काम जो चल 
रहा था; किंठु आज थोड़ी देरफे लिये उन्होंने दूकानपर 
जनेका निश्चय क्रिया । 


सायकाल 


सेठ नागदत्तकी दूकान मध्य बाजारमें थी | मुनीम छोग 





3 हक पुनजेन [4 हद 
(३२ न्‍्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवंत्याप्त # 


पाला | तेरा चार अदभुत है | आदमी इसी गोरमस्वंसेमें 
फंसा इसी मायाजालं छूबता-उनराता रहता हू । 

सजग, बहुत जर्गी बहु मार | 
पकड़ के गया का ॥ 


एम जन थक 

ज्यों या सनी ही गहि शगा: 

फाल्देव जात हूं आर पलमरम हमारी मुइके बॉधकर 
चल देत ८ | न उनके जानकी बड़ी निश्चित) ने उनके 
आनका बहाना निशिन | 

कभी शाग हू ता कभी बीसारी | कभी आग हूं तो कभी 
तृफान | कभी मद्दामारी है ता कभी आर कुछ | कभी सॉपके 
रूपमें थे काट खाते हैं ता कभी सिंहके रूपमें फाड़ खाते हद | 

कालदेवकाी न रहम हैं; न दया | घड़ीकी सुई ठिकानेपर 
पहुंची नहीं कि बस) उन्होंने अपना फद्रा कसा | रहिये 
आप बड़े बहादुरः रहिये आप बड़े शरीर; रहिये आप 
ल्खपती-करोड़पती--उनके आगे आपकी दाल नहीं गल 
सकती | डाक्टर ओर वेच्य, हकीम ओर तबीब) सुशयों ओर 
गोलियॉ--सब बेकार रहती हैं; बिल्कुल बेकार | तभी तो -- 
खड़े सभी बजायें गकू। 
एस करू करएू 


जोचा 
झे चका 


आस फुस 
मं महकसे 
भूलोकका सर्वोच्च अधिकारी है--यमराज | उसके आगे 
फिसीकी दाल नहीं गल पाती ! 
>< है जद 
सोचनेकी बात हैं कि केसा होता हैं वह दिन-- 
ज दिन मन पंछी उड़ि जे १ 
त दिन तेरे तन तस्वर के सब पात झार जेहे 
घर के कहें बेगे ही काढ़ी। भूत भेय कोउ खेहें 0॥ 
जए प्रीतम से प्रीति घनरी सोऊ देख डरह।! 
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भाई और बन्धु) हिंतू और मित्र) सब हाथ-पर-हाथ 
धरे रह जाते हैं; कोई दवा काम नहीं करती । 


माण[ पर्कार के मत! रोदे भुजा प्रकार क भाई 
दपट झपी् के तिर्णा रोदे हूस अकरा जज 0 


ओर फिर--- 
रह कड़ी को) केस जरे ज्यों घुसा १ 


हाड जे जय रू हे 
कोऊ न आयो पा ॥ 


सोने जेसी क्या ज्‌र गई 


सब कुछ) सारी धन-दौंलत सारी जर-जमीनः सारे 


सगगे-सम्बन्धी) यहीं छूट जाते हैँ | इमशान-मार्गमें कोई साथ 
नहीं देता | 
सब ठाठ पड़ा रद्द जाग्रेगा जब रादि चकेणा बनजार । 
2३4 >< कं 
निकसनकागे 


प्राण राम जब 
उरूटि गयी तब दोलों, पुर्व्यों॥ 
मीतर से बाहर जब काये 


छूटि गयीं सब महक अरयरयाँ। 
कहत ५्कवीरः सुनो भाई साथो 
संग चकी वह सूखी लकरियों॥ 
केवल थोड़ी-सी सूखी छकड़ियाँ लाशके साथ जाती 
हैं | चितामें छगकर अग्निकी ज्वाहामें वे भी दो-तीन पंदेके 
भीतर सोने-जेसी कायाको राखके रूपमें बदलकर खब॑ भी 
भस्म हो जाती हैं | कपालक्रिया करके सगे-सम्बन्धी रोतेः 
पीयते घर लछोट आते हैं । 
बस) जीवनके पर्देका पाक्षेप हो जाता है ! 
>< >< 2५ 
विश्वका प्रत्येक प्राणी? प्रत्येक जीव) छोटा हो वा बड़ी 
कालका कलेवा है | _ 
आय हैं सो 
फर्क इतना ही हैं कि-- 
एक सिंहस्तनन चढ़ि चके। एक बैंणे जंजीर ॥ 
सब जानते हैं और अच्छी तरह जानते दें कि मात 
आयेगी) एक रोज वह जरूर आगय्रेगी; उससे किसी तरह 
छुटकारा हो नहीं सकता | परतु कितने आश्चर्यक्री बात हैं कि 
हम ऐसा मान बेठे हैं कि मोतसे हमसे कोई वास्ता ही नहीं | 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमाल्यम्‌ | 
शेबाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्रयेमतः परम, ॥ 
( युधिष्टिर--मद्यभारत ३ । 8६६ | $ 
, पर हम तो कभी मध्गे 
!! कूचके नक्कारे वर्ज रह 
निवाले यात्रियोंकी रेलवेल 


रंक फकोर १ 


जयेंगे... एज 


१६ ) 


दूसरे छोग रोज मरते जाते हैँ 
ही नहीं--ऐसा हम मान बंठे 
| बिश्वकी धर्मझालामें आनेवाले-जानैद 
मची है) पर हमें अपनी कोई परवाह हा नहीं | 
अजब सर है ये दुनिया कि जिस्म सहर्ण शामः 
किसी का कुच+ किसी का मुकाम दाता दे ] 
कोई आ रहा हैं? कोई जा रहा ६ | 


श् 
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$# जा दिन मन पंछी उड़ि जेहे ) # 








६-०्जन्स और मृत्यु--दोनों ही महान्‌ रहस्य हैं । यदि 
स्थु दूसरे जीवनकी पूर्व-स्थिति नहीं हैं तो बीचका समय 
क निरईय उपद्यास है | हमें यह कला सीखनी चाहिये कि 
उल्थु किसीकी और हो; हस उसपर हर्मिज रंज 
[ करें | मेरे खथबाल्में ऐसा तभी होगा जब दस सचमुच 
मै अपनी खत्युके प्रति उदासीन होना सीखेंगे ओर यह 
उद्ासीनता तव आयेगी; जब हमें हर-क्षण बह भान होगा 
के हमें जो कास सौंपा गया है; उसे हम कर रहे है। 
झेक्रिन यह कार्य हमें केसे सालूस होगा? बह ईब्वस्की 
इच्छाकों जाननेसे मालूम होगा | इश्चस्की इच्छाका पता 
चलेगा--्रार्थना ओर सदाचरणसे ॥? 
( बापूके पत्र मीराके नाम ) 
७-“बह बात गीता ही मिलती हैं कि मृत्युके लियि 
शोक नहीं करना चाहिये |? 
नासतो चिद्यते भावों नाभावो विद्यत्ते सतः। 
उभयोरपि इश्टोडन्तस्व्वनयोस्तत्वद्शिसिः ॥ 
( २। १६ ) 
इस इत्णेकर्मे झत्युका सारा रहस्य भरा हुआ है। अनेक 
इलोकॉमें बार-बार कहा गया हैं कि शरीर प्थसत्‌? है। 
धअसत्‌! का अर्थ ध्मायाः नहीं, ऐसी वस्तु नहीं जो कभी 
किसी रूपमें उत्तन्न न छुई हो) वल्कि उसका अर्थ है 
क्षणिक; नाशवान; परिबरतनशील | फिर मी हम अपने जीवन- 
का सारा व्यवहार यह मानकर चछते हैं, मानों हमारा 


हक त्र्त बे झर्र 4 को पूज ये व २ 
शरीर शाश्वत हैँ | हम झरीरकों पूजते हैं, शरीरके पीछे 


२] 
व 
न 


3] 


पड़े रहते हैं| यह सब हिंदूधर्मके विरुद्ध-हें | हिंदूधर्ममें 
थदि कोई बात चॉदनीकी तरह स्पष्ट कही गयी है तो वह 


है-- “शरीर और दृ्य पदार्थोकी असत्ता ? फिर भी हम 
जितना मत्युमे डरते हैं, रोते-पीटते हैं; उतना चझायद ही 
कोई करते हों । 
महाभारतमें तोे| यह कहा गया हैं कि रूदनसे मृत 
आत्मा ->- पक अर ह९०-१ हि े ८5 5 न 
आत्माकी संताप होता हैं ओर गीता इसीलिये छिखी गयी 
है कि छोग मृत्युको कोई भी मीपण वस्तु न मानें | मनुप्य- 
का झरीर काम करते-करते थक्र जाता है। अनेक झरीर तो 
ख्थुके द्वारा ढ:खने मुक्त होते हैं| गीता हमें सिखाती है 
अश्ञाइवत बस्तुके छिये की गयी सारी हब 
कप ह लिय का गयी सारी चिन्ता व्यर्थ है, व्यर्थ 
काल्क्षेप है | 00046 
धअसतका भावः-. 


ले े ल्‍ श्सका अर्थ है-असिलवका का 
होना । और जो सत्‌ है; जल 


उसका नाक कमी नहीं हो सकता | 





गीता इस छछोकमें पुकार-पुकारकर कहती है ' 
अपने जीवनमें सत्यको धारण करके जिये और 
अमत्य, पाखण्डका त्याग करें | अनेक बार बाणी 
हो जाती हैं; पाग्वण्ड-रूप हो जाती है। क्रोब अल 
काम) मोह; मद आदि असत्‌ हैं | हमें इन तमाम 
सत्र करना है | स्थूल सर्प तो वेचारा केबल द्वारीर' 
देता हैं; पर ये सर्प तो हमारी रग-रगमें पहुँच: 
ओर हमारी आत्माकों भी हानि पहुँचानेकी धमक्री दे 
परंतु आत्माको द्वानि नहीं पहुँच सकती । वह 
हैं| यदि हम इस बातकों समझ लें कि सत्‌ क्य 
अन्म-मृत्युका रहस्प भी समझ जायेंगे | 


जिस प्रकार रमायनशझात्त्री कहते हें कि जब मे 
जलती है; तब उनकी किसी वस्तुका नाश नहीं होता 
प्रकार जब छरीर मरता है और जलता है; तब कोः 
नष्ट नहीं होती | जन्म और मृत्यु एक ही बस्तु 
स्ितियाँ हैं | क्रिसी स्जनके मरणपर हम जो रोते- 
हैं, उसका कारण हे--स्वार्थ |? 

( हिं? नत्रजीबन ३ ०--७- 
>< >< >८ 

वापूक्के इन अनमोल उपदेशोंकों हम हृदयमें 
कर ले तो हमारा वेड़ा पार हो जायगा | सच बात 
है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो; मोह ओर ममता; राः 
द्ेपके चअक्करसे हम अपनेको मुक्त कर लें; फिर तो 
सारा डर दही दूर हो जायगा । 

ओर वह दूर हुआ कि हमारा सारा जीवन ही 
और आनन्दमय बन जायगा; साथ-ही-माथ मृत्यु भी 

दूसरी दृष्टिसे सोचें तो मृत्युक्ना भय यदि वस्तु 
आक्रान्त कर ले; तब भी काम बन सकता हैं | फिर ६ 
सच्चे वेराग्यकी प्राप्ति हो जाबगी। प्मौत सिरपर 
रही है?--इतना विश्वास दृढ़ हो जाय तो फिर हमरे 
गरूत क्राम होगा ही कैसे ? कोई पाप हमसे ये: 
कैसे | किसीकी हम सतायेंगे ही केसे, जब क्रि हम : 
हू कि पता नहीं कलका सूर्योदय हम देख सके 
या नहीं । 


पर इस भयकों हम आँख मूँदकर टाछू देते है; 
हम लात टाल, बह टलनेवाला है नहीं | तब बुद्धिमानी 


रे३६ 


॥# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पराप्त # 





में हूं कि हम जीवनके रहे-सदे क्षणेकी जीवनके एकमात्र चरम 
स्घ्यप्रशुपासिक लिये ही प्रमुके चरणेमिं अपित कर दें | हम 
जो कुछ करे; सोसय प्रभु-पूजा ही हो । प्रभसे हमारी एक ही 
प्राथना हो कि धप्नाथ ! जीवनकी अन्तिम बेलाम तुम ही 
मेरे समक्ष हो--- 





इतना तो करना मगबन्‌, जब प्रान तनसे निकलें। 

श्री जमुनजी का तट हो अरू पास वंशजट हो॥ 

वह साँवका निकट हो, जब प्रान तन से निकले । 
हि फिर तो धन्य ओर पवित्र हो जायगा हमारा ज॑। 
ओर धन्य तथा पवित्र हो जायगी हमारी मृत्यु ! 


»«३]००ख्य्न््ट्ज >-सी+--- 


जीवका गर्भवास ओर देहरचना 


( छेखक--बैथ पं० श्रीनन्द्रकिशोरजी गौतम “निर्मेल” एस 


अखिल विश्यर्मं हमारा भारत ही एक ऐसा देदा है 
जो पुनर्जन्गके सिद्धान्तमें पूर्ण विश्वास ही नहीं रखताः 
अपितु समय-समयपर चिकालदर्शी योगियेंद्वारा इस प्रकार- 
के उदाहरण प्रत्यक्षरूपसे प्रस्तुत करनेमें समर्थ रहा है| 
अणिमादि अष्ट-सिद्धियोंको प्राप्त महापुरुष तो परकाया-प्रवेश- 
तक करके ऐसा दिखाते आये हैं । 

इससे यह स्पष्ट प्रत्यक्ष होता हैं कि आत्मा तों अजर 
और अमर है तथा वह अपने प्रारब्ध ( पूर्वसंचित कर्मफल ) 
के अनुसार सम्बन्धित मानव) पश्चु, कीट आदि योनियोंमें 
जन्म लेता है | श्रीमद्धागवत तथा गरुडपुराण ( सारोद्धार ) 
आदिम इस बातका स्पष्ट प्रमाण मिलता है-- 


है 
जीवका गसंप्रवेश 

“जीव प्रारब्ध-कर्मबश देह-प्राप्तेके लिये पुरुषके वीर्य- 
कणके आश्रित होकर स्त्रीके उदरमें प्रविष्ट होता हैं |? 

आयुर्वेदके विभिन्‍न ग्रन्थीके आधारपर जीव पूर्वकर्मा 
नुसार गर्भप्रवेशका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध हँतिा हूँ. 
ध्यह आत्मा जैसे झुमाझभ कर्म पूर्वजन्समें संचित करता हें; 
उन्हींके आधारपर इसका पुनजन्म हीता हैं अरि पूर्व देहमें 
संस्कारित गुर्णोंका प्रादुर्भाव इस जन्ममें हीता हैं |? 

ज्लैसा कि योगिराज श्रीकृष्णने गीताके छठे अध्यायमें इस 
बातकी पुष्टि---तत्र त बुछ्धिसंयोग॑ ऊमते पॉवदेहिकरस |? 








द्वनेत्रेण जन्तुर्देद्दोपपत्तये. । 
स्थिया:. अविष्ट उदरं॑ पुंसो रेतःकणाश्रय: ॥ 
( ऑऔमद्भागवत है । है ६ ! १६ ग० पु० सा० ६। ५ ) 
चोदितों चेन वदाप्नोति पुनर्भव। 
पूर्वदेहे ये तानेव भजते युणान्‌ ॥ - 
( सुश्रुत) शू० २ । ५७ ) 


२. करमणा 


२० कमगा 
अभ्यस्ताः 


ए०) साहित्यायुवेंदाचाय, साहित्यायुवेंद्रत्न ) 


इस वाक्यसे की हैं। इसी कारण हम संसास्में किस 
कुरूप) किसीकों सुन्दरः किंसीकों लँगड़ा) किसीकों द॑ 
किसीको मूक्त और किसीको कुबड़ा तो किसीकों अधा 
किसीको काना देखते सी प्रकार कोई जीव 
महापुरुषके घर जन्म लेता है तो को किसी अधमके 
उत्पन्त होता हैं। कोई ऐड्वर्यशालीके घरमें जन्म ढः 
तो कोई अकिचन कुटीरमें पछता है| यह समूुग विवि 
पूर्वक्तत कर्मके अनुसार होती है) जिसे कि हम (देव 
कहते 

'पूर्वजन्मकृत॑ कर्म तद्देवमिति कथ्यते ।! 

चरकसंहिताके शारीरसानके चतुर्थ अध्यायम भी 
बातकी पुष्टि इस प्रकारसे की गयी है--सबसे पत्र मन 
कारणके साथ संयुक्त हुआ आत्मा धाठगुणर्क ग्रहग कर 
लिये प्रश्नत्त होता है; अर्थात्‌ अपने कर्मके अनुसार उत्ताः 
तथा तम--इन गुर्णोंके ग्रहणक्रे लिये अथवा महृमिः 
ग्रहणके लिये प्रब्ृत्त होता है| आत्माका जैसा कम हें 
है और जेसा मन उसके साथ हैं) वसा गी शरीर बनता 
बैसे ही प्रथिवी आदि भूत होते हैं तथा अवन कर्मद्वारा प्र 
किये हुए सनरूपी साधनके साथ स्थूल्यरीरको उरे 
करनेके लिये उपादानभूत भूतोंका ग्रहण करता ६ | 
आत्मा हेतु) कारण) निमित्त; कत्ता। मन्ताः बोधयित॥ वी 
द्रष्ठा) धाता) ब्रह्मा) विश्वकर्मा: विदवरूप).. पृरुषअर 
अव्यय नित्यगुणीः भूतोका अद्ृण करनेबाला प्रेषे 
अव्यक्त+ जीवश) प्रकुछः चेतनावान? प्रम भ्रतात 
इन्द्रियात्मा और अन्तरात्मा कहलीता € ? 


3. तत्र पूर्व चेंतनावातु: सचकरगो सुणग्रदशाय पुनः लटकन गाज पका पता मतलब 


स दि हेत॒ः कारण निमित्तमश्नरं कर्ता मन्‍ता वोधयिता कीं 2 








खरणसे भंगवत्माप्ति (गीता ८। ५) 
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# जीवका गर्भवास और देहरचना # 


“वह जीव गर्भाक्षयमें अनुप्रविष्ट होकर श॒क्र ओर शोणित- 
से मिूकूर अपनेसे अपनेको गर्भरूपमें उत्पन्न करता है। 
अतणएव गर्भमें इसकी आत्मसंज्ञा होती हैं |? 


ब्षेत्रश्न) बेदयिता; स्प्रष्ठा) घाता; द्रष्ठ) श्रोत्ा) रसयिताः 
घुरुषस्चष्ठा) गन्ता) साक्षी) घाता। वक्ता इत्यादि पर्यायवाची 
हे नार्मेसि, लो ऋषियोंद्वारा पुकारा जाता हैं; वह ज्ञेत्रज्ञ ( स्वयं 
“' अक्षय; अचिन्त्य और अव्यय द्ोते हुए भी ) देवके संगसे 
खूछ्म भूत-तत्त्त, रज) तम) देव) आसुर या अन्य भावसे 
युक्त वायुसे प्रेरित छुआ गर्भाशयमें प्रविष्ट होकर ( झुक्र- 
आर्तवके संयोग होते ही ) तत्काछ उस संयोगमें अवस्थान 
करता है |? 


जीवका गर्म-बड्धिक्रम 


गर्भम प्रविष्ठ होनेके बाद यह आत्मा पाग्चमौतिक शरीर- 
को घारण करने छगता हैं । इस दशरीरकी वबृद्धि गर्भमें 
क्रमश नों मासतक होनेका वर्णन हमें विभिन्न ग्रन्थोंम इस 
प्रकार मिलता है-- 

“डिस्बाणुके साथ मिले हुए शुक्राणुकी बद्धि एक रात्नि- 
/ में कलल) पाँच रात्रिमें बुदुबुद। दशरात्रिमें कर्कन्धू ( बेर ) 
के समान मांखके पिण्डके रूपमें होती है एवं अन्य मानवेतर 
योनिर्योमें अंडेके रूपमें होती हैं। उसके वाद दो मासमें 
सिर और बाहु अज्ञका विग्रह (विभाग ) होता है | तीन माहमें 
नर रोम; इज्छी) चर्म ओर छिद्ढ आदि छिद्र होते हैं | चार 
सहीनेर्म सातों धातु बनते हैं? पाँचमें क्षुधा तथा तृषाकी 
उत्पत्ति होती है | एवं षष्ठ सासमें जरायु ( झिल्ली ) में लिपया 
छुआ दक्षिणकुक्षिय भ्रमण करता है | सप्तम मासमें सचेत 





धाता जह्यू विद्वकर्मो विश्वरूप: पुरुष: प्रभवों अव्ययों नित्यो गुणी 
अद्ृर्ण प्राधान्यमव्यक्तं जीवों शः प्रकुलश्चेतनावान्‌ प्रश्ुश्च भूतात्मा 
चेन्द्रियात्मा चान्तरात्मा चेति । ( च० शा० ४१४ ) 
४. स ( जात्मा ) गर्भाशयसनु प्रविद्य शुक्रशोणितान्यां संयोग- 
सेत्य गर्भत्वेन जनयत्यात्मनात्मानग्‌, आत्मसंज्ञा हि गये । 
( च. शा. ३ | १२ ) 
«. शेत्रशो वदयिता स्प्रष्ठा घाता द्रष्टा ओता रसयिता पुरुष: 
स्रष्टा गन्ता साक्षी धाता वक्ता यः को5सावित्येवमादिमि: पर्यायवाचके- 
योमभिरमिषीयते देवसंयोगादक्षयो5व्ययोडविन्त्यो भूतात्मना सद्दान्वक्षं 
सत्त्तरजस्तमोभिदेवासरेरपरेइ्व भावेवोयुनाभिप्रेयमाणो गर्भाशयमलु- 
प्रदिश्यावतिछठते । ( सुश्रुत) शा० ३ । ३ ) 


प० छु० छ३े---७४४-- 


३३७ 








होकर प्रसूतिवायुसे कम्पित होता हुआ विछठासे उत्पल्त सहोइर 
कृमिके समान चलता रहता है )? 


आयुर्वेदके प्रधान अन्य सुश्रुतसंहिताके आधघारपर 
गर्भ-इद्धिक्रम इस प्रकारसे उपलब्ध होता है--- 


शुक्र ओर शोणितकरे संयोगसे पहले मासमें गर्भ कल 
अर्थात्‌ बुद्बुदाकार होता है । दूसरे सासमें शीत( इलेब्मा ) 
उष्मा ( पित्त ) और अनिल ( वात )--इनसे पद्चमहाभूर्तों- 
का समूह गाढ़ा वनता है। यदि वह समूह पिण्डाकृदि 
हो तो पुत्र और पेशी (दीर्घाकृति ) हो तो कन्या तथा 
अबुद गोला ( 7'प्रण०प॥ ) के परिमाणका हो तो नपुंसक 
होता है । तीसरे महीनेमें दो हाथः दो पेर और सिर ऐसे 
पॉच अवयर्वोके पिण्ड होते हैं ओर ग्रीवा; छाती; पृष्ठ 
तथा उदर--थे अज्ञ और ठोड़ी) नासिका। कान) ऑँगुडी+ 
एड़ी इत्यादि प्रत्यड्जोंका विभाग अस्पष्टतया ज्ञात होता हैं। 
चतुर्थ मासमें सब अज्ञत्यद्गधके विभाग खूब स्पष्ट हो 
जाते हैं तथा गर्भका हृदय स्पष्ट होनेसे चेतना घातु व्यक्त 
होता है; क्योंकि हृदय चेतना-घातुका स्थान ( आश्रय ) है। 
इसलिये इन्द्रियार्थ शब्द; स्पश) रूप, रख) गन्ध--इन्ही 
अभिवाषा चौथे मासमें होती है । 


पपश्चम मासमें मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत होता है। 
षष्ठ मासमें बुद्धि प्रात्त होती है | सतममें सब अज्ञ-प्र्ग्नौकी 
अभिव्यक्ति भीमाँति होती है| अर्थात्‌ चार शारत्रा) सिर 
और को४--ये छः अक्ञन्‍प्रत्यक्ष-्मरीवा-सूर्धादि स्पन्च ह्दो 
जाते हैं | अष्टम मासमें ओज चञ्जल रहता है | इस माससमें 
बालक पेंदा होनेपर नैऋत भागके कारण तथा ओजघातु 


क्षीण रहनेसे जीता नहीं । नवम) दशम) एकादश या 


६. कलर. त्वेकराश्रेण पद्चरान्रेण बुदुबुदस्‌ । 
दशाहेन तु ककखू: पेश्यण्ड वा ततः परम ॥ 


मासेन तु शिरो द्वाभ्यां 


वाहब्घ्यायज्ञविग्रए: [| 
नखलेमास्थिचमोणि... लि२त्नच्छिद्रोह्नवलिसि: . ॥ 
चतु्मिधोतवः सं्त पशन्मनमि:ः. छत्तडुद्धवः । 


घडमिजेरायुणा वीतः कुक्षी आम्यति दक्षिण ॥ 

( श्रीनद्भधा० ३ | ३१ | २---४; गरुडपुराण सारोदार ६ | ६-८ ) 
आरभ्य सप्ततान्‍्माताल्लज्यत्रोवोषपि बेपितः । 
नेकत्रास्दे सतिवातेविषठाभूरिव सोदर: ॥ 

( औमझ्ा० ३ । ३१ । १०; गरुडपुराण सारोडार ६। १५ ) 


हा ५ 


जा 


मातादहारा मुक्त अन्न-्पानादिस बढ़ा हं रस रक्त 
आदि धातु जिसका ऐसा प्राणी असम्मत अर्थात्‌ जिससे 
टुर्गन्त आती ह। जिसमें जीबका सम्भव है ऐसे विप्ठा और 
मृत्रके गर्तम सोता है | सुकुमार दोनेके कारण गर्तमें 
पनेवाले भूखे कीड़ोंके काटे जानेपर प्रतिक्षण उस क्लेशसे 
पीड़ित हो मून्छित हो जाता हैं । मातासें खाये हुए. कढुए5 
ततीक्ण, लवणीयः रुूखे ओर न्चद्रे आदि उल्बण पदार्थसे 
छुये जानेपर अज्ञोंमें वेदना होती है तथा जरायु और आँतके 
यन्धनमें पड़कर पीठ-ओजाके रूचकनेसे कॉस्वर्मे सिर करके 
पिजरेके पक्लीके समान अज्ञेंके चल्ानेयें असमर्थ हो जाता 
है। वहाँ देवयोंगसे सो जन्मकी बात स्मरणकर दीर्घ इवास 
लेता है | अतः कुछ भी सुख नहीं मिलता | संत और 
मयभीत जीव घात॒रूप सात बन्धर्नोंमें पड़कर तथा हाथ 
छोड़कर, जिसने इस उदरसें डाला हैं, उसकी दीन वचनोंसे 
स्तुति करती है |? 





७. तत्र प्रथमे मासि कलर जायते; द्वितीये शीतोष्मानिलेरमि- 
अपच्यमानानां मद्दाभूतानां संघातों घनः सज्ञायते, यदि पिण्ड: 
पुमान्‌, ख्री चेत्‌ पेशी, नपुसक चेदबुंदमिति । तृतीये इस्तपादशिरसां 
पश्मविण्ढका निवरतंन्तेड्ञप्रत्यज्ञविभागश्व सूक्ष्मों भवति । चतुर्थ स्वोच्च- 
अत्यक्षविभाग: प्रव्यक्तो भवति, सर्भइ्ददयप्रव्यक्तिमावाच्वेतनाधातुरमि- 
ब्यक्तो' भवत्ति; कस्मात्‌ ? तत्स्थानत्वात्‌ । तस्साह्॒नेइचतुर्थे मास्यमि- 
शायमिन्द्रियाथँपु करोति । 

( सुश्रुत) शां० ३ । १४ ) 

पञ्चषमे मनः अतिबुद्धतरं भवतिः पष्ठे बुद्धिः, सप्तमे 
सर्वाम्नत्यञ्ञविभाग: . प्रव्यक्ततरः। . भ्रष्टमेडस्थिरीभवत्योज:।. तत्र 
जातस्वेत्न जीवेन्निरोजस्त्वाद नेऋतभागत्वान्बअ/  ततो बलि 
मांसीदनसस्म दापयेत्‌ । लवमदशमेकादशद्वादशानामन्यतमस्मिन्‌ 


लायते, अतोउस्यथा विकारी भवति। 
( सुश्चुत। शा० ३ ॥ १६ ) 


८. भातुज॑ग्पाक्षपानाय रेघद्धातुस्तम्मते ] 
हे 
शेते. विम्मुत्रयोगति... स  जन्तुजन्ठुसम्भवे ॥ 


यदि योनिसे छुटकारा हुआ तो आपके चरणों 
करूँगा, जिससे संसारसे मुक्त हो जाऊँ | विष्ठा 3 
कूपमें गिरा हुआ में वाहर निकलनेकी इच्छा के 
जठराग्निसे दग्व हो रहा हूँ, मुझे आप के 
निकोलेंगे |? 

जीवके इस करुणविलछापको सुनकर सव्वोन्तः 
उसपर अपनी अहैत॒ुकी कृपा कर उसे उस नारकी 
बाहर निकाल देते हें ओर जब वह कर्म भोगकर व 


कृमिशि: क्षततर्वान्नः सौकुमायालतिक्षः 


मूच्छा नाप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्येः धषितेय 
कडतीक्ष्णोष्णलवणरूश्षाम्लादिभिरव्वणेः 

मातृझुक्तिरुप स्पष्ट: सर्वाज्नीत्वितवेद 
उल्वेन संद्रतस्तस्मिचन्त्रेश्व ब्रिज 
आस्ते कृत्वा शिरः दुक्की अुम्नएष्ठशिरोषर 
अकल्प:. स्वाइन्चेष्टायां.. शकुन्त इव. प& 
तज्न लब्धस्मृतिदेवात्‌. कम जन्मश्तोरूव 
स्मरनू दीघमनुच्छवास॑ छार्म कि. नाम कित्दा 
नाथमान_ ऋषिभीतः.. सप्तवधिः.. कताअलि 
स्तुवीत त॑ विक्लवया वाचा. येनोवरे<र्पित 
( गरुडपुराण-सारोद्धार ६ । ९-६४; श्रीमद्धा० ३ 


७-९ 

९. अश्रीपर्ति जगदाधारमशुमक्षयकारकः 
बजानि. शरण विष्णु शरणागतवत्सलेस 

त्वन्मायानोद्वितो देह तथा... पृत्रकलम्नवे 

महंममाशिमानेन'. गत. नाथ. संखतिम 

कृत. परिजनस्थायेँ. सया.. कम शुभाशुभर 

एकाकी तेन दखोडह गतास्ते.. फलमागिनः 

यदि योन्याः अमुच्येष्ई॑ तत्‌ स्मरिष्ये पद॑ तह 
तमुपाय॑ करिष्यामि य्रेन स॒क्ति. मजस्वदस, 
विण्मूत्कप. पर्तितों.. दस्बो्ई... घट्राधिन 
विवसितुं कंदा. निर्यास्यते.. वहिः 
( गरुडपुराण-सारोडधार ६ | (६८ 


इच्छ न्नितों 


जी... ९ रच देहरचन 
# जआीदका गंर्भजास और दहरचता नेः 


कमेप, 














है, तभी वेष्णबीसाया उस जीवकों मोहित कर लेती हैं 
तथा वह मायासे छिप्त होकर परवश हुआ कुछ नहीं 
बोलता और संसास्चक्रमें पुनः घूमने छगता हैं; किंतु 
पूर्व॑जन्मके प्रबछ संस्कारसे यदि वह भगवद्धक्तिके सुमाग- 
पर छग जाता है तो प्राप्त-जन्ममें अपना उद्धार कर सकता 
हैं । अतः माता-पिताकों चाहिये कि अपने बालकोंमें 
प्रारम्मसे ही इस प्रकारके जीवनोद्धारक संस्क्रार डालें; 
जिससे जीवका सबंधा कल्याण हो सके | 

उपयुक्त गर्भवासका वर्णन आयुर्वेद-न्थोंमें प्रकारान्तरसे 
इस प्रकार उपलब्ध होता है--- 


धार्मकी खकीय प्यास और भूख नहीं होती | उसका 
जीवन पराधीन होता है अर्थात्‌ माताके अधीन होता है। 
वह सत्‌ और असत्‌ ( सूक्ष्म ) अजन्ञावयववाला गर्भ 
मातापर आश्रित रहता हुआ उपस्नेह ( रिसकर आये रस ) 
और उपस्वेद (उष्मा ) से जीवित रहता है । जब 
अज्भावयव व्यक्त हो जाते हैं--स्थूछरूपमें आ जाते हैं। तब 
कुछ तो छोमकूपके मार्गसे उपस्नेह होता हैं और कुछ 
नाभिनालके सार्गसे | गर्भकी नाभिपर नाड़ी छगी रहती 
है। नाड़ीके साथ अपरा जुड़ी रहती है ओर अपराका सम्बन्ध 
माताके हृदयके साथ रहता हैं | गर्भकों माताका हृदय 
स्पन्दमान ( बहती छुई ) सिराओंद्वारा उस अपराको 
रस या रक्तसे भरपूर किये रहता है| वह रस गर्भकों वर्ण 
एवं बल देनेवाला होता हैं । सब रसोसे यक्त आहाररस 


माताके प्रत्येक मले-बुरे कर्मका परिणाम जंग उप्के शरीरपर 


होता है, वैसे ही गर्भके ऊपर भी होता ६ । माता शव 
इवासोच्छवास करती है; तब उसके रक्तकी झुद्धि होती है 
साथ-ही-साथ गर्भके रक्तकी मी श॒द्धि होती है । माता जम 
सोती हैं तो उसके साथ-ही-साथ गर्भको आराम मिल्सा 
है। माता जब भोजन करती है; तव उसके शरीरके पोपणक्कि 
साथ गर्भका भी पोषण होता है | माता जब संक्षुब्ध होती 
है, तब उसके शरीरपर जो परिणाम होता हैं, वही परिणाम 
गर्भपर भी होता है । संक्षेपर्में माताके प्रत्येक कर्मके साथ- 
साथ गर्भ भी वही कर्म करता जान पड़ता है। वाप्तवर्म न 
गर्भ श्वास लेता है, न सोता हैं; न भोजन करता है, न 
क्रुद होता है और न मल-मूत्रका त्याग ही सतन्‍्तबृचिते 


हल, 


करता हूं |? 


( सखु० दा० २। ५२ ) 

ए ९ ००. 
गर्भ पूणरूपसे सातृतवक्तिपर आश्रित रहता है | अतः 
माताको यह आदेश दिया गया है कि वह अच्छे 


5 प्रकारका 
भोजन ( जो छवणीय) कडुए, तीक्ष्ण, खट्टे, उल्द्रण आदि 
पदार्थलि रहित हो ) करे । शारीरिक परिश्रम अधिक न 


करे | मनको कष्ट देनेवाली बातोंका चिन्तन न करे । आराम 
करे। मलिन वस्म धारण न करे | ग्राम्य धर्म ( मेथुन ) गाड़ीकी 
सवारी आदि त्याग दे । झुद्ध सात्त्विक विचार करे, सात्तिक 


वस्तु देखे ०. की, 
व ? सात्िक बातें-कथाएँ सुने; तामसका सर्वथा त्याग 


३४० € कप 
# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुप हो गया भगवत्प्राप्त # 
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जीवनमें स्व॒रोदयकी महत्ता 


[ पुनर्जन्म ] 
( लेखक--गुरु आरामप्यारेजी अग्निहोत्री ) 


गण हि! त्रता प्रा स्वर ० न कै 
2 ; लिये स्वर ही जीवन हैं ओर स्वरावरोध ही परम्पराके विपरीत कार्य करता है। साथ ही वह छूमट-चोर 
सत्युः है | जीयनमें जो कुछ दवो है, वह संसारवे 5 
हा 30 हि जो कुछ द्वोता है; वद संसारके लिये आदि होता है । प्रसवकालमें यदि माताका सूर्यखर 
त्यक्ष ६ । उसकी आलोचना; प्रत्यादोचना और ओर शिक्ष॒ुका चन्द्रख्वर प्रवाहित हो तो शिक्षु मद्दान्‌ पराक्रमी 
खसमालो चना-+-द २ त्‌में क्र्छ र्क |: े 43 हु ५4 
रा [>ह डे, जेगनर्म सभी कुछ की जाती है; किंठ. होता है । बड़ा होनेपर वह विदेशोंकी भी यात्रा करता है। 
इृत्युके बाद क्‍या होता हैं; बहुत ह्वी रहस्यात्मक है। मद असपकोलओं रु २००४५ 
दाल्िकों एवं साथकने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे इसपर विचार चल हो लक हे और बिद्य॒ दोनेकि के 
हर म्ृ अवध्य बट च ५ तं पर अत्यन्त हा गा 
किया है ।[ मृत्यु अवश्य ही एक रहस्य हैः जिस- दशग भा तो आलोक कक "क 2 कप सा 2 | 
पर।आजकलके+विज्ञानका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कम की बनता, कर बा न्‍ पक 
इसीसे भगवानकी अद्ध्य शक्तिका अनुभव होता है। पवाहित शान हि 0 हे रे 2 > 
खरोदयका प्रकरण शिञ्ञुकी गर्भीवस्थासे प्रारम्भ होकर अत्य थी नि्यामें ४ कि का दा मर, हर 
मृत्युपर्यन्त चलता है । जीवनमें स्वरकी (प्रक्रियाओँंका किस जवाब आओ मा हु हा के न 
क ४ दर आर 
प्रकार ([समय-समयपर परिवर्तन होता हैं और फिर वही है कक अति आये सा रे पुनः मनुष्य- 
परिवर्तन ख्रावरोधमें किस प्रकार परिवर्तित होता ब्ोनिमें पुनर्जन्म अहण करता है और उसे अपने पूरवजन्मती 
है; यह भी परम गोपनीय विषय है। जिसके 5 आन किक ली रह 
) यह प्रय हैं? जिसके अध्ययन स्वृति बनी रहती हैं तथा उसका विकास कौमारावस्थति 
ओर ' कर प्रक्रिएँ कौंतूहल-सी प्रतीत होती हैं । है होने छगता है। यह रूद्ृति ज्यादा-से-ज्यादा बीस वर्षोतक 
प्लही और पुरुपके स्व॒र-संगमके [प्रभावसे पुत्र- * रहर्त अल परे [ 
8 रे हर है के >कअ अप किस रहती है | बीस वर्ष पहुँचते-पहुँचते या तो वह खर्गवासी 
हे होता हैं? यह ए. ठ हो जाता हैं या उसकी पूर्वजन्मकी सुप्ृति नश्ट हो जाती हें | 


विषय है; जिसपर मानत्र कभी असफल नहीं होता हे 
हक ध्स हं कक परत हा डे रा हे वैवाहिक सम्बन्ध हो जानेपर भी स्मृति जाती रहती है। 
सके गर्भते घस्तीपर गिरते ही खरपरीक्षणक 30 2 
के > न्‍् लवद्वारे पुरे ग्री. नव ज्ञ कारयन ।! 
आवश्यकता होती हैं। जिस समय शिक्ष-प्रसव हाता है, माँ द्वारे पुरे देह कुत्नन्न कॉरयन 
भी प्रसव-पीड़ासे कातर हो. जाती है और बाहर न । गीता ५ । १३ ) 
शरीर नौ द्वारोबाला होता है। नो दारोमें दो आँखः 


लिकलनेके प्रयत्ममें शिश्ध भी श्रमित हो जाता है। अमताके 
कारण माँ और शिश्व॒ दोनोंकी ख्र-प्रवाहिनी नलिकाएँ जोर- 
जोरसे स्फुरित होने लगती हैं| प्रसवके बाद लगभग एक घंटेतक 
माँ और शिशके खर-प्रवाहमें अन्तर नहीं पड़ता । प्रसवके 
बाद यदि माँ और शिक्ष--दोनेंकि चन्द्रस्वर प्रवाहित होते हों 
तो शिक्ष दीघजीयी होता है | साथ ही मेघावी और माता- 
दिदाकी सुख देनेवाला होता है । यदि दोनोंके सूर्यस्वर 
प्रवाहित होते हों तो बच्चा तेजस्वी) तपस्वी) परीपकारी और नेतृत्व. द्वारपर अवरुद्ध हो जाती है; 


शक्तिवाला होता है। यदि माता और शिश्षु दोनोंके शिवसखखर है | कभी-कभी अन्तिम समयमें प्राणवायु तो ६ 
है और ब्रह्माण्डको फोड़कर बाद 


दो कान) दो नासिकाछिद्र! मुख) युदा और. लिन्नद्वार होते 
हैं | इनसे अंदरकी वस्तुएँ बाहर निकलती हैं | केवल मुख 
ही एक ऐसा द्वार है जिससे स्वाभाविक रूपसे बाहरकी बरस्घु 
( खाद्य-पेय-पदार्थ ) अंदर जाती है। प्राणवायु अन्तिम 
समयमें इन्हीं किसी एक द्वारते बाहर निकलती हैं और 
शरीर निष्प्राण हो जाता है । अन्त समयमें प्राणवार्यु जिमी 
उसी द्वारसे बाहर भी निकलती 
यु नवों द्वारोंसे हृदकर 


थ्रत्राहित होते हों वो शिद्य॒ अब्यजीबी होता है ओर माता ब्रह्माण्डमें स्थित दो जाती । कर वा 
करती है। यदि मावाका चन्द्र और निकलती है | ऐसा सावकों) तपल्वियंका द्वी सम दोता ६ | 
वायुका रूप ग्रहणकर दरीरसे निरस्ती 


अधिक कष्टका अनुभव के 


ख्िशुका सूर्यखर प्रवाहित प्राणवायु जब ऊर्ष्व 


हो तो शिक्षव्वद्धा होनेरर कुछ- 





# जीवनसे खरोदयकी महत्ता # 








है, तब उसका पुनर्जन्म चेतन प्राणीकी योनिमें होता है 
और जब प्राणवायु अधोवायुका रूप ग्रहणकर शरीरका परित्याग 
ती हैं; तब उसका पुनर्जन्म नीची योनिमें होता है । 
वार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनर्जत्मपर बहुत कुछ-कहा है। 


भगवानके कथनसे पुनज॑न्मका होना निर्विवाद सिद्ध है 
खु कुछ ऐसी अवस्थाएं अवश्य होती हैं, जब कि मनुष्यका 
मर्जन्म नहीं होता | इसके लिये ब्रह्मप्रापिका साधन ही 
वेश्रेष्ठ हैं। मस्तिष्कमें रमी हुई प्राणवायु जब नेत्रमार्गसे 
हर निकलती हैं, तब उसका पुन्जन्म मनुष्ययोनिमें ही 
पता हैं और उसकी पूर्वस्द्ति बराबर जाग्रत्‌ रहती है। 
जेस नेत्से प्राणवायुका बहिर्गमन होता हैं, वह नेत्र कुछ 
प्रधिक बड़ा और विस्फारित-सा हो जाता है | इसी तरह 
जेस नासिका-छिद्रसे प्राणवायु बाहर निकलती हैं। उसी 
ओर नाकटेढ़ी हो जाती है। सुखसे प्राणबायु निकलनेपर मुख 
एकदम फटकर भयाबना हो जाता हैं। जिस कर्ण-मार्गसे 
प्राणवायु शरीरसे बाहर निकलती हैं; वह कान दूसरेकी 
अपेक्षा शीघ्र ही जड और टेढ़ा हो जाता है | मछ और मूृत्रद्वारसे 
प्राणवायुके गमन करनेपर -सलेन्द्रिय और मूत्रेन्द्रियकी भी 
यही दशा हो जाती है; किंतु जब ब्रह्माण्ड फोड़कर प्राणवायुका 
गमन होता है, तब म्तककी बड़ी ही आकर्षक आकृति हो 
जाती है। उसकी सोम्यावस्था सुप्तावस्था-सी प्रतीत होती है । 
ऐसा सौंभाग्य ज्ञानियों, भक्तों और महात्माओंको ही प्राप्त 
होता हैं। ऐसे प्राणीका पुनर्जन्म नहीं होता । 
“विराट पुराण!में चौरासी छाख योनियोका वर्णन आया 
है। वहाँ सन्चज, अयुज, जरायुज और उदरबीय॑ योनि-- 
श्रेणियोँमि बिमाजित कर हर-एककी संख्या इक्कीस छाख 
निरूपित की गयी है | सत्रज योनिममें ताराओँकी संख्या नं 
लाख) मेघ चार छाख ओर पहाड़ आठ छाख वर्णन किये 
गये हैं । अद्युज योनिमें नाग नो छाख, जलरूचर प्राणी चार 
लाख और पक्षी आय लाख तथा जरायुज योनिमें दोपदे 
नो लाख) चोपदे चार छाख और कीड़ें-मकोड़े आठ छाख 
परिंगणित किये गये हैं | उद्रबीय योनिमें निर्गन्ध पौधे नो 
लाख, सुगन्ध चार लाख और कन्द-मूल आठ लाखकी 
संख्यामें निरूपित किये गये हैं, जिनका बहुत बड़ा विश्लेपण 
है। किसी-किसीने चौरासी लाख योनियोकों सोलह लाख 
र््वगुणी, बत्तीच लाख रजोगुणी और छत्तीस लाख 
तमोगुणी बतल्शया है | और भी कई प्रकारसे ८४ छाखका 
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वर्णन मिलता है। बास्तवमें जीव-योनि एक रहस्थात्मक 

हि प [8 ड़ 
विषय हैं ओर इसका सम्बन्ध पूर्वजन्म तथा पुनजन्मसे है | 
अ ख 
पुनजन्मका विषय भी असाधारण है | 


ख्रोदयका ज्ञान दर्पणकी भाँति खच्छ और निर्मछ है | 
सांसारिक प्राणियोंका पुनर्जेन्म अवश्य होता है, यह विपय भी 
निर्विबाद है; किंतु किस योनिमें पुनर्जन्म होता हे) इसका 
शान खरोदयसे प्राप्त किया जा सकता है। 
नासिका-छिद्रोंसे. प्राणबायु. चन्द्रस्वर, सूर्स्थर और 
शिवस्वरके माध्यमसे बाहर निकलती है । इन 
खरोंमें अग्नि अथवा वायुतत्व मिले होनेसे प्राणबायु ऊरच्च 
बासका रूप अहण करती है । अग्नितत्त्वसे संयुक्त यदि 
पाणवायु चद्धवरके मार्गसे प्रयाण करती है तो जीवकओ प्रेच- 
योनि प्राप्त होती है और यदि सूर्यस्वरके मार्मते प्राणवायुका 
निष्क्मण होता है तो भी जीवकों बिक्ृत योनि यानी + भूत- 
पिशाचकी योनि ही प्राप्त होती है । वायुतच्वसे. म्रिश्रित 
प्राणवायुके निकलनेपर जीबकों अस्थायु योनि मिलती है; 
कौड़े-पतंगों। आदि वायुमें उड़नेबाले प्राणियोंमें जी हे 
पुनर्जन्म होता है | जलूतत्त्वसे युक्त प्राणबायुक्के प्रयाण का 
जलचर जीवधारियोंमें जीवका पुनर्जन्म होता है । पथ्वीतत्वसे 
मिली हुई यदि प्राणवायु चन्द्र-्वस्के मार्मले शरीरका 
परित्याग करती है तो मनुष्य-योनिमें ही पुनर्जन्म पाष्त होता 
है ओर जीवको अपनी पूर्ब-स्मृति बनी रहतो है; किंतु यदि 
प्राणवादु इथ्बीतत्वसे युक्त सूर्मखखस्के मारगसे प्रयाण करती है 
तो जीवको पश्चयोनिमें जाना पड़ता है। इसी प्रकार काश, 
तत्वसे मिश्चित प्राणवायुके गसन करनेपर या तो पुन ६० 
होता ही नहीं ओर यदि होता है तो वह गर्मावस्थाल 
विनष्ट हो जाता है| 2 

इस तरह खरोदयके माध्यमसे प्राणवायुक्रे निष्कमणके 
सूश््मातिसूक्ष्म सिद्धान्त हैं, जिनसे जीवके पुनर्जन्मका रहर्य । 
स्पष्ट होता है। जिस प्रकार मनुष्ययोनिमें पुनर्जन्म कप 
होनेपर कभी-कभी प्रारब्धवद्य पुनज॑न्मकी रू 
है, उसी प्रकार ग्राणवायुके दरीर परित्याग कक हि के 
योनिका भी ज्ञान किसी-किसी जीवको हो 'जाता है और यदि 
खस्थावस्थामें प्राणवायुके निकछनेका समय नि के 


कप ० जी 0] झा जाता 
है तो मनुष्य भावी बोनिका पूरा ब्ृत्तान्त भी 
कर देता है | इस तरह पुनर्जन्म दि 


चढ़ा 
2०. गोपनीय बा स्यात्म हि 5४ 
गोपनीय और रहस्पात्मक विषय है। जिसका के 


# मानसमे पु]नर्जेन्म एवं परकोक-पत्यय # 
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अथवा पूर्वजन्मके कर्म साने गये हैं, उसीके अनुसार 
“जिजगः योनियोंमें मानव जन्म ग्रहण अथवा घारण करता 
है। इस तथ्यपर स्वयं तुलसी तथा अन्य संत कवि भी प्रत्यय 
रखते हैँ । कर्मोंके अनुसार जीव चेतन ही नहीं? अपितु 
जड शरीर भी धारण करता है । कविवर संत “रसखान?का 
असिद्ध सबैया इस तथ्यका खयय उद्घाटक हैं-- 

, शलुष हो तो वही पस्सखान' बसों हज गोकुर ,गाँवके ग्वारन ६ 
कै पसु हों तो कह बल मेरो चारों नित नंदकी घेनु मेंझरन 0 
आहन हों तो वही फिर को जो घस्यो कर छत्र पुरंदर घन 
जो रण हों तो बसेरो करों मिकति काहिन्दी कूछ कदंब की डएन 0 


ठुलसीने बड़े स्पष्ट शब्दोमं भगवान्‌ श्रीरामकी अनवरत 
अक्तिकी स्थृह्ा करते हुए बालिके झब्दोमें प्रभुसे निवेदन 
करवाया है--- 

'जेंडि जोनि जन्मों कर्म बस तहेँ राम पद अनुराग ७ 

( मानस ४ ॥९॥ २ छ० ) 

जीव अपने कर्मोके अनुसार श्रेष्ठ एवं अधम योनियों्मे 

खसंचरण करता रहताहै। उससे ऊद्धारका एकमात्र उपाय है--- 

आपने सहज स्वरूपका बोध) और इसीके हेतु साधक संतोंने 

उत्क्रान्तिके अनेक उपाय बताये हैं---जिनमें ज्ञान: निष्काम 
कर्म, योग और सर्वसुलम भक्ति है । 

“मानस?के अन्तर्गत भिन्न जन्मोंकी प्रातिका कारण 
जीव अथवा साधककी तपश्चर्याजनित सहज अभिलाषा भी 
है। मनु ओर शतरूपाने अपनी कठोर तपस्याके फलस्वरूप 
्क कब्पमें दशरथ और कोसल्याके रूपसें जन्म लिया था। 
इसी प्रकार कश्यप और अदितिने मी अन्य कब्पमें दशरथ 
एवं फौसल्याके रूपमें जन्म लेकर भगवान्‌ रामके माता- 


लक «| आफ 





शापित जीवको ही नहीं; अपितु देवता, गन्धवें) नाग 
किन्नर ही क्या; खयं ब्क्षकको भी करनी पड़ती दे | नारदके 
शापवश परत्रह्म भगवान्‌ रामने नर-शरीर धारण किया एवं प्रिया- 
वियोगकी सहन किया | यह बात और है कि इस प्रकार 
उन्होंने सू-भार-हरणकी छीछा भी की | इसी संदर्भगें शंकरके 
गणोंकी भी रावण एवं कुम्मकर्णके रूपमें जन्म लेना पढ़ा |- 


होहु निसातवर जाई तुर्ह कपटी पापी दो १ 

०८24 बहु (७ ४४ रे 

हँसेहु हमहिं सो केहु फक बहुरि हँसेहु मुनि कोड ॥ 

.( मानस १। १३१५ ) 

अगस्त्य मुनिके शापवश रावणके राक्षस दूत झुकके 
विषयमें स्पष्टटया यह तथ्य प्रकाशित किया गया हे कि बद्द 
शापवश ही, ज्ञानी मुनिसे निश्चिवर रुपको प्राप्त हो 
गया था-- 
(रिपि अर्गस्ति की साप भवानी १ राच्छस भय रहा मुनि ग्यानी [१ 


( मानस ५। ५६ । ८ ) 
कभी-कभी तो संगतिवश भी परिजिनोंको अभिशाप 
कारण छुष्ट जन्मोंकी प्राप्ति होती दिखायी गयी है | परम 
प्रतापी नरेश प्रतापभानुके विप्रोंद्दारा अभिशापित होनेपर 
उसके भाई), संगी। परिजन एवं सेना सभीकों राक्षसरुपमें 


जन्म लेना पड़ा । गोस्वामीजीने इन पंक्तियोंमें यही तथ्य 
दर्शाया है--- 


काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजए ९ भणउ निसात्वर सहित समाज ॥ 


(9प + 
दस सिर ताहि बीस भुज दंड । रावन नाम बीर बरिबंद्य ॥ 


अनुज है क्‍ 
मे अतुल अधस्मिदन नाम | भयठ सो कुंभकरन बढ घुसा |] 
सचिव जो रह घसमरुचि जासू | मठ बिमाज ब॑ 

१ भय 'विमाञ्न बंघु छघु 


४ कु कि पु तशास 
रहे जे सुत सेवक जप केरे | मए निसात्ार ओज हिल 


श्ज्छ 








हो सासनारत रहते हैं | जीवकी परमगति है--अपने प्रकृत 
एपको प्राप्त करना । उसका प्रकृतरूप हैं--परमात्मा | जीव 
परमास्मावा रूप है | वद वस्तुतः परमात्मा हे--“तत्वमसि! 
“छो5एं? 'भ्ँ शरद्मास्मि! आदि मष्ावाक्य इसी तथ्यके उद्घोपक 
# । गोखामीजीने जीवको-- 
+ईच्चर अंस जीव अबिनासी | चेतन जमकर सहज सुझ रासी ॥? 
( ७। ११६। १ ) 
--बताते दुए उसे मायाक्रे कारण भव-पाश-बद्धतासे 
घुक्ति ऐठ छास्न्रविद्धित ज्ञानयोगकी अपेक्षा भक्ति-पथको 
घष्टछ निर्दिष्ट किया है-- 
शसम भजत सोइ मुकुति गोसाई ५ भनइच्छित आवइ बर्थ 0 
(मानस ७ । (१८ । २ है! 
गोस्वामीजीने 'प्रवविद्‌ अद्वव भवति/के सिद्धान्तानुसार- 
छोड़ कानई जेंदि देहु जनाई ५ जानत तुम्दर्दि तुर्दहदि होइ जाई ॥ 
सट॒श फथनोंके छारा जीवकी ऐहिकसे आमुष्मिक गतिका 
निरूपण स्पष्टतः किया है । उन्होंने तपश्चर्या एवं भगवद्मेमके 
फस्वरूप सायुज्य+ सालोक्यः सामीप्य आदि पारलोकिफ 
म्ुक्ति-स्थितियॉंपर भी अनेक स्थलॉपर प्रकाश डालते हुए 
'मानस'के अनेक सच्चरित्रोकी उस मुक्ति-गतिको पाते हुए 
दिखाया है | गीघराज जठाडु एवं स्वयं राजा दशरथकी 
पुक्ति इसके प्रसुख उदाइरणके रूपमें ली जा सकती है । 
मोस्वामीजीके मतमें जीवने विशेषरूपसे मानवशरीर 
इस्लील्यि प्रास किया हैं कि वह हरि-पद-अनुरागमें लीन रहकर 
सदा लोकरक्षन फरे) लोकसेवार्मे रत रहे । वह “निषेधःसे 
परे “विधि!में निरत रहे । गोस्वासीजीने स्वयं रासके द्वारा 
ये सुष्ठ ढंगसे इस तथ्यकी दृष्टिमें रखते हुए. उपदेश 
करवाया हैं । रामका निम्नलिखित कथन इस इष्टिसे 


द्ृष्णव्य है: 


भगवानसे हीन जीवन जल जाय 
गज बाजि घडा भले भूरि भदा; बनिता) खुत भौंद तके सब चे। 
खुस्‍लोकट्ु चाहि इडै खुख सब) 
अपनों न कछू सपनों दिल दे। 


घरनीः छल) धाम; सरीर भलो; 
खब फोकद छाटक है तुरूखीः 


र्‌ 
#: पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त के 


जरि जाडउ सो जीवन जानकीनाथ ] 


बढ़ें भाग मानुष तनु पावा । सुर झुढूस सब अन्थन्ि र 

साथन धाम मोच्छ कर द्वारा (४ पाइ न जेंहिं परकोक से 

सो पत्र दुख पावइ सिर घुनि घुनि पछिताइ। 

कारृहि कर्महि ईस्वरहे मिथ्या दोष छूगाई।॥) 

एहि तन कर फक विषय न भाई १ स्व॒रगंड ख़ह्प अंत हुख 

( मानस ७। डर । ४३ ४२ 

महात्मा तठुलसीदासने परलोकप्राधिका जद 

स्वर्ग-प्राप्ति नहीं. खीकार किया है अपित॒ उन्होंने सत्य 

ब्रह्म रामकी प्रीतिकी ही जन्म-जन्म वाब्छा की ऐ--:उन्‍्हे 

पुरुषार्थोसि कोई हेतु नहीं) भरतसहश परम भी 
शब्दोंमें बारंबार यही निवेदन किया है-- 

अरथ न घस्म न काम रूचि गति न चहंड निरबान 

जनम जनम रते राम पद यद्द बरदानु न आन) 

( मानस २। * 

तुल्सीको जीवनमें मुक्तिकी स्थिति राम-पद-प्री 

दृष्टिगत होती है | जीवकी परलोकवव्‌ म्रक्तिकी र्ख्ि 

है कि जब वह 'बिस्व॒ रूप रघुबंस मनि! का सेवक . 

उसके रूपमें आमासित इस जगठकी सेवामें छीन 

हनुमान-सदश सुजान सेवकको राम यही उपदेश देते है 

सो अनन्य जाके अंसि मंति न टर इलुमत।) 

मैं सेवक सचशाचर रूप स्ामि मगवंत। 

( मानस ४ 

इस प्रकार “मानस? में बड़े ही विशद्‌) गम्भीर) ह 

कारी एवं सत्य स्थितिसे पुनर्जन्म एवं ः 

दृढ़ प्रत्यय रखते हुए जीवकी परस-लब्धि) उत्कान्ति 

एवं जीवन्मुक्त गतिकी प्राप्तिके उपायक्ा सहज र* 

किया गया हैं। यह निरूपण प्रत्येक देश्-कालके 

शाइवतरूपमें उपयोगी एवं कल्याणकर ह्दै। 





[इक जञगमे कप रे 
जिये जगमे तुम्दरयों विद्ध छ ॥ 


नील 


| 
| 
ह 
हट 
है 
था 


>+-+-++४-ज्ख्य्ख्द्त 


# महाकवि कालिदासके काव्योमे जन्मान्तर-द्शन # 


३४७७५ 


जल ्य्््य्््च्प््प्प्प्प्सस्स्तससयच्च्चस्स्स्््सससससललललल्ल 


पहाकवि कालिदासके काव्योमें जन्मान्तर-दशन 


( छेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शमी ) 


धलानृषि: कुछते काव्यस्‌ !! ( देवीभागवत ६॥ १०। २३ ) 

-के अनुसार कविकुलगुरु कालिदास परसमर्षि ही थे। 
उनके चरित्रको अन्तःसाक्ष्के आधारपर कसनेपर वे 
परमर्षि ही ठहरते हैं । गोस्वामी ठुलसीदासजीपर उनकी पूरी 
छाप हैं। गोस्वामीजीका “पार्वती-मंगल? तो “कुमारसम्मवः 
का अनुवाद है ही. मानसपर भी रघुवंशादिकी छाया है। 
कालिदास भी शिवपुराण-पद्मपुराणसें अत्यन्त प्रभावित हैं। 
अस्ठु+ 


उन्होंने प्राक्तन संस्कार तथा सर्वसाधारणमें भी 
जन्मान्तरकी पहचानकी बात निज अनुभवपर ही ल्खि 
है। वे अज तथा इन्हुमतीके सम्बन्धमें सर्वसाधारणकी 
धारणा व्यक्त करते हुए. लिखते हैं---“मानो पूर्वकी रति 
अब “अंज'रूपी कामदेवकों पहचानकर उनके अनुरूप बन 
गयी । मन जन्मान्तरकी संगतियोंकी अवश्य जानता है?-- 


गलेयमात्मप्रतिरूपलेव सनो हि जन्‍्सान्तरसंगतिकुम । 
( रघुबंश ७। १७ ) 


इस कथनसे उनकी निरभिमानिता भी प्रकट है।वे 
सभी बेद-पुराण) व्याकरण) छन्द) काव्य) साहित्य; ज्योतिष; 
आयुर्वेदादिके साथ दशनमें भी पूर्ण निष्णात थे; फिर भी 
झेशमात्र अहंकार नहीं) प्रत्युत विनय ही प्रकट है। 
गोस्वामी तुलछसीदासजी इसके पूर्वके छलोक तथा इसकी 
छाया लेकर श्रीसीतारामके पुष्पवाणिकादि प्रसक्भपर 
लिखते दैँ--- 


तात जनकतनया यह सोई ६ घनुष जग्य जेंहि कारन होई॥ 
ऋ.. #ऋ %& %& #* #* 

जु बिकोकि अकौकिक सोम । सहज पुन्तीत मोर मनु छोमा। 

सो सब करन जानु बिचतता,. ». * 

सघुरबसिन्ह कर सहज सुभऊ ६ मनु कुपंथ पणु धरइ 


>८ 

नकएऊ। 

मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी (जे्हि सपनेहुँ परनारि न हेरी ' 
७. >>» '१नहि पू््॒ि पर्रतिय मनु डीठी' 
इत्यादि ( मानस १। २३० । १-४ 


खुबंध १। २० में वे रुके बारेमे लिखते हैं ई 
धप्राक्तन-संस्कारकी तरह उनके कार्योंका पता पहले नहीं 
फल मिलनेपर ही लगता था !! ( इससे सिद्ध है कि सभीः 
गुण-परिणामादि फल प्राक्तन-संस्कारोंके ही परिणाम हैं )- 

तस्य संदृतमन्त्रस्य गूढाकारेद्ितस्थय च। 

फलाजुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः ग्राक्तना इव ॥ 

( रघुवंश १॥२० 

“शाकुन्तछः (५।२) मैं लिखते हैं कि :रमणीय पदार्थों 
देख तथा मघुर ध्वनिर्योकी सुनकर भी जो सुखी सन 
कमी-कसी पर्युत्युक--उदास-सा दीखता है। उस सर 
निश्चय ही उसका मन पूर्वजन्मके स्थिर प्रेमसम्बन्धों 
स्मरण करता रहता है, यद्यपि वह उसे स्पष्ट न 
प्रतीत होता ।॥! | 

इसी तरह उन्‍होंने अन्यत्न भी जन्मान्तर-सम्बन्धों 
बहुत-सी बातें लिखी हैं | विस्तारभयसे यहाँ विचार + 
किया जाता । 


+--++9<)०5जच्युल्व्य्न्‌ल्क्ल्7ः 


___. | | ऑऑ. ॒ख खऔअ चअशििजिपफतपतपन्ि्-++++््््प्+-+-+>>- 


१. मद्ाभासत १। १९० । १३ में भी ऐसा ही प्रसन्न है-- 


तेयां तठ॒ द्वोपदीं द्ष्ठा 


सर्वेपाममितीजसाम्‌ । सम्प्रमध्येन्द्रियग्ना्म 


आदुरासीन्मनोभव: ॥ 


कालिशापुराणमें वसिष्ठ-अरन्धती-विवाहका असनह्न भी ऐसा दी दे । 


२० रम्याणि वीधक्ष्य मधुरांश्व. निशम्य 
पयुत्ठुको 
तच्चेतसा स्मरत्ति 


भावस्थिराणि 


भवतति 
भंदात 


शब्दान्‌ 
यत्सुखितो 5पि 

नूनमवोधपूर्व 
जननान्तरसौहदानि ॥ 


जन्तुः । 











रे४६ % पुनजेन्‍न्म पाता न कभी जो पुरुप हो गया भगवत्पाप्त # 
आड-तत्-अरशनोत्तरी 


( लेखकर--श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) 


प्रझम-- भ्राद्ध किसे कहते हूँ १ 

उत्तर--श्रद्धासे किया जानेवाला बह काय, जो वितरोंके 
निमित्त किया जाता है, थ्राद्ध कहलाता है | 

प्रझन--कई त्याग कद्दते दे कि श्राद्धकर्म असत्य है ओर 
इसे ब्रा्मणोंगे ही अयने लेने-खानेके लिये बनाया हैं| इस 
विपयपर आपका क्या विचार है ! 





उत्तर--आाद्धकम पूर्णल्पेण आवश्यक कर्म हैं ओर 
शासत्रसम्मत है। हाँ, बतंमानकालं छोगोंमे ऐसी रीति ही 
चल पड़ी हे कि जिस बातकों वे समझ जायँ)--बह तो 


हों) उन वे गलत कहने लगते € | 
कलिकालके लोग प्रायः खार्थी हैँ । उन्हें दूसरेका 
होना सुदहाता नहीं । स्वयं तो मिन्रोंके बड़े-बड़े 


८ 


छुखी 


भोज-निमन्च्रण स्वीकार करते हैं; मित्रोंकी अपने घर भोजनके 


लिये निमन्त्रित करते हैं) रात-दिन निरथक व्ययमें आनन्द 


तरल दा आय न मन 
_मनाते दैं; परंतु श्राद्धकर्ममे एक ब्राह्मण ( जो हमसे बड़ी जातिका 
आ्रीर पूजनीय है ) को भोजन करानेमें भार अनुभव करते 

। जिन माता-पिताकी जीवनभर सेवा करके भी ऋण नहीं 
घुकाया जा सकता? उनके पीछे भो उनके लिये श्राउइकर्म 
फरते रहना आवश्यक हैं । 


प्रदन--श्राद्ध करनेसे क्या लाभ होता हैं ? 








उत्तर--मनुष्यमात्रके लिये शास्त्रोंमें देव-ऋण। ऋषि-ऋण 
और पितृ-ऋण--ये तीन ऋण बताये गये हैं | इनमें श्राद्धके 
द्वारा पितृ-ऋण उतारा जाता है। 

बिष्णुपुराणमें कहा गया है कि “आड्से तृत होकर 
पिंतृगण समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देतेहैं।? (३।॥१५। ५१ ) 
इसके अतिरिक्त श्राद्धकर्तों पुरुषसे विश्वेदेवगणः पितृगण) 
मातामद तथा कुठम्बीजन--समी संतुष्ट रहते हैं । (३।१५। 
«४ ) पितृपक्ष (आश्विनका ऋृष्णपक्ष ) में तो पितृगण स्वयं श्राद्ध 
प्रहण करने अति हैं तथा श्राद्ध मिलनेपर प्रसन्न होते है ओर 

पमिलनेपर निराश हो जाप देकर लोड जाते हे 
विष्णुपुराणमें पिठृगण कहते हैं-“- “हमारे कुछमें क्या कोई 





ऐसा बुद्धिमान्‌ धन्य पुरुष उत्पन्न होगा, जो धनके 
त्यागकर हमारे लिये पिण्डदान करेगा १ ( ३ । १४ | 








विष्णुपुराणमें श्राद्धकर्मके सरलू-से-सरल उपाय: 
गये हैं | अतः इतनी सरलतासे होनेवाले कार्यकों 
नहीं चाहिये | 

प्रदन--पितरोंको श्राद्ध कैसे प्राप्त होता हैं ! 

उत्तर--यदि हम चिट॒ठीपर नाम-पता लिखक 
बकक्‍समें डाल दे तो वह अभीष्ट पुरुषको) वह जहां 
अवश्य मिल जायगी । इसी प्रकार जिनका नामो 
किया गया है, उन पितरोंको) वे जिस योनिम 
श्राद्ध प्राप्त हो जाता हैं| जिस प्रकार सभी पत्र पह 
डाकघरमें एकत्रित होते हैं ओर फिर उनका अलग 
विभाग होकर उन्हें अभीष्ट स्थानोर्मि पहुँचाया जे 
उसी प्रकार अर्पित पदार्थका सूक्ष्म अंश सूर्य-रश्मियेके 
सूर्यल्छोकमें पहुँचता है और वहाँसे बँटवारा होता 
अभीष्ट पितरोंको प्राप्त होता हैं । 

पितृपक्षमें विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके द्वारा आवाहन 
जानेपर पितृगण स्वयं उनके शरीरमें सृक्ष्मरूपसे 
जाते हैं | अन्नका स्थूछ अंश ब्राह्मण खाता हूँ आर 
अद्यक्कों पितर ग्रहण करते हैं । 

प्रदन--यदि पिंतर पश्च-योनिमें हों? 
योनिके योग्य आहार हमारे द्वारा केसे प्राप्त होगा 

उत्तर--विदेशमें. हम जितने. झुपये 
उतने ही रुपयोंका डालर आदि ( देशके 
विभिन्न सिक्के ) होकर अभीष्ट व्यक्तिको श्रात्त : 
हैं | उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक अर्पित अन्न पिवृगणक 
आहारके योग्य होते हैं; वसा ही होकर डे हैं. मिलत 

प्रदन--यदि पितर परमधामर्म हों; जहाँ आन 


वहाँ तो उन्‍हें क्रिती वस्ठ॒कां भा आंबद 
क्या 


5:7६ 
गेंगा 


टटप 


हे 


आनन्द हैं 
नहीं है। फिर उनके लिये किया गये श्राद्ध 


चला जायगा १ 
उत्तर--नहीं । जैसे: 
कुछ रुपये भेजते दें; परंठ रुपये 


हम दसरे छदरमें अभीषश्ट व्य 


९ ७. द्ध ९ ५ निकता ८ 
# भ्राउ-तपंणका रहस्य तथा आवश्यकता एवं श्राद्ध-तपंणकी वेशानिकता ऊँ 





व्लि नम 


३छ७ 














कि अमीष्ट व्यक्ति तो मर चुका हैं? तब वह रुपये हमारे 
ही नाम होकर हमें हो मिल जायी। 


ऐसे ही परमधामवासी पितरोके निमित्त किया गया श्राद्ध 





पुण्परूपसे हमें ही मिल जायगा | अतः हमारा लाभ तो 
सब प्रकारसे ही होगा | 


उ» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ! 


नजा++:व४अडडेजेकेिट-+-- 


श्ड-तर्पणका रहस्य तथा आवश्यकता एवं आड-तर्पणकी वैज्ञनिकत्ता 


ल््‌दः 


( लेखक---श्रीवल्लमदासजी विज्ञानी “जेश? ) 


इमारा सनातनथर्म पूर्ण सहिष्णु तथा विश्वहितकर है । 
इतना उदार कोई भी अन्य घर्म विश्वभरमें कहीं नहीं 
है| यह इसकी महान विशेषता है| यहाँतक कि वर्षभरमें 
एक सम्पूर्ण पक्ष पूज्य पितरों आदिके प्रति शास्त्रीय 
कर्मादिद्वारा अपनी श्रद्धा-निष्ठादिक्रों प्रकट करनेके लिये 
नियत है । कितना सुन्दर एवं सामयिक विवान हैं १ “आड़? 
शब्दका श्रद्धासे पूर्ण सम्बन्ध हैं ओर इसी विशिष्टताकों 
वह चरितार्थ करता है | प्रसिद्ध सुगठ बादशाह 
श़ाहजहाने भी घधमके इस आचरणकी महत्ता स्वीकार 
कर उसकी सराहना की थी । बंदी बनाये 
आनेके पश्चात्‌ जब ओऔरंगजेबने उसके जमुना-जलछ पीने- 
पर पाबंदी छमा दी तो उसने एक फारसी शेर छिखकर, 
औरंगजेबकी भरत्संता इस प्रकार की कि “हिंदू! छोग 
प्रशंसा योग्य हैं, जो अपने दिवंगत पितरोंको भी पानी 
पिलाते हैं और एक तू ऐसा मुसलमान हैं; जो अपने 
बूंढे जिन्दे बापकों पानीके छिये इस प्रकार तरसाता है ।! 
शाहजहॉकी इस वाणीमें कितनी मार्मिकता थी; जो 


औरंगजेबके हृदयमें तीरकी तरह चुमी। बात ही छुछ 
ऐसी थी। 


थ्राद्/ शब्द तो पारिभाषिक होता है। इसमें श्रद्धाका 
मधुर भाव निहित रहता है | अपने जिन पिता आदिसे 
हमें शरीर प्राप्त हुआ। हमारा लछालन-पाछन हुआ) यदि 
उनके नामसे हम एक विशेष पात्रका सत्कार न करें, 
तो यह हमारी ऋृतव्नता होंगी | उनके नामसे दान 
करनेपर परलछोकगत उनका आत्मा तृत्त हो जाता है, 
शान्तिको प्राप्त होता है और उन्नति पाता है। श्ाद्धानुछ्ठानके 
यथावबत्‌ होनेपर प्रेतयोनि-प्रातका प्रेतत्म हे जाया 
करता है। पिण्डदानसे कष्ट-मुक्ति हो जाया करती है। 
जैसे हजारों कोसका शब्द रेडियोद्वारा तत्क्षणः सर्वन्न 
प्राप्त हो जाता है) बेंसे ही मनःसंकल्पद्धारा विधि एवं श्रद्धापू्॑ क 
की हुई श्राद्ध आदि क्रियाएँ भी चन्द्रछोकस्थित पितरोंको 
प्रात होकर उन्‍हें प्रस्न कर दिया करती हैं । 

चन्द्रमा सनका अधिष्ठाता है । वह हमारी मनमें संकल्पसे 
की हुई क्रियाकों नित्य पितरोंके द्वारा सूक्ष्मतासे अपने छोकमें 
खींचकर हमारे पितरोंकी तृत्त कर दिया करता है | मनद्वारा 
दिये हुए अन्न वा जरकों वह सूक्ष्मरूपसे आऊृष्ट 
करता है। श्राद्ध पिता, पितामह; प्रपितामह--इन तीन 
पुरुषोंका होता है । श्राद्धमें सदाचारी) तपस्वी, विद्वन, 





२३४८ 


जन्म के 
# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पराप्त # 


नकद मल मल 2332 2222202 53222: 


पड़ता दूँ | तब जितने सूक्ष्म-शरीरयुक्त जब चन्‍्द्रलोकके 
ऊपरी भागमगें स्वित पिवृल्गेकर्म जानेके लिये बहुत समयसे 
चल रहें दोते हूँ; बा चल पड़े दोते है उनका उद्देश्य 
फरके उनके सम्बन्धियेकि द्वारा प्रदत्त पिण्ड अपने अन्तर्गत 
सोमके अंदसे उन जीबेंकी आप्यायित करके उनमें 
विशिए दाक्ति उतसन करके) उन्हें शीघ्र और अनायास 
ही; अर्थात्‌ बिना आपनी सहायताके ही पितृल्शेकर्मे प्राप्त करा 
दिया परते दूँ । तब वे पितर भी उनकी ऐसी सहायता 
पाकर उन्हें छदयसे समृद्धि तथा बंशबृद्धिका आश्षीर्वाद 
देते दें । 

जो जीव पिवृल्लोकको प्राप्त दो जाते हैं, उनके लिये 
प्रदान किये हुएए पिण्डों वा व्राह्मण-भोजनके सूझ्ष्मांश उनके 
पास पह्"ुँचकर उनकी आप्यायित करते हैं, जिनसे वे सुख 
प्रातकर पिण्डदाता तथा श्राद्धकर्ता पुत्रों आदिको आश्वीर्वाद 
देते हैं । प्रतिवर्ष क्षयाहके मास एवं तिथिमें जो श्राद्ध 
किया जाता है। उसमें कारण यह हैं कि तिथि होती है 
चन्द्रमासके तथा चन्द्रगतिके अनुसार | उसमें चन्द्रलोकर्मे 
वे पितर उसी मार्ग वा स्थानमें स्थित होते हैं; जब वे 
मरकर उसी तिथिमे उस मार्ग या स्थानको प्राप्त हुए 
थे | तब वे सूक्ष्माग्निसे प्राप्त कराये हुए. उस श्राद्धके 
सूक्ष्मंशकी अनायास प्राप्त कर लेते हैं।इसीलिये याश- 


वल्क्‍्यस्मृतिमें कहा हैं-- 


सुतेडहनि... प्रकर्तेब्यं प्रतिसास तु वत्सरम । 
प्रतिसंवत्सरं चैवमायमेफादशे5हनि ॥ 

(्‌ आचाराध्याय---श्राडप्रकरण २५४६ ) 
“वर्ष. वर्षे सुततिथी.. श्राद्ध कुयोत? 


( वोधायनीय-पित॒मेषशेष सत्न खण्ड ३ ) 
अब इसमें किये जानेवाले कतंव्यकी विज्ञानपूर्णता 


देखिये । 
आाडके समय पएथ्वीपर कुश रक्‍खे जाते हैं और 


कुशोपर यव-अक्षत आदिके पिण्ड रक्खे जाते हैं । पिण्डॉ- 
में जो; तिल) दूध) मधु और तुलूसीपत्र आदि डाले जाते 
हैं | तब आडकर्तो नित्य पितरोंका3 यम और परमेश्वरका 
ध्यान करता हैं एवं आचार्य वेदसन्त्रोंका गम्भीर स्ससे 
उन्नारण करता दे | इसपर वह जानना चाहिये कि चावलॉमें 
ठंडी बिजली और जवोंमें भी ठंडी बिजली होती है । 
(त्ोंमिं गरम बिजली और दुधमें भी गरम बिजली होती 


है. | ठुल्सीपन्ममँ दोनों प्रकास्की विद्युत्‌ होती 
साधारण मनुष्य जब साधारण वचन बोलता हैं) तो 
शरीरसे न्यून विद्युत्‌ उसन्न होती है। पर जब कोई वे 
कर्मकाण्डी तथा ज्ञानी विद्वान नियत पद-प्रयोगपरिषार 
तथा नियत आनुपूर्वीवाले पितृगणोंसे सम्बद्ध वेदमः 
पढुता हैं; तब नामिचक्रते समुत्यित वाडु ३ 
शरीरमें उप्ण-विद्युत्‌ उत्तन्न करके उसे शरीरसे 

निकाल्ता हैं | इधर वेदके शब्दोंके द्वारा विद्वान व्रा 
शरीरसे अलौकिक वैदिक क्रियासिद्ध विश्युत्‌ मीर्डा 
प्रवेश करती है | 


इस प्रकार बिजलियोंके समूह हो जानेपर मधुकी 
उनका मिश्रण... करनेवाली बनती है। 
विद्युत्‌ चावल) जो) दूध) विछ) तुल्सीपत्न तथा वेदम 
विद्युतोंको मिछाकर एक साथ कर देती है । नीचे 
हैं कि पिण्डोंस उलने 


इस कारण रक्‍खे जति हें 
पृथ्वीमें संक्रान्त न हो जाय । कुशाएँ पिण्डोंकी विद 


पृथ्बीमें नहीं जाने देती । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने ६ 


6 जप 7 पक 4. 
समय ध्यानकर्ताकी विद्युतकी रक्षा लिये “वैछाजिनकुशो 
आसन ऊपर रखनेका आदेश 


( ६॥११ )-ऊशाका अ 


कक 


हैं। मधुने मिलकर जो अलौकिक विद्युत्‌ पेंदा की थ 
आदडकर्ताकी मानसिक शक्तिद्वार उधर ही मते 
जिधर उसका मन जाता है और मन नित्य-पित 
अपने पितरों तथा यम एवं परमेश्वरके ध्यानमें लगा 
हैं । तब वह बिजली भी इनके पास चमकती | 
यम या नित्य-पितर सर्वश्ञ होनेसे श्रादकर्तके पुत्र * 
किये हुए. शाडके ब्राह्मणकी वैदबानस्अनन स्‌ः 
अन्नकों मत पितरोंके पास तदनुकूल करके मेज 5 ह 
वे पितृलोकमं हों या अन्य लोकमें अथवा किसी 
योनिर्म हों । 

कोई यह हक्का करे कि “मृतक 
जब कि जीवित भी दूसरेसे 
पा सकता ?? तो इसपर सभीकी यह जनिनों चादि 
तर्पणके जल यीं श्राइके अन्नकों जीवित पद 
शरीरमूलक अश्यक्तिके कारण नहीं खींच सकता? पर 
तो सूक्ष्म पिठृद्यरीरको प्रात करके आक्शिरस कह 
हुए. उसको खींच सकता है | इसके उदादरा।# 
ले लीजिये । जिसके पास यह सस्ते 


प्राणी श्राद्क 
पावेगाः खाये इुण्का 


दे 


त्र॒ होता ६ 
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# स्त्यु-समयकी अज्भुपम सेवा # 





ए्हैंड,. जमेनी। रूस: अमेरिका आदि देशोंमें 
उसी समय हो रहे हुए, शब्दोंकी खींच सकता हैं) परंतु 
किसके पास वह यन्त्र नहीं हैं; वह लंदन आदिम तो 
क्या; भारतमें भी हो रहे हुए कुछ दूरके भी शब्दोंको 
खींच नहीं सकता । इसी प्रकार जीवितोंके पास दूसरेसे 
दिये हुए. आड्ध-तर्पणके आकाशस्थ रसकों खींचनेकी शक्ति 
नहीं होती, परंतु मृतकोंके पितृलोकरमें जानेसे उनके पास 
यह शक्ति सृक्ष्मतावश अनायास उपस्थित हो जाती है। 
स्थूलशरीरमें तो वह शक्ति नहीं रहती, परंतु सक्ष्मशरीरमें 
बह रहती है, इसीलिये युधिष्ठिर स्थूछदरीरके साथ स्वर्ग-छीकर्म 
विल्म्बसे प्रात्त हुए। परंतु भीम-अजुन आदि मर जानेके कारण 
स्पूल शरीरके त्यागके कारण युधिष्ठिरे पूर्व ही प्राप्त हो गयि--- 
यह मदहाभारतमें स्पष्ट हैं। स्थुल बीजमें वृक्षोत्पादन-शक्ति नहीं 
होती, जब वह प्रथ्बीमं वोया जाकर मर जाता है; तब 
उसमें सुक्म्ता आ जानेसे बह शक्ति प्राप्त हो जाती है । 
यह स्थूल तथा सूक्ष्म शक्तिका अन्तर है । 

इस प्रकार स्थूलशरीरके नाश होनेपर प्राप्त हुए, देव- 
पितृ आदिके शरीरमें तो वह शक्ति हुआ करती है । जैसे 
एम होम करें) तो उसके अग्निद्वारा आकाझमें पहुँचाये हुए 
सूक्ष्म अंशको सूर्य आदि देव खींच सकते हैं, वेसे ही हमसे 
किये थ्राद्धादिके ब्राह्मणकी अग्नि और महाग्निद्वारा आकाशर्मे 
आप हुए सूक्ष्म अंशको चन्‍न्द्रलोकखित पितर यन्त्रस्थानीय 
अपनी शक्तिके आश्रयसे खींच सकते हैं । 


आधुनिक विज्ञन भी आधार एबं माध्यमको पूर्णतया 
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मानता है। टेलीपेथीमें यह विज्ञान नहीं तो और क्‍्य 
इस शास्त्रीय विज्ञानका प्रत्यक्ष चमत्कार हमें उस 
देखनेका अवसर मिला; जब कई वर्ष पहले विन्ध्याचल 
सिद्ध महात्मा पघारे थे। उनमें यह चमत्कार या देव 
थी कि वें सॉपके काये हुए व्यक्तिको ठीक कर देते 
चाहे वह कितनी ही दूरपर क्यों न हो । जो व्यक्ति 
पास इस आशयकी खबर लाता; मन्त्र पढ़कर वे 
कानपर जोरसे थप्पड़ मारते; उचर वह व्यक्ति ठीक हो 
समाचार देनेवाले व्यक्तिको ही वे माध्यम बनाक 
ठीक कर देते। यदि ऐसा सर्पइंशित व्यक्ति उसके पार 
कारण न छाया जा सकता तो महात्माजीका कहः 
कि माध्यमके आधारपर एवं वायु-तरंगके झ 
उसका सूक्ष्म सम्पर्क बना रहता है । समस्त वायुर 
अथोवा ( इथर ) तत्व है ही। साधन-सिद्ध योगी 
इसी वायुमण्डल्ूमे अपना सम्पर्क बराबर बनाये रखते 
यह शथाद्धीय शक्ति ऋषियोंने हजारों वर्ष स 
तपस्या) योग आदिके बलके द्वारा प्राप्त की है । इसः 
भी शास्त्ज्ष विद्वान खण्डन नहीं कर सकता | हूं 
पितृलोकर्म न होनेसे वेसी शक्ति नहीं रखते कि थे € 
बनकर श्राद्धान्न-भोजन करते हुए ब्राह्मणोंके शरीरतें प्रः 
सके) किंतु वे किसी मनुष्यादिके स्थृछशरीरकी योनि 
कर चुके हों; तब हमारे द्वारा दिये हुए श्राद्धके 
बसु) रुद्र, आदित्य ही आक्ृष्ट करके उन स्थूल. यो 
पितरोंकी सोंप दिया करते हैं।इस प्रकार मृतः 
रहस्पपूर्ण. सोपपत्तिक और विज्ञानपूर्ण सिद्ध है | 


+-+ 7*“<#- बल 9+- 

४ 0 शलपम सेवा 
। सुत्यु-समयद अनुपम सवा । 
है खत्यु-लमयकी अलुपम सेवा--मतले दूर करे खंलार । ५४ 
५४ करे ले कभी जगतूकी। भोगोंकी, घरकी लायों लिस्खार ॥ हे 
७५४ राग-कासमला जे, चढ़े जिससे समता सिथ्यापहंकार । ४४ 
| 


९५ छा जाये सनपर मिथ्या यय-चिन्ता-शोक-बविपाद अपार ॥ ४४ 
असत्‌-अनित्य-डुःखमय जगके भोग अशुद्ि रब करे दिक्ार |. ४ 
इसके दोप-दुःसख दिखलाकर पससु-च्चो कर वारंबार॥ ६ 
/. नप्प-झप-सुण गाये लिखले चल जाये सन बह्याछार। ६ 

मादव-लन्‍्म सफर दो जाये, मिल जाये सश्ठु सबोधार ॥ 


ह ४) 
चे 
प --+>अआह#६०-..2तत72तुलु हु. 


३५० 


प्- 
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परसेक 


( छेखक--प ० श्रीजानकीनावजी शर्मा ) 


अधवर्द ( २ २।| ४५ ) मे पिदृ्णा लोकमपि 
राच्छन्तु! तथा झततथ (2१४ |? | ७। १९ ) में भी 
पितृत्यकादिका सुत्यष्ट उल्ल्ग्ध है। स्कन्‍्दपुराण काश्नीखण्ड 
कया सिद्धान्तश्ियोमणि गोलाध्यायः चिप्रश्नवासनाः इलोक 

११में पिवृलोकको चन्द्रमाके ऊपर बतछाबा गया है--- 
“विधूष्व भागे पितरों बखन्तः स्वाधः सुधादीघितिमासनन्ति ।! 
( वही, १३ ) 


प्वीरमित्रोद्य! तथा पवह्मपुराण 'में आता हैं कि “विधिपूर्वक 
श्राद्ध करनेबाला आव्रह्मस्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण विश्वकों ठृत्त 
कर देता हैं?--- 

यो वा दिघानतः श्राद्ध कुर्यात्‌ स्वविभयोचितस्‌ । 

सान्रद्मस्तस्व्रपर्यन्त॑ जगत्‌ प्रीणाति सानवः ॥ 

झ्लाद्धकर्ता कहता भी है--- 


देवधिंपितृमानवाः । 
सातृसातामहाद॒यः ॥ 


भात्रद्मस्तरचपर्यन्तं 
तृप्यन्तु पितरः. ख्वें 
श्राद्धकी बस्तुएँ पितरोंको कैसे प्राप्त होती हैं £ 

शास्त्रोमिं बतलाया गया हैं कि संकव्पप्रोक्त नाम-गोत्रोंके 
आधारपर विश्वदेवता तथा अग्निष्वात्तादि दिव्य पितठृगण 
हृव्य-कव्यकों पितर्रोतक पहुँचा देते हैं | यदि पिता-माता 
या पिंतृगण देवयोनिमें भी पहुँच गये हों तो यहाँ दिये गये 
हृव्य-कव्य उन्हें देवभोज्य अम्टतादि बनकर संयोगसे प्राप्त हो 
जाते हैं | पश्चयोनिमें मी वह अभीष्ट तृणादिक्रे रूपमें निर्दि' 
जीवके पास पहुँच जाता है | नागादि योनियोंमें वह 
ह॒व्य-कंव्य. वायुरूपसे। यक्षयोनिममे पानरूपसे, पितृल्लेकर्मे 
स्वधारूप तथा अन्य योनियोंमें मी वह अभीश्ट ठृप्तिकर खाद्य 
बनकर पहुँच जाता है। प्नास) गोत्र। दृदवको भक्ति-श्रद्धा 
एवं शुद्ध उच्चारित मन्त्र हृब्य-कब्योंकी संदेशसहित विश्वदेवता 


एजं अग्निष्वात्तादि पितरोंद्रारा निर्दिष्ट गन्तत 
हूँढ़कर वेसे ही पहुँचा दिये जाते हैं--जेंसे 
बछड़ा अपनी माताके पास?--- 


० आओ न 
यथा गोप्डे प्रनर्टा व दत्सों विन्दुलि सात 


ठथा ते नयते सम्त्रों जलन्तुर्यत्रात्रति 
लासगोत्र॑च सन्त्रश्न दत्तमन्न नयन्ति 
अपि योनिशत प्राप्ठास्वृप्तिस्तावनुगवछ 


( वायुपुराण उयोद्घा० पा० ८३॥१६१५९-३०; ब्रह्मपुरा 
१ । २; मत्य० १९ । ४। १६; प्र० १॥ १० ' 


पितृलोकगतश्चान्न॑ आदूधे आुरुक्ते स्वचामः 
प्रेतस्थ श्राइुकृश्न छुष्टिः ऋआदूधे कृते धु' 

० ६5, «० 
तस्माच्छादू्ध सदा कार्य शोक त्यक्षत्रा निरथः 


शेष पूर्वबत्‌ है | 
( विष्णुधर्मोत्तरप्रुण २। ७८ । ११) बुद्दद्‌[ 


२०॥ ३ 


पितृगण देवताओंसे भी अधिक हर्ड ' 
अधिक सहयोग भी करते हैं। “जहाँ श्राद्ध ' 
वहाँ दुःख-क्लेश, रोग होता हैं? आयुका ना हे 
कोई श्रेय नहीं होता?-- 


न तत्र वचीरा जायन्ते आरोग्य ने शताए 


० #ी 5, ब्रजिः 
न च श्षेयो5घिगच्छन्ति यत्र श्रादूषे विव॒र्त 


( श्राद्धकल्पलता। आड्प्कराश, श्र्धिविेकि) 
मार्क 


अतः शाकादिसे भी श्राद्ध अवश्य करना न्चा 


बे िः 
तस्माच्छादूध नरो भवाया शाकरपि यथा 


कुर्दीव श्रद्यया तस्य ऊुले अश्चिन्न सा 
( अद्वापुराण के 


_...-- ल्खलञत-त->+5 7 न 


शेणर्‌ 





पिशुन) कवि, सम ओर पिववतों--ये नाम थे | इनके 
फर्म भी नामानुरूूप दी थे। एक बार गौके सम्बन्धमें 
इन्दोंनि अपने गुरु गाग्यसे भारी वश्चना कर दी। फलतः 
अगले जन्मर्भ ये सातों द्वी दशार्ण देशमें व्याध हुए ।ग 
पर व्याथयोनिर्भ भी पितृवर्ती € श्राद्धकर्ता ) के प्रभावसे 
ये सभी घमंव्रिचक्षण एवं जातिस्मर हुए--- 


स्मृति: प्रत्यवमर्शश्व तेपां जात्यन्तन्तरेड्मभवत्‌ । 
जाता व्याधा दशार्णुपु सप्त घम्ंचिचक्षणाः ॥ 


( इरिवंश १ । २१ । १८ ) 


जातिस्मृति होनेके कारण ये अत्यन्त सावधान हो 
जये और लोभ) क्रोध, अन्ृतसे बचकर मातठृपितृभक्तिरत 
रहने लगे | कर्मानुसार इस जन्ममें इनके निर्बर, निःहंति 
शान्त; निर्मन्यु, कृति) बेंधस और मातृवर्ती--ये ( सात ) 
नाम हुए. [ माता-पिताके मरते ही इन्होंने भुगुपतनद्वारा प्राण- 
त्याग किया | इस झुम कर्मसे अगले जन्ममें काछंजर 
पर्वत ( चित्रकूटके पास महोंबाकरे निकट ) पर ये मग 
छुए. । वहाँ भी ये जातिस्मर रहे--- 
'तसेवार्थसनुध्यान्तो जातिस्मरणसम्भवस्र्‌ ।? 
( इरिवंश १ । २१ । २६ ) 


वहाँ भी प्राण-साधनके छारा तप करते हुए. म्राण 
छोड़कर ये सातों शरद्वीपमें चक्रवाक पक्षी हुए ओर अन्‍्तमें 
सानसरोवरमें स हुए.। वहाँ भी इन्हें जातिस्मरता वनी 
रही । कर्मोनुसार उस समय इनके सुमनाः झचिवाक! 
शुद्ध, पश्चम) छिद्गदर्शन। सुनेत्र और ख़तन्त्र-न्ये 
नास थे--- 


+ इस दशाण देशका वर्णन सभी पुराणों तथा मेघदूत ११ २३रमें 
भी आया है। इसमें दशार्णा ( आजकी धसान ) नदी बहती है | यह 
मालबाका पहले पूर्वी भाग था; जिसकी राजधानी विद्विशा ( आजका 
सेलसा नगर ) थी जो वेन्रवतती ( आजको बेतवा ) नदीके तटपर 


यसा है । 
€ फ़िएशएऐवो 622०६०९४ जिकीगा. किफाए77० 2- 
महाभारतमें निम्नस्थर्ोपर दशाणंका उल्लेख हे---१ । ११९ । 
गी० ओेन्का संस्करण ऐ% २ । १९। ०० २। ३२। ७ 
१९०२ तकके अध्यायोंमें वार-वार 


॥. ० भ्प 


२७) ( 
8॥।६॥। १३-१७ तथा ७ ) ९८९%- 
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अथ ते सोदरा जाता हंसा माबसचारिण 
जातिस्मरा: सुसंयुक्ताः सप्तेव बह्मचारिणः 

( इरिविंश १। २१ 

पतो ज्ञान च जातिं च ते हि आपुर्गुणोत्तराम्‌ 

( हरिवंश १) २१ 

जब ये हंसयोनिमें थे तमी नीप देशके राजा “वि 
देखकर सातवें धस्व॒तन्त्र)! नामक पश्षीकों तपसे थकव 
होनेकी वासना हो गयी | उसके दो साथियेनि+ 
होनेकी कासना की । यह बात शेष चार हंसोंको 
लगी | अतः पूर्वके तीन चक्रवाक काम्पिल्य नगर 
मन्त्री हो गये । पर शेष चारों हंस जातिस्मर ब्राह्मण 


चत्वारखयस्तु॒परिमोहिताः 
( हरिवंश १। २३ 


“स्घतिमन्तोउतन्र 


धखतन्त्र! नामक हंस अणुहका पुत्र बह्मदत्त ना 
हुआ) जैसा कि उसका पूर्वशरीरमें संकल्प डैं* 
छिद्रदर्शी और सुनेत्र उसके मन्‍्त्री हुए | शेष च 
श्रोजिय हुए, किंठु उन्हें जातिस्मरता बनी रही । ग्रह 
सर्वभूतरुतश ( सभी जीवोंकी भाषा समझनेवाला 
एक बार वह अपनी रानी संनतिके साथ वनमें 
था कि पिपीलिका-दम्पतिके संगमविलास-वार्तापर ड 
आ गयी | संनतिने उससे हँसीका कारण पूछा । राजा 


१. यह काम्पिल्य पहले कुरुछ्षेत्रके अन्तर्गत था और पाई 
द्रुपदादि राजाओंकी राजपानी भी यहीं थी। द्वरौपदीका खे 
यहीं हुआ था। ( मद्द[भारत आादिपव १३७७३) शास्तिपव १: 
वाल्मीकि रामायण वालकाण्ड ३३।१ ९) यजुर्वेद/२३ 4? त्ेरि 
७। ४। १९ मेत्रायणी संहिं० है । *४ । १० 
संहिता ४ । ८३ शतपथब्राह्मण १३ ।३६।॥४॥ ३ ) 


फकांम्मबाऋ रण ाटांश 


( छर०्ट7्थ्ु)?गं०्थों 8 | 
वण#९ण०ट्टांव्ण | 


जउतेट०ए८] ववांडछ, ०8० 88, 
पिला ०६ 7-295 ) 
» फतेहगढ़से पश्चिम) पश्चिम 


यह # 


आज यह नगर फर्रुखावाद 
कम्पिलरोंड और कायनगंज स्टेश्नके बीच दे । 
ज्ैनतीथ भी है । यद ११ वें तीर्थद्ू: श्रीविमहनाथता 


है। ( तीर्बोड ए० १०७ ५४८ | तेंवा जैन ४अब्प 


% लर्पण और शा # 


मल अल कल 5570:53535355 «5७७ #&##&999###9#9####छऋछएं 


५ पर उसे इस बातपर विश्वास न हुआ कि कोई 








रे ५३ 
तेडभिजाता; कुरुछ्े तर. ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
प्रस्थिता. दीर्घमध्चान॑ यूं फिसवसीदथ ॥ 


य चींटीकी बात भी समझ सकेगा । अन्तर्भ बह प्राण 


इनेपर तैयार हो गयी। राजाने भगवानकी शरण छी । 


वानले खप्नमें अगले दिन कल्याण-प्रातिका आईवासन 
ग। दूसरे दिन जब वह राजा अपने मन्त्रियोके साथ 
बर-स्नानकर चिन्ताकुल-हृदयसे छोट रहा था तो 


+ चारों ब्राक्मणोने उसे सुनाकर यें इलोक पढ़ें-- 


सप्त ज्याधा दशार्णेषु छूगाः कालअझरे गिरी । 
चक्रवाकाः शरद्वीपे.. हंसाः सरखि सानसे 0 


-++०“औ4:क९%-- 


तपंण ओर श्राद्ध 


( एइरिवंश १। २४ । २०-२१, गरुडपुराण १ ॥२१०॥ २०- 
२११ प्म० १। १० ) 

इतना सुनना था कि ब्रह्मदत्त अपने मन्त्रियोंसहित बेहोश हो 
गया । फिर जातिस्मरता-योग आदिको प्रापकर वह अपने लड़के 
विष्वक्सेनकों राजगद्दीपर बेठाकर बन चला गया | उसकी रानी 
संनति भी योगिनी ह्वी थी। वह भी उसके साथ वन चली गयी 
ओर कहा कि “मैं सब कुछ जानती हुईं भी तुम्हें राच्यसे मुक्त 
करना चाहती थी ।!! इस तरह ये सातों ही मुक्त हो गये | 


( छेखक--श्रीमूलनारायणजी मालवीय ) 


भारतवर्षमें रहनेवाले वर्णाश्रम-घर्मके अनुयायियों को पितृ- 
क्ृणसे उऋण होनेके लिये तर्पण और श्राद्धकी सुन्दर व्यवस्था 
है । द्विजातियोंकी नित्यके कर्म संध्यावन्दनके साथ जलसे 
तर्पण करनेका आदेश धार्मिक ग्रन्थोंके द्वारा प्रात्त होता है। 
हिंदू धर्ममे जिस प्रकार जीवित मानवों) पश्च-पक्षियों तथा 
स्थावर-जज्नमकी जलसे तृत्त करनेकी व्यवस्था है, उसी प्रकार 
मृतकौको तर्पणके द्वारा भी है । महाराज भगीरथ जिस समय 
भूतलूपर पतितपावनी श्रीगद्भाजीको छाये) उसी अवसरपर 
सष्टिनायक ब्रह्माजीने खयं उनके पास पधारकर कह! कि ध्नर- 
श्रेष्ठ ) सगरके साठ हजार पुत्रौका उद्धार ठुमने कर दिया । 
अब तुम श्रीगज्नाजीके पवित्र जल्से अपने पितामहोंका 
तपंण करो |! 


पितामहानों. सर्वेषां त्वमत्र सनुजाधिप । 
कुरुष  सलिले राजन |! >२४२८२० || 
( वाब्मीकि० ९ । ४४ । ७ ) 
सनातनधर्मसे सम्बन्धित मनुष्यौकी प्रबल इच्छा रहती 
है कि प्पेरी संतान जो हो वह मरनेके बाद तर्पण और पिण्डदान- 
से मुझे तृप्त करे !! महामास्तके युद्धके प्रारम्भमें अर्जुन 
इसीलिये युद्धसे कतराते थे कि--- 
संफरों नरफायेव.. कुलष्नानों 
पतन्ति पितरो श्ोपां 


कुलस्य च। 
छुप्तपिण्डोदक॒क्रिया: ॥ 

( गीता १ ४२ ) 
मर्णसंकर होनेंसे कुलबाती समग्र कुलकों निश्चव छी 


पछ पु०छ देणुत- 


नरकमें ले जाता हैं और पिण्डदान तथा तर्पणादि क्रियाओबे 
छुप्त हो जानेपर उनके पितरोंका अधःपतन होता हैं । 


८ 9 झब्द्की बढ व्याख्य ् 
हर हे हु 333 जहापर की गयी है, उसका भाद 
ह है कि '“पुन्नाम नर पिताको बचानेबाला ही पु 
होता है-- न्‍ 

पुंनाम्ती नरकाद्‌ यस्मात्‌ न्नायते पितरं खुतः । 

तस्माव्‌ पुत्र इति म्रोक्तः स्वयमेव स्वयस्थुवा ॥ 


( मनु० ९५। १३८ 
पुत्रसम्बन्धी निम्नलिखित इछोक एक बिद्वानद्वा 
अदूघुत रामायणक्रा मिला, जिसमें भगवान्‌ रामके पा 
महाराज दशरथने सुसन्तके द्वारा यह संदेश भेजा था-..- 
जीवबितो वाक््यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनाव | 
गयायां पिण्डदुलेन  त्रिमिः पुन्नस्य पुतन्नता ॥ 
इन्हीं सब ऋषिप्रणीत ग्न्थोंकी बातोंसे मानवोको प्रेर 
तथा प्रोत्साहन मिलता है और धार्मिक कृत्योंमें रुचि प्र 
होती हैं | तर्पण न करनेवालेके लिये तो यहाँ: 
लिखा हैं कि-- 
नास्तिक्यादथवा लौल्याज्न तर्पयति मे सुततः । 
प्विन्ति देंदिन: लाव॑ पितरोज्स्थ जलार्थिनः 
अर्थात्‌ ध्नास्तिकतासे अथवा चश्चछतासे जो पुरुष त 
नहीं करता) उ उसके पितर पिपासित होते दे और देहसे निः 
हुए. अपवित्र लछको पीते हैं ।? 
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भगवान्‌ रामको अपनी वनयात्रार्मे कई जगभद्दोपर 
तर्पण और पिण्डदान करना पड़ा था। सर्वप्रथम भरतजी- 
द्वार लिस समय पिताके खर्गबासकी सूचना मिली; उस 
समय दक्षिण दिख्लाकी ओर मुख करने आपने जलसे तपंण 
किया ओर फंद्ठा-- 
राजशारईलऊछ विमर्॑ तोयमक्षयम्‌ । 
मदत्तमुपत्तिष्ठती 
( बाब्मीकि० २६ १०३ ६ २७ ) 
करे पृष्य पिता) राजश्िरोमणि महाराज | आज मेरा दिया 
हुआ यह निर्मल जल पितृछोकम गये हुए आपको अक्षय 
रूपसे प्राप्त दो ।! 
अधिकतर मोंहुग्घद्धारः पकायी खीर जीके आटे 
अथवा मावाके द्वारा पिण्ड बनाये जाते हैं; किंतु भगवान्‌ रामने 
इंगुदीके गूदेमें बेर मिलाकर पिण्ड तैयार किया और कहा कि 
धसहाराज | प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन खीकार कीजिये; क्योंकि 
आजकल यही इमसलेगोंका आहार हैं। मनुष्य खय॑ जो अन्न 
खाता हैं? वही उसके देवता भी अहण करते हैं). 


इद॑ शुदएव सदहाराज प्रीती यदशना वयम । 
यदक्तः.. पुरुषों भवति ददज्नास्तस्य देदता: 


एतत्‌ ते 
पिवलोकगलम्याद 


(वाब्सीकि० २।१०३१।३० ) , 


जिस समय ग्रश्वराज जदाउु श्रीसीताजीके हरणके समय 
शवणके द्वारा हत हुआ था---अन्तिम इवास ले रहा था; उस 
समय भगवान्‌ रामने जठायुकों गोदमें उठा लिया | किसी भक्त 
कविका कहना है कि-- 

आम जएति को गीच अपबन नित ही मांस अहएी ९ 

ताहि दई गति जितु, समन तुम झुभण शोद बैठरी ॥ 

जटायुके खर्ग-प्रात्त दोनेके बाद्‌ भगवान्‌ रामने इनका 
दाह-संस्कार किया और मोदवरीके जलसे जलाझलि[ दी 
तथा रोदीके यूदेके द्वार पिण्ड बनाकर कुशापर रुख पिण्ड- 
द्वान॒ किया । झणगण परलोकवासीको स्वर्मप्रप्ति करानेके 
उद्देश्यसे जिन पितर-सम्बन्धी मन्त्रोंका जप बतलाते हैं; उन 
सुथ सन्‍्नेका जप भगवान्‌ रामने किया!--- 

यदू यव्‌ प्रेतस्य सत्येस्थ फथयन्ति छ्विजातयः 
तलब र्सी जजाप देगा 

( वास्मीकिं० ३ ॥ 5०) रैंड ) 


हुए, जिस समय भगवान्‌ राम अनिम्॒नि- 


हब्खरीगमन पिच्य॑ त 


लंगलमें धूमते 





के आश्रममें पहुँचे; उस समय ऋषिने कहा कि 'आप पि 
महब्रह्माजीद्ारा निर्मित पुष्करतीर्थमें जाकर भः 
खर्गवासी पिताजीके लिये तर्पण और पिण्डदान फीजिये 
पुष्कर पहुँचकर भगवान्‌ रामने इंगुदीः बेरः ऑँबले अं 
पके बेलके द्वारा पिण्डदान किया तथा श्रीलक्ष्मणगीद्धा 
एकन्नित कंदमुलसे ब्राह्मणोंकी भोजन कराया। जि सः 
ब्राह्मपमण्डली मोजन कर रही थी। उत्त समय श्रैसीता 
वहाँसे चली गयीं । श्रीरमजीने इसका कारण पूछा वो ः 
लानकीजीने कहा कि “ब्राह्मणोक्रे साथ महाराज दशर५ 
बहाँ उपस्थित ये; इसलिये श्वसुरके सामनेकी जो मर्यादा 
उसीको रखनेके लिये वहाँसे चली गयी थीं | ?इसीसे मिलती -जुर 
चात पूज्य महामना माल्वीयजी महाराजने प्रयागमें त्रिवेणीर 
प्र सनातनधर्म सभामें भारतके प्रसिद्ध थार्मिक विद्वर 
सम्मुख कही थी कि (जिस समय मैं गयामे पिण्डदान 
रहा था; उस समय सुझे पूर्ण मासित हुआ कि मेरे दिये ' 
पिण्डको प्रत्यक्षरूपले कोई दोनों हार्थोति के रहा है 
आश्विन मासके पितृपक्षमें महामनाजी श्रार्ड करते थे । ' 
बार मुझे भी आपके यहाँ ब्राह्मण-मोजनमें सम्मिलित है 
पड़ा था । महामनामें मैंने जो श्रद्धा देखी शिष्टाचार दें 
वह अन्यत्र मुझे देखनेकी नहीं मिला । आखिनके श्री 
सम्बन्धमें यह पढ़ा जाता हैं--+ * 
यो न कुर्पोद्‌ गर्मी ! 


सूर्य कन्यागते श्रार्ड॑ 
पितृनि:श्चासपी डनात, ॥ 


घनपुत्रादि कुठस्तस्य 


श्राइके सम्बन्धमें शास्ओमें बहुत कु ल्खि 
है | ब्राह्मणमोजनमें सुपात्रकी जहाँ भोजन करनेकी टव 
है, बहों भोजनकी सामग्रीपर भी ध्यान दिया गया है ।' 
लिखी हुई---“कम्हडा+ मैंसका दूध) विल्वेशीर्क ३ 
चीजोंका पूर्ण निषेध पाया जाता है।-7 

कूप्साण्ड॑ महिषीक्षीर बिल्वशाको३क्षतद्विजः | 


_ और ब्राह्मणमोजनमैं-- 
व. परयोदधिश्रतान्वितस । 


घंस्कृतब्यअनाद्य॑ सा 
द्धूतिन निंगधतें | 


भ्रद्धया दीयते यस्मास्द 
विष्णुपुराणमें आया दे कि 'आदकालमें भा 


विनम्र चित्तले ऊत्तम ब्राद्मणोक्री यधाह्क्ति भजित हे 
श्रेष्ठ क्राह्मगीकी 


डूससे असमर्थ द्वोनेषछ जो श्राद्ध में हे 
जान्य और थोड़ी भी दक्षिणा देगा। उ्का शाद् मी: 








होगा | यदि इसमें भी असमर्थ हो तो केवछठ आठ तविल्ोसे 
जलाझलि देनी चाहिये | यदि यह भी नहीं कर सके 
तो कहींसे गोंका चारा छाकर प्रीति ओर श्रद्धापूबषक गोकों 
खिला दे | सभी वस्तुओके अमावमें एकान्तमें श्रीसूर्य 
आदि दिवपालोंसे हाथ उठाकर उच्चखरसे कहे कि कमरे 
पास श्राद्ध-कर्मके योग्य न वित्त है; न ओर कोई सामग्री है 
अतः में अपने पिवृगणकी नमस्कार करता हूँ; वे मेरी भक्ति- 
से ही तृप्ति-छाभ करें ।? 


# आुर्वेद्स पुनर्भज + 
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न सेउस्ति वित्त न धन च नान्य- 
ऋाद्वोपयोग्य॑ स्वपितृद्तोउस्मि । 
तृप्यन्तु भक्तया पितरो 
कृतों शुजों बत्सन सारुतस्य ॥ 
ह ( विध्णुपुराण ३ | १४ | ३० ) 
श्रीसनत्कुमारजीका कहना है कि “विश्वद्ध वित्त, भ्रद्ध 
मनुष्यको इच्छित फल देते है... 


गिर, 
मंरा5 


---#-9 0-4. 
आयुर्वेद पुनर्भव 


( ढेखक--डा० पं० श्रीवासुदेवजी शाल्री, आयुवेदाचाये, आयुर्वेद-इ॒हस्पति ) 


पुनर्जन्म समग्र आस्तिक भारतीय साहित्यका सर्वमान्य 
सिद्धान्त है । वेद) उपनिषद्‌) दर्शन तथा पुराणोंमें भी 
पुनर्जन्मकी बिना किसी विवादक्रे भारतीय जीवन-दर्शनका 
आधारभूत सिद्धान्त मान लिया गया है | नाखिक-दर्शनोंमें 
चार्वाक दर्शनको छोड़कर जेन तथा बोद्धपर्मोँमे भी 
पुनर्जन्मको स्वीकार किया गया हैं | 


भारतीय दर्शनके अनुसार आत्मा नित्य विभु है। 
उसमें ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व तथा कतेत्वकी शक्ति नित्यरूपसे 
निहित हैं | आत्मा जब प्रकृतिस्थ” होता हैं; तब वह 
शजीवात्मा? कहलाता हैं तथा मन और इन्द्रियोंके माध्यमसे 
फर्त+ भोक्ता और शाता बन जाता है । सांख्यदर्शनके 
अनुसार 'ज्ष? पुरुष प्रकृतिके साइचयसे अपने आपको कर्चा 
ओर भोक्ता मान लेता है। जब इस प्रकारका अज्ञान 
नश्ट होकर तत््वज्ञान हो जाता है। तो वह नित्य-पुरुष मुक्त 
हो ज्ञाता है । 

आयुर्वेद यद्यपि मुख्यरूपसे भोतिक मन और दारीरको 
अपना बविवेच्य एवं चिकित्त्य विपय बनाता हैं; किंतु 
इस शाल्मकी आधारशिला आस्तिक-दर्शन ही है। आयुर्वेदने 
मुख्यरूपसे सांख्य, बेदान्त ओर न्यायक्रों अपना आधार 
बनाया है । आयुर्वेदकी प्रव्नत्तिका उद्देश्य द्वी धर्म, अर्थ 
फाम ओर मोश्षकी निर्विष्न एवं सम्बक्‌ प्राप्तिके साधन 
इारीर और मनको रोगरहित रखना है; किंतु आत्मारहित 
सन ओर शरीर आवुर्वेदके लिये चिकित्स नहीं हैँ । 


र्‌ 





२५ पर्मायकाममोक्षायामारोग्यं मूल्मुत्तमस्‌ । 
रोग्स्थापदक्तोर:. झयथसों.. बीनिन्‍स्थ चतरह॥ 


आत्मासे युक्त मन और शरीरवाछा 
विवेचन जप 
विवेचन और चिकित्साका विषय है। 


आयुर्वेदके अनुसार मनुष्यमें मुख्यरूपसे तीन एषणाएँ 
पायी जाती हैं--प्प्राणषणा'“घनैषणाःतथा “परलोकेषणा 
आधुनिक मानस शास्त्रके अनुसार भनुष्यमें चौदह हि 
मद्ृत्तियों पायी जाती हैं | इन चौदह मूछ प्रवत्तियोंका 
अन्तर्भाव एपणात्रयमें सरलतासे किया जा सकता है 
उपनिषदर्में भी तीन एपणा ही मुख्य मानी गयी हैं । न 

इन तीन एपणाओंका क्रम आयुर्वेदके अनुस 
अपरिवतनीय हैं। «य्राणैषणा? मनुष्यकी आदि और आ 2 
एपणा है | संसारका प्रत्येक प्राणी अपने जीवनकों हे 
रखना चाहता हैं | फिर भनुष्य-जैसे शानवान्‌ प्राणीके ल्यि 
तो प्राणरक्षा ओर दोर्ष जीवन अपरिंहा्य तथा अनुपेक्ष्ण 
एपणार्मे आता है। जब प्राणरक्षाका प्र या 


5 इन उपस्थित होता है. 
तो उसके लिये साधनोंकी लब्धि भी आवश्यक हो जाती हे 
अतएव “घनेषणा? भी अनिवार्य हैं| प्राणवान्‌, स्वस्थ हि 
225 भाप ाआ न पक चल अद 8,3 
सत्तवात्मा शरीर॑ च त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डबद्‌ | 
लोकस्तिछठति संयोगात्तत्र. सर्द 


उरूष ही आयुर्वेदके 


अतिष्ठितम्‌ ॥ १९; 

33 ६ च० चू७ ज० ३ 
पक चतन तच् तच्चाधिकरणं स्वृतम्‌*॥ १ १ 

मातरं पितरं॑ चेंके मनन्‍्यन्ते जन्मकारणम्‌ | के 


स्वभाव॑ परनिर्माग यदच्छां चापरे जना: ॥१२ 
न ९ ॥७ 
पपा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्व परोक्ष्यदे । 
परीदयं सदसच्चेव॑ तथा चास्ति. पुनमंब: ॥ 


(्‌ चरकसूत्र ७ रे | ] ९ 


र5५द 


-सग्पत्तिरे युक्त व्यक्तिको कामोपलब्धिर्म कोई अड्चन 
+ होती; अतः आयुर्वेदेक अनुसार कामोपलब्धि 
पणाके अन्तर्गत आ जाती है । 


तीसरी और चरम एपणा '्परल्लेकेषणा? है। प्रत्येक 
णीकी मृत्यु नियत हैं। निश्चित ही है। अकालमृत्यु: 
उमृत्युकी रोकना तथा जीवनको दीर्भ एवं आरोग्यमय 
(ना दी आयुर्वेदका उद्देश्य हैं; अतएव ख्वस्थ और साधन- 
पन्‍न मनुप्यके दूदयमें यह जिश्ासा होना खाभाविक 
है कि प्में कहोँसे आया हूँ तथा मत्युके पश्चात्‌ मेरी 
पति क्‍या होगी ९? ( चरक सूत्र ११ | २-४ ) 


सामान्य नियतिके अनुसार प्रत्येक प्राणघारी जीवकी 
झञु नियत भी है; किंठ आयुर्वेदका यह प्रयत्न रहता हल 
मनुष्यकी अकालमृत्यु या अपमत्यु न हो तथा उसे 
उद्ध आरोग्यसे युक्त दीर्घजीवन प्राप्त हो । इसके 
वात्‌ भी यदि प्रत्येक जीवधारीके लिये खत्यु अनिवार्य 
तो अन्य धर्म तथा दर्शनोंके अनुसार आयुर्वेद भी 
र्जन्मवादी है | इसलिये आयुर्वेदके अनुसार “परलेकेषणा? 
ष्यकी स्वाभाविक अभिल्ाषा हैं | 

कुछ लछोग--चार्वोक तथा अन्य भौतिक दृष्टिकोण 
बनेवाले लोग यह मानते हैं कि जीवनमें माता-पिता 
प्रवायीकरण हैं । अथवा साता-पिताकी आत्मा ही 
छुकके रूपमें अभिव्यक्त होती हैं । कुछ छोग 
कुतिका स्वभाव ही यह मानते हैं, जिसके कारण प्रकृतिके 
बर्तनसे चेतन या जीवनकी उत्पत्ति हुई हैं। इस प्रकार- 
, मान्यता आधुनिक विज्ञानकी है | आधुनिक विज्ञानके 
तुसार भौतिक गति-विधियोंके तत्वॉँंकी गति-विधियाँ 
तः सापेक्ष हैं । उसे अन्य कोई न तो प्रेरित करता हैं और 
ही वह किसीके लिये प्रवर्तित होती है | यह तो भूत- 
गतका यह ख्भाव ही है कि उसमें आविर्भाव और 


डे 
रोभाव होता रहता है । 
निर्माण, कुछ छोंग चेतनाको 
हैं | आधुनिक विज्ञानके 


कुछ लोग जीवनकोी पर- 


इच्छा ( चान्स ८877०९ ) मानते 





४ पुनजनम पाता ये कुक जा छुरुए हो गया भगवत्पाप्त # 


लक कप जितने - 





अनुसार ०६० का चेतनारूपसे विपरिणाम भी ८ 
टाग्रपट्2 हैं। 


किंतु आयुर्वेदके आचार्योके अनुसार मनुष्यकी चः 
एपणा परल्ोक और पुनर्जन्म हैं| जितने भी भौतिकः 
हैं वे जन्मको भी एक संयोग तथा प्राई 
विपरिणाम मानते हैं ।वे प्रत्यक्ष प्रमाणकी लेकर 
चलते हैं; किंतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे हमारे! लोकिक 
भी सम्पन्न नहीं हो सकते । जेंसे--यदिं कोई क 
हैं कि राम दिनको नहीं खाता) फिर भी तगड़ा 
तब इम अनुमान छगा छेंगे कि खाये बिना तो मोठा : 
हो सकता; यदि दिनको नहीं खाता तो रातकों ख 
होगा । इसी प्रकार धुओं देखकर आगगका अनुमान ढग 
तथा किसी गर्भवती स्त्ीकों देखकर मेशुनकी कह 
करना अनुमानपर ही निर्भर हैं | इसी प्रकार यदि 
आसवचनोंपर भी विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वजों॥ 
अर्जित ज्ञानराशि हमारे छिये निस्सार हो जायगी और ' 
पूर्वाजिंत ज्ञानको विश्वासपूर्वक हमने नहीं लिया तो अ 
तक जिस सम्यता तथा ज्ञान-विशञानका विकास हुआ 
वह सब हमारे लिये निरर्थक सिद्ध होगा तथा हम ३ 
आदि-मानवकी स्थितिमें पहुँच जायेंगे । 


इसी प्रकार माता-पिताको जन्ममें समवायी नहीं मा 
जा सकता । मानवीय या पश्चु-पश्षियोंकी सुष्टिमें 
माता-पिता निमिच्त कारण हैं; किंतु स्वेदज वथा उद्धि 
खष्टिमें तो माता-पिता नहीं होते | वहाँ हम माता-पिता 
जन्मका समवायी कारण केसे स्वीकार करेंगे ! 

आयुर्वेदके अनुसार जगतमें सत्‌ और असत्‌- 
प्रकारकी निर्मिति हैं। इस सत्‌ और अखसत्‌कों जानने 
लिये चार ( प्रत्यक्ष) अनुमान) उपमान) शब्द ) प्रमाणों 
आधार मानकर सदसद्‌ वस्तुकी परीक्षा करनी चाहिये । 


इन आप्तवचनः प्रत्यक्ष, अनुमानके द्वारा यह फि 


होता है कि मनुष्यका पुनर्जन्म होता हैं तथा आत्मा दर 
4 बज ०५-म घर पु 
और मनके माध्यमसे कर्मोका उपभोग करता ई | 


# आयुर्वेद ( भारतीय वैद्यक-शाख्त्र ) की डशिसे देह-विवेचलन और देह-निद्धत्ति # 





ल्स््व््य््य््च्च्ल्च्च््ख्च््य््य्चच्ख्ल्ल््य््य््््््य््च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्5 


आयुर्वेद ( भारतीय वैद्क-शाख ) की दृश्टिसे देह-विवेवल और देह-निवृत्त 


३०७ 





हे 
| 


( छेखक--प्राध्यापक पें० काकुमाई दुर्गोशइर दवे “भानु५ संस्कृत-साहित्य-व्याकरण-वेदान्त-ज्यीतिष-आयुर्वेदाचाय, 
सस्कृत-काव्य-पुराण-कृत्यतीथं, जैनदशनशाल्ली, पालिविशारद, संस्कृत-साहित्य-धमशास्त्र-पुराण-आयुर्वेद उत्तमा ) 


विवेचकोौका पु 
भारतीय सुख-तस्व-विवेचकीका मन्तव्य हँ--7 


घुनदोरा पुनर्वितत पुनः क्षेत्र पुन सुतः। , 
पुनः शेयस्करं कर्स ले शरीर छुना छुनाः ॥ 


महाकवि कालिदासकी भी एक मनोहारिणी उक्ति हैं-- 
शरीरमा्ं खत धर्मसाधनस्‌ ७ 

“शरीर! शब्दकी व्युत्पत्ति दै--श्‌ धातुको ईरत्‌ प्रत्यय 
ठुगनेपर “शरीर” शब्द ( नपुल्लिड्रमें ) होता है और 
देह घातुको ध्म्‌ प्रत्यय दोनेसे “देह? शब्द बनता है। 
'कायः शब्द चि धातुकों घज््‌ प्रत्यय होनेसे सिद्ध होता है। 
तीनों शब्दोंका व्यवहार समानार्थक स्वरूपमें किया जाता हैं; 
इसीलिये चरक और सुश्रुत ( बृहत्त्रयीकी प्रथम दो) 
संहिताओंमें “शारीरस्थान? का संनिवेश हैं और “काय-चिकित्सा? 
( कित्‌ सन्‌ अ#चिकित्साका स्त्रीलिज्न ) अशन्न आयुर्वेदका 
सर्वप्रथम अड्ग होनेसे महर्षि सुश्ुतने अपनी संहिताके 
शारीरस्थानमें यह शरीर कैसे बनता है अर्थात्‌ देह-निर्माणका 
मनोमुग्धकारी विवेचन किया है । वाग्मटने भी कहा है! 

उपक्रममें महर्षि सुश्रुत कहते हैं---अथात्तः सर्वेभूत- 
सिन्ताशारीर॑ व्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः । 
(सु० श्ञा० १ | १) अर्थात्‌ सर्वस्थावर-जज्ञम पदार्थोके 
कारणभूत ये पृथिबी इत्यादि। किस कारणमैंसे उत्पन्न हुए. 
हैं और उनके लक्षण और कार्य क्‍या हैं; यही 'सर्वंभूतचिन्ता? 
है; क्योंकि जबतक शरीरका सम्पूर्ण शान न हो) तबतक 
चिफित्सा व्यर्थ हो जाती है। 





१. खी। धन), छत, पुत्र गौर अयस्कर कर्म, सव कुछ फिरसे 
प्राप्त रो सकते दें; किंतु मनुष्य-शरीर पुनः प्राप्त दोना दुष्कर 
है ( उसकी पुनः प्राप्ति छोती शी नहीं ) । 
शरीर दी पर्मे-साथनाके लिये आाद्य ( गी5६ गाते 
([0767705: ) ज्ञापन है ।-( कुमारस्तम्भव मद्याकाब्य ) 


२६ 


३. कायवालगपेध्वान्नशल्यदंष्टराजरावपान्‌ । 
येषु 


( ऋआऋष्टाहुहदय। खत्र-स्थान, अध्याय १ ।+ ५ ) 


सअष्टावड्रानि.. तस्याइश्िकित्सा संश्िता ॥ 


महर्षि चरक और सुश्रुत-प्रणीतसंहिताएँ आयुर्वेदके अत्यन्त 
प्राचीन ग्रन्थ हैं | सांख्यशास्त्रोक्त देह-निर्माणको अंशतः 
स्वीकार करते हुए महर्षि सुश्रुतने अपने ग्रन्थके शारीर- 
स्थानके उपक्रममें कहा है--- 


“मूल प्रकृतिके अपर नामसे संज्ञित “अव्यक्त? जो स्वयं 
तो कारणरहित है अर्थात्‌ किसीके द्वारा उत्पन्न न होनेसे 
किसीका विकाररूप नहीं है और सक्तत/ रज और तम--गुणत्रय- 
की साम्यावस्थाके रूपमें हें । उसके अष्ट रूप हैं--अव्यक्त 
( प्रकृतिस्वरूपी सामान्य धर्मते युक्त ) महत्तत्त्व ( बुद्धि 
अथवा चित्त, अहंकार और शब्दादि पश्नतन्मात्रा । 
सर्वजगत्‌की उत्पत्तिका कारण होनेसे यही मूछ कारण 
( उपादान कारण ) है । जेसे समुद्र ही समग्र जल-जन्तुआँका 


अधिष्ठान है; उसी प्रकार यही “अव्यक्त? समग्र जीवात्माओंका 
अधिष्ठान हैं।* | | 


सुश्रुत शारीरस्थानमें आयुर्वेद स्वीकृत सिद्धान्तका प्रतिष्ठापन 
करते हुए कहा गया है-- 


“इस शास्त्रमें प्रथिवी आदि पश्चमहाभूत और जीवके 
सम्मिलनसे जो मनुष्य-शरीर होता है। वह “पुरुष! 
कहलाता है और इस पुरुष”में सब क्रियाएँ संलग्न 
होती हैं। अतण्व वह “्पुरुषः अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रय 
है । ख्ाबर का और जज्ञम--इन भेदोंसे लोक दो प्रकारका 
है और दोनों प्रकारका यह लोक आग्नेय ( अग्निमय ) 
और सौम्य ( चन्द्रय ) है । लोकमें उष्ण 
ओर शीत-ये दो ही गुण देखे जाते हैं, उससे लोककों “अग्नि- 
चन्द्रात्मक! कहते हैं | या तो समग्र लोक प्रथ्व्यादि पद्नभूतमय 
है ,अतएब उसे ५्यश्चात्मक” कहें तो भी ठीकहै | इस लोकमें 
प्राणीके चार प्रकार होते ईं--स्वेदज, अण्डज, उद्धिज 
और जरायुन | इस स्थाबर-जन्नमात्मक छोकमें जीवन्त 
मनुष्य-शरीर ही? जिसे “पुरुष? कहते हैं, मुख्य है और शेप 

४. सवनूताना.. कारणमकारण .साच्वरजस्तमोल्तणमण् स्पा 
खिलन्यथ जगत: सम्नवद्देतुरव्यक्त नाम | तदेक बहूनां क्षेत्र- 
शानानबिष्ठान समुद्र इवोदकानां भावानाम्‌ | ( सुश्रुत, दशारीर- 
म्धान अध्याय १५ विधय २ । ) - 


रेट 


न पुन ष्द्भी डे 
८ पल्रउप्म पाया थ कभी शत पुरुष हो गया भगवत्माप्त केँ 
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जो कुछ है; वह सब मनुप्य-दारीरके सुर्खोेफकि साधन-रूप है। 
फल्तः मनुष्य-शरीर ही आयुर्वेदोक्त समग्र क्रियाओंका 
अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रयरूप है ।?? 

अव्यक्त, मद्दत्तत् अदंकारः एकादश इन्द्रियाँ) पत्च 
तन्‍्मात्राएँ और आकाशादि पश्च महाभूत--इस प्रकारसे 
सांख्योक्त चौबीस तत्व परिगणित होते हैं. । 

इन चौबीस तत्तोंका वर्ग 'अचेतन! है। पुरुष अर्थात्‌ 
जीवात्मा पवीसवाँ है। और वह महत्तत्व आदि कार्योकि 
और अव्यक्तरूप कारणके आभिमानिक संयोगवाला है | 

उपर्युक्त निरूपणसे स्पष्ट हैं कि सांख्य-प्रतिपादित 
सिद्धान्त केबल अव्यक्तको ही जगतका मूछ कारणल्प 
मानता है; किंतु आयुर्वेदके आचार्य इस अस्थापनाके 
ऊपर विस्तीर्ण विचार करते हैं और उनके सिद्धान्तालुसार: 
खमाव. ईश्वर. काल) यहच्छा। पापः पुण्य 
और अव्यक्तका परिणाम--इन पषद्यदार्थोकी जगत्‌का मूड 
कारण माना जाता हैं। आयुर्वेदमें शरीरकी चिकित्सा 
प्रधानस्पेण है। फलतः अव्यक्तादिका विचार यहाँ इतना 
आवश्यक नहीं) जितना कि पश्चमहाभूतोंकि गुण-स्वभावादिका 
विचार; क्योंकि पश्चमद्दाभूत द्वी शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप 
शुक्र-शोणितादि पदार्थोके मुठ कारण हैं। इसी फारण 
सांख्यसिद्धान्तसे कुछ भिन्‍न-स्वरूपमें अर्थात्‌ इन्द्रियाँ और 
शब्द-स्पर्शादिकों अहंकारसे उत्पन्न न मानकर आयुर्वेद 
शास्त्रमें उनकी उत्पत्ति पश्चममहाभूतोंसे ही मा नी गयी है । 


अनिल: 





७.- अस्मिन्‌ शास्त्र पत्नमद्ाभूतशरीरिसमवायः: पुरुष इत्युच्यते । 
तस्मिन्‌ क्रिया; सोडपिष्ठानम, । करमात्‌! लोकस्य दविध्यात्‌ । 
लोको हि द्विविधो स्थावरो जन्नमश्व । द्विविधात्मक ्वाग्नेयः 
सौम्यश्ष तद्भूयरत्वात्‌ । पतन्चनात्मको वा ॥ तत्र चतुर्विधो 
भूतआमः .  । संस्वेदजजरायुजाण्डजोद्विज्जलंशः । 
तत्र पुरुष: प्रधान तस्योपकरणमन्यत्‌ । तस्मात्‌ पुरुषो5धिष्ठानम्‌ । 


( स॒श्रत, सज्ञस्थान) अध्याय ६ » विषय १८-१९ ) 


तथथा--शब्दतन्मात् स्पर्शतन्मात्र रूपतन्मात्र) 


छत 
गन्धतस्मात्रमिति । तेषां विशेषाः शब्दस्पशरूपरसगन्धा: । तेम्यो 
तत्त्वचतुर्विशति- 


ब्योमानिलानलजलोब्ये: । खमेषा 
शारीर-स्थान$ अध्याय ११ विषय ६ । ) 


रसतन्मात्र 


भूतानि 
ब्योख्याता। ( सथतः 
७. तत्र सब॑ प्वाचेवन ए जग: 
सच कार्यकारणसंयुक्तरचेतयिता भवति । ( सुश्र॒तः द्वारीर- 


। युरुषः पग्चविंशतितमः । 


स्थान अध्याय ११ बि० ८) 


इतना होते हुए. भी जिस इन्द्रियमें जिस महाभूतका विशेष 
प्रभाव हैं; उस इन्द्रियसे मनुष्य उसीका गुण अहण कसा 
है । जिस महाभूतका विशेष प्रभाव नहीं है उसके गुण 
मनुष्य इन्द्रियद्ारा ग्रहण नहीं करता हैं।* 


सांख्य-सिद्धान्तानुसार जीवात्मा सर्वव्यापक और नि 
माना जाता है; किंठ आयुर्वेदके आचार्य इस सिद्धालं 
कुछ संशोधन कर) जीवात्माकों भिन्‍न-मिन्‍न और इसीलिये 
असर्वव्यापक मानते हुए. भी उसे नित्य मानते हैं | पा 
पुण्यानुसार तियंक्‌ मनुष्य-देवयोनियोंकी प्राप्ति जीवात्माको 
होती है| यही इस सिद्धान्तका साधक हेतु हैं। सुख-दुःखकी 
अनुभूतिका अनैक्य सर्वसंवेध है और *कर्मोतुसारिणी 
गतिका सिद्धान्तः इस स्थापनासे परिपुष्ट हो जाता है। फलतः 
“कृतनाश? और “अक्लताभ्यागमः रूपी दोषद॒यकी सम्भाविनों 
भी सम्पूर्णतया नष्ट हो जाती है । 

आयुर्वेद-शास्त्नानुसारः इन जीवात्माओँकी पि़ि 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं) किंठ॒ अनुमान प्रमाणसे दी जाती है | 
थे परम सूक्ष्म हैं, उनका जन्म नहीं होता; किंतु रज और 
वीर्यके संयोगसे ये प्रकटमात्र होते हैँ । और इसी 
( प्राकट्यमात्र ) फो “जन्मघारण करना? कहा जाती 
हैं।ये ( जीवात्मा ) सांख्यके. पुरुष/की तर 
ही पाप-पुण्यादिकि फर्लोकि साथ) चिकित्सके फएे) 
आरोग्यादिका भी भोग करते हैं“ “अत 
यह जीवात्मा सांख्य-प्रतिगदित '(निरक्षन-पुरुषः न हँकिर 


आयुर्वेद-निरूपित “कर्म-पुरुष! है | और सुख-हुःत) 
इच्छा3 देषः. प्रयत्न) प्राणक्रियां अपानश्रिया) 
नेत्रोके .. उन्मेष-निमेषः बुद्धि... मनद्वारा संकल्प) 


विचार, स्मरण) शास््रादि-बोध) निश्चय और विपयोपलब्धि-7 
ये उस पुरुषके गुण हैँ । 

बच २ साख्योक्त 

आयुर्वेदका मन्तन्य हैं कि सा 

बने हुए बरीरल्पी घरमें जी। लाया हुए. शरीररूपी घरमें जीवात्मा निश्चयः 
८. स्वभावमीश्वर काल यदूच्छां. नियर्ति तयां। 
परिणाम च मन्यन्ते प्रकृति एथुदर्दिन: ॥| 

५८ यतोडमिष्टित तत्सम्मवद्नव्यसमूदो भूतादिर ४ 

युर्वेदे वरण्यन्ते तथेन्द्रियावीः | 2 हट ट 

साई ष्प्व फ््न 


जेक्त चौंबीष त्ोंवि 
सर्वसमयके ल्यि 
नननमननमन न 


>> >< >€ 
भौतिकानि चेन्द्रियाण्य 
यतोडमिद्वितं पत्नमद्दाभूतशरीरितमवावः पर्य श्ति । 
पुरुषश्चिकित्साधिकतः । ( धुत शाररस्थानः अध्याय १ 


१४ २७ ) 


८ ११४ 





# प्राणियोंके जन्म, ख्थति और सरणका भरहोंसे सम्वस्ध # 








निवास करता है | जीवात्माका खान्तम्नन नामका दूत) लिब्न- अपने कर्मानुसार, जीवात्माक्े स्त्री-पुरुषादि शरीरें 

शरीरका आश्रय करके रहता हैं अतएवं वही देहीः आयुर्वेदशास्त्र ईश्वरकी इच्छाको ही कारण मानः 

कहलाता हैं. ओर वह जीवात्मा पाप-पुण्य, सुख-दुःख इत्यादिसि ( शाईघरसंहिता पूं० ५ | १ ०---१२ ) 

5 5 च ४ 

400 00७ 0 पड दीप बंद? आ 007 7 कल देहकी निवृत्तिके लिये आयुर्वेदर्म कर्मज, 

इन्द्र और बुद्धि--इन सोलहोंके साथ यह जीवात्म  उदोषज--तीन प्रकारकी व्योधिवोकों कोरत अंतों 

मनद्वारा किये गये कर्मरूपी बन्धनोंसे बद्ध होता हैं और 02000 20000 04000 
> यही जीवात्मा, स्वरूपके अश्ञानसे) प्रपश्चरूप छलेशादिसे मी भारतीय आयुर्वेद-शाञ््र सम्पूर्णतया विकसित 

बन्धनको प्रास होता हैं ओर यही जीवात्मा आत्मशानसे,. ( ए४९८(ए त१€ए८०१९०१ 5ल€म८& ) 

छशादि बन्धनोंसे मुक्तिकी प्राप्ति करता है | (शाह्नधरसंहिता विधानकी सार्थकता उसकी उपरिनिरूपित विचा 

पूर्व ० ५ | ७०---७३ ) सिद्धहोतीहै।... 


>++--4--*2908७-.०------ 
प्राणियोंके जन्म, स्थिति और मरणका प्रहोंसे सम्बन्ध 
( छेखक--याशिकसम्ाद पं० आऔीवेणीरामजी शमो) गौड, वेदाचार्य ) 


बेदकी विभुता विव्यमें विख्यात हैं| उसके छः अन्जोंमें के द्वारा चराचर विश्वकी रचना करनेके समय स 
45 े न ९5७ हू 
च्योतिष नेत्र होनेके कारण प्रधान माना गया हैं| महर्षि आकाशकीः तदनन्तर सूथंकी सृष्टि करते है. पुनः 


नारदने कहा हैं--- हारा ही अन्य चन्द्र आदि ग्रहों एवं वायु, अग्नि 
संद्धान्तस देता हो से स्कन्घन्नयाव्मकम, । और एथिवी तथा पथिबीस्थित प्राणियोंकी सृष्टि, पाल 
चेदस्य मिर्म चह्लुज्योति: शाखमकल्सपस,॥ प्र्यरूप क्रिया करते हैं। इसलिये बेदमें बूमको ही - 
विनैतद्खिल श्रौत स्मार्त कसे न सिद्धयत्ति । जगत्‌का आत्मा माना गया है--. 


तस्माजगड्धितायेर॑ ब्रह्मणा.. निर्मित पुरा ॥ 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्ष 


( नारदपुराण ) (यजुबेंद ७१४२; ऋचेद १।११७। १; अर्कावेद १३। हे 


पसिद्धान्त) संहिता ओर होरा ( जातक )-+ये तीन तथा-- 
स्कन्धरूप ब्योतिपशास्त्र वेदका निर्मछ ओर पुष्यप्रद नेत्र सूयी अन्‍्द्रससे यथाएूर्व 
हट 253 | कोई डे 3 न्द्र्मसौ चाता उलकूल्पयत 
कहा गया हैँ | इस च्योतिषशास्त्रके बिना कोई भी शत ओर दिये च. एथिवीं झान्तरिक्षमथों रू 
स्मात कर्म सिद्ध नहीं हों सकता। अतः ब्रह्माने संसारके 3 की हि 
ह ॒ के ० निर्मा ९, 
फंस्याणायथ सबग्रथम च्योतिपश्ञास्त्रका निर्माण किया |? क 


अनन्तर सूर्यादि खेचरोंके रश्मि-प्रभावले अन्य च 


शत: स्पष्ट बे >> ० नेवार्ल प 
शत: स्पष्ट हैँ कि संसारमें घटनेवाली समस्त घधटनाओंका अचरकी सृष्टि होती है। 


शान ज्योतिपशास्त्रके द्वारा ही होता है | 


प्राणियोंके जन्मसे मरणपर्यन्त समस्त सुख-दुःख॒ ग्रहोंके (36 90 कक बृहस्पति 2 ने छिखा है--- 
अधोन होते हैं। आकाशमें व्यक्त और अव्यक्त अनेक ग्रह 22 महाधीना. नरावराः 
हूं; उनमें सूर्। चन्द्र मप्लल) छुघ) वृहस्पति। शुक्र और कक झअहाधीय॑ झा; एर्मफलप्रदा: 
इनि+-से सात बह प्रत्यत फल देनेवाले हेँ। इनमें भी सू् खष्टिरक्षणसंदारा: सर्वे चापि अहानुगाः | 
प्रधान है) करोंकि परत्रह्म परमात्मा अपनी शक्ति ( प्रकृति ) भयह समस्त संसार ग्रहोंके अधीन द्वें और मान 
उनन+-+++-+म एन + मय नर निन् नम मन मनन मजा + नल न न मनन नमन नमन नमन न -+ जन 





५. कर्वजाा कथित. केचिशंयजा: सस्ति चापरे। कर्मदोषोद्धवाश्यान्ये. व्याधयस्लिविधा: सकता: ॥ 


( मजप्रकाश) पूब खण्ड माग १, अच्याय॑ छ्‌ 


च्च 


# यमरशाजके कुले # 





व्यापार पान यामपक सभा भा सान्याई 





अर्थात्‌ 'कालभगवानके सूर्य आत्मा) चन्द्रमा मनः 
मड़ल सच्तव; बुध वाणी; गुर ज्ञान और सुख हैं तथा झुक्र 
सद (कंदर्प ) और शनि दुःख हैं । बन्म-समयमें ये 
सूर्यादि ग्रह बल्वान्‌ हों तो ग्राणियोंके आत्मादि बलवान होते 
हैं। अतः सूर्य आदि छः ग्रहोंके प्रबल होनेसे झुम और 
शनिका प्रबल होना अशुभ ( विपरीत ) माना गया हैं। 
क्योंकि शनि दुःखरूप है; वह जितना निर्बे रहता है उतना 
दुःख अल्प होता है |? 

इसी प्रकार सूर्यादि ग्रह भी कालभगवानकी सच्तव 
आदि प्रकृति हैं | यथा-- 
गुरुशदिरवयः सत्य रजः सित्ज्ञी तमोडकसुतभोमी । 
एतेडन्तराव्मनि सवा मकृति जनन्‍तो; अयच्छन्ति ॥ 

धवृहस्पति) चन्द्रमा ओर सूय--ये तीन ग्रह सच्चगुणी 
हैं। झ॒क्त और ब्रुयब--य्रे दोनों रजोगुणी हैं।झमि और 
मजृुल--ये दोनों तमोगुणी हैं । ग्रह अपनी प्रकृतिके अनुसार 
मनुष्योंकी प्रक्ृतिकोीं बनाते हैं ।? 

एते ग्रह्ा बकिप्ठा: प्रसूतिकाले सुणां स्वमूर्तिसमल्‌। 
कुर्युदेंह नियत बहवश्च समसागता. सिश्षख ॥ 

“र्भाधानका्ल्मे इन ग्रहों जो ग्रह बलवान्‌ रहता 
है, बह अपने स्वरूपके समान ही गर्भस्थ जीवका खरूप 
बनाता है। यदि कई ग्रह बलवान हों) तो उन सभीके 


,0५८७+५०5२०5७०5५०.१५/७८४८७४१७५४५७४४५ 
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ग्रहोंके द्वारा ही प्राणियोंके पूच और अग्रिम जन्मकी 
भी स्थिति ज्ञात होती है | यधा--- 
... गुरुस्हुपतिशुक्को सूर्यभोमी. यमक्ञों 

विध्ुधपिवृत्तिशश्षी नारकीयाँश्व कुर्यु: । 
दिनिकरशशिवीयोधिष्ितन्यंशनाथात्‌ 
प्रवरसमनिक्ृप्थस्तज्ञद्यासादनूके ॥ 
( बृहज्जातक २५ | १७ ) 

अ्राणियोकि जन्म-समयमे सूर्य और चन्द्रमामें जो बल्वान्‌ 
हो) वह यदि गुरुके ज्यंश ( द्रेष्काण ) में हो तो जातकको 
पूर्वजन्ममें देवलोकवासी, यदि चन्द्र और झुक़के अ्यंद्रामे हो, 
तो पितृछोकबासी ( चन्द्रछोकवासी )) यदि ' सूर्य अथवा 
मज्जलके त्यंशर्में हो तो सर्ललोकवासी और यदि शनि या 
बुधके अ्यंशमें हो, तो नरकलोकबासी समझना चाहिये | 
उक्त ब्यंशपति अह अपने उच्चस्थान) मध्यस्थान या नीचस्थानमें 
हों; तो उक्त छोकमें भी जातककों यथाक्रम उत्तम, मध्यम 
और अधम श्रेणीका समझना चाहिये। इसी प्रकार जीवके 
मरणकालमें भी उक्त ब्यंशपतिकी स्थितिके अनुसार देवलोक, 
पितृल्येक, मर्व्यछोक अथवा नरकलोकमें अग्रिम जन्म 
समझना चाहिये |! 

इस प्रकार चराचर प्राणियोंके जन्म; 


। स्थिति और 
मिश्रित खरूपके सहृश अर्भक ( बालक ) का स्वरूप मरणपयन्त सुख-हुःख्ष सूर्यादि प्रहोंके आधारपर ही वेद- 
होता है । ु वेदाड्रोंमें वर्णित हैं | 

नलजजाफ्च्ध्सलसान 


यमराजके कुत्ते 


ऋग्वेदसें आया है-- 
भति द्वव सारमेयो शानो चतुरक्षों शबलो स्ताछुना पथा। 
था पित न्लखुविदन्नों उपेहि यमेन ये सघसादं सइन्ति ॥ 
( ऋग्वेद-सं० १०१३ १४ ॥ १० ) 
है अग्निदेव । प्रेतोंके बाधक यमराजके दोनों कुत्तोका 
उल्लइ्न करके इस प्रेतको के जाइये और ले जा करके बमके 
साथ जो पितर प्रसन्‍्नतापूर्वक विहार कर रहे हैं, उन 
उच्छे शानी पितरौंके पास पहुँचा दीजिये। क्योंकि ये 
दोनों कुत्ते देबसुनी शर्माके लड़के हैँ. और इनकी दो नीचे 

ओर दो ऊपर चार जाँखें हैं । 

यी से खानी यस रक्षितारी चतुरक्षों पविरक्षी नृचझसो । 
ताभ्यामेन परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्सा अनसीय च घेहि ॥ 


( ऋग्वेदसं० १०१ १४। ११ ) 


प० पु० '४८-- 


है राजन्‌ ! यम आपके घरकी रखवाली 
आपके मार्गकी रक्षा करनेवाले श्रुति-स्मृति-पुराणोंके 
विद्वानोद्वारा ख्यापित चार आँखबाले अपने कुत्तोंसे इस हर 
रक्षा कीजिये तथा इसे नीरोग बनाइये | शक 


फरनेयाले 


उरुणसावसुठृपा उदुम्बछो यमस्य दूतो चरतो 


" जनों अनु । 
तावस्मभ्यं॑ इशये. सूयोय घुनदोतामसुमप्े 


हे भद्गरस ॥ 


( ऋणग्वेद-सं ० २०। १५ ॥। 8३ ) 


| कुत्ते छोगोंको देखते 
घूमते 6 । बहुत सूवकर पता लगा केते 
दूसरेके प्राणोंसे तृत होते ई बढ़े बलवान हैं | वे दोनों 
सूर्यके दर्शनके लिये हमें द्ाक्ति दें 


हुए, 


/ 65प 
न्थं 


! पा देते 





रा पुनजेन्म पाता न कभी ज्ञो पुरुष ह्दो गया भगवत्पांप्त * 








ज्योतिषमें पुनर्जेन्म और परलोक 


( छेखक-राजज्योतिषी पं० श्रीमुकुन्दरछमजी मिश्र, ज्यौतिषाचार्य ) 


द्स देहधारी जीबका मरणोपरान्त पुनर्जन्स होना ध्रुव 
सत्य दें | योगेदवर प्रभु श्रीकृणने अपने श्रीमुखसे वीर 
अर्जुनके प्रति उपदेश करते हुए फहा दे--'अ्जुन | जन्म 
लेनेबालेकी मृत्यु निश्चि। कै और मरनेवालेका पुनर्जन्म 
भी निश्चित है )! ( गीता २ | २७ ) 


ज्योतिःशार्मके प्रवर्तक्त पराशरादि महर्पियों तथा वराह- 


मिहिरादि आचायौने भी मरणोत्तर इस जीवका पुनर्जन्म 
कहाँ होगा३--इस बातका योग-दृष्टिसे जो निर्णय दिया है; 
उसका दिग्दर्शन कराया जाता है | सर्वप्रथम पूर्वजन्मकालीन 
लोकशानके विपयमम ज्योतिःशासत्रकी दृष्टिसे विचार करते हैं । 
आचार्य वराहमिष्टिर ( बृहजातक ५ | १४ )के अनुसार -- 
गुर चरद्र/ झुक्रः सूर्य) मज़लः शनिः बुध--ये ग्रह 
क्रमशः देवलोक) पिवृलोक) तिर्यकल्णेक ( मर्त्यलोक ) एवं 
नरकलोक--इनसे आये हुए प्राणियोंको सूचित करते हैं इसे 
देखनेकी रीति यह है कि जन्मकालमें सूर्य और चन्द्र--इन 
दोनौंमेंसे जो अधिक बली हो) वह जिस द्वेष्काणमें हो 
उस द्वेष्काणका स्वामी गुरु हो तो यह प्राणी देवलछोकसे 
आया है--ऐसा समझना चाहिये। यदि चद्धमा या शुक्र 
उक्त द्ेष्काणके स्वामी हों तो पिठृलोकसे) यदि सूर्य एवं 
मद्नछ उक्त द्वेष्काणके पति हो तो तिर्यक्‌ ( मर्व्य )-लोकसे 
और यदि शति या बुध उक्त द्रेष्काणपति हो तो प्राणी 
नरक-लोकसे आया हैं।--ऐसा समझे । अब “पूर्वजन्ममें 
प्राणी किस प्रकारका था!--इस विषयमें विचार करते 
हैं। यदि उक्त छोरकॉसे आये हुए प्राणियोंकी सूचित करने- 
बाके मह अपने उच्चके समीप-स्थानोंमें स्थित हों तो प्राणी 
अपने अनूक ( पूर्वजन्स ) में देवादिकोकोसे भी श्रेष्ठ 
था | यदि वही गअह अपने उच्च-नीचके मध्यमें स्थित 
हों तो उन प्राणियोंकों वहाँ देवादि छोकमें भी सध्यम श्रेणीका 
समझे । यदि वही भह नीचके समीप-स्थानोंमेँं स्थित हों 
तो देवादि छोकमें भी वह नीच श्रेणीका था>-शेंसा 
समझना चाहिये । 

मरणोपरान्त जीवकी गतिके ख्थान-श्ञानका विषय अत्यन्त 
गहन है । यद्यपि मौतिक-शञान-विहल इस युगर्मे इस योग- 
दृष्टिगम्य शानकी भले ही कोई उपेक्षा करे! तथापि 


योगानुभवगम्य इन सैद्धान्तिक तथ्योंकी सत्यत 
अनुसं धानकी अपेक्षा रखता हैं। मरणान्तरगति-ख 
विषय पूर्वोक्त आचार्य ( वृदज्मातक २५ | १५) 
प्रस्तुत हैं--- 

जिसके जन्म-लग्नसे पष्ठ-अश्स-सप्तम स्थार्नेरे 
स्थित हों) उनमेंसे जो बलवान हों) उसका जो पूँ 
कथित लोक है; उस लोकमें ( गति) अर्थात्‌ ) मर 
प्राणी जाता हैं| यदि पह) अष्टम/ सप्तम इन खार 
गह ने हो वो छठे) आठवें इन दोनों खानों 
द्रेष्काणोंका उदय हो, उन दोनों द्वेष्काणोंके खामि 
बली हो, उसका जो पूर्वोक्त देवादि छोक कहा 
बह उस लछोकमें जाता है 

भारतीय दर्शनोंमें मानव-जीवनका चरम लक्ष्य ख- 
पलब्वि आत्मसाक्षात्कार ही है । मरणोपरास्त ग़ति- 
ज्ञानका निर्णय करते समय भारतीय दर्शनके मुख्य 5 
भी चिसंतन आचायेने अछूता नहीं छोड़ा | इस 
पूर्वोिक्त आचार्यके अनुवार यदि उच्च राशिम स्थित 
गुरु लग्नसे छठे) केन्द्र वा आठवें स्थानमें खित हो ते 
प्राणीको मुक्त करता हैं। अथवा मीन राशि झुभ न 
युक्त होकर लग्नमें स्थित हो तथा इन योगोंमें अत्य 
ग्रह निर्बल हों तो उस प्राणीको मोक्ष-लाभ होता हैं । 


बुददस्पतो चापनवादाकस्थे बलान्विते फर्कटलर्नयारें 
बे 6 ० 
ब्रिभिश्वतुर्सि: सह कण्टकेषु नभइचर बंहपद्‌ प्रयाति 


जिसके जन्म-समयवर्में बलवान शुरु घनुके नव 
होकर कर्क रूग्नमें प्राप्त हो और तीन या चार ग्रह के 
हों तो वह ब्रह्मपदको प्रीत्त करता है? इस विए्यमें * 
प्रकार जन्म-लग्नसे शुमगति-अह्मपदादिका शीर्ने कहा २ 
है, उसी प्रकार मरणकालिक छग्नसे भी देखना चादिये)- 
ऐसा ज्योतिःशास्त्रके अनुभवी कुछ विद्वा्नोंका संकेत दे । 

जस्मसें अष्टम. स्थानगत केबल छुंमनई दो तो भी 
मरणोत्तर शुभगति प्राप्त होती है | यदि जन्मे झुम-गतिग्रद 
ग्रह-स्थिति हों। मरणमें अश्षम हो जाय तो वे मम 
छोर्कोर्मि जाता है | जन्म और मरण दोनों कालकी प्रद-ख्विति 
अश्ञुभ हो वो अधोगति ( नरकल्लोकादिमें ) होती एँ । 


भले हट 
# “कुछगौरव' और 'कुलकलड्क # ३ 
्््लल्त्लल्ल्ं्ल्ज्ज्श्यय्वव्सअचय?थथयय् चचप्य््स्च्स्च्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्ल््ल्रि 


ज्योतिःशाख्रके आधारपर आचार्य मन्त्रेश्वस्के विचार भी 
इस चिषयपर अपना विश्लेष महत्व रखते हैं जिन्हें नीचे 
प्रस्तुत किया जाता है--- 
धर्मेइ्वरेणेब हि पू्॑जन्मबृत्त सविष्यज्ञननं सुतेशप्त्‌ | 
तदीशजातिं तद्धिष्ठितक्षे दिशं हि तत्रेव तदीशदेशस््‌ ॥ 
| नवमेशके अनुसार मनुष्यको पूर्वजन्मका हाल जानना 
और पश्चमेशके अनुसार परल्गोकका विचार करना चाहिये | 
उपयुक्त नवम-पञ्चमम खानोंके मालिकोंके अनुसार 
मनुष्यकी जाति ओर उन मालिकोंके बैंठनेकी राशिके समान 
उसकी दिज्ला जानना | इसी प्रकार उन स्थानोंके मालिकोंके 
अनुसार उसका देश जानना चाहिये । 
स्वोच्चे तदीशे सति देवभूमिद्वीपान्तर नीचरिपुस्थलूस्थे । 
खक्कें सुहृद्भे समसभे स्थिते वा सम्प्राप्जुयादू भारतवर्षसेव ॥ 
यदि उपयुक्त ग्रह उच्चके हों तो देवभूमिमें, नीच एवं 
शत्रक्षेत्री हों तो द्वीपान्तरमें तथा यदि वह ग्रह खशही, पिन्न- 
क्षेत्री या समक्षेत्री हो! तो उनका जन्म मारतमें ही जानना |? 
भायोबत गीष्पतेः. घुण्यनथः 
काव्येन्दोश्व ज्स्य पुण्यस्थलानि | 
स्छेच्छसूस्तीक्ष्णम(नो: 
शेलारण्यं कीकर् भूसिंजस्थ ॥ 
'गुरुका स्थान भारत शुक्र-चन्द्रका पुण्य पवित्र नदियों - 
का स्थरू, बुधका पवित्र स्थछ) शनिका निन्दनीय स्लेच्छ- 
भूमि) सूर्यका पर्वतीय जंगल-प्रदेश और ऐसे ही मक़लका 
कीकट ( अशुभ-सगधादि ) देशोमें स्थान बताया गया है |? 
स्थिरि. स्थिराशाधिपतेः सपापः 
पृष्ठोदयेड्घी सुखभे च संस्थः । 


पड्गेर्निन्धा 


। 'कुऊ-गौरव' और 'कुलकलड्” 


तदीश्वरो कृक्षझतादिजस्स 

स्थादन्यथा जीवयुतः शरीरी ॥ 
प्यूदि उपयुक्त अह स्थिर राशि या सिर नवांश 

पृष्ठोदय-अधोमुख राशिमें पापग्रहसे संयुक्त हों तो मनु् 

जन्म पूर्वोक्त देशमें बृक्ष-छता-बे आदि योनियोंम होः 

यदि वह ग्रह अन्य रशियोंमें हो तों परलोकगत प्राए 

जन्म जीवधारी प्राणियोर्म होगा--यें। जानना |! 


लग्नेशितुः स्वोक्नसुहत्स्व गेह/त्‌ 
तदीश्वरोी यथाति मनुप्यजन्म । 
समे मगा। स्थुविहगा: परस्सिन 
द्ेष्फाणस्पेरपि... सिन्तनीयम्‌ ॥ 


'लग्नेशकी उच्चाशिमें, लग्नेशके मिन्न-ग्रहकी रा' 
अथवा रूग्नेशकी अपनी राशियमें उपर्युक्त स्थान जतलाने 
ग्रह हों तो उस व्यक्तिका पुनरून्म मनुष्य-योनिम हे 
यदि सम अहकी राशिमे हों तो म्गादि पशुयोनिमें पुनः 
होगा--ऐसा जानें । अन्य गहकी राशियोंमे हो तो पश्षिर 
योनियोमें जम्म जानें--इसी प्रकार द्रेष्काणपरसे भी 
विचार करना चाहिये |? 

तावेकराशोी. जनन॑.. र्द्ेझे 

तो सुल्यवीयों यदि तुल्यजातिः । 
गृुणस्तस्यथ खगस्य॒ तुझ्य 

संक्षोदितरेव बदेत्‌ समसतमर ॥ 

यदि उपर्युक्त दोनों अरह ( नवमेश) पदञ्नमेश ) 
राशिमें ब्रेठे हों तो खदेशमें जन्म जानें | यदि वे ; 
ग्रह समान वल्ली हों तो उसी अपनी जातिमे जन्म ज 
उसका वर्ण-ग्रुण आदि सम्पूर्ण विचार उस ग्रहके अर 
ज्योतिःशास्त्रके संज्ञाप्करणोक्ततत्‌ समस्त कहना चाहि 


बर्णों 


हो शरीर खेचा-संयम्मय, वाणी हो नित प्रिय-दित्त-सत्य । । 
ऐ।. सर्चभूत-दित-लम करुणा हो मनमें भगवश्विस्तल तित्य ॥ ९४ 
४/ हो चाहे चत-मान-पद-रहित, हो चाहे समाजमें दीन | ५८ 
हट 'छकुल-गौरव?, वह परम घन्य जीवन है जो अभ्चु-पद-रति-लीन ॥ रे 
४४. बचन अहितकर-मिथ्या-कडु हो, तन इन्द्रिय-भोगोंका दास |. ६+# 
हट मनमभे. हिंसा-काम-क्रोध-मद-निर्देयता. रति-भोगविछास ॥ है 
हू) घन-अधिकार-मान-यश्ञ हो, पर प्रभु-पद-चिस्ुख हृदय हो नीच । ते 


कुल-कलड? वह रहा बिपम-दुख-सग्क-छूताको संनत सौंच् ॥ 


जत++ अ++ज-+- 


ज्प्ठ ई£ पुनजेन ५० कक. है. 
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जन्म-सृत्यु ओर ग्रह-विचार 


( लेखक--डॉ ० श्रीन[रायणदइत्तजी श्रीमाली एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


। भारतीय फ्रपियोनि अपनी साधना; छगन। परिश्रम 
एवं दिव्य श्ञानमे ग्रहोंकी गतिका अध्ययन करके जो निष्कर्ष 
निकाले, पे वस्व॒तः प्रामाणिक होनेके साथ-साथ इस बातके 
सूचक भी हूँ कि इन सिद्धान्तों, नियमों एवं तथ्येंकि पीछे 
आय॑ऋषियोंकी सेकड़ों-हजारों वर्षोकी तपस्या एवं अनुभूति 
है | मानव-जीवनके छोटे-से-छोटे तथ्यपर भी इन ऋषियोंने 
विचार तथा अनुभव प्राप्त किया है । हानि-लाम) सुख- 
दुःख) जीवन-मरण आदिका विवेचन करनेके साथ-साथ 
उन्होंने ग्रहोंकी गति एवं स्थितिकि आधारपर आवागमनपर 
भी प्रकाश डाला है | 

बालक जिस समय जन्म लेता हैं; उस समयका शोधन 
कर अक्षांश्र-देशान्तर-संस्कार करनेके पश्चात्‌ बालूककी 
जन्म-कुण्डली बनायी जाती हैं । उस समयके ग्रहोंकी 
स्थितिके अध्ययनके फलस्वरूप यह ज्ञात किया जा सकता 
है कि बालक किस योनिसे आया हैं और झत्युके 
पश्चात्‌ उसकी क्‍या गति होगी । नीचे इस सम्बन्धर्मँ कुछ 
विशेष योग प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

0७ ७. 6७ 
जन्मपूत्र योनि-विचार 

( १ ) यदि जातककी जन्म-कुण्डलीमें चार या इससे 
अधिक ग्रह उच्च राशिके, अथवा खराशिके हों तो जीवने 
उत्तम योनि भोगकर यहाँ जन्म लिया हैं? ऐसा समझना 
चाहिये । 

(२) ल्ममें उच्चराशिका या खराशिका चन्द्रमा हो 
तो बालक पूर्वजन्ममें सद्विवेकी वणिक्‌ था . यों 
मानना चाहिये | 

(३) रुप्नस्थ शुरु इस बातका सुचक हैं कि बालक 
पूर्वजन्ममें बेंदपाठी ब्राह्मण था | यदि जन्मकुण्डलीमें कहीं 
भी उच्चका गुरु होकर ल्म्को देख रहा हो तो बालक पूर्व- 
जन्ममें धर्मौत्माः सदगुणी एवं विवेकशील साध्ठ अथवा 
तपस्वी था--ऐसा ऋषियोंका कथन है। 

(४ ) यदि जन्म-कुण्डलीमें सूर्य छठे) आठवें या 
हो अथवा ठुला राशिका हो तो बालक एके 


बारहवें भावमें है 8 न्‍ 
जन्ममें पापरत एवं भ्रष्टजीवन व्यतीत क था-नयें 


जानना चाहिये । 


5 (५ ) छम्म या सप्तम मावमें यदि झुक्र हो) तो ज। 
पूर्वजन्ममें राजा या प्रसिद्ध सेठ था। तथा पूर्णतः मं 
जीवन बितानेवाला था--यों समझना चाहिये | 


(६ ) लम्म) एकादश), सप्तम या चौथे भावमें : 
इस बातका सूचक है कि बालक पूर्वजन्ममें शृद्रपरिव 
सम्बन्धित था एवं पापपूर्ण कार्यमिं रत था । 


( ७ ) यदि हरम्म या सप्तम मावमें राहु हो तो बालः 
पूर्ब॑म॒त्यु स्वाभाविक रूपमें नहीं समझनी चाहिये । 


(८ ) चार या इससे अधिक ग्रह जन्म-कुण्ड 
नीच राशिके हों तो वालकने पूर्वजन्ममें निश्चय 
आत्महत्या की होगी) ऐसा ऋषियोंका कथन है । 


( ९ ) ल्ग्मस्थ बुध स्पष्ट करता है कि जातक 
जन्ममें वणिक्‌-पुत्र था एवं विविध क्लेशोसे ! 
रहता था । न्‍ 

( १० ) सप्तम भावः छठो भाव यथा दशम भ 
मडलकी उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि जातक 
जन्मे अत्यन्त क्रोधी खमावका था तथा कई न 
उससे पीड़ित रहते थे | 


( ११ ) बृहस्पति झभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तथा ग्ुह प 
या नवम भावमेँ हो तो जातक पूर्वजन्ममें बीतरागी था 
यों समझना चाहिये । हि 

( १२ ) एकादबर्मे सूर्य) पञ्चममें बृहस्पति र 
द्वादश भावमें झुक्त इस बातके द्योतक हैँ कि जातक ' 
जन्ममें धर्माव्मा लोगोंकी सहायता करनेवाला तथा द 
पुण्यमें तत्पर ईश्वराराधक था | ऐसा भारतीय ऋषिय 
कथन हैं । 

मृत्यु-उपरान्त गति-विचार 
न्‍त जातककी क्‍या गति होगी। इेत 
जन्म-कुण्डलीसे किया 
छ प्रामाणिक याग 


मृत्युके उपर 
ज्ञान भी आर्ष नियमोके अनुसार जन 


सकता हैं । नीचे इसीके सम्बन्धर्मे क 


प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 


जे श्रावद्धक्तका महत्त्व *£ 
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कुण्डलीमें कहींपर भी यदि उच्च ( कर्कराशि ) 
स्थित हो, तो जातककी अन्‍्त्येष्टि घूमधामसे 
॥ झृत्युके पश्चात्‌ उत्तम कुल्में जन्म होता है । 
रूम्र्मे उच्चराशिका चन्द्रमा हो तथा कोई 
न देखते हों तो जातककी सदूगति होती 
अपने पीछे कीर्ति-कथाएँ छोड़ जाता है | 

' अष्टमस्थ राहु जातककों पुण्यात्मा बना देता 

रनेके पश्चात्‌ वह राज्यकुछमें जन्म लेता है 

गैका कथन है । 

) अष्टम भावपर मद्ञलकी दृष्टि हो तथा लमस्थ 

[च शनिकी दृष्टि हो तो जातक रौरब नरक 

। 

) अष्टमस्थ झुक्रपर गुरुकी दृष्टि हो तो जातक 

ग॒त्‌ वैश्यकुलमें जन्म लेता हैं । 

) अष्टम भावपर मंडल और शनि--इन दोनों 

दृष्टि हो तो जातक अकाल झूत्युसे मरता है । 
) अष्टम भावपर झुभ-अथवा अश्युभ किसी भी 


पहकी दृष्टि न हो और न अष्टम भावमें कोई 


हों तो जातक ब्रह्मलछोक प्राप्त करता है । 

) र्म्र्मे गुरुत्चन्द्र, चतुर्थ भावमें तुछाका शनि 
; भावमें मकर राशिका मसज्जल हो तो जातक 
कीति अजित फरता हुआ मृत्यु-उपरान्त ब्रह्मलीन 





रेद5५ 
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(९ ) लघमें उच्चका गुरु चन्द्रको पूर्ण इृष्टिसे देख रहा 
हो) एवं अष्टमस्थान ग्रहोंसे रिक्त हो तो जातक जीवनमें 
सेकड़ों धार्मिक कार्य करता हैं तथा प्रबल पुण्यात्मा एवं 
झत्युके उपरान्त सदृगतिका अधिकारी होता हैं । 

(१० ) अष्टम भावकों शनि देख रहा हो तथा 
अश्टम भावमें मकर या कुम्म राशि हो तो जातक योगिराज- 
पद प्राप्त करता है तथा विष्णुलोक प्राप्त करता है । 

(११ ) यदि जन्म-कुण्डलीमें चार ग्रह उच्चके हो तो 
जातक निश्रय ही श्रेष्ठ मृत्युका वरण करता हैं) एवं पीछे 
अक्षयकीर्ति-वट स्थापित कर देता है | 

(१२ ) एकादश भावमें सूर्य-बुध हों, नवम भावमें 
शनि तथा अष्टम भावमें राहु हो! तो जातक मृत्युक्रे पश्चात्‌ 


मोक्ष प्राप्त करता है । 
विशेष योग 


(१ ) द्वादशभाव शनि) राहु या केठुसे युक्त हो; 
फिर अष्टमैशसे युक्त हो अथवा षष्ठेशसे दृष्ट हो तो मरनेके 
बाद दुर्गति होगी--यों समझना चाहिये | 

(२) गुरु रप्ममें हो) श॒क्त सप्तम्में हो कन्याराशिका 
चन्द्रमा हो एवं धनुलमरम मेषका नवांश हो तो जातक 
सत्युके पश्चात्‌ परमपद प्राप्त करता है | 

(३) अष्टमभावको गुरु) झुक्र और चन्द्र--तीनों ग्रह 
देखते हों तो जातक मुृत्युके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें 
स्थान प्राप्त करता है; ऐसा आर्यक्षियोंका कथन है। 


भंगवड्धक्तका महत्व 


प्द्धक्तियुक्तो भत्यश्र स मुक्तो महुणान्वितः। महुणाधीनवृत्तियों: कथाविष्श्व संततम.) 


महुणश्रुतिमात्रेण.. खसाननन्‍दः 


पुलका(न्वतः | सगद्वदः खाशुनेत्र: सवात्मविस्सत एवं च ॥ 


खरं ्‌ 0 ०४०. [कप 4 + 

न वाहछति खुख मुक्ति सालोक्यादिचतुष्टयमं | त्रह्मत्वममरत्य॑ या तद्दाब्छा भर खेलने) 
हा __३ >> ९ (दिभोगं > ४ 

इन्द्त्वं च मजुत्वं च बह्मत्व॑ च खुदुलभम्‌। खगराज्यादिभोगं च स्वप्नेषपि च न वाइछति ॥ 


श्रीभगवान कहते हैं---मुझमें भक्ति रखनेवाला सानव मेरे गुणोंसे सम्पन्न होकर 
एुणका अनुसरण करने लगती है | वह सदा मेरी कथा-बार्तामें रंगता है । मेरा 


मुक्त हो जाता हैं | उसकी इत्ति 
जुगानुवाद सुननेमातचसे वह आनन्दमें 


किजप 


| उठता है । उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गद्गभद हो जाती है। उसकी आँखोंमे आऑ डक 
जि अैठता है 2 सू भर 3 
अपनी सुधि-बुधि खो बेठता है । मेरी पवित्र सेवामे नित्य नियुक्त रहनेके कारण सुख, चार प्रकारकी सालोक्ष्यादि 


झाका पद अथवा अमरत्व कुछ भी पानेक्री अभिलापा वह नहीं करता | ब्रह्मा; इन्द्र एवं मनुक्की उपाधि 
सुख--ये सभी परम दुल्ंभ हैं। किंठु मेरा भक्त स्वप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करता । 





ज-+-++चच््ड्ल<ड3 ९ ड्क्ड्स्वसको+ 


थे तथा खर्गके 


( देवीभागवत, नवम स्कन्च ) 


त्न्ख्ध्य्प्य्ल्ल््जालल्ज-्<+-णसस्प्ञ 5 ज>5------८न्‍हत्_ैन7_ तह ++..__ह-++न+_-_+--+--.................................. 
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रथस्थं वामनं दष् पुनर्जन्म न वियते 


( लेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌ू० ए०)डी० लिट ० ) 


शीर्षक सारगर्भित वाक्यका तात्यर्य गवेपणीय है | 
विचारणीय है क्रि पुनर्जन्म होता ही कब है | भगवद्‌-दर्शनसे 
पराइमुख 'जीव इस भवार्णवमें निरन्तर जन्मता हैं और 
मरता है । भगवानक्े दिव्यरूपका दर्शन तथा उससें 
रागात्मिका भक्ति ही जीवको मुक्ति देनेमें समर्थ होती हैं | 
'ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः--यह शास्त्रका सर्वथा सत्य वचन है | 
फल्तः शानकी प्राप्ति मुक्तिकी साधिका है--इस सार्वमौस 
सिद्धान्तमें किसी प्रकारकी विप्रतिपत्ति नहीं है | 


पूर्वोक्त वाक्‍्यका सामान्य अर्थ है कि “रथपर स्थित 
वामनके दशन करनेवालेका पुनर्जन्म नहीं होता |? आषाढ़ 
झक्क द्वितीयाको जगन्नाथपुरीमें जो रथयात्रा होती है और 
श्रीकृष्ण रथपर चढ़कर अपनी ससुरालमें जो जाते हैं, उन्हें 
देखनेके लिये लाखों. मनुष्योंकी भीड़का रहस्य इसी वाक्यमें 
अन्तर्निहित हैं। जगलाथजी वामनके प्रतिनिधि माने जाते 
हैं ओर रथस्थ जगन्नाथजीका दर्शन सुक्तिका साधक होता 
है-इसी भावनासे प्रेरित होकर श्रद्धालु जनता स्थयात्राके 
उत्सवमें सम्मिलित होती हैं | यह तो हुआ इसका 
भौतिक तात्पय॑ । 

इस वाक्यका आध्यात्मिक तात्पर्य बड़ा गम्भीर हैं | 
वामन छोटे रूपसे बढ़ता-बढ़ता इतना विशाल होता हैं कि 
वह समस्त ब्रह्माण्डको तीन ही पर्गोम माप डालता है । 


इस प्रकार वह ब्रक्षका प्रतिनिधि है, जो 'भणोरणीयान्‌ 
महीयान है | ब्रह्म अशुसे भी अणुतर है तथा महाद 
महीयान्‌ हैं | रथ इस शरीरका ही बहुचर्चित प्रतीक 
बड़ा ही विशद प्रतीकहै--नाना इन्द्रियोंके द्वारा परिच 
मनके द्वारा नियहीत शरीरका | कठोपनिषद्के द्वारा 
यह रूप-कल्पना बड़ी प्रख्यात है-- 


आत्मान॑ रथिन विद्धि द्वारीर॑ रेथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रशहमेव च । 
(१।३ 


फलतः रथस्थ वामनका अर्थ है--शरीरके ऊपर अं 
आत्मा) जो रथी ( अर्थात्‌ रथके खामी ) की तरह ' 
नियन्त्रण करता है तथा उचित कार्योंमें छगाता है । 
रूपक यहाँ इस विशेष तात्पयसे प्रयुक्त है कि रथको 
प्रकार सारथि लछगामके द्वारा कुमार्गत बचाकर सुः 
ले जाता है; उसी प्रकार परमात्मा इसको नियत्लणमें 
है | वामनके दर्शनका अर्थ है--आत्माका साक्षां 
आत्माके सच्चे अर्थका ज्ञान |? कहना नहीं होंग 
आत्माके साक्षात्कर्ताके लिये पुनर्जन्मका विधान नहीं 
फलत: वह जीवस्मुक्त हो जाता है ओर पुनः इस सर 
बन्धनमें कभी नहीं पड़ता | 





धर्मकी महत्ता 


धर्मतसे अर्थ+ अर्थसे काम और कामसे भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं 
प्रा होती हैं। बिप्रवरो ! धर्मका यदि सेवन किया जाय तो वह मनुष्यका महान 


' नहीं (अर पर ण्त्व ० 9८ ज् ज््ब मनुष् 
संदेह नहीं कि घर्मसे देवत्व और ब्राह्मणत्व मी प्राह्त हो, सकते है | ज चित ३ 2/0 
रे जन्माँके पश्चात्‌ दुर्लम मनुष्य-जीवनकों पाकर जो धमको रु 


बुद्धि इस छोकमें घर्मकी ओर लगती है । हजारों 


+ >> किम >> कप दरिः 
वह निश्चय ही सौभाग्यसे वच्चित दे । जो लोग कुत्सितः दरिद्र हे 5 किक 
ही चाहिये। जो दीर्घायु; चरबीर; पण्डित। भोगसाधनले सम्पन्न) धनवान नीरोग 


जन्ममें घर्म नहीं किया है--ऐसा जानना 
् उन्होंने जम पर १ शक 

रूपवान हैं; उन्होंने पूर्वजन्ममे अवश्य 

गतिको प्राप्त होते हैं और अधर्मका सेवन करनेवाले छोग पथ 


--++ 8 व्टट 


ही धर्मका अनुष्ठान किया है | ब्राह्मणों | इस प्रकार धर्ममरायण मतुध्य 5 
पश्चियोंक्री योनि जाते है | 


| घर्मते ही ऐ.श्वर्य, एकाग्रता और उत्तम खगाय 
से र८ है | इसमें तनिक 
भयसे रक्षा करता हैं | इसम त॑ 
योंके पूर्वस॑चित पाप नष्ट हों जाते ह तेब्र ड 
क्रुरूप) रोगी। दूसरोंके सेबक और मूर्ख हैं। उन्हांन 


ह:4 
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समाप्त होता है | दूसरी ओर हम कया देखते ईँ---कुकर्मोका 
पड़े-से-बड़ा पहाड़फ पार्पोकी संचित राशिः गुरुहत्या- 
नरद्धाइत्यादि मद्मापातक क्षणमात्रमें बरात-की-बातमें कर्पूरकी 
भाँति उड़ते नजर आते हैं । 

'ब्रह्महत्यादिकं॑ घोर स् पाप॑ पश्रणश्यति ।! 

यानि कानि अ पापानि जन्सान्तरकृतानि च। 

तानि . तानि प्रणइयन्ति प्रदक्षिण 'पदें पदे ॥ 

--इत्यादि बाक्य पौराणिक साहित्यमें सर्वत्र हैं । 

ऐसे इलोकॉका यथार्थ भाव न समझकर इन वाक्योंकी 
ओटमें बहुत मनुष्य मनमाने पापाचरणमें प्रद्नत्त हो जाते 
हैं| शास््रकी मर्यादा आत्म-उद्धारक है; उपसंदहारक नहीं । 
अतः ऐसे वाक्योंकी समन्वयात्मक भावनापर विचार करना 
आवश्यक है । उसीके वास्तविक अर्थकों अपनाकर मानवकी 
पुनर्जन्मताका नाश द्वो सकता हैं) मर्त्य भी अमर्त्य हो 
जाता हैं | 

क्रेवल कोरा जश्ञान--सिद्धान्त छँँगड़ा हैं यदि उसमें 
प्रयोगात्मकताकी योग्यताका अभाव है। इसी प्रकार 
क्रियात्मक-शक्ति तबतक अपूर्ण है; जबतक डसमें ज्ञानका 
सम्पुट न होगा | घर्में घोर अंधकार हो। प्रकाशके समस्त 
साधन भी वर्तमान हों; परंदु यदि उनमें क्रियात्मकता न दो 
तो प्रकाश न द्ोगा | अतण्ज़ बिना भावनः श्रद्धा और 
प्रेमके उतना लाभ न द्ोग» जितना अपेक्षित हैं| अत्येक 
धार्सिक कृत्यमें विधि-विधान--कर्मकाण्डका बड़ा बन्धन ह्ै। 
आजके कलिकालमें उनका यथार्थ निर्वाह हों जाय यह्द 
सहज सम्भव नहीं | आचरणकी प्रधानताके साथ दृद्यकी 
निष्कपटता, सात्विक भाषोंकी बहुलता और न्यवह्वारकी 
निएछलता सर्दोपरि हैं । 

पतितपावनी माँ गड्गगकी सहिसा अपार है । उसके 
ललका ही नहीं; रजतकका महान ' पुण्य प्रभाव हूँ | जहा 
माता गज्ञाकी धूलि छग जाती है? वहाँ पार्षोका पहाड़ भी 
घूलि बन जाता हैं | महाकवि पद्माकरकी ऋवित्त हैं-- 

जेते तूने तारे; तेंते नभमें ने तारे हे 

इस तरणतारिणी भावनामें कर्मकी प्रतित्रताः मनकी 
भास्यिकता और वचनकी पावनता मापेक्त है, इसी 


प्रकार-- 


मिशन ०५ ० ० ० * “एएए 
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'विष्णो: पाढोइुक पीत्वा पु्र्जस्य न वियते ।! 

'ह्नात्वा कनरूके तीथें पुनर्जेल्म न विद्वते ॥! 

--इल्यादि वाक्योंकी संगति है | 

विष्णुचरण-उदक पीनेर्मे ही पुनर्जन्मता-नाशकी शक्ति 
नहीं अपितु उसके दर्शन, स्पर्शनमात्रमँ भी विलक्षण 
चमत्कार पाया जाता हैं। भगवान्‌ विष्णुके चरणोदक 
( जल ) की बात छोड़िये। उनके चरणोंकी रजको लीजिये | 
उसमें कितना प्रभाव है | उसमें भी पुनर्जन्मता-नाशकी शक्ति 
अन्तनिहित है । इसी मसान्यताके बलपर गोस्वामीजीको 
कहना पड़ा-- 
'रावरे दोषु न पायन को, पम-घूरिको मर प्रभाव महा द । 
पहन ते बन बाहन काठ को कोमर है, जलु खाइ रहा है ।! 

( कवितावली; अयोध्या ० ७ ) 
पाषाणी अहल्याके उद्धारकी क्षमतातक इस रजमें है | 


, रजसे उदकफी महत्ता कई गुनी अधिक हैं, यह सर्वसम्मत है | 


इस प्रकार भगवद्धक्तमें अपने आराध्यके प्रति अनन्यनिष्ठा 
और अट्ूट श्रद्धा होगी; हृदयमें निश्छलता और पावन प्रेम 
होगा । भगवान्‌ और भक्तके मध्यमें सांसारिक भोगात्मक 
ऐश्र्यकी कड़ी समाप्त हो जायगी। तब ५पुनर्जन्म न विद्यत्ते! 
की ओषधि अवश्य काम करेगी । 


पाप-पुञजहारी भगवान्‌ विश्णु, तापन्रयहरण उनके 
चरण-फमल और त्रिविध ब्वाछा ( तृप्णा )-इरण उनका 
चरणामृत, उसमें भी द्रिप्रिया महारानी पटरानी तुलसी- 
दलका स्वारस्य हो और दृदयमें मीरके समान अपने 
आराध्यके प्रति अनन्य तन्मयता--इसी तनन्‍्मयताके बलपर 
मोली-भाली मीरों भगवानका चरणामृत समझकर विपपान 
कर बेठी ओर पुनर्जन्मताके रोगपर उसने काबू पा लिया ) 
ऋषि-मुनियोने इसी चरणाम्रतके लिये अनेक जन्म साधना 
की | उनमें इसके प्रति अगाघ श्रद्धा थी | उन्हें ज्ञान हो गया 
कि चरणामृत यथार्मि क्या हूँ | उसे पीकर उनकी पुनर्जन्मता 
नष्ट हो गयी और ने परम शान्तिर्मे लीन हो गये-- 

धद्धावॉल्लनते. छान तत्परः संयतेन्द्रियः । 

शान छा्ध्या पर शात्तिमशिरेशाथिगस्छत्ति ॥ 


( थीोता / 


|_ एनअज॑न्म पता न क्री, जा पुरुष ध्वो गया भगवत्पाप्त # 





पुतर्जन्य न विद्यते 


( लेखक--श्रीलक्ष्मी नारायणसिंह जी ) 


ए्सार संदशस्थोने यह यतलाया है कि जन्‍्मसे पूर्व 
जय मनुष्य अपनी माताके मर्भमें नी मासतक पझिल्लीसे 
आज्त हो उल्टा टेँगा रद्दता है तब उसे असछ्य पीढ़ा 
होती दै | पेटके कारागारमें बँधकर लेशमात्र भी हिलना- 
हुलना सम्भव नहीं होता । नरकवास-जैसा दुःसह्य दुःख 
उठाना पड़ता है । फिर प्रसवके समय मीषण पीड़ा होती है| 
परण-कार्ल्ग जन्म लेनेसे भी अधिक वेदना होती है, जब शरीरमें 
मैकड़ों बिच्छुओंके इंक मारनेकी-सी पीड़ा होती है । 
उस समय प्राणी मूक यन जाता है । उसको अपनी 
बेदनाओंकी बतानेकी भी शक्ति नहीं रह जाती । वह 
अपने आत्मीयजनों, भाई-बन्धुओं, पुत्र-कलन्नों, परिचिर्तों- 
को देखकर आँखोंते अविरछठ आँसुओंकी धारा बहाता 
है | अन्तगें उसकी जीवन-लीछा समाप्त हो जाती है और 
वह अपने कर्म-संस्कारोंको लेकर चला जाता है । 


यह हैं जन्म-म रणका हुःखमय रहस्य | मनुष्य ख्वभावतः 
जयतक उसमें चेतना जाग्रतू नहीं होती, तबतक अपने 
जनन्‍्मके बाद शिक्षुकालमें भी अनेक प्रकारके कष्ट उठाता 
है, पर क्रमछा: वह सारी बातोंकों भूलकर) इस तरह 
सांसारिकतामें उल्झ जाता है कि वह अपने मनुष्य-जीवन- 
प्राप्तिके लक्ष्ससे विचल्ति हो जाता हैं ओर आवागमन (पुनर्जन्म)- 
के चकरमें पड़ा रहता हैं । 

ऐसे दुःखसय जन्म-मरणसे मुक्ति पानेकी बात विरले 
ही महात्मा सोचते हैं। पुनर्जन्म-मुक्ति-हेतुकों खोजनेवा्लॉके 
छिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें यह बतला दिया हैँ कि 
मनुष्य किस तरह पुनर्जन्मसे निद्गत्त हो सकता हैं और 
उसके क्या साधन हदें | 

आाजद्यक्चुवनाब्लोकाः पुनरावर्तिनोडजुन । 

मामुपेत्य॒त॒ फौन्तेय पुनर्जन्‍्स न विद्ते ॥ 

( गीता ८ । १६ ) 

"हैं -अर्छन | अद्यछोक आदि जितने सब लोक हैं; सबसे 
( ऐसे छोकको प्राप्त हुएको ) पुनः लौयना पड़ता है 
( जन्‍म छेना पड़ता ६ » परंध है ढुन्तीनन्दन | मुझे 
प्राप्त कर केनेपर फिर जन्म ग्रहण करना नहीं पढ़ता !? 


री हे 
पगवानने अर्जनफो यह भी वतत्ठाया एं-- 


माम्ुपेत्य.. पुनर्जन्‍्स दुःख्वाऊुयमगञ्माश्रतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्सानः संसिह्धि परसाँ गताः॥ 
(गीता ८ ।१५) _ 


'मुझे प्राप्त कर लेनेपर परमसिद्ध मंहात्मागण पुना 
दुःखके स्थानरूप अश्चाश्वत जन्‍्मको प्राप्त नहीं करते |? 


यह परमगति फैसे होती है; इसको भी भगवाबने 
गीतायें स्पष्ट समझा दिया है--- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन्‌ मामलुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति व्यजन्‌ देहं सर यात्ि परमां गतिम ॥ 

अन्तकाले च सामेव स्मरन्‌ सुकत्वा कलेवरम्‌ । 
या प्रयाति स मक्तावं याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव॑ं स्यजत्यन्ते केवरम्‌। 
तव॑ तमेवेति कौनतेय सदा तद्नावभावितः ॥ 
तस्पात्सवेंचु कालछेषु मामचुस्मर युध्य च। 


मय्यर्पितमनोबु द्धिर्सामेवेप्यस्यसंशयस्‌ ॥ 
( ८ । १३५ ५-७ ) 


'जीवनानतससमय 3“काररूपी एकाक्षर ब्रह्यका उच्चारण 
करता हुआ और मुझ परमेश्वरका स्मरण करता हुआ 
जो साधक शरीरका त्याग करता है। वह परमश्रेष्ठ - गतिको 
प्राप्त करता हैं |! 

“जो मरते समय मुझ परमेश्वरका स्मरण करता हुआ 
देह छोड़कर जाता हैं? वह मेरे भावको प्राप्त करता ईै-7 
इसमें संदेह नहीं हैं। हे अर्जुन ! मनुष्य जिस-जिस भावकों 
स्मरण करता हुआ अन्तमें देह त्यागता है; सदा उस-उस 
भावसे युक्त होनेके कारण उसी ( भाव ) को प्राप्त होता दे। 
अतएव सब कार्छोमें मुझ परमेश्वरमें मन ओर वद्ि 
अर्पण कर) मेरा स्मरण कर और युद्ध कर | ऐसा करनेगे 
तू मुझ परसेश्वरको द्वी निःसंदेद्द पा लेगा ।? 

भगवानते कह्दा है कि जो मनुष्य 3“काररूपी एकाटर 
ब्रद्मका उच्चारण तथा भगवानक़ा स्मरण करता हुआ मरता ९? 
बह पुनजन्गसे मुक्त द्ो जाता हैं। अब यद विचारना र 
कि मरते समय यह उद्चारण|तथा स्मरण केसे हो | मतुत 
पघाधारणतया अपना सारा जीवन सांसारिकताः आश्गीयता! 
बन्घुता3 पास्विग्क्तिके उच्दहनोर्मि फैसा रदनेके कारण बम 
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पदा पदा हि. धर्मस्य इक्तानिर्शंवति भारत | 
भम्युत्धानसघर्मस्थ तदाउ5त्सान॑ सुजाग्यहस्‌ ॥ 
परिप्राणाय घाधूनां विनाशाय घर छुप्कृतास | 
धर्मसंस्थापनाथोय सस्भवामि युगे युगे॥ 

( ४ । ६-«८ ) 


पी. अजन्मा, अवधिनाश्ी-स्वरूप तथा प्राणीमात्र 
यूर्तों ) का ईश्वर ऐनेपर भी अपनी प्रकृतिको खाघीन 
'के अपनी शक्तिसे जन्म लेता हूँ । जब-जब धर्मका हास 

जाता है और अधर्म यदढ़ जाता है; तब-तब में घर्मका 
शान फरनेके लिये जन्म धारण करता हूँ | साधुओंकी 
गा फरने) दु्टोका संद्वार करने; धर्मका पुनः स्थापन करनेके 
ये युग-युगर्में अवतार लेता हैँ ।? 


उपयुक्त वचनोंमे भगवानने बतलाया हैं कि जब 
में अनाचार, अत्याचार दुराचार) दुष्कमं) भ्रष्टाचार 
पैतिकता आदिकी प्रबलतासे घमंका छोप हो जाता 
तब ईश्वर ऐसे पापोंको मिटानेके लिये, घर्मका उत्थान 
नेके लिये मनुष्यरूपमें अवतार लेते हैं | ये अवतार विशेष 
स्थितियोर्मे ही हुआ करते हैं | रामायणकालमें जब निशाचर 
षियोंकों भॉति-माँतिके कष्ट देने छगे; उनके यज्ञोंकों ध्वंस 
ने छगे, अनन्त पापाचार होने लगे, रावण दक्षिणमें अपने 
गुबलसे गर्वित हो अनेक प्रकारका ऊधम मचाने लगा--तब 
[रका अवतार राम-रूपमें महाराज दशरथके यहाँ अयोध्यामें 
प्रा | भगवान्‌ रासने किस तरह राक्षसोंका नाश किया? 
का उत्थान करके धर्मध्वजा फहरायी-यह रामायणमें अक्धित 
! ठीक उसी तरद कृष्णावतार उस युगर्मे हुआ, जब कंस) 
स्‍संध) प्रलूम्बासुरः बकासुर-जेसे अनेक असुर राजमदर्म चूर 
कुस्वंश। यदुवंशर्में अनेकों निरड्टूश) उच्छुद्लल जन 
उञ्ञ हो गये थे, अनेक प्रकारके अनाचार बढ़ गये थे | 
तकताका अधः्पतन हो गया था अछुरोंके अत्याचारसे 
ड्रेत हो यादवलोग कुछः प्चाल) विदर्भ आदि अनेक 
गैंग भाग गये थे | 
उन लाखों असुरोंके अन्याय और अत्याचारके 
पसे प्रथ्वी जब बहुत पीड़ित हुईः तब वह गौका रूप 
कर; आँखेंमे आँसू भरे हुए) हुःख और खेदके कारण 
; खरसे विछाप करती हुई ब्रह्माकी शरणर्मे गयी और 
ने सारे कष्टका हाल उन्हें कह सुवाया | ठव ब्रह्माजी शंकर; 


हर तथा देवताओंकि साथ 





प्लीरसागरके तडपर पहुँचे है 


० 03 बे 
# पुनजन्म पाता न कभी; जा पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 








ओऔर एकाग्र होकर पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे जगदीश) देवदेव) 
मड्ल्‍नलरूप परमपुरुषकी स्तुति करने लगे और उन्होंने अपनी 
समाधि अवस्थार्मे परमेश्वरकी वह अलौकिक वाणी सुनी “कि 
“परमेश्वर शीध्र अवतार लेकर प्रथ्वीका भार उतारेगे |! उसी 
वाणीके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार मथुरामे 
वसुदेव-देवकीके धर हुआ | उस समय भगवानने असंख्य 
दुराचारी असुराको मारा) महाभारत-ऐसा महात्र्‌ युद्ध * 
हुआ । भगवान्‌ श्रीरास या श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार ऐसी 
विषम परिस्थितियोंमें होते हैं और ऐसे अवतारी पुरुष 
अपनी ईश्वरीय शक्तिसे महान आश्चर्यजनक काम करते हें। 
श्रीरामद्वारा रावण-जेंसे महान पराक्रमीका हननः मेघनाद- 
ऐसे योघाका वध आदि दिव्य शक्तिके द्वारा हुआ था 
उसी तरद भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा कालिय नागका दमन! 
पूतनावध) अघासुर-बकासुरका बंध) नखपर गोवर्द्धन-धारणः 
महामारत-जैसे भीषण संग्रामद्वारा दुयौधनादि-सरीखे अत्या- 
बारियोंका मानमर्दन--ऐसे मद्दान्‌ कार्य दिव्य शक्तिद्वारा 
ही हुए थे | ऐसे अवतरण देवी स्फुरणासे भगवल्कृपासे) 
भगवदिच्छासे दैवी शक्तियोंके साथ हुआ करते है| 
इसे ही दिव्य जन्म? कहते हैं और ऐसी देवीशक्तिके द्वारा 
घर्म-संस्थापनार्थ जो कर्म होते हैं; वे ही “अलौकिक कम! 
हैं। अवतारी पुरुष जो कर्म करते हैं) वे ही दिव्य कर्म 
हैं। वे कर्म केसे होते हैं) इसका तत्त्व जाननेपर मनुष्य 
उन्नति करता है, भगवत्खरूप बन जाता है। अवतार 
लेकर भगवानने किस प्रकार अपनी दिव्यशक्तिसे स्वेथा 
आसक्ति-कामना) अद्डंता-ममतासे खाभाविक रहित हुए आखनः 
जनक कार्य किये, किस प्रकार महान पराक्रमी दु्षोका 
दसन किया) किस तरह सजनों, साधुओं, ऋषियों) 
पीड़ितोंकी रक्षा की) छप्त घर्मका किस तरह लक किया। 
अनाचार अत्याचार) कुराचार और अनैतिकतासे धर्मकी जो 
ग्लानि हुईं थी; उसकी किस तरह मिंटाया--ईन्‍दं यातेंपर 
गम्भीरतासे विचारनेपर मनुष्यकों ज्ञान होता हैं! ईइबरवे: 
प्रति आकर्षण होता है और तब वह अपेक्षित पद प्राप्त 


हे 4 देवीयुर्णोंसे युक्त कर्म हैं। जिनका 
करता हैं | दिव्यकम द॑ यु ः 
भर्म देवी सम्पदाके नाम 


गीताके १६वें अध्यायके आरम थम 
वर्णन भगवानले किया & उन गु्णोकि मननसे अबता 
मनन करना दिव्य ग़ुर्णोका दद्धान 


पुरुषोकि व्यवहारका 
करना है। दिव्य विभूतिके 


परमपदको प्राप्त करा देता 
खो मेरे टदिलय छतम और हूसकोी इस 


; दिव्य कर्मोका अवुग्यीलन 
है। इसील्यि मगवानने कष्ट 
प्रकार तर्यत 


# ज्दाँ झत्यु भी मझुलकारी है * 


शान केता है, उसको पुन्जन्मके दुःख नहीं भोगने पढ़ते 
हैं और वह परमेश्वरमें लय हो जाता है। जो भगवानते, 
उपर्युक्त दिव्य जन्म और कर्मको तत्त्तत: नहीं जानताः 
उसको नियसानुसार जन्म लेना ही पुड़ता है। भले ही 
बह इच्छा करें था न करें, परबश दोकर उसे पुनः लन्म 


छेना ही पड़ता हैं। ऐसी परबशता दिव्य छर 
कर्मके रहस्यको जाननेवाले परमात्मस्वरूप बने पुक्ता 
नहीं होती | उन्हें पुनर्जन्म-घारण करनेके लिये के 
नहीं कर सकता; क्योंकि ये स्वयं पुनर्जन्मसे मुक्त 

हो जाते हैं । 


--ज->य्यी-<०- 
जहाँ मृत्यु भी मड्रलकारी हे 


( केखक---आचार्य ओऔयकरामजी शास्त्री, ए्मू० ००, माहित्यरत्न ) 


“कह; 


यह #व सत्य है कि जगत्‌मे मृत्युसे बढ़कर दूसरा कोई 
कष्ट नहीं हैं। मरकर अनुभव प्राप्त करनेवारे उसी समय 
पमृत्यु-कष्टकी बतलाने तो नहीं आते, किंतु मरते समय 
जीवको जो कष्ट होता हैं; उस दृश्यको देखकर यही अनुभव 
किया जाता हैं कि कष्ट बहुत होता होगा | बहुधा अपने 
संगे-सम्बन्धियोंकी मरते समय बहुत छोग देखते हैं | दशकोंको 
पृतकके कष्टकी देखकर कष्टकी कुछ अनुभूति तो हो ही 
जाती है । शास्त्रकारोंने जन्म ओर मृत्युककी समान 
माना है-- 


जनमत मस्त दुसह होई । 


लेखका शीर्षक देखकर कुछ छीग सहसा आश्चर्यमे 
6 जायेंगे कि वह कौन-सा स्थान हैं) “जहाँ मृत्यु भी 
मड्नलकारी है|! मृत्यु ओर वह भी मड़लल-सुचक---यह 
पद्देली सबकी समझमें सहसा नहीं आ सकती । जो मोक्षमें 
विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म मानते हैं, उन्हें ही यह 
पात समझमें आ सकती है। मृत्यु मद्गलकारी क्‍यों है ! 
इसका उत्तर यही है कि जो मोक्षमें विश्वास करते हैं, उनके 
लिये भारतमें भगवान्‌ शंकरकी पावन-पुरी---वाराणसी ऐसा 
पवित्र तीर्थ है, जहाँ मृत्यु भी मड्गलकारी है| झत्यु एक 
ऐसी घटना है, जो निश्चितरूपमें घटती है । जो जन्म छेता 
है, वह अवच्य मृत्युका आलिड्गडन करता हैं| वह अवश्यम्भावी 
मृत्यु काशीपुरीमं मज्जलूकारिणी बन जाती है। क्योंकि शास्त्र 
का भादेश और श्रद्धालओंका विश्वास हैं कि वाराणसीमें 
मरनेपर प्मोक्ष'क्री प्राप्ति होती है । 


हुख 


मोक्षकी आवश्यकता 


'काहयां सरणान्सुक्तिः---ऊाशीर्मे मरनेपर मुक्ति मिलती 
है. यह शास्ररास्य है ! पहन सलता हैं कि “छातीर्मे मरनेफ्र 


यदि सभी जीव मोक्ष पा सकते हैँ, तो एक दिन 
हो सकता है कि जब सभी जीवोंका मोश्न हो ज्ञा 
संसारकी संष्टि ही समाप्त हो जाय | सम्मब है | 
मनुष्य एक-न-एक दिन काशीर्मे सृत्युके समय पहुँर 
ओऔर मरकर मोक्ष प्रास कर लें |? बात सत्य है | 
सम्भव नहीं । अद्वेतवादी बह्मके उपासक संष्टिकी : 
छीलाका विषय मानते हैं| अन्य दाशनिक जग 
जीवॉके भोगार्थ मानते हैं | फिर भी यही सिद्धान 
है कि जगत्‌ और जीव दोनों परमेश्वरकी महिमामा 
सभी जीवोंकी संख्या गिनी तो नहीं जा सकत॑ 
जीवेके समृहोंकी संख्या अनन्त होनेमें कोई संदेह 
भारतीय प्राचीन भूगोलक्े आधारपर अ्रक्काण्डके 

प्रमाण पच्रास कोटि योजन अनुमानित है। पाताल 
छोकपर्यन्त इस ब्रह्माण्डमें जल, स्थल और आ 
कोई चप्पा नहीं बच्चा; जहाँ जीव न हों । यदि किर 


_ विशेषपर मरनेसे जीवको मोक्ष मिल ज्ञाता हो ; 


सष्टिका अन्त नहीं आ सकता । मोक्षमें भी सायुज्य 
बड़ी सद्दिसा हैं और काशीसें मरनेबालेको सायुज्य 
प्राप्ति होती है--- 
यथा. स्थानविशेषेषु विविधा मुक्तिरीरिता 
न ताहश्ी मुक्तिरन्यत्र काइयां मुक्तिविलक्षणा 


अतएव वाराणसीमें मरनेबाला जीव अन्‍्तमें 
लीन हो जाता है; उसे पुनः जन्मग्रहण नहीं करना ' 
यह एक मत हैं) किंतु प्रामाणिक है । 


बिना ब्लानके मुक्ति नहीं 


पुनः यद्ट प्रइन उठता है कि ्काशीर्म मरनेगाः 
पुक्ति मिऊ छाती हो) तो काझीर्मे रहनेवाले क्रय पाप 


दि 


जए 





) विरत नहीं इगे ! आर तथ वाराणसीमें पापाच्रणण 
नहीं समझा जायगा | इस प्रकार काशी एक प्रकारस 
ख्यली ही बन जायगी 7 किंतु बात ऐसी नहीं हट] 
मिं पापाचरण करनेवाले ते! भीषण यातनाके अत्यधिक 
गसागी होते ६, साथ ही वाराणसीर्गे किया गया 
प्वज़ऐेप! बन जाता है । हाँ काशीके पापियोंकी 
विशेषता अवश्य हैँ कि उन्हें स्थूल जन्म ग्रहण 
| करना पढ़ता; परंतु पापोंके अनुसार मोक्षसे पूर्व उन्हें 
नुस्तार स्यूनाधिक 'भैरवीयातना! नामक विशेष कंषश्ट 
गना पड़ता हैं | अवश्य द्वी उसकी भी अधिकलसे- 
धरक समयकी एक अवधि निश्चित हैं। “भेरवीयातना? 
प्र लेनेपर उनका मोक्ष हो जाता हैं। यह वाराणसी- 
विशेष प्रभाव माना जाता है । कोई ऐसा भी 
ते हैं कि काशीमें मरनेबार्लोको शानकी आवश्यकता 
हैं| पर यह बात युक्तियुक्त नहीं है। बिना शानके 
क नहीं हैं--6छते ज्ञानाज् सुक्तिः--यह श्रुतिवाक्य क्या 
त्य है ! विद्वानोॉंका कथन हैं कि “शानके बिना काझीमें 
भेपर भी मुक्ति नहीं होती |? यह तर्क भी भुतिसस्मत है । 
ह काशी-मोक्षवादियोंका यह कथन है कि “काशीर्मे झत्युके 
य शंकरभगवान्‌ जब “तारक मन्त्रःका उपदेश देते हैं; 
: उसी समय जीवको तअह्मका शानःभी करा देते हं। 
रकमन्त्र” और “अ्रह्मशान!के प्रभावसे जीव मोक्ष प्राप्त 
लेता है । अतएब श्रुतिवाक्यमें कोई विरोध नहीं 
जाता |” | 
पुनः यह तर्क उपस्थित द्वोता है कि “यदि भगवान्‌ 
;र सभी जीवोंको तारकमन्त्रका उपदेश देकर मोक्ष 
न कर देते हैं तो पापात्माओं और पुण्यात्माओंमें भेद कैसे 
श्रा जा सकता है ?? इसका उत्तर देते हुए शास्त्रवादियोंने 
सिद्ध किया हैं कि “काझीमें पापाचरण करनेवाले जनोंको 
वीयातना अधिक काछतक भोगनी पड़ती है तथा पुण्यकर्म 
नेवालॉकी तत्काल सोक्षकी प्राप्ति दो जाती हैं। अतः 
एचरण तो कहीं. भी श्रेयस्कर नहीं हैं और कहीं 
उसका समर्थन नहीं, है |! पुनः यह प्रश्न उपस्थित द्टोता 
कि “फिर काशीमें रहनेसे लीवकी क्या छाम ?? इसका 
पर शास्त्रवादियोंकी ओरसे बहुत सुन्दर और मनोवेशानिक 
थ गया है | उनका यद कहना है--““बदि जीव काशीर्मे 
चाहे कुछ दिन उसे भेरवीयातना 


कर काशीर्म मरता है तो, चार 
गली पडै) पर उसका पुनर्जन्म नहीं दीता और. प्योध् 


तन्किूऊफऊ्प़ै्रा्ियथय्च्पय्य्प्य्य्य्य्य्च्च्य्य्थ्य्य्य्य्थ्थ्य्य्य्थ्थ्य्य्य्य्थ्थ्य्य्स्स्य्य्श्स्स्य्प्थ्््््ज+ 








# पुलज॑न्म पाता न कभी जो एरूष हू गया भगवत्पाप्त # 





पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता. है। यदि निः 
काशीवासी जीव मृत्युके समय काशीसे अन्यत्र तनुका ले 
करता है तो दूसरे जन्मे पुनः-पुनः उस जीवको काश 
ही जन्म प्राप्त होता:है और उसकी मृत्यु भी काझीमें 

होती है । काशीमें मरनेपर प्सोक्ष! मी निश्चित है ।” 


चाराणसीकी विचित्रता 


शास्मोंमें यह भी कहद्ा गया हैं कि काशीपुरी शंकर 
त्रिश्वूछपर स्थित है । (थ्वीमण्डलसे वाराणसीका सम्ब 
नहीं | शंकरका चिझूछ भी आधाररहित है। इतना 
नहीं, वाराणसीमें मरनेवालोके लिये उत्तरायण अं 
दक्षिणायनका भी विचार नहीं करना पड़ता। पविन्र अं 
अपविन्न स्थानका भी निराकरण नहीं करना पडता 
गड्अगतट या गलीमे भी - भेद नहीं माना जाता। काशीमें 
जहाँ-क्ीं भी जीव मर जाता है तो शंकरमगंवान्‌ उसे 
'तारकमन्त्र” देकरः “तद्यशान!से अमिषिक्त कर मोक्ष! 


प्रदान करते हैं-- 
भूमी जल्लेडन्तरिक्षे वा यत्र द्वापि महतो ह्विजः । 
प्रदात्मेकत्वमाप्नोति फाशीशक्तिरुपोद्दिता ॥ 


काशी पुरीमें मध्यमेश्वरमें जो शिवलिद्ञ हैं। उसे केंद्र 
बिन्दु मानकर देहली-विनायकतककी रेखाते यदि एक इत्त 
बनाया जाय तो उतने क्षेत्र ( बृत्तान्तर्गत )में काशीपुरी 
मण्डलाकार बनती है । उतने क्षेत्रके अन्तर्गत मरनेवाले 
जीवॉको मोक्ष प्राप्त होता है । वाराणयीके मण्डडाकाः घेरे 
पूर्वरमं गज्जातटका भाग हैं, पश्चिममें पाशपाणि गणेश) 
दक्षिणमें अस्सी नदी और उत्तरमें वरुणा नदी है 
बाराणसीके भीतर ह्टी “अविमुक्त' चामक क्षेत्र हैं । विश्वनाथ: 
सन्दिर्से दो सौ धनुष नापनेपर चारों ओर अविमुक्त क्षेत्रका 
मण्डलाकार क्षेत्र बनता है । अविमुक्त क्षेत्रके भीतर (अन्त! 
क्षेत्र हैं। अन्तर्गइके चारों औरकी सीमा निम्न प्रकार 
है--पश्चिसमें “गोकर्णेक्वर') पूर्व आधी गन्ना? हक 
पमारमूतेइवरः और दक्षिणमें ध्रद्गो्वरः | बअदापुराणम #ः 
ब्रह्माजीने श्रीमध्यमेश्वर शिवसे पॉच कोस तककी सीमाका 


दी यद्‌ मिलत ग््ता 
माहात्म्य खतलाया है। कही-कह। सं मी प्रमाण मठ 


है कि अन्तर्गइसे अन्य तीन क्षेत्रोंमि मसरनेपर प्राणीकी शिवर्क 
मोक्षक्षी प्राप्ति द्ोकेर व 


सालीन्य; सांनिव्य/ सारूप्य 2272 ३ दस 
विदेद-मोौक्ष अर्थात्‌ “खाइज्य-मीजाःक' प्राप्ति ऐती ९ | ४7 
मसठका खूण्डन दे | कैं्दां गया सै (काशी मरनेपर 'धाहुप+ 
मोछः दी मिलता हैं!” 


# शओरीक्षणचावका दि्व्यणए एवं उलकी शाहति # 9७८ 








प्ाइयौो ऋदरसु साहुड्यल्‌ 7 
उपनिषदोंके अनुसार काशीके प्रत्यक्ष क्षेत्रोमि मरनेपर 


मन्त्र! के प्रभावसे पुनः गर्भबास नहीं करना पड़ता । 


मरण मड्ूल यत्र 

'काशीर्म मृत्यु मज्ञलऊककारी? क्‍यों कहा गया १! इसका 
यही है कि काशीपुरीका महर्व -बाबा विश्वनाथके 
मृत्युके समय प्रात प्तारकसन्त्रत्के प्रभावसे मोक्ष प्राह् 
है | बिना 'सायुज्य मोक्ष'के जीवका बार-बार जन्म लेने 
मत्युको प्राप्त करनेसे छुब्कारा नहीं मिलता | जबतक 
॥ शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता; तबतक सोक्ष 
सम्भव दे ? जीवकी मोक्ष अभीष्ट हें। बार-बार जन्स- 
3 जीवको बढ़ा कष्ट होता हैं। उससे छुटकारा पानेके 
योगी, संत) महात्मा लाखों प्रयत्न करते हैं---तपस्या) 
अनुष्ठान) दान आदि साधन करते हैं। इन प्रयस्नोंमें 


ध७+७०७०५०५०५-८०५-२०००००५७००८)५- 


पूृणे सफलूसार्मं संदिग्धता रहती ४। शास्पके पिछान्नो 
वाराणसीमें वास करके मृत्यु प्रात्त करके सुक्ति प्रात्त करना 
सरल है | हिंदू इसीलिये मरनेके पूर्व काशीसें आकर निवास 
करते हैं। कांशीमें यह भी कहावत दे कि “मरते भय 
काशीमें जीवमाचका दक्षिण कान ऊपरकों हो जाता डै 
अथवा एक पाश्व्में हो जाता हैं ! इसका आधार यही है 
कि शिवजी जीवकों उपदेश देनेके लिये उसका दक्षिण कर्ण 
ऊपर कर देते हें और उसीमे ५्तारकमन्त्रशका, उपदेश 
देते हैं ह 

काशीमें निवासका मदरब उतना नहीं; लितनो बरणफी 
महत्व है | अतः छिस्ता गया है--कांशीर्मे मत्त्य 
मड़लकारी है | ट कि 

या कश्चिदूं भेदकृल्कोके स याति नरके घुषम। +' 

अमड़क जीवन तु मसरणं  यत्रे मंजसस | 


हा 2 के 
ब्+ । 


रथ 


-+ -*५४<९)०जल्न जल >भ५छ-+-- । 5027 


श्रीभगवाजका दिव्यधाम एवं उसकी प्राहि 


( केखक--पण्डित ओआीभोद्धारदन्तजी शास्षी 


ध्तस्पाच्छारं प्रमाणं तेः---इस भगवद्बचनंके अनुसार जैसे 
ब्रानका श्रीविग्रद दिव्य, चिन्मय एवं सनातन है वैसे दी 
करा भाम भी दिव्यतादि-गुणसम्पन्न हैं। भगवात्का घाम 
तल्लेकके अन्तर्गत मी होता है; जेसे---अयोघ्या, मथुरा» 
गन) काशी आदि। एवं प्राकृत लोकके बाहर 

जैसे--ने कुण्ठ, गोलोक, साकेतादि | इसके अतिरिक्त 
पका छुदय भी भगवानका घाम माना गया है; यह बात 
उक्वागवतकी सर्वमान्य श्रीघरी टीकासे प्रमाणित होती है ! 
सोना कर्दी भी पड़ा रंद्रे, वह जंगसे असझ्ःः रहता है एवं 
में रटनेपर भी जेसे कमल जलसे असम्पृक्त रहता हैं, 
) प्रकार प्राकृततोकके आन्तर्गत रइनेपर भी भगवानके 


ला 2 निकलकर ऋजओओओं नी जज, जि 32777 लक 


रखते हैँ, किंतु अपने हृदयधामसें ही 
उपासना-सेवा करते हुए चांदे जहाँ क्ीवनकों सफल एवं 
सरस बनाकर रहते है; वे प्रथम रचिके भक्त 


वे हैं, जो साधनकांलमें” भी  आ कक 


साधना-उपासना करते ई तंथा देहावसानके 

पाकर वहीं रहना चाहते हैं । गोल्ेकमें 50038 के 
नहीं है । वे कइते हैं-'गोल्ेकरम- तो भगवानकी जन्मलीला के 
त्रधाई-लीछा नहीं होती, . अन्य लील्ाएँ हों होती हे हे 
श्ीवुन्दावन-गोकुछादिमें तो “भगवानकी जन्मलीला कि 
लीला भी होती हैं; अतः श्रीइवन्दावन गोलोकसे,भी बढ़कर रा 
ऐसे भक्त दूसरी रुचिके होते हैं। ... गम 


अपने आराध्यकी 


5७ “7 जच्सात ंम्य्‌ 
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बन लऑनननल नननला न 


भामोगें मं। देहाचसानने। अनन्तर साधक इच्छानुसार जा 
पकता है। किंतु जो दृदयकों वमगवानका घास! ने बनाकर 
'भवका घाम! यनाते हं तथा अन्तमें दिव्य घाममें प्रवेश पाना 
नाहते हूँ; ऐसे साधक तं। “सदा तद्भावभावित:” के विपरीत 
आचरण करनेसे उपद्यासके हू पात्र बनते दें | अच्छा) तो 
अब हछृटयकों केसे भगवानका धाम बनाया जाय--इसफर 








विचार करना दे | 


प्रकृतिके गुण दे --तीन । उनमें तमाशुण भारी दोनेसे 


नीवका जीवनकालमें ही जेसे आलस्य-निद्रामें डालकर चेतना- 


य्न्य 


रखता दे; बसे द्वी अन्तमें भी नीचेकी दी ओर ढक्केलता 


३ सरजोगुणमें क्रिया तो है। किंतु ऊर्ध्वगामिनी नहीं है; अतः 
वह जीवको भोगेंमें ही मत्काता है और अन्तमें भी भोग- 
देहकी ही प्राप्ति कराता है | किंत सच्चगुणमें छाघव एव 
सूक्ष्मता होनेसे तरह जीवनकालमें उच्च विचारोंमें छगाकर 
शरीरसे ऊपर उठाता है एवं अन्तमें ऊध्वंगति प्रदान करता 
>> पपकशिए-- 


परम धामका वर्णन 


५ लेखक---स्वामी श्रीनिर्विकारानन्दजी सरस्वती ) 


किया 


गीतामें मगवान्‌ श्रीकृष्णने परम घाम?के विषयर्म निर्देश 
है... ; 
न॑तद्‌ भाखयते सूर्यो न द्ाद्माह्ली न पावकः । 


धदू गत्वा म निवर्तन्ते तस्हाम परमं॑ मम गा 
( १५। ६) 


'जहॉपर अधि एवं चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश नहीं 


पहुँच पाता और जहाँपर पहुँच 'जञानेपर फिरसे पुमरा- 
गमन नहीं द्वोतां। वह धास मेरा परम धाम है !! 


श्रीमद्ामारतमें लिखा हैं कि जब ओीगंसड़जी इन्द्र- 


लोकमें अमृत लेने गये, तब उन्हें एक-एक ततखका आवरण 
वार करना पड़ा था । अर्थात्‌ 'जिस लछोकमें हं तो पाँचों 


- तच्चः 


प्मूलोक! पढ़ गया | अब 


भूतत्वकी विशेषता हैं। उसका . नाम 
इसके ऊूपर गतिमान्‌ होनेपर 


किंतु 


पक्क घेरो ऐसा आता हैं कि जद्टोंपर चार ह्वी तत्त्व ईं। किंतु 
बहाँपर नल-तत््वकी विशेषता है। इसी बेरेमे पहुँचनेके 
पहले पक ब्रह्ुुत मोदा कुदरेका ब्वेरा पार करना पढ़ता है। 
फिर तीन तत्त्ववाला आवरण है। उसमें प्ञम्रिन्त्त्वःकी 


विशेषता है 


। फिर दो तस्वबाछा घेरा आता है, जिसमें वायु 














हैं | सत्वर्मे स्थिति होनेसे द्वदय शुद्ध द्ोता है; उसमें 
तनक्षात्कार होता है--'सच्च. यहह्वदर्शनम! | पुनः शुद्ध 
भावनाके आश्रयसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं | स॒र्ष 
की प्राप्तिकि लिये स्वधर्माचरणके साथ-साथ संयमर्नः 
पालन एवं सात्विक आह्ार-विहार आवइयक है | 
आहारके लिये गहस्थको अर्थश्वद्विपर ध्यान रखना 
तथा यतिकों स्वादुभोजन एवं एकनत्र-मोजन वर्जित 
प्रेयस्कर है | केवछ पदार्थोका सात्तिक होना ही पर्या 
है । ऐसा करनेसे जब चित्त शुद्ध हो जाय; तब उसमें भा 
बीज वपन करनेके लिये भक्तोंका सत्सड्र करे | फिर ्* 
अपना श्रद्धाभाजन--गौरवास्पद बनाकर, उनसे भजन 
पीखकर, अपनी रुचि एवं थयोग्यतामुसार नामज१ 
लीला-चिन्तनादि साधनोंकी अपनाकर श्रद्धा-विश्वार 
निरन्तर दृढतासे भजन करे | ऐसा करनेसे करुणावर 
प्रभु उसके छदयमें आकर विराजमान द्वो जाते हे । 


तत््वकी विशेषता रहती हैं; तब अन्तमें शुद्ध आकाश-त 
बेरा आता है | इसमें दूसरा कोई भी तत्व नहीं रहता | 
बेरेके बाद भी “अहंकारःका आवरण और फिर शैं 
आधरंण आता है | तब विरजानन्दका “चदुर्दिकू मण्डल 
ब्रेरा आता दै । उसी घेरेके भीतर शुद्ध-चित्मय दिव्य 
परिवेष्टित “परम धाम! आता हैं जिसके भीतर ः 
सूर्यके प्रभाववाले परातर ब्रह्म विलसित हो रदे 
भक्त अनन्य उपासनाद्वारा परात्पर ब्रक्मकी सेवार्मे ८ 
जाते हैं, उनका फिर पुनरागमन नहीं होता है) 
परम धामकों छोड़कर और जितने भी .अन्यान्य लो 
बहाँपर पहुँचे हुए, प्राणियोंकों पुण्य भीग छेनेके १० 
'क्वीणे पुण्ये सत्यक्ोक विद्वन्ति---! पुनः इसी मृत्युट 
लौटना पड़ता है। क्योंकि ये सभी ठोक फिसी-न-किसी तत्त 
द्ेरेमें ही रहते हैं | इन छोकोमें जो देह प्रात्त देती $ ड 
भी वही तसश्व विशेष रहता हैं| इसीलिये उसमें पुष्य भाग 
ध्रमता रहती है | 

परम घामः कितनी दूर दें? योड़ी-सी इसकी कर 
कर ली जाय) तय अन्य बातोंपर विचार फ़िया घाः 
जिस घूर्यमण्डकर्मे हमारी इथिवी निवास ऋ#रती है। : 


ब्धु 
रॉ. 
44२ 
44 





ज्ज्ट्टा _ आय 2)] 

एदाज रचष्छू हो इजनस बचानदाल जहाज ६ 
अकजऊाधिगसानां घच्दकासाइसाओं 

छुलदुद्वितृपाकचचाणमभार्तानाप्प | 
लिएलजिषयतोये सज्जतामप्लवानां 


अपतु खारणमेको विष्णुपोदों नराणम ॥ 
“जो संसारसागरमे गिरे डु [ छुख-दुःखादि ] इन्द्वहूपी वायुसे आदत दा रहे हैं। पृ) पुत्री; स्ली आदिये 
पाठ्म-पोषणके भारसे आर हैं और विषवरूपी विषम जलूराशिमें विना नौकाओे छूब रदें है, उन पृव्योक्ते लिये एकमात्र 
जहाजरूप भगवान्‌ किष्णु हो झरण हा 


अल रिकाट 03० 


न 


हि 
७ ध्ेपिसाणउ जद हरे 55: कमल, 
झ्रड छा डुएण्अशट्द डा द लुस्टबाई प्ःए | 
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हे दे 
& 
4४] 
थ्ट्ोे ॥ हू 
/ 


( केखक--राष्ट्रपतिपुरस्कृत ७० 


श्द 
अखिलब्रद्माण्हयायक. औविष्णुभगवादके.. बभवका 
वर्णन शेष और शारदा मी नहीं कर सके ६ । नेति-नेति 


कहकर श्रुति-बात्ोंने भी विज्ञाम किया है । फिर भी वह 
इतना मनीर्म ओर आकर्षक हैँ दि सनीषि-इन्द उसके 
प्रतिपादनमें सदा ही दत्तावधान रहा है । 


यह विश्वग्रपद्च) जिसमें अनन्त ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं 
कितना विशाल ह---इसका निर्णय आजके वेशानिक भी 
नहीं कर सके हैं | नील गगममें प्रकाशमान तारावडियोंको 
देखकर मन विस्पयसे परिपूर्ण हो जाता है | खश्टिकी 
इयस्ताका पता किछ्ीको भी नहीं । ८इयभिसत्तीः कहकर 
अप्रतिपाद्यम्नान इस समस्त सुष्टिम जो परग सत्ता अन्तयोग्ी 
रूपसे प्रविष्ट हैं; बद्दी “विष्णुः-आब्दवाच्य है| परंतु कितनी 
यह सुष्टि है; उत्तने दी विष्णु ईं--बह उक्ति छुक्ति नहीं 
है। यह सृष्टि उनके एकांशमें है | यह उनदी एकपाद- 
विभूति दै--यह पिगुणमयी है । 

्रौविष्णुकी त्िपादू-विभूति स्धिदानन्दमयी है । वह 
परमपद्‌, परमब्योम, सनातन आकाश$ दिव्य स्थान) परम- 
स्थान) पर-छ्लान) परागति; भनामव-पद शाइवत-पदढ 
गदाविभूति, नित्यत्रिभुक्ति ब्रद्मपुछ व्रजलोक और बेंकुण्ठ 
नामसे अभिद्दित है । 





प्रनियुल्क पट टिक न्फ्म 


#8 ध्यर्बनस टूर हू छे 
'पु॑थाब पका 


डे टशपक रेप पे >् न्ष्टू कप € 
2. एईुंडू 5५ द+ [हा 
्ख च््पु मर ४ प्र 


ग्रीकृष्णद्चधी भारहाज, एसू० ए०; पी-कच ० डी० ) 


परताप्रकाध्य होता हैं और अच्यछ पदार्थ होता है--- 
० हे क्र । 

ख्प्रकाश | बेकुण्ठ खर्यप्रकाश पत्ता दे। अतरब उसकी 

अनादिषड्गुणमयता खयतिद्ध है। अह्मतन्त्रमें इस रहस्य- 


का उद्घाटन दरते हुए कहा गया है-- 


94 छण्डमारद पु छ्द्यि श्शु हे. 
छांक वेकुण्यवाद्ाण दिब्य बाइगुण्बसंयुतख। 


उद्ेब्मदाभासप्रत््यं गुण्जबबिवर्जिएस ॥ 


अथौत ध्वे नामक प्‌ 
अयोत्‌ ध्वेकुण्ड-नामक ओविष्णुअगवानका जो दिव्य 
धाम ई। उसमे प्रकृतिके तीनों गुर्णोका अखित्व नहीं 


हाई ये 
चट छा के. कप पद | 
तरह तो केबल शानादि पड़शुणका ही विलास् है 
जि छ्ड 
<पुद्जु पुर 
घछस्वेदका पक सत्य है--- 
मर पद ले अं सिदिधिए्ट कासा- 
हे कट 
घू सा झुजालि. उदखसबण्यानू 
श्वन्द्सल्य रजछ पराक्ले ॥ 
( ७। ९००१७ ) 


च्य्द्ती अण' -अणरी 

अर्थात्‌ 'हे अणु-अणु्े व्यापक अभो | आपके लीढा- 
जरित्रोकी जानतेदाला मैं मिन्रावरुणनन्दन्‌ बसिष्द आपके 
नामका झावन ( सान ) कर रहा हैं | ६ 


जप 0 
न $ बलहाँन हे ) 
आप >> £: रा ञ 
पर्बेकक निदान हैं | आप इस सजोगणले पे / ढ़ 


र्ट छ्‌ कि 2 


3३०>०-+०५०००००-.>. 
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२ाणााणाओ अप ा० मान्यता महाजन ककनिद/ “लत शिमशज। ३ वी हज 








हु है वे पुझदर कहो । बटुगठ्स्यासकात्सयः | 
छकण्डनिलयं ५ 
ययुर्दे कुण्ठनिल सर्वलोफनमस्छृतम् ॥ 


ञ. 


बम्म चाश; घस्यनाएे धगवाल ज्रदुसेजरः । 
( सीसद्यागवत ३ | १५ | १४, १५ ) 
आर्थात्‌ अक्षाजीके मानस-पुत सनकादि एक दिन 
निखिल-देयशत्यनीक श्रीगगवान्‌ वेकुण्ठके सर्वल्लोक-नमस्कृत 
वकुण्ठ-धामकी गये, जह्दों श्रुतिप्रतिगाय्य आद्य-पुरुष श्रीक्िष्णु 
विराजमान रहते दे |? ह 
( भा ) तदों निराशों दुर्वोेघ्ता: पर्द जगदवों ययेी। । 
वंकुण्ठाख्यं यद्ध्यास्ते जीनिदासत। शिया झा ६ 
( श्रीमक्धलागवत्त ९ | ४ ! ६० ) 
अर्थात्‌ ( महाराज अम्बरीषके रक्षणर्में दत्तचित्त सुदर्शन 
चक्रके च्राससे भबसीत दुर्वासाकों जब कहीं आश्वासन न 
मिला ) प्तव वे निराश होकर ओरीभंगवानके वेकुण्ठनामक 
परमपदमें पहुँचे; जहाँ विष्णुभगवान, छश्मीजीके साथ 
निवास करते हैं ।? 
(हइ) दतो बेकुण्ठसगसद्‌ खासकर तमसः पररणख ॥ 
यत्र नारायण। स्वक्षानल्थासियों एशला बतिः । 
हाम्तानों न्‍्यस्तदृण्हानों यतों दावदंसे गताः ॥ 
( ओऔमद्भधायवत १० । <८ । २७-२६ ) 
अर्थात्‌ ( अपने द्टी वरदानसे बढ़े हुए इकासुरसे संचस्त 
होकर देवाधिदेव शिवजी आत्मरक्षाक्े विषय निराश होकर ) 
'वैकुण्ठ-घाममें गये; जो बड़ा प्रकाशमान हैं) प्रकृतिसे परे है) 
जहाँ. शान्त-चित्त, न्यस्त-दण्ड संन्यासियोंकी परमगति 
श्रीमन्लारायण निवास करते हैं और जहाँसे कर्मवश पुनरादइत्ति 
नहीं हुआ करती |? 
बेछुण्ठका अवतार 
एक बार रेघतनामक पद्चम मन्वन्तरमें विष्णुभगवान्‌ 
झुश्रनामक्र महर्षिके यहाँ अवतीर्ण हुए थे | उस समय 
द्व्यधामका भी अववार हुआ था--- 


वैकुण्डः कल्पितो येत कोको लोकनसस्कृतः । 
( श्रीमद्भायववत ८ । ५ | ५ ) 


नित्य भगवद्धाम वेकुण्ठ पश्चम मनु ही नहीं) प्रथम 
सन॒के भी खा लोकपितासह अज्याजीके आद्य-कल्पसे भी 
पूर्व विराजमाव था | ब्रह्माजीने तपश्चरणक्रे द्वारा उसीका 





हु 788 पसां रा फ, । है 
भा £पान्ल पाला हा ध््यो ञ्जो धुदद घट बदा अमउ्साूई $ 
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22200, 0 760 24002: 
दर्शन किये था | वहीं परमपद्‌ है | वहीं औ 
नित्य-भक्तोंसे उपासिति होते हुए विराण्मान 
त्रिगुणलननी भाया ही नहीं है तो अम्बाः 
कार्योकी तो कथा ही क्या है ! शुकदेवजीढ़ी रए 

वर उदो« भगवान्‌ सथालितः 


संदक्षयासास पढें मं ! 


न पत्र आायर किझुता. हरे- 
रजुश्ता भन्च सुरासुरा 


( आीमद्भागदत २) 


अभनियेदनीय सोन्दर्य 

वेकुण्ठबामके सौन्दर्ब-माशु्यकी छगका ५ 
किस कबिकी लेखनीमें सामर्थ्य है ! उस दिव्य १ 
बेभवका दिग्दर्शन हमें परम तत्त्वके साक्षात्कर्ता 
वाणी अवश्य प्रात होता है । श्रीमद्धागवतके दि 
नवम अध्यायमें तथा तृतीय स्कन्‍्धके पंद्रह 
खड़ा अनुमववीय है । आचार्य रामानुजके 
प्रतिपादित बैकुण्ठ-बेभव भी 'छग्वेदीय 'विष्णो 
खब्य उत्सए तथा 'परवे पद्मवदभाति भूरि! | 
द्दीढे। 

तह दीन वहीं जाते , 

“जो व्यक्ति सांसारिक काम-क्रोष-छोमके प्रप 
संगवानसे पराडमुख हैं और परमात्माते विमुल 
रचना या उनके अनुवादोंमें दत्तचित्त रहते 
परमपदकी प्रासिस वश्चित रद्द जाते ६ [? 

( भीमक्लागवत ३ | ६ 
की हर 
वहाँ दंगन जाते है 

“जो व्यक्ति शील-सम्पन्न हैँ तथा भगवाद्‌ 
कीर्ति-कलापके कीर्तनके कारण पुछकित रहते ६) 
परमपदकी प्राप्तिके अधिकारी # ।? 

( श्रीमद्भायवत ३ । १, 

बेकुण्ठमें भगवानका परिकर 
नित्य वैकुण्ठ-बाममें श्रीमगवानका परि 
श्रीमगवानके समान नित्य ही दै। यदोकि बद्ध जीवों! 
देह, इन्द्रिय ओर प्राय-सापेक्ष कक ढिंतठ वहाँ 
जीवोकी सत्ता देह) इच्द्रिय भार आणप सना £ 


प्रतिपादित की हँ--- 








देददेन्द्रियासुद्दीना्ां दक्ुण्डजुरवालियास्‌ । 
( श्रीमह्ागदत ७॥ १ । 8४ ) 
जनका शरीर हमारे-ऊेसा नहीं होता; जिसमें छान्दोग्य 
उपनिषद्के “अन्नसक्षितं. था विधीयते, तस्य यः स्थलिष्ठो 
बतुस्तस्पुरीयं भव॑ति १! (६। ५१ १)--इस वचनकी संगति छग 
सके। नित्य जीवोंके चेतन्यमय आकार प्राकृतभावोका अमाव 
| उनमें न भूख है न प्यास) न जरा हैँ न मरण। ऐसा 
प्री नहीं समझना चाहिये कि उन्हें निराकार कहना ही उचित 
तैग) क्योंकि ५वकुण्य्पुरकफसिल० और लें उनुबौहबःः 
' आ्रीमक्वागवतत २ । ५ । ११ ) आदि वचनोंसे दिव्य घामके 
ग़सियोंकी साकारताका ही प्रतिपादन हुआ दे । 
श्रीभगवानके समस्त आयुध) वाहनः सेवक दिव्य हैं 
चेतन हैं; आनन्दमय हैं। नित्यविभूतिमें श्रीमगवानके आयु 
पृरुषविश्वएमें, भीभसवस्सेबोपालनामें निरत रहते है; अवतार- 
बैकार्म भी झुृष्ठदमनाखतिरिक्त अवसरोपर वे पुरुषविग्नहरर्स 
भगवदाराधनार्मे छीन रहते हैं--- 
छा नान्ाविषःश्याति 


च्शश्प््याश्व है," ॥४ व 
दर्ाएुघार छः सर 


धनुरायदसुसुमम्‌ ! 
पदुः. पुरुषकियहा: 
( रामायण) उत्तरकाए्ड १०९ | ७ ) 
धन्य दें गे नित्य जीव जिनके लिये शुतिने यह छाद्दा है 
कि “वें परमपदका सर्देव शद्यभव फरते हं--- 


जज स्राव | 
इण रुसवी पहलि २६ 












“0 ५७८५०५.- 





३ ने शीश शिव 
है| ये दोनों अलंकरण श्रीविष्णुभगवानके ही हैं, अन्य 
पाष॑दोके नहीं | 








पोडश पार्षद 
श्रुतिमं सोलह हजार मन्त्र ऊपासनामय हैं। प्रत्येक सन्त्र 
छाकार होकर मगवत्सेबामें उपस्थित रहता है । श्रीमगवानके 
सोलह पार्षद उन्हीं सोलह इजार मन्त्रोंके सोलह प्रतीक ईं--- 


अदीच्यां विश्यभूदानि: शहचक्रमदाघरः ॥ 
"३ ८ के ३ 
आत्सतुल्य: घोडशसिर्विता. श्रीवस्सकीरतुभी । 


पर्युपासितयुन्निद्रश्नरदर्बुरुहे क्षणम्‌ | 
( श्रीमक्लागवत ६ ॥ ९॥ २८-२९ ) 
पाए ५ ढाका द्व्यि व्य (५ क्तित्वि 
दफा दिव्य व्यक्तित्य 
भगवानके नित्य-भक्त सूरियोका यड़ा सुन्दर वर्णन इस 
प्रकार 


से पद्मपरूशाक्षा: पीतकोशेयवाससः । 


फिरीटिनः. कुष्डक्चिनो.. छप्तत्पुष्करस्मकिनः 
जद ष्ध नूर नल 

सर्द था चूत्तवयसः सर्थे चारुचतुर्युजाः ॥ 
घलूनियज्ञसिगदाशहुचक्रास्तुअशध्रियः छे 


पदिखो वितिमसिरालोका। कुर्तन्तः स्वेन रोखिणा । 
( श्रीमद्धागवत ६ । १। ३४-१६ ) 





छुरर्जर अली न सता 
त्मपणाता छ फा्)ग ज्ञा 


शे८छ रा 


अनजान अनिनान ननवितकाजण पिश्न-नलनन न अनननथ कक नजनाफना हा. 
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दपुरादिषु योडपि फो5पि वा गुणवो$साथि बयातयानिध: 
चरद॒य॑ तद पादुपञ्योरदराशंव सथा सरापितः ४ 


( आल्वन्दारस्तोत ७७ ) 


दर ) 


अर्थात्‌ “फेरे प्रभुवर | » इन्द्रिय 
चेतनमेंसे में जो कुछ हूँ सो हूँ 
गुणसहित; में आज अपने “अहम! 
युगलमें समर्पित कर रहा हूँ ॥” 

इस प्रकारका आत्मससर्पण 
साधनके अभ्यासका फल है । प्रतिदिनके अभ्यासके लिये 
शास्त्कारोंने अनेक विधियोका उल्लेख किया है | उनमेंसे 
ही एक परम रोचक विधि है, लिसके अनुसार प्रमातसे प्रारम्म 
क्रके निशापर्वन्त समय आराधना ही व्यतीत होता है। 
जयाख्यसंश्तिका वचन है--- 


यू) मन बुद्धि ओर 
शुणराहंत हेँ आअब 
आपसे 


आवक प:रद-पत्य- 


4 62] 


दीर्घकालीन देनन्दिन 


च् 
घुफलल्‍्यव हि. दारस्य यासरीबस्य वारद । 
4 छिछ्धान्त चर रे 
ल्लाप्रसाद॑ दिल्वान्तच ये पूछा प्ररेकवपता ४ 
ये पॉच विभाग इस प्रकार ई--- 


( भथ ) अभियमन-वेढा | 
(आ ) उपादान-वेछा | 

( इ ) यचन-वेका। 

( ई ) स्वाष्याय-वेछा | 
(3 ) योग-वेढा | 


कीत्जतकल अत 


335३ छू 





सया अभचव्त्पात्त # 
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एवा थे खाध्याययोगां.. आहिफाडुबायार 
हेतादिशेषेज 


प्रदसेव फेज चत्‌ संहितादिशेषेजु समाहत्योपरिष्येते 
इन पाचोंम भी “इज्या? प्रधान है। कारण यह 
इसके करनेमें सब कर्तव्य सम्पन्न हो जाता है-- 
पति दा छवमिज्ययेद ्ि क्षेवकग || 
( भारहाज- 
पूजामें.सर्वपथम भगबद्धिग्नहके सम्सुख जाना होः 
यह धअभिरामन? है | पत्र, पुष्प, फल) छल आदिये 
पुजन सम्भव नहीं) अतः “्उपादान? होता ही हैं | मन्त्र 
ही ध्स्वाध्यायः है। ध्यानके अनन्तर ही आवाहन होः 
अतः धयोगः भी हो जता हैं । 
मिन्न-रूुचि त्येके इज्याके अनेक प्रकार ६ 
प्रकार यह हैं। जिसमें साधक ध्यान करता हैं कि--- 
“निखिल-हेय-प्रत्यनीक) कल्याण-गुण-गणाकरः 
छुघाके अपार पारावारझ गगनोपप्त-नीर वर्ण श्री 
विष्छुके एवं तदभिन्‍न वात्सल्यमूर्ति, सब्चिदानन्द्साः 
उंविदाक़ाराडिनी) परगबननी) फिशोर-वयस्का) दिए 
भगवती ल्कष्सीक्षीफे चरण-नक्नि-युगठ तृपुरोसि मुल 
६ । उनकझ्ी झूंदा। जानु और जपघनस्थद पीताग्यरते प। 
कठिदयोपर ऋल्ति फाप्ियों शोमा दे रहा ६० 
जुमयवाबका वक्षःझक भी भोर भी 
स्सीजीका उरोदेश दिव्य देम- 


घ्त्प्क्र्ड 
छाए 
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# श्रीवेकुष्डणास जोर उसकी प्राप्ति # 


डैट५ 








हैं | प्रणव-युगल ( उ& श्री ) से चित्रित कपोल-युगल 
ध्याताओंके तापका शमन करनेवाले हैं| नासिकाएँ सौन्दर्यकी 
सार हैं। अमल-कमल-दर्लकि समान दोनोंके मयन-युगल हैं। 
घनुराकृति भकुटियाँ स्वजन-सनो-बक्रिमाका अपहरण कर 
रही हैं । प्रश्त मस्तकोंपर यक्षकर्दमके 
ललित तिलक लगे हुए. हैं । असित अलका- 
“ चलियोंपर विराजमान किरीट और चन्द्रिकाकी किरणावलियाँ 
भक्तोंके हृदयभवरनोंके गहन अन्धकारका अपहरण करके 
उन्हें दिव्य आलोकसे आलोकित कर रही हैं |! 
साधक कहता है-- 


ध्यायाम्यप्राकृती सज्चिदानन्द्मयविग्रहदी । 
लक्ष्मीनारायणो द्व्यवेकुण्ठपुरवासिनो ॥ 
नीछो नारायणो देवद। पीतास्बरचतुसुजः । 


धंखयक्रगदापझवमसाराविभृपितः ॥ 
सुगन्धचिः सरसः कास्जो माशुरीरसनिर््रः । 
दुयाया! सागरो3सन्‍्धः स्त्॒ एव परसा रखा ॥ 
लद्ष्मीहिरण्यवर्णा कनकास्परचारिणी | 
कझ्रद्वयवराउसी तिवेजयन्तीविभू पिता ] 
परदपक्मप्रकाशेन.. ध्यायतां ध्वान्तनादिनी । 
उदारा बत्सछा देंदी ह्लीः पशा फससेन्दिरा ॥ 


तत्पश्चात्‌ वह प्रार्थना करता है---“अयि जगब्नननि ! हे 
सगत्पितः | इहायातां भ्रवन्‍्तों. इहासाता भस्प॒त्पू्जा 
स्वीकुरुताम ।? 

तदनन्तर वह भक्ति-मावित छुदयसे यथाशक्ति 
संग्रहीत सामग्रीसे श्रीयुगलका यजन करता है और 
भीमद्धागवत्के एकादशस्कन्धीय सक्ताईसवें अध्यायर्म 
उद्धवकी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा उपदिष्ट क्रियायोगका 
स्मरण करके 'पसीद भगवन” कहकर दण्डबत्‌ प्रणाम करता 
है। भाराष्य दिव्य दम्पतीके चरण-नलिन-युगलोंमें सिर 
नथाकर नम्न निवेदन करता है--- 

प्रपन्न पाहि सामीश? 


भौर भगबत्पदत प्रसादको स्वीकार करके आनन्दका 
भनुभन करता है । 


प्रतिदिन अनुष्ठीयसान इस  प्रकारके साधनसे 
प्रसन्‍न होकर श्रीसमगवान्‌ अपना देक-दुर्लभ दर्शन देकर 
साधकको इतार्थ कर देते हैं। चत॒र्बर्गान्‍्तर्गत उसकी 
अभिलाषाको पूर्ण कर देते हैं | किम्बहुना/ माता लक्ष्मीजी 
उपासकक्ी इच्छाकों जानकर उसके मस्तकपर अपना 
वात्सल्यमय बरद करारविन्द रखकर, उसे उभय-विभूतिका 
साम्राज्य दे देती हैं जिससे कि वह धन्य-साग्य साधक 
चाहे *इदंविभूति ” में रहे और चाहे तो 'अदोबिभूति ? में रहे । 
बेदिक युगसे ही यह आएं भावना चली आ रही है 
कि वेष्णव व्यक्ति अपनी रक्षाका भार अपने आराध्यके 
चरणोौमें रखकर निश्चित्त हो जाय | भगवान्‌ उसे जहाँ 
उचित समझेंगे, रकखेँगे | भक्तका तो यही वक्तन्य 
होना चाहिये-- 
“इृष्णन्निषाणाुं स इथाण सर्वोक स इृधाण !? 
( गलुबंद ३१। १२ ) 
अर्थोत्‌ “दे परम पुरुष विष्णुभगवन्‌ | आप मेरे लिये 
उस दिन्य लोफकी कामना कीजिये, संकल्प कीजिये, 
(मैं वहाँ रहूँगा ) और इस लीला-विभूतिके लोकौंका 
संकल्प कीजिये ( मैं यहाँ रहूँगा ) |? 
मगवानके इक्लितकों समझकर उनका स्व-जन उनके 
दिये हुए अधिकारको स्वीकार करके छीला-बिभूतिमें ही 
उनका छीलछा-परिकर बनकर “आधिकारिक पुरुषः बन 
जाता है 
अथवा 
भगबानके संकेतके अनुसार तापजत्रय-पारावारमे 
निमग्न जीवोंके उद्धारके लिये प्रयत्नशीरू होकर प्तारक 
पुरुष” बन लाता है | 
अथवा 
भगवावके ही अभिप्रायकरा परसादर करते हुए, भव- 
सागरमें निमज्लनोन्मजनसे निर्विण्ण च्ीबोकों उस पार लगाने- 
बाला “पारक पुरुष! बन ह्षाता है | 
ओर परम धन्य ई बे व्यक्ति, लिन्हें परम-प्रभु परम-पदमें 
अपने पद-कमलके मकरन्दका चश्व॒रीक बना लेते हैं | 


“+-#“#करि8 २. 
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दिव्य गोलोकधाम 


( छेखक---पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


पूर्बबर्ती प्रछयकालमे करोड़ों प्रभाकरकी प्रभाके समान 
ब्योतिपुज्ञ प्रसस्ति था। वह ज्योतिपुश्न निखिल सृष्ठिके 
नियामक परमात्माका उज्ब्बल तेज तथा अनन्त विश्वका 
हेतु हैं। उस तेजक्रे मध्य सुन्दर तीनों लोक ख्ित है| उन 
तीनों लोकोंके ऊपर गोलोकधाम है? जो परमात्माकी भाँति 
दिव्य तथा नित्य है ) 

बहाँ एक अलस्‍्त निर्मल एवं मनोहर सरिता प्रवाहित 
है, जिसके तटपर मणि, मुक्ता ओर अनेक प्रकारके बहुमूल्य 
रन बिखरे रहते दें और उसकी दूसरो ओर पचास करोड़ 
योजन छंबा) दस करोड़ योजन चोड़ा एज एक करोड़ 
योजन ऊँचा विश्ञाल एवं मनहर पर्वव स्थित हैं। इस 
पर्वतकी चोटियाँ अत्यन्त सुन्दर हैं । 

इस गिरीन्द्रके मनोर्म शिखरपर दस योजन विस्तृत 
अत्यन्त कमनीय एवं सुरम्य रासमण्डछ है। इसके मध्य 
एक सइस्र पुष्पोद्यान, एक सहल्ल कोटि रत्वमण्डप हैं. और 
चहुर्दिक सुस्तरुकी पंक्तियाँ सुशोभित हैं। वह सुविस्वृतः 
सुन्दर समतल और सुचिक्कण है | चन्दन) कस्तूरी, अगर 
और कुछ्छुमसे वह सजा रहता है। उसपर दही) छाबाः 
सफेद धान और दूर्वादल बिखरे रहते हैं । रेशमी सू्तोंस 
गुँये नव-चन्दन-प्लवोंकी बन्दनवारों ओर कदली-स्तम्भोंसे 
वह घिरा है | उत्तम रतनोंके सारभागसे निर्मित करोड़ों 
मण्डप और उनमें प्रच्वलित र॒त्नमय प्रदीप उक्त मण्डलकी नित्य 
नवीन शोभा बढ़ाते है | उनके भीतर अनन्त सोन्‍्दर्य-प्रसाधन 
प्रस्तुत रहते हैं | बह सम्पूर्ण रास-मण्डल अत्यन्त सुरन्धित 
सुमनों एवं धूपसे सदा छुवासित रहता है। 





पर्वतके बाहर विरजा नामकी नदी हैं | उसके तटपर 
एक सुन्दर बन है । उसे “ुन्दावन! कइते हैं। यह वन 
भीषिया-प्रियतमकी क्रीड़ाका स्थलूद्दे । ये सब तीन करोढ़ 
लंबे-चौड़े सुविस्तृत क्षेत्रमे मण्डलाकार फ्ेंे हुए गोलोक- 
भामके अन्तर्गत दें । 

इस धामकी दिव्य भूमि रत्नमयी है| इसके चत॒र्दिक्‌ 
स्ममय प्राचीर हैं| इसके चार प्रधान द्वार है । प्रत्येक 
इारपर असंख्य गोपरक्षक हे। इसके भीतर कृष्ण-भरत्य 
गोपोंके पत्नास करोड़) कृष्णभक्तोंके सो करोड़ और कृष्ण- 


पार्षदोंके छिये एक-से-एक सुन्दर, नाना प्रकारके रन्‍्नेसे 
जटित एक करोड़ आश्रम हैं। इसके अनन्तर श्रीकृष्णकी 
प्राणप्यारी गोपियों एवं दाखियोंके भी अनेक अतिशय सुन्दर 
एवं सुखद भवन हैं । 

इसके आगे एक अत्यन्त विशारू अक्षयवण हैं | उसका 
मूठ पचास योजन और उसका ऊपरी भाग सौ योजन 
विस्तीर्ण हैं | इस बय्वुक्षके सहसों विद्या स्कन्ध एवं 
अगणित शाखाएँ हैं। इसमें र्नमय फल हैं | इस विश्ञाल 
बख्बुक्षकी सघन शीतल छायामें श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके वेषमें 
अनेक गोपबालकोंका समूह क्रीड़ा करता है | | 

इससे कुछ ही दूर रिन्दूरी रंगके पत्थरोंसे निर्मित 
राजमार्ग हैं, जिसके दोनों ओर इन्द्रनीछ) पद्मराग प्रभति 
रनोंसे निर्मित पंक्तिबद्ध अज्मल्किए सुशोभित हैं | ये 
अय्टाल्काएँ भाँति-माँतिके सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंसे सुसब्जित 
हैं । गोपाइ्गनाएँ र्नोंके आमरण धारणकर इन्हीं मबनोंमें 
क्रीड़ा किया करती है । 

इसके अनन्तर श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया रासरासेइवरी 
श्रीराधारानीका अत्यन्त अद्भुत एवं अनुपम सुन्दर सहरू 
हैं| इसके अत्यन्त विशाल एवं सुन्दर सोलह द्वार हैं। इस 
विशाल भवनमें एक सो इतर भवन हैं| इसके चतुर्दिक 
विद्याल प्रासाद एवं सैकड़ों अद्भुत अलौकिक पुष्प-बाटिकाएँ 
हैं। श्रीराधारानीके महरके बाहर श्वक्कल पर्वत एवं उसके 
अनन्तर विरजा नदी है । श्रीकृष्णके' स्तवनके लिये देवगण 
यहाँ आया करते £ । 

अग्माकृत आकाश अथवा परम व्योमर्मे ख्ित उस 
श्रेष्ठ धामकी श्रीकृष्णने अपनी योगशक्तिसे धारण कर | 
है । वहाँ आधि, व्याधि; जरा, मृत्यु तथा शोक और ध। 
नाम नहीं है। वहाँ छहों ऋतुएँ सदा विद्यमान बह 
प्रलयकालमें वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं और सुष्टिकाहमे । 
गोप-गोपियोंसे भरा रहता है । गोलोकसे नीचे पचास ई 
योजन दूर दक्षिण मागमें वेकुण्ठ और वाम भागमें शिव 
है।ये दोनों लोक भी गोलोकके समान ही मनोहर के 

हर और 


सुखदायक दे । 
गोलोकके भीतर भी अत्यन्त 
हादकाक एक 


पछ 


# पुनजन्म पाता न फभी जो पुरुष छ्वो गया भगदत्पाप्त # 





नन्‍्ददायिनी मनोहर ज्योति दे। श्रोगीनन थोग एवं 
इश्टिसे उसीका चिन्तन करते ६ | बह ज्योति निराकार 

| उस ज्योतिर्मे सनल नलधरकी 
त9 देखामल अद्गकान्तिबाले श्यामसुन्द श्रीकृष्ण 
सेद्ासनपर आमसीन ह । उनके बिशाल नेत्र बिकसित 
॥ कमलके समान लाल एन मनोदर # | मुलारबिन्दकी 
 शरदूकी पूर्णिमाके ख॒धांश्की छटाको लब्नित करती 
उनकी दो भुजाएँ ह । एक करकमलर्म पीयूणबर्षिणी 
! विराजित है | उनके परम दिव्य श्रीअड्ञोंपर पीताम्बर 
पाता है और वे अपनी मधुर मुस्कानसे सहज ही 
: प्राण और मन मोंदे लेते हे | उनके वश्षःस्थलपर श्रीव॒त्स 
ममस्तकपर उत्तम रत्नसार्से निर्मित अनुपम किरीट 
गाता रहता है | उनके सम्पूर्ण श्रीअद्ध चन्दनसे चचित 
कस्तूरी और कुछ्ूमसे अलंकृत हैं | उनके गलेमें 
नुलम्बिनी बनमाला विराजित हैं | वे ही परत्रह्म 


परात्यर अदा हे 





परमात्मा/ सबके आदिकारण; निर्विकारः परिपूर्णतम 
सर्वब्यापी; अविनाशी, सनातन भगवान्‌ हैं । 

तन्त्रके मतानुसार गज्ञाप्रम्मति पावनतम सरिताएँ ए 
इन्द्रादि देबगण इसी स्थानपर उपस्थित रहते हैं।गह 
श्रीकृष्ण अपनी पीयूषबर्षिणी वंशी अनेक खरोंमें बनाकर 
सबके मन और प्राण आनन्दित करते हैं और भक्तवत्सर 
राधिका भी प्राणप्रिय भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उन 
बाम भागमें उपस्थित रहती हैँ | # 

परअक्ष परमेश्बर श्रीकृष्फे इस गोलोककी महिम 
अनिर्बचनीय है । योगीनद्र-सुनीन्द्र ध्यानमें मी इसके दा 
नहीं कर पाते । जिनके द्ृदयमें संसारकी अतिशय अनासत्ति 
एवं श्रीराधाकृष्णके प्रति दृढ़ प्रीति है और नो सांसाणि 
कामनाओंको त्यागकर *राधाक्ृष्णःके मज्नलूमय नामका ने 
करते रहते हैं, उन्हें ही श्रीराधाकृष्णकी कृपासे इस वाइमनत 
अगोचर पावंनतम सुखद छोककी प्राप्ति होती है । 


----->»अड:८४8---- 
साकेत--दिव्य अयोध्या 


(्‌ छेखक-मानस-तत्त्वान्वेषी पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


कैसे स्वर्णपीझे मणिगणजलचिते कल्पवृक्षस्थ मूल 
नानारत्नोंघपुन्जे कुसुमितविपिने नेत्॒जास्वच्छकूले । 
(नक्यढके रमन्तं नूपनयविर्तं मन्त्रजाप्येकनिएठं 
राम छोकासिरामॉनिजहूद्किसके भासयन्तं भजे5हम,॥ 
साकेतरासरसकेलिविधो. विद्॒ग्धां 
ब्रद्मोन्द्रर्द्वृवसुवन्द्सशक्तिजुष्टाम,_। 
कलानन्दन्द्द्गववरूपसतीं नतो5स्सि 
तां रामगप्रेमजरूपूरणग्रद्मस्पाम, ॥ 
शद्यादिभिः. सुरवरेस्समुपास्यमानां 
छपृम्यादिभिइच सस्िमिः परिसेब्यमानाम, । 
सर्वेंश्वरेः सहगणेंः परिगीयसानां 
ता राधवेन्द्रनगरीं नितरां नमामि ॥ 
धातिदिन्य साकेतलोकमें मगवानके नेत्र(जल) से उत्पन्न 


नदीके निर्मल कूंछपर पुष्पित कानन हैं। उसके 
त कब्पब॒क्षके मूलमें। जो नाना प्रकारकी रत्नराशिका 
खर्णमय पीठ है। उसपंर 


ज्गज्जननी जानकीके साथ दिव्य केलिमें रत) राजनीतिक 
जानकीके 


घुरंन्धर; अपनी आराध्या एवं ग्रियतमा भगवती 
ही मन्त्रजपमें अनन्य भावसे परायण तथा अपने निजजनोंके 
हुद्यरूपी कमलमें प्रकाश फैलाते हुए छोकसुखदायक भगवा 
श्रीरामका मैं भजन करता हूँ ।? 

कं उन नदीश्रेष्ठा भगवती सरबूकी प्रणाम 
करता हूँ? जो साकेतलोकमें निरन्तर होनेवाली 


सरस केलिके विधानमें परम (४३ हा 
शक्तिसहित ब्रह्मा; इन्द्र; रुद्र, वस्ु आदि देवगर्णोके द्वारा 
ब्रह्म ही द्ववित 


सेवित हैं। जिनके रूपमें खयं आनन्दमय ब्र 
होकर प्रवहमाण है तथा जो भगवान्‌ श्रीरामके 


हुए प्रेमाशुओँसे पूर्ण नक्षखरूपा है |? 
कै मगवान्‌ राधवेन्द्रकी राजधानी अयोध्यापुरीकी 


आदरपूर्वक वन्दना करता हूँ? जो ब्रह्मादि देववरोंके द्वारा 
उपासित हैं। भगवती लक्ष्मी प्रदति अपनी सखियेद्वारों 


सुसेवित हैँ और जिनका अपने-अपने गणों ( पार्षदों ) 
कद व समन 


नेन्नोंसे निकले 








स्का + 


# साकेत--दिव्य अयोध्या % 





सहित सम्पूर्ण ईश्वरकोटिक्रे देवताओंके द्वारा स्तबन 
किया ज्ञाता है |! 


आनन्दाम्बुभि भगवानके नित्यधासके लिये पूवकालमं 

दा्शनिकनि प्रइनोत्तर-रूपसे समझाया था-- 
प्रशन---क्रिमात्सिका भरावदूब्यन्तिः ? 
उत्तर---थद्धात्मकी भगवान्‌ तदात्सिका भगबदुच्यकितिः । 
प्रशन--किसात्मफी भगनान्‌ ? 


उत्तर--सदात्सकी भरावात। जिद्वात्मकों भगनान, 
भानन्दात्सकोीं भगनान्‌ | भत्तपन सछिद्वानन्दात्मिका 
भसगवदुब्यक्तितिः । 


प्रदन--भगवानका आविभांब या प्राकस्थ किस रूपमें 
होता है ! 

उत्तर--भगवानका अपना नो स्वरूप है। उसी रूपमें 
उनकी अभिव्यक्ति होती हैं । 


प्रदन---भगवानका क्या स्वरूप है ? 


उत्तर--भगयान्‌ सत्स्वरूप हैं, चित्स्वरूप हैं, आनन्‍्द- 
छरूप हैं | इसीलिये उनका प्राकम्य भी सत्स्वरूप; 
चित्स्वरूप+ आनन्दस्वरूप ही होता है | 


यहाँ चित्से तात्यय॑ स्वयंप्रकाशात्मक मात्रसे है; 
चेतन्यत्वसे नहीं । भगवानके निद्यघामकों ही बेदिक भापामें 
तजिपादविभूति! कहा जाता है । परमात्माकी समग्र विभूति 
दो भागोंमें बिभक्त है । एक चतु्थाशका एक भाग है; जिसे 
'एकपाद्‌विभूति! कहा जाता हैं । इसीका नाम अविद्यापाद 
एवं मायापाद्‌ भी हैँ ओर तीन चतुर्थाशका एक भाग हैं 
जिसे पत्रिपाद्रिभूति! कहा जाता हैँ और उसीका नाम 
ब्रक्लपादू, आनन्दपाद एवं झ॒ुद्धसच्वपादादि भी हैं। 


'पादोअस्य विश्वा भूतानि श्रिपादस्याम्टत दिदि।! 
(ऋग्वेद १० | ९० | ३३ शयव० १९। 8६॥ २१ यज्जु० १६। 
१; तें० भा० ३। १२। १ ) 


'त्रिपावूध्व॑ उद्देत्‌ पुरुष: पादो5स्येह्ठाभवत्‌ पुनः 
( कऋ० १०। ९० | ४; यजु० ३१ । ४; लयवें० १९१४। २॥ 
है० ० ३ । १२१२ ) 

दोनों भागोंकी [सीमा विरजा है । एकपाद ( मायापा- 
द्विभूति ) में ही युगपन्‌ प्रतिपल अनन्तानन्त ब्रद्याण्ड बना- 
विगढ़ा करते हँ--- 


निमभिष मछ अहछांड निकाय । सचइ जसु अनुसासत् 

ऊमरि तर बिसाकू तवद माया | फर ब्रह्मांड अमेझ 

रोम रोम प्रते कागे कोटि कोट बहमंड ! 

( ओऔरामचां 

इस “एकपाद्विभूति!के लिये कहा गया हैं कि 

“इस ध्मायापांदके इद-गिद तथा नीचेकी ओर 

नहीं है । इसके ऊपरकी ओर बिरजा नदी ही हैं 

बिभूतिकी:नीचेकी सीमा बिरणा नदी ही हैं; उ 
दोनों पाश्नेमिं सीमा नहीं हें |?! 


/+47+# 


आज जिस अद्याण्डसें हमलोग रहते 
प्रकृतिस उत्पन्न रमणीय अज्याण्ड ( मू७छ झुच् 
सात ऊपरके तथा अतरू, वितल आदि सर॑॑त् 
--कुल ) चोंदह लोकोंसे व्याप्त है | द्वीपेसि युक्त 
( स्वेदन, अण्डल) नराशुल एवं उद्भिज--हः 
कीटिके न्ीवीसे तथा महान्‌ आनन्ददायक पवर्तोर 
है | इतना ही नहीं; वस्तोंकी परतोंके समान दस 
विशाल आवरणंसे यह घिरा हुआ है। यह प्राकृत 
साठ करोड़ योजन ऊँचा ओर पचास करोढ़ योजम 
बाला हैँ | यद्द अण्ड अपने इदं-गिर्द तथा 
कड़ाहेके समान कठोर भागसे उसी प्रकार सब ६ 
हुआ है, जसे अनाजका वीज कढ़ी भूसीसे घिरा रः 
जैसे फ़ैथका फल बीजोंके आधारपर स्थित रहता है, < 
लडचेतनात्मक ब्रह्माण्ड इसी अण्डकटाइके आधार 
हैं | पथिवीका थेरा एक करोड़ योजनका है; ऊ 
दस करोड़ योजनका कद्दा गया है, अग्निका घेरा + 
( एक अरब ) योजनके परिमाणका है) वायुका थे 
करोड ( दस अरब ) याजन परिमाणका है | ६ 
आवरण दस हजार करोड़ ( एक खरब ) योद 
अहईकारका आवरण एक छाख करोड़ ( दस 
योजनका और प्रकृतिका आवरण असंखय योजन 
गया है | प्रकृतिके अन्तगंत समस्त छोक कालरूप 
हारा ( प्रल्यकालमें ) लक दिये जाते हैं ॥ 

»६ )६ ५२ 


(भगवानका ( साकेत ) थाम प्रकृतिके ' 
रहनेवाला। अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित, | 
मायारुपी मठसे राहित। काल एवं प्रत्यक्त 
मुक्त तथा एकमात्र भक्तिमे ही प्राम होता है । 
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परमानन्ददायिनी मनोहर ज्योति छे। योगीनन योग एज 
शान-इष्टिस उसीका जिन्तन करते ६ | बह ज्योति निराकार 
एसं परातर भरद्दा हे | उस ज्योतिर्मे सनल नलूघरकी 
भाति इवामलड अद्नकान्तिबाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
स्तर्मिहासनपर आमीन ई | उनके बिझशाल नेत्र बिकसित 
अयण कमलके समान लाल एगं मनोश्र # | मुलारमिन्दकी 
ग्ोभा दरदूकी पूर्णिमा सभांशुकी छटाको रूस्नित करती 
है। उनकी दो झुजाएँ £। एक करकमलमें पीयूजवर्षिणी 
मुरली विराजित है | उनके परम दिव्य श्रीअज्ञोंपर पीताम्त्रर 
शोभा पाता है और थे अपनी मधुर स॒स्कानसे सहज ही 
सबके प्राण और मन मोंदे लेते है | उनके बश्नःस्थर्पर श्रीवत्स 
एवं मस्तकपर उत्तम रत्नसारते निर्मित अनुपम किरीट 
जगमगाता रहता है| उनके सम्पूर्ण श्रीअद्ग'ः चन्दनसे चर्चित 
एवं कल्लूरी और कुड्ूमसे अलंकृत हैं ) उनके गलेमें 
आजानुलम्बिनी बनमाला विराजित हैं| वे ही परब्रह्म 
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५, पे 
# पुनजन्म पाता न फभी जो पुरुष द्ो गया भगधत्पात्त # 








परमात्मा) सबके आदिकारण; निर्विकारः 
सर्बब्यापी, अविनाशी, सनातन भगवान हैं | 

तन्त्रके मतानुसार गल्ञाप्रभति पावनतमे सं 
इन्द्रादि देबगण इसी स्पानपर उपस्ित रहते 
श्रीकृष्ण अपनी पीयूषवर्षिणी वंशी अनेक खरे 
सबके मन और प्राण आनन्दित करते हैं ओर : 
राधिका भी प्राणप्रिय भक्तोंपर भलुग्रह करनेके ६ 
बाम भागमें उपस्थित रहती है । # 

प्रत्रद्य परमेदबर श्रीकृष्णके इस गोलोरूब 
अनिब॑चनीय है । योगीन्द्र-मुनीन्द्र ध्यानमें भी इस 
नहीं कर पाते | जिनके दृदयमें संसारक्री अतिशय 
एवं श्रीराघाकृष्णके प्रति इृढ़ प्रीति है और जो 
कामनाओंको स्थागकर राधाकृष्ण'के मद्नलसव न 
करते रहते हैं, उन्हें ही श्रीराधाकृष्णकी कृपासे इस * 
अगोचर पावंनतम सुखद छोककी प्रासि होती हैं । 


--++->*अपिड८६४४१०->>__ 
साकेत--दिव्य अयोध्या 


( लेखक-मानस-तत्त्वान्वेणी पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ). 


साकेते स्वर्णपीठे सणिगणखचिते कल्पनृक्षस्य मूल 


नानारत्नीघपुन्जे कुसुमितविपिने नेत्रजास्वच्छकूले । 
क क्् रू] जे के 
ज्ञानक्यदसके रमन्त लपनयविदुत सन्त्रजाप्यकनिए्टे 


राम छोकाभिरामं|निजहूद्किमले भासयन्तं भजें5हस्‌ ॥ 


विदग्धां 
अ्ह्मेन्द्ररुद्रृवसुद्न्द्सशक्तियुाम, 

क्लानन्दअद्ाद्रवरूपसमती . नतोजस्सि 
ता रामग्रेमजरुप्रणब्रूपाम, ॥ 

ब्रद्मादेभिः. सुरवरेस्समुपास्यसानां 
छक्स्यादिभिइच सश्िभिः परिलेब्यमानाम्‌ । 


सर्मेश्वरेंः सहराणेः परिगीयसानां 
ता राघवेन्द्रनगरीं नितरां नसामि ७ 


(द्व्यातिदिव्य साकेतलोकमें भगवानके नेत्(जल) से उन 
सस्यू नदीके निर्मल कूलपर पुष्पित कानन दै। उसके 


अन्तर्गत कब्पब्नक्षके मूलमें: ओ नाना प्रकारकी रत्नराशिका 
३, सणिजटित एक खर्णमय पीठ है । उसपर 


# शद्धवेवरतपुराणके आधारपर । 


जनगज्जननी जानकीके साथ दिव्य केलिमें रत) हां: 
घुरंन्धर, अपनी आराध्या एवं प्रियतमा भगवती ९ 
ही मन््रजपमें अनन्य मावसे परायण तथा अपने निः 
हृदयरूपी कमलमें प्रकाश फेलाते हुए छोकसुखदायक 
औरामका में भजन करता हूँ।? ' 

कीं उन नदीभ्रेष्ठा मगवती सरयूको 
करता हूँ? जो साकेतछोकमें निरन्तर होनेवाली र 
सरस केलिके विधानमें. परम (5 तर] 
शक्तिसहित त्रह्मा) इन्द्र) रुद्। बसु आदि देवगर्णोके 
लेवित हैं। जिनके रूपमें खयं॑ आनन्दमय नह्ष ह्दी 
होकर प्रवहमाण हैं तथा जो भगवान श्रीरामके नेत्नींसे 
हुए प्रेमाशुओंसे पूर्ण नक्षखरूपा हे !ः 

मैं. सगवान्‌ राघवेसख्रकी राजधानी अयोध्या! 
आदयपूर्वक वन्दना करता हूँ? जो ब्रक्षादि देववर्रेके 
उपासित हैं; मगबती लक्ष्मी अभि अपनी सखिये 
सुसेवित हैं और जिनका अपने-अपने गणों ( पाप 











%# खाकेत--विव्य अयोध्या # ३ 
हि >>जजल जलन खचख्च्च्चच्यवििविचचचाखचचचच्च्च्च्च्नच्च्च्च््स्स्स्न्स्स्ल्स्लल्तिि 





सह्दित सम्पूर्ण ईश्वर्कोटिके देवताओं के 
किया जाता है |? 

आनन्दाम्बुनि भगवानके नित्यधासके लिये पूर्वकालमें 
दार्शनिककोंने प्रबनोत्तर-रूपसे समझाया था-- 

प्रदन--क्रिमात्सिका भगवदुब्यक्तिः ? 

उत्तर---बदात्मको भगवान्‌ तदात्मिका भगबदूब्यक्तिः । 

प्रदन---किसात्सको भगवान्‌ ? 

उत्तर--सदात्सको भगवान) जिदात्मकों भगनान, 
आनन्‍्दात्सको भगनान्‌ । भतएुव सब्षिदानन्दात्मिका 
भगवदुब्यक्तिः । 

प्रदन--भगवानका आविर्भाब या प्राकस्य किस रूपमें 
होता है ! 

उत्तर--भगवानका अपना नो स्वरूप हैं; उसी रूपमें 
उनकी अभिव्यक्ति होती है | 

प्रदन---भगवानका क्‍या स्वरूप है ? 


उत्तर--भगवान्‌ सत्स्वरूप हैं, चित्सखरूप हैं। आनन्द- 
छरूप हैँ । इसीलिये उनका प्राकस्य भी सत्स्रूप) 
चित्स्वरूप) आनन्दस्वरूप ही होता हैं । 
यहाँ चितसे तात्पर्य ख्वयंप्रकादात्मक मात्रसे है 
चैतन्यत्वसे नहीं | भगबानके नित्यधामकों ही बेदिक भाषामें 
'त्रिपाद्विभूति” कहा जाता हैं । परमात्माकी समग्र विभूति 
दो भागोंमें विभक्त है । एक चत॒र्थाशका एक भाग है? जिसे 
'एकपादूविभूति! कद्दा जाता है | इसीका नाम अविद्यापादू 
एबं मायापाद्‌ भी है और तीन चत॒ुथोशका एक भाग है 
जिसे प॑त्रिपाद्दिभूति! कहा जाता हैं और उसीका नाम 
ब्रक्मपादू, आनन्दपाद्‌ एवं झुद्धसत्त्वपादादि भी है। 
'पादोड्स्य विश्वा भृतानि प्रिपादस्यास्ूतं दिवि ।? 
(ऋग्वेद १० । ९० । ३; सथवं० १९ । ६ । ३; यजु० ११॥। 
श१त० जा० ३१।१२। १) 
'ज्िपादूरध्व उदेत्‌ पुरुषः पादो<स्येहासवत्‌ पुनः ॥! 
( क० १०।॥ ९० | ४; यजु० ३१। ४) झथवे० १९॥ ६ । २॥ 
है० भा० १ । १२॥ २ ) 
दोनों भार्गोंकी [सीमा विरजा है । एकपाद्‌ ( मांयापा- 
द्विभूति ) में ही युगपत्‌ प्रतिपछ अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड बना- 
दिगड़ा करते हैं--- 





द्वारा स्तबन  निमिष मज़ ऋह्यांड निकाय( । स्चइ जझु अनुसस्न मा 


ऊमरि तरू निसारू तव माय । फक अक्ांड अनेक निक्रा 
शेम रोम प्रति कहे कोटि कोटि अहमंड ॥ 
( औरामचरितमा 


इस “एकपाद्वियूतिःके लिये कहा गया हैं कि-- 

८इस “मायापांदूके इर्द-गिर्द तथा नीचेकी ओर कोई 
नहीं है | इसके ऊपरकी ओर बिस्‍ना नदी ही हे ।*ि 
बिभूतिकीःनीचेकी सीमा बिरणा नदी ही हैं। ऊपर 
दोनों पाश्चेमिं सीमा नहींहे |?! 


आज जिस ऋअद्षाण्डमें हमलोग रहते हैं-- 
प्रकृतिसे उत्पन्न रमणीय अज्याण्ड ( भृ७ भ्रुबः 
सात ऊपरके तथा अतर, बितरू आदि सांत 
---#ुछ ) चोदह लोकोंसे व्याप्त है। द्वीपोंसे युक्त स 
( स्वेदन) अण्डन) भनरायुज एवं उदृभिज--हन 
कोडिके जीवोंसे तथा महान्‌ आनन्ददायक पवतोंसि 
हैं। इतना ही नहीं) बस्तोंकी परतोंके समान दस < 
विशाल आवरणौंसे यह घिरा हुआ है | यह प्राकृत 
साठ करोड़ योजन ऊँचा और पचास करोढ़ योजन 
बाला हैं | यह अण्ड अपने इर्द-गिर्द तथा ऊ 
कड़ाहेके समान कठोर भागसे उसी प्रकार सब श्रे 
हुआ है; जेसे अनाथका वीज कढ़ी भूसीसे घिरा रह 
जैसे केथका फल वीजेंके आधारपर स्थित रहता है, उ 
बडचेतनात्मक ब्रह्माण्ड इसी अण्डकठाइके आधार 
है । प्रथिवीका घेरा एक करोड़ योजनका है; रू 
दस करोढ़ योजनका कहा गया है, अग्निका घेरा २ 
( एक अरब ) योजनके परिमाणका है, वायुका चे 
करोड़ ( दस अरब ) योजन परिमाणका हैं। ६ 
आवरण दस हजार करोड़ ( एक खरब ) योष् 
अइंकारका आवरण एक लाख करोड़ ( दस 
योजनका और प्रकृतिका आवरण असंस्य योजर 
गया है | प्रकृतिके अन्तर्गत समस्त छोक काछरू 
द्वारा ( प्रल्यकालमें ) जला दिये जाते हैं |? 

५ हा | 


“भंगवानका ( साकेत॑ ) धाम प्रकृतिके 
रहनेबाला) अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित; 
मायारूपी मलसे रहित, काल एवं प्रत्यके प्रा 
मुक्त तथा एकमात्र भक्तिसे ही प्राप्त होता है | २ 


चर 


6 अफितीए हक पप््ण न पध्य। ज७ ७ु०प छा गया भगवत्मात # 


सम्बन्धर्ग य्ीतावक्ता श्रीकृष्ण कहते ई---५्उसे 
सूय प्रकाशित करता है; न चन्द्रमा और न अग्नि | 
जहा पहुंचकर कोई भी लोटकर इस प्राकृत अद्याण्डर्म नहीं 
आता; ऐसा गेग गर्भ परस धाम ६ ( गीता २ ५]६ ) !? जिस 
मायिक प्रपश्का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वह अविषारूप घने 
अन्पकारस व्याप्त है; उसके ऊपरी भागमें विरजा नामकी 
नदी) जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह विश्व-त्द्याण्डके 
उस्र पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है | यह विरजा नदी 
प्रकृति एवं परब्योग ( भगवद्धाम ) के बीचमें विद्यमान है 7? 
( बृददहदासंदिता, पाद ३, भ्ध्याय १ इलोक ११ से १९, ४० 


से ४३ ) 


भूछोक और महलूकके बीचर्म श्ुवरोक और स्वल्मैक 


६ । कहा गया हैं--- 


महर्लक? पृश्चीके ऊपर ( भुवर्लेक एवं खर्लकसे भी 
आगे ) एक करोड़ योजन परिमाणका हैं | उसके ऊपर 
दो करोड़ योजन परिमाणका “जनव्येक” है, उसके ऊपर चार 
करोड़ योजनका “्तपोछोकः और उसके भी ऊपर आठ करोड़ 
योजनका “सत्यकोक! है | उसके बाहर “सप्तावरण” नौमका 


याहरी घेरा हैं [? 


( “उपासलात्रयसिद्धान्त' नामक अन्थमें उद्धृत सदाशिव-संहितासे ) 

विरजापार त्रिपाद्धियूतिकों ही उपासकोंकी भाषासें 
परम घास; नित्यछोक, साकेत। गोलोक एवं महावेकुण्ठ 
आदि कहा जाता है और साम्प्रदायिक रहस्यग्रन्थोंमें अछग- 


अलग इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 


शिवहर स्टेट्से सं० १९९७ बि० में प्रकाशित पश्चम- 


पटल शिवसंहिताके बीसवें अध्यायमें वर्णन हैं--- 


अयोध्या नन्दिनी सत्यानासा साकेत इत्यपि । 
कोशकाः राजधानी च  बहापूरापराजिता ॥ ण गा 
अष्टयक्रा नवदूबारा नगरी घर्मेंसम्पदास,। 
इप्जुंव॑ झ्ाननेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा ॥ ६ ॥ 
“अयोध्या नयरीके अनेक नाम हैं--जैसे नन्दिनी) 
सत्या) सकेत, कोंसछा राजधानी) बह्मपुरी और अपरा- 
जिता | वद अष्टदछ पद्मके आकारकी है; नो बारोंसे युक्त है ] 
यह धर्मके -घनी लछोगोंकी नगरी है । इसे शानके नेचंसे 
- देखकर. इसका तथा ( साथ-ही-साथ ) सरयू नदीका ( भी ) 


घ्यान करना चाहिये ।? 


इस ब्रक्षपुरी अष्टचक्का नवद्वारा धसाकेतःका नाम दी 





अयोध्या, अपराजिता, उत्यकोक, सत्वधाम 3 
अथरव॑धिंद मन्त्रसंहिताके दसुयें ॥ण्डके दूसरे २ 
२७) से ३३ तक साढ़े पाँच सन्त्रोंम अयोप् 
का जितना बिपुल) विशद) सुस्पष्ट अथच सार 
है, उतना किसी भी युरीका वर्गन वेद्‌-मन्त्रसं 
है । इसका कारण वेद भी तो श्रीरामजीके--- 

'सभुन जस नित गावहों ।१ .( ओरासर्चा 


उन वेदमन्त्रोंके शब्दार्थय किसीको कुु 

ओरसे ( अध्याह्ार करके ) मिलानेकी आब 
रहती | वे मन्त्र थे हैं--- 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष ड 

यो ता ब्रह्मणो बेदासतेनाइवतां 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माक्ष चल्लुः प्राणं प्रजां 

( भ्र्व० १० । ३ 


23]/४ 


इस डेढ़ मन्त्रका अस्वय एकमें ही हैं; 5 

अर्थ दिया जाता है--- 
धः--जो कोई ८ अक्षण: )-जक्षरे 
परात्पर परमेश्वर; परमात्मा, जगदादिकारण, अ 
श्रीसीतानाथ श्रीरामजीके ( घुरम्‌ चेद 9--पघुखं 
( उसे भगवान्‌ तथा भंगवानके पार्षद सब 
चक्षुप्राण ओर प्रचोदते हैं ) किस पुरीकों जा 
कहते हो १ तो (यस्या:)--जिस पुरीको (पुरुष: उच् 
बोला जाता हैं अर्थात्‌ जिसका प्रतिदिन नाम-स्मरण 
है; उस पुरुषकी यपुरीको जाननेके लिये श्रुति कह रहें 
बद्मण: )-जो कोई अनन्तशक्तिसम्पन्न,सर्वव्यापक) 
सर्वशेषी) सर्वाधार भीरामजीकी (अम्तेन भाश्वताम्र 
अर्थात्‌ सोक्षानन्दसे परिपूर्ण, (वास परम वेद)--3स 


पुरीको जानता हैः (तस्में)--डसके लिये (बद्धा चन्रा 


साक्षात्‌ भगवान्‌ और बक्के सम्बन्धी अर्थात्‌ भगवान्ते 
सुग्रीवः अँगदः मयन्द, सुषेण, द्विविद। दरीमुख 
नीछ) न) गवाक्ष) पनसः गन्धसादन) विभीषणः 
और दचिछुख इत्यादि प्रधान षोडश पार्षद अथवा 
मुक्त सर्वजीव मिलकर (चक्ष)--उत्तम दर्शन-दक्ति) 
(अ्रजाम ददुः )--उत्तम ग्राणयक्ति अर्थात्‌ आयुष्य 
दया संतान आदि देते हैं |? 

वेदोंके संस्कारभाष्यकार पण्डितराज सात्वर्पे 


# व्कित--द्व्य अयोब्य # ह 








सखामी ओऔीमगवदाचार्यजी लिखते हैं कि इस मन्ञमें “दरुः? 
इस भूतकालिक प्रयोगकों देखकर घयराना नहीं चाहिये | 


वेदकी सब बातें अलौकिक ही होती हैं । 
त्तवेतं चअक्षुजहाति भ प्राणोे जरसः पुरा। 
पुर यो ब्रह्मणों वेद्र यस्‍्था;। पुरुष उच्यते॥| 
( अब ० १०। २१३७ ) 
((यस्या: पुरुष: )---“जिस पुरीका परमपुरुष (डच्यते)--- 
कहा जाता रहा हैं अर्थात्‌ जिसका निरूपण सवबंत्र 
वेद-शास्त्मं किया जाता हैं ओर यहाँ भी २८ वें सन्जके पूवरके 
मन्त्रोंमि जिस पुरुषका निरूपण किया गया हैं; ऊुसको; 
( अह्मण: ता पुरस )--परत्रह्म ( श्रीराम ) की ऊस 
पुरी अयोध्याकों ( थः बेद) तम्र्‌ )--जों कोई जानता हैं; 
उस प्राणीको € चल्छुः )--दर्शन-भक्ति अर्थात्‌ बाह्य ओर 
आमभ्यन्तरिक नेन्न) तथा ( प्राण: )--शारी रिक और आत्मपिक 
बल ( जरसः पुरा )--पृल्युसे पूर्व (न जहाति )--निश्चव ही 
नहीं छोड़ते ।? 
तात्पर्थ यह है. कि भगवान्‌ श्रीरामकी उभयपादस्थित 
दोनों अयोध्यापुरी पवित्र अथच दिव्य है। निपादविभूतिस्थ 
साकेतके समान ही एकपादुविभूतिस्थ साकेत--अयोध्याका 
भी माहात्म्य हैं| इतना ही अन्तर हैं कि--- 
सोरास्थान परायोध्या छीलाश्थानं त्वियं श्रुधि । 
भोसलीलए्ती रासी.. निरहुशदिशुत्तिकः 0 
( शिवसं० पट ५) »० २; शर्णेक 
“परव्योमस्थित अयोध्या दिव्य ( मगवनस्वरूप ) भोगोकी 
भूमि हे भोर पथ्वीगत यद्द ( सबके लिये प्रत्यक्ष ) 
अयोध्या जीलाभूमि न दोनों अवोध्याओंके स्वामी 
भीराम भोग और -लछीछा दोनोंके सालिक दे । उनकी 
विभूति ( ऐश्वर्य ) अदुदादीन ( खतत्त्र ) है । 


< ) 


सप्टाउक्रा गयहारा. देवानां परवोध्या । 
दस्याँ छ्विण्यसः कोशः स्थवर्गा ज्योतिषाउजञ्चूतः ४ 
(अथब० १० । २। ३१ ) 
ब्रह्मझी उस पुरी € भोगस्थान पुरा क्षवोष्या ) के नाम 
और झूपको स्पशरूपेण यह मन्त्र बताता दे 





( प्‌: अयोध्या )--“बह ( अप्दाचक्रा ) पुरी अवोध्याजी 
है, बह आपउचकों अर्थात्‌ आवरणोंबाडी हैं; अथात्‌ जिसमें 
आद आवरण ह£। ( नवद्वारा )-जिसमें प्रधान नवद्वार है 


तंपाजा ( देचान स्‌ू)--टदिव्यसुणविशिष भक्तिग्रपत्तिसम्पन्न; 





यमस-नियमादिमान$ परमसागवत चेतनोंसे ्सेव्या इति शे 
सेवनीय हैं | ( तस््यां स्वर्ग: )---उस अयोध्यापुरीमें बहुत डे 
अथवा बहुत सुन्दर; ( ज्योतिषा भब्ुतः )--प्रकाशपुः 
आच्छादित € हिरण्ययः कोश: )--सुवर्णमय मण्डप है 

इस मनन्‍्त्र्म अयोध्याजीका स्वरूप-वर्णन हैं। अयोष 
पुरीके चारों ओर कनकोच्ज्बरू दिव्य प्रकाशात्मक आब 
है; जो मीतरते निकलछनेपर अष्टमावरण और बाहरसे प्रत 
करनेपर प्रथमावरण या प्रथम अक्र है | 

ब्रह्मज्यी तिस्योध्याया: 

यन्र गचछम्ति केबल्याः 


प्रथसावरणे. शुभम । 
सो5हमस्मीतिवादिनः ॥ 
( वस्िष्ठ्संदिता २६ । १ साकेतसुषमाम्में उद्धृ/ 


“अयोष्याके सर्वप्रथम घेरेयें झुश्न ब्रह्ममयी ज्योति प्रकारि 
है । “सोध्हम्‌ सोधहम्र!ः कहनेवाले कैवल्यकामी पुः 
( सरनेपर ) इसी च्योतिमम प्रवेश करते हैं |? 

'सो5ं? या “अहं ब्रह्मास्मि!बादियोंका “्सुरदुर्लभ कैवर 
परमपद? वही है | उस आवरणमें सर्वन्न दिव्य भब्य प्रका 
मात्र रहता है | 


बाइरसे प्रवेश करनेपर द्वितीय किंतु भीतरसे निकलने 
सप्तमावरण अर्थात्‌ सप्तम चक्र हैं। जिसमें प्रवहस 
श्रीसरयूजी है--- 


अयोध्यालगरी. नित्या सब्विदानन्दुरूपिणी । 
यस्यांशांशेन बंकुण्ठोी गोलोकादिः प्रतिष्ठितः ॥ 
यत्र श्रीसरयूनित्या प्रेसवारिग्रवाहिणी । 
यस्याशंशिव.. सम्भूता विरजादिसरिद्वरा: ॥ 
( सा० सु० पृ०' 
“अयोध्या नगरी नित्य है| वह सब्विदानर्दरूपा 
वेकुण्ठ एवं गोलोक आदि भ्रगवद्धाम अयोच्याके अंइ 
अंशसे निर्मित हैं । इसी नगरीके वाहर सरयू नदी हैं, जिः 
श्रीरामके प्रेमाशुओआंका जल ही प्रवाद्धित हो रहा है | बिर 
आदि श्रेष्ठ नदियां इन्हीं रससस्‍्यूके अंशके किसी अँः 
ऊउदभूत है| 


साकेतके पुरद्दवारे सरयू: केलिकारिणी ॥ ८ 
( बृददूरद्वालंहिता पाद ३, श्० 

“उस अयोध्या मगरीके दारपर सरयू नदी कीढ़ा क 

रहती दे ।? रे 

बाहरसे 


तीसरा और भीतरसे निकठनेपर € 


# ब्याकेस--द्व्य अयोध्या # 





९ है|] 





हे 
(| 


! और जो विशेषकर अपने सुधा-मघुर फर्लोंके मारी 
॥झसे अपनी डालियोके रूपमें भूमिपर छोट रहे हैं | इनमेंसे 
इयेंके नीचे दिव्य सुवर्णके गयठे बने हुए हैं, जिनमें 
श्रेष्ठ र्नॉसे पत्चीकारी की गयी हैं । उन बृक्षोपर फूले 
हुए, पञ्ज प्रकारके पुष्पोँसे सुशोमित बल्लछरी-जालका चेंदोवा 


तना है; किन्हीं-किन्हींकी छाल सोनेकी हैं। मोती-जेंसे 


पुष्पोकी वे मुकुटरूपमें धारण किये हुए, हैं| उनपर फरलोके 
स्थानपर चिन्तामणियाँ छगी हैं और उनके पत्ते नीलमके 
बने सुशोमित हैं |? 
( वसिष्ठसंह्तिता, उपासनात्रयसिद्धान्तसे उड्धत ) 
>< | >८ 
“उस बनमें पूर्व आदि चारों दिशाओंमें चार पर्वत हैं, 
उनके नाम क्रमशः मुझसे सुनो । वे हैं--शज्भारपर्व॑त, 
रत्नपर्वत; छीलापर्वत और मुक्तापर्वत | ये अपनी शोभासे 
दर्सों दिशाओंको उद्धासित करते रहते हैं । पूर्व दिशामें 
नीलमका बना हुआ «शज्भारपर्यत! है, जिसपर दिव्य सूर्य 
उदिति होते हैं और श्रीरामकी प्रिया श्रीआह्नादिनी देवीके 
चित्तको चुराते रहते हैं। दक्षिण दिशामें पीले रत्नोंका 
बना हुआ शोभासम्पन्न “रत्नपर्वत? देदीप्यमान है, जो अपनी 
कान्तिसे सम्पूर्ण बनको उद्धासित करता रहता है और जो 
श्रीभूदेवीको प्रिय है। पश्चिम दिशामें छाछ रत्नोंका बना 
हुआ तथा श्रीरामकी प्रसन्नताको बढ़ानेबारा “मीरूपब॑तः 
विराजमान है। जिसकी प्रभा श्रीलीलादेवीको प्रिय है। 
उत्तर दिश्ार्मे भगवती श्रीदेवीकी छीछामें संहयोग देनेके 
लिये चन्द्रकान्त मणियोंसे सुशोभित विशाल एवं उज्ज्वल 
धमुक्तापर्बत! प्रकट हैं; जो विचित्र पुष्पपुश्ञोंसे सम्पन्न 
लतासमूहोंके वितान ( चँँदोवे ) से सुशोभित तथा सुधाको 
भी मात कर देनेवाले खादिष्ट फलोंके बोझसे अत्यधिक 
झके हुए व॒क्षोंसे मण्डित है | 
( वसिए्ठसंद्विता अध्याय २६ ) 
बाहरसे जानेमें आठवाँ और भीतरसे निकलनेमें जो 
प्रथम आवरण है; उसमें नित्यमक्त मगवत्‌-पार्षदगण रहते 
हैं और भगवानके अनन्तानन्‍त अबतार भी इसीमें 
रहते एं--- 

'ससाकेतके दक्षिणद्वार्पर [भीरामके प्रति वात्सल्यभाव 
रखनेवाले भीहनुमानजी ( द्वारपालके रूपमें ) विराजमान 
हूं । उसी द्वार-देशमें पसान्तानिकः नामका बन है) जो श्रीहरि 
( धीराम ) को प्रिय है ।? 

५८ है >८ 


पं० पु० ९५७---- 





मत्स्य, कूर्म, अनेक वराहः 
हयप्रीव, हरि, वामन) केशव) यज्ञ) धर्मपुत्र। नारायणकापमि 
तथा उनके छोटे भाई नर देवकीनन्दन श्रीक्ृण्ण। 
वसुदेवनन्दन बलराम) पृश्निगर्भ, मधुसूदन, गोविन्द) माधव) 
परातर वासुदेव अनन्त संकर्पण, इलापति) प्रद्यग्न 
एवं अनिरुद्ध भगवानके ये सभी व्यूह भी श्रीरामकी आज्ञा 
रहकर एक साथ उनकी सेवार्मे उपस्थित होते हैँ | श्रीराम 
नामसे विख्यात महेश्वर इनके तथा अन्य ईश्वरोके द्वारा 
सेव्य हैं; कारण, ये इन सबको ऐश्वर्य प्रदान करनेवार्ड 
तथा इनके मूल हैं| इनके बिना ये सब ऐश्वयहीन हैं |? 
( सदाशिवसंध्तिता ५। २। २४-२८ ) 
विभिन्‍न साम्प्रदायिक ग्रन्थोंमें आवरणस्थ निवासियोंके 
स्थानेमें यत्रतच्र हेरफेर भी हैं, परंतु तत्तन्निवासियोंकि नामोंर्म 
हेरफेर नहीं है । 
तस्सिन्‌ हिरण्यये फोशे उ्यरे श्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यदू यक्षमात्मल्वत्‌ तद्‌ दे बरह्मविदो विदुः ॥ 
( मयबे० १०।२। ३३२ ) 
“(तस्मिन्‌) उस विद्याल (हिरण्यये) सुवर्णमय (कोशे) 
महक (तस्मिन्‌) उसके अर्थात्‌ उस मण्डपंके (आत्मन्वत्‌) 
आत्माके समान (यद्‌ यक्षम) जो पूजनीय देव बिराजमान है, 
(तत्‌) उसीको (अह्मविदः) ब्रह्मस्वरूप ज्ञानवान्‌ जन (बिदु)) 
जानते हैं। अथवा “त्ह्मविद्‌ में दो पद हैं “बह? और ५निदृ/ 
तब अर्थ हुआ यह कि (चिदः लत) विद्वान्‌ जन उसी यक्षकों 
उसी परमोपास्य देवको) (बहा विदुः) परात्पर सनातन 
महापुरुष जानते हैं । जिस कोशमें वह यश्ष विराजमान है 
वह कोश केसा है! तो (्यरे)उसमें तीन अरे छंगे हुए हैं 
अर्थात्त्‌ हे चित» आननन्‍्द--तीन अरॉपर वह मण्डप 
बना हुआ है तथा (त्रिग्रतिष्ठिते डे 
तीनोंसे प्रतिष्ठित---आहत है ५३ 93205 323 


इस मन्नमें जो “तस्मिच! पद आया है, वह पष्ठीके अर्थमें 
है । इसीसे उसका अर्थ “उसके? किया गया है। 


बी र 7 
अनेक नरमिंह, बेसुण्ट) 


इस मन्त्र्भ स्पष्ट ही कहा गया ध्याक्े 
मध्यमें जो सुवर्णमय मणिमण्डप है, उससें गा कर ि 
हैं, उन्हींको विद्वान छोग वक्ष? कहते हैं | अयोध्याके 
मणिमण्डपर्मं भगवान्‌ श्रीरामके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
विराजमान नहीं है | अतः भगवान्‌ शरीरामजी ही परत्ह्म हैं । 
इसी अर्थका पद्मपुराण उत्तरखण्ड अध्याय दो सौ अदूठाईसमें 


जा जब; बनते कलम का और *०नन 3 


२९७ 


ह॥ ्य हि व 
* पुनजन्म पाता न कभी ओ पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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विस्तार किया गया है। उसके कुछ इलोक नीचे दिये 
जाते हैं--.. 


तद्विप्णो: परम॑ धाम यान्ति ब्रह्म सुखप्रदस ॥ १० ॥ 


नानाजनपदाकीण चेकुण्ट॑ तदरे।. पदस्र । 
प्राकारेश्ना विमानेश्व सौधे रत्नसयेबृतस्‌ ॥ ३१ ॥ 
तन्मध्ये नगरी दिव्या साव्योध्येति पक्रीर्तिता । 
मणिकान्चनचित्नाद्या प्राकारेस्तोरणेवूंता ॥ १२ ॥ 

हि >८ > 
मध्ये तु मण्डप॑ दिव्यं॑ राजस्थान महोच्छुयम्‌ ॥ १५ ४ 
भसध्ये सिंहासन॑ रम्य॑ सर्ववेदमय छुममस्‌ । 
धर्मादिदेवतेनित्येजू् पादमयात्मकेः ॥ २१ ॥ 
धर्मज्ञानमहैर्वर्य॑वे राग्येः पादविग्रहै: । 
ऋम्यजुस्सामाथवाख्यरूपेनित्यबु्तल॑. क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
शक्तिशाधारशक्तिइ्य_ चिच्छक्तिइ्व सदाशितरा 
धर्मादिदेवतानां. च बाक्तवः परिकीतिंता; ॥ २३ ॥ 

है >६ ३९ 
तन्मच्येडष्टद्ल पदूमसुदयाकसमग्रभस्‌ । 
तन्‍्मध्ये कर्णिकार्या तु साविन््यां छुसदशेने ॥ २६ ॥ 
इंश्वथों सद्द देवेशस्तन्नासीन: परः पुसानू । 
इन्दीवरद्लश्यासः कोटिसूर्यप्रफाशवानू ॥ २७ ॥ 
युवा कुमारः स्निग्धश्य कोमकावयवेबेतः । 

> >< भ८ 
फुल्करफ्ताम्बुजनिभः.. फोमछादप्रिसरोजवानू ॥ ३४८ ॥ 


हर “भक्तलोग ( मर्कर ) भगवात्र्‌ विष्णुके उस परम धाम 
वैकुण्ठमें जाते हैं. जो नाना प्रकारके निवासियोंसे पूर्ण हैं। 
( परम ) आननन्‍्ददायक ब्रह्म वही हैं। वही भगवान्‌ 
श्रीहरिका निवासस्थान है । वह परकोर्टों) सतमंजिले 
महलों तथा रत्ननिर्मित प्रासादोंसे घिरा हुआ है। उसी 
बैकुण्ठधामके बीचमें जो दिव्य नगरी है। वही “अयोध्या! 
नामसे विख्यात है| वह नाना प्रकारकी मणियों तथा सोनेके 
चित्रोंसे सम्पन्न है और परकोर्टों तथा द्वारोंसे घिरी हुई हैं ।? 

“उस अयोध्या नगरीके मध्यमें बहुत ऊँचा एवं दिव्य 
मण्डप हैं? जो वहाँके राजाका निवासस्थान है। उसके 
बीचमें एक आकर्षक एवं चमकीलछा सिंहासन हैं: 
जो अपने पार्योके रूपमें स्थित धर्मादें सनातन देवताओँसे 
घिरा हुआ है । अथवा घर्मः ज्ञान) महैश्वर्य एवं वेराग्य-- 
इन पार्योके रूपमें स्थित हैं। अथवा पार्येकि रूपमें 
क्रमशः ऋग्वेद) य्चेवेंद) सामवेद और अथवंवेद---इन 





भ्य्य्य 





चारों वेदोंके ही द्वारा वह सिंहासन घिरा हैं । «शक्ति७ 
“आधारशक्ति?, “चिज्छक्ति? और “सदाशिवा?-ये धर्मादे चार 
देवताओंकी शक्तियाँ कही गयी हैं |?” 
>> भर ञ८्‌ 
“उक्त सिंहासनक्ते मध्यमें एक अष्टदछ ( आठ 
पूँखुड़ियोंका ) कमल है। जिससे उदयकालीन सूर्यकी-सी 
आभा निकलती रहती है । उक्त कमलके बीचके कार्णिका- 
भागमें, जिसे “साविन्नी? कहते हैं, समस्त देवताओँके स्वामी 
परात्पर पुरुष विराजमान रहते हैं । उनका वर्ण नील 
कमलकी पँखुड़ियोंकी तरह श्याम हैं और उनमें करोड़ों 
सूर्योका प्रकाश है | वे नित्य युवा होनेके साथ ही 
कुमारभावापन्न भी रहते हैं। वे स्नेहयुक्त) सुकुमार अज्जभोवाले, 
प्रफुल्छ. रक्त कमछकी-सी आभावाले और कोमछ चरण- 
सरोरुहोंसे सम्पन्न हैं |”? | 
इसी तथ्यको सनत्कुमारसंहितोक्त “श्रीरामस्तवराज!में 
और भी स्पष्ट किया गया है--- 
अयोध्यानगरे.. रस्ये.. रवत्नमण्डपसध्यगे । 
स्मरेत्कल्पतरोमूँके. रत्नसिंहासन॑ छुभम ॥ 
तन्मध्येड्दु्ल॑ पद्म नानारत्नेश्य वेशितम, । 
राम॑ रघुबरं॑ बीर॑ धजुवेद्विद्यारदम । 
मज़नलायतन देब॑ रास राजीबछोचनम ॥ 
८रम्य अयोध्वानगरीमें रननिर्मित. सण्डपके 
मध्यवर्ती कब्पवक्षके मूलमें चमचमाते ड्ुए र्नसिंदासनका 
ध्यान-करे | उस सिंहासनके बीचर्मे घड़्दर कमल है, जो 
विविध रत्नोंसे घिरा हुआ हैं। साभ ही उसपर विराजमान 
रुश्नेष्ठ चीरशिरोमणि धनुर्वेदमं (निष्णात) मदब्बनलायतन कमल- 
लेचन श्रीरामका भी ध्यान करे ।?? 
करुणासिन्धु श्रीरामचरणदासजी महाराजने रामचरित- 
मानसकी--ज््यपि सब बैकुंठ बखाना १ (रा० च० भा 
७ | ४ | ३ ) की टीकार्मे प्रमाण उद्धृत किया हैं--- 
दैकुण्ड' पत्च विस्यातं क्षीरादिंध व रमाख्यकम । 
महाकारणवेकुण्ठी. घख्वम॑ विरजापरम्‌ ॥ 
नित्यादिव्यमनेकभाणगविभवं घेकुण्ठरूपोत्तरम्‌ । 
सत्यानन्द्चिदात्मक स्वयमभृन्मूल व्वयोध्यापुरों ॥ 
साकेत-सुपमामें निम्न शुति उद्धृत ह-- 
प्याजयोध्या पू: सा सर्ववेकुण्डानामैव सूछाधारा सूल्प्रकृतेः 
परा तत्सदून्नह्ममयी विरजोत्तरा दिग्यरतनकोशाज्या ठस्यां 
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# नित्य केलांस + 





नित्यमेव सीतारामयोचिंहारस्थरूसस्ति |! 
(सा० सु०) रमावकुण्ठ पृ० २) 
तात्पर्य यह कि “क्षीरसागरस्थ वैकुण्ठ, रमावैकुण्ठ) महा- 
वेकुण्ठ) कारणबैकुण्ठ और विरजापार ( जिपाहिभूतिस्थ ) आदि 
बेकुण्ठ--इन पाँचों वैकुण्ठोंका । तथा अन्य अनन्त बैकुण्ठोंका 
मूलाधार “अयोध्या-साकेत” ही हैं |? वह साकेत मूल प्रकृतिसे 


/ “. परे अखण्ड और अपरिवर्तनीय ब्रह्ममय है, विरजाके दूसरे 


ः 


न 


“' तीरपर स्थित है; 


दिव्यरत्नमण्डपवाली है | इसी अयोध्यामें 
श्रीसीतारामजीकी नित्य विहारभूमि है | 

प्रश्नाजसानां हरिणीं यशसा सम्परीवृताम । 

पुरं हिरण्यमरयी ब्रह्मा विवेश्ञापराजितास ॥ 
( अथव ० 


“(अक्न)सर्वान्तर्यामी श्रीरामजी (पुरस्‌ ) 


3८५८७ ५3३७८ ४ञ+ी 








में (आविवेश्ञ) प्रविष्टे हैं अर्थात्‌ विराजमान हैं । वह 
सानाम्‌ ) अत्यन्त _प्रकाशमयी है; (इरिणीम्‌) मे 
करनेवाली है अथवा सर्वपापोंका आत्यन्तिक नाश 
है तथा ( यशसा सम्परीबृताम्‌ ) अनन्तवीर्तिसे द 
( अपराजिताम ) सर्वपुरियोमें श्रेष्ठ हैं अर्थात्‌ जिर 
कोई भी पुरी नहीं कर सकती |? 


प्राप्य वेदोंमि तो उपयुक्त साढ़े पाँच मन्त्र ह 
पुराणेमिं, पाश्चवरात्रीय संहिताओंमें, यामछोंमें, 
एवं साम्प्रदायिक रहस्य-प्रन्थोंगें अगोध्या-साकेर 
विस्तृत वर्णन है कि उनका संक्षिप्त संकलन भी 


१०।२।३३ ) हो सकता है | यह लघु लेख तो स्थालीपु 
उसी श्रीअयोध्यापुरी- संकेतमात्र है। 


"औै-5य ७ ७ ०९००-4९. 


नित्य केछास 


( छेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


करणामय भगवान्‌ शंकरका दिव्य कैलास उन्‍हें 
अत्यधिक प्रिय है। उस केलासके शिखर मणियोंके हैं और 
देखनेपर अनेक विचित्र धातुओंके प्रतीत होते हैं । 
उन सुन्दर शिखरोंपर लता-गुल्म फैले हैं। कैलासके कव्पवृक्षों- 
का तो वर्णन ही क्या किया जाय, जब कि पर्वतपर और 
सुविस्तृत वनोंमें मन्दार, पारिजात) पुन्नाग, चम्पा) शालू; 
पाड़) कचनार, (असन) अर्थुन' आम) कदम्ब) गुलाब; 
अशोक) मोलसिरी, कुन्द, कुरबक, कटहल, गूलर, पीपल; 
पाकर, वड़। गूगल, भोजबृक्ष ओर केले आदिके अनेक 
फर्छो एवं सुगन्धित पुष्पोंके असंख्य ब्रक्ष और पौधे सुदावने 
लगते हैं | उनका सौन्दर्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाना 
पड़ता है | इल्ययची और माल्तीकी मनोहर ल्ताएँ: 
कुब्जक) मोगरा और साधवीकी फैली हुई 
अनुपम सीन्दर्यकी ब्द्धि करती रहती हैं । वहाँ आमड़ा; 
पियाल, महुआ ओर छलिसोंदा आदि अनेक प्रकारके वृच्चो 


तथा पोले ओर ठोस बाँसोंका फ़ैछा हुआ विशाल बन 
बड़ा ही 


सुन्दर रूगता हैं | वहाँ सुरमित वायु बहती 
रहती है। मयूर दृत्य करते रहते हैं और कोयलकी कूक 
तथा विभिन्‍न जातिके पश्षियोंके कल्रव मनको मोहे लेते 
६ । उन बनोंमें वनके हाथी, हरिन, चानर, सूअर, सिंह, 
रीए) साही। नीलगाय, शरभः बाघ) कृष्णमृग, भैंसे, 


कथा 
बेले बहाँके 


एकपद) अश्वमुख) भेड़िये और कस्तूरीमृग : 
सखच्छन्द सुखपूर्वक्क विचरण करते हैं । सरोवरोंमें ॒ 
विभिन्‍न जातियोंके सुगम्धित प्रफुल्छठ कमछ नेन्नोंको 
करते हैं | उनपर भ्रमर गुज्ञार करते रहते हैं । 
सरोबरोंमें, उनके तठ्पर चारों ओर केलेके वृक्षों 
बड़ी सुन्दर छगती हैं | वह नन्‍्दा और अलकनन्दा 
सरितासे घिरा है । उनका जल अत्यन्त मघुर और 
उनमें आदिशक्ति सतीके स्नान करनेसे उनकी पर 
बढ़ गयी है तंथा उनका जल सुगन्धित हो गया. 
उसके आगे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न चेषभ स्थिर 
साक्षात्‌ धर्म हैं | जिनके सत्य आदि चार पर | 
सींग और शम उनके कान हैं। वेदध्वनि आ 
नेच हैं। उसके आगे दिन-रात और जन्म-सृत्यु 
अभाव हैं | उसके अनन्तर कारणब्रह्मके चौंद 
फिर कारण-विष्णुके चोंदह लोक हैं | उसके ञ 
रुद्रके अ्वाईस छोक हैं। उसके बाद कारणेइ 
लोक हैं | फिर शिवसम्मत ब्रह्मचय'लोेक है। 
कैलास है । 
इस भूतमावन भोलेनाथके केल्समें सभी प्र 
सानन्‍द विचरण करते हैं | वहाँ किसीको, किर 
मकारका भय नहीं । सब एक-दूसरेके आ 
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# पुत्तजन्म पाता न कभी; जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 
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प्राणप्रिय हैं | सभी परमानन्दमें निमग्न हैं। वहाँ सांसारिक 
ख्ं शोककी छाया भी नहीं | उस केछासपर भगवान्‌ 
पके भक्त) सिद्ध) देवता नित्य निवास करते हैं | गन्धर्व 
र अप्सरादिं वहाँ सदा बने रहते हैं। वहके आनन्दकी 
मा नहीं । 
कहो अत्यन्त सुन्दर विद्वाल बग-बृक्ष हैं। वह सो 
बन ऊँचा हैं और उसकी शाखाएँ पचदइत्तर योजनतक 
रित हैं | वहाँ सदा शीतल सघन छाया बनी रहती हैं; 
के कारण धूपसे कभी कष्ट नहीं होता। उस, दृक्षमें 
योके नीड़ नहीं । 
वहाँ पश्चावरणयुक्त ज्ञान केलासमें पॉच सण्डपवाला 
ब्रह्मकलासे सम्पन्न आद्याशक्तिसहित आदिलिज्ग है। 
परमात्मा शिवका शिवाल्य फहलाता है । वहाँ सृष्टि 
व, संहार, तिरोमाव तथा अनुग्रह--शन पॉँचोंमें प्रवीण 
तत्तिसे युक्त सबच्चिदानन्दविग्रह) ध्यानधर्मा; सदानुगहतत्पर 





समाध्यासन-समासीन स्ात्माराम भगवान्‌ शिव विराजमान 
हैं | कर्पूरगोर उम्ानाथके सौन्दर्यकी सीमा नहीं | त्रिनयनके 
मस्तकपर जय एवं पुण्यसबी भागीरथीकी शोसा अनि- 
वेचनीय है | सुधांशु वहाँ मुस्कराता हैं और विषधर उनके 
श्ीअश्ञोपर खवच्छन्द विचरण फरते रहते हैं । फल्याणमय 
भगवान्‌ शशाइशेखरके दर्शनसे भक्त आननन्‍्द्सप्न हो 
जाते हैं । 
मु व नन्दीस्थल्के पीछे श्रीचन्द्रशेलरका अमित वैभव 
है | वहाँ नन्‍्दीर्वर पश्चाक्षकी उपासना करते रहते हैं। 
वहाँ सर्वत्र अखण्ड आनन्द और शान्तिका साप्राब्य फेछा 
रहता है | | 

सनुष्य करणासय आशुतोष शिवकी कृपासे साक्षात्‌ 
शिवलोकके वेभवका अनुभव कर सकता हैं। उक्त अनुपम 
वैभव एवं सौन्दर्य तथा सुखके दर्शनका अन्य कोई मार्ग 
नहीं । 


-+-+०<एऐनय्व्प्ष्य्व्य्‌>-++-- 


दिव्य देवी-हीप 


( छेखक---प० शरीशिवनाथजी दुबे ) 


प्रबछ पराक्रमी मधु-केटमका वध हो जानेपर 
शक्ति भगवतीने अह्मा) विष्णु और महेशकी खजन- 
करनेका आदेश दिया | उन छोगोंने सर्वत्र जलू- 
छ देखा | इस कारण देवीके सम्मुख अपनी 
ता प्रकंठ की । जगदम्बा मुस्कराने लगीं | 

जगज्जननीकी इच्छासे ब्रह्मा) विष्णु और महेश्वरके 
ब एक रत्नजटित अत्यन्त सुन्दर विमान उत्तर आया। 
विमानपर मोतियोंकी झालरें लटक रही थीं। उसमें 
 किंकिणियोंसे मधुर ध्वनि निकल रही थी। 
इवरीने कह्ा--पन्रिदेव ! छुमछोग निश्चिन्त होकर 
अ्सरावतीके तुल्य बिमानमें बेठ जाओ। आज मैं 
गोंकी आश्चर्यजनक दृश्य दिखलाती हूँ | 

प्राद्याशक्ति परमेश्वरीके आशानुसार ब्रह्मा) विष्णु और 
विसानमें बैठ गये । तदनन्तर देवीकी शक्तिसे 
उसकी गति मनसे 


क्त 


व्रमान आकाशमें उड़ चला | 
त्र्थी। 

वेमान उड़ता हुआ 
क्रंक नगर दृश्िगोचर छुआ 


। जब कुछ नीचे झका तो एक 
। उसके चारों ओर 


चहारदीवारी थी | सर्वत्र सुगन्धित पुष्पों एवं फर्लेसे छदे 
वृक्षोंकी पंक्तियाँ बड़ी सुद्दावनी छम रही थीं। उपवनमें 
कोयल कूक रही थी। शीतल जलके सुन्दर झरने झर 
रहे थे | अत्यन्त सुन्दर स्त्री-पुरुष दीख रहे थे । वहाँके नरेश 
देवतुल्य दिव्य थे । त्रिदेवोंकों उस नगरका परिचय पनिकी 
इच्छा हुई कि उन्होंने वहाँ विमानमें बैठी श्रीजगदीव्बरी- 
फो देखा | 


तुसर्त बह दिव्य विमान झुन्यमें उड़ता हुआ एक दूसरे 
सुन्दर प्रदेशमें पहुँच गया ) वहाँका छश्य देखकर निदेवकि 
आइचर्यकी सीमा नहीं रहदी। वहाँ ऐसा ननन्‍्दनवन था) 
जैसा इन छोगोंनि स्वर्ग कभी नहीं देखा | वहाँ पारिजात 
वृक्ष भी था; जिसके नीचे सुरभि बैठी थी। उसके समीप 
ऐराबत भी विराजित था। वहाँ देवराज इन्द्र अपनी 
प्राणप्रिया शचीके साथ विद्यमान थे । बह्०ोँ पारिजातोपवनमें 
अनेक यक्ष) किंनर एवं विद्याधर शत्य/ गान एवं विद्वारमें 
उंरूम्न थे। ब्रह्मा) विष्णु और महेंश्ने बदेकि राजा दफा 
अद्भुत शिक्रिकार्म बेंठकर बादर जाते देखा । त्रिदेव 


चकित थे | 


# द्विय देवी-दीप # । ने 








बह तीज्रगामी विमान उड़ता हुआ तुरंत केलासके 
उनोरस शिखरपर पहुँच गया । हिमाच्छादित .केलास- 
शेखरकी शोभा अवर्णनीय थी । वहाँ मन्दारके बृक्ष पुष्पोंसे 
लछदे झूम रहे थे | शुक ओर कोयलका मधुर फलरव सुनायी 
दे रहा था | वीणा ओर परखावजकी सुखद्‌ ध्वनि फार्नेमिं 
पड़ रही थी | वहाँ बहुत-से यक्ष दीख रहे थे | विमानके 
वहाँ पहुँचते ही एक भव्य-भंबनसे.गजचर्म ओढ़े पञ्चमुख 
आशुतोष शिव निकले | उनके दस शुजाएं थीं | उनकी 
कर्पूरधवल अड्गकान्ति अत्यन्त मनोहर थी । चिनेत्रके 
ललाटपर सुधांगु चमक रहा था। भगवान्‌ शंकरके दोनों 
ओर गणेश ओर कार्तिकेय चल रहे थे | ननन्‍्दी तथा प्रधान 
गण; भगवान्‌ चन्द्रसोलिके पीछे-पीछे उनकी जय 
बोलते चछ रहे थे | इस दृश्यकों देखकर भगवान्‌ विष्णु 


एवं ब्रह्मासहित पार्वतीवक्म शंकर आश्चर्यचकित हो 
रहे थे। 


कुछ ही देरमें वह अद्भुत विमान कैछास-शिखरसे 
तीव्रगतिसे उड़ता हुआ वेकुण्ठ-छोकमें पहुँच गया । वहाँका 
वेभव देखकर श्रीविष्णुके आश्चयंकी सीमा न रही | ब्रह्मा 
ओर रुद्रके साथ उन्होंने पीताम्बरधारी कमलनयन- 
श्रीहरिकों पश्षिराज गरुड़की पीठपर विराजित देखा | उनके 
श्रीविग्रहकी कान्ति अल्सीके पुष्पकी मॉति थी | दिव्य 
आमभूषणोंसे उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। उनकी 
प्रियतमा श्रीलक्ष्मीजी उनकी सेंवामें उपस्थित थीं। यह 
अद्भुत दृश्य देखकर तीनों देवता चकित होकर बिसानमें 
बैठ गये | उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी । ये 
तीनों लोक ( छर्ग, कैलाश एवं वेकुण्ठ ) इन तिदेवोके 
परिचित लछोकोंसे सवंथा भिन्न थे | इनके ब्द्माण्डफरे 
नहीं थे। 

इतने ही प्रनविनिन्दक गतिवाला वह विमान तुरंत 
आगे बढ़ गया । वहाँ न्रिदेवोंने अमृतत॒ल्य मघुर जलूका 
विस्तृत महासागर देखा | उसमें चश्चल छहरें उठ रही थीं | 
उस समुद्र अनेक जलरूजन्तु सुखपूर्वक निवास कर रहे थे | 
उस सुखद समुद्रके बीच एक अलोकिक द्वीप था। 
भन्‍्दार एड पारिजातके इृक्षों एवं उनके पुष्पोसे द्वीपका 
सौन्दर्य मिखरा हुआ था। अज्ञोक. बकुछ) कुरबक, 
केतकी और चम्पा आदि बृक्षोंकी पुष्पित डालियाँ वायुके 








'नलक व सककबमनवनसकना- जब्4 0०7 * न ल्‍फननन जिओ ने * अननिननन, 


मन्द झकोरोंसे झमती हुई अद्भुत सुगन्ध बिखेर रही ' 
उनमें यत्र-तत्र फोयछ पश्चम खरमें आलाप ले रही 
और अ्रमर गुंजार कर रहें थे। सर्वत्र दिव्य गः 
छिड़काव हुआ था। वह द्वीप नाना प्रकारके अ 
सुन्दर एवं आकर्षक चित्रोेसे सजा हुआ था आर 
सणियोंकी मालाएँ झूल रही थीं ॥ 


उस द्वीपमें एक मड्ललमय पर्यड्भः विछा 
था | उसपर अनेक सुन्दर सुकोमरू बिस्तर पड़े 
पर्यड्डुका प्रकाश इन्द्रधनुपके सद्दश था | पलंगपर 
स्थिति-संहारकारिगी भगवती धुवनेश्वरी आसीन १ 
उनका श्रीविग्रह अरुणाम्बरसे सुशोभित था। उनके परम 


- अज्ॉपर रक्त-चन्दनका लेप था और उनके सुबं 


कण्ठमें छाल रंगकी अद्भुत दिव्य माला शोभा पा रही 
उनके नेन्न विशाल एवं छाछ थे। उनका मुखार 
अत्यन्त सुन्दर था ओर उनके शओजअज्जोंकी प्रभा ६ 
कोटि विद्युत्कान्तिके तुल्य थी । उनके करकमछ 
अद्डुआ/ अभय ओर वरामद्रासे शोभा पा रहे थे | ३ 
एवं अलोकिक आभूषण उनके दिव्यतम अद 
सुशोमित थे | 


उन पराम्बाके सहर्खों हाथ, सहस्तों मुखारविन्द 
सहलों सुन्दर विशाल नेचन्न थे | अनेक साधक उनके र 
बैठकर “हीं? सन्‍्त्रका जप करते थे । नाम-जपमे ततल्लीन 5 
सी सहचरियां उनकी स्तुति कर रही थीं। जगजमर्न 
कोनोंबाले उत्तम यन्त्रपर विराजमान थीं तथा धसुबर 
“माहेश्वरी? आदि नामोंको छुद्यज्ञम करनेवाली देवक 
उनके चारो ओर बेंठी थीं | महामायाकी करोड़ों विभू 
उनके आस-पास विराजमान थीं | उनकी विभूतियोंके 
भी दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गन्धोंसे सुशोभित थे 
सभी सहचरियाँ कल्याणस्वरूपिणी महासायाकी रे 
संलग्न थीं। 
* यह अद्भुत दर्शन प्राप्त कर क्षीराब्चिशायी भर 
विष्णुने विवेकपूर्वक निश्चय कर छिया कि ये हम रू 
आदिकारण भगवती जगदुम्बिका हैं | 


अवश्य ही यहाँ एक बात ध्यानमें रखनेकी है 
आयाश्षक्ति जगदस्विकाने अपने जिस अनुपम ल्लेकका २ 
ब्रह्मा, विष्णु ऑर रुद्रकीं कराया था; बह उनकी कर 


४) आ अह्‌ ७हपकनत आह पर 
3१७ पर जाकर ऊाए ऊुच्टज तह चाचा कचपप्मात मत 


च्च््च्च्स्ल्ल्ससप्सपपसलसपपपपपपपपपपपपपतपपपप<<++++----_._____ 
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ग़ 
हे था| सर्वसाधारणके लिये उक्त धामका दर्शन भागपर अनुग्रह कर दें, उन्हें उक्त पबिच्रतम अनुपम छोकके 
+-ता हैं| हा, वह पराम्बा सगवती जिस सहा- दर्शन हो सकते हैं | ( देबीभागबतके आधारपर ) 
"+-चाक ७ ०-९. 


प्रमधामका चिन्तन 


( लेखक--श्रीरामछालजी ) 











द्‌ तथा शाज्त्रोंमें वर्णित दिव्य परवू्योम, ब्ह्मलोक) 
मे) परमकोश तथा संत-महात्माओंद्वारा निरूपित सत्य- 
सत्यलण्ड, अभयप्रद-नगरी, आनन्दपुर, अह्मलोक और 
गर आदि एक-दूसरेके पर्याय हैं। सब-के-सब सर्वथा 
प्र ैं | यह परमधाम अव्यक्त, अनन्त, शाइवत 
ब्रह्यका अधिष्ठान है | भगवान्‌ भ्रीकृष्णका कथन है 
जेस सनातन अच्यक्त तथा अक्षर भावको प्राप्तकर 
+जीवात्मा वापस नहीं आता है, वही मेरा परम 
हे १ 
थे प्राप्प न निवतन्ते तदास परम॑ सस |? 

( श्रीमकूयबदूगीता ८ । २१ ) 


यह परमधाम ही उपनिषद्में वर्णित प्रकाशमय “परम 
2 है। श्रीगीतामें उपर्युक्त भगवस्स्वीकृतिकी पुष्टि नीचे 
दुत उपनिषद्‌-बचनमें चरितार्थ हो जाती है-- 
हिरण्मये परे कोशे घिरजं ब्रह्म निप्कलूस । 


तच्छुश्नं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ 
( सुण्डकोपनिषद्‌ २ | २९ ) 


धवह्‌निर्मल। अवयवरहित परबहाम प्रकाशसय परम 
प_--परमसधाममें बिराजमान है | बह सर्वथा विश्ुद्ध और 
स्त ज्योतियौंकी ज्योति--प्रकाशक हैं; जिसको आत्मज्ञानी 
सते हैं? निस्संदेह परमधाम-सम्बन्धी भावामिब्यक्ति 
चेन्त्य है।इस तरहके भावोंकों तककी कसौंटीपर 
उना व्यर्थ प्रयासमात्र है | 
यह परमधाम अक्षर-बरह्यसे भी परे सर्बातीतः सच्चिदा- 
ख्रूप परअह्म परमात्माका खय॑ंसिद्ध ग्रकाश-खरूप ह्ै। 
ह नित्य चेतन और सनातन है । “जिस परबह्म परमेश्वरसे 
छ दूसरा कुछ भी नहीं हैं; जिससे बढ़कर न तो कोई सूझ्म 
, थे महान्‌ ही है; जो अकेला ही बृक्षकी तरह निशचचल 
गावसे प्रकाशमय परमधास-रूप दिव्य आकाशम स्थित है; 
गरे जगतमें निराकाररूपसे परिपूण परख्ज्म परमात्माका 
अधिष्ठान यह दिव्य प्रकाशखरूप परमधाम ह्दीहे! 


यस्मातू पर नापरमस्ति किंचिदू 
मस्सान्नाणीमो न ज्यायोडस्ति कश्नित्‌ | 
इक्ष इब स्वव्धों दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदे पूर्ण. पुरुषेण.. स्बस ॥ 
( इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । ९ ) 


इस परस धामकी प्रास्कर मनुष्य संसारमें फिर जन्म 
चर 
नहीं लेता हैं--- 


“दूं गत्या न निवतन्ते तद्धाम परम मम ॥! 
( ओीमऋगवद्भीता १५ । ६ ) 


' जो प्राणी सदा विवेकशील बुद्धिसे युक्त रहता है 
संयतचित्त और पवित्र भावमें स्थित रहता है; वह उस 
परम पद--परमधामको प्रास कर लेता है | वहॉसे छोटकर 
फिर जन्म नहीं लेता है तथा अमृतत्वमें स्थित हो जाता है?--- 

यस्तु विज्ञानवात्‌ भवति समनस्कः सदा शुदिः | 
ख तु तत्पदसाष्नोति यस्माद्‌ भूयों न जायते॥ 
( कंठोपनिषद्‌ १ । ३ । ८ ) 


श्रुतिके वचन हैं-- 


यो वे तां ब्रह्मणो बेदासतेनाबृतां पुरम्‌ । 
तस्मे ब्रह्म च बाह्माश्र चक्षुः ग्राणं प्रजां ददुः ॥ 
न वे त॑ चछुजेहाति न श्राणो जरसः पुरा । 
पुरं यो ब्रह्मणो चेद यस्थाः घुरुष उच्यते ॥ 
( अथववबेंद १०।२। २९-१० ) 


जो निश्चयपूर्वकः. ब््षकी अमृतरस--परमानन्द्रस 
या अनन्त जीवनसे पूर्ण बरद्मपुरी--प्ररमधामकी जान छेता हैं; 
उसे ब्रह्म और ( ब्रह्के ) उपासक चश्षु'भादि इन्द्रियाँ, जीवन 
और संतान प्रदान करते हैं | जो ब्रद्यकी उस पुरीको जानता 
है, जिसका अध्यक्ष साक्षात्‌ पुरुष--न्रह्म कहा जाता है 
उसे चक्षु आदि ज्ञनेन्द्रियगण नहीं छोड़ते हैं; न प्राण दी 
बुद्धावस्था आनेके पहले उसे छोड़ता है । 





/ 
द के 





# यम और उनका छोक #£ 
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'तेषामसों बिरजों त्रह्मलोको न येघषु जिहासनूतं न 
माया चेति |? ( प्रश्नोपनिषद्‌ १ | १६ ) 
“जिनमें कुटिलता। असत्य और कपटका सर्वथा अभाव 
है, उन्हींको यह विकाररहित पवित्र ब्रक्मलोक मिलता है |? 
संत कबीर, दादूः रेदास) दरियासाहेब, गुलालसाह्ेब आदि 
वाणियों में ॉमें अल... भ 
सभीकी वाणियोंमें इस परमधामका विभिन्न रूपोमे वणन हैं । 





परमधाम-प्राप्ति ही साधनाका परम फल है | जो मनु! 
ज्ञानतत्व और कमंतत््वको साथ-साथ जान लेता है; ८ 
कर्मके निष्काम अनुषप्ठानसे मृत्युकों पारकर तच्ज्ञान 
प्रकाशमें अमृतका रसाखादन करता है--अविनाः 
आनन्दमय परख्रह्मको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है | परमघामः 


अनुभूति साक्षात्‌ परत्रह्म--परमात्माकी ही प्राप्ति है । 





यम ओर उनका लोक 


. ( लेखक--श्रीमण्डन! मिश्र ) 


भारतीय देवमण्डलम यमका एक उच्च स्थान है। वे 
दक्षिण दिशाके दिकृपाल एवं मत्युके देवता माने जाते हैं । 
कुछ छोगोंका मत है कि ये दोनों भिन्‍न हैं। दुर्गोंचारके 
मतसे प्राणिमात्रके मारक हैं वे ही मृत्यु हैं। वे भोगायतन 


देहसे जीवात््माको विमुक्त करते हैं | किंतु यम जीवमाज्रकों 


फर्मोनुसार स्थान प्रदान करते हैं | दोनोंके कार्य भिन्‍न होते 
हुए, दोनोंमे बहुत कुछ साइश्यता देखी जाती है। बेदमें 
कई जगह यम और उनकी बहिन यमी ( यमुना ) को विवस्वत 
ओऔर सरण्युकी यमज संतति बतलाया गया है। ऋग्वेदके कई 
स्थानोंमे यमकों “वरुण” कहा गया है और उनका अग्निके 
साथ एकत्र वर्णन देखा जाता है| मृत व्यक्ति पररोकममें 
सबसे पहले यम और वरुणको देखता है | चित्रगुसके प्रसड्रमें 


यह आया है कि उनकी सूचनापर मत ब्यक्तिकी अगली 


व्यवस्था यमराजजी कराते हैं | त्रिछोकमें मध्य दो सवितृलोक 
और तीसरा यमलोक हैं | वाजसनेय संहिताके अनुसार यम 
यमीके साथ उच्चतम खर्गमें विराजते हैं तथा उनके चारों 
ओर दिव्य संगीत और वीणाध्वनि होती रहती हैं। यम और 
यमीके कथोपकथनमें यमीने यमको सर्वप्रथम मरणशीछू 
बतलाया है | वे ही सबसे पहले देह त्यागकर मरण-पथके 
नेता हुए । ऋग्वेदर्मं एक उल्लू या कपोतको यमका दूत कहा 
गया है) परंतु उस रूपमें दो कुत्तोंका भी उल्लेख अधिक 
मिलता है। इनका वर्णन ध्यमराजके कुत्ते? शीर्षक लेखमें 
किया गया है। प्रसिद्ध पाइचात्त्य पंडित ब्द्मफिल्डका कहना 
है कि ये दोनों कुत्ते चन्द्र ओर सूर्यके रूपकमात्र हैं। 

यचेदके यम पारसियोंके आदिशास्त्र धभथवस्ताःमें यम 
नामसे वर्णित हैं। यूनानी पुराणोंके प्लूतो और मीनसके 
साथ यमकी पूर्ण साइक्ष्यता है। अवस्तामें इनके पिताको 


“विवमहिंतः और वेद “बिबस्वतः कहा गया है | इस त 
दोनोंमें कोई इथकता नहीं देख पड़ती | 

पुराणेकरे अनुसार विश्वकर्माकी एक “संज्ञा” नामक क 
थी | रविका उसके साथ विवाह हुआ था । संज्ञने रहि 
देखकर आँखें मूँद छी थीं, इसलिये रबिने उसे शाप 
कि ०तम्हारे गर्भसे जो पुत्र होगा; बह प्रजासंयम यम होगा 

स्मृतियोंमें यमके चौदह नाम देखनेमें आते हैं| उन 
अनुसार यमका तर्पण किया जाता है। यमराज ही के 
नुसार मृत प्राणीकों विभिन्‍न छोकोमें भेजते हैं। इसी 
उन्हें कभी-कभी “धर्मराज” भी कहा जाता है। ज+ 
पुण्यात्माको दद्येन देते हैं, तब उनका रूप बहुत कुछ दि 
भगवान-जसा होता है; किंतु पापियोंको बे बड़े भया 
रूपमें दिखायी देते हैं। पद्मपुराणके उप्तरखण्डमें इस 
वर्णन मिलता है। मनुष्यछोकसे यमलछोक ८६००० योः 
दूर है । इस महापथसे ही प्रेत यमछोक जाते हैं। 
मार्गमें भयंकर बेतरणी नदी, मिलती है । यमलेकका 
सुन्दर वर्णन पुराणोंमें मिलता है | वराहपुराणके अनु 
“उनका नगर ४००० योजन लंबा और २००० योजन चौ 
है। इसमें कितनी,ही सुन्दर अट्टाल्काएँ हैं । नगरमें विः 
राजमार्ग हैं, जिनपर अनेक प्रकारके वाहनोंका आवाग 
होता रहता है| यपुष्पोदका नामकी एक नदी है, जिस 
जल बहुत शीतल एवं सुगन्धित है। उसमें विद्ञाल ३ 
वाली अप्सराएं क्रीड़ा करती रहती हैं। कमलिनी + 
खिली रहती हैं ओर उनके बीच हंस विचरते रहते 
और दूसरा प्रड॒ब्धक नक्षत्र हैं !! तिल्कजीकी २ 
यह सब रूपक मात्र है | इसमें जिन दो कुत्तोंकी बात झ 
ह उनमेंसे एक डन्धक नक्षत्र और वुसरा प्रदब्धक नक्षत्र 
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ये ही दोनों ज्योतिर्मय तारारूपी कुत्ते बैतरणीके दोनों किनारे 
अवस्थित हैँ | पारसी तथा यूनानी पुराणोंमें इन कुत्तोंका 
जो वर्णन मिलता है; बह बहुत कुछ अपने यहाँके वर्णनसे. 
समता रखता है | यूरोपके वेद विद्वान्‌ यम और यमीको 
दिन-रात मानते हैं | श्रीमद्भागवत, देवीमागवत) ब्रह्म- 
पुराण) नारदपुराण। अग्निपुराण ओर स्कन्दपुराणमें भी 
यमलोकका वर्णन मिलता है | यदि बिमिन्‍न देशोंमें प्रचलित 
ऐसी परम्पराओंका तुलनात्मक दृष्टिसि अध्ययन किया जाय; 


हर 
क पुनर्जन्स पाता न कभो जो पुरुष हो गया भगदत्माप्त # 





तो उनमें बहुत कुछ समता मिलेगी और उनका मृ 
खोजनेमें भी सहायता प्राप्त होगी | 

यदि यमराजकों किसीने छकाया तो. सावित्नीने | उन 
पीछे पड़कर पहले उसने अपने नेत्रहीन माता-पिताके छि 
नेत्रोंकी ज्योति प्राप्त की; फिर उसने अपने पति सत्यवानकं 
यसराजके पाशसे छुड़ाया | खर्गीय अरविन्द श्रीने “ाविन्नी 
नामसे अंग्रेजीमेँ एक महाकाव्य ही लिख डाला है | साहित्य 
जगत्‌में उसकी बड़ी ख्याति है। 


अं क-अि.त#€#४#9 0 छ8989»-+४-:---- 


यमलोकके मार्गम पापियोंके कृष्ट तथा एप्वात्माओंके सुखका वर्णन 


हि असनकजीने चारदजीले कहा--“अह्न्‌ ! सुनिये | 
मैं अत्यन्त दुर्गम यमलछोकके मार्गका वर्णन करता हूँ । वह 
पृण्यात्माओंके लिये सुखद और पापियोंके लिये मयदायक हैं। 


मुनीश्वर ! प्राचीन ज्ञानी पुरुषोंने यमत्येकके मार्गका विस्तार , 


छियासी हजार योजन बताया है) जो मनुष्य यहाँ दान 
करनेवाले होते हैं, वे उस मार्गमें सुखसे जाते हैं और जो 
धर्मसे हीन हैं, वे अत्यन्त पीड़ित होकर बढ़े दुःखसे यात्रा 
करते हैं | पापी मनुष्य उस मार्गपर दीनभावसे जोर-जोरसे 
रोते-चिल्छाते जाते हैं---वे अत्यन्त भयभीत और नंगे होते. 
हैं। उस अत्यन्त पीड़ादायक भयानक यमपथपर भीषण 
आऊ्ृति-प्रकृतिवाले बसमदूत उनको असझाय घोर पीड़ा पहुँचाते 
हुए. ले जाते हैं | वे पापीलोग जानकर या अनजानमें किये 
हुए अपने पापकर्मोके लिये शोक करते हुएए अत्यन्त दुःखसे 
यात्रा करते हैं | 
नारदजी ! जो उत्तम बुद्धिवाले मानव धर्मनिष्ठ; दानशीऊ 
होते हैं, वे अत्यन्त सुखी - होकर धर्मराजके ल्लोककी यात्रा 
करते हैं | मुनिश्रेष्ठ | अन्न देनेवाले खादिद्ट अन्नका; भोजन 
करते हुए. जाते हैं। जिन्होंने जल दान किया है, वे भी 
अत्यन्त सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए. यात्रा करते हैं। 
मटठा और दहीका दान करनेवाले तत्सम्बन्धी भोग प्राप्त 
करते हैं । द्विजश्रेष्ठ | घुतः मधु और दूधका दान करनेवाले 
पुरुष सुधापान करते हुए धर्ममन्दिरको जाते हैं | साग- देने- 
वाल्य खीर खाता है और दीप देनेवाला सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए जाता हैं | मुनिप्रवर ! वस्तरदान करने- 
बाला पुरुष दिव्य वस्तोंसे विभूषित होकर यात्रा करता ह्ै। 
जिसने आभूषण दान किया हैं; बह उस मार्गपर देवताओंके 
मुखसे अपनी स्व॒ति सुनता हुआ जाता हैं । गोदानके पृण्यसे 


मनुष्य सब प्रकारके सुख-भोगसे सम्पन्न होकर जाता है| 
ह्िजश्रेष्ठ | घोड़े, हाथी तथा रथकी सवारीका दान करने- 
वाला पुरुष सम्पूर्ण भोगोंसे युक्त विमानद्वारा धर्मराजके 
मन्दिरको जाता है ) जिस श्रेष्ठ पुरुषने माता-पिताकी सेवा- 
झुश्रूषा की है, वह देवताओंसे पूजित हो प्रसन्‍नचित्त होकर 
धर्मराजके भवनमें जाता है | जो यतियों) श्रतधारियों तथा श्रेष्ठ 
ब्राह्षणॉंकी सेवा करता है, वह बड़े सुखसे धर्मलोकको जाता 
है | जो चराचर सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखता है; वह 
देवताओंसे पूजित हो सर्वभोगसमन्वित विमानद्वारा यात्रा 
करता है | जो विद्यादानमें तत्पर रहता हैं) बढ ब्रक्माजीसे 
पूजित होता हुआ जाता है | पुराण-पाठ करनेवाछा पुरुष 
मुनीछ्वरोंद्वारा अपनी स्ठ॒ति सुनता हुआ यात्रा करता है। 
इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराजके 
निवासस्थानको जाते हैं | उस समय धर्मराज चार भुजाओं- 
से युक्त हो शह्लु) चक्र! गदा और खड़्रा घारण करके बड़े 
स्नेहसे मित्रकी भाँति उस पुण्यात्मा पुरुषकी पूजा करते हैँ 
और इस प्रकार कहते हैं--हे बुद्धिमानोंमे श्रेंछ्ठ पुण्यात्मा 
पुरुषों | जो मानव-जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है; वही 
पापियोंमें बड़ा हैं और वह आत्मधात करता है। जो अनिल 
मानव-जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्त (धर्म ) का 
साधन नहीं करता वह घोर नरकमें जाता हैं। उससे बढ़कर 

लड और कौन होगा ! यह शरीर यावनारूप ( हुःखरूप ) 

है और मल आदिके द्वारा अपविन् दै | जो इसपर ( इसकी 

स्थिर्तापर ) विश्वास करता है) उसे आत्मब्राती समझना 

चाहिये । सब भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं । उनमें भी हि 

( पश्च-पक्षी आदि ) डुद्धिसे जीवन-निर्वाह फरते है वे 

है | उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है | मनुष्योमि ब्राह्मण वाक्य 


-८्‌ है 


पुश्ठ ४०७ 








(५8 ) 2 ३ ६५१ 
बसे यश कक फर 


| शक | (४! २ ८ 
“ !; 2 रे | ॥| 22 कु 
रे 0॥, 2३-22 
दवय छत, हर स्पा, >क पर 4 प 
मर लक 77 वन 4८८०“. 
४ 2! तल >> श्र $ बटर 9८2 5:22. सर जा के 
अर ४ ८2 00! पर हल 
(ट ४ 852//॥॥॥ यार ७ ' 
डे 220 न 
| $ पथ 3 | 7 की, 


यमराजकी फटकार [_ 














270 हिट 22८ क्र 02006: ५ | 









(( 


पर जज 


 पापियांको यमराज 


ल है ल्‍ल््््््ड (202 </४/ टन ” भा 
६ ५ 0 ७2८6८“ 5 थक! 2 न 
///गिकज जल की... 2! जम बीए 


[ पृष्ठ ४०५-६ ) 


पूर्ण यात्रा 


पापियाँकी दुश्स् 


धामिकोंकी यमपुरीकी खुखयाज्ा [ पृष्ठ ४११ ] 





छा धार्मिकोका स्मागत [ पृष्ठ ४९ रो 
कुकर 


छ्द 


चर्मराजके 


कल्याण ्छ्छ 












|! भर 
५८: 


//0गी 9 / 4५ / 
१/77//276 ॥॥ हर | 
हि ८6660, 
के 


भीलनीको शंकरका वरदान [ एष्ट ५०० ] 


लय ८० , 
4 कक 8 8/6 ५४ , 5 2०० ८८४ 547 
222222277 “2४ 777. 
दर 2 ता ४ छः राफ 

6: “८ | ! 


े 
न ७ 

े 
स्प््क 






हु दे 
जे ॥/0//:% रे 
ज्््ख्ब-न 


जडभरतका पूथवेजन्म 





जातिश्मर चार पक्षी [ श४ ५१४ ] 


$# पापसे बचकर घर्म-सेचल करो % 


छठे -- है३ 








विद्वान्‌ और विद्दानोंमें अचल बुद्धिवाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। 
अचशञ्जल बुद्धिवाले पुरुषोंमें कर्तव्यका पालन करनेवाले श्रेष्ठ हैं 
और कर्तव्य-पालकोंमें भी ब्रह्मयादी ( वेदका कथन करने- 
वाले ) पुरुष श्रेष्ठ हैं | ब्रह्मवादियोमें भी वह श्रेष्ठ कहा जाता 
है, जो ममता आदि दोषोंसे रहित हो | इनकी अपेक्षा भी 
उस पुरुषको श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो सदा भगवानके 
ध्यानमें तत्पर रहता हैँ |# इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके 
( सदाचार ओर ईश्वरकी भक्तिरूप ) धर्मका संग्रह करना 
चाहिये | धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता हैं, इसमें संशय 
नहीं है | ठुमलोंग सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न पुण्यल्ोकर्मे 


जाओ । यदि कोई पाप हैं तो पीछे यहाँ आकर उसका 
फल भोगना |! 


ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओआँकी पूजा करके 

उन्हें सद्गतिको पहुँचा देते हैं और पापियोंकों बुलाकर उन्हें 
कालदण्डसे डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज 

प्रल्यकालके सेघके समान भयंकर होती है और उनके शरीर- 
की फान्ति कब्जलगिरिके समान जान पड़ती है| उनके 
अस्त्र-शस्म्र बिजलीकी मॉति: चमकते हैं, जिनके कारण वे 
बड़े भयंकर जान पड़ते हैं| उनके बत्तीस भुजाएँ हो जाती 

हैं। शरीरका विस्तार तीन योजनका होता हैं | उनकी छाल- 
' छाल और भयंकर आँखें बावड़ीके समान जान पड़ती हैं । 
सब दूत यमराजके समान भयंकर होकर गरजने छूगते हैं । 


उन्हें देखकर पापी जीव थर-थर कॉपने छगते हैं ओर अ' 
अपने कर्मोंका विचार करके शोकमग्रस्त हो जाते हैं। 
समय यमकी आशासे चित्रशुप्त उन सब पापियेौसे क 
हैं---“अरे ओ दुराचारी पापात्माओं | तुम सब र 
अभिमानसे दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियोनि क 
क्रोध आदिसे दृषित अहंकारयुक्त चित्तसे किसलिये पाए 
आचरण किया १ पहले तो बड़े हर्षमें भरकर तुमलोर 
पाप किये हैं, अब उसी प्रकार नरककी यातनाएँ भी भोर 
चाहिये | अपने कुट्धम्ब) मित्र और ज््रीके लिये जेसा : 
ठुमने किया हैं, उसीके अनुसार कर्मबश ठम यहाँ आ पहेँ 
हो | अब अत्यन्त दुखी क्‍यों हो रहे हो ! त॒म्हीं सोर 
जब पहले तुमने पापाचार किया था; उस समय यह 
क्यों नहीं विचार छिया कि यमराज इसका दण्ड अब 
देंगे | कोई दरिद्र हो या धनी) मूर्ख हो या पण्डित अं 
कायर हो या वीर--यमराज सबके साथ ससान बंत 
करनेवाले हैं |? चित्रगुतके ये बचन सुनकर वे पा 
भयभीत हो अपने कर्मोंके लिये शोक करते हुए चुपच 
खड़े रह जाते हैं | तब यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवा 
क्रूर क्रोधी और भयंकर बूत इन पापियोंकों बल्पूर्वक पकब् 
कर नरकोंमें फंक देते हैं | वहाँ अपने पार्पोका फल भोगव 
अन्तर्में शोष पापके फल्खरूप वे भूतछपर आकर स्थाव 
आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं | 

( नारदपुराण, पूव॑० अध्याय ३१ 





पापसे बचकर धर्म-सेवन करो 


मनुष्यको अपने जीवनमें पापोंसे सदा 
शरीरसे । तीनों साधनोंकों सदा पापले बचाकर 


पाप करता हो तो उसका समर्थ करे )। इन तीनों 


दुसरोको ख़दा 'वम्का सेवन करनेके लिये प्रेरणा, 
न ल्‍्ड 
होनेवाले पापका समर्थन तो कभी करे ही हीं, उसका यथोचित विरोध करे 


सदा समर्थन कर उन्हे उत्साहित करता रहे । 


दा बचना चाहिये। पाप तीन साधनोंखे होते हैं--मनसे, वचनसे 


होते हैँ 4 पुण्यकममे--थ के मे 23. री 
तरहसे होते हैं--“कृत” ( स्वयं करे ), 'कारित' ( दूसरोंके मे-सेवनमें ही लगाये रकखो । पाप तीर 


डारा करवाये ) और “अज्ञुमोद्तः ( कोई दुसर 


रे 
तरहसे पाप-कर्म न करके स्वयं धर्मका सेवन करे 
उत्लाह तथा सहायता देता रहे और किसीफे द्वारा भ॑ 


तथा दूसरोंके घर्म-कार्योंक 


“ए9४कन्ट+-८+०+७-+-.. 
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प्‌० पु ० ५१५--- 


जुआ चच्ु 


हक कक कारक म कला उप लक 


उच्यते । एेम्प्रोष्पि परो शेवों नित्य 


ध्यानपरायण: ॥ 


(्‌ भसारद ०, पूर्व ० ३२१। ३६-३७ 


डे पुन्जर 
* पुनजन्म पाता न कभी जय पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


(७७७७७ मसल नल कलम 
पापी यमपुर केसे जाता है ! ः 
( लेखक--पं० श्रीमक्खनलालजी पिश्र, ज्यौतिषाचाय ) 


छ्े०२ 
सडक पन+ 29 «27 
भनेकचित्तविश्ान्ता मोहजारूसमाजृताः | 


कासभोगेष् फ्तन्ति. नरकेज्शुचो ॥ 
(गीता १६ | १६ ) 


मसक्ता। 


धअनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले, मोहरूप जालूमें 
। हुए और विपय-भोगोंमें अत्यन्त आसक्त मनुष्य सहान 
विन्न नरकींमें गिरते हैं !! भगवान्‌ श्रीकृष्णके बच॑नोंका 
ने अधीगति-निवारणकी सफल भूमिका है | संसार कर्म- 
नि हे।जो जेसा करता हैं; वेसा ही फल 
गता है | जिनका चित्त परमेश्वरके परमानन्दका अनुभव 
ता हूं, उन्हें स्वप्नम भी किंचित्‌ मात्र क्लेश नहीं होता। 
परम गतिक्रो प्राप्त होते हैं । 


जो दरिभक्तिविमुल पापी हैं, वे अनेक रोगरूपी 
खोंको प्रात्त होते हैं| उनको मन्दाग्नि होकर अन्न घट 
ता है, चलने-फिरनेकी चेष्टा कम हो जाती है | नाड़ी-रूप 
गे कफसे रुक जाता हैं । उनके नेन्न प्राणरूप वायुसे फट 
ते हैं और कास-श्वाससे दबाया हुआ वह प्राणी) जिसके 
ठमें घुर-घुर शब्द होता है; एक साथ सौं विच्छुओंके 
की पीड़ाको प्राप्त कर रोते हुए भाई-बन्धुओंके बीचर्से 
: जाता है | इन्द्रिय-समूहके व्याकुछ ओर जड होनेपर 
व्रीप आये भयानक यमवूतोंकों देख प्राण अपने स्थानसे 
छायमान हो जाते हैं | जब श्वास अपने स्थानसे चलायमान 
ता हैं पापी मनुष्यकों एक क्षणका कष्ट भी कल्पके समान 
लूम पड़ता है। फिर जब मुख छारसे भर जाता हैं तो 
णवायु शुद्दा आदि नीचेके छिद्दोसि होकर निकल जाती है। 
भयानक नेत्र ओर दाँतवाके दण्ड-पाश लिये यमके दूत का दर्शन 
असहनीय हैं । 'हाय [ हाय !? करता मनुष्य इस देहसे 
निकलकर अर्लुष्ठमात्र देह घारण करता है। यातनाओंको 
भोगनेके लिये वह प्राणी यमवूतोंद्वारा घेर लिया जातां हैं। 
यमके दूत उसे घमकाते हैं ऑर नरक़के तांत्र भयको 


बारबार कहते हैं--- 
शी््न भ्रचर् दुष्टाव्सन्‌ यास्यसि त्य॑ यमालयम्‌ । 


कुम्भीपाकादिनरकारवां नयास्थद्य साचिरम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण १ | ३५ ) 


रे दुष्ट | शीघ्र चल ) तू यमके द्वारको जायगा 3 
कुम्भीपाक आदि नरकॉमें तुझे ले ज। रहे हैं |! इस प्रकार य 
दूतोके वचन और भाई-बन्धुओंका रुदन सुनकर वह प्र! 
“हाथ | हाय |? करके रोता है | यमदूत्तोंकी ताइनासे दु 
वह प्राणी अपने पार्षोका स्मरण करता है। रास्तेमें कु 
द्वारा काटा जाता है | भूख-प्याससे ब्याकुल) थका और मूर्चि 
ही-होकर फिर उठता है | कोड़ोंकी मार खाता हु 
यमलोक पहुँचता हैं ) वासनाते बँचा हुआ 
देहमें पुनः प्रवेशकी इच्छा करता है। भूख-प्याससे पीर 
होकर बार-बार रोता है। 


सृत्युथान आदियमें पुन्नोंद्वार दिये पिण्डकी 3 
सरतेःससय दिये दानको खाता हैं। इसी पिण्डको खा 
बह सूख-प्याससे तृत्र होता है। अगर मृतकको पिण्डद 
नहीं किया जाता तो वह प्राणी कब्पभर प्रेतरूप द्वो 


है और झृत्य बनमें जहाँ खाने-पीनेको कुछ नहीं; । 


सानमें दुखी दोकर भ्रमण करता है। बिना भोगे ६ 
क्षीण नहीं होते और यमकी यातना भोगे बिना वह मनुष्य 
नहीं पाता | इसीलिये मृत्युके उपरान्त दूस दिनतक पुत्रद्ध 
पिण्डदान होता हैं | उन पिण्डोंकी खानेसे दी « 
जीव चलने-फिरनेमें समर्थ होता है | उसके अइ् : 
होते हैं । ! 
तेरहर्ने दिन यमदूतोंद्वारा बाँधा गया वह प्रेत घ 
राजके मार्गपर चलता है | यममार्गका विस्तार छिया 
हजार योजनप्रमाण है । प्रेत प्रतिदिन दो सो तैंतार् 
योजन रात-दिनरमें चलता हैं। बह रास्तेमें अनेक वि: 
जीव-जन्तुओंद्रार काटा जाता हैं | जछके खड़डोंमें ग्रिर 
ज्ञाता हैं। वहाँ गहरा अन्धकार है। सार्गके सध्यर्म बह 
वाली वैत्तरणी नदी देखनेहीसे बड़े हुःखको देनेबाली 
बह सौ योजन चौड़ी है | उसमें पीव्र और झविर यद 
| मांस तथा रुधिरकी उसमें कीच हैं| यद्ेडड़े मदद 5 


पक्षियोंसे बिरी रहती है। सूईकी नोकके समान कड़ी ३ 
जोकॉसे व्यात्त है | उसकी धारमें बदते अनेक पार्षी सिल्ड 


न 
क्र 


हैं बार-बार “हाय माई ! हायवाप 8--ऐसे कटदते ई 


कप 
# पापी यमयुर केसे जाता है? # . 
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वे भूख-प्याससे दुखी पापी यमदूतोंद्वारा मुद्॒रोंसे ताड़े जाते हैं 
और हाय-हाय करते हुए, कहते हैं--- 
महता पुण्ययोगेन सालुषं॑ जन्म लछब्यते । 
तत्पाप्य न कृतो धर्मः कीदर्श हि मया कृतस्‌ ॥ 


मया न दत्त न हुत हुताशने 
तपो नतप् त्रिदशा न पूजिताः। 
विहिता विधानतों 
देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्तया कृतस्‌ ॥ 
( ग० पु० ) 
“बड़े पुण्ययोगसे मनुष्य-शरीर पाकर भी मैंने दान) धर्म 
तप) होम) देवपूजा और तीर्थसेवा नहीं की । परोपकार) 
गड्डाका आश्रय और सत्सक्ञ नहीं किया। गौ-आक्षण तथा 
दुखियोंकि छिये कुछ भी नहीं किया | इसल्ये हे देही | तू 
अपने पापकर्मोंकी भोग |? 
स्त्रीके लिये पति ही तीर्थ, त्रत और धर्म है। किंठु जिसने 
पतिकी सेवा नहीं की तथा विधवा होकर भी तपका सेवन 
नहीं किया; वह भी इसी प्रकार रोती-विछाप करती है ) 


बह प्रेत सचचह दिनतक वायुके वेगसे अकेला ही विकट 
मार्गपर चरूता हुआ अठारहव दिन सौम्यपुरको जाता है| 
उस नगरमें बड़ा भारी प्रेतोंका समुदाय रहता है । 
वहा पुष्पभद्रा नामक नदी हैं| उस सनोहर 
नदीके किनारे विशाऊ वट्बृक्ष हैं । वह वहाॉपर विश्ाम 
करता हैं ओर स्त्री-पुज्नादिकि सौख्यका स्मरण करता है | फिर 
यमदूतोंद्वारा यमपुर ले जाया;,जातां है । दान-पुण्य न 
करनेके कारण वेतरणीमें डूबता जाता है । दूतोंद्वारा बार- 
बार खींचकर निकाला जाता है । रास्तेमें पुत्रोद्दारा दिये 
मासिक पिण्डोको हष॑पूर्वक खाता हैं । 


न॒तीर्थंसेवा 


शेलागमन) बिचित्रपुर आदि नगरोंको लॉबता हुआ 
अन्तर्मे यम्राजके मुख्य नगरमें पहुँचता हे | वह चोवालीस 
योजनके प्रमाणका है । वहाँ चित्रगुप्ः जो धर्मराजके 
महामन्त्री हैं; उन पापियोंकी सब जानकारी बताते हैं और 
फिर यमराजकी आज्ञा पाकर कहते हैं-- - 


प्ञरे पापी दुराचारियों | तुमने अज्ञान धारण करके 


अ्टंकारसे दूपित हो अनेक पाप इकट्ठे किये | काम-क्रोच 
ओर पापियोंकी सज्ञतिसे उसन्‍न पाप द्वी तुम्हें दुःख देने- 
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बाले हैं| जैसे पाप किये हैं; बेसे ही यमकी यातना भोग 
योग्य है |? 

यमदेवकी आज्ञा! पाकर प्रचण्ड; अण्डक आदि 
उन सब पापियोंको एक पाशमें बॉधकर घोर नरकोंमें ले 5 
हैं । श्रीगरुडपुराणमें चोगसी छाख नरक बताये गये 
जिनमें सुख्य २१ या १८ हैं। 

पापी सनुष्य अपने-अपने विभिन्‍न पापकर्मानुस 
उपर्युक्त नरकोंमें घोर यातना भोगकर फिर झुद्ध होते हैं. अ 
यूल्लेकमें आकर जन्म लेते हैं । जीव मनुष्य-जन्म लेता हैं अं 
मरता है, किंतु वह सत्यकी खोज न करके विषय-बासनाओं 
ही सदेव छित्त रहता है | इसीका बुरा फल उसे भोगः 
पड़ता है | 

मनुष्यकी कर्म-भोग-योनिका नाम ही प्रेतावस्था है 
जैसा अच्छा या बुरा जीवनमें किया जाता है, उसका भुगता 
अवश्य ही होता है । इसीलिये इस योनिका निर्माण किः 
गया । आधुनिक अश्रद्धारु दुराचारी वातावरणमें पले मानः 
समाजको प्राचीन सत्साहित्यका अवलोकन करना चाहिये 
हर विषय अपना अपूर्व महत्व रखता है । हमारे पूर्वजोब 

अन्वेषण सर्वथा सत्य ओर सफल है, इसमें किंचिन्मात्र २ 

संदेह नहीं । हमारा मानव-जीवन अवस्थाके सुप्रभात 
ही मगवत्‌-प्रेमका साधन आरम्म कर दे तो अधोगतिद 
नामोनिशान ही न रहे | 


सारे पार्पोके नाशके लिये भगवावके सोलह नामोंवा 
निम्वलिखित स्तोत्रका प्रातःकाल सबको पाठ करना चाहिये-- 
0 श दो ३ 
स्वेपापनाशक श्रीविष्णुस्तोत्र « 
ओऔषधे चिन्तयेद्‌ विप्णुं भोजने च॑ जनाद॑नम्‌ | 
थुद्धे चक्रधरं देव॑ प्रवासे च त्रिविक्रमम्‌ ॥ 


शयने पदड्मनाभं च विवाहे च॑ प्रजापतिस । 
नारायणं 


तलुत्यागे. श्रीधर॑ प्रियसंगसे 0 
दुःस्वप्ने समर गोविन्द संकटे सघुसूदनस्‌ । 
जलूमध्ये च चाराह पवेते रघुनन्दनम्‌ ॥ 
फानने नारसिंहं च पावके जलझायिनम्‌ । 


गसने वासन॑ चेव सर्वकार्यंपु. साघवस्‌ 


रोड्शेत 
पीडशेतानि नासानि पात्तरुत्थाय यः पडेत्‌ । 
€ औ («5६ 
सर्दपापंविनिमुेक्ती.. विष्णुलोके महीयते ॥ 
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पापी तथा पृण्या्मओंकी कर्माचुसार गति और यमझोकका वर्णन 


प्र्षपुराणमें पुण्यकर्मो मुनियों तथा भगवान्‌ व्यासका 
सवाद है | उसीका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है। 
यहुत हो उपयोगी तथा पढ़-समझकर यथायोग्य आचरणमें 
लानेयोग्य है | मुनियोक्रे पूछनेपर भगवान्‌ व्यासजी 
कहते हैं--- 
0 ब0 
यमलोकका मार्ग ओर भयानक यमदत 


व्यासजीने कहा--उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले 
मुनिवरों | सुनो | यह संसारचक्र प्रवाहरूपसे निरन्तर चलता 
रहता है | अब मैं प्राणियोंकी मृत्युसे लेकर आगे जो अवस्था 
होती है, उसका वर्णन करूँगा | इसी प्रसड्रमें यमलेकके 
मार्यका भी निर्णय किया जायगा ) यमतोक और मनुष्यत्येक्रम 
छियासी हजार योजनोंका अन्तर है | उसका मार्ग तपाये हुए 
तोबेकी भाँति पूर्ण तप्त रहता है । प्रत्येक जीवको यमलोकके 
सारगसे जाना पड़ता है । पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकॉमें और 
बीच पापाचारी मानव पापमय छोकोमे जाते हैं) यमलोक्मे 
(मुख्यतया ) बाईस नरक हैं; जिनके भीतर पापी मनुष्योंकों 
उथक-पृथक यातनाएँ दी जाती हैं | यमलोकके सार्गमें न तो 
कहीं वृक्षकी छाया हैं; न ताछाब और ऐोखरे हैं। न बावड़ी न 
पृष्करिणी हैं; न कूप हैं न थासले है; न धर्मशाला है न मण्डप 
है; न श्र है न नदी एवं पर्वत हैं ओर न ठहरनेके ग्ोग्य 
कोई स्थान ही हैं; जहाँ अत्यन्त कष्टमें पड़ा हुआ थका-माँदा 
जीव विश्राम कर सके | उस सहान्‌ पथपर सब पापियोंकोी 
निश्चय ही जाना पड़ता हैं। जीवकी यहाँ जितनी आग 
नियत हैं; उसका मोग पूरा हो जानेपर इच्छा न रहते हुए 
मी उसे आरर्णोक्ा त्याग करना पड़ता है । 


मत्युके समय बात) पिच) कफके दूषित होनेपर नाना 
प्रकारहे कष्कर रोग हो जाते हैं और जीव डुःखपूवंक 
मरता है। जिसने कभी मिथ्यामाषण नहीं किया: दो 
प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेममें बाधा नहीं डाली तथा जो 
आखिक और श्रद्धा हैं? वह सुखपूर्वक मत्युको प्राप्त होता 
है । जो देवता और त्राह्मणोंकी पूजांमें संलग्न रहते। किसीकरी 
निन्‍दा नहीं करते तथा साचिकः उदार और लछज्ञाशीर 
होते हैं; ऐसे मनुष्योंको झत्युके समव कष्ट नहीं होता | 
जो फामनातें) क्रॉंघते अथवा इवक कारण घमका लास 
नहीं करता) शाप्नोक्त आश्ाका पालन करतेबादा तथा 


सौम्य होता है; उसकी मृत्यु मी छुखते,होती है | जो किसी 
भी जीवकों उद्देय नहीं पहुँचाते; वे मृत्युकालमें प्राण- 
घातिनी क्लेशंसय वेदनाका अनुभव नहीं करते | जिन्होंने 
कभी जल्का दान नहीं किया हैं; उन मनुष्योंकों मृत्युकाल 
उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान ने 
करनेबालोंकी उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना 
पड़ता हैं। 

पापी लोगोंकी मृत्युके समय यमराजके दुष्ट दूत हाथोंमें 
हथौड़ी एवं मुद्वर लिये आते हैं; वे बड़े भयंकर होते हैं और 
उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती है | उन यमदूतोंपर 
दृष्टि पड़ते ही मनुष्य काँप उठता है और आता, माता 
तथा पुन्नोंका नाम ठेकर बास्बार चिल्लाने छणता है। उस 
समय उसकी वाणी स्पष्ट समझमें नहीं आती। एक ही 
शब्द, एक ही आवाज-सी जान पड़ती है। भयके मारे 
रोगीकी आँखें झूमने छगती हैं और उसका मुख सूख जाता 
है | उसकी साँस ऊपरकी उठने छगती है | इृश्की शक्ति 
भी नष्ट हो ज्ञाती है। फिर वह अत्यन्त बेदनासे पीड़ित 
होकर उस शरीरको छोड़ देता है ओर वायुके सहारे चछता 
हुआ वैसे ही दूसरे शरीरको धारण कर लेता है; जो रूप) 
रंग और अबस्थामें पहले शरीरके समान ही द्वोता है । 
वह शरीर माता-पिताके गर्भते उत्तन्न नहीं, कर्मजनित 
होता है और यातना भोगनेके लिये ही मिलता हैं। उसी 
यावना मोगनी पड़ती है | तदनन्तर यमराजके दूत झीघम 
ही उसे दारुण पाशेंसे बाँध लेते हैं| जीवकों बड़ी वेदना 
होती है; वह अत्यन्त व्याकुल हो जावा है और यमझोकके 
सार्गपर वायुरूप होकर चला जाता है । 

वह मार्ग अन्धकारपूर्ण। अपार अत्यन्त मयंकर तथा 
परापियोंके लिये अत्यन्त डुर्गम होता है। यमदूत पाश्नोंमें 
बॉधकर उसे खींचते और मुद्गरोंसे पीटते हुए उस विश्ञाल् 
पथपर ले जाते हैं। यमदूतोंके अनेक रुस होते दें । वे 
देखनेमें बड़े डरावने और समस्त प्रागियोंकी भय पहुँचानेबाले 
होते हैं । उनके मुख विकराल) मासिका ठेढ़ी। ऑखें तीन) 
ठोड़ी; कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ छंब्रे दोते 


हैं| वे अपने हाथोंमें विकराल एवं भर्यकर आयुध लिये 


रहते है | उन आदुधोसे आगकी ठप निकलती रद्दती £ । 
पाक) सॉकल और डंढेवे मय पहुँचानेवाएे) मदायदी। 





और विद्याधररोंका . प्रवेश होता है | उस नगरका उत्तर- 
द्वार घण्टा) छत्र) चँवर तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत 
है। वहाँ बीणा ओर बेणुकी मनोहर ध्वनि गूँजती रहती 
है| गीतः मक़लूगान तथा ऋग्वेद आदिके सुमधुर शब्द 
दोते रहते हैँ । वहाँ महर्पियोंका समुदाय शोभा पाता हैं। 
ड्स द्वारसे उन्हीं पुण्वात्माओंका प्रवेश होता है; जो घर्मश 
और सत्यवादी हैं। जिन्होंने गरमीमें दूसररोंकी जल पिलाया 
ओर सर्दी अग्निका सेवन कराया है। जो थके-सादे मनुष्योंकी 
सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं। जो दाताः झूर 
ओर माता-पिताके भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणोंकी सेवा 
और अतिथियोंका पूजन किया हैं; वे भी उत्तरद्वारसे ही 
पुरीमें प्रवेश करते हैं ) 


यमपुरीका पश्चिम महाद्वाः मॉँति-मॉतिके रत्नोंसे 
विभूषित है | विचित्र-विचित्र सणियोंकी वहाँ सीढ़ियाँ बनी 
है । देवता उस द्वारकी शोभा बढ़ाते रहते हैं ( वहाँ मेरी, सुदज्ल 
और शक्ल आदि चाद्योकी ध्वनि हुआ करती है। सिद्धोंके 
उसुदाय सदा दर्षमें भरकर उस द्वारपर मन्गल-गान करते 
!। जो मतुष्य भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें संलग्न रहते हैं, 
गे सब तीर्थोर्में गोते छगा चुके हैं जिन्होंने पश्चाग्निका सेवन 
केया है; जो किसी उत्तम तीर्थस्थानमें अथवा कालिश्जर 
चतपर प्राणत्याग करते हैं और जो खामी। मित्र अथवा 
गत॒का कब्याण करनेके छिये एवं गोओंकी रक्षाके लिये 
एरे गये हैं। वे शर-बीर और तपस्वी पुरुष पश्चिमद्वारसे 
मपुरीम प्रवेश करते हैं । 

यमपुरीका भयानक दक्षिण-हवार 


उस पुरीका दक्षिण-द्वार अत्यन्त भयानक है । वह 
म्यूर्ण जीवोंके मनमें भय उपजानेवाला है । वहाँ निरन्तर 
हाकार मचा रहता है। सदा अंधिर छात्रा रूता ह्वै। 
सद्वारपर तीखे सींगः काटिः विच्छु: साँप)वच्भरसुख कीट; भेड़िये > 
एह3 रीछ? सिंह गीदड़) कुत्ते) बिलाव और गीघ उपस्थित 
ते हैं । उनके झुर्खोसे आगकी लपयें मिकछा करती हैं । 
॥ अपकार करनेवाले पापात्मा हैं, उन्हींका 


| सदा सबक 
ह मएसे पुरीमें प्रवेश होता दै । जो ब्राह्मण गौं। वाल्क, 


है रोगी? शरणागतः विश्वासी) स्त्री मित्र और. निहत्ये 
तुष्यकी हत्या करते-कराते हैं। अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग 
ते हैं; दूसरॉंके धनका अपहरण करते । चरोहर दृड़प लेते 

दूसरोंकी जहर देते और उनके धरोमें आग लगाते हैं। 
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# पुनजन्स पाता न कभी ज्ो पुरुष हो. गया भ्रगवत्पाप्त *# 








परायी भूमि, गृह, शब्या। वस्त्र और आयूषण 
करते हैं; दूसरोंके छिद्र देखुकर उनके प्रति क्ररता5 
करते हैं; सदा झठ़ बोलते हैं; आम, नगर क्या 
यहान्‌ दुःख देते हैं। झूठी गवाही देते; कन्या 
अमक्ष्य भक्षण करते; पुत्री और युत्रवधूके साथ 
करते, माता-पिताकी कड़ुवचन सुनाते तथा अन्यान्य 
महापातकोंमें संछूमन रहते हैं) वे सब दक्षिण-द्वारसे र 
प्रवेश करते हैं । 


व्यासजी बोले--सुनिवरो | दक्षिण-द्वार अत 
और मह्दाभयंकर है | मैं उसका वर्णन करता हूँ । वह 
नाना प्रकारके हिंख जन्तुओं और गीदड़ियोंके शब 
रहते हैं । वहाँ दूसरोंका पहुँचना असम्भव है । उसे 
ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं | भूत) प्रेत पिशाच औरर 
यह द्वार सदा ही घिरा रहता है | पापी जीव दूरसे : 
दवास्को देखकर चाससे मूच्छित हो जाते हैं और | 
प्रछाप करने लगते हैं | तब यमदूत उन्हें सॉकलेसि « 
घसीटते और निर्मय होकर डंडोसे पीय्ते हैं। स 
डॉटते-फटकारते भी रहते हैं | होशमें आनेपर वे 
'छथपथ हो पग-पगपर लड़्खड़ाते हुए. दक्षिण-द्वारको 
हैं । मार्गमें कहीं तीखे कॉटे होते हैं और कहीं ' 
धारके समान तीर्ण पत्थरोंके ठुकड़े विछे होते दे | 
करीचड़-ही-कीचड़ मरी रहती हैं और कहीं ऐसे-ऐसे 
होते हैं, जिनको पार करना असम्भव-सा होता है।' 
कहीं लोहेकी सूईके समान कीलें गड़ी होती हैं । कहीं बू 
भरे हुए. पर्वत होते हैं? जो किनारोपर क्षरने गिरते रह 
दुर्गम प्रतीत होते हैं. और कहीँ-कहीं तपे हुए. आअँगारे 
होते हैं | ऐसे मार्गसे दुखी होकर पापी जीवोंकों ये 
करनी पड़ती हैं| कहीं डुर्गम गर्च) कहीं चिकने ढे 
कहाँ तपायी हुई बाद और कहीं तीखे - कॉटे होते हैँ | व 
दावानल प्रज्वलित रहता हैं| कहीं तपी हुई शिला ड् 
कहीं जमी हुई बर्फ | कहीं इतनी अधिक वाद हैं किट 
सार्गसे जानिवाला जीव उसमें आकंण्ठ डूब जाता हूँ | कहीं दूि 
जलसे और कहीं कंडेकी आगसे बहा मार्ग भरा रहतादे । का 
सिंह) भेड़िये? बाघ: डॉस और भयानक कीड़े देस दाल रद 
हैं। कहीं बड़ी-बड़ी जेकि और अजगर पढ़े रदते | मर्यंत 
मक्खियाँ, वियले सोँपध और ढुष एवं यव्येन्मत्तहर 
सताया करते हैं । खुरोंते मार्गकों खोदने हुए तोखे सींगोवा: 
यढ़े-बढ़े साइड) मेंते और मतवाले ऊँट सबकी कष्ट देंते ई 


*# पापी तथा पुण्यात्माओंकी कमोनुलार गति और यम्॒लोकका वर्णन $ 


भयानक डाइनों और भीषण रोगोंसे पीड़ित होकर जीव 
उस मार्रसे यात्रा करते हैं । 


कहीं घूलिमिश्रित प्रचण्ड वायु चलती है; जो पत्थरोॉंकी 
घा करके निराश्रय जीवोंकों कष्ट पहुँचाती रहती है। कहीं 
जली गिरनेसे शरीर विदीर्ण हो जाता हैं; कहीं बड़े जोरसे 
णोंकी वर्षा होती है, जिससे सब अड्ग छिन्न-भिन्न हो जाते 
कहीं-कहीं विजलीकी गड़गड़ाहटके साथ भयंकर 
स्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अँगारोंकी वर्षा हुआ 
ररती है; जिससे जलते हुए, पापी जीव आगे बढ़ते हैं | कभी 
गर-जोरसे धुलकी वर्षो होनेके कारण सार शरीर भर जाता 
और जीव रोने छगते हैं। मेघोंकी भयंकर गर्जनासे 
रंबार त्रास पहुँचता रहता हैं | बाण-वर्षासे घायल हुए 
7रीरपर खारे जलकी धारा गिरायी जाती हैं और उसकी 
डा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं-कहीं 
प्त्यन्त शीतछ हवा चलनेके कारण अधिक सर्दी पड़ती है 
था कहीं रूखी और कठोर वायुका सामना करना पड़ता है; 
इससे पापी जीवोंके अद्ड-अक्न्में बिवाई फथ जाती है। वे 
पूखने और सिकुड़ने छगते हैं | ऐसे मार्गसे, जहाँ न तो 
एह-खर्चके लिये कुछ मिल पाता हैं ओर न कहीं कोई 
सहारा ही दिखायी देता है, पापी जीवोंकों यात्रा करनी 
पड़ती हैं। सब ओर निर्जल और हुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर 
होता हैं | बड़े परिश्रमसें पापी जीव यमलछोकतक पहुँच 
पाते हैं । यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले भयंकर 
यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं | वे एकाकी और पराधीन 
होते हैँ | साथमें न कोई सित्र होता है न बन्धु । वे अपने- 
अपने कर्मोंको सोचते हुए. बारंबार रोते रहते हैं । प्रेतोंका- 
सा उनका शरीर होता हैं। उनके कण्ठ3 ओठ ओर ताहू 
सूखे रहते हैं | वे शरीरसे अत्यन्त दुर्बह और मयमभीत॒ हो 
छुधाग्निकी ज्वालासे जलते रहते हैं। कोई संकिलमें बंधे 
होते हैं | किन्हींकी उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर 
पकड़कर घसीटते हैं ओर कोई नीचे मुँह करके घसीटे 
जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यन्त दुःख होता है। उन्हें 
खानेकी अन्न और पीनेकी पानी नहीं मिलता । वे भूख- 
प्याससे पीड़ित हो; हाथ जोड़) दीनभावसे ऑसू बहाते हुए 
गद्द वाणीसें बारंबार याचना करते और “दीजिये; दीजिये? 
की रट छगाये रहते हैं। उनके सामने सुयन्वित पदार्थ, 
दही; खीर, घी, भात) सुगन्धयुक्त पेय और शीवछ जल 
प्रस्तुत होते हैं | उन्हें देखकर वे बास्वार उनके दिये याचना 
करते है | हे 


यमद्तोंद्वारा णपी जीवोंकी ताड़र 
उस समय यमराजक्े दूत क्रोधते छाल ६ 
उन्हें फठकारते हुए कठोर याणीमें कहते हैं---५अं 
तुमने समयपर अस्निद्दोत्न नहीं किया; स्वयं ब्राह 
नहीं दिया और दूसरोंकों भी उन्हें दान देते समः 
मना किया; उसी पापका फल तुम्हारे सामने 
हुआ है | तुम्हारा धन आगममें नहीं जला था; 
नष्ट हुआ था; राजाने नहीं छीना था और र 
नहीं चुराया था। नराधमी ! तो भी ठुमने 
आ्राक्मणोंकों दान नहीं दिया है, तब इस समय तुम्हें: 
चस्तु प्राप्त हो सकती है । जिन साघुपुरुषोंने साई 
नाना प्रकारके दान किये हैं, उन्होंक्ने छिये ये पर्वत 
अञ्नके ढेर छगे दिखायी देते हैं| इनमें भश्य) ३ 
लेह्य ओर चोष्य--सब प्रकारके खाद्य पदार्थ 
इन्हें पानेकी इच्छा न करो; क्योंकि तुमः 
प्रकारका दान नहीं दिया है। जिन्होंने दानः 
ओर ब्राह्षणोंका पूजन किया हैं उन्हींका अन्न 
सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी ऊ 
दूसरोंकी वस्तु हम तुम्हें केंसे दे सकते हैं १? 


यमदूतोंकी यह बात सुनकर वे भूख-प्यास 
जीव उस अन्नकी अमिलाषा छोड़ देते हैं | तदनः 
उन्हें सयानक अख्ोंसे पीड़ा देते हैं। मुद्गर, 
शक्ति. तोमर पहिश) परिब, मिन्दिपाछ। गः 
और बाणोंसे उनकी पीठपर प्रहार किया जा 
सामनेकी ओरसे- सिंह तथा बाघ आदि उन्हें 
हैं| इस प्रकारके पापी जीव न तो भीतर प्रवेश 
और न बाहर ही निकछ पाते हैं। अत्यन्त दुः 
करुणक्रन्दन क्रिया करते हैं। इस प्रकार वह 
पीड़ा देकर यमराजके दूत उन्हें भीतर प्रवेश 
उस स्थानपर ले जाते हैं, जद्ाँ सबका संयमन ( 
करनेवाले घर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहँ 
यमराजकी उन पापियोंके आनेकी सूचना देते हैं 
आज्ञा मिलनेपर उन्हें उनके सामने उपस्थित व 
पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुसव 


यमराजके द्वारा फटकार, उपालम्भ और द 


यमराज उन पापियोंकों बड़े . जोरसे फट 
चित्रगुप्त घर्मयुक्त वचनोंसे परपियोको समझा 
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ई--पापाचारी जीवो | तुमने दूसरोंके धनका अपहरण 
किया है ओर अपने रूप और वीर्यक्रे घमंडमें आकर परायी 
स्ियोंका सतीत्व नष्ट किया है ) जीव खयं जो कर्म करता हैं) 
उसका फल भी उसे खबं ही भोगना पड़ता है--यह 
जानते डण भी तुमने अपना विनाश करनेके लिये यह 
पापकर्म क्‍यों किया ? अब क्यों शोक करते हो ! अपने 
कुकर्मोंसे ही ठुम पीड़ित हो रहे हो । तुमने अपने कर्मोद्वारा 
जिन दुःखोंका उपार्जन क्रिया हैं? उन्हें भोगो । इसमें 
किसीका कुछ दोप नहीं है. | ये जो राजा लोग मेरे समीप 
आये हुए हैं, इन्हें भी अपने बलका बड़ा घमंड था। ये 
अपने घोर दुष्कर्मोद्वारा यहाँ लाये गये हैं। इनकी बुद्धि 
बहुत ही खोटी थी |! 





तत्पश्चात्‌ यमराज पूर्वके राजाओंकी ओर इृष्टिपात करके 
कहते हैं--प्भरे ओ दुराचारी नरेंशों ! तुमछोग प्रजाका 
विध्वंस करनेवाले हो । थोड़े दिनौतक रहनेवाले राज्यके 
छिये तुमने क्‍यों भयंकर पाप किया १ .राजाओ ! ठुमने 
राज्यके व्येस) मोह बल तथा अन्यायसे जो प्रजाओंकी 
कठोर दण्ड दिया है) उसका यथोचित फल इस समय 
भोगो | कहाँ गया वह राज्य १ कहाँ गयीं वे रानियाँ 
जिनके लिये तुसने पापकर्म किये हैं १! उन सबको 
छोड़कर यहाँ तुमझोग एकाकी--असहाय होकर खड़े हो । 
यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखायी देती) जिसके द्वारा ठुमने 
प्रजाका दमन किया हैं | इस समय यमदूत ठम्हारे अर्ज-अर्जे 
फाड़े डालते हैं। देखो तो, उस पापका अब केसा फल 
मिल रहा है ।? 
इस प्रकार यमराजके उपाल्म्भयुक्त 'अनेक वचन 
खुनकर वे राजा अपने-अपने कर्मौका विचार करते हुए 
चुपचाप खड़े रह जाते हैं | तब उनके पापोंकी झुद्धिके ल्यि 
धर्मराज अपने सेवकोंको इस प्रकार आज देते हैं---“ओ 
खण्ड ! ओ महाचण्ड | इन राजाओंकों पकड़कर ले जाओ 
और क्रमशः नरककी अग्निमें तपाकर- इन्हें पार्पसि मुक्त 
करो |” धर्मराजकी आशा पाते ही यमदूत राजाओंँके दोनों 
पैर पकड़कर बेगसे घुमाते हुए. उन्हें ऊपर फँक देते हैं और 
फ्र छौटकर उनके पापोंक्ी मात्राकें अनुसार उन्हें बड़ी- 
बड़ी शिलाओंपर देस्तक पट्कवे रहते हैं, मानो वज़से किसी 
प्रहार करते हों। इससे पापी जीवका शरीर 
उसके प्रत्येक छिंद्रसे रक्तकी धारा 
चेतना छप्त दो जाती है और वह 


महान तृुक्षपर प्र्हा 
जजर हो जाता है| ऐं 
बहने लगती हैं | उसकी 





$# पुनजेन्स पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्माप्त # 
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हिलने-डुलनेमें मी असमर्थ हों जाता है। तदनन्तर शीत 
जायुका स्पर्श होनेपर धीरे-बीरे पुनः वह सचेत हो उठता 
हैं| तब यमराजके दूत उसे पापोंकी झ्ुद्धिके लिये नरकर्मे 
डाल देते हैं | एकसे निद्ृत्त होनेपर वे दूसरे-दूसरे पापियोंके 
विषयमें यमराजसे निवेदन करते हैं--८देव ! आपकी आशा- 
से हम दूसरे पाषीको भी ले आये हैं।यह सदा धर्म 
विमुख और पापपरायग रहा है। यह दुराचारी व्याध है 
इसने महापातक और उपपातक--सभी किये हैं | यह 
अपविन्न मनुष्य सदा दूसरे जीवोंकी ह्विंसामें संलग्न रहा 
है । यह जो दुशत्मा खड़ा है) अगम्या स्तियोंके साथ समागम 
करनेवाल्य है ) इसने दूसरेके धनका भी अपइरण किया 
है | यह कन्या बेचनेवाछा/ छड़ी गवाही देनेवाला, इतम्न 
तथा मित्रौंको धोखा देनेवाला हैं। इस हुरात्माने मद्घोन्‍्मत्त 
होकर सदा धर्मकी निन्‍दा की है । मत्यंछोकमें केवल पापका 
ही आचरण किया है। देवेश्वर ! इस समय इसको दण्ड 
देना है या इसपर अनुग्रद करना है; यह बताइये १ क्योंकि 
आप ही निम्रहानुप्रह करनेमें समर्थ हैं | हमलोंग तो केबल 
आश्ञापालक हैं ।? 


यों निवेदन करके वे दूत पापीकों यमराजके सामने 
उपस्थित कर देते हैं और खयं दूसरे पापियोंकों लानेके 
लिये चल देते हैं । जब पापीपर लगाये गये दोषकी सिद्धि 
हो जाती हैः तब यमराज अपने भयंकर सेवकॉकी उन्‍हें 
दण्ड देनेके लिये आदेश देते हैं | वसिष्ठ आदि महर्पियोंनि 
जिसके लिये जो दण्ड नियत किया है, उसीके अनुसार 
वे यमर्किकर पापीको दण्ड प्रदान करते हैं | अड्कु् 
मुद्दर७ डंडे) आरे शक्ति) तीमए सन और झूलंके प्रह्रसे 
पापियोंको विदीर्ण कर डालते हू 

तरकोंके भयंकर खरूपका वर्णन 

१-महावीडि नामक नरक स्कसे भरा रहता दे । 
उसमें वञ्ञके समान कौठे होते है। उसका विस्तार दस हजार 
योजन है । उसमें डूबा डुआ पापी जीव कॉर्टोर्म व्रिंथकर 
अत्यन्त कष्ट भोगता हे! गौओंका वध करनेवाला मनुष्य 
उस भयंकर नरकमें एक लागत बर्षोतक निवास कर्ता हैं। 
र्‌ विस्तार सौं छाख योजन दे । बंद अत्यन्त 
भयंकर नरक है। वहाँकी भूमि तपाये हुए तॉबिके पढ़ेंसे 
मरी रहनेके कारण अत्यन्त प्रत्यलित दिखायी देती ६। यह 
गरम-गरम बाढू और अँगारे बिछे द्ोते दे। माद्णकाी 
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६ । शो छोग देनेफी प्रतिश करके भी ब्राक्षणको दाय नहीं देते; 
ये उसीमे जलाये बाते हैँ | ६७४-ग्रद्दापायी नरकका विस्तार 
एक राख योजन है। जो सदा असत्ययोज्ा करतेई, उन्हें नीचे 
घुट्य करके उसीगें डाल दिया जाता है। २०-अहाज्याल 
नामक नरक सदा आगयदी लूपदोंसे प्रकाशित एवं मयंकर 
होता है | लो सनुष्य पापमें मन छगाते हैं; उन्हे दीघकाल्तक 
लगी जराया जाता है | २६-ककल् नामक नरवमे वज़की 
घारके समान तीखे आरे छगे होते हैं । उसमें अगम्या स््रीके 
साथ समागम करनेवाछे मनुष्योंको उन्हीं आरोसे चीरा जाता 
है। २७-मुडुपाक नरक खौलते हुए गुड़के अनेक कुण्डोसे 
ज्यप्त है। जो मनुष्य वर्णसंकरता फेलाता हैं। वह उसीमे 
याठुकर जलाया जाता दे ) 


श८ट-क्लुरघार नामक नरक तीखे उल्तुरोंगे भरा रहता 

१। लो लोग ब्राह्मणोंकी भूमि हड़प छेते ६) वे एक कब्पतक 
उदीयें दालकर काटे जाते ् | २०-झऋइललीज नामक नरक 
प्लयाग्निके समान प्रज्वल्ति रहता है | सुवर्गकी चोरी करनेवाल्ग 
शमुष्य करोड़ कल्पोंतक उससें दरध किया जाता है | ३०७-बज्ध- 
शुछार नामक नरक बसे व्याप्त है । पेद काटनेवशले पापी मुख्य 
छरसीमे डालकर काटे जाते दूँ। ३१-परिवाप नामक नरक भी 
प्रधयाग्निस उद्दीध्त रहता है । बिष देने तथा मधुकी चोरी 
ऋरमेबाल् पापी उसी सतना भोगता है। डेथे-फालश्क्ज़ नरक 
जहमय सूतसे निर्मित दे । जो लोग दूसरोंकी खेती नष्ट फरते 
४, वे उसीमें शुभाये जाते हैं; जिंउसे उनका ऊन किंदा-पिछ 
हो जाता है। ४४-कह्मर नरक मुख और नावक्े मरी भश 
होता है | सांउकी दस रखलेवाल गनुष्य उसमें एक कल्पतक 
खतबा लाता है| ३७-डट्टगन्श नामक नरक छाए मुत्र 
और विष्ठाते भरा होता है | जो वितर्ोकोी पिण्ड नहीं देते; वें 
अली नरकमें डाछे जाते हैं | ३५-हुलेरतरक जोंकों और 
विब्छुआँसे भरा रहता है | सहखोर मथुष्य उसमें दूस इजार 
उर्षीतक पढ़ा रहता है। ३६-वज़सद्वापीड नामक नरक वद्रसे 
ही निर्मितहै | जो दूसरोकि घन-घान्य और खुवर्णकी चोरी करते, 
उन्हें डसीमें डएलकर बादना दी जाती है । यमदूत उन चोरोंको 
खुरोंसे क्षण-क्षणपर काटते रहते हैं । जो मूर्ख किसी प्राणीकी 
इत्या करके उसे कौए ओर यप्रकी भति खाते हैं उन्‍हें एक 
कल्पतक अपने दी झ्टीय्का मांस खाना पढ़ता हैँ । ञ्नी कम 

के आसन शैंय्या और जज्जका अपहरण की, हैं, उन्हें 

झपदूत शेक्ति और तोमसोंसे विदी्ण करते ई । जिन खोटी 

जुद्धिवाले पुरुपोने छोगौंकि पल अथवा पे भी चुराये हैं; 


उन्हें क्रोधमें भरे हुए चमदूत्र तिनकोंकी आगमें जछा 
हैं । जो महुष्य पराये धन और परायी स््रीके प्रति सदा यू 
भाव रखता है, यमदूतत उसकी छादीमें जलता हुआ ' 
गाड़ देते हैं । जो मानव मन वाणी और क्रियाद्वारा घ 
विमुख रहते हैं, उन्हें यमछोकमें बड़ी भयंकर यातना सोर 
पड़ती है! इस प्रकार छाखों। करोड़ो और अ 
नरक हैं, जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मोका फल भोगते 
इस छोकमें थोड़ा-सा भी पापकर्म करनेपर यमलोकर्से भर 
नरकके भीतर घोर थातना सहनी पड़ती है। मूढ मनुष्य * 
पुरुषोंद्धास बताये हुए. धर्मयुक्त वचनोंकों नहीं सुन 
जब कोई उनसे परछोककी चर्चा करता हैं) तब वे झट 
उच्तर देते हैं---(किसने खवर्ग और नरकको प्रत्यक्ष देखा है!” 
घूढ़ लोग दिन-रात प्रयत्मपूर्वक पाप करते हैं। घर्मका आर 
तो वे भूलकर भी नहीं करते ) इस प्रकार जो इसी फे 
कर्मोके फलका भोग होना मानते के परलोकके प्रति लि 
तनिक भी आस्था नहीं है? ऐसे नराघम भयंकर नर 
पड़ते हैं | नरकका निवास अलन्‍्त दुःखदायी और स्वर्गचास 
देनेवाला है | मनुष्य शुभकर्स कस्मेंते खर्ग पाते है 
अज्ञुभकर्म करके नरकोंर्मे पड़ते दे | 


धर्मसे यमलोकमें सुखपूर्वक्न गति तथा भगदक 
प्रभावका वर्णन 

छुनि्ेनि कहा--भहो ! यूमलोकके मार्गमें तो 
भयंकर दुःख होता हैं) साइुओेड | आपने उन हुःखकि 
डी घोर मरकी तथा दक्षिणद्वारका भी वर्णन किया | मी 
जुस भयानक मार्गमें कशेसे बचनेका कोई उपाय दे या: 
यदि है तो बताइये किस उपायसे मलुष्य वमलोकर्मे 
पूर्वक जा सकते है 

व्यासलीले कहा--मनिवरों | लो लोग इस 
धर्मपरायण हो अहिसाका पालन करते! गुदशनोंकी 
संलग्न रहते और देवता तथा ब्राद्मणेकी एज करते 
स्त्री और पुत्रोंसद्धित जिस प्रकार उप्त मार्मसे यात्रा करने ते 
बतलाता हूँ । उपयुक्त पष्यात्मा छुदप शुवर्णमय पद 
सुझोमित भोति-मातिके दिव्य विमानोपर आरूद है घ 
के नगरमें जाते दें । जो आादाणेकि भक्तिपूर्वक नानी 
बस्तुएँ दानमें देते है, थे उस सदाय पथापर सुस्परो 
करते ४ । जो आदार्णोक्री) श्रादणोर्म भी विशेष्तः सी 
अत्यन्त भक्तिपूर्वद् उत्तम रीतिसे तैयार किया हुआ 


न 
प्र 


#* पापी तथा पुण्यात्माओोको कम्मोछुलार गाते और यमलोव,का घणेन # 
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हैं, बे सुसजित विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं । जो 
खदा सत्य बोलते और बाहर-भीतरसे शुद्ध रहते हैं, वे भी 
देवताओंके समान कान्तिमान्‌ शरीर घारणकर विमानोंद्वारा 
बमराजके मवनमें जाते हैं। जो धर्मश पुरुष जीविकारहिंत 
दौन-डुर्बल साधुओंको भगवान्‌ विष्णुके उद्देश्यसे पविन्न 
गोदान करते हैं, वे मणिजटित दिव्य विमानोंहारा धर्मराजके 


--- छोकमें जाते हैं | जो जूता, छाता, शय्या, आसन) वस्र और 


आशथूषण दान करते हैं, वे दिव्य आमृषणोंसे अल्कृत हो 
हाथी; रथ और घोड़ोंकी सवारीसे बहाँकी यात्रा करते हैं। 
उनके ऊपर सोने-चाँदीका छत्न छगा रहता है। जो श्रेष्ठ 
आश्षणोंकी विशुद्ध हुदयसे भक्तिपूर्वक गुड़का रस और भात 
देते हैं; वे सुवर्णयय वाहनोंद्वारा यमलेकमें जाते हैं । जो 
ब्राह्मणेंकी यत्नपूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध) दही; घी और 
गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियोंसे छुड़े हुए, खुवर्णमय 
विमानद्वारा यात्रा करते हैं | उस समय गमन्धर्वगण वाघोंद्वारा 
उनकी सेवा करते हैं । जो सुगन्धित पुष्प दान करते हैं, दे 
एंकयुक्त विमानोंसे धर्मराजक्रे नगरकों जाते हैं। जो ओ्रोत्रिय 
धाक्षणोंकी भद्धापूवंक तिछ, तिलमयी घेनु अथवा घुतमयी घेनु 
दान करते दँं, वे चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल विमानोहारा 
घमराजके अवनर्मे प्रवेश करते हैँ | उस समय गम्धर्वगण 
उनका खुयश गाते रदते हैं| इस लोकमें जिनके वनवाये हुए 
कुएँ, बावड़ी; तालाब, सरोवर दीर्षिकाः पुष्करिणी तथा 
शीतल जलाशय शोभा पते हैं, वे दिव्य घण्टनादसे मुखरित 
सुबर्ण और चन्द्रमाके समान कान्तिसान्‌ विमारनोद्दारा यात्रा 
ररते एैँ | सार्गमें डन्हें खुख देनेके लिये दिव्य पंखे छुलाय 
छाते ४ | जो लोग समस्त प्राणियोंके जीवनभूत जलका दान 
करते ३ ये पिपासासे रहित हो दिव्य विमानोंपर बैठकर सुख- 
पूर्वक उल महान्‌ पथकी यात्रा करते एँ । जिन्होंने आ्द्मणोंको 
छकड्डीकी बनी खड़ाऊँ। सवारी) पीढ़ा और आसन दान 
किये ईं) थे उस सार्ग्मे सुखसे जाते हैं | वे विमानोंपर बैठकर 
सोने और मणियेंके बने हुए उत्तम पीढ़ोंपर पैर रखकर 
झाका करते हैं । 
लो मनुष्य दूसरोंके उपकारके लिये फल और पुष्पोसे 
सुशोभित विचित्न बगीचे छ्याते हैं, वे इज्चोकी रमणीय एज 
शीतल छायामें सुखपूर्वक यात्रा करते हैं| जो लोग सोना$ 
बोदी। मूँगा तथा मोती दान करते हैं, वे सुदर्ननिर्मित 
उष्ल्वछ विमानोपर बैठकर यमलोकमें झाते हैं | भूमिदान 
झरनेयारे पुरुष रम्पूर्ण सनोवाम्टिद वल्तुओसे तृत्त हो उदय- 











काछीन सूर्यके समान तेजस्वी विमानोपर बेठकर देदीप्यमान 
शरीरसे धर्मराजके नगरकों जाते ह ) जो ब्राद्षणोंक्रे किये 
भक्तिपूर्वक उत्तम ग्न्‍्ध) अगर कपूर, पुष्प और घूपका 
दान करते हैं, वे मनोहर गन्ध) सुन्दर बंष) उत्तम कान्ति 
और श्रेष्ठ आभूषणोंसे विभूषित दो विचित्र विमानोद्वारा भाई- 
नगरकी यात्रा करते हैं। दीप-दान करनेवाले मनुष्य अग्नि 
ठल्य प्रकाशमान होकर सूर्यक्े समान तेजस्वी विमानेद्वार। 
दरसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए चलते ६। जो पर 
अथवा रहनेके लिये स्थान देते हैं, बे अदणोदयकी-सी कान्तिवारे 
सुवर्णमण्डित गहोंके साथ घर्मराजके नगरमें जाते हैं | जलपाण; 
कुंडी और फ़मप्डछ दान करनेवाले मानव अप्सराओंर 
पूलित हो महान्‌ गजराजोंपर बैठकर यात्रा करते द्वं। 
जो ब्राह्मणोंकी सिर और पेरमें मलनेके लिये तेल तथा नहाने 
और पीनेके लिये जछ देते हैं, वे घोड़ोंपर सवार होकर यम- 
लोकमें जाते हैं।जो रास्तेके थक्े-मोँदे दुर्बछ ब्राक्मणेकर 
अपने यहाँ ठह्राते हैं, वे चकवोंसे जुड़े हुए दिल्‍्य 
विमानोंपर बैठकर सुखसे यात्रा करते हैं । जो स्वागतपूर्डक 
आसन देकर ग्ाह्मणकी पूजा करता है, बह अत्यन्त अच्छा 
होकर सुखसे उस मार्गपर जाता ह्। | 

जो “पापहरे |? इत्यादिका उच्चारण करके गोको मर 
शुकाता है; वह छुखसे यमलछोकके सा्पर आगे बढ़ता है । हे 
शठता और दम्भका परित्याग करके एक समय भोजन करते 
बे इचयुक्त विम्रानोंहारा खुखपूर्वक यमल्लेककी यात्रा करते हैं । 
ो 'झितेन्द्रिय उुद्प एक दिन उपयास करके दूसरे दिन एक समर 
भोडन बरते ४7 ये मोरोंले जुड़े हुए बिसानोंद्मारा घर्मराफष; 
नगर जाते हैं। जो नियमपूर्वक बऋतका पालन करते हछ 
तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियोंसे जुड़े हुए दि 
सपॉपर आसीन हो यभराजके लोकमें जाते हैं | जो नित्य पदिऋ 
*इकर इन्द्रियोंकी वशर्से रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण 
करते है, दे साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान ऐरावतकी पीठपर 
वेठकर यात्रा करते हैं । जो एक पक्षतक उपवास फरके अछ 
महण करते ई$ वे बादौसे जुड़े हुए. विमानोंद्वारा धर्मराकरे 
नगरमें जाते हैं | उस समय देवता | 


रस 3 ऑर अछुर उनकी सेबासे 
उपखित रहते ईं | जो जितेन्द्रिय रहकर एक समासतक उपदाद 
देदीप्यमान रथॉपर बैठकर वमलोक- 
की यात्रा करते हैं। जो छवी अथवा गौकी रक्षाके लिये युद्धकें 


प्राणत्याग फरता हु वह सूर्यके 
ए फरता ४, वह सूर्यके समान कान्तिमान्‌ झरीर 


फरते हैं; वे सूर्यके समान 


4. #*<६७ 3. कामयों + अत 4 मी 
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घारण फरके देवकन्याओोहारा सेवित हो घरनगरकी यात्रा 
ऋरता है | 


तो भगवान्‌ विष्णुमें/भक्ति रखते छुए. जितेन्द्रियभावसे 
सॉसोकी यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानोंसे सुशोभित 
शी उस भयंकर पथकी यात्रा करते हैं। जो ओेषट दिल प्रचुर 
हक्षिणावाले यशेद्वारा भगवानका यजन करते हैं, वे तपाये 
हुए छबर्ग पहश विमानेद्वारा सुखपूर्वक यमरकोकमें जाते हैं । 
। दूमरोंको पीड़ा नहीं देते और झुत्योंका मरण-पोषण करदे 
? वे सुवर्णनिर्भित उज्ज्वल विमानोपर बेठकर सुखसे यात्रा 
'करते हैं । जो समण्त प्राणियांक्रि प्रति क्षमसाव रखते; सबको 
इश्मय देते; कोष) शोह ओर मदसे स॒क्त रएते तथा इन्द्रियोंको 
डशमें रखते ईं, वे सद्यन्‌ तेजये सम्पन्न हों पूर्ण चसरहसाके 
इसान प्रकाशमान विसानपर बैठकर यमराजकी पुरीमम जाते 
हू | उस समय देवता और गन्बर्व उनकी सेवामें खड़े रहते 
है | «को सत्य और परदिच्तासे युक्त रहकर कमी भी मांसाद्ार 
लए करते; वे भी घमंराजके नगरमें सुखसे ही यात्रा करते हैं | 
ही एक हजार गोौओंका दान करता है और जो कभी मांस- 
सश्षण नहीं करता, वे दोनों समान हैं--यह बात पूर्दकालूमें 
केहवेसाओंम श्रेष्ठ खाक्षात्‌ ब्रह्माजीने कह्दी थी | ब्राह्मणो | 
रष्पूर्ण तीयाँमें ज्लान करनेसे जो पुण्य होता है ओर समस्त 
यज्ञोंके अनुछ्ठानसे जिस फलकी प्राप्ति होती हैं; वही या 
छसके समान फल मांस न खानेते भी प्राप्त होता है |? इस 
छकार दान और हतमे तत्पर रइनेवाके बर्मात्मा पुरुष विमानों- 
छारा सुखपूर्वक बसछोकरमोें जाते हैं, जहाँ सूर्यनन्द्व दम 
दिशाजमान रहते दें । धार्मिक पुसषोकी देखकर यमराज द्वर्य 
ही ख्वागतपूर्बक उन्हें आसन देते और पा) अर्घ्य तथा प्रिय 
अचनोदहारा उनका सम्सान करते हैं | दे कहते हैं---(पुण्यात्मा 
भ्रुरुषो | आपलोग घन्य हैं | आप अपने आत्साका कल्याण 
ऋ्नेवाके सहात्सा हैं; क्योंकि आपने दिव्य सुखके दिये झूम 
कुर्मोंका अनुष्ठान किया है | अब इस विसानपर बेठकर उज 


9 7 


(7 


। 
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| 
दैडपि बाम्ति सखेनेदव. भर्मराजएर. चराइ॥ 


औसदर्सख लू यो दश्मायरठु मांस न भक्षयेव्‌। 


ज्मानैती एरा . प्राष्ट शष्या वेददिदां वरः॥। 
खर्दतीयेंषु.. यत्पुण्य.. सर्वयष्चेधु रत्फ्ल्म्‌ | 
ले फस्क्झछइ. हससमन ॥ 


जपमाससद््‌ थे. किमोस्ल् धर 
(२१६ ६२४: ६४-४८ ) 





किक: कब पतला उप अप के 52 


छः पुल कर 
$ घुनजन्प पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 


अनुपम स्वर्गलोककों जाइये, जहाँ ससस्त कामनाएँ: पूर्ण होर्द 
हैं। वहाँ भहान्‌ भोगोंका उपसोग करके अन्तमें पृण्य ध्हीण् 
होनेपर जो थोड़ा अकछुम कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहाँ 
आकर भोगियेगा |? 


धर्मोत्मा पुरुष अपने पुण्योंके प्रभावसे घर्मराजको कोमल 
दृदयवाले अपने पिताके तुल्य देखते हैं, इसलिये घ॒र्मका खदः 
सेवन करना चाहिये | धर्म सोक्षरूप फलका देनेवाल है | घर्मसे 
ही अथ; कास और मोक्षकी सिद्धि बतायी गयी है| घर्म द्वी माता 
पिता और जाता है । धर्म ही अपना रक्षक और छ्ददू है| 
खामी; सख9 पालक तथा घारण-पोषण करनेवाला पर्म ऐी है 


न 
जो मनुष्य नरकासुरका विनाश करनेवाले भगवाद्‌ 
जासुदेवके भक्त हैं) वे खवप्नमें सी यमराज अथवा नरकोंको नहीं 
दैखते | जो देत्यों ओर दानवोंका संहार करनेवाले आदि- 
अन्तरहित भगवान्‌ नारायणको प्रतिदिन नमस्कार परे हैं; 
वे भी यमराजको नहीं देखते | जो मन बाणी और फ़ियाझे 
हारा भगवान्‌ अच्युतकी दारणमें चले गये हैं; उनपर वमरादका 
घर नहीं चलता। थे मोक्षरूप झछके भागी होते ६ | ब्राह्मणों | 
जो सनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ शीनारायणकों नमस्कार करते 
हैं, वे केकुण्ठधामके सिवा अन्यत्र नहीं जाते । शीविष्णुको 
लमस्कार करके मनुष्य यमदूतोंकों, यमछोकके मार्गकी) यम- 
पुरीको तथा वहाँके नरकोंको किसी प्रकार नहीं देख पाते | 
मोहयें पढ़कर अनेकों बाद पाप फर छेनेपर भी यदि माय 
सर्वपापश्ारी भीइरिको नमस्कार करते हैं तो ये नरदःें नहीं 
पढ़ते | जो लोग शठतासे मी सदा भगवान्‌ जनादवका एपरण 
करते हैं; वे भी देहत्वागके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रदित श्रीविष्णु- 
घामको प्रास होते हैं. । अत्यन्त क्रोष्भ आसक्त शोदार भी 
लो कभी भीइरिके नार्मोका कीत॑न करता ऐ। बह भी नेदिशज 
झिल्लुपालकी भाँति सम्पूर्ण दोषोंका छ्य हो जानेसे सोक्षको 
गा करता है | 
धर्यकी महिमा ठथा अनर्मकी मपिका विरूपय 
सुनियोति कदा--भगवत ! शाप सम्पूर्ण ध्मेकि दादा 
एथा सब झाज्ोके श्ानमें निपुण ८ | कृपया वताइये--णिंए/ 
माता पुत्र) सुर) जातिदाले) सम्बन्धी और मिन्रवर्ग--/ नर 
प्लीन मरमनेवाके प्राणीका विशेष सद्दाव दाता हैँ ! ठोग तो 


नव गीर्फे मै 2 204 चना कक क ज्ज्ल्् 
मुतक्के शरीरकों काठ आर मिद्दीए देखकी भाग 


बहा कर 


हे न ब ० 2, रे खगय त्ञाव ह;. + 
अल देते हैं | फिर परकोफर कॉन खडके गाय ज्ञावा ४ * 


॥ पापी ठथा पुण्यात्माओंकी कप्रोद्डुझार गति कौर यमकोकका घणेन के ध्प् 
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व्यासजी वोछे--विप्रवरों | प्राणी अकेछा ही लन्म 
केदा, अकेला दी सरता; अकेला ही दुर्गस उंकर्टोंकोी पार करता 
और अकेढा ही दुर्गतिमें पड़ता हैं। पिता, सात: शतक 
पुत्र; गुझ जातिवाले, सम्बन्धी तथा मिन्रवंगं--इनमेंसे कोई 
भी सरनेदालेका साथ नहीं देता | घरके छोग झत व्यक्तिके 
'शर्मरकों काठ और मिद्ठीके ढेलेकी भाँति त्याग देते भर दो 
घड़ी रोकर उससे मुँह भोड़कर चले जाते हैं। वे सब छोग तेरे 
त्याग देते हैं; किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता । वह 
अकेला ही जीवके साथ जाता हैं; अतः धर्म ही सच्चा सहायक्त 
है । इसछिये मनुष्यौको सदा घर्सका सेवन करना 
चाहिये । घर्मचुक्त शणी उत्तम छर्णगतिकों प्राष्ठ होता है| 
इसी प्रकार अधर्मयुक्त मानव नरकमें पड़ता है। अतः विद्वान 
पुरुष पापले प्रात्ष होनिवाले घने अनुराग न रखे | एकमात्र 
घर्ष ही सनुष्योका सहायक बताया यया है | बहुत्त-से शार्लो- 
॥ शा मनुष्य भी छोम। सोह) घुणा अथवा भसयसे मोहित 
होकर दूसरेके लिये न करने योग्य कार्य भी कर डाल्ता है) 
एर्म) अर्थ और काम--तीनों ही इस जीवनके फछ हैं। अघर्म- 
हाजपूर्वक इन तीनोंकी प्राप्ति करनी जाहिये । 





मुलियोनि कहा--भगवन्‌ | आपका यह घर्मयुक्त वचन: 
थी परथ कल्याणका साधन हैं। हमने सुना | अब हम यह 
श्मनना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वोंका समूह हैं। 
भनुष्योका मरा हुआ शरीर तो स्थूलसे सूक्ष---अच्यक्तमावक्ो 
प्राप्त हो जाता दे) वह नेत्रोंका विषय नहीं रह जाता; फिर 
र ५ जर सु सा 
एर्प केसे उसके साथ जाता है १ 


ब्याखजी योले--एृप्वी, वायु, आकाश) जल; तेज: 
गन; झुद्धि ओर आत्मा--ये सदा साथ रहकर घर्मपर दृष्टि रखते 
ह। ये रासज्ञ प्राणियेकति शुमाश्ुभ कर्मोके निरन्तर साक्षी 
रहते एं | इनके साथ घर्म जीवका अनुसरण करता है | लव 
शरीरशे प्राण निकल जाता है; तब त्वचा; इड्डी। सांस) वीर्य और 
रुक भी उस शरीरकों छोड़ देते ई | उस समय जीव घर्मरे 
युक्त शेनेपर ही इस लोक और परलोकरम सुख एवं अभ्युदयको 
प्राप्त होता हैं | 


किसको दीन-सी योतरि मिलती है 


घुलियोने पूछा--भगवत्‌ | जापने यह सलीकौँति 
4-7 


समर दिया कि पर्म किस प्रदार छीवका अनुसरण करता है | छत्म छेता है और 
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अब इ_म यह जानना चाहते हैं फि [| शरीरके कारणभूठ ] 
बीर्यंकी उत्पत्ति कैसे होती है | 


व्याखजीने कपा---दिववरो] धरीरपें खित जो प्रप्चीः- 
वायु; आकाश, झुक तेज और सनके अधिडाता देवता हैं 
वे जब अन्न अहण करते हैं ओर उससे मनसहित पृथ्वी आह 
पॉसों भूत तृद्ठ होते हैं, तब उस अन्नसे शुद्ध दीरय बनता है 
उस वीर्यमें कर्मप्रेरित जीब आकर निवास करता है | फ़िर 
स््ियोंके रजमें मिलकर वह सरावानुतार जन्म ग्रहण करता डर 
इण्यात्म प्राणी इस छोकों जन्म लेनेपर उम्मकालसे टू 
पुष्यकर्सका उपभोग करता है। वह घर्सके फछका 
लेता है। मनुष्य यदि जस्मसे ही धर्मका तेवन करता है तो सदा 
ुलका भागी होता है | यदि ब्रीचयीच्म फर्भी घस्े हो) 
कभी अवर्का सेवद करता है तो बह सुखके बाद हुश् सी 
पाता है | पापथुक्त मनुष्य बगलेकर्मों जाकर मड्ढ का 


डठानेके बाद पुनः तिर्वंगयोनिमे जन्म लेता है| की जीव 
जिस: फर्ससे लिल- जिस * 3 -ह के परे रे ह 

जिस-जिस गे जिल-जिस योनिमे जन्म लेता है, उसे चचलारा 

हैं छुनी | परायी झ्लीक्षे साथ बम्भोग फरनेसे मनुष्य पहले हे) 


मेड़िया होता है; फिर क्रमशः कुत्ता; सियारू गीघ, साँप कण 
और बगुा होता है | जो पापात्या कामसे मोहित हो रे 
भोजाईके साथ बलात्कार करता है; वह एक वर्षतक सर 
होता ह। मित्र, शुरु तथा राजाकी पत्नीके साथ समावर 
करनेसे काम्रात्म पुदष मरनेके बाद सूथर होता है। पे 
चर्षोतक किक रहकर मरतेके बाद दुरू बर्षोतक बगुला, श्स 
सहीनौतक चींटी और एक मासतक क्षीटकी योनिमें ४ 2 
हक शक ३8 जन्म डैनेके बाद बह का 
कमियोनिर्न ड्पन्न होता ओर चीदद महोनोंतक जीछक - 
है । इस प्रकार अपने पूवंपापोंका क्य करनेके बाद 
मलुष्ययोनियें जन्म छेता है। जो पहले एकको 233 
प्रतिशा क्ष्र्के फिर दूसरेको देना चाहता है बह का 


कीड़ेकी योनिमें छत्म पाता है| उस बोनिमें के 3005 
तक जीवित रहता हैं। फिर झधर्मका क्षय शेनेपर बा हा 
शेता है । जो देवकार्य अथवा पितकार्य अंक, 
और विवेक संदृषट किये बिना ही मर जाता है, बह जी, 
होता है। सी वर्षोतक कौएकी योनिमें रहनेके वाद बह छुज्डें 
होता हैं। तसखात्‌ एक मासतक सर्यक्षी वोनिमें नियास करतर 
है। उसके बाद वह मनुष्य शोता है | जो पिताके समान द> 
भाईका अपमान करता है; वह एत्युके बाद नौ जोनि 


बे. 9 चमक 
दस वर्षोतक छीवन घारण हि 
दस दंषत्तक ही जय करता है रे 


ने करके देवताओं! 
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तत्यश्वात्‌ मरनेपर वह मनुष्य होता दै। झूद्रजातीय पुरुष 
ऋाह्मणीके साथ समागम फरनेपर कीड़ेकी योनिर्मे जन्म 
छेता है | उससे मृत्यु होनेपर वह सूअर होता है | सूअरकी 
योनिर्मे जन्म लेते ही रोगसे उसकी झत्यु हो जाती दे। 
रुदनन्तर वह मूर्ख पूर्वोक्त पापके ही फलस्वरूप कुच्तेकी 
घोनिर्मे उत्तर होता हैं। उसके बाद उसे मानव-शरीरकी 
प्राप्ति होती है। मानवयोनिर्में संतान उत्पन्त करके वह मर 
दाता है और चूद्ेका जन्म पाता है| कृतष्न मनुष्य मृत्युके 
पाद जब यमराजके ल्लोकर्मे जाता हैं; उस समय क्रूर यमदूत 
उठे बॉँधकर मयंकर दण्ड देते हैं | उस दण्डसे उसको बड़ी 
लेदना होती है । दण्ड, मुद्वरः झछ) भवंकर अग्निद॒ण्ड) 
असिपत्रवन) तप्तवालुका तथा कूट-शाल्मलि आदि अन्य बहुत- 
छी घोर यातनार्भोका अनुभव करके वह संसारचक्रमें आता 
कौर फीड़ेकी योनिमें जन्म छेता हैं; पंद्रह वर्षोतक कीड़ा 
रहनेके बाद मानवन्यर्भमें आकर वहाँ जन्म लेनेके पहले ही 
मर जाता है । इस प्रकार सेकड़ों बार गर्ममें म्त्युका कष्ट 
भोगकर अनेक बार संसार-बन्धनमें पड़ता हैँ | तलखात्‌ 
यह पश्चा-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेता ई। उसमे बहुत वर्षोत्तक 
कृष्ट उठाकर अन्तर्म बह कछुआ होता हैं । 


दद्दीकी. चोरी करनेसे मनुष्य बगुला और मेढक होता 

हैं | फल) मूल अथवा पूआ चुरानेसे वह चौंढी होता है । 
छलकी चोरी करनेसे कोआ और काँसा चुरानेसे द्वारीत (हरियल) 
पक्षी होता हैं । चाँदीका बर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और 
झुवर्णमय पात्रका अपहरण करनेसे कृमियोनिर्मे जन्म लेना 
पछुता है ! रेशमका कीड़ा छुरानेसे मनुष्य वानर होता हैं। 
बच्थकी चोरी करनेसे तोतेकी योनिर्मे जन्म होता हैं | साड़ी 
छुरानेबाला मनुष्य मरनेके बाद ईंस होता है| हच्क वस्त्र 
प छेनेवाला मानव मत्युके पश्चात क्रौद्य होता है| सनका वख्यः 
कली वच्त तथा रेशसी वस्त्र चुरानेवाला मनुष्य खरगोश होता 
है | चू्की चोरी करनेसे मड॒ध्य दूसरे जन्मर्मे मोर होता है | 
छग्गराग और सुगन्धकी चोरी करनेवाल्य छोभी मनुष्य छछ्ूंदर 
होता है । उस योनियमें पंद्रह वर्धातक जीवित रहनेके याद 
खब पापका क्षय शो जाता है, तब वह्द मनुष्य-्योनिर्में जन्म 
प्रदयण करता हैं । जो क्री दूघकी चोरी करदी है, वह बगुली 


र्जर _वपसननवक, 
*# पुनरजन्म पाता न कभी जो पुरुष द्वो गया भगवत्पाप्त # 








होती है | जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त होकर वेरसे अथवा 
घनके लिये किसी शस्ल्हीन पुरुषकी हत्या करता है; वह मरने- 
पर गदहा होता है | गदहेकी योनिमें दो वर्षोतक जीवित रहनेके 
बाद वह दशखस्त्रद्वारा मारा जाता है। फिर सगकी योनिमें जन्म 
लेकर सदा उहिग्न बना रहता हैं। म्गयोनिर्मे एक वष बीतने हे 
पर वह बाणका निश्ञाना बन जाता है। फिर मछलीकी योनिर्मे 
जन्म ले वह जालूमें फँसा लिया जाता हैं| चार महीने बीतने- 
पर वह शिकारी कुत्तेके रूपमें जन्म लेता है | दस वर्षोतक 
कुत्ता रहकर पॉच वर्षोतक व्याप्रकी योनिमें रहता है । पिर 
कालक्रमसे पार्पोका क्षय होनेपर मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण 
करता है | जो मनुष्य खलीमिश्रित अन्नका अपहरण करता हैं; 
वह भयंकर चूहा होता हैं | उसका रंग नेबले-जेसा भूरा होता 
है । वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्योंको डेंसता रहता हैं | घीकी 
चोरी करनेवाला डुर्बुद्धि मानव कौआ और बगुला होता है | 
नमक चुरानेसे चिरिकाक नामक पक्षी होना पड़ता है।जो 
मनुब्य विश्वासपूर्वक रक्‍्खी हुई धरोहरको हड़प लेता है। वह 
सृत्युके बाद मछलीकी योनिमें जन्म लेता है। उसके पश्चात्‌ मृत्यु 
होनेपर फिर मनुष्य होता है | मानवनयोनिर्में भी उसकी आयु 
बहुत ही थोड़ी होती है । 


ब्राह्मणों ! मनुष्य पाप करके तिर्यगूयोनिर्मे जाता है जह्टों 
डसे धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । जो मनुष्य पाप करके 
प्रतौद्धारा उसका प्रायश्ित्त करते हैँ; वे सुख और ढुःख 
दोनोंसे युक्त होते है | लोम-मोहसे युक्त पापाचारी मनुष्य 
निश्चय ही म्लेच्छयोनिममें जन्म छेते दँ | जो लोग जस्मथे छठ 
पापका परित्याग करते दैँ, वें नीरोग) रूपवान, ओर घनी दोते 
हैं| स्थियाँ सी ऊपर बताये अनुसार कर्म करनेसे पापकां 
भागिनी होती हैं और पापयोनिमें पड़े हुए. पूर्व पापियोंकी 
ही पत्नी बनती एैँ । द्विजबरों ! चोरीके प्राय सभी दोप बता 
दिये गये । यहाँ जो बुः्छ कद्दा गया & बढ वद्ुत संद्रित्त है| 
फिर कभी कथा-याताक्रा अवसर आनेपर छुमडझग टोग इस 
विषयको विस्तारपूर्वक रन सको द्वो। पूतकालम देवपियाँ 
समभार्म उनके प्रश्नानुसार ब्रद्माजीने जो कुछ कद्दा था। गए 
सब मैंने तुमछोगोंकों बतलाया दें । ये सब बातें सुनकर वर 
घर्मके अलुष्ठानमें मन वूगाओं | 


द्र् 


# पाए तथा घुण्यात्माओंकी कम्रोश्ुस्यर गति और यमलोकका घर्णल $ 
नश्च्च् 8७8 जल८“ ८ न चल चस्‍च्यस्पसपफफ्िि---.._-7-->| 





पशथ्षात्तव तथा दानका माहात्म्य 


व्यालजीने कहा--ब्राक्मणो | जो मोहबश अधर्मका 
गन फर लेनेपर उसके छिये पुनः सच्चे ह्ृद्यसे पश्चात्ताप 
॥ और मनको एकाग्र रखता है; वह पापका सेवन नहीं 
१ ै ज्यॉ-ज्यों सनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्‍्दा करता है; 
यों उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है.। यदि 
ग़दी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो 
उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता हैं | मनुष्य 
जेंसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे- 
से वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है। 
सॉप केंचुल छोड़ता है, उसी प्रकार वह पहलेके अनुभव 

हुए पार्षोका त्याग करता है | एकाग्रचित्त होकर 
'णोकी नाना प्रकारके दान दे । जो मनको घ्यानमें रूगाता 
ब्रष्ट उत्तम गतिको प्राप्त करता है । 


ब्राद्मणो | अब मैं दानका फल बतलाता हूँ । सब दानोंमें 
दानको श्रेष्ठ बतलाया गया हैं | घर्मकी इच्छा रखनेवाले 
ध्यको चाहिये कि वह सरल्तापूर्वक सब प्रकारके अन्नोंका दान 
। अन्न ही मनुष्योंका जीवन हैं | उसीसे जीव-जन्तुओंकी 
रत्ति होती है । अन्नमें ही सम्पूर्ण छोक प्रतिष्ठित हैं; अतः 
को श्रेष्ठ बताया जाता है | देवता) ऋषि, पितर और 
ध्य अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अन्नदानसे मनुष्य 
'लोकको प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मर्णोंके लिये 
योपालित उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये। 
पके प्रसज्चित्तसे दिये हुए अन्नको दस ब्राह्मण भोजन 
: लेते हूँ, बद्द कमी पश्च-पक्षी आदिकी योनिमें नहीं पड़ता। 
त पापोंमें संलग्न रहनेवाछा मनुष्य भी यदि दस हजार 


शरण 


करते हुए. अन्नका उपार्जन करता है और उसे प्रकाग्चित्द 
होकर ओबजिय ब्राह्मणोंकों दान देता है, वह धर्मात्मा है और 
उस पुण्यके जछसे अपने पापपड़को घो डालता है। अपने 
द्वारा उपार्जित खेतीके अन्नमेंसे छठा भाग राजाको देनेके याद 
जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वेश्य ब्राहणकों 
दान करे तो वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो झृद्ग प्राणोंको 
संशयमें डालकर और नाना प्रकारकी कठिनाइयेंकी सहकर 
भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्नको ब्राह्मणेके निमित्त 
दान करता है; वह भी पापोंसे छुटकारा पा ज्ञाता है।छो 
कोई भी सनुष्य श्रेष्ठ वेददेतता ब्राह्मणोंको हर्षपूर्वक न्यायोपा्णित 
अज्नका दान करता है; उसका पाप छूट जाता है। 
संसारमें अन्न बलकी इद्धि करनेवाला है । उसका दान करने- 
से मनुष्य बलवान्‌ बनता है। सत्पुर्षोके मार्गपर चलने 
सब पाप दूर हो जाते हैं । दानवेत्ता पुरुषोंने जो मार्ग बताया 
हैं ओर जिसपर मनीषी पुरुष चलते हैं, बही अन्नदाताओंका 
भी मार्ग है। उन्‍्हींस सनातन घर्म है। मनुष्यको सभी 
अवस्थाओंमें न्यायोपाजित अज्नका दान करना चाहिये; क्योंद्धि 
अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदानसे मनुष्य परमगतिको प्राह 
होता हैं | इस छोकमें उसकी समस्त 'कामनाएँ पूर्ण होती हैं 
और खझूत्युके बाद भी वह सुखका भागी होता है । 


इस प्रकार पुण्यवान्‌ मनुष्य पार्षपोसे मुक्त 
अन्यायरहित अन्नका दान करना चाहिये। 
प्राणार्निहोत्रपूर्वक्क अन्न-भोजन करता है, 
प्रत्येक दिनको सफल बनाता है। जो मनुष्य 


होता है| झतः 
जो गहस्थ रद 
वह अज्वदानसे 
धर्म ओर इतिहासके सो विद्दानोंको 8 
पर्म आर इतिहासके ज्ञाता सो विद्वानों प्रतिदिन भोज 

कराता हैं; वह घोर नरकमें नहीं पड़ता 2 | 


भरी नहीं बंघता। झआपितल साकार क-त++-- 


और संसार-बन्धनसें 





छ्श्द 


अत तनमन >> -नीजन->“ 
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परदेक-यातना 


( छेखक--परमएंसजी महाराज, शरीरामकुटिया, रेवदर ) 


सतुब्यका सबसे बढ़ा वेभव है--डसकी मनुष्यता। 
वही इसके सारे कार्य-झछापकी आत्मा है। अपमाकी रक्ाके 
लिये परमात्माने उसके सहयोगर्मभ विद्या, घन) स््री३ पु) 
तीर्थ, गुरु और गीतादि उपादेय पदा्थोंकी प्रस्वना कर 
रखी है। इशीलिये मारे अचुभवी पूर्वपुरष कह गये 
हैं-.आत्मान झूतर् रक्षेद्‌ डारेरपि उनरपि ४ 

“छम्मस जगतके वेभवोंकी बाकी लगाकर भी सनुच्यको 
अपनी धहुष्यता ( आत्मा ) की रखा करनी चाहिये ! 

अनुस्य घंसारका सर्वश्रेष्ठ प्राणी वाद्य भाता है। ध्यमे्वाग्नो 
क्ीवलोके छीचमूततः लचातचः . देहधारियेंसिंसे मनुष्य ही 
भेरी बस्बरीको रुझने वाछा सनातन अंश है |? ऐसा गीतामें 
भगवहावन है। पर आल ईसानदारीसे हम देखें तो मनुष्य 
पंसारगे ध्सर्वाधिक पतित पश्च! बन गया है | संयसफी 
इष्टिसे पद्म हमसे भ्ेष्ठ है । वह आज भी प्रकतिके नियर्मोसे 
बँघा है और सौदार्दकी दृष्टिले भी हम उससे पीछे हे 


घर्मोकि नामपर सास्प्रदाविकताके नाझपरऊ प्रान्तीयताकि 
नामपर» जातियोंके नासपर रेगेंकि नासपरः भाषाके नामपर; 
प्यानोंकी सीमाके लामपर सम्यता और छार्थके इस नवसुगर्यें 
असम्य राष्ट्रीययाके लासपर मवुब्यने अपनी मन॒ष्यताको 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाला है। वह आज आत्मपदसे गिरकर पश्चु- 
पेशाच बना चौरपी छाझ् योनियोर्मि परिश्रसणण कर रहा 
!। मनुष्यतासे रहित दोकर डच्छूछ्नूलतापूर्वक कहता ड्वैक्कि 
मगवान, कहाँ है १ परकोक कहाँ है! नरक कहाँहें ! 
प्रांदि! । शो | यहों सनमाना अत्याजार करके तुम झटठी 
ए्रवाहियोद्वारा जुजोंको धोखेमें डाल सकते हो) रुपये- 
3छका छालूच दे न्यायमार्गसे उर्नहें विवलित कर सकते द्वोः 
अपने इच्छानुसार ठीक न्याय नहीं छुआ है--णऐसा कह- 
कर उनके न्यायका प्रतिवाद कर रुफते हो और आमगेकी 
वदालतोम उसके लिये भी अपीर कर सकते हो--पर भूल 
करके भी कभी ऐसा मत सोच ज्लैठना कि ऊस अन्‍्तर्यामी 

कि 

पर्वव्यापी परमेशवस्से कुछ भी छिपा $ ! उसकी अदाल्तमें 
पूछके छिये स्थान नहीं है। अन्याय अछाचारः वेइमानी । 
धोखेबाजी) धृठ और रिश्वत तो उसके घरतक पहुँच 
मै नहीं पादी | घनी-गरीबा।.. छोटान्वडाः ब्रह्मण- 


चाण्डाल; राजा-रंक--वहाँ एक ही दृष्टिसे देखे 
घन; सम्पत्ति; मान; उपाधि; पद श्यैर गौर 


न्‍्यायमें छेशमात्र भी बाधा नहीं डाल क्कते । भ 
घेसी सप्मरथ्य है; जो वहाँ घोरू| दे सके १ वहाँ 
और टीक-ठीक न्याव होता है । उसे तुम्हारी पं 
का पता है---रुहसे गुप्त श्थानमें। गहनसे गहन 
कन्द्रामें। घोर-से-दोर मयाजनी काली दादमें। ऊन 
अंदर बंद होकर भी; शनेक देष-छूपछा घारणकर 
अथवा विचार ठुमने किये हैं--ऊसके पास श्यः 
शुभाशुम कर्मोके फेसलेकी कहीं थी छपी न 
उसका न्याय सर्वमान्य है| सबको याध्य होकर उ' 
आगे नतमस्तक हो ज्ञाना पढ़ता है। 
करम प्रघान जिस्त करि राख जो जछ कराए सो दस फ 
( खानछ्त २) २ 
जैसा किया हैं; वैसा मोगा जाता है| जैया 
किया हैं। वैसा परिणाम-फल सुख-रुःख प्रा्त शीता ' 
सारे जगतें प्रधानता यानी गयी है। इस 
गाना प्रकारके दुःख इमसलोगॉकी डठाने पड़ते ३ 
पूर्वकर्मोके ही फलभोग हैं । परंठ् यह देह मुख्यत् 
छाधन है और यह जीवलोक मुख्यतः “कर्मलेक! ६ 
है| इस शरीसके रहते जो भोग प्राप्त दोता कै वे 
भी अधिक होनेपर सी उस भोगसे तो कम के लि 
पूर्णवाके लिये सनुष्यको सृत्युके पश्काद्‌ भोगदेह १ 
है। यह भोगदेह दो म्रकारका है--एक वह दा 
पुण्यकर्मोके फल्खरूप--खर्गादि ड्तमलोफोका मो 
जाता है और दूसरा वह देद छिससे पापकर्म 
सख्रूप नाना प्रकारकी नारकीय-यांतना भोगी छा 
मृत्युके पश्चात्‌ मनुब्यकों नवीन मनुष्य-देह नर्शी प्रा। 
नया देद प्रास दोनेके पूर्वा मनोमय कीर प्राणतः 
सुकृत-दुष्कृवके सुख-झुःखरूप पाल उसे मोसने पः 
सुकृतोंके स्वर्गादि सुखरूप फल के थो इफ समर 
होनेवाले सुखोंसे अनन्तग्ुण अधिक ह। खंसारमे 
अपने क्षणिक सुखके लिये नाना प्रकारदे दुष्कर्म कर 
है| उसे इस बातका पता नर्पी किशन दुष्कर्मा' 
अन्त भोगना पढ़ेगा | दुष्कर्मोके मरकादि दुनत 





न जन 


योगश्रष्टकी गति 
श्रष्ठकी गति (गीता ६ ४१-४२ ) 
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छ्श्द % पुन आह । 
१्‌ # उुनजन्प पादा ने फभी जो पुरुष दो गया सगवत्पाप्त ४ 


नचच्च्च्य्अ् न अ ३ ली: एइ:---ण-०+---००-._००-.-.__---7-_- 
यमराजकी हतोंको चेतावनी 


( स्कन्दपुराण, दाशीखण्ड्से ) 


मथुरामें शिवशर्सा नामक एक ब्राह्मण थे ) उन्होंने 
'जिधिवत्‌ अर्थपूर्वक वेदोंका अध्ययन क्रिया था ) इसके 
अतिरिक्त वे धर्मशाक्त) पुराण, न्याय-मीमांसा, घनुर्वेद-आयुर्वेद्‌, 
अयंश्ाज्त-मन्त्रयात्त आदि विद्याओंमें पारज्नत थे | नाना 
'मकारकी कलछाओं और विभिन्‍न देशोंकी भाषा तथा लिपिको 
भलीसाॉति जानते थे | अपने जीवनमें उन्होंने बहुत घन 
'लपार्लन किया | जब बुढ़ापा आया तो वे अपने लड़कोंको 
सारा घन बॉटकर निश्चिन्त हो गये | परंठु छुढ़ापा आनेपर 
-डनकी एक बड़ी चिन्ता सताने छगी | वे सोचने छगे कि 
ध्थरे ! मैंने तो सारा जीवन' विद्या पढ़ने तथा घनोपाज॑नमें 
पित्त दिया | मैंने कर्मपाशसे मृक्त करनेवाले शंकरजीकी 
आराबना नहीं की | सारे पापोंकों हर लेनेवाले विष्णु- 
भगवानकी पूजासे वश्चित रहा | मनष्यकी सारी भनोकामनाफों 
“यू करनेवाले शणेशजीकी अर्चना नहीं की | अन्धकारका 
नाश करनेवाले सूये सगवावकी अचसे वश्चित रहा। भव- 
बन्धनसे छुड़ानेवाली जगद्धात्री महासाया भगवतीकी पूजा 
रिने नहीं की | मैंने देववाओोंकों यश्-हवन आदिके द्वारा 
वसंतुष्ठ नहीं किया | पार्पोंकोी शान्त करनेवाली ठुलसीके 
बनकी सेवा मैंने नहीं की | ब्राह्मणोंकी भधुर रखसे पूर्ण 
जअनब्नके द्वारा वृत नहीं किश्य । इहलोक-परलोकर्म सुख 
प्रदान करनेवाले वृक्षोंकी नहीं छगाया । मैंने यमलोकसे 
मचानेवाला दान-पुण्य नहीं किया | मैंने सुप्रात्नको सवस्ला 
मो द्वानमें नहीं दी । मातृ-षषणसे उद्धार पानेके छिये मैंने 
'आपी-तड़ाग नहीं खुदवाया । स्वर्य प्रदान करनेवाली अविथिं- 
बसे भी मैं बच्चित रहा | मैंने किसीकों कत्याके विवाहमें 
असले राद्दाव्य नहों किया | मैंने कोई देवमन्दिर नहीं 
बनवाया और न ब्राद्षणोंकों बख्य-दान किया 

इस प्रकार शाल्रमें वर्णित नाना प्रकारके झमकर्मोका 
स्मरण उनको होने रूगा और अनुष्ठान न करनेके कारण 
हनदका चिच विन्तित हो उठा | तब उन्होंने दोच्ा-- 

परावत्‌ सख्वस्योइस्ति से देहों पावननेन्द्रियतिकनः । 

दांव, स्वश्ेयलों हे तीर्थयात्नीं फरोम्यहम,॥ 
ध्वबतक मेरा शरीर खस्थ हैं; जबवक आँख-कान आदि 
इन्द्रियाँ दुरुस्त हैं; तवतक मं अपने कल्याणके लिये तीर्थयात्रा 


्टन्द्रि ७8 गरर्थयात्रा कर 
करूँगा |? रैच्ा सोचकर उन्होंने ते झुरू कर दी 


और क्रमझः अयोध्या, प्रयाग/ काशी) अवन्ती द्वारका) 
हरिद्वार आदि तीथोंमें जाकर वे त्नान-इशन। पूजन आईि 
अजुष्ठानोंय रत रहे । हरिद्वारम तीथोपवास करके रात्रिमें 
जागरण करके भगवत्सरण-चिन्तनर्मे बिताया | दूसरे दिन” 
वे अति दारण ज्वस्थे आक्रान्त हुए और वहीं उनका 
देशान्त हो गया | 

तत्ताल बेकुप्ठते एक विसान आकर वहाँ उपखित 
हुआ ओर पार्थिव शरीरको छोड़कर सूक्ष्मशरीरसे शिवश्र्मा 
चतुर्भुज विष्णुरूपमेँ उस बिसानपर आरूढ़ हो गये | 
बिष्णुरूपमें ही दिव्य-रूपधारी दो विष्णुदूत; जो उस विमानके 
साथ आये थे, उनको लेकर चके । रास्तेमें पिशाचलोक। 
ग़ुलह्यकलोक, गन्धर्वद्ोक, विद्याधरलोक आदि होते हुए 
यमपुरके पाससे होकर विमान आगे बढ़ा। यमराजने आकर 
विष्णुल्लेकक्के यात्री शिवश्षर्माकों धन्यवाद दिया ओर अपनी 
पुरी छौट गये । शिवशमने वूतोंसे पूछा--्यमराज 
तो बहुत शालीनतापूर्वक बातें कर गये और देखनेमें भी 
उनकी आकृति अत्यन्त सोम्य थी | मृत्युल्येकमें तो लोग 
उनका बड़ा भयानक रूपमें वर्णन करते हैँ; क्या बात है !! 

दूतोनि उत्तर दिया---महाराज ) पृष्यकर्म करनेवाडे 
जीबोंसे यमराज बहुत प्रसन्‍न रहते हैं और खर्ग जाते समय 
उनसे प्रसब्नमुद्राम बातें करते हैं | परंत पापकर्म करनेवा्लोके 
प्रति वे अत्यन्त कूर होकर उनको नरकमें अतिकूर भाव 
देखते हैँ और उनके पाप-कर्मोका भत्रानक पीड़ाजनंक 
फल प्रदान करनेसे नहीं चूकते | यमराजके दूत जो पापियोंक! 
प्राण लेने ज्ञाते हैं, वे भी अति मीषण रूपवाले और परण 
कृस्तापूर्वक वर्ताव करनेवाले होते हैं | परंव॒ बमराजने अपने 
दूर्तोकी बारंबार चेतावनी देते हुए कह्दा है कि “जी मठुप्य 
अशेचरशतनासका जप करते दों। उनसे ठुमडाग हूँ 
रहना) उनके पास ने जाना ।! यमराजने झृत्युलोकके जीेंका 
कितना उपक्रार कर रखा है। बह काराजकुत अथवा 
शतनाम स्तोत्र इस श्रकार है-- 

सोविन्द माधव मुकुल्द हरे खरारें 

द्रम्सो डिवेश प्रशिशमर प्रू्पाण | 


डासोदराचयुत.. अर्दंस दासुदेव ! 
त्याज्या भठा य इंति संततमासनत्ति ॥ १ £ 


# यमराजके द्वारा अपने दुतोंको उपदेश तथा चेतावनी * 








ध्ड 


ल्य्स्््ल््स्स्स्स्स््स्स्य्य्स्स्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्म्म्स्स्य्स्य्सस्य्स्स्न्स््श्श््न्् नस सपसञण८ 





रहाधरात्थफरिपो. हर नीलकण्ठ | क्षीराम राघव रस्मेश्वर रादणारे ! 
छेकुणठ. फैटसरिपो. कमदाब्जपाणे ( भुतेश सन्‍्मयरिप्ी प्रसथाशिनातऋ 
अआूुलेश ख्पडपरशो.. खड उण्डिकेश ! | चाणूरमरदन हृषीकपत्ते मुरारे ! 
स्थाज्या खूदा थे इति खंततसासनन्ति ॥ 2 व्याज्या सदा य इृति संदतमागनसम्सि 
देष्सो लुर्सिद्द सछुसूदन 'खक्रपाणे ! छशाकलितू गिरोश  रजनीशककछावतंसत ! 
गोरीपते गिरिश छांकर चन्द्रचूड़ कंसप्रणाशन सनातन केशिनापर 
घाराखणासुरनिबहण पाज्षपाणे [ अमे द्विनेत्न॒ भव भूतपते छुरारे ! 
त्याज्या खटा य॑ द्ट्ति संततमामसनन्ति प्ष $ स्ोसयर 2 कर किक की 2 
रृत्युंजबोअविषसेक्षण कामछझजन्नो ! आज लक 2 आल जलता 
श्रीफान्ल पीतदसनास्थुदुनीर क्षौरे ! योपीपते यदुपते वसुदेदसूनों ! 
हाल. कृत्तिदससच. त्रिदरशकवाथ ! फपूरगीर. दृषभध्चज. भालनेट 
स्थाल्या भदा थ दहृति खंततसासनन्ति ॥ ४ ॥ गोददनोछझूरण  धर्सशुरीण. गोप ! 


डाधसीपते. सथुरिषों.. पुरुदोत्तसाक् 

छीकण्ठ दिग्वलन झान्त पिनाकपाणे ( 
साननदकन्द 'श्रणीछर पएशुनलारू 

व्थाज्या सटा य हृति झंततसासबन्धि ॥ ७६ 


त्याज्या भदा य इति संततसामदगि 
स्थाणो द्िलोचन पिनाकघर श्मरारे ! 


कृष्णानिस्कु फमलाकर . कल्मधोरं 


कि जिपरचदग - शेवदण विश्वेश्वर थ्रिपथमा्ंजटाफकाप ! 
बज श्वर 3 द्ध ४ पक कक आल 
लत * द् ; 
प्रक्षण्यदेद.. गरुडध्वज शा्भुपाणे | इस संततसासर्ना 
श्यक्षी रगाभरण बालश्याकह्सोके ! हस भगवान्‌ इरि-हरके १०८ नामवाले स्तोः 
स्थाज्या भठा य इंसि छततसासनम्ति ॥ ९ ॥ दिन पाठ करना चाहिये। इससे यम-भय दूर हो 
वा 272 


यमराजके छारा अपने हतोंकों उपदेश तथा चेतावनी 


( ओमऊ्धागवतः भष्ठल्कन्ध, अध्याय १ से ३ ) 


झयामिऊ पहले बहुत संयमी तथा सदाचारी था | पर एक. नामोचारणकी महिसा हैं ? इसके बाद उन्होंने अ' 
पार उसने क्षणमरके लिये नेच्रोसे विषयासक्त लोर्गोकी विपय- रहस्य बताकर जो चेतावनी दी; उसीका कुछ अंश 
डीडा देख ली, इससे ऊसके अंदर छिपी हुई विषयासक्ति पा रहा है | यसराजने कहा--- 


उसझ उठी और बह महापापी बन गया | उसने पूर्वाम्यास- “कं सगवानले ही घर्सकी मर्यादाका निर्मोण दि 


२७ ६ प्र्ज: ४ 
# पुत्रजन्स एता ले कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
3जलस+ सन लीन न-+-+म नमन रनननननन--- जन ५० कम» -कन+.ल्‍कपकत>भ००० विशआाशभााााश कहा 
गरक्ोष्ारणसाहारयं एले। पहयत . पुत्रकः । भूलकर भी मत फटकना | उन्हें दृण्ड देनेढ़ी सामण्ये& 
शमिको: 2 ४ 
पड्मिकोडपि शेबंन... सुत्युपागादसुच्यत ४ हममें है ओर न बाक्षात्‌ कालमें ही। बड़े-बढ़े परसडंः 
( गीसऋपकत ६ । ३ २१ ) दिव्य रसके छोमले सम्पूर्ण जगत्‌ और शरीर दिये 
८प्रिय दूतो | सगवादके नामोद्धारणक्ी सहिसा तो देखो; 3 पल जाकर 
एस्पमिल-जैसा पापी भी एक बार नामोचारण करनेमाब- गे मेकुन्दके परादारविन्दका करूद-रस पान ते 
४ दब्युपारासे छुटकारा पा गया | यणवानके शुण/ छौछा और. ते दें ! जो हुई उस दिव्य रखसे बिदुख हैं और गर्व 
नारी भलीभॉति कीर्तन मनुष्योंकि पापोक्ा सर्ववा विनाश दरवाजे घर-युहखीकी तृथ्याका गोला बाधक उसे तो से 
छुर हे; यइई कोई उसका बहुत बड़ा फछ नहीं है। क्योकि हैं; उन्हींको मेरे पास बार-बार छाया करो | 








छहन्त पापी आअजमिलने मरनेके सझय उसख्ल चितसे अपने जिंदा न वच्ति. भगवदुणनामधेय॑ 
सार भारायण ') उपारण किया इस मामामापझ २ कह 
डे | जाम ' के 05 हक | इस नाम्ता पा चेबश न स्परति तथरणारविन्दुस । 
एऐ इसके रस पाप तो ; राय॑, 
| ड्स्‌ ह क्षण हा हे ह््य्ू क्ष्णाय सौ. चमति यर्छिर एकदाएि 
शा भी हो गयी | बढ़े-यढ़े विंद्वानोंकी बुद्धि भी भगवान- कक रब मी 
हाबान 3क्तनिप्णुकृत्यानू. 8 
ई छायाते सोहित हो जाती है। वे कर्मोक्े मीठे-मीछे जी याजक अर लिन उप हा कात 
( औमद्भायवत ६ 8 । २९ /# 


फरकोका वर्णन फरनेवाली शर्थवादरूपिणी वेदवाणीमें ही 


पैशित हो बाते हैं ओर यश-यागादि बड़े-बड़े कर्मों 
नहीं करती; जिनका चित्र उनके चरणारविन्दोका मिन्‍्दे 


है संल्य्त रहते हैं तथा इस सुममातिछुगम भयवन्‍्नामकी 
मह्टिगाफी नहीं जानते | यह कितने खेदकी बात है| नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भयवात्‌ श्रीक्षपण- 
#प्रिय दूतों | हुद्धिमात्‌ पुरुष ऐसा विचारकर भगवान्‌ के चरणों नहीं हरा मगवत्सेवाविमुख पापिदोर्क 

ध्य्सन्त्री ही सस्पूर्ण झन्तःकरणसे अपना भक्तिभाव स्थापित ही बेरे दास लावा करो | 

झस्ते हैं । के ग्रे दृण्डके पात्र नहीं हैं | पहली बात तो यह ८आज मेरे दूर्ठोंने भगवावके पार्षदोका अपराध के 
है द्वि बे पाप करते ही नहीं; परंतु यदि कदाचित्‌ संयोग खर्य संगवानका ही तिरस्कार किया हैं। यह मेरा ही 
कोई पाप बन सी जाय तो उसे भगवावका शुणगान अपराध है । पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायण इमलोगोका 
वल्काक नष्ट कर देता है । जो समदर्शी साधु भगवानकोी ही. यह अपराध क्षमा करें | हम आज्ञानी होनेषर भी £ 
खणना साध्य और साधम--दोनों समझकर उनपर निर्भर उनके मिजजन; और उनकी आशा पानेके लिये अति 
यड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमते याँधकर सदा उत्सुक रहते हैं | अतः परम महिभाम्पिद 
भगवानके लिये यही योग्य हूँ कि वे क्षमा कर दें। मे उन 


गान करते रहते हैं | मेरे दूतो ! भगवानकी गदा उनकी 
छदा इुखा करती रहती है| उनके पास तुमलोग कमी सर्वान्दर्यामी शुकररस अनच्त प्रसुको नमस्कार करता हूँ ।? 


जिनकी जीस सगवानते सु्णों ओर नार्मोक्रा उदारफ 





ण्‌ करनेवाला जन्म-मरणको नहीं प्राह्त छोता 


प्रऋन्पहकूमट रखकां 
व यैं. जले. जातु. क्थ॑ंचलाव्रजेस्सुडुन्द्सेव्यन्यवद्द्. संखतिम | 
आप्न्युकुल्दादम यपयूदन पुनर्चिद्यतुमच्छेल् इसप्रहा यतः ॥ 


सित्र ! मुक्ुन्दकी सेवा करनेवाल्ा मठुष्य अन्य ( संसारी ) पुरुषोंकी तरह आवागमन ( लम्म-मृत्यु ) ही प्राह 
मुकुन्द-चस्णारविन्दीकि आभ्यन्तरिक रसको स्मरण करता हुआ वह फिर उन्हें होड़नेकी इच्छा नहीं परत 
इरस ) का अहण करनेवाला है | 


बलि ज्ज्च-्--स््ड चला 


होता) 
क्योंकि यह घीव रख £ परमानेर 


१३५०० 
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अब घोर कलिकाल आया ही समझिये, इसलिये संसारमें 
फिर अनेकों दुष्ट श्रकट हो जायेंगे; उनके संसर्गसे जब अनेकों 
सत्पुझम भी उस्त प्रकृतिके हो जायँंगे। तब उनके भारतसे 
दबकर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरणमें जायगी १ 
कमलनयन | मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने- 
बाला कोई दूसरा नहीं दिखायी देता | इसलिये भक्तवत्सल ] 
आप साधुओऑंपर कृपा करके यहाँसे मत जाइये | भगवन्‌ ! 
आपने निराकार और चिन्मय होकर भी भक्तोंके लिये ही 
तो यद्द सगमुणरूप धारण किया हैं । फिर भला, आपका 
वियोग  होनेपर ये भक्तजन प्रृथ्वीपर केसे रह सकेंगे 
निर्गुणोवासनामें तो बड़ा कष्ट है | इसलिये कुछ और 
विचार कीजिये !? ( श्रीमद्धा० मा० ३। ५४--५९ ) 
प्रभासक्षेत्रम,ं उद्धवजीके वचन सुनकर भगवाव 
सोचने छो कि भक्तोंके अवलूम्ब्रके लिये मुझे क्या करना 
चाहिये! तब भगवानने अपनी सारी दाक्ति भागवतमें रख दी; 
थे अन्तर्धोन होकर इस भागवत-समुद्रमँ प्रवेश कर गये । 
इसलियि यह भगवानकी साक्षात्‌ शब्दमयी मूर्ति है । इसके 
सेवन? श्रवण पाठ अथवा दर्शनसे ही मनुष्यक्रे सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं | इसीसे इसका सप्ताह-श्रवण सबसे बढ़कर 
माना गया है और कलियुगर्में तो अन्य सब साधनोंको 
छोड़कर यही प्रधान घर्म ( साधन ) बताया गया हैं । 
कलछिकालम यही ऐसा धर्म हैं; जो दुःख) दरिद्रता: दुर्भाग्य 
और पार्पौकी सफाई कर देता हैं तथा काम) क्रोधादि 
शान्रुऑपर विजय दिल्शता है| अन्यथा भगवानकी इस 
मायासे पीछा छुड़ाना देवताओंके लिये भी कठिन है; 
मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं ॥ अतः इससे छूटनेके 
लिये भी ससाह-श्रवणका विधान किया गया है ।? ( श्रीमद्धा० 
मा० हे | ६०-६५ 2 
धअतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल्में चित्तकी श॒द्धिके 
इस भागवतकी कथाके समान मर्त्यछोकमें पापपुञ्ञका 


ढ्यि हे 
दूसरा पवित्र साधन नहीं हैँ! 


नाश करनेवाला कोई दूस 

अतो न॒लोके नल नास्ति किंचि- 

च्वित्तस्य शोधाय 

अधौघविध्वंसकरं तथेत् 
कथासमार्न छुवि नास्ति चान्यत।॥ 

( श्रीमद्भा० मा० ४ । ९ ) 


कलों पविन्नम। 


०" हट कर ०4 जज चु 
इस कथारूप सह्ाहन्वशके द्वारा संसारमें कोन-कोन 


लोग पवित्र हो जाते हैं-- 








धजो लोग सदा वरह-तरहके पाप किया कर 
निरन्तर दुराचारमें ही तत्पर रहते हैं ओर उल्टे सार्गसे 
हैं तथा जो क्रोधाम्रिसे जलते रहनेवाले, कुटिल और 
परायण हैं, वे सभी इस कलियुगमें सत्ताह-यशसे पत्ि 
जाते हैं | जो सत्यसे च्युत। माता-पिताकी निन्‍्दा करने 
तृष्णाके मारे व्याकुछ) आश्रमघर्मसे रहित, दुम्भी। यू 
उन्नति देखकर कुढ़नेबाले और दूसरोंको दुःख देनेबा 
वे भी कलियुगमें सप्ताह-यशञसे पवित्र हो जतते हैं 
मदिरिपान) ब्रह्महत्या। सुवर्णकी चोरी) . गुरुख्री 
और विश्वासघात--ये पाँच महापाप करनेवाले) छल 
परायण) क्रू७ पिशाचोंके समान निर्दयीः ब्राह्मणके 
पुष्ट होनेवाले और व्यमिचारी हैं; वे भी कलियुगमें से 
यहसे पवित्र हो जाते हैं।जो दुष्ट आग्रहपूर्वक र 
मन) वाणी या शरीस्से पाप करते रहते हैं) दूसरेके ' 
ही पुष्ट होते हैं तथा मल्निमन एवं हुडट हृद्यवार 
थे भी कलियुगमें सप्ताह-यशसे पवित्र हो जाते हे 
(श्रीमद्भधा० सा० ४ | ११--१४ ) 


इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रेतयो 
मुक्त होनेके लिये श्रीमद्भागवतका सप्ताह-अभ्रव् सर्वे 
उपाय या साधन है। श्रीमद्धागवत भगवानकी सीः 
शब्दमयी मूर्ति है; इसमें भगवानका सदा-स्ंदा निः 
रहता हैं| इसके श्रवण एवं दर्शनमात्रते समस्त ॥ 
समूहोंका समूल नाश हो जाता है और चित्तकी ई 
होकर भगवद्धक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। भगवद्ध 


प्रात होनेपर उसके छदयमें भी खत: मर 
पुत्र--शान और वेराग्यका उदय हो जाता के | 
क्या रह जाता है | अ 


उसके सुक्त होनेमें संदेह ही 
मिस्सदेह श्रीमद्धागवतके सप्ताह-यज्ञसे प्रेतकी अवश्य मे 
हो जाती है | राजा परीक्षित्‌ एवं गोकर्ण आदि मुक्ते ह 
जीव इसके परम साख्षी दे | श्रीमद्धागवत भक्तिः हैं 
और वैराग्यको जीवनीशक्ति प्रदान करनेवाला है | भंगषी 
श्रीसूर्यनारायणः महामुनि श्रीसनकादि परमर्ति) परम शी 
एवं धर्मवक्ता श्रीसतजी देवविं नारद ओर भगवान्‌ 
ब्यासजी आदि. सत्यवक्ताः ज्ञाननिधि एवं सतवेला! 
कल्याणकारी पेंथा स्वयं श्रीक्रझाजी इस सतादनयः 
से मुक्ति होनेके अनुमोदक एवं समर्थक ६ | ह्ः 
आस्तिक पुरुषोंको श्रीमद्भागवत-समाइसे मुक्त द्वोनेमें का 
ननु-नच कि वा अविश्वास हो दी नहों सकता दे । अखथी 7 


श्रवण मन) वचन ओर कर्मद्वारा किये हुए, नये-पुरानेः 
छोटे कि पौकों पे ५ 
छोटे-बढ़े--सभी प्रकारके पापोक्ो भस्म कर देता है?--- 


घन्‍्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाथिनाशिनी । 
सप्ताहोईपि तथा धन्य: कृष्णलोकफलप्रदः ॥ 
फम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहअ्रवण . स्थिते। 


अस्मार्क प्रलय॑ सद्य: कथा चेय॑ करिष्यति 0 
आह शुष्क छघु स्थूले घाहमनःकर्समिः कृतम्‌। 
श्रवण विदृहेत्‌ पाप पावक: समिधघोी थथा॥ 
( श्रीमद्भधा० मा० ५ । ५३-५५ ) 
इसलिये ५विद्वानोंने देवताओंकी सभामें कहा है कि जो 
लोग इस भारतवर्षमें श्रीमद्धागवतकी कथा नहीं सुनतेः 
उनका जन्म ब्था ही हैः-- 
अस्सिनू थे भारते वर्ष सूरिभिरदेवसंसदि | 
अफ्रथाश्राविर्णां पुंसाँ निष्फर्ल॑ जन्म कीर्तित्तस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० मा० ५१५६ ) 
किसी भी साधनको जबतक उत्त साधनके विधि-विधान- 
पूर्वक न किया जाय) तबतक उस साधनका यथार्थ फल नहीं 
प्रास होता; इसलिये प्रत्येक साधनकी साधनाके पूर्व उसके 
विधि-विधानका जानना अत्यावश्यक है । :श्रीमद्धागवत- 
माहात्म्य अध्याय ६ में विधिका वर्णन हैं | उसे 'अच्छी तरह 
समझकर सप्ताह अवणका आयोजन करना चाहिये | 


प्रवचनके लिये ऐसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको नियुक्त करना चाहिये 
जो विवेकी, अत्यन्त निःस्प्ह, विरक्त और विष्णुभक्त हों | ऐसे 
लोगोंको नियुक्त नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक 
धर्माके चक्‍करमें पड़े हुए; स््रीलम्पट एवं पाखण्डके प्रचारक 
हाँ । वक्ताके पास ही उसकी सहायताके लिये एक वैसा ही 
विद्वान और स्थापित करना चाहिये | वह भी सब प्रकारके 
संशयोकी निद्नत्ति करनेमें समर्थ और लोगोंको समझाने- 
बुझानेमें कुशल हो । 


नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे--- 

संसारसागरे मर दीन मां करानिश्रे । 

फर्ममोहगूहीताड़ं. मासुद्धर भवाणवात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भधा० मा० ६। २७) 

“करुणानिधान ! में संसारसागरमें डूबा हुआ और 
बड़ा दीन हूँ | कर्मोके मोहरूपी ग्राहने मुझे पकड़ रक्ता है | 
आप इस संसारसागरसे मेरा उद्धार कीजिये |? 

इसके पश्चात्‌ घूप-दीप आदि सामग्रियोंसे श्रीमद्धागवतकी 

भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि-विधानसे पूजा करे । 
फिर पुस्तकके आगे नारियछ रखकर नमस्कार करे और 
प्रसन्‍न चित्तसे इस प्रकार स्तुति क्रे--..- 
“श्रीमद्धागवतके रूपमें आप साक्षात्‌ श्रीकृषण्णचन्द्र ही 
विराजमान हैं। नाथ ! मैंने भवसागरसे छुटकारा पानेक्के 
लिये आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना 
किसी विष्न-बाधाके साज्ञोपाज् पूरा करें | केशब | मैं आपका 
दास हूँ ।? ( श्रीमद्धा० मा० ६। ३०-३१ ) 

इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन करे | 
उसे सुन्दर बस्त्राभूवणोंसे विभूत्रित करे और फिर पूजाके 
पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे--- 

“ुकस्वरूप भगवन्‌ ! आप समसझानेकी कलामें कुशल 
और सब शास्त्रोंमें पारक्ञत हैं; कृपया इस कथाको प्रकाशित 
करके मेरा अज्ञान दूर करें !? ( श्रीमद्धा० मा० ६१ ३३) 

फिर अपने कल्याणके लिये प्रसन्‍नतापूर्वक उसके सामने 
नियम अहण करें और सात दिनोंतक यथाशक्ति उसका 
पालन करे | कथामें विध्न न हो; इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंको 
ओर वरण करे वे द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा मगवानके नामोंका 
जप करें । फिर ब्राह्मण) अन्य विष्णु-भक्त एव कीतेन करने- 
वालेको नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा 


९ हि 
च 


३७ 
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र खयं॑ भी आसनपर ब्ेठ जाय। जो पुरुष लोक) 
त्ति; धन) घर ओर पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर झुद्धचित्तसे 
छ कथाएँ ही ध्यान रखता है; उसे इसके श्रवणका उत्तम 
मिलता हैं ।? ( श्रीमद्धा० मा० ६ | ३७ ) 


बुद्धिमान वक्ताकों चाहिये कि सुयोदयसे कथा आरम्म 
के साढ़े तीन पहरतक मध्यम स्व॒स्‍्से अच्छी तरह कथा 
। | दोपदरके समय दो घड़ी कथा बंद रक्‍्खे | उस 
य कथाके प्रसल्‍्नके अनुसार वेण्णवोकों भगवानके गुर्णोका 
न करना चाहिये--व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिये। 
पके समय सल-मूत्रके वेगको काबूमें रखनेके लिये अल्पा- 
: सुखकारी होता है; इसलिये श्रोता केबछ एक ही समय 
प्यास्त भोजन करे । यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार 
कर कथा सुमे अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक 
गण करे | अथवा फलछाहार या एक समय भोजन करे। 
प्से जैसा नियम सुविधासे सघध सके) उसीको ग्रहण करे । 
तो उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ 
दे वह कथाश्रबणमें सहायक हो । यदि उपवाससे श्रवणमें 
था पहुँचती हो तो वह किसी कामका नहीं । 


नियमसे सप्ताह सुननेचाले पुरुषोंके नियम ये हैं----विष्णु- 
क्तिकी दीक्षासे रहित पुरुष कथाभ्रवणक्रा अधिकारी नहीं हैं; 
। पुरुष नियमसे कथा सुने) उसे ब्रह्मचर्यसे रहना; भूमिपर 
ना और निद्यप्रति कथा समास होनेपर पत्तछूमँ भोजन 
रना चाहिये | दाल) मध्ठु$ तेल) गरिड्ठ अन्न) भावेदूंषित 
दार्थ और बासी अन्न--इनका उसे सर्वदा ही त्याग 
रना चाहिये। काम) क्रोध मंद) मान) सेत्सर) लोमः 
उ्थ्) मोह और द्वेषको तो अपने पास भी नहीं फटकने 
(ना चाहिये | वह बेदः वेष्णब) बआाह्मण) बुर गोसेवक 
तथा स्त्री राजा और सहापुरुषोंकी निन्‍दासे भी बचे। 


नियमसे कथा सुननेवाले पुरुषकी रजखंला ख्री, अन्त्यज) 
ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवाले 


प्लेब्छ; पतितः गायत्रीहीन ह्विज; ब्रा 
तथा वेदकी ल माननेवाले पुरुषोसे बात नहीं करनी चाहिये। 
सर्वदा सत्यः शौच) देय; मौन) सरलता; विनय और 
उदारताका बर्ताव करना चाहिये | धनहीनः क्षयरोगीः किसी 
अन्य रोगसे पीड़ित) साग्यहीन) पापी) पुतरहीन ओर मुम॒क्षु 
भी यह कथा श्रवण करे | जिस खीका रजोदशंन रुक गया 
हो) जिपके एक ही संतान होकर रह गयी हो? जो वॉझ द्देः 
जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जितका गर्भ गिर 
जाता हों! वह यत्नपूर्वक इस कथाको सुने | ये सब यदि 
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विधिवत्‌ कथा सुने तो इन्हें अक्षय फलकी प्राप्ति हो सकती 
है | यह अल्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यरज्ञोक्रा फल देने- 
वाली है | 








इस प्रकार इस ब्रतकी विधियोंका पालन करके फिर 
उद्यापन करे | जिन्हें इसके विशेष फलछकी इच्छा होः वे 
जन्माष्टमी-बतके समान ही इस कथाव्रतका उद्यापन करें) ” 
किंठु जो भगवानके अर्किंचन भक्त हैं; उनके लिये उद्यापनका 
कोई आग्रह नहीं है | वे श्रवणसे ही पवित्र हैं; क्योंकि वे तो 
निष्काम मगवद्धक्त हैं| 

इस तरह जब सप्ताह-यश समाप्त हो जाके तब 
श्रोताओंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक् पुस्तक और वक्ताकी पूजा 
करनी चाहिये | फिर वक्ता श्रेताओंकों प्रसाद) ठुलुसी और 
प्रसादी माछाएँ दे तथा सब छोग मृदज्ञ और झँशग्री 
मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीर्तन करें | जय-जयकारः नमस्कार 
और शहुध्वनिका घोष कराये तथा ब्राह्मण और याचकोंको 
धन और अन्न दें | श्रोता विसक्त हो तो कर्मकी शान्तिके 
लिये दूसरे दिन गीतापाठ करे ग्रहस्थ हो तो हवन करे | 
उस हृवनमें दशम स्कन्‍्धका एक-एक इलोक पढ़कर विधि- 
पूर्वक खीर; मधु) घ्रूव) तिल और अन्‍्नादि सामग्रियों 
आहति दें । 

अथवा एकाग्रचित्तसे गायत्री-मन्त्रद्वारा हवन क्रे। 
क्योंकि तस्वतः यह महापुराण गायत्रीखरूप ही है। होम 
करनेकी शक्ति न हों तो उसका फेक ग्राह करनेके लिये 
ब्राह्मणॉंकी हृवन-सामग्री दान करे तथा नानी प्रकारवी 
जुटियोंकी दूर करनेक्े लिये और विधि जो व्यूनाविक्यता 
रह गयी हो; उसके दोषोकी शान्तिके लिये विष्णुसहलनामक 
पाठ करे | उससे सभी कर्म सफछ हो जाते है। क्योंकि 
कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। 
गीर और मधु आदि डत्तमः 


फिर बारह ब्राह्मणोंकों 
पूर्तिके लिये गी मर 


उत्तम पदार्थ खिलाये तथा ब्रतकी 


सुवर्गका दान करे । खामर्थ्य हो तो तीन तोले सबका ए० 
सिंहासन बनवाये | उसपर खत्दर अन्षरोर्म दिखी ढ़ 
दित कर) ४ 


श्रीमद्धागवतकी पोथी, सुन्दर बेटनस था्छा पा 
उसकी आबाहनादि विधा 


सोनेके सिंहासनपर स्थापित कर) ह ह 
उपचारोंसे पूजा करेऔर फिर जितेन्ट्रि आचार्यकीला 
वस्त्र) आभूपण एवं गन्बादिसे पूजन कर दर्लियाट: सहूत 
समर्पण कर दे। यों करनेसे 
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बह बुद्धिमान, दाता जस्पीज 


पाराथण करना है) पा ७ए।4 आतक सन का पण्मव 
ब्राह्मणकों श्रोता नियुक्तकर उसीके द्वारा सप्ताह-यज्ञकी सारी 
साधना प्रेतके प्रतिनिधित्वके रूपमें सम्पन्न करानी चाहिये | 
संकल्प-पूजा और दान आदिकी सारी योजनाएँ) उसी 
नियुक्त ब्राह्मणकरे द्वारा पूर्ण होनी अत्यावश्यक है | यही 
प्रणाली शासत्रानुकुछ विधि-विधान एवं व्यवहार-व्यवहरत 
है। इसी प्रकार महात्मा गोकर्णजीने अपने भाई धुन्धुकारीकी 
प्रेतत्व-मुक्तिके छिये किया था । इस प्रकारकी योजनासे 
श्रीमद्धागवत-सप्ताह-अ्रवण करनेसे प्रेत प्रेतयोनिसे 
निस्संदेह मुक्त होकर परमपद प्राप्त करता है । यज्ञान्तमें उस 
नियुक्त वेष्णव ब्राह्मण श्रोताका दान-दक्षिणाक्रे द्वारा सत्कार 
करना अत्युत्तम हैं। 


“थश्रीमद्भागवत वेदरूप कव्पवृक्षका परिपक्क फल हैं । 
श्रीशुकदेवरूप शुकके मुखका संयोग होनेसे अमृतरससे 
परिपूर्ण है। यह रस-ही-रस है--इसमें न छिलका है न 
गुठली । यह इसी लोकमें सुलम हैं । जबतक शरीरमें चेतना 
रहे, तबतक इसका बार-बार पान करें | महामुनि व्यासदेवने 
श्रीमद्धागवतपुराणकी रचना की हैं । इसमें निष्कपट- 
निष्काम परमधर्मका निरूपण हैं । इसमें शझुद्धान्तःकरण 
सत्पुरुषोंके जाननेयोग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुका वर्णन 
है, जिससे तीनों पार्पोंकी शान्ति होती हैं। इसका आश्रय 
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पूवक इसके क्षवण, पठन और मनन तलर रहता है; बड मुक्त 
पे का. फिर 
हो जाता है |? (श्रीमद्धा० मा० ६ | ८ ०-८ २) जो छोग दरिट्रताऊे 
हुःखज्वरकी व्यालासे दग्घहो रदे दे, जिन्हें माया-विद्याचिनीने 
रौंद डाला है तथा जो संसार-समुद्रमें हूब रहे १, उनका 
कल्याण करनेके लिये श्रीमद्धागवत सिंदनाद कर रहा टरै। 


“इस असार संसारमें विपयरूप विपकी आसक्तिके कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों | अपने कल्याणक्रे उद्देगयमे आधे 
क्षणके लिये भी इस शुककथारुप अनुपम सुधाका पान 
करो | प्यारे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपभ्म व्यर्थ 
ही क्यों भटक रहे हो ! इस कथाके कानमें प्रवेश करते द्दी 
मुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ हैं?-..... 
असारे संसारे विषयविषसज्ञकुरुधिय: 

क्षणार्थ क्षेमार्थ पिबत छुफरगाथातुलूखुधास्‌ । 
किमर्थ व्यथं भो चजत कुपथे कुत्सितकथे 


ि! यच छूचणग > 
परी क्षिस्साक्षी च्छुवणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥ 


( श्रीमद्भधा० मा० ६। १०० ) 
अत--- 


धनन्‍या भागवती वातो प्रेतपीडाबिनाशिनी । 
सप्ताहोडपि तथा चन्यः कऋृष्णछोकफलग्रदः ॥ 


( श्रीमद्धा० मा० ७५।७०३) 


वैष्णवकी महत्ता 


अवैष्णबाद द्विजादधिम चाण्डालो बैष्णवो बरः | सगणः श्वपचों मुक्तो ब्राह्मणो नरक चजेत्‌ 
तय चै 8 क ० 
ध्यायन्ते बैष्णवाः शश्वद्‌ गोविन्द्पाद्पड्रुजम्‌ । ध्यायते तांश्व गोबिर 


“अवैष्णव ब्राह्मणसे वेष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन 
हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है !? “वैष्णवजन सदा गोविन्द 
भगवान्‌ गोविन्द सदा उन वेध्णवोके समीप रहकर उन्हींका ध्यान किया करते हैं ? 


गन त्‌्॥ 
न्दः शश्वत्तेषां थे संनिधो ॥ 


| व 
( अक्वंबतत० बह्ा० ११। ३९, ४७ ) 


न्छुगणसहित संसारबन्धनसे मुक्त 


न्द्के चरण रविन्दोंका घ्या करते हैं 
5 चरगारविन्दोका ध्यान करते हैं और 


आज चच्चआ<-सडह्डिित+- 
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जातिस्मरता 


( लेखक--जातिस्मरा्णां किंकरः: पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


(१) 
'जातिसरता'--अर्थ, लक्षण, परिभाषा 
एवं संक्षिप्त परिचय 
धजातिस्मर'के सभी प्रयोग दिये जायें तो लेखका विस्तार 
बहुत हो जायगा। यहाँ लक्षणकोश आदि तथा विभिन्न 
पुराणादिके टीकाकारोंके परिश्रमकों उपस्थापन करने- 
का प्रयत्न किया जायगा । 
 दिवादि आत्मनेपदः सेट 9 जनी--आदुर्भावे धघाठुसे, 
जायते अनया इत्ति जाति:--ख्रियां क्तिन्‌ (३ । २े | ९४ पा०) 
जनसनखनां सन्झलो:। ( पाणि० ६ | ४ | ४२ ) इत्यात्वम3 
जननमनया इति वा जाति: (पू्रवत्‌ ) तां थ पू्॑पूर्वा 
यः स्मरति स स्थात्‌ तथोक्तः “ज्ञातिस्मर: । नन्दिग्हिपचादि- 
भ्यो ल्युणिन्यचः । (पा० ३ | १ । १३४ 2 इस 
तरह . प्जातिस्सर! शब्द बनता है । ( विष्णुपुराण ३ । 
७ | ९११३) में “सया जातिस्मरो मुनिः? 'जातिस्मरेण कथितः 
आदि प्रयोग हैं । मागवत ९ | ८। १६ में भी “जातिस्मरः 
घुरा सन्नात प्रयोग है | विजयध्वज, शुकदेव आदि टीका- 
कारगण  “पूर्वजा्ति स्मरतीति जातिस्मर:  “पू्व॑जन्स- 
स्सतिमामिति जातिस्मर/--ऐसा लिखते हैं । वेदान्तदर्शन 
३। २ की टीकामें वाचस्पतिमिश्र भी लिखते हैं--ध्यो हि 
परवशो देहं परित्याज्यते देहान्तरं च नीतः पूर्वजन्माजुभूतस्य 
स्मरति स जन्मवान्‌ जातिस्मरहइच । गुहादिव ग्रुहान्तरं 
स्वेच्छया कायानतरं संचरमाणो न जातिस्मर आख्यायते ।? 
अर्थात्‌ परवश होकर जो अद्श्ठादिद्वारा शरीर-त्याग करता 
और नवीन देहमें छे जाया जाता है। ऐसे पूर्वजन्मके 
अनुभवोंके स्मरणकर्ताको “जातिस्मर! कहते हैं) खच्छन्दता- 
पूर्वक शरीर छोड़नेवाला तो जातिस्मरोंसे विशेष है |? 
वेदान्तकस्पतरुम अमछानन्द सरखती भी लिखते हैं-- 
व्आाधिकारिकपुरुषस्तु जातिस्मरादू मिलन ।--कारकपुरुष 
जातिस्मरसे ऊँचे होते हैं ।? 
इन सब बातोंसे जातिस्मरतासे योगादि सिद्धि तथा 
अगवस्स्मृतिकी विश्विश्टता प्रदर्शित है । अतः वास्तवमें जाति- 
स्मरताकी सफलता भगवह्स्कृतिमें ही हैं| जातिस्मर दीरस्मर 
था दीर्पविचारक होता है। दीदी खमावतया विरक्त एवं 


५. पु 
दार्शनिक होता हैं | फलतः योग) वेदान्त। भजनादिद्वारा वह 
मुक्त होनेका प्रयात करता हुआ सिद्धिकों प्राप्त करता है | 
हरिंशके श्राइकल्पके पाँच अध्यायोंमे ( १ । २१-२५ ) 
में यह बात निरन्तर देखनेको मिलती हैं । 
(२) 
(5 
जातिस्तरताके अनेकानेक साधन-उपाय 
मन्वादि स्मृतियों तथा शिव-स्कन्दादि अनेक पुराणोंमें 
“जातिस्मसता'के अनेकानेक साधन निर्दिष्ट है। यथा-- 
(१) वेदभ्यासेन सतत. शौचेन तपसेंव च । 
अव्वोहिण च भूतानां जाति स्मरति पोर्षिकीम ॥ 
( सचु० ४ । १४८ ) 
धअनवरत क्रियमाण वेदाभ्यास। शरीर और मनकी 
पविन्नता तथा तपके द्वारा एवं प्राणियोंकि प्रति द्रोह न रखनेते 
मनुष्य पूर्वजन्मकी स्मृतिसे युक्त होता है ।? 
“निरन्चरचे दामभ्यासतीर्थज्ानाव्मशुद्धितपो5 हिंसादिभिः 
पूर्वभवस्थ जाति स्मरति ॥? 
( मेघातिथि, कुल्दूक, राघवानन्द, रामानन्दयति। अंसदाय) 
गोविन्दराज, धरणिषर, भारुचि आदिकी टीकाओंका सारांश ) 
(२) भहर्निशं श्रुतेजौप्याच्छोचाचारनिषेवणात्‌ । 
अद्वोहवत्या मत्या च पूर्ज जन्म स्मरेदू द्विजंः ॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड १८ | ८5 तथा 





स्कन्द्पुराण) बरह्मोत्त) ३ ।६ | ९१६ ) 
. ( प्राय; वही पूर्वोक्त भाव--रामानन्द्‌ सरखती ) 


(३) शरीरसंक्षये. यस्य सनः सच्चस्थमीस्वरम | 
अनिष्छुतमतिः सम्यक्‌ स॒जातिस्मरतामियात्‌ ॥ 
( याधवल्वयस्मृति ३ । २१६८ )ै 
१. प्रायः इन दोनों छी इलेकोर्मे तथा अन्यत् --5:पउ क्षद झके शा कस मे लो जग. इसी प्रराए5 
बचनोंमें एक ही प्रकारकी वात कही गयी ५ैँ । मिस प्रसार अद्रोक) 
सदूभाव, सरलता आदिको जआउतिस्मरता ( आध्यात्मिकता! द्ुग्टलिनी- 
ज्ञागरणादि ) में सहायक माना दे उसी प्रकार अहंकार टिस्प- 
द्वब-दोदादिकी माध्यात्मिकार्मे वाधवा 
कल्याणकार्माकों उनसे सदा बचते रइनेकी नी 


365 जम 
भी मासना शव हि 


सेष्टा यारनी चाहिये । 


सियात । द्ढतरचेराग्यनिसित्त भूतों 
प्राप्नुयात्‌ । सोक्षे च प्वत्तते । 


सकलपूबंजन्मस्मात्त 


( सुवोधिनी मित्राक्षर, अपराक; वीरमित्रोदय, बालभट्टी आदि- 
का सारांश ) 


और ये निश्चय ही सभी सत्य हैं। इन सभीके द्वारा 
आत्मशड्धि ही इष्ट है। स्ंंख्यदर्शन-योगद्शनादिम भी त्याग) 
ः कह जप 
तप ज्ञान-विचारादिद्वारा जातिस्मरता प्राप्त होंनेकी बात हैं --- 


“संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥! 


( योगदर्शन ३ । १८ ) 
'संस्कारीका साक्षात्कार होनेसे पूर्वजन्मकी सरुखति हो 
जाती है |? 
पू्व॑जन्मकथन्तासम्बोधः ९ 
(योग० २१३५ ) 


 आ, जे ७ !२ 
ध्अपरग्रहस्थय 


“अपरिगह ( संग्रहक्रे अभाव ) का भाव स्थिर होनेपर 
फ 
पूर्व॑जन्मके इत्तान्तका ज्ञान ही जाता हैं ।! 


८पूर्वापरजातिस्मरणं भवेत्‌ पूर्वापरजन्सज्ञानं भवति ॥! 
शंका हे हि 
'पहले तथा आगेके भी जन्मोंका ज्ञान हो जाता है 


( व्यासमाष्य, शंकरविवरण) बाचस्पत्ति, भोज; विज्ञानमिक्ष, 
भावागणेश, नांगेश, मणिप्रना) चन्द्रिका) भास्वती आदिका साराश ।) 





?., सांख्यदर्शशन २।॥ २ में भी “विरक्तत्य तद सिद्धें: ।! 
में यदी बात कही गयी है। ७. हे. छि्लीशणजम ने अनादिवासना 
( ३२ ६ ३ ) की स्वोधिक विस्तृत च्याख्यामें लिखा है--- 


हुए छू का ० 


उन्होंने इसमें विशानः अभिरुद, मदहादेवादि सबका सार ले के 
है । वैशेपिक ण्व॑ पूवमीसांसामे भी इसपर झुत्दः समीक्षा है । 
पेस्तारभयसे नहीं लिखा गया १ 


( एरिबंश २१३१ १८ 

श्रीमद्धागवतर्म देवषि नारद, राजा शक असम 
तथा गजेद्धादिको हरिभक्ति एवं योगसाघनादित जातिममस्ता 
बतलायी गयी है| यथा--- 


प्रजासगनिरोधे४पि. स्मृत्तिस्व मदनुअह्दात । 

५ भागवत्र १ । ६ | २७ ) 
हयचनालुभावेन थद्‌ गजत्वेडप्यनुस्मृति: । 

( भागवत ८ ।४। १२ ) 
असमझञस स्वात्मान 


दर्शयन्नसमझसम्‌ 
जातिस्मरः; उरा खन्नाद योगी योगाद्विचा छित ४ ॥ 

( सागवत ०३ ८ । १६ ' 
अलह्ण्यस्थ वद॒ानन्‍्यस्थ त्तव दाखस्य केशव | क्‍ 


स्टूतिनाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदर्शनार्थिन: | 


ब्रह्मपुराण ( मोर संस्करण ) पृ० १५१० 


में पुराणें: 
ः 
पाठमात्रसे जातिस्सरता निदिष्ठ है---- 


जातिस्मरत्व विद्यों स पुत्नात मेधां पशन्‌ इत्तिम । 
धम चाथ च्‌ काम च सोक्ष तु लमते नरः॥ 
(५ अह्यपुराण २४० । ३२ 
(( पुराणोंके पाठसे ) मनुष्य पूर्वजन्मोंकी स्मृति, चि; 
पुत्नी, भेधा, पशुघन, धर्मम झचिः धन; कामोपभोग ८ 
मोक्षको भी पा लेता है ॥? ह 
महासारत, बनपर्व ८५ | १०३-४ में तीर्थोके & 
पूर्वक माहात्म्य-अवण मात्रसे ही जातिस्मरता निर्दिष्ट है- 
यब्चेद 


श्णुयान्नित्य॑ चीथेषुण्यं नरः छुचिः 
जाती: 


स॒स्मरते बद्धीनोकण्ुष्ठे चल सोदते। 
तानि गच्छेत सबतीरधेससीक्षया | 
( वही, १ 


सनसखा 


रस जीप, "जन 3२००८ २८२० कि०। ५२.४: 





कि. 
# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 
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पद्मपुराण, सप्टिलण्ड ५२। २१३ में पितृभक्तिसे जाति- 
ऐ--पितरॉका विधि एवं श्रद्धापूर्वक श्राद्ध उत्तरपर्व; अध्याय १३ में ध्यातिस्मर” भद्ब-जत 


समस्त निर्दिष्ट 
अरनेसे भी जातिस्मरता प्राप्त होती है-- 
स्वस्थेन कृत श्राद्ध येन घुत्रेण धीमता। 
जातिस्मरत्यं. ्राप्नोति पितठुभक्तिफल ऊछभेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सप्टिखण्ड ५२ । २१३ मोर तथा वेडूटेश्वर 
एवं बंगवासी सं०; पूना संस्करणका ४७ वाँ अध्याय ) 
इसी खण्डके ६१ | ३२ इलोकर्म देव-कृपा तथा यमराजके 
बरदानसे एक चोरकों जातिस्मरता प्रात होती है। इसी 
प्रकार महाभारत, अनुशासनपर्व ११७ | २७-२८ में एक 
शूद्रकों जो अपने पापसे कीट बनता है तथा पुन! भ्रगवान्न्‌ 
व्यासके दर्शन और क्षपाद्वारा महर्षि मेत्रेय बन जाता है। केवल 
एक बार ब्राह्मणपूजनद्वारा जातिस्मरता प्राप्त होनेका उल्लेख 
प्रात्त होता है-- 
साता च पूजिता धरुद्धा! ब्राह्मणश्रार्चितो सया। 
सक्ृजातिशयुणोपेतः.. संगव्या.ग्रहसागतः ॥ 
अतिथियोंके पूजनसे भी पूर्बजन्म एवं अगले जन्मोंकी 
स्मृति प्रास होनेकी बात पुराणोंमें आयी है--- 
अतिथिः पूजितो ब्रह्म॑स्तेन सा नाजहात्‌ स्मृति: । 
कर्मणा पुनरेवाहूं... सुखभागमिलक्षये ॥ 
( महा ० १३ ११७१ ३० ) 
यह कथा स्कनन्‍्दपुराण, कुमारिकाखण्ड अध्याय ४२-४९ 
में सी जायी है । 
उपर्युक्त यह अतिथि सर्बन्न चही ब्राह्मण ही हैं। 
भागवत १० | ६४ | २५ में ब्रह्मण्यवासे जातिस्सस्ता 
सिर्दिष्ट है । 
इस तरह पुराणोंमें और भी बहुत-से धर्मोद्वारा 'जाति- 
छखा!का वर्णन है और ये सब धर्म एक ही धर्मके प्रभुख 
अद्ज हैं । अतः विरोध नहीं है । विस्तारमयसे अन्य उदाहरण 
नहीं दिये गये हैं | गीता शाड्टूरमाष्य १७ | २ के अनुसार 
थे लक्षण प्रायः “जातिस्मर'में पीछे भी बने रहते हैं । 
(३) 
जातिस्मर-बत 
धुद्धसूर्यारुणकर्मविपाकमें कई जातिस्मर-ब्रतोंका उल्लेख 
है | मनु भी ४ | १४८ में पतवः्की जातिस्मरताका साधन 
मानते हैं | पर यह “तप? भी ब्रत ही है---यह वात “कल्याण? 


वर्ष २९ अड्छः ८ प्तपस्थाके इतिहास में स्पष्ट है , 


उल्लेख है | युधिष्ठिरने मगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा 
काल विस्मारक है, अतः जातिस्मरता कठिन है 
साधनसे प्राप्य है ! कृपया बतछायें 0१ 


जातिस्मरत्वं॑ देवेश दुष्प्राप्पमिति मे २ 
तददं ज्षातुमिच्छामि प्राप्यते केव कर 
( 


भगवानने कहा कि ध्मार्मशशीषे फ्ाल्युन 
भाव्रपद मासमें चार वार भद्ग-त्रत करनेसे सनुछर 
होता है | इसके उदाहरणमें संजयके खर्ण्ठीबी : 
प्रसिद्ध है | कहते हैं कि द्वारका संजय नामक एक 
था | उसके मारद तथा पर्वत--ये दोनों ही 
थे ) नारदजीकी कृपाते राजाको सुबंणष्ठीवी पुत्र प्र 
उसका मल-मृत्र, खखार--सब सुवर्ण ही होता थ 


यस्य सुन्न॑ पुरीषं था इकेष्साणं क्षिपति क्षि/ 


जातरूप॑ हि. तत्सर्व॑सुवर्ण भवति स्थिर 
( भरविष्यपुराण, उत्तरप्व १३ 


जायते कनक॑ से प्रसादान्नारदस्यथ च 
( भविष्यपुराण, उत्तरपर्व १३ 


उससे राजा यज्ञ-दान करता रहा | बातके फैल: 
पर्वब॑तके शापके कारण डाकुओंने लोभसे उस पुञ्नको मार 
पुनः भेद्र-अतके सहारे नारदजीने उसे छः मासमें ' 
पिताका शोक दूर कर दिया | 
संक्षिप्त विधि 
पूर्वोक्त चार मार्सोंगें यह मत तीन बर्षतक करना 
है। प्रति मार्गशीर्षादिके २से ५ तिथियोतक चर्रमा 
आराष्य हैं | शशि) चन्द्र, शद्ाक्ष और इन्हु-- नामने 
पूजा करनी चाहिये। चन्दन) कपूर, दि) दब : 
मोती; अगुरु आदिसे उनको अर्ध्य दे | चद्धइद्धिह अ 
प्रतिदिन छवण) गुड) घृत और दूधकी इृद्धि मां 
मन्त्र इस प्रकार हैं--- 
गगनाड्नणसद्दीप दुग्धाव्धिमवनोदूमत । 


भा भासितदियाभोग रमानज नमाध्स्त ते | 
( शबट+ १4 


<आकाशस्पी प्राक्नणके देदीप्यमान दीप) क्षीरसागरके 
न्थनसे प्रकढ हुए, तथा अपने प्रकाशसे दिज्ाओंके विस्तार- 
) प्रकाशित करनेवाले भगवती रमाके छोटे भाई; आपको 
मस्कार |! 
तत्पश्चात्‌ राजिसें मौन भोजन करः चब्द्रस्मृतिपूर्वक 
तयन करे | द्वितीयाको छवणरहिंत हविष, ठृतीयाको मुन्यज्ञ 
नीबारादि )) चतुर्थीको गोरस और पदञ्चमीको कशर 
( घीयुक्त खिचड़ी ) खाये । चावढकी जगह सावाका 
चावल ले | दूसरे दिन देवर्षि-पितृ-तर्पण करे । फिर 
ब्राह्मणॉकी दान देकर विसर्जन करे | इससे धनः पुत्र) स्त्री 
आदि सम्पूर्ण सुखपूर्वक जातिस्मरता मिलती है और उसके 
द्वार सदा कल्याणका आचरण होता है--- 
भद्भाण्यवाप्य धनपुन्न॒कलत्र॒जानि 
जातिस्मरों मवति भारत भद्गकतों | 
( भविष्यपुराण, उत्तर० ४ | १३।॥ १०० ) 
5 
जातिसर-तीथ 


ध्यान देनेपर जातिस्मरताके साधनोंमें तीर्थस्नान ही 
र्वश्रेष्ठ दीखता है। यही बात पुराणों) स्मृतियां तथा 
ैयाकरणोंकों भी इष्ट हैं--- 
शौचेस तपसेघ च ।'''ज्ञातिः स्मरति पोर्विकीस । 
( मनु० ४ । १४८; स्कन्दपुराण, काशी ० ३८ । ६५; त्रद्योत्तर ० 
३१।१६। ९१५ याश० ३ इत्यादि ) 
शौचेन---तीथैस्नानादिसिः,. जाति:---स्वपूर्वजन्मासि- 
सरति--मेधातिथि घरणिघर, विश्वरूप, रासानन्दादि | 
ज्ञातिः स्मयते5न्न स्नानादिना--र्मतिः । 
..( वाचस्पत्य कोश ) 
स्कान्द-सेतु-साहात्म्य एवं महाभारत) बनपर्व ८५॥ 
१०३---५ में अ्रद्धापूषक मनसे भी तीर्थोके गमन तथा तीर्थ- 
माहात्य-अ्वणसे भी “जातिस्मरता? बतलायी गयी है--- 
यश्चेद॑ श्णुयान्नित्यं तीर्थपुण्ये नरः छुतचिः ॥ 
जाती: स स्मरते वह्धीनोकएप्ठले च मोदते। 
गम्यान्यपि च तीथौनि कीतितान्यगमानि च ॥ 
मनसा तानि गच्छेत. सर्वतीर्थसमीक्षया । 
( महाभारत, वन० ८७५ । १०३-७' ) 
सच्ची श्रद्धा दो इसमें हेतु है। अद्यपूर्दक मांहात्म्यश्रवणमें 
सबोधिंक भद्धा घोतित दोतो है। यह स्पष्ट है । 


7१४४ (४ ४३--.- 
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कई ती्थों तथा सरोवरोका नाम ही प्जातिस्पर-तीर्थ!, 
“जातिस्मर-हुद! आदि हे | महाभारत; बनपर्व ८४। १९९ में. 
आता है कि हरिहर-क्षेत्रके समीपवर्ती जातिस्मर-तीर्थर्म स्नान 
करनेसे निस्संदेह जातिस्मस्ता प्राप्त हो जाती है--- 


जातिस्मरस्तुपस्पृश्य शझुति:. प्रयतमानसः ॥ 
जातिस्मरत्वमाष्नोति स्नात्वा सत्र न संशय: | 
( महा ० वन० ८४।१२८-२९) पह्मपुराण, स्वगेंख ०३८ । ४६ ) 


इसी प्रकार कोकासुख) वाराह-क्षेत्र। सूकरक्षेत्र--सोरोमें 


भी संयम्त तथा ब्ह्मचयंपूर्वक निवास तथा स्नानादि करनेसे 
जातिस्मरता निर्दिष्ट है--- 


कोकासुखसुपस्ए्श्य ब्रह्मचारी बतब्त: | 
जातिस्मर॒त्वमाप्नोति च्प्टमेत्त्पुरातनः ॥ 
( महाभारत वन० ८४ | १०८; पद्म० सखर्ग० ३८ । ६८; पद्म० 
आदि १७८ । १८ पूना ) 


कृष्णवेणानदीके देवहृदमें भी स्नान करनेसे जातिस्परता 


बतलायी गयी हैं । इसका भी दूसरा नाम “्जातिस्मरह॒दः या 
धजातिस्मर-सरोवरः है 


ततो ' देवददे5रण्ये कृष्णबेणाजलोझूवे ॥ 
जातिस्परद्ददे स्नात्वा  भर्वेज्ञातिसरो नरः। 
(महाभा ०) बनपर्व ८५ | ३७-३८; पद्म०) खर्गखण्ड ३० | ३७) 


पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें इन्द्रप्रस्थस्थित काहिन्दी 
साहात्यके १९९ से २२२ तकके २७ अध्यायोंमें ( बंगवारी, 
बेंकटंइवर तथा मोर संस्करण) पूनामें यह संख्या १९५ 
से २१९ समझनी चाहिये । ) आये हुए, सभी तीर्थ ज्ञाति- 
समसतीर्थ हैं| १९९ वें अध्यायमें आता है कि शतमखयाजी 
एक इन्द्र क्षीणपुण्य होकर हस्तिनापुरमें शिवशर्मा तथा 
गुणवत्तीके पुत्र विष्णुशर्मा ब्राह्मण हुए । च्ृद्धावस्थामें अपने 
पिता शिवशर्सके साथ विष्णुशर्मो भी भगवदाराधनके ड्यि्‌ 


७+-++++++++--++++++++++_ब२वलतह३ल३ुई8ह0ुल8हुहनहै॥ुूह२_ 
कष्दा भी है--- 


तोर्थानां. दक्षन॑. पन्यमवयाद. ततोरघिकम्‌ । 
सरण पुण्यकरं प्रोकर्त माहयत्म्य॑ सर्वतोडषिकम ॥ 
( वामनपुराण ३३ | ४; स्कन्द ० काशी० ) 


यच्छत्वा वे पतति न जनो भावगमें कदाचित | 


( पदूम० ६ | २१६ । १०१ ) 
२. यह कोई कृष्णवेणा नदीके अन्तगत कुण्ड है | 





४्श्व अर 


पे 





जी जाज न ज> का - इनपुट 
हर कक कहकर“ * इक ७ 


इन्द्रमसथ आये । वहाँ निसमबोधतीर्थक्रे' प्रभावसे अपने 
पुराने य््ेकि यूयोंका देग्वकर उन्हें अपने पूव॑जन्मका स्मरण 
हों आया--- 
जन्नागत: स्पधिद्वितान्‌ पूर्वजन्मनि यूपकाल । 
विप्णुशर्मा समालोक्य सस्मार  हरिसंगमम्‌ ॥ 
( पद्म० २०० । ५७ चैंकटेखर ओर मोर सं०, पूनामें १९६। 
०५६ वो श्लोक ) 
जब उनके पिताका शक्ल हुईं तो उन्होंने अपने पितासे 
कहा कि “पिताजी | आप भी यहाँ स्नान करें तो आपको 
भी पूर्व॑जन्मकी स्मृति हो जायगी?--- 
निगमोद्दोधके. तीर्थे स्नानमत्र पितः कुरे। 
दुर्लभ॑ आप्स्यसे ज्ञानं. पूर्वजन्मस्टतिप्रदस्‌ ॥ 
मसापि पूत्रजनुपः अदृतक्ति त्व॑ स्मरिष्यसि । 
एतत्तीर्थजलस्पर्शात्‌ बात सत्य वदामि ते ॥ा 
( वही २०० | ८४-८७ ) 
वे लोग ऐसी बात कर ही रहे थे कि तबतक एक सिंहके 
द्वारा पीछा किया जाता; भागता आता महाहिंसक भील दीख 
पड़ा | वह काला-कदूटा; बिडाल-नेच्र और हाथमें बछो लिये 
देखनेमें बड़ा ही भयानक था । उन्हें देख दोनों पिता-पुत्र 
डरकर बृक्षपर चढ़कर क्ृष्णस्मरण करने लगे | इतनेमें वह 
भीर भी चृक्षपर चढ़ने छग गया । तबतक सिंहने उसे पकड़ 
लिया और उस मीलने भी भालेसे उसका वध कर डाला ) 
इस तरह वे दोनों ही मर गये तथा उन्हें लेने विष्णुदूत आये 
और उन्‍हें तत्क्षण जातिस्मरता प्राप्त हो गयी--- 
स्मृतिनों जायते पूर्वकर्मेणां वां असादतः । 
( वही २०० ]१०८ ) 
यह सब देखकर शिवशर्माको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
उन्होंने इक्षसे उतरकर विधिपूर्वक उस निगमोद्गोध था निगम- 
बोधतीर्थमें अवगाहन किया और गज्ञादि सत्त नदियों तथा 
अयोध्यादि सप्त पुष्य पुरियोको स्मरण करते हुए. भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान किया। पुनः बाहर आकर सूर्यार्व्य देकर 
उन्होंने सगवान्‌ विष्णुकी सविधि पोडशोपचारसे पूजा की 
और विष्णुशर्माले अपने पूर्वजन्मका हाल बतल्ाया-- 
जगाद संस्मरन्‌ पर्चजन्सकर्माणि ऋृत्स्नशः । 
; (वही २०१। १६ ) 


३० यद तीर्थ पुरानी दिल्ली ६ “77: कफ हेझ ६ मे शछचातवपर है। बरी यसुनावठपर है | यहीं 


सप्मीपमें ववर्मेसंघ मद्विधालय” भी दे । 
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2४७७७ उाायामापकभकामातणकम कम + पर का पक गकन का कप 
ये पूर्वजन्मर्मे सुमति नामके वैश्य थे। इर 
शरभकों कोई संतति न थी | देवलछके उपदेश 
आराधनाद्वारा ये ही उनके पुत्र हुए | दुर्वासाके 
कारण तीर्थराजमें मरनेपर भी उन्हें पुनर्जन्म लेना 
इसी गन्थके २०४वें अध्यायमें शरमकते तथा 
वश्ञक यात्रियोंके खानेवाले. पविकट!नामक राष्षेसको म॑ 
जल पीनेसे जातिस्मरता प्राप्त होनेका उल्लेख है--- 
मुखे चिक्षेपष व. तदा रजनीचरपुद्धवः 
क्षिप्माजें जे तस्थ पूवजन्मभवा स्घखतिः 
( वही २०४ 
पुरानी दिल्लीके पू् में इद्धप्रथ नाम होनेका एक 
कारण यह है कि यह जातिस्मर निंगमोद्वोधतीर्थ * 
यागस्थलूपर रहा और वहीं यह पुरानी दिल्ली बनी थी 
खुराच्यायस्थ -तत्रास्ति तीथ सर्वोर्थशाधकम्‌ 
निगमोद्दोधर्क जाता स्मघतिस्ते यज्जलाशनात्‌। 
€ वही २०४ । 
उस राक्षसने बतलाया था कि उसे उस दिव्य ६ 
प्राप्ति भी. अनायास नहीं हुई थी; बल्कि जन्सान्तरमें < 
स्त्रीद्वारा प्रेरित होकर एक वेष्णवका मोजन करायों जार 
इस सौभाग्यका हेतु बना--- | 
कृत पुण्यसिद॑ वेश्य नोदितेन समया खिया । 
पूर्वजन्मनि. येनेद प्रापितं तीथ्थंवारि में ॥ 
( वही २०४१ ६६ 





उस ,जलके प्रभावसे वे शरभके झत्रु तथा थित्रि 
वाहक तो मरकर कुबेरके छोक गये और ग्रभक्ी प्ररए 
विक्रट राक्षस उन्हें पुनः इन्द्रप्र्खमें निगमोद्वोवत्ीय् 
आया | वहाँ वे दोनों मित्नभावसे रहकर स्नान करने ढी 
पिता ( शरम ) की बोर अखस्थताका समावार पति 
शिवशर्मा ( पूर्चजन्मके सुमति ) भी उनकी गेबार्म $ 

७, यही दिऊीपका चरित्र दे । कालिदासने इसके दे। आपारर 
रघबुर्वशकी रचना की थी । 

५. रेसे दी कारणोंसे श्रेष्ठ तार्थोमिं भी मरनेतवर प्राभीयों कट 
कमी पुनजन्स छेना पड़ता दै--- 


किक न आन, 
मरण  प्राप्त्वानू. कूदे. गड़ावा झुनि्मेविते । 
मुनेदुवाससः. द्ापाम्वातोदद. कष्सय. ईड। 


( वी २०५! ४7 7 


दत्वा .खकीयसारूप्यमारोप्प गरुइं तदा।॥ 
पित्त सम बक्षायेदली.. वेकुण्ठ्मारूत, 0 


( वही २०४ । १३१६, ३९ ) 
यह सब आइचये देखकर शिवश्षर्मा ( पूर्वजन्मके सुमति ) 
सोक्षकी इच्छासे उस राक्षसके साथ वहीं निवास करने 
/ गये | एक बार उस राक्षसने कीचड़में फँसी हुई गायको 
कर उसे निकालनेके छिये ज्यों ही उसमें प्रवेश 
प्रा कि उसे एक जरूहस्तीने पकड़ लिया और पेटमें पानी भर 
नेसे राक्षस मर गया ओर देवतारूपमें परिणत हो गया; 
कि उसकी यही अभिलाषा थी ) 


इसी प्रकार इसके २०८वें अध्यायके ५७-५८ वें 
शेकौमें बिमछ मामक प्राक्षणके हारा इन्द्रप्रस्थ-सीसान्तर्गत 
पुनतय्वर्ती द्वारकाती्थके जलके छींटोंसे सिंचन करनेसे 
शाचिनियोंकी जन्मान्तरका ज्ञान होता है--... 
दास्तज्जरामिमशोसु सर्वेपा जन्मकर्मणाम्‌ । 
संस्मत्य तत्यजुइ्चेव राक्षस देहसुल्बण्स्स्‌ ॥ 
(बंदी २०८ । ७८ ) 


इसी उत्तरखण्डके २११॥४१९ में एक सर्पको सोये हुए 
उदरीके पिंठारेसे बाहर निकरने तथा यहीँपर अन्य 
छोगोंद्वारा मार दिये जानेपर जन्मान्तर-स्मृति होती है। 


इसी सण्डडे; २१६ । ४५ इलोकमे एक महिषको मी इसका . 


जल पीनेसे जन्मान्तर-शान होनेकी सुन्दर कथा है | इसीके 
शर१चें अध्यायमें हेसाह्टी नामछी रानीको केवल इसी 
तीर्षके अन्ताति प्रयाग नामक तीर्थके दशनमाजसे जन्मान्तर- 
ज्ञान होनेका उल्लेख हें--- ः 


( १३।१३२६ ) 
भगबानने इसे कठिन एवं पड़ मन कद्दा--श्ुक्याद 
युद्यतरं सहव्‌।! (१३५) पुनः उसे जन्मान्तरका बह, 
नाउक शाबर! बतलाया । पूर्वजन्ममें एक बनें सर्ववेद) 
नामक ब्राह्मणकों भगवसयूजाय्थ पुष्प प्रदान कर वेकुप्ठसे 
“कर नह ब्राह्मण हुआ था | इसी प्रकार यह हे 
भी बहुत-से जातिस्मर तीथोंका वर्णन है | कक 


(५) 
विश्वकी सर्वप्रथम जातिस्परा ( पूर् 
पूर्व जन्मस्पत्नी 
देवी पार्चती ॥ 


( पराम्वा भगवती पार्वतीका पूर्वजन्म ) 
वेदोंसे लेकर साधारण साहित्य तकके पन्‍ने-पन्‍्ने म 
पार्वतीके शुद्ध स्नेहके विवरणसे भरे पड़े हैं हा 
पर्वतीका अनेक रूयोंमें बिशद्‌ वर्णन है। कालिकापुराण हा 
देवीपुराण) देवीभागवत: महाभागवत आदि तथा जी 
पुराण) देवीमाहात्य आदिके दर्ष्य-बेषय यही 3 
पार्वती हैं।इसी तरह स्कन्दपुराणका कम 
महिख्वरुखण्ड, केदारखण्ड एबेबृदृदर्मपुराण तथा बाप 
भी पार्ब॑तीके अद्भुत स्वेहका विस्तारसे वर्णन है 
शिवपुराण। वायुपुराण: तह्माण्डपुराण, छिज्युराण 
अह्षपुराग्म ती वह वर्णन बार-बार आया है | कालिदास भी 
इसीलिये कालिदास हैं | उन्होंने कुंमारसम्भव आदिम इसका 
सप्तम चित्र खोँंचा हैं ) यों वाल्मीकिरामायण क्था 
महाभारत-बनपव में भी स्कन्दजन्म वित्तारसे निरूपित हैं | 


धरे : पनर्ज 
६ # पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








य्य्य्स्य्ख्य्ख्ख्स्ल्ल्ल््््स्य्स्य्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल््ल््ल््ि््ि्ि्ि््ल्हि्जललल्ल््ल्ल्््ििट््डडिः 


ध्वामी तुलढ्तलीदासजीने मानसमें शिवविबराहका वर्णन तो 
या ही; एफ ५्पार्बती-मज्जल? नामकी स्वतन्त्र पुस्तक भी लिख 
छठी । तत्तदुग्रन्थोंके विशिष्ट व्याख्याकारोंने भी कुछ 
गा नहीं रक्‍्खा हैं। इनके चरित्रका एक बड़ा भाग 
तेस्मरतासे सम्बद्ध है । 


वेदों] तथा कालिकापुराण,। शिवपुराण+ देवीपुराण, 
भागवत; वृहद्धस॑पुराण, मद्दाभागवतादि सभीके अनुसार 
बती दक्षपुत्री सती ही भगवान्‌ शिवकी प्रथम पत्नी थीं । 
नि दक्षके यज्षमें भगवान्‌ शिवका अपमान देखकर 
ना शरीर अग्निमें भस्म कर दिया । तदनन्तर वे 
वान्‌ पर्वतके घरमें मेनकाके गर्भसे उत्पन्न हुईं । 
का व्रत ही था--- ह 
नम कोटि कूणि रमर हमारी | बर संमु न त रहे कुआरी ॥ 
(मानस १(॥८०।॥ ३१) 
अथावमानेन पिंतुः. अयुक्ता 
दक्षस्य कन्या. भवपू्व॑ पत्नी । 
सती सती योगविखृष्टदेद्दा 
तां जन्मने शैलवर्धू अपेदे ॥ 
( कुमारसम्भव १ । २१ ) 


पने---पुनरुदूभवाय तां शेकवर्धूं मेनकां प्रपेदे ( मल्छिनाथ) 


ततः सा चण्डिका योगात्‌ त्यक्तदेहा पुरा पितुः । 
इंइया. भवितुं भ्रयः समेच्छदू गिरिदारतः ॥ 


शवपुराण। रुद्रसे० पार्वतीख ६ । २५ कालिकापुराण ४० । ५० कक 


१. कालिकापुराण, ब़हद्ध्मपुराण, त्रिपुरारहस्य आदिमें भाता 
है कि पइले गौरी स्वयं दिव्यरूपमें उत्पन्न हुईं, वे टी 
दूसरे जन्ममें सती और तीसरे जन्ममें पावती वर्ची । 


अथ गौरी महादेव झूंगयित्वा तु सवृतः । 
वियुक्ता देवदेवेन. दुःखेनात्यन्तभूयस्ता ॥ 


देइं विलोपितवती '” '“* दक्षप्रजापतिदेंवीं तपसातोषयच्छिवाम्‌ । 
तदा गौरी. देशशीना गगनेकस्वरूपिणी । 


तुष्ठा.त॑ छन्दवामास वरेण वरवर्णिनी । 


स॒ वत्े वनया भूत्वा ग्रहें में वस शंकरि । 

इ्ति दवा समुत्यन्ना ७००७ $९१२७ ००७ ००७० ०४७ +०+ ॥ 

दाक्षायर्णी शिवाय तां ददो दक्ष: प्रजापति: ॥ 
क्रालिका ० १ बुददद्धमे ० ) त्रिपुरारहस्यमाहात्म्य ० २३ | ७-१२ ) 





८पूर्वजन्ममें योगब॒लूसे अपने पिताके दिये हुए देह 
त्याग करके उन कोपनी-स्वभावा देवीने पुनः हिसालयपत 
( मेनका ) के ग्रमसे उत्पन्न होनेकी कामना को 
ध्सर्ती जो तजी दच्छमख देहा | जनमी जाई हिमाचक गेहा । 
(सानस १।८२।॥ १३ 

वे ख़यं बतलाती हैं-- 


भहं हिसाचलूसुता सास्प्रतं नाम पावंती ॥ 
घुरा दक्षसुता जाता सतीनामान्यजन्मनि ॥ 


2५ ५ २५८ 


अत्र जन्मनि सम्प्राप्तः शिवो5पि विधिवेभवात्‌ ॥ 
( झिवपुराण) रुद्डसंहिता, पावंतीखण्ड २६ ।- १५-६७ 
काब्किपुराग ४५ | ६१० ६२; स्कल्दपुराण) माहेइवर 
खण्ड २। ४१ | १६ ) 
८इस जन्‍्ममें मैं हिमाचलकी पुत्री हूँ? मुझ्ते लोग 
पार्वती कहते हैं । पूर्वजन्ममें मैं दक्षप्रजापतिकी फन्याे 
रूपमें प्रकद हुई थी | उस समय मेरा नाम सती था। 
इस जनन्‍्ममें भी विधाताके विधानसे मुझे भगवान्‌ शिव 
( पतिरूपमें ) प्राप्त हुए हैं |! 

इसे नारदादि सभी ज्ञानी ऋषि-मुनि भी भलीभाँति 
जानते और कहते थे-- 
जनमीं प्रथम दल्छ गृह जाई १ नप्ु सती सुंदर तनु पाई ॥ 
तहँहु सती संकरहि विबाहीं | कथा प्रसिद्ध सकक जग माही ॥ 

> ् है 

अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति कांमि दारुन तपु किया । 
अस्‌ जएनिे संसय तजहु णिरिजा सबंद संकर प्रिया ॥ 
( "मानस ९७। ३ छं० ) 
बहुत हुई | खब्ब भगवा, 


इनकी प्रेम-परीक्षा भी ॥। 
कर कई बार परीक्षा क। 


शंकरने बहुत-से वेष धारण 
सप्तर्पियोंने विष्णुभगवानकी 
पर उन्होंने-- 

बतिताार्म रद हों ग। 
साथ बना रहे शी 


महत्ताका प्रदोभन दिलाया । 


२. इसीलिये पीछे /स्ती! शब्द 
अर्थात्‌ जिसका जन्म-जन्मतक प्रेम एव 
प्रेमद्वारा पतिक्ता अनुगमन करनेवालीकी आये भी 


जाता है । 


बस्सी! अं 


२ मन रम जएहि सन तेंहि तेही सन काम 0 
(मानस १ ॥ ८०) 


कर सबको निरुत्तर कर दिया ओर अपनेको 
है रूपसें परिणत कर डाला) जो अबतक 
ज॑ कनिष्ठटिकाधिष्ठताकी ही “संकेत करता रहा | 


(६) 


व्‌ आद्यशंकरायार्य तथा वाचस्पति 
इशष्टिमं जातिसरताका स्वरूप 


प्ररता?की विभिन्न परिमाषाओंपर अलग विचार 

गया हैं । यहाँ इस सम्बन्धर्में अद्वैत 
यन्त विरक्त आचायौंकी सूक्ष्म समीक्षा प्रस्तुत 
न्‌ शंकराचार्यने गीता्ाष्य ( ७ | १७) 
गदिके भाष्यमें कई जगहाँपर अति उच्चभावयुक्त 
वी है । उन्होंने ब्रद्यसूज ( ३। ३। ३२ ) पर 
रते हुए. जो कुछ लिखा है; उसका भाव यह है--. 


न्तर्तमा नासके क्रषि विष्णु भगवानके 
लि एवं द्वापरकी संधिमें कृष्णहैपायन बेद्व्यास 
: प्रकार ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ राजा निमिके शापसे 
( उवेशीके पुत्ररूपर्म घड़ेसे पुनः प्रकट हुए। 
ल्कुमार स्वयं ही शिवको वरदान देकर उनके 
वे बने । इसी प्रकार उन-उन. सर्मृति-पुराणोंमें 
देकी अनेक जन्‍्मोंमें देहादि ग्रहणकी कथाएँ 
ये सभी वेद-वेदान्तमें निपुण थे । फिर इनका 
होना ब्रह्मविद्याकी दुर्बंडता सिद्ध करता है। 
र है कि वास्तवमैं ये लोग अधिकारी पुरुष थे। 
पन्‌ सूर्य सष्टिके अन्तमें उदयास्तसे मुक्त होकर 
प्रनुभव के गे! यह (छान्दोग्य ३। ११ । १) 


कह ३ 350 आाआ बकहल है आर कार 
सभी कर्मोका दाह कर देती है--थज्ञानारिनि: हि 
भस्ससात्‌ कुछते5जुन ॥? ( गीता ४ । ३७ ) वामदेबने र्भ 
ज्ञान होनेपर अनेक जन्मोंका स्मरण करते हुए मोक्ष पाय 
था---तद्ध तत्पश्यन्नूषियों मदेव: प्रतिपेदे 


5ह हे 
€ सबुरभः 
खसूयश्व १? (बुददा० १।४।॥१० 0१७४ 


जातिस्मरता भी अनेक श्रेष्ठ सतक्रियांका फल है 
पर उसका भी परम सदुपयोग या छाम यही है कि व 
जीव अपने सभी अच्छे-बुरे लंबे काव्तकके कमोंके मी 
स्मरणखरूप--बुरे कार्यसे तो निरन्तर वचे और भले काः 
एवं आध्यात्मिकतार्में विशेष तल्लीन रहे और मोक्षकी ओ 
सर्वात्मना अग्रसर होकर, उसे प्राप्त भी कर छे। इसीलिये पुराणों 
के पाठादिसे भी शिवपुराणादिमें जातिस्मरता सुल्म होनेक 
बात भी कही गयी है और तद्गत्‌ ज्ञान तो सभीको हो जार 
हैं । यह बात प्रत्येक विचारशीलको स्वीकार करनी गो 
जातिस्मर व्यक्तियोंमें बाल्यकालसे ही. साभाविक गाम्मी 
एवं दार्शनिकता दृष्ट होती है । पूर्वस्वभाव भी रहता है 
यह्‌ शंकराचार्य) विज्ञाययोगी आदि ( गीता १७|२ 
कहते हैं | वे हल्के-फुल्के साहित्य, दृश्य, सिनेमा, गंदी 
रोचक तामसी कहानी आदि नहीं पढ़ते । भगवचरिज-द्शर 
झब्ददाक्ति) वेदान्तादि एवं हर वैराग्यपूर्वक ईइवरभजन डे 
सत्सज्ञमें ही प्रद्नत रहते हैं। बाल्यकालसे ही बे 
साधुता उनका स्वाभाविक गुण होता है।' अन्यथा. “हरिस्मृरि 


52 जे 
यों 
ध्यानसे देखना चाहिये । 





७ रियर सरलताको ही योगशाल्ो में कुण्डलिनो-जागः 

'कहा गया हे । कला वात किक है कूटनीति, सांसारिक 
आदि जातिस्मरता आदिके बाधक ईँ । भगवान्‌ भी कहते हैं..._ 
“निर्मेछ मन जन सौ मोदि पावा । मोद्दि कपट छल छिद्र न भावा 
( मानस ५७ | ४३9 , - 


घ्र्८ 


रू झ्ञो 
# पुनज़न्म पाता छू कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 
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दिके & कोई लाम नहीं है हु 
दि बिना जातिस्मरतासे कोई लाभ नहां हैँ । अतः सब चिन्ता छोड़कर भगवानका भजन ही करना चाहिये। 


रिव्यति! है सार है। जातिस्मृति तो एक उसकी साधक- 
कन स्क न्‍ व तुः हि] ह अं पे ्ऊ 
गयक वस्तुसान्न हैं| यदि यहद्द नहीं हैं तो वास्तवमें 
तिस्मृति दी व्यर्थ हैं । अतः जातिस्मृति हो या न हो; 


जज 


अन्यथा केवल जातिस्मरताकी प्राधि तथा उसके अभिमानमें 
तो जानेवाछा समय व्यथं ही नहों, पातक ओर हानिकारक 
भी हो सकता है ) 





€ 


८ हि धर्म ( ग़ेर पु नल 0 
द््धम ओ न्य-सिद्धान्त 
) 


( लेखक--श्रीरामनाथजी सुमन 


पुनजन्म हिंदू मस्तिप्कका आश्चर्यजनक आविष्कार हैं। 
॥_ इसके संसारकी अनेक विष्रमताओंका कहीं कोई 
पधान सम्भव नहीं है | हम देखते हैं कि एक मनुष्य 
हम करते हुए भी कष्ट पा रहा है दूसरा नीची क्म- 
पर रहकर भी सुखोपभोग कर रहा हैं; एक ही घरमें 
ही माता-पिताकी समान ख्थितिमें उत्पन्न होनेवाली 
नें एक-बूसरेसे बहुत मिन्‍न होती हैं । कोई धनवान 
कोई गरीब है; कोई बिना श्रम किये एक धनवानके घर 
होनेके कारण सब ऐहिक सुख पा रहा हैं | यह सब 
है ! क्‍या कोई ईइवर नहीं है? सृष्टि किसी नियमसे 
छत नहीं हैं १ या ईश्वर है भी तो वह बिल्कुल 
छाचारी हैं ? या फिर सब कुछ एक अन्ध-नियतिका 
है १ तब क्या मनुष्य बिल्कुल कठपुतली है और वह 
तैकों उच्चस्तरपर नहीं ले जा सकता ! 
अनात्मवादियों, प्रकृतिवादियों या विकासवादियोंके पास 
का कोई उत्तर नहीं | केवछ हिंदू ऋषियों और 
निकोने कर्म-सिद्धान्त्की खोज करके मानवजीबनमें 
स सम्भावनाओंका उद्घाटन किया हैं। हाइरोक्लीजने 
खीकार करते हुए कहा हैं--“विदाउट दि डाक्ट्रिन आफ 
[साईकोसिस+ इंट इज नाट पासिबरू छ जस्टीफाई दिं 
आफ़ गाड ।? अर्थात्‌ 'पुनर्जन्म-सिद्धान्त माने बिना 
प्के विधानको न्‍्यायोचित मानना सम्भव नहीं है 
यदि हमारे भाग्यके निर्माणमें हमारा कोई हाथ नहीं 
र सब कुछ नियतिपर निर्भर हैं तो भलाई-बुराईकी सब 
पाएँ निरथ्थक हैं; तब आशाका कोई अर्थ नहीं रह जाता 
सम्पूर्ण सुखका मूल आशा ही है। हिंदूधर्मने पुनर्जन्म 
'कर्म-सिद्धान्तकी स्थापना करके न केवल हमारे चीचच 
जानेवाली व्यापक विषमताओंकी एक न्यायडुक्त 
या हमारे सामने प्रस्तुत की है, वरं आगे हमारे विकास 


और उननतिका मार्ग मी खुला रखा है। आजकी खिति 
पूर्वजन्मोंके कर्मोंका परिणाम है। किंतु भावी स्थितिका निर्माण 
हमारे अपने कर्मोंपर निर्भर करता हैं | ज्यों ही हम 
पुनजन्मकी स्वीकार कर लेते हैं, हमारे सम्पूर्ण सुख-दुःखका 
कारण हमें समझमें आ जाता हैं और हम अपने भविष्यक्रे 


प्रति आश्वस्त हो सकते हैं | 


पुनर्जन्म-सिद्धान्त आस्तिकदर्शनका प्रमुख आधघार है। 
इसका सम्बन्ध ईश्वर-सिद्धि, आत्माकी सत्ता और कमं-विषाक 
या कर्म-फलसे हैं| ये तीनों मिलकर हिंदू-दर्शनका आधार 
बनते हैं । ये सिद्धान्त-त्रय हिंदूधर्मकी कायामें प्रागवत्‌ 
व्याप्त हैं | वेद, उपनिषद्‌ः दर्शन) पुराण सर्वत्र इसका 
विवेचन और इसकी महिमा हम देखते हैं | समस्त आखसतिक 
दर्शन ईश्वरकी सत्ता खीकार करते हैं । नास्तिक दर्शन या 
तो ईश्वरके विषयर्में मौन ई या स्वयं अपनेको अखीकार 
करके नये-नये प्रझभ खड़ा कर देते हैं | जिनके लिये ईश्वर 
ध्रत्यक्षका विषय नहीं हैं; उनके लिये भी वह “अनुमानः 
प्रमाणःका विषय तो हो ही सकता हैं | उदयनाचार्यके 
अनुसार “आकादका ग्रहण किसी इन्द्रियसे न होनेपर भी 
शब्दके उत्पन्न होनेसे उसकी सत्ता स्वीकार करनी पढ़ती 
है | बिना अवकाशके शब्द उत्न्न नहीं हो सकता।' 
इसी तरह ईश्वर प्रत्यक्षका विधय न होकर अनुमानद्वारा है 
स्रद्ध है ही--योगिजन तो उसका प्रयक दर्शन भी कराते 
हैं | ब्रह्माण्डकी समस्त लीला बिना किसी चेतन कराई 
सम्भव नहीं । प्रकृतिवादियेक्ति पास भी इसका कोई डा 
नहीं है कि अह्लाण्ड यदि प्रक्ृतिसे बना वो प्रेद्ध व 
परमाणुओंको एकत्र था संयुक्त करके बुत मत 
था सष्टि कौन करता है? इतनी विराट प्रक्रति 7 2 
अनन्त ग्रह-नश्नत्र प्रतिक्षण अपनी-अपनी कक्षा्गें। निवर्मितवा? 
एड शाप 


इशजजापज 


साथ गतिमान्‌ हैं) ये टकराते क्यों नहीं / इनमे 


पी 2 पुनजन्म ऐः 4 नल ९ गु 
# दिंदु-धर्म और पुनजन्म-सिद्धान्त ३ ४२९ 


है 3 
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नली ज निज ५ कितना, 


भी अनियमितता क्यों नहीं आती ! खमाबतः इनका 
नियासक कोई होना ही चाहिये | वही इस महाप्रकृतिका 
धारक) नियामक महत्तत्त्व है | जन दार्शनिक काण्यने ठीक 
ही छिखा हैं---“अनन्त चमत्कारोंसे शोमित तारिका- 
खजित ब्युलोक और मनुष्यके अन्तःकरणमें सदसद्विवेक- 
शक्तिके भाव मुझे हठात्‌ विश्वास दिलाते हैं कि इस दृश्यमान 
फल त्‌से कोई ९ शक्ति हि डर 
>जगतूसे परे भी कोई अपूर्व शक्ति अवश्य है | 


ईश्वरके बाद आत्माकी सत्ता और नित्यताकी बात 
आती है । हमारे प्रमुख शाज्जोमें इसका बड़ा विस्तृत 
विवेचन मिलता है | सांख्यदर्शन कहता है--- 

संघातपरार्थत्वात्‌ बत्रिगुणादिविपयेयादधिष्ठानात्‌ । 

पुरुषो5स्ति. भोक्त॒सावास्केक्‍ल्याथ. म्वृत्तेश्य ॥ 
तस्मान्च विपयासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
केवल्यं.. साघध्यस्थ्य॑ ब्ष्टत्वमकदंभावश्व ॥ 


( सांख्यकारिका १८-१९ ) 


'जड प्रकृति्म विकारसे जितने भी पदार्थ होते हैं, सब 
भोग्य हैं; अतः इनका भोक्ता भी होना ही चाहिये | हमारा 


शरीर भी प्रकृतिके बिकार या संयोगसे उत्पन्न है; इसलिये. 


उसका भी कोई चेतन उपभोक्ता हो | जड तो जडका- 
* उपभोग कर नहीं सकता | इसलिये चेतन जीवात्मा ही 
शररीरका भोक्ता है । प्रत्येक कर्मके लिये कर्ता, साधन तथा 
विपयकरी आवश्यकता पड़ती हैं | साधन हो; किंतु कर्ता ने 
हो तो कर्मकी सिद्धि भी नहों हों सकती । हस यह भी 
देखते हैं कि सनुष्यका शरीर यन्त्रवत्‌ नहीं चलता) इस 
- मार्गपर चलना चाहिये; इसपर नहीं, यह विवेक भी उसमें 
है । यह विवेक करनेवाला कोन हैं ? मनको कौन प्रेरित 
करता है ! जो चला गया है; उसकी याद आकर सुख- 
दुःखका अनुभव या भोग कौन करता हैं ? कभी जिसका 
सुख लूटा था। वह तो आज है नहीं; फिर भी रसकी, उसके 
रूपकी अनुभूति होती है । क्यों होती हैं यह अनुभूति ! 
बीतेकी कीन भोगता है £ वही जो बीते कालमें भी था 
और आज भी है| वही है--आत्मा । उसके किये कर्म न 
नहीं होते; बादर्मे भी फल देते रहते हैं । सब्र कर्मोंका फल 
तुरंत ही नहीं मिल जाता; इस जन्ममें जो कर्म किये हैं, 
उनका भोग यहों समाप्त नहीं हो जाता; इसीलिये शेष कर्म- 
फल-भोगक़े लिये दूसरा जन्म होता है | न्‍्यायदर्शन भी कहता 
है--मास्मनित्यस्वे प्रेत्मभवसिद्धि: ( (४।१। १०) 


8 इसी + बढ हा 
हैं । इसी ज्ञान और कर्मक्े अनुसार नवीन जन्म होता हैं | 


आत्मा बदि दरीरके बाद ही रहता है। नित्य दे) तो पूर्त- 
कर्मेक्ि भोगके लिये पुनर्जन्म मानना ही होगा )? 
. जब मनुष्य दरीर-त्याग करता हैं; तब इस जन्मकी 
विद्या, कर्म और पूर्व॑प्रश्ञा या बासना आत्माक्े साथ जाती 
धर 

महर्षि पतञ्ञलि कहते हैं--. 

क्लेशमूलः कमौशयों इृष्टाइप्टजन्मचेदनीयः । 

सति सूले तद्दिपाको जात्यायुभागाः । 

( योगदशेन० २॥ १२-१३ ) 

यदि कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु और भोग 

प्राप्त होते हैं | समान साधन और परिखितिके बीच भी 


' एक लड़का विद्याके क्षेत्रमें उच्च स्थान प्रा्त करता है, जब 


दूसरा सामान्य ही रह जाता हैं। यह विपमता क्यों है? 
यही है कि सब्र प्रकारकी विघमताओंका कारण पूर्वकर्म ही है| 
किंसीमे बचपनसे ही वैराग्यकी ओर प्रव्वत्ति देखी जाती है; 
जब दूसरे छोग सिर हिलने तक संसारके भोगोंसे चिपके 
रहते हैं| इसका कारण भी यही है कि पहले प्रकारके 
लोग"पूर्वजन्ममें बेराग्योन्मुख रहे होंगे, जब दूसरे प्रकारके 
स्वेगोंमें मोगकी वासना मृत्युवर्यन्त रही होगी | दोनों अपनी 
पूर्वोपलन्धियोंके संस्कार इस जन्ममें भी ले आये | 


मीमांसाद्शनमें भी पुनर्जन्मका समर्थन मिलता है। 
भेद ब्योरेकी बातोंमें है | वे जीवात्माकी जगह ५्ञातिवाहिकः 
अर्थात्‌ एक शरीरसे दूसरे शरीर तक ले जानेबाले देहामिमानी 
देवताकी ' बात कहते हैं । सांख्य आत्माको सर्वव्यापक 
मानते हुए. भी एक दूसरे “छिज्ञ” शरीरकी सत्ता मानता है। 
यह ४लिड्डए या सूक्ष्म शरीर हरी पक देह छोड़ दूसरी ग्रहण 
करता है। न्याय तथा वैशेषिक भी आत्माकों सर्वव्यापी 
मानते हैं ओर अणुखरूप मनद्वारा एक शरीरसे दूसरा 
शरीर प्राप्त करनेकी बात कहते हैं | योग आत्मा, . इन्द्रियाँ, 
और अहंकार तीनोंको व्यापक मानता है और अहंकारादिसे 
युक्त बासनाओंके कारण ही फलोपभोगकी बात करता है। 
तालरय॑ यह है कि शास््रकारोंमें विचार-भेद तो है, किंतु 
पुनर्जन्मको किसी-न-किली रूपमें सब मानते हैं | 

गीता समस्त भारतीय ज्ञानराशिका आकर है | उसमें | 
हिंदूधर्म-सिद्धान्तकी समस्त विचारधाराओंका आकलन 
हुआ है| उसमें पुनर्जन्मके विषयसें वार-बार उल्लेख 
मिलता है | देखिये श्रीकृष्ण कहते हैं--- द 
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न स्वेवाहं जातु नासं न त्व॑ नेसे जनाधिपाः। 
न चंव न भविष्यासः सर्चे वयसतः परम ॥ 
देद्दिनोडस्मिन्यथा देहे कौसारं॑ थीवन॑ जरा । 
तथा देद्वान्तरप्राप्तिधीरस्तत्ष न सझुकझ्यति ॥ 
(२ । १२-१३ ) 

--“न ऐसा है कि मैं किसी कालमें नहीं था या तू 
नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं ये और न ऐसा ही हैं 
कि हम सब आगे नहीं रहेंगे । जेंसे इस देहमें जीवात्माकी 
कुमारः युवा और बृद्ध अवस्था होती है। वेसे ही उसे 
देहान्तरके बाद बूसरा शरीर भी प्राप्त होता है । तत्त्वज 
पुरुष इससे भ्रमित नहीं होते ।? 
“न हन्यते हन्यमाने झारीरें ।? 

(गीता २ । २० ) 


“शरीरके नाझ होनेपर भी आत्माका नाश नहीं होता ।? 
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चार्सांसि जीणोनि यथा पिहाय 
नवानि युद्धाति नरो5पराणि । 
तथा. छारीराणि विह्ाय ज्ीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २। २२ 


जैसे मनुष्य पुराने वर्नोंको त्यागकर दूसरे नये वर 
ग्रहण करता है; वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागक 
नयी देह धरता हैं।”? इसी प्रकार गीताके अध्याय ४) ५५ ६ 
2७ ९५ १७ १४७ १४ १५७ १६ १७ १८ आदि 
भी पुनर्जन्म-परलोक आदिके समर्थक चहुतसे ोक हैं! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदसे पुराणतक हिंदू: 
धर्ममें सर्वन्न पुनर्जन्मका अहण एवं विवेचन है| वस्तुतः 
कर्म-सिद्धान्त/ क्रियमाण कर्मोंके विषयमें जीवात्माका खातत्य 
तथा पुन्जन्मके मूलाधार हैं। जिनपर हिंदूधर्म खढ़ा हैं [# 


मरणोचर जीवनपर पाश्रात््य मनीषी 


( लेखक--अद्ाचारी औअमिताभजी ) 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्वीह _ थमालूयम्‌ । 
होषा। स्थावरसिच्छन्ति क्रिमाश्रयंमतः परम ॥ 
म ( महाभारत ) 
सभी विचारोत्तेजक धर्मशास्त्रॉमे वेद तथा डपनिषद्‌ 
मरणोत्तर जीवनकी स्थितिका निरूपण करनेमे. तकसंगत 
तथा ठोस आधार प्रस्कुत करते हैं। इन्हीं शास्त्री के 
बिचारोंका सहारा अन्यान्य देशोंद्वारा छिया गया हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि अति प्राचीनकालसे विदेशोंके छोग 
इनपर विचार करते रहे हैं। प्रस्तुत लेखमें हम इस 
विधघयसे सम्बन्धित पाश्चात्त्य जगत्‌के दाशनिकों। लेखकों 
तथा वैज्ञानिकोकी सम्मतियोका अनुशीलन करेंगे । 
दाशनिक 
प्राचीन यूनानके महाव दार्शनिक तथ! वेज्ञानिक 
पाइथागोरस ( ४५टिवटण85 ) का विचार था कि 
करनेपर आत्माका जन्म उचत्तर ल्ेकॉमें 


ध्साधुताका पालन म कर 
झोवा है और इकछत आना का पद; है और दुष्कृत आत्माए निम्न पद्म आदि यो 


# गीताके बहुतसे उदाहरण 
है। श्सलिये वे श्लोक इस छेखमें 





इस छेखमे दिये गये थे परंतु अन्यान्य लेखों 
नदों दिये यये देँ । ढेखक महोदय छामा करें । 


जाती हैं। यदि सल॒ष्य अनियन्तित इन्द्रियोंकी दासतासे 
मुक्ति पा सके तो वह बुद्धिमान्‌ बन जाता है और जन्म- 
सृत्युके चक्रसे छुटकारा पा जाता हैं ? सुकरात ( 9000065 ) 
के अनुसार ५्मृत्यु खप्नविद्दीन निद्रा हैं और पुनजन्मका 
द्वार है? प्छेटो (7900 ) भी यही मानते ये और 
उनका विचार था कि “कामना ही पुनर्जन्मका कारण है। 
मनुष्य अपने पूर्वजन्मोंका स्मरण कर सकता हैं तथा यदि 
उसे इस जीवनके बन्धनकों काट डालना हो वो उे 
सब प्रकारके भोग-विंछासोंकी तिलाज्ञलि देनी होगी । 
प्लूटाक तथा सालोमन ६ प्रौबयड शत 30070०४ ) 
भी पुनजन्मपर आस्था रखते ये | महान, ऋषि 'लाटिनंत 
( 2]०9४7०७ ) के भी इस विपयर्मं वही विचार थे; जो 
पाइथागोरसके थे। उनका कथन था भैतिक गर्ग 


जीवनका यापन न करनेपर मनुप्य म्ल्युक्के उपरातत 
है। जिसने इस जन्ममें अपनी माँकी 


चृक्षतक वन सकता स मा 
हत्या की दै। वह अगले जीवनमें कली बनेगा और अपने 
5 द्वा्धनिक महात्मा आकयूल 


_ पुन भाण बायगा। पर पा प्यार सारा जायगा । 


छेखोंमें वे इलोक कई जयगइ भा गये हैं भौर स्पानागार 
>--ग्पादद 


के करुणा २३५ उपण दर पापप्णाए-| क्वच्तप-ब५ 5 





( 0778८४७५ ) के मतालुसार ्यापमय जीवन बितामेपर 
आत्मा घोर नरकमें जाता है और पुनर्जन्मके बाद उसे 
मनुष्य, पदञ्च तथा कीटके ररीरोंमें रूना पड़ता है। 
पवित्र जीवन बितानेपर आत्मा जन्म तथा मझृत्युके 
चक्रसे मुक्ति पा जाता है और खर्गको जाता है |? कैथारिस्ट 
( (०४४४/75£ ) दार्शनिक सभी प्रकारके वैवाहिक सम्बन्धी- 
-, से घुणा करते थे | इनके अनुसार (हुए आत्माकों पशुर्ओं 
और यहॉतक कि पत्थर-जैसे जड़ पढार्थकी योनि 
घारण करनी पढ़ सकती हैं| स्पिनोजा। इटली तथा 
प्रीस्टले ( 89702, घरकतएर कातदे एलेलइधटर ) 
'आत्माके अमरत्वपर विश्वास करते थे रूसी (२०७४5५९० ८ ) 
की नित्य नरकपर आस्था नहीं थी और उसने लिखा कि 
“वास्तविक जीवनका प्रारम्भ झूृत्युके बाद होता है | 
क्रिस्टन बुल्फे ( (करां5४०४ एए०॥७ ) के कथनानुसार 
आत्म सूक्ष्म होता है ओर इसारे गुप्त कर्म ही हमारे 
वर्तमान जीवनके कारण हैं|! छेसिंग (॥,०८०मह्ट ) के 
विचार उपनिषदौमें वर्णित विचारोसे मिलते-जुलूते हैं'। 
उसका कथन है कि थत्येक आत्मा पूर्णताके लिये सचेष्ठ 
है और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस घरतीपर उसे 
अनेक जन्म लेने पड़ते हैं |? कान्‍्ट ( 287६ ) के विचार 
भी इसी प्रकाके थे | उनके अनुसार प्रत्येक आत्मा 
मूलतः शाश्वत है |? फिकटे ( ५०१६८ ) के मतके अनुसार 


“मृत्यु आत्मार्ओोके जीवनप्रवाहमें एक विश्राम-स्थितिके - 


अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ईश्वर सनातन हैं और एक 
है और वह प्रत्येक आत्मामें निवास करता हैं |? शेलिग 
( 5०४४४ ) ने ज्ञीवन तथा झत्युके सार्गपर आत्माकी 
यात्राकी एक कहानी लिखी है । वे पुनर्जन्ममें विश्वास 
करते थे और उनका विचार था कि ५्डच्च आत्मा 
उच्च नक्षत्रों (तारों ) में जन्म लेते हैं |! नोवालिस 
( ४०००७ ) की दृष्टिमें “जीवन हैं कामना और कर्म 
हैं उसके परिणाम। जीवन और ख्त्यु एक ही वस्तु हैं 
ओर इनमेंसे होता हुआ ( गुजरता हुआ ) आत्मा अमरताको 
प्रात करता हैं।' सलायर मेकर ( 6+ शाप ) का 
भी यही दश्कीण था और उसने कहा कि प्ञात्मध्यानकी 
सहायतासे मनुष्य जन्म तथा झत्युके चक्रसे छुदकारा 
पा जाता हैं ओर ईश्वरके साथ एकाकार हो जाता है ।? 
देगल ( पण्टटठ ) के मतानुसार सभी आत्मा वृशताकी 
ओर यद रहे हैं तथा जीवन ओर मृत्यु इनकी अवस्पाएँ 


्छ नल 





हैं ।? महान्‌ दार्शनिक वैज्ञानिक लीपनिज (॥,णः 
लिखा--धप्रत्येक जीवित वत्तु अविनाओी है 
उसके हास तथा अन्‍्तरावर्तन (गराप्वाएपणा 
रत्यु है और उसकी वृद्धि तथा ब्रिकामका 

है। मरनेवाला प्राणी अपने शरीर-वन्त्रका 

अंश ले लेता है और विकासकी उस तन्द्र-अबर 
उद्धवस्थितिमें लोट जाता है, जिसमें जन्मके 
पञ्चुओं तथा मनुष्योंका उनके वर्तमान जीवनसे ' 
अस्तित्व था और इस जीवनके बाद भी कोई अरि 
इस वातको स्वीकार करना ही होगा ! बकले, ू 
डावटर मैकटेगार्ट, प्राध्यापक द्विस्छप और इंगे ( [: 
8052०४4४९६, 2+. ०९०४४९०४४६, ]१+0. 

धध0 [786 ) आत्माकी अमरतापर विश्वास करते 


विचारशील लेखक. - 

पाश्चात्य दार्शनिक कवियोर्में एमसन) 
वड्सवर्थ, मैथ्यू, आरनोबड; शेली तथा 
( प्ट750॥, 97एक९४, ए/०9वेडक्र ०70७, 0 
06, भिला[टए. मरते 85009/॥३+ 


नहीं मानते थे कि मत्युका नाम विनार 
ड्राइडनने लिखा--... । 


कशवाम ग्र8६ ४० 0076५ 


बह ०० 


६76 ॥)7770:६6 

हु | 
90079 

६५ 

च्म प्ाठ: 


वफबध, रधालओ ६8 छःा6डटसा 
जिह्टांट5 8 #लडा 7097९, मत जा 
7528 00९७ फ्क््याट जाप (6 


“इस अमर आत्माका वध करनेकी सामर्थ्य 


* नहीं है | जब झत्यु आत्माके वर्तमान शरीरका व! 


चलती है तो आत्मा अपनी अक्षुण्ण शक्तिसे नया 
खोज निकाझता है और जो दूसरे शरीरको जी 
प्रकाशसे भर देता हैं 


राल्फ वालडों एमर्सन ( १866] 
+ए८ा50प ) ने अपनी कवितामें कह्य--- 
पु (छह एल्त 8498: इईंता:5 पल 8]9958, 
(7 ६६ छा डाय॑ंत पिम:5 अछ 45 895, 
पशहए एचठफज्त पर0६ शटा। धार उधर 5 
4 £€९७ 2छते फ5५५ शर्ते फएकए 88849, 


ऐेछ२ 


जन्स 
* पुसज्जन्स पाता व करभ्री जो छुझुष हो गया सगदत्मात्त # 
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, सिदि मृत्यु यह सोचे कि यह आत्माका विनाश कर 
है और आत्मा यद्द सोचे कि वह नष्ट किया जा रहा है; तो 
| ही उस सूक्ष्म तत््वशानसे अनभिज्ञ हैं; निसके अनुसार 
मा स्थित रहता हैं और आवागमनके चक्रमें घुसता 
ग़हं !? 


वाब्ट विय्मेन ( ए४॥ ए४॥॥६छ०४ ) ने कहा थां--- 
स्संदेह मैं इसके पहले १० हजार बार मर चुका हूँ ।? 
आश््थर कानन डायल ( 8॥7 870707 (072॥ 7009]6 ) 
मतानुसार ध्साक्षियोने बतछाया कि छोग) जिन्हें उन्होंने 
 होनेकी क्षमतावाले माध्यम नाम दिया; वे अद्भुत 
ता रखते हैं |? 


५. ८ 
चज्ञानिक 
मरणोत्तर जीवनके सम्बन्ध पाश्चवात्य वेशानिक अपने 

से सोचते ये। सर विलियम क्रुक्स (97 श्राप 
००0/:८५ )) गर्ण ( "४77८४ » डाक्टर मायर्ज ( 707. 
'ए2/5 ) प्रॉक पोडमोर( 8777८ 70877076 )$अल्फ्रेड 
लेस ( 492८व ए/28८० » प्राध्यापक आक्साकफ 
270 ५८5०६ ०१ ) और. रिचर्ड इजसन ( रिलाबइःत 
०१९०७०४ ) की ऋइतियाँ बहुत रोचक थीं और वे 
ग॒ इस क्षेत्रमँ अपनी प्रामाणिकताके लिये प्रसिद्ध थे । 
उ क्षेत्र इंगलैंडके बरमिंघम विश्वविद्याल्यके प्राचार्य 
( आलीवर छाज ( 9# 0]एश7/ 7,0486 )की भी 
इुत ख्याति थी। इन छोगोने सच, २ ८८५ में वेशानिक 
इतिसे प्लैनचिय ( ?27८7९६ ) की सहायतासे तत्सम्बन्धी 
वयका शोध करनेके लिखे इंगलेंडमें एस० पी० 
नामक मानसिक शोघ-संस्थान ( 8०लं९ए ई07 


जटमॉट्वो रिटलशा ली ) की स्थापना की। उस 
कि > गलेंडके 
हैं। इंगलेडत 


र० 
3€ 75 
सथाकी एक शाखा अमेरिकारमें भी 
ध्यापक मायरज़ तथा अमेरिकाके डाक्टर इहजसनने अपने 
प्त्नोंकोी झुत्युके उपरान्त घुनः उनके पास आनेका वचन 
या था । मायजने अपनी मृत्युके एक मद्दीने बाद और 
जसनने अपने मरनेंक्रे एक ससाई पश्चात्‌ इस बचनको 
रा कर दिखाया । विलियम जेम्स ( फयास्‍ब्य उश्या९5 ) 
[ भी यही किया। सन्‌ १५३४३ के सितम्बर मह्दनेमें 
ब्रेटिश एसोसियेशनके अध्यक्षीय भाषणमें सर छॉजने 
कदा---“शारीरिक मरणके बाद भी व्यक्तित्व विद्यमान रहता 
; ! महान अंग्रेज बैज्ञानिक अलफ्रेड वालेस ( हगट्व 


एए०॥9 ०९ ) का कथन हैं कि प्परेततत््वको प्रमाणित करनेके 
लिये किसी और अधिक साक्षीकी आवश्यकता नहीं है! 
क्योंकि विज्ञानमें किसी भी मान्य तथ्यके समर्थनमें इससे 
अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं !! डाक्टर हनसनने भी 
कहा “आाज जो कोई भी प्रेततत्वको अखीकार करता है) 
वह नास्तिक कहलानेका अधिकारी नहीं? वह अशज्ञानी 
( मूर्ख ) है |? फ्छामारियन) स्टेड तथा प्राध्यापक हिस्कप , 
(ए]ब्कामवातंगा, 5टवर्दे बाते ए7एक्‍, पघर४09 ) इस 
बातसे सहमत थे कि “विगत आउत्माएँ हमसे सम्पर्क 
स्थापित कर सकते हैं।? बी० बवी० श्रेनेक नोटर्जिंग 
(9. ए. $ल्‍लफव्जटंर ऐेगशाएड़ ) तथा सर कुंड 
( 57% (४००६८४ ) ने छायाचित्र ( फोणो ) खींचनेके 
विशेष कैमरेकी सहायतासे मत आत्माओंके चित्र 

चेष्ठा की और उसमें सफल भी हुए । शभेनेकने अपनी 
पुस्तक “फेनामीनन आफ मैटिरियलायलिंग? ( शिाशा०णा९ 
707 ० ॥(४४८०४४४१57£ ) और स्वामी अभेदानन्दने 
अपनी पुस्तक “लाइफ बियोण्ड डेथ (486 9९५०7 
70८४/४ ) में मृत आत्माओँके बहुतसे चित्र भी दिये ई। 
स्वामी अभेदानन्दने अमेरिकार्मे ऐसी कितने ही झूप 
आत्माआँका आवाहन करनेवाली तिपाइयों ( 07०7९ 
६७]]०७५ ) का परीक्षण किया | वे इस विषयका असंदिग्ध 
रूपसे समर्थन मी करते ये | पाश्चात्त्य देशों और विशेषतया 
इंगलैंड। अमेरिका और जर्मनीमें ऐसी कई प्रेत-वत्व 
बैठकें आयोजित की जाती हैं| इन तिपाइयों ( शिघाालीर 
६७)]०७ ) पर जीवित व्यक्तियोंके माध्यमोंकी सहायता 
मृत आत्माओंकों बुलाकर इन ब्रैठकोंमें बातचीत की लाती 
है। ऐसे कई विद्वान्‌ दें जो नियमित रूपसे इन बैठकोंका 
संचालन करते है तथा घटनाओंको पत्रिकार्भममे प्रकाशित 
कराते हैं । उनके कथनातुसार “भोगासक्त आम मरनेके 
बाद बहुत कष्ट मोगते हैं |? वे यदातक अनुभव करनेंगे 
अक्षम रहते हैँ कि वे स्वत दो चुके ६ । पा 
सरणोपरान्त वे निद्राच्छज्ष अवस्थाकों प्रात होते 6 पर 
वे उसमें शास्तिसे सो नहीं सकते। भीतिक आरततिलीई 
उनके पूर्वसंस्कार उन्हें संसार अपने चाइनेबाटा! 
मिलनेके लिये--आनेके लिये बाध्य करते ६। के ही 
उन्हें कोई भी निमस्त्रित करनेवाला दिखाबी ने *ह 
लिस ल्णेकर्म उन्हें. सामाताः 


ज््य 


हब 


तो बहुत ढुखी हो जाते ढ्वं। 








# पाश्चात््य विज्ञान और सृत्यु # 
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रहना पड़ता हैं, वह उनके लिये एक अज्ञात देशके समान 
होता है | आत्माका आवाहन करनेवाली ऐसी एक गोष्ठीमें 
डाक्टर मायर मरनेके बाद प्रकट हुए. और अपनी खितिके 
विषय उन्होंने बतावा कि उनके यह जाननेके पूर्व कि 
वे मर चुके हैं, उन्हें अपना रास्ता ट्टोलना पड़ा था। 
उन्हें यह छगा कि वे किसी अपरिचित नगरतमें रास्ता 
/ भूल गये हैं | ओर यहॉतक कि जब उन्होंने ऐसे छोगोंको 
वहाँ देखा; जिनके मर जानेकी उन्हें ज्ञानकारी थी 
तो भी वे यही मानते रहे कि यह केवल उनकी छाया 
( ७१४१० ) मात्र है | 

निस्संदेह उच्च आत्माओँकों कोई कष्ट नहीं होता 
और पवित्र जीवन बितानेके कारण प्रकाशकी सहायताले 
वे अपना मार्ग खोज सकते हैं | निम्न आत्मा सदेव 
इस जगत्‌में माध्यमोंकी सहायतासे नीचे आनेके लिये 
प्रस्तुत रहते हैं ओर बे स्थूल आक्ृतिके रूपमें प्रकट हो 
सकते हैं। कई बार वे अपनी हीन कामनाओंकी पू्तिके 
लिये माध्यसोंका दुरुपयोग भी करते हैँ। कारू-अवधिका 
उनका ज्ञान हमारे शानसे मिन्‍न होता है। हमारे लिये 





रु 


जो ५०० वर्ष हैँ, उनके लिये थे ५ 
उनके शरीरोंका आकार सूक्ष्म रदता 
विद्वानोंने उसे “एक्टोप्लाज्मः ( 
दी कप 


4५ 
च्क 


छ्‌ 


ऑऔंस रहता है और पाश्ात्त्य वैज्ञानिक 
तथा संवेदनशीछ फोटेग्राफीकी 
शरीरोंके चित्र भी खींचे हैं | 
पाश्रात्त्य देशेंमें मरणोत्तर जीवनके बि 
शोधकार्य चल रहे हैं और उनके 
खरूंप नये तथ्य प्रकट हो रहे 
भारतमें अंग्रेजीकालके एक प्रमुख 
( ए३॥7४९४छ 995६7925 ) का 
स्थित अपने मकानमें आया करता 
रानिके समय पहरा देनेवाले चौकीदार 
कक्षेम कई आत्माओंको घूमते 


प्लेटॉकी 


त्के चौकीदारोंका भी यही अनुभव है और 
उन्होंने बहुत संदेहजनक वातावरणमें घूमते हुए कई मृत 
राजाओं तथा रानियोके आत्माओंको देखा है| 





पाश्वात्य विज्ञान और जुत्यु 


( केखक-डॉ ० श्रीभीोखनलालजी आन्नेय, एम्‌० ८०, डी० 


और भारतीय धर्म तथा दशन-विभाग 


सन्‌ १८८२ में हंगलेंडर्मे विद्वार्नेकी एक समितिका 
निर्मोण. छुआ, जिसका नाम पड़ा “ब्रिटिश सोसाइटी फार 


साइकिकल रिसर्च? अर्थात्‌ /ब्रिटेनकी आध्यात्मिक अनुसंधान 


करनेकी समिति? | इसमें केवल ब्रिटेनके ही विद्वानोंका 
सहयोग न था) बल्कि यूरोपके सभी प्रगतिशीर देशोंके 
विद्वानों ओर वैज्ञानिकोंका सहयोग और सम्पर्क था | इस 
समितिने पिछले ८० वर्षों बेश्ानिक रीतिसे बहुत 
अनुसंघान किया और इस अनुसंघानके आधारपर दो 
विज्ञानोंकी लन्म दिया) लिनके नाम एं--८साइकिकल रिसर्च! 
( आध्यात्मिक अनुसंघान ) और 'पेरासाइकोलौजी? ( परा- 
मनोविद्या ) | इन दोनों विद्याओंमें वेशानिक रीतिसे मनुष्य- 
का स्वरूप, उसकी अद्भुत शक्तियोँ; पत्युका खरूप) झृत्यु- 
परचात्‌ जीवन) परलेकः पुनलन्म आदि विषयोकी गहन 
गसमेरणा की गयी है । आज इन विषयोपर अंग्रेजी और अन्य 
पाइ्तचात्य भाषाओंमें चद्भुत विशाल साहित्य छप कुका है 


रै-ज डिज-न कि में भत्तान्दीज पशायनाओ हलना-मसें स्िल्न-्ोनस् 


लिट्‌ ०, अवकाशणप्राप्त प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दर्शन, 
? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 
वेशानिक प्रतिपादन और 
अंग्रेजीमें प्रकाशित हुए, कुछ ग्रन्थोकि नाम ये हैं... 
(7) ऐवांत ६0॥:--' 
7957०0९ 98९046४96८ ( आध्यारिमक विशनक ओर 
44890756079 4पए९5६2४० ६४४०५ 750 छ्ज्का ० 
एऑ€मा0०ग्राटव8 ( प्रयोगशाल्यओंमें किये गये आध्यात्मिक है 
संधान ) 53 + 6 ए5ए८०७१८ फजाउजतव ( आध्यात्मिक जा 
. (2) #०ग्वठ्त ल्पते0:--शा०जट कब न 
ए57कपंट 8लंधा८९ ( आध्यात्मिक विज्ञानका 
(3) (7००%ऋथा:--.4 54] 
( सूक्ष्मशरीरका यहिनिष्कासन 9) ०९४६६ वध 
पारबआपगत रण करह्बा ( मृत्युके अवसरपर होने. 
वाली घयनाएं ); 5प577८घाठ 2स्‍तरएढमाछपट ( महान्‌ हे 
अनुभव-मत्यु ) । को 


६4) 3६९एटय508:--ग'छमफ 
5पडड€5तवाड पशंप्रट्व-7507 ( बीस 
;७.4 श (0 कप 


3850 'केत करती हैं ) | 


मनोविज्ञन 


अनुमोदन होता है । इनमें 


8 0६ 


विश्वकोष )। 


जीवन- 


/ सेकेण्ड हो सकते हैं | 
ओर पाशात्य 
िटा०]9 980 ) की संज्ञा 
हैं| एक दारीरका भार साधारणतया श्र या २-४ 
कोने अत्यन्त सूहम 
संदायताने उन 


प्रयमें अभी भी 
इन कार्योक्रे परिणाम- 
ह | यह कहद्दा जाता है कि 
प्रशासक वारेन देल्टिंगस 

आत्मा अभ 5 की के 
आह अभी भी कलकत्ता- 
हूँ। ब्रिटिश संग्रहाल्यमें 
् अभी भी संग्रहालयके 


ए. देखते हैं | पेरिसके 
एक संग्रहाल्य-कश्षके ड़ हैं । पेरिसके 


डे डे 


मा ४ 
# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 








( 5 ) 4६8९४०8, 3, ॥,ग्रता0तेपटमेठा ६० 
49/590॥0]089 ( परामनोविज्ञान-एक परिचय )। 


(6 ) ए०६९१४--२ टॉयट्वाप॥(07 (पुन्जन्म ) 


परामनोविद्या तथा आध्यात्मिक अनुसंभानके मुख्य 
कर्ष ये ईं-. 

मनुप्य इस भोतिक शरीरके अतिरिक्त और इसके द्वारा 
 करनेवाला एक आध्यात्मिक प्राणी हैं जिसमें अनेक 
ए[ुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ--जैसे दिव्य 
» अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ( 0072-5205079 [22८7८200/#09), 
'प्रल्यक्ञान ( वशुल्क॒म्गाए़ ) दूरक्रिया 
'९]९८]०॥7८४४5 ), प्रच्छन्न संवेदन ( (४ए]6९5६९४४७ ), 
ऐैध (77८४707807 ) आदि हैं । मृत्यु प्राणीको नष्ट 
: कर पाती | उसका अस्तित्व किसी अन्य सूक्ष्म छोकमें 
- रूपसे रहता है; जहाँ रहते हुए वह इस छोकमें रहने- 
; प्राणियोंके सम्पकर्में आ सकता हैं | डॉ० क्रूकाल 
)7, (४०0०४८०]१ ) ने सहर्शों घटनाओंका निरीक्षण 
कै इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है कि “प्रत्येक प्राणीके 
( सूक्ष्मशरीर होता हैं; जो कुछ अवसरॉपरः विश्येषतः 
के अवसरपर इस पाश्चमौतिक शरीरको छोड़कर बाहर 
ल जाता हैं । परलोकमें प्राणी इस सूक्ष्मशरीरद्वारा 
हाँके जीवन और भोगोंको भोगता हैं |? उन्होंने अपनी 


कू. '5पफार्खर  शवरएशाप्प्र९' में जो मृत्यु 


एवं परछोकका वर्णन किया है वह हिंदूझ्याज्जोम॑ं वर्णित 
मृत्यु और परलोकके वर्णनसे बहुत कुछ मिलता है। 
अमेरिकाके “वर्जीनिया विश्वविद्यालय! के मेडिकल विज्ञान- 
के प्रोफेसर स्टीवेन्सनने) जो तीन बार भारतवर्ष आ चुके हैं 
अपनी पुस्तक छश्याहए. ९95९5 522८5४४78 
एशअत्थाग्र4०7 7 में; जो अभी कुछ दिन पूर्व प्रकाशित 
हुई थी, यह प्रतिपादन किया हैं कि “केवल भारतवर्षमें ही " 
नहीं, बल्कि अन्य- पश्चिमी देशोंमें इस प्रकारकी जीवन- 
घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनसे पूर्वजन्मकी सच्ची स्मृतियोंका 
प्रमाण मिलता है ।? उनका कहना यह हैं कि पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तको माने बिना इस प्रकारकी घटनाओंको समझना 
कठिन हैं|? राल्फ सिलीं ( 7२४ 97769 ) ने भी 
अपनी पुस्तक 'पाढ एए०ंगशाण ०६ ८७४४४ में 
कुछ घटनाएँ ऐसी दी हैं जो पुनर्जन्मका प्रतिपादन करती 
हैं । लेखकने भी अपनी पुस्तक परामनोविश्ञानमें कुछ 
ऐसी घटनाओंका वर्णन किया है, जिनसे पुनर्जन्मका सिद्धान्त 
प्रतिपादित होता है । 

पाश्चात्य आध्यात्मिक अनुसंघान) जो आजकल परा- 
मनोविज्ञान? के नामसे प्रसिद्ध हो चला है? उसके अध्ययनसे 


यह निश्चित हो जाता है कि ढिंदूशास्ोंमें वर्णित मृत्यु 
परछोक और पुनर्जन्मके सिद्धान्त वेश्ञानिक एवं सवंधा 


सत्य हैं । 


>> टटर(.६0--.._ 


मिले उच्च या नीच जन्स+ 





मौन अदहणकर रहूँ निरन्तर जिहाले शीराधेश्याम । 
नेच्नोंसे देखूँ श्द्दे घेदयाम जा 

नेन्नोंले देखें ल कभी कुछ, रहें दीखते राधेश्याम ॥ 
गखि र् सर्वदा 5 

कानोंसि सब शाब्द्‌ त्याग कर छुन्हेँ सबंदा राधेदयाम ! 
|: छ 

मनसे सभी प्रपञ्च छुर कर रहेँ निरखता राधेश्याम ॥| 
9.4 केवल रे राधेदयाम 

भोग-मोक्षकी चाद्द मिद्रे खब, चाह फेवछ राधेइ्याम । 

एकमाञज बस; छंगें परम प्रिय मुझको केवल राधेदयाम ॥ 

पर रहें संग नित राधेश्याम । 

अलुछ अमल-सौन्द्य-खुधानिधि परम मछुर ऑरावइपास 

न्कैल८0 06: 


&<5&<6<6-&८६€&-6--... 


गरीरावेद्यास ॥ 


फ। 
के 


# वेष्णवायायौंका परलोक और पुनजन्‍न्म-सिद्धान्त # 
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जात धकाभकंजलााकाका पाक सात कक मात 


 वैष्णवाचारयोका परलोक ओर पुनर्जन्म-सिद्धान्त 


( लेखक--श्रीरंगरामातुजाचार्य, व्याकरण-न्याय-वेदान्ताचाय ) 


करुणावरुणालय अखिलकोटिब्रज्माण्डनायक परात्पर पूर्ण 
परमब्रद्म परमेश्वर प्रछयके अन्तमें जगत्‌-निर्माणके लिये संकल्प 
करते हैं;---तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयः! (छा० ६) २। ३ )। 
“ तदनन्तर पशद्चमहाभूतादिके निर्माणोत्तरतरण कलेवरसत््य 
जीवोंके कर्मानुसार विभिन्न योनियोंसे सम्बन्ध कराते हैं। 
नित्य, अजर, अमर अविनाशी जीवात्माको अनादि अविद्या- 
से होनेबाले पुण्य-पाप कर्म-प्रवाइके फर्ोंकी भोगनेके लिये 
चार प्रकारके शरीरोंमें प्रवेश करना पड़ता हैं) वे चार 
प्रकारके शरीर ये है--( १ ) ब्रह्मा आदि देवोंका शरीर 
(२ ) मानव-शरीर, (३ ) पशु) म्ग और पक्षी आदि 
तिर्यक्‌ शरीर और (४ ) तृण) वृक्ष), लता; गुल्म आदि- 
'फा स्थावर शरीर । इन चार प्रकारके शरीरोंमें जीवात्मा- 
का कर्मफल्खरूप प्रवेश होता हैं | उन-उन देहाँमें प्रविष् 
होते ही जीवात्माको देहामिमानरूपी अविद्या तथा अखकीय 
बस्तुओंमें स्वकीयत्वाभिमानरूपी अविधा होने लगती है | उससे 
* कर्म, उससे देह-प्रवेश और उससे अविद्या--इस प्रकारका चक्र 
। अनादिफालल्‍ूसे चला आता है। इस चक्रके कारण ही जीवात्माको 
विविध सांसारिक ताप भोगने पड़ते हैं) इसीलिये 
गोखामी तुलसीदासजीने विनयपत्निकार्मे लिखा है-- 
बिष्य-बएरि मन-भीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पक एक ६ 
तांते सहों बिर्षति अति दारन जनमत जोनि अनेक 0 


सांसारिक त्रिविध तापसे मुक्त होनेके लिये शाज्जकारोंने 
छूम शान भेक्ति। प्रपत्ति आदि साधर्नोंका प्रतिपादन 
किया हैं | पर वे सब साधन भी भगवत्कृपा होनेपर 
ही प्राप्त होते हैं। अतः भगवत्कृपासे ही जीव इस 
विषम संसारसे छुक्त होकर परम-पद पा सकता है। 

अतएव भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है--- 

सम्प्रसादादवप्नोति. शाइवस . पदुसब्ययस्थ हे 
( गीता- १८ । ५६ ) 

अर्थात्‌ भमेरे प्रसादसे शाइवत और अन्यय पद प्रा 
करता हैं|” उस अव्यय परमपद परलोकके सम्बन्धमें 
बैष्णवाचार्योके निम्नलिखित विचार ईं--- 

परमत्रक्ष परमेधरकी दो विभूतियोँ ईैं--भोग-विभूति 
और श्रिपाद-विभूति-- 


पादोउस्थ विहवा भूतानि पत्रिपादस्यामृत दिखे 

(यजुबेंद ३१ । ३ ) 

अर्थात्‌ “एक पादमें भोग-विभूति है; जिसे संसार फहते 

ईं और तीन पादमें त्रिपाद-विभूति है। जिसका बेकुण्ट) 

दिव्यछोक, दिव्य धाम, परम पद) परम धाम, गोलेक) 

साकेत आदि अनेक नामोंसे शास्त्रेमिं वर्णन मिलता है । 

इन दोनों लोकोंके मध्यमें विर्जा नदीकी दिव्य शञान- 
मयी धारा प्रवाहित होती है- 


प्ष्े विरजां ५ 
वेकुण्ठसीम्नि विरजां स्वथन्दमानां मद्ानदीम्‌ ।? 
पंनरजानदीं ता मनसास्येत्रि । 


ये दोनों भ्रुतिवाक्य विस्जानदीको प्रमाणित करते हैं। 
विस्जाके इस पार. संसार और उंस पार भगवानफा 
दिव्यकोक परम पद हैं| उस परम पदका क्षय कभी नहीं 
होता । वह सूर्य, अग्नि आदि प्राक्ृत प्रकाश्यमान पदार्थोसे 
विलक्षण अत्यन्त देदीप्यमान है; अत्यन्त उच्ज्वल है | 
महामारतर्मे श्रीबेकुण्ठके वर्णनमें कहा गया है-.. 

अत्यकोनलदीस तत्‌ स्थान विष्णोमंहात्मनः । 

स्वयव पभया राजन दुष्प्रेकष्य देवदानबैः ॥ 


अर्थात्‌ “परमात्मा श्रीविष्णुभगवानका वह स्थान सूर्य 
ओर अग्निसे बढ़कर देदीप्यमान है | उसकी प्रभा 
चारों तरफ अधिकाधिक फेछती रहती है | उस पभाकी 
चकायचोधके कारण वह परम पद देव और दानवोको 
भी इष्टिगोचर नहीं होता है ! वह परम पद खयंप्रकाश 
है; उसे प्रकाशके लिये दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं है 
ज्लिस प्रकार दीप; सूर्य; सणि, अग्नि आदि खय प्रकासते 
हैं; वेंले ही परम पद भी स्वयं प्रकासता है । पर उसकी दीधि 
अपार हैं | अनन्त, गरुड़, विष्वक्सेन आदि नित्य सूरिगण 
सर्वदा उस परम पदका द्शंन कर आनन्‍्दाबुभव करते हैं| 
वह परम पद झुदू-सत््तमय हे। वहाँ रजोगुण और तमोशुण- 
का नामोनिशान भी नहीं है। स्वामी शरीरामानुजाचार्यने 
वेदार्य-संग्रइमें तथा “तमेव शरण गच्छ०? इस इल्ोक- 
की व्याख्या फरते हुए गीतामें, श्रीवेदास्ताचार्यने न्यायू- 
सिद्धाक्षनके निल्य-विभूति-परिच्छेदमें परछोक-सवरूपका वर्णन 
करते हुए. निग्नलिखित श्रुतियोंका उल्लेख किया हैं... 


छ्०द्‌ 


# पुनर्जेन्स पाता ल कभी जो छुरुष दो गया भगवत्पात्त # 
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'कक्षयन्तमस्थ रजसः पराके? । 
( ऋकऋ० १०७। १०० | ५ ) 


अर्थात्‌ “इस रजोगुणमय प्रकृतिके ऊपर श्रीमगवान्‌ 
निवास करते ६ |? 
'यदेफमब्यक्तमनन्तरूप॑ विद्वं पुराण तमसः परस्तात्‌ ।? 
( महानारायण १ । ७५ ) 


धश्रीभमगवानका एक नित्य नव अनन्तविश्व-व्यापक 
दिव्यरूप अर्थात्‌ प्रकृतिके ऊपर है| वह चकश्षु आदि 
इन्द्रियोंसे व्यक्त नहीं होता ।? 
ध्यो चेद निद्दितं गुहायां परमे ब्योमन्‌।! 
( नारायण उत्तरता० १ । ५ ) 


अर्थात्‌ 'परमाकाश परम पद्म विराजमान श्रीमगवान्‌ 

इृदय-गुहामें अवस्थित हैं, ऐसा जो जानता हैं। वह 

परमात्माके साथ सर्वकल्याण-गुणोंका अनुभव करता है? 
“तद्विप्णोः परसं पद सदा पहश्यन्ति खूरयः |? 

( ऋ० सं० १।२२।॥२० ) 


“उस बकिषण्णुके परमपदकों ज्ञानीडोग सदा देखते हैं |? 
ध्यो अस्याध्यक्षः परमे ब्योमन्‌ ? . ( ऋग्वेद सं० ) 
ध्जो इसका अध्यक्ष हैं; वह (८ त्रिपाद्विभूतिरूप ) 
परम व्योममें रहता हैं |? 
धअथ यदुतः परो दिवो ज्योविर्दीप्यते ।! 
(छा० 3० ३॥। १३ । ७ ) 
“इस दुलोोकसे परे जो परम-ज्योति प्रकाशित है |? 


पछोड्थ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदस ॥? 
(कठ उ० ३। ९) 


धुक्तात्मा मार्गके पार श्रीविष्णुमगवानके पदपर 
2 कि न | 
पहुँच जाता है|? श्रीरामानुजस्वामीने बेदार्थ-संग्रहमें इतिहास- 
पुराणादिके द्वारा भी परम पदको प्रमाणित किया है-- 


चमसः. परमो. घाता 
ख्रीवत्सचक्षा नित्यश्नीरजय्यः शाइकतो छुवः ॥ 


हज़ुचक्ररादाघरः । 


यहाँपर पतससः परमश शब्दसे श्रीभगवानका वह 
' दिव्यश्थान) जो प्रकृतिके ऊपर है) सूचित होता है। 
आरीरामचन्द्रजीकी वेकुण्ठयात्राके प्संगमें ये इल्येक 


मिलते ईं-- 


धन्तुरायतविग्रहम्‌ | 
भ््धा 
सर्वे पुरुषविग्नहाः ॥ 
सहानुगः । 


शरा. नानाविधाश्चापि 
अन्वगच्छन्त  काक्कुर्स्थ 
विवेश वेष्ण॑ घास सद्यरीरः 
( वाल्मीकिरा० ७ । १०९ । ७) 
अर्थात्‌ 'अनेकविध बाण और लम्बे आकारवाला धनु) 
जो पुरुषरूप लेकर ओरीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चलते ये३ 
श्रीरामचन्द्रजीके शरीर एवं अनुयायियोंके साथ वैष्णव 
धाममें प्रवेश कर गये |! 
विष्णुपुराणके निम्नलिखित इलोकोंमें दिव्य खान और 
दिव्य सूरियोका वर्णन मिलता है--- 
एकान्तिनः सदा ब्रद्ाष्यायिनों योगिनश्व ये। 
तेषां तु परम॑ स्थान यतक्तत्पश्यन्ति सूरयः ॥ 
(१।६॥।३९) 
अर्थात्‌ «जो योगिजन अनन्य होकर सदा ब्रक्नध्यान 
करते हैं, वे उस परम स्थानमें पहुँच जाते हैं, जिसका दर्शन 
नित्य सूरियोंको होता है ? " 
मद्दाभारतमें नित्यविभूति और उसकी निव्यताके विषय 
बर्णन इस प्रकार मिलता है--- 
दिव्यं स्थानसजरं चाम्रमेय॑ दुर्विक्षेयं चागमेंगेस्यमाथम । 
गच्छ प्रभो रक्ष चास्मान्‌ प्रपन्नान्‌ काछे काछे जायसानः स्वमूर्या॥ 
अर्थात्‌ 'हे प्रभो | जराद्यीन) अग्रमेय दुर्शेय एवं शान 
से ही विदित दोनेवाले उस आदि दिव्य स्थानमें पहुँचने 
लिये पधारिये | आप प्रतिकल्प अपने रूपसे प्रकट होकर 
आश्रित इमलोगोंकी रक्षा कीजिये |? 
कार्ल॑ स पचते तत्र न काल्स्तत्र वे प्रभुः। 
अर्थात्‌ “भ्रीभगवान्‌ नित्य विभूतिमें कालकों परिणत कर 
देते हैं। काल वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। न 
वबचनोंसे दिव्य स्थान और उसकी नित्यता सिद्ध दोती ६ | 
श्रीखामी रामानुजाचार्यजीने गधन्नयते पैकुप्टग्या 
लिखा है कि--- 
वववुद्शभुवनात्मकमण्ड दुद्गगुगितोत्तर चर्चा | 
कार्यकारणजासमती स्य परमब्थीमसशब्दानिय: 


रशस् ४ 


ससस्तं हे 
रच ८३ 5 5 पेंवाए [£१ प्र्ट 5 
ब्रद्मादीनां वाद्यानसाउगोचरे श्रीमति बेंकुण्दे दिग्पटाड । 
अर्थात्‌ “चौदद लोकसे यने हुए इस बद्यादका 27 
गर्कि से पास 

दूसरेसे दसगुणा अधिक साव आवबरणकिि २ हें 
हु समसल पद शः घट कक उतर 
पारकर कार्य-कारणमाबापस्त समस्त पदाशसमदती (कट 
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रहनेवाले, “परसव्योम! शब्दसे कहे जानेवाले) चतुर्मुख ब्रह्म. युक्त शेत्रशय्यापर नित्य मुक्तोंसे सम्मिलित हो, सुखते बेटे 
आदि बड़े ज्ञानियोंकी भी वाणी एवं मनसातीतः अत्यन्त हुए आपके दोनों चरणकमलोकी परिचर्या करूँगा |? 


जाज्वस्यमान श्रीवेकुण्ठ-नामक दिव्यछोकर्में श्रीभगवान्‌ 
नित्य सूरियोंके साथ विराजमान रहते है |? 
अतएव श्रीतेकुंण्ठस्तवमें लिखा है कि--- 
साथापारे. विशद्विरजापारसरसि 
परे श्रीवेकुण्ठे परसरुचिरे देससगरे । 
महारग्ये हस्यँ_ वरसणिसये  मण्डपदरे 
समासीन शेषे तब परिचरेय पदयुगस्‌ 0 
“हे भगवन्‌ | वह समय कब आयेगा) जब प्रकृतिमण्डलके 
आवरणसे परे; अति विस्तृत विरज्ञा नदीके पार) 'आरंगहद? 
सरोवरसे परे; चित्र-विचित्र मणियोंसे जटित परम मनोहर 
सुवर्णपुरी श्रीवेकुण्ठ महानगरमें, अत्यन्त रमणीयः सर्वोच्च 
स्थान; श्रेष्ठ मणियोंसे प्रकाशित रत्नसणि-मण्डपमें सहललफण- 


क््दा 


विष्वकृसेनसंद्दितामें छिखा है क्रि-- 
च्ोढ जप चर की 
वेंकुण्ठे सु परे छोके श्रीसहाग्रो जनारदनः। 


उम्रास्यों भूमिनीलाभ्यां सेवितः परमेइ्वर; ॥ 
महायोगी __ जगद्धाता दिव्यसिंदासनोपरि । 
डिव्यसंस्सरणोपेते शेपाहिफणसण्डिते ॥ 
पद्चोपनिपद्तम्नातद्व्यसलविग्नहः | 
भप्राकृततनुर्देवी.. नित्याक्ृतिधरों युत्रा ॥ 
नित्यातीदोी जगराता नित्येुुक्तेश्च सेवित: । 


इस प्रकार ऊपर जीवके सम्बन्धमें जो लिखा गया है 
तह परम वैदिक सिद्धान्तानुयायी समस्त वैष्णबोंका सान्य 
उसीसे वैष्णवाचायों गैन्म-सिद्धान्त 
हैं। उसीसे बे का पुनजेन्म- सुस्पष्ट हो 
जाता है | 





श्रीमहछभाचायंजी ओर परलेकिक श्रेय 


( छेखक--श्रीमाधवजी गोस्वामी ) 


प्राचीन भारतीय घर्मसाधनाके इतिहासमें जहाँ हमारे 
बड़े-बड़े तत्ववेत्ताआनि। ऋषि-मुनिरयोने। युगावतारोने 
एवं महान्‌ आचार्यप्रवरोने परछोक एवं पुनर्जन्मके विषयमें 
विपुलू प्रमाणमें अध्ययन तथा अनुशीलून किया हैं; वहाँ 
आजके कुछ विज्ञानवादी अनुसंघानकर्ता सजन भी इस 
निष्कपंपर पहुँच सके हैं कि विश्वका एजं प्राणिमात्रके 
जीवनका सुचारु रूपसे सम्यक्‌ संचालन करनेवाली कोई 
विराद्‌ शक्ति अवश्य है; जो समग्र जगत्‌का सुनियन्त्रित 
रूपमें परिचालन करती है । ४ 

प्राचीन घर्मशास्त्रोमें, बेदर्मं, श्रीमद्भागवत-गीतादि 
सच्छास्तमें हमारे पूर्वपुरुषोंने एक सर्वथा मौलिक एवं 
उपादेय दृष्टिकोणसे परछोक तथा पुनर्जन्मका समीचीन 
विचार करके) उसे जनसमाजके सम्मुख रक़्खा हैं। यद्यपि 
आजके भीतिकवादी लोग भले ही ईश्वरकी सत्ता) महत्ता 
एवं परलोकपर विश्वास न रखकर केग्ल द्रएव्य पदा्थोंको 
ही सत्य मानें। किंतु आधुनिक वतंमानपत्रोंमें भी कई बार 
एम पुनज॑न्मके बृत्तान्त पढ़ते दे, ज्िएसे यह स्पष्ठ प्रतीत 
होता है कि मनुध्यका अपने श्षेप्र कर्मोंक्ों भोगनेके लिये 
पुनज॑न्म होना--एक श्रुव सत्य हैं और इस खनातन 


सत्यको जगतका कोई 
शक्तिसान्‌ नहीं है | 


भारतके विभिन्‍न आचायों एवं विचारकोंकी भाँति 
सोलहर्वी शर्तीमें अबतरित भगवान्‌ श्रीवर्लभाचार्यचरणोंने 
भी अपनी विचारधारामें “परछोकःपर विचार किया है 
आपको विचारधाराके अनुसार सृष्टिको पुष्ि, प्रवाह ५ 
सर्योदा--इन तीन विभागोंमें बाँटकर अपने-अपने अधिकारा हे 
जुसार जीवोंकी विभिन्‍न गतियोंका भी निर्देश किया गया है। 
जिन लछोगोंकी केवल प्रवाहमार्गमें ही अभिरचि रहती है है के 
बार-बार इस संसारमें जन्म लेकर, संसारके अनेक हलक 
भोगते हुए; अहंता-ममताके भैँवरसें हृवकर अपनी क्षणिक 
तथा नाशबान्‌ इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिये जन्म-मरणके 
चकरमें पढ़े रहते हैं। ऐसे जीवॉके लिये न कोई कतव्य है 
न कोई श्येय हैं और न कोई जीवनका अन्तिम या चरम छ है 
ही है। और जो मर्यादामार्गीय जीव होते हैं, थे 4 
लाल्सासे जीवनमें अनेक घर्मकार्य--दान) पुण्य, अत, तीर्श 
यशादि करके) इष्टलोककी प्राप्ति करके स्बसुखोंका उपभोग 
करते ६) किंतु 'क्षीणे पुण्ये सरत्यलोक विशज्वन्ति /---इसके 
अनुसार ध्युप्यक्षय होनेपर पुनः मुत्युलोकको प्राप्त दोते हैं | 


भी प्राणी मेथ्नेके लिये सर्वथा 


डेंडेट८ट 


है कि 2 
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र जो पुष्टि-खष्टि है, वह भगवानमें निरोध प्राप्त करके सेवा: 
एण-कीर्तनसे 'रसों थे सःः--इस श्रुतिप्रतिपादित खरूपमें 
' आसक्तिद्वारा भगवल्लीलार्म प्रविष्ट होती है। किंतु इसका 
मतलब नहीं हैं कि मगवद्धक्ति करनेवालेका पुन्जन्स 
| होता । बड़े-बड़े महापुरुषोंको भी जगत्‌:द्वितार्थ अपने 
ब्नके अवशिष्ट कार्योको पूरा करनेके लिये एवं लोक- 
याणके लिये पुनर्जन्म ग्रहण करना द्वी पड़ता है । 
जगदूगुरु श्रीवललमाचार्यजीके अनन्य भक्त ८४ वैष्णवो- 
वार्तामं भी इस बातका उल्लेख उपलब्ध होता है कि 
पके सेवक स्थानेश्वरनिवासी रामानन्द पण्डितने कुछ 
एर्वॉँंका अपराध किया था) जिससे आचार्यचरण उनपर 
त ही अप्रसन्न हुए और उसी समय आपने उनका 
ग॒ किया | पीछेसे उनकी अवस्था अत्यन्त विकल हो 
| | उन्हें अपनी देह) कतंव्य, भगवत्सेवा, आचार- 
ग्र--किसी भी बातका अनुसंधान न रहा | एक दिन 
वी हलवाईकी दूकानपर गरमागरम जलेबियाँ बनती 
| उन्हें इच्छा हुईं | थोड़ी जलेबी लेकर भगवान 
त्राथजीकी उन्होंने भोग छगाया । पर देखिये, भक्तका 
आर्तनाद सुनकर क्ृपाछ श्रीनाथजीने वहाँसे मीलों दूर 
पुराके मन्दिर्म राजभोगके समय जलेबियाँ आरोगी । 
महाप्रभुने भगवानके मुखमें जलेबीका दक देखा तो 
[--थ्बाबा ! आज इमने तो यद्द सामग्री सिद्ध नहीं की; 
आपने यह कहाँसे आयेगी १? तब ग्रभ्नु बोले---०व॒म्हारे 
न्‍्यसेवक रामानन्दने आरोगायी है ।? महाप्रस , बोले, 
उका तो त्याग किया है; इसलिये आपको उसके हाथका 
: कछेना चाहिये !! तब शीनाथजी मुस्कुराकर बोले--- 
ने भले ही उसका त्याग किया) किंतु मैंने तो श्रावण 


शुक्ला एकादशीकी मध्यरात्रिको श्रीमद्गोकुल्में यमुना 
तटपर साक्षात्‌ प्राहुर्भूत होकर ठुमसे कहा था हि 
तुम कलिप्रवाहमें बहते हुए जीवोंको शरणमें छोगे। उपे 
किसी भी काहमें मैं नहीं छोडूँगा | अतः मैंने अपना 
वचन निभाया हैं ? अहा ! भगवावकी वाणीसे आचार्यचरण 
भावविभोर हो उठे और कुछ जन्मोंके अन्तरायके बाद 
रामानन्द पण्डितका अखण्डलीलामें प्रवेश हुआ | 


इस प्रकार श्रीमद्वल्लमाचार्य महाप्रसुकी दृष्टिते जीव 


भक्तिमार्गमें शरणागत होनेके पश्चात्‌ भी जो अपराध करता 
है, उसे अवश्य ही उस अपराधका फल मिलता हैं ओर 
जब अनेक जन्मोंका अन्तराय दूर होकर उस जीवकी 
परिशुद्धि होती हैं? तभी भगवानकी परम आनन्दमयी 
उस अखण्ड लीलायृष्टिमं वह भगवानके निजानन्दका 
अमन्द आखाद लेता हुआ अपने जीवनके सर्वोत्तिष्ट परम- 
चरम लक्ष्यको प्राप्त करता हैं। 
आज समग्र जगतमें जो सामाजिक) धार्मिक राजनयिक 
तथा अनेक तरहकी उथलू-पुथल एवं अशान्ति मची हुई 
है, उसका मुख्य कारण यही है कि छोगोंकी ईश्वरः धर्म; 
संस्कृति, मानवता) सदाचार) ब्राह्मण? आचार्य एवं गोरे 
श्रद्धा कम होती जा रही हैं और मानव परलोक तथा 
पुनर्जन्मसे अपना विश्वास खोने छगा है। अतः देशमें) विश्व 
सच्ची शान्ति तभी होगी) जब लोग ईश्वरकी महत्ताकों मानते 
हुए. अपने पारलौकिक उत्थानकी ओर आगे बढ़ेंगे | भगवान 
सभी प्राणियोंको ऐसी ही सदूबुद्धि दें एवं सबमें विश्ववन्धुल्वकी 
भावनाएँ उत्पन्न हों? यही एकसात्र सच्चे द्वृदयकी कामना 


हैं। सब भवन्तु सुखिनः | 


>---+०-<उ#सथ०८5९०+१-८ 


सब्भें नित्य भगवावको देखूँ 


जड-चेतल सबमें देखूँ. नित बाहर-भीतर 
करूँ प्रणाम नित्य नत-मस्तक-मन) वजकर साय अभि 
शुति सेवा उनमें प्रभु पदचान । 


करूँ सभीकी यथायोग्य 


कुछ & 


करूँ समपंण ड्ब्द्दे उन्हींकी वस्तु विद्धस्र सहित 
राग-कामना-मसता लारी भड्ठ 


नित्य कराती रहें साझुरतम 
मु :/2 22 आआ 
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श्रीभगवान । 
ध्रमान ॥ 


हा 
+ 
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-सम्मान ॥ 
>सरणम पाकर स्थान-: 
प्रेम-खछुधा-रलका छी पान ॥ 
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आल आम मम फमत 


सिख शुरु श्रीजुरु गोविन्दसिहद्मारा प्रद्दुत दशम 
मुत्थमं पुनजेन्म-सिद्धान्त 


( कैखक--प्रोफेसर औरूलमोइर उपाध्याय, एम्‌० ९०, (हिंदी! रिसर्चस्कोलर, पी-एन० टो० ) 
है 


सभी भारतीय विचारकोंके सहश गुरुगोविन्द्सिहजीने 
“ द्मम-प्रत्थमें जीवात्माके पुन्जन्मपर अपना विश्वास प्रकट 
“ किया है| खय्यं वे अपना पुनर्जन्म ईश्वरकी प्रेरणासे दुष्टोकि 
संहारके निमित्त स्वीकार करते हैं| संत गुरुगोविन्द्सिदने 
इसका वर्णन विचित्र नाटकमें पूर्णरूपसे किया हैं; जिसपर 
स्वतन्त्र रूपसे एक बृहद्‌ शोध-निबन्ध-पत्र तेयार किया जा 
सकता हैं | जीवात्मा अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये बार- 
बार जन्म लेता है | पुनर्जन्मके सिद्धान्तका मूछ ही यही है। 
जो जेसे कर्म करते हैं; बसी योनि भी प्राप्त करते हैं। सानव- 
योनिको पाकर उत्तम कर्मोके द्वारा आवागसन-बन्धनोंसे सुस्‍्त 
होना ही जीवका सुख्य धर्म कहा गया हैं ) जीवके आवा- - 
गमनसे छूटनेका एक ही सार्ग है---सांसारिक विषय-वासनाओँसे 
विरक्त होकर शुभ कर्मोको निष्काम सम्पन्न करना। मुक्ति 
एाकर जीवकी क्या गति होती है; हसपर भारतीय विचारकोर्म 
अनेक सम्प्रदायगत विचार हैं । संत शुरुगोविन्द्सिहने 
ऊीवमात्रका मूल-स्लोत परमप्माको ही माना है। सारी योनियाँ 
उसीसे उत्तन्न हुई हैं--- 

केते कच्छ मच्छ केते उन कड करत भच्छ+ 

केते जच्छ बच्छ हुई सपच्छ उड़ जाहिंगे 

केहे नभ बीच अच्छे पच्छ कठ करेंगे सच्छ+ 

केते प्रतच्छ हुए बचाए खाई जाहिंगे ३ 

कारके बनाहइ सबे काझू ही चबाहिंगे१ 

तेज जि अंतेजर्म अंतेज जेसे तेज छीन: 

दाही ते उपज सब ताही में समाहिंगे 

( विचित्रनावक पृष्ठ ४१ ) 


उस आवागमनके चक्रसे छुटकारा पानेके छिये मसनुष्यको 
शुभ कर्मो्में रत होना चाहिये | आवागमनसे छुटकारा पानेके 
लिये बहुधा लोगोंने वेराग्वको अत्यधिक महत्त्व तथा सांसारिक 
ज्ीवनको बिल्कुल मिथ्या सानकर उसके प्रति उदासीन होनेका 
उपदेश दिया है| परंतु मध्यकालके संत भक्तोंने सांसारिक 
जीवनका भी महत्व समझा है | गहख रहते हुए, भी ईश्वरकी 
जाराधना की जा सकती है; इसपर उनका अटल विश्वास 
था । ये छोग अधिकांशतः ग्रहस्थ ही थे। संत गुरूुगोविन्द- 


८ #४७० 5४६६... 


सिंह भी छोकिक जीवनके उत्तरदावित्वोका निर्वाह आयः 
मानते हैं | संत्र्पमय जीवन व्यतीत करते हुए भी 5 
जन्मान्तरके देस्फेरसे मुक्त हुआ जा सकता है) यही उ. 
हृढ़ विचार था। वे खयय कहते ६--- 
उत्री के पूत हा बामन को नि के तपु अछत है जु कर 
अस अडर जंजाए जितो रुका; तुहि त्याग कद्दाहित तामे थर 
अब री के ढेहु बह्दै हमको; जोड हों बिनती करजोर कर 
अब आऊकी असुच्‌ निदान बने; अति ही सनमें तब जूद मर 
( भकाल्स्तुति छंद-संख्या 
बाह्य आडस्बरों, ऊच्छाचारों तथा अन्य समी प्रः 
दिखाबोंकी उन्होंने कढइ आलोचना की है । झुष्क 
तीर्थ, ब्रत, तप; उपवास) स्नान-संजन ईश्वर-प्राप्तिमें 
सहायक नहीं हो सकते | संगवानकी नि३छल भक्ति ६ 
जन्म-सरणके भयकों हटा सकती है--.. 


तौरथ ध्यान दबा दम दाल; सुसंजम नेम अनेक बिद्ध 
नेद पुरान कंतेब कुरान जमीन जमान सब के ऐः 
पठन आहार जतीजत घाट सबै सुव्चिए हजारक दे 
क्षीमण्वान भजे बिनु भुर्षति, एक सती बिनु एक न छे 
( कृष्णावतार, चौदीस अवतार, श्रीदशम गुरुभन्ध छन्द-संख्या २* 


नीरस शुष्क सन्त्र-पाठसात्र सनुष्यके लिये 
नहीं-- 


छिख. जंत्र थाके. पढे. पत्र हरे 
के कक ते अन्त केके वि्च्िरे 
कितिओ.. तंत्र साथे नु जनम निताओं 
भर फोकट काज एके “न आइये 


( अकारूरतुति, छन्‍्द-संरः 


इतना ही नहीं बिना अश्ुकी निश्चक भक्ति 
दुर्लभ हैं-- 


विना सरन तजक़ी न अउरे ठप 
कहा देव दइत कहा संक रु 
जिते जीव कन्‍्त सु छुनीय॑ उप 
सटे वज्तद कारक वक्ी काहा चा 
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ताकी. नहीं 
केते. पद 


( विविश्रनाटक, छन्द-संख्या ६९) पृष्ठ १० ) 
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इस तरह हृम्म देखते हैं कि संत शुब्योविस्दर्तिहजीने 
दम ग्रन्थमें परलोक एवं पुन्जन्ममें पूर्णतः विश्वाम 
प्रकट किया है । 





3. 


कप स्स्मे बज 
श्स्स्नह! 


अत जीवात्याकी स्थिति एवं गृति 


लेख का पुरु पीत्त सदा सर्ज हे 6 ऐ 
( लेखक---आरीश्री पुरुषोत्तमदासजी शाख्री मद्दाराज, आखेड़ापा रामरनेदी-सम्प्रदायाचार्य ) 


गुद कूँ वंदन कीजिये) मुख से कहिसे राम 


रामदास सो सिपष जनः पे अधू घए्म 


जीवात्माकी स्थिति एवं उत्पक्ति 
इस नख्वर संसारमें आकर प्राणी अपने आद्य-घास 
अर्थात्‌ जहाँसे वह उत्पन्न हुआ है; उस स्थानको भ्रुल्मा देता 
है| इसी कारण वह आध्यात्मिक पथसे विमुख होकर 
भौलि ५ ऐसे बे 
अधिकतर भौतिकवादकी ओर ह्वी अग्नसर होता हे | ऐसे समयसें 


प्राणीकी यह ज्ञान करानेके लिये कि “तू फहाँसे आया है ! 
किधर जा रहा है ! और तुझे किस दिशामें जाना चाहिये -- 


कौन दिस सं आदविया+ कहो कौन दिस जाय 
रफदस अब सुकृस्या5 इहाँ. पढ़े हैं आय 


इस भूलकी चिन्ता किसे होगी ! जो इस जीवात्माका 
स्वामी ( पिता ) है; उसे ही तो इसकी चिन्ता होगी-- 


बाकूक कसम कुसंगत काग्य५ चेत अचेते नाहीं। 
माता फ्ति। करे रुखबएरी+ निजर बकूका महीं॥ 


पर हम सभी जीवोंको परमात्माका ही बालक कैसे मान 
दँ १ इसलिये कि मद्दात्माओंने लिखा है 


सभी जीव का एक पीब है। जुदा जुदा मत जाणो ६ 

आप उकूद आप में देखो$ आप अका दिछाणो ६ 

नए बरण आतमा माई एक बाप का जाया) 

शमदस॒ को कर जया) एकण भंश समणा हे 

इससें स्पष्ट हैं कि यह जीव परमेश्वरका ही अंडा 
अतः इसका आवू ( आदि ) स्थान भी परमात्माका ट्टी 
आदिस्थान अर्थात्‌ वैकुण्ठघाम दी दै । कुमार्गपर जाते हुए 
प्राणियौंको देखकर परमपिताने उन्हें सद्दी पथ-प्रदर्शन 
करानेके लिये अपने ही नित्य-अव॒तार-खरूप संत-महात्माओं- 
को प्ृष्वीपर जन्म छेनेकी आशा दी--- 


दबे! 


संत रूप हुय॒ साहिब आया। देह चार जरु संत कहसा है 
तुम जावो संसार में। जनम धरे घर झुम 
अनत्‌ हंस कूँ संग के। आए मिलो मे मोंग ५ 
लब भगवानने आशा दी तो आशाकों शिरोधाय करना 
वेवकका प्रथम कर्तव्य है ही-- 
परम घस्स यह नाथ हमार 
सिर धरि. आयस करिअ तुम्दाण ॥ 


इस प्रकार राम महाराजकी आज्ञाको अद्गीकार कर भी 
रासदासजी मदह्दाराजने इस एथ्वीपर अवतार ग्रहण दिया 
तथा सभी प्राणियोंकों राममजनका उपदेश दिया-- 

शम भजो रे प्राणिया, मुझे. मति भाई १ 

सुमिरण बिन छूटो नहिं। ज्म दूरे जाई ॥ 

जो प्राणी आपके ऐसे सदुपदेशको दृदयज्ञम कर राग 
सन्‍्त्रका जाप करते हैं) वे आगे छिखे जानेवाले सूर्य-मार्गे 
गमनकर प्रभ्ुके चरणोंमें निवास करते हें तथा भगवान, भी 
भक्तके इच्छानुसार सालोक्य) सामीप्य+ साय तथा 
सायुच्य--इन चारों मुक्तियोर्मेसे उसे कोई मुक्ति प्रदान कर 
देते ह-- | 

चार मुक्ति विष्णु के संगा। साधु मिकाप ठछद अनमंगा ॥ 

जैठे सिंघसन प्रभु। गोदी में हे दाल। 

इच्छा सोई लीजिये, खयय प्रकाश शहद ॥| 

महात्माओंका गमन-सार्ग 
मुक्ति अर्थात्‌ मोक्षका वद्दी अधिकारी फेज कि सर 
कम 


निर्दिष्ट सन्‍्मार्गपर चलता ञं 


महाराजद्वारा (6 
मदहात्मालन भरें 


निर्देशानुसार राममन्त्रका जाप करता हैं । मद्दात 
करनेके लिये ऊँच-नीचके मेद-भावकी सर्वथा पी 

चर घग्का से पा इस 
है| उनके विचारालुसार भजनके लिये परका लगे दाह 


मे; हक तो मेखाट गवातों गम 
भी जरूरी नहीं हे। लहूरी दे तो कवद सर 


छप है-+- 


ट 
/..> कक 
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८ 
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क्र नेद्दी-मतण जीजात्माक्ी स्थिलि एुय जाति # 
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पाँति कारण नहिं कोई १ सब ही का हरि एको होई 0 
पड़े नीच झुणए ऊेत्वा ९५ रक्त कहत सबही नर सच 


श्य ठोष कारण चहिं; धर दन कएण नाँहि ९ 
एम सिंवरे राम झूँ; मिझे राम पद माँहि ॥ 


टस प्रकार भजन-साथन करनेवाऊे महात्माओंके देह- 
हे समय उनके गसमन-सार्गका वर्णन शीदयालजी 
जने “परचची? नामक ग्रन्थमें किया है। प्रस्तुत वर्णन पूछ्य- 
ग़तःअरणीय श्रीरामदासजी महाराजके परलोक-गमनके 
पर लिखा गया हैं। यह वर्णन अचिरादि अन्थौके 
रपर छिखा गया है। क्योंकि श्रीदयालजी सहाराजका 
| कि भगवान्‌ और उनके सभी भक्तोंके गमनमार्गमें 
भी अन्तर नहीं होता--- 


अन्विशदि अन्य के माहीं। मगवद्भक्त, दूसरा नाहीं॥ 


गमनमार्ग ( सूर्यमार्ग ) वर्णनमेंसे उपयुक्त स्थल ही 
₹ लिखे जा रहे हैं--- 

गहुस्त युग चढ़ताँ दिवस, अद्भुत भो आएूपान १ 
पोडस हिंकमिक पारसदः कामे दिव्य विमान ॥ 





लेजर 
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इस प्रकार सूर्यमागंसे गसन करके श्रीरामदासजी 
महाराज अपने आदू-घासमें परम पिताकी सेवार्मे उपस्थित 
घी गये । 

अनत हंस झूँ संग के। आए निद्राप शीश ६ 

तुम्दें कह्मा सो में किया+ सुणो पिता जगदीश 0 

( बालवोष, रामदासजी म० ) 
पापी पुरुषोंका गमन-सार्स 

सूर्ममार्ग जितना आनन्दप्रद हैं; उससे भी विशेष कष्ठ- 
प्रढ्द यह तिरय-पथ है। पापीजनॉंकी अधोगतिके मार्गका 
वर्णन श्रीदयालजी महाराजने “अन्थ चिंत्रामण?में बहुत 
विस्तारसे किया है | उनमेंसे उदाइरणके रूपमें कुछ पंक्तियाँ 
नोचे लिखी जा रही हैं--.- 

इस सब पुर लया आज कोप्णो तबे जमपुर राज १ 

छछ्दो दुष्ट पापी बन्ध) ऐसे कहो कारक निकन्द 

जीव ने पकड़ मोकम कारू) छेकर चाल्या तब तत्कक १ 

बंधत छेदत मार मचाय) विरूरत जीव हु हु ज्राय 

कठन सु पंथ अंत करूर$ मह्दा अंधार तहाँ नहिं सुर 

छयएली सेंस जोजन वाट) तहाँ नहीं कोइ जिनको घाट 


थ ५ 
सोेजप्ड शॉसर जधयण चपरपत, स्पा ऑिना अष्फजा ००-०० - 
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चुकाने ( प्रत्युपकार करने ) के लिये, ( ७ ) अकाल मझूत्यु 
हो जानेसे, या ( ८ ) अपूर्ण साधनको पूर्ण करनेके लिये । 
इनका विवेचन निग्न प्रकार हैे--- 

( १ ) भगवानकी आज्ञाखे--ऊपर छिखे हुए सूर्य- 

पक अ 
मार्गसे गसन करनेवाले महात्याओंकोी जरूरत पड़नेपर 
भगवान्‌ उन्हें पृथ्वीपर जन्स लेनेकी आशा फरमाते हैं, तब 
ही वे महात्मा प्ृथ्बीपर अवतरित होते दे । 

तुम जाओ संसार में; जन्म घरों घर जाय।) 

अनत हंस ऊकूँ संग के। आण मिक्को भो माँय 0 

( बालवोध, राम० ) 
इस आशाका पालन कर श्रीरामदासजी महाराजने 
कवतार ग्रहण किया ! 

(२ ) पुण्य क्षय हो 'जानेपर--संसारमें : पुण्यकर्म 
करनेवाला व्यक्ति जब अपने कर्मसे स्वर्ग-सुख भोगनेका 
अधिकारी बन जाता है तब उसे देवता बनाकर खर्गयें भेज 
दिया जाता हैं । पर जब उसके वे पुष्य कर्म पूर्ण हो जाते 
हैं, तब उसे पुनः म॒त्युछोक या:नरकर्मे जाना पड़ता है 

धर्मी जीव घसमके मारण+ सुरण कोक के देवे 

जैठ विवाण देवता होई? सुरण ठणा सुख केवे ॥ 


सुख मुणताय घेर के पुठा। पकढ़ जम्म के जादे १ 


साहिब बिना परत नहिं छूटे जीव जूण बहु पाजे ॥ 
( अंथ जगजनराम ) 
(३) पुण्यका फल भोगवेके छियें--किसी समय ऐसा 
कोई विशेष पुण्य हो जाता है, जिसे मोगनेके लिये मत्छु- 
लोकमें ही पुनः जन्म लेना पड़ता है 
दीर खुकाई साथ दूँ? देखो जुप्मा अतार। 
शासक दूजे जनम) भुपद राखी छाप 
€ मायाविचार, अंग पघालदाक ) 
यद प्रसक्ञ॒बिना पूरे इृष्ठान्तके समझमें नहीं आ 
हि 
सकता; अतः संक्षेपसे यह दृश्टान्त मिम्न प्रकार हैँ एप 
एक गरीब माता-पुत्र थे | बालकने एक दिन कहीं पर 
खीर देख ली । मातासे खीर खिलानेका पूरा हठ किया । 
माताने दुध। चावल) शक्कर आदि वस्तुएं मगिकर खीर 


बनायी । माता खीर बालूककी देकर पानी _छाने चली गयी | 
तत्काछ एक भूखे मददत्मा सिक्षाक्रे लिये वहाँ आ गये | वालकने 


आधी खीर देनेके विचारसे अपनी थाली उडेल दी? जिउसे 
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$: ९) जे 
# चुनर्जन्प पाता थ्‌ क्षत्रो जो पुरुष दो गया भगयत्माप्त # 


सारी खीर एक साथ खप्परमें चली गयी । महात्मा चढे 
गये । माताके हारा खीरकी बात पूछे जानेपर यालकने 
कहा---८खीर बढ़िया यी; मैंने खा ली? | कालात्तरमें माता- 
पुत्र दोनोंकी झत्यु हो गयी । इस पुण्यके प्रभावते यही बालक 
दूसरे जन्मसें श्याठ्भद्र नामक नगरसेठ बना । माता भी 
यहाँ फिर माता बनी | यहाँ इन्हें अपार घन प्राप्त हुआ। 
एक समय इस नगरमें बहुमूल्य साड़ियोंका एक व्यापारी «५ 
साड़ियाँ लेकर राजाके पासगया | राजाने कीमत प्रति. सादी 
सवा छाख रुपया सुनकर लेनेसे इन्कार कर दिया। निराश 
होकर छौठते समय उस सेठकी माताद्दारा वह व्यापारी 
बुछाया गया और उसकी सब साड़ियाँ खरीद ली गर्यी | 
छेठकी स्त्रीका यह नियम था कि जिस वस्म्॒की एक बार 
पहन लिया, उसे हुबारा नहीं पहनती | दूसरे दिन बट 
साड़ी पहनकर मेहतरानी राजाके यहाँ काम करने गयी | 
राजाने आश्चर्यवकित हो उस साड़ीके मिलनेका कीए 
पूछा | शव दो जानेपर राजाने सेठको बुलाने हेतु तेवक 
भेजा | माताने सेठसे कहा 'राजाने बुछाया है। कारण 
क्या है ?? “वे हमारे स्वासी हैं |! “तब तो मैं जहाँ कोर 
स्वायी नहीं है; वहाँ रहूँगा? | सेवकले सभी बातें सनक. 
राजा स्वयं सेठके यहाँ पधारे । अँगूठी खो जानेपर सेठने 
डापने यहाँसे अनेक अमूल्य अँगूठियाँ राजाको दे दीं | राग 
लज्जित होकर चला गया । दूसरे दिन श्याल्भ् 
अपने बहनोईके साथ जंगलमें तपस्या करने चला गयां। 
इस तरह पूर्व पुण्यके प्रभावले अपार घन भी मिला भौर 
अन्तर्थें जन करनेका अवसर भी । 

(४) पापका फल भोगनेके द्वेतु--पापकर्मका परे 
भोगचैके लिये प्राणी नरकमें जाता है और यादें चौरापी 
राख योनियोके चक्‍करमें पढ़ता हैं--- 
पूठा क्विमा चुकाथ । 


नरक कुंड मुण्ताय कर) 
दिया. चढाय ॥ 


चसौरासीय रामदसः . बहता 


प्रथम जक का जीव पठाय|$ नव राख के मादि मिलाया ॥ 


« ( चेदावर्गी हा । 


रे हे 
इस चबकरमें कीन पड़ता ६ ! 
7. ७. 
हस्पि। राम ने सुमस्यो+ वास पढे 
जोनि जोनि फिर अवतरे+ मुख इस डरते दर 
पहल उीठियों पर 
(५ ) बदला छेनेके लिये--यद प्रसन्न 65 ४ 


सहाराजके ग्रन्थ “मोहमरद राजाकी कृथा गे हा प्रा 


छिखा है-- 


गतर 7४ । 


# शझसनेहो-सतम ऊोदात्माकों स्थित एच गति #ः ह 22 
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एक राजकुसमारकी समीपस्थ तपस्वीसे गाढ़ मित्रता 
हो गयी । महात्मा काशी जानेको रवाना हो गये तो राजकुमार 
भी हठ करके साथ चला। तब राजाने सवा सेर सोना एक 
ऊूकड़ीमें भरकर साथ में दे दिया । एक दिन रास्तेमें 
: शजिके समय एक सेठके यहाँ विश्वास किया। रातजिमें उस 
सेठने लकड़ीमेंसे सोना मिकाककर उसके स्थानपर कंकड़ 
भर दिये। राजकुमारने काशी पहुँचकर भोजन करनेके लिये 
ब्राह्मणों तथा संतोंको निमन्त्रण दिया; पर छकड़ी देखकर 
बड़ा चिन्तित हुआ और कहा-- 
गन्ये झुहे अवतरूं जाई, बहुत माँति भुगताऊँ ताई ६ 
छक बक डानस करण अनेका$ दाम दाम भुगताऊं एका ॥ 


ऐसा सोचकर काशीमें करवत लेकर उस कुमारने उसी 


सेठके यहाँ पुत्र-रूपमें जन्म लिया; जिसके यहाँ शान्रिमें ठहरे 
थे | बड़ा हो जानेपर पुत्रका विवाह किया गया | एक अलग 
सुन्दर सहल बनवाकर पति-पत्नी ऊपर चढ़ने लगे। दोनों 
ही ऊपर चढ़कर एक साथ नीचे गिरकर मरूत्युको प्राप्त 
हुए | सेठ इससे बड़ा दुखी हुआ । तब उर्हीं महात्माने 
( जो कि कुँवरके साथ थे ) कहा--- 


परे साथ कुँवर 5. द॥ तेरे झद्दे अब॒तरयों सोई 0 . 

हैं उनको सब धन छिनएयो १ अपनो बदको छेदण आयो 0 

एस प्रकार राजकुमारने अपना पूरा बदला ले लिया | 

( ६ ) बदूुलछा छुकानेके लिये--उपय्ुक्त ग्रन्थमें 
निम्नलिखित प्रसज्ञ भी रैं--- 

बूजो कियो द्विज अव॒तारा। जनमत घनको कियो बचारा॥ 


अपनो बदको श्वान चुकायो १ सुख दुख अपनो करतब पणयो ॥ 

एक समय दो कुत्ते गज्जास्नानाथ साथ-साथ रवाना 
हुए । एक दिन किसी नगरमें भूखसे व्याकुल होकर दोनों 
अलग-अरूग भोजनकी तलाशमें गये । पहला श्वान एक 
गरीब ब्राह्मणके घरमें गया और वहाँ रक्खी हुई थाछीमेंसे 
रोटी खाने ऊगा । ब्राह्मणे देखकर कुछ भी नहीं 
किया । दूसरा श्वान एक सेठके घरमें घुसा) जहॉपर बिना 
कुछ नुकसान किये ही लाठीसे उसे अधमरा कर दिया गया | 
भिलनेपर पहले श्वानने इसका कारण पूछा; तब दूसरे 
आानने कहा--- 

विन बिणर मार भुगताई। में तो करत केस भाई ॥ 

दरवत छेह अउतरूँ जाई (वान्ये के जनमें दुखदाई ॥ 
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यह सुनकर पहलेने भी कद्दा--- 
का तय दीन्हे .> बज 
आहाण सत्त कहा थूँ तोकू। दौन्हों नहीं कछू दुल मो 
में भी करत केसे माई आ्राहण मूहे अबनमँ हा 
पुत्र होय कर सुख मुणताऊं।॥ फकछ दागक ऐसे मन कण 


ऐसा निश्चय करके दोनोंने काशीमें करवत ली | दू 
इवान तो सेठके यहाँ उत्पन्न छुआ और जनाते ही : 
रोगी बनकर नाना प्रकारसे खर्च कराया | बड़ा होनेपर 
कभी केश खींचता, कभी-कभी पत्थर मारता | अन्तर्गे उ 
एक दिन छाठीसे सेठका मस्तक फोड़ दिया | इस प्रकार उ 
अपना बदला लिया । पहला श्वान उसी ब्राद्मणके ? 
पैदा हुआ | ब्राह्मणको बड़ा छाम होने छगा | कई हू 
जिनपर ऋण था) पर दे नहीं रहे थे; उन्होंने खतः दी रू 
ला दिये। कई नये यजमान हुए। पुच्नने मी पिताकी आशय 
पालन कर तथा धन छाकर उसे अनेक प्रकारसे सुख दिय 
इस तरह इस इ्वानने भी अपने प्रति किये हुए. उप 
बदला दूसरा जन्म लेकर चुकाया | 


( ७ ) अकालख्त्युखे ही प्रायः प्रेत ( भूत 
योनि हुआ करती है। इस योनिमें गये हुए कह 
पूसरे छोगोंको कष्ट दिया करते हैं--- 


परथम मुर्वो पुत्र इक ताको | प्रेत गोनिमें इुडी सदा को 
धार बारू पे गाथा गाई । मायों प्रेत प्रेत सुत थाई 
प्रत-डद्घधारका डल्केख भी निम्न प्रकार है..." 


एक मास तेरह दिवस) रहे देवगढ़ 
सूत इय्य॒ोरे 


इनसे प्राप्त होनेवाली बाधाओंको 
प्रभावसे दूर किया जा सकता है-.. 
रामपरताप जरू जोगिणी ऋण्डिका छ्ल 
ज जोगिणी च॑ ा) भैरव भूत छल किद्र नाहीं 
रामपरताप तें विष्न ब्यापै नहीं, रामपरताप तिहुँ छोक माँही 
प 
( ८ ) अपूण साधनको पूणे करनेके लिये-...पह | 
जन्ममें घालजी महाराज ( रामकृष्णजी ) का साधन पूर्ण 
हुआ था । अतः दूसरे जन्ममें द्याढ्ल बालके रूपमें हक 
किया | इसका डल्लेख श्रीअर्जुनदासजी महाराजके 
(पूरब जनम?में किया है । 52 


कार 


प्ग हम बास ९ 
तथा छत मादास | 


भी राममन्च 


इस प्रकार रामस्नेहदी-सम्प्रदायके मतसे जीवात्माव 
6 हट ५ 
“पुनजन्मः अवद्य होता हैं | पर इसे मिटानेके छिये ता 
है।। 


६ ३ ् 
हेजुज # दुनजन्य पातत ने दुझ्यी हा घुरुष द्वो गया भगदत्याप्त # 
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करनेका उपदेश रामस्नेद्ी-सम्प्रदायद्वारा दिया जाता है। परमानन्दकी प्राप्ति होती है | पेन विट लगिरि लो] 
इसके लिये इस मनुष्य-शरीरमें ह्वी प्रयर किया जाना जिस स्थानमें जाता है, वह कैसा हैं (--- 

चाहिये; क्योंकि अन्य किसी भी योनियें प्राणी अपना उद्धार जनम मरण ब्यापै नहीं, दुख सुख संसा माँदि। 
नहीं कर सकता । जब पुन्जन्म मिट जाता हैँ तो जीवकों रामदास जहाँ मिर रह्+ राम "घुण के -माँहि ॥ 





0 
ध्क्नातपाा (23] ग़रोरि रब 
पुनजन्ध ओर परलोक 
( छेखक--रामस्नेद्दी-सम्प्रदायाचार्य प्रधानपीठाधीश्वर सिंथल ओऔश्रीमगवद्दासनी शास्त्री महाराज ) 
पुनर्जन्मका ञ्‌ 3 पु के दूसरोके ५ 
न्‍्मका अर्थ है--एक शरीरका त्याग करके दुबारा द्वारा अपने एवं के पुनर्जन्म तथा पूर्बजन्मकी 
जन्म लेना | इसके अनेक कारण होनेपर भी) प्रधानतः अपने. प्रत्यक्ष घटनाएँ तथा बातें बतायी गयी हैं । 
शुभाशुभ कर्मोकी वासना ही मुख्य कारण है | पक 
नागर ब्राह्मण राम नागढ़में निवास करते 
आशीर्वाद, शाप) भगवदाज्ञा आदिसे भी जन्म घारण | बड़ोदा व विय पक है लंका हे द्ष्डी 
पं पु के आशोीर्वादसे कक हि 
किये जाते हैं | संतेंकि द्वारा प्रदच आशीर्वादसे सुन्दरदासजीका जामीके 20 पक कक कक हब अगर 
जन्‍म; शापसे पुराणोंमें 5 लदीगाति खामीके शिष्य थे। एक दिन रामकिशनजीने सत्संगर्म 
नम; शापसे पुराणेमें जब-विजय, गज-आह) भंग सभा क्तिमें वे पीजी 
है हि तोंकी सभीको एक पैंक्तिमें बेठे हुए देखकर दण्डी खामीजीते 
इतिहासप्रसिद्ध कारक संत--जिनका संत-सतानुसार संत्तोर्क निवेदन उपज देवें। किंठु जरा 
आम हल: पाकर आए रिया निर्वेदन किया कि “महाराज | उपदेश अवश्य देवें। किंठु जर 
४ ; रे दूर रखावें तो अच्छा |? द॒ण्डी स्वामीने रामकिशनजीके 
अमर कोक से अहदि आया; हंसा कारण आप पठाथ ५ सनकी बातको जानते हुए कहा--ठुमने सक्तिका तत्व नहीं 
् झ सेहस्थर 2 रे 
अमर कोक से. आय सिंह माँहि विराजै ॥ . पहचाना हैं। अतः यह चघुटि हो गयी है। इसलिये तुमको 
तैज पुंज 2 अनहृदके बाज जन्सधारण करना पड़ेगा---भगवान्‌ जाति-अभिमान नहीं 
हरि रामा हरिदे अवतारा अंतर कछा बी रखते; वे गर्वाशनी हैं !! तब तो रामकिशनजी घबराते हुए 
कक १० ७ 4७ ७ 0७ ७ ७७० ७ १७० + १७ # ०9३७ ७ ०७७० ७ १६ ७ 7% 9 ०७ ७<८६+५०७+५ 9७ ७ ७० # १७ # द्ण्डी स्वामीके चरणोंमें पड़कर प्रार्थना करने लगे--५महाराज ] 
मेरा जन्म जहाँ-कहाँ भी हो, में सदा आपके साथ रहूँ | 


शुभाशुभ कर्मवासनासे तो सम्पूर्ण चराचर जीव जन्म 
इसलिये आपके अंशसे ही मेरा जन्म हो |! 


हेते ही हैं | श्रीदयालजी महाराजने इस प्रकार वर्णन 
केया हैं--- दे 
दोष पदास्थ त्याग सन कह सन त्वारी होय। के देनी 
व लग “लवियोत जा जप 5 गण हितका ध्यान करके जन्म धारण करनेकी स्वीकृति दे 
| जि पड़ी । समयानुसार दोनोंने ही. शरीर त्यांगा। कमईाः 
जप तप संजम ह जोश * शीकू घएणा पुन) जोधपुर राज्यान्तगंत वीकोकोरमें दण्डी स्वामीने शरीर धार" 
34 आज ४ टक ्ा ॥ किया) जिनका नाम श्रीरामदासजी हुआ। इन्हीं श्रीरामदासजा* 
नव॒तत नासत ना भथ३ जब छग जन्म अनेक । यहाँ उन्हीं रासकिंशनजीने बि० सं० १८१६ मार्गशीए 
सूछ्ण जन्म का जाग संत बिवेक॥। शुक्छठा ११ के दिन अवतार लिया | यहाँपर इनका सोम 
यहाँपर “वासनाओंके कारण? ही संतोंने अपनी वाणीमें श्रीद्यालजी रकखा गया । बड़े दोनेपर जब आप अद्दमदाव! 
पुनर्जन्म होनेका दिग्दर्शन कराया है | संयम, ज्ञान तथा (थारे, तब वहाँप्रर रामकिद्नजीके पद सुनावे वो आप 
एण-अपानकी सति एक होनेपर एवं अपरिग्रह-यमकी उनकी अगली पंक्ति पहले ही कहनी प्रारम्म कर दी क्या 
सेद्धि होनेपर पूर्वजन्मका श्ञान होता है । पूर्वजन्मका संचित धघत एवं सबका परिचय चादोगर 
बेद-पुराण-इतिहास तो १रलोक और पुनर्जन्मकी बता दिया | श्रीअज्जुनदासजीने इसका वणन प्जाम हे 
धटनाओँसे :भरे हुए हैं | इसी प्रकार संतमतमें भी संतोके इस प्रकार किया हैं-- 


ण्म््‌ 


ध्रपन उुर्णाजलनय]|सछ[ल्तुव्या! व्यापकृता 
( ओरासनाथजी “सुमत' द्वारा संकलित ) 


१-हिंदूधर्मम पुन्जन्म-सिद्धान्तका एक प्रधान स्थान 
है । वेद-वेदाज्र» दर्शन) स्मृति) पुराण सर्वत्र इसे देखा जा 
सकता है| चार्वाक-दर्शनके अतिस्क्ति और सब दर्शन उसे 
मानते दें । | 

२-द्ध और जैन-धर्म भी अपने-अपने ढंगसे इसे 
भर्यादित रूपमें स्वीकार करते हैं । 

३-प्राचीन मिस्ममें भी प्रेतात्मा और पुनर्जन्मका सिद्धान्त 
माना जाता था । 

४-प्राचीन यूनानके थेल्स, एम्पिदाक्लीज, फिरिसाइडिस; 
प्लेटी तथा पेथागोरस इत्यादि दार्शनिक इसे स्वीकार 
करते हैं । 

५-रोमन भी इसे मानते थे; लेसा कि सिसरो, 
तथा ओविदकी रचनाओमें प्रकट है । 

६-पुराने यूरोपफकी अनेक जातियों पुनर्जन्मका 
सिश्वास प्रचलित था । 

७-अमैरिकाके आदिनिवासी रेड इण्डियन तथा 
जापानी, चीनी, तिब्बती और बर्मी छोग भी इसे मानते हैं । 

८-मैक्सिकोके प्राचीन निवासियोंमे यद् विश्वास 
प्रयद्ित था । 


४०-53 ० _ेेकेन०. २ -न++न+ननकनकनक+न++ जा 
१. विशेष जानवारीके हिये ध्पू्वेजन्म! एढ़ें | पदा-धसत साहित्य संगम! लद्ा रासहारा 


स्् 
जिले - 


९-सीरियन अम्प्रदाय धाडिसिनीजः 


का 
शरीरमें विश्वास था। 22 


१०-संस्कृतके अनेक म 
टेनीसन) ब्राउनिंग) वर्डसवर्थ 
सरीखे चिन्तकोंकी रचनाओंमें 
मिलता है ) 


हाकबियोंके अछाबा, अंग्रेजीके 
इत्यादि कवियों तथा इमसन- 
म॑ भी इसका प्रतिपादन 


११-मैक्समूलर कहते हैं. कि ध्माव०७- 
कर हते ए मानवताके 
चिन्तकोने पुनर्जन्म-सिद्धान्तको स्वीकार किया है | 5203 
१२-जोसेफुसके अनुसार यहूदी भी इसे मानते थे 
| 


इसाने 


१३-इसाने इसे स्वीकार करते हुए अपने भैंस 
कहा था---'जान बैपटिस्ट वस्तुतः एलिजा है। 


१४-मेटे, फिल्ते, शेल्गि तथा छेसिंग 


ग इत्यादि है] 
दार्शनिक इसे ख्वीकार करते हैं। दे अमन 
१०-कांण्ट) हम) मेकटेगार्ट इत्यादि यूरो । 

के हि पीय दाशनिक 
भी पुनजन्ममें विश्वास करते हैं | 3203, 


१६-इस प्रकार इस्लामके सिवा प्रायः सभी न 
८ -किसी पु 0 पुनर्जन्म ) भत, 
किसी-न-किसी रूपमें पुनज॑न्म मानते हैं | 
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ए) बीक्ासेर । 
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व पुनरजन्स - हे 
४ पुन्रजन्स पाता न कभी ज्ञो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
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इस्टामघर्म 








ओर परलछोक 


( छेखक---पं० औरशिवनाथजी दुबे ) 


आत्मा क्या हैं ओर इसके रहस्पपूर्ण गुण क्या हैं! 
शरियत ( इस्लामधर्मके शास्त्रवाक्य ) इसे सामान्य जनोपर 
प्रकट करनेकी आज्ञा नहीं देता | इस कारण इस्लछामके 
सबसे बड़े प्रचारकके द्वारा भी आत्मा ( रूह ) के गुर्णोपर 
सुस्पष्ट प्रकाश नहीं डाला गया है तथापि गुप्तरूपसे कुछ 
आत्मीय श्रेष्ठ पुरुषोंको इस सम्बन्ध कुछ बताया गया हैं | 
उनमें निम्नलिखित पुरुषोंके नाम प्रख्यात हैँ--- 

१. हृदरत अबूबकर सिद्दिक 


२. » ऊगर फारुख 
२, 9 उस्मान गनी 
४...» अली मस॒तुजा 
५. 9 इईमास हसन 
६. ४५ इमाम हुसेन 
७. 2? वास 'क्ुरानी 
८. ? अबू हुरेरा 


इनमें अछी घुर्तुजाके सम्बन्धर्म महन्‌ नवीकी घोषणा 
है-मैं ज्ञानका सुदृढ़ हुर्गभय नगर हूँ ओर अछी इसका 
सदर द्वार है |? 

वर्तमान समयके आध्यात्मिक गुरुओने भी अपने महान 
मवीका अनुकरण करके अपने विशिष्ट प्रिय शिष्यौंकी ही 
आत्माके सम्बन्धमें कुछ बताया है । 

आत्माके सम्बन्धर्म इस्छामघरमंके अन्थ कुरानशरीफमें 
अच्छाहकी वाणी है--“छोग तुमसे रूहके सम्बन्धर्मं पूछेंगे 
तो उनसे कहना कि रूद्द मेरे मालिककी आज्ञासे उत्पन्न 
हुई है !? ५ 
करानशरीफके एक अंशसे विदित होता है कि जगत्‌ 
दो प्रकारका है---“आहलमे-खलक? और “आल्मे-अमर |? 

आउल्मे-खलकमें मापनीय और विभाजनीय वस्व॒ए होती 
हैं। किंतु महुष्यका आत्मा अमापनीय और अविभाजनीय 
गुणोंसे पूर्ण है । उसे सुष्टि-पदार्थोसे निर्मित जगत्‌र्में सम्मिलित 
नहीं किया जा सकता । 

कछ दार्शनिक रूहको कदीम ( खतस्त्र; सनातन ओर 
खत:स्थितिवाल्य ) बताते हैं। किंतु इस्लाम इसे स्वीकार 


नहीं करता । 


कुछ दूसरे दार्शनिक रूहको गुणबाचक वस्तु मानते 
हैं; किंद गुणबाचक वस्तु किसी दूसरे पदार्थपर निर्भर 
करेगी; पर आत्मा शरीरमें स्वामीकी भाँति रहता है| उसे 
किसीकी सहायता अपेक्षित नहीं | इस कारण इस्लाम इसे 
भी स्वीकार नहीं करता | 

तीसरे वर्गका कथन है कि आत्मा हृदय ओर दपिस्से 
निर्मित है | अतएव वह शारीरिक पदार्थ है। किंतु पदार्थ 
सापनीय एवं विभाजनीय होता है। इस कारण इसे भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता ) 

आत्मा ( रूह ) दो प्रकारका होता 

१-हढ़े-हैवानी ( जीवात्मा ) 

२-छह्े-इन्सानी ( परमात्मा ) 

रूह्दे-हैवानी? जानवरोंसे लेकर मनुष्योतकर्में होती है। 
लेकिन रूहे-इन्सानी केवल मनुष्यमें ही होती है | इस 
रूहके सम्बन्धमें कुरानशरीफमें खुद अब्छाह फरमाते हैं-- 
“उसने अपनेमेंसे निकालकर आत्माको हृदरत आदमके 
शरीरमें प्रविष्ट कराया ।! 


ढ्दे-इन्सानीमें ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता हैं ओर वह 
खष्टिके खामी अल्छाइ-अकबरके दर्शनका सुख प्राप्त कर 
सकता है। ज्ञानहीन पक जो शानी पश्च ( मनुष्य ) थे 
पृथक्‌ है; उसे यह रूह नहीं प्राप्त होती | वह न तो कोई 
पदार्थ है और न किसी दूसरे पदार्थपर निर्भर रहनेवाढा 
है। वह ईश्वरीय प्रकृतिका एक वायु-सम्बन्धी तत्व है। 
उसके गुण-रहस्य समझने कठिन हैं| वाणीसे उसका वर्णन 
सम्भव नहीं | शरियतमें उसकी व्याख्या न करनेका आदेश 
है | उसका विचार एवं व्याख्या ईश्वरीय श्ञानके प्रेमी और 
उस पथपर चलनेवाले सत्पुरष कर सकते हैँ | 

इस शानको प्राप्त करनेके लिये प्रारम्भमे तीन बतिंवी 
आवश्यकता पड़ती है-- 

१. इरादत ( विश्वास ) | 

२. वैय्यत ( अल्छाह और अपने नवीपर विश्व 
करना तथा उनको आध्यात्मिक पथ-प्रदश्क स्वीकार करना ॥ | 

३. रियादत ( अमली उद्योग तथा अदंसावद्दे नींद 
साथ त्याग और आध्यात्मिक शान ) | 


हि 


हँ-- 


४ 


# इस्लामधर्म और परछोक # 
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इन मा्गोंसे जो निरन्तर प्रयत्न करता रहें और सोत्साह 
अल्छाहकी ओर बढ़ता रहे, उसकी जिज्ञासा और प्रीति 
बढ़ती जाय तो उसे अल्छाहकी ओरसे मारय-दर्शन होता 
जाता हैं और अन्ततक वह अल्लाह तक पहुँच जाता है | 
कुरानशरीफमें अल्छाहकी प्रतिज्ञा है--- 


५... भी सुझे प्रात करनेके लिये उद्योग-रत रहते हैं, उन्हें 
मैं भार्ग दिखाकर अपनेमें मिला छेता हूँ ।? 


लाधक जबतक रियादंत ( क्रियात्मक - उद्योग ) पूरा 
नहीं कर लेता, तबतक उसपर परम आत्माके गुणोंकी प्रकट 
करना बुद्धिमानीकी बात नहीं; क्योंकि प्रारम्ममें यद्द विषय 
उड़ा डुरूह प्रतीत होता है और भ्रम भी उत्तन्‍्त हो 
सकता है | अतएव जीहाद ( धर्मयुद्ध ) में सफलता प्राप्त 
करनेसे पूर्व उनका ज्ञान आवश्यक है| 


इस जगतूमें मनुष्यका अस्तित्व उसके साकार शरीरके 
साथ उसकी म्त्युके साथ ही समाप्त हो जाता है| जीवकी 
जिससे मृत्यु होती है, वह महान्‌ अल्छाहकी सृष्टिका उत्पन्न 
किया हुआ प्राणी हैं; जिसे ध्मलकुल सौत? या ध्यजरायर 
कहते हैं | इसका नाम तो लोग जानते हैँ किंतु इसका 
शान दीर्घकालिक आध्यात्मिक साधन ( सूफीइज्स ) पर 
निर्भर है । 

चिकित्सा-विज्ञान एवं सानसिक दर्शनके मुसलमान 
डाक्टरोंके मतानुसार पश्च-शरीरके छैदयका मांसखण्ड रूहे- 
ऐवानीका बैटरी है।यह रूह न खतन्त हैं और न इसकी 
कोई खतःस्थिति है । वह एक गरमी है, जो पशुकी आन्तरिक 
रासायनिक क्रियाआँका परिणास है | इस चिनगारी या रूहे- 
हैवानीसे पशुके शरीरमें प्रगति होती है। उसके मस्तिव्क्ें 
पहुँचनेपर गरमी कम हो जाती है और पड्चेन्द्रियाँ अपनी- 
अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं | 


रूहे-ऐवानी अपनी साधारण खितिमें रहनेपर शरीरके 
भिन्न-भिन्न भागोपर शासन करती है और सर्वशक्ति-सम्पन्न 
प्रशुकी कृपासे देवी-जगतका प्रकाश प्राप्त करनेमें समर्थ 
रटती है। किंतु किसी भी कारणसे अपनी साधारण ख्िंति 
रो देनेपर वह उस प्रकाशकों प्राप्त करनेकी शक्तिसे वश्चित 
हो जाती है । 


* अनेदाल + प्रत्येक बंसुका 5 
झैसे स्वच्छ दपंणरे सम्मुख आनेदाली प्रत्येक चंसुक 


हर न्‍र थ> हे मेल 
प्रतिदिम्ध दौलता है, किंत यदि दर्पणपर मै कम जाय, 
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वह घिस जाय या उसपर धच्या पड़ जायब तो कि 
प्रतिबिम्ब उसपर नहीं पड़ेगा] इस कारण 
अभाव नहीं हो जायगा | कोई भी बुद्धिमान! 
कदेगा कि दर्पणकी सामान्य स्थिति नहीं रही | ! 
जब जीवकी रूहे-हैवानी सामान्य स्थितिमें नहीं २ 
उसमें जीवके अवयबोंकी गतिशीलता छानेकी : 
रह जाती ओर वह देवी-जगतका प्रकाश पाने#े 
हो जाता है। जीवकी मृत्यु यही है । 
हैवानी मर जाती है ओर भविष्यमें उसके 
नहीं रह जाती । 


श्स दूः 
जी के 


यह तो साधारण जीवकी मत्यकी बात ह 
पहले कहा जा चुका है कि भनुष्यमें रूहे-हैवानीके 
एक ओर रूह होती है, जिसे रूहे-इन्सानी कहा 
रूहे-हैवानी एक परकारकी गरमी या चिनगारी है 


आकार होता है। किंतु रूहे-इन्लानीका कोई 
नहीं होता । 


वह एकाकी है और उसका विभाजन नहं 
ऊसमें एकाकी और अविभाजनीय परमात्माका श्‌ 
करनेकी क्षमता है । विभाजनीय वस्तु अवि 
परसेश्वरका ज्ञान प्राप्त करनेमें ससय नहीं | 


आप इसे इस प्रकार समझे कि रूद्दे-इन्साः 
हैं और रूहे-हैवानीके शरीर तथा ' अज्ञ उसके बा 
रूददे-हैचानीकी सामान्य स्थिति नष्ट होते द्वी मनुष्य 
खत्युको प्राप्त हो जाता है; किंतु रूहे-इन्सानी उस 
भी रहती हैं| उसका नाश नहीं होता | सिर 
सवारी नष्ट हो जाती है। सवारीके नष्ट हेनेते 
नाश नहीं होता | 


यह शरीरूूपी सवारी रूहे-इन्तानीरूपी 

अल्लाहो-अकबरका ज्ञान और प्रेम प्राप्त करनेके 
गयी है | परमात्माके सम्बन्धमें यदि हम ज्ञान झऔः 
आखेट-रूप मानें; तव आखेट समात्त हो जानेपर 
ओर शज्जासत्र नष्ट हो जायें तो आखेट करनेवाले 
क्षति नहीं होती; अपितु तह उससे छुटकारा पा4 
भकारसे बोझ और चिन्तासे मुक्त हो जायगा | इस : 
सृत्युके सम्वन्धर्मे इस्लाम धर्मके महान प्रर 
कथन हे-- 


'विश्वासवादीके लिये मृत्यु एक बहमस्य उपचह्ाऊ 
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# पुत्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 








किंतु यदि इसके सर्वथा विपरीत आखेटके पूर्व ही 
सवारी और शखस्मात्ञ नष्ट हो जायें तो आखेग्कके लिये 


बड़े ही दुःख और चिन्ताकी बात होगी ! 


मान छीजिये; आपके हाथ या परमें छूकवा मार दिया 


या बह अज्ल काट दिया गया या सारा शरीर छकवाग्रस्त 
होकर निष्किय दो गया । ऐसी स्थितिमें इसे शारीरिक 
मृत्यु कहेंगे | इससे आपके अपनेपनकी मृत्यु नहीं हो 
जाती | आपका वह अपनापन तो बना दी रहता है | 


आप इसे दूसरी तरह समझिये | आपके सम्मुख साठ 
वर्षके एक घृद्ध महानुभाव हैं | आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
उनकी बाल्यक्राछऊकी कॉमछ और आकर्षक काया तथा 
योवनका बलशाली सुगठित शरीर अब नहीं रहा । पर वे 
अब भी हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि आपका 


अपनापन आपका प्राकृतिक शरीर नहीं, अपितु ६ 
और दूसरी वस्ठु है। वह आपके इरीरके नह होने 
नहीं होता, बल्कि बना ही रहता है| सदा कायम 
है । आपका यह अपनापन ही गोपनीय रहस्य है। 
स्पर्श सम्भव नहीं । बह अनश्वर और सत्य वस्तु है 
ईश्वरीय अंशका वायु-तत्व है। जिसे हम रुहेइ्‌ 
कद्दते हैं । | 
महान सूफी दार्शनिक मौलाना जल्छ॒द्दीन कहते है 
ज़ाँकि मगगेम हमचू जाँ खुश आमदस। 
भगमतन दर वत्स उंग अन्‍्दख्दस्त ॥ 
ध्ृत्यु मुझे जीवन-सा प्रिय है । मेरी मौतमें बिना: 
हुए. पुनर्जीवन सम्मिलित है अर्थात्‌ झृत्युके वाद तः 
द्वी मुझे फिर पुनर्जीवन प्राप्त हो जायगा |? 
[ शाइमुहम्मद वदीउलू आल्मके अनूदित लेखका साए 





भारतीय दर्शनमें आत्माके साधक वर्क 


को 


( छलेखक-सुनि श्रीनधमलजी ) 
[ अ्रेषक-श्रीकमडेशजी चतुवेदी ] 


किसी भी सासतीय व्यक्तिकों आमके असख़ित्वमेँ कोई 
संदेह नहीं है; क्योंकि बह प्रत्यक्ष हैं | प्रत्यक्ष-सेद्ध वस्तुके 
विषय कोई संदेह नहीं होता। जिन देशेमिं आम नहीं 
होता) उन देशौकी जनताके लिये आम परोक्ष है। परोक्ष 
बस्तुके विषयमें या तो हमारा शान ही नहीं होता? यदि छुन 
या पढ़कर ज्ञान होता है तो बह साधक-बाधक त्कोंकी 
करसौटीसे कसा हुआ होता हैं । साधक प्रमाण बलवान होते 
हैं तो हम परोक्ष वस्तुके अस्तित्वको खीकार कर लेते हैं और 
याधक प्रमाण बलवान होते हैं तो हम उसके अस्तित्वकी नकार 
देते हैं । 

भारतमें जैसे आम प्रत्यक्ष हैं) वैसे ही आत्मा पत्मक्ष होता 
तो मारतीय द्शनका विकास आठ आना ही हुआ होता । 
नहीं है | उसका चिन्तन-मन्‍्थन। मनन और 
द्षन मारतमें इतना हुआ है कि आत्मवाद भारतीय दर्शनका 
प्रधान अद्भ बन गया । यहाँ अनात्मवादी भी रहे है; 
किंतु आत्मवादियोंकी ठुलनामें आठेगें नमक जितने ही रदे 
हैं | अनात्मवादियोंकी संख्या भछे कम रही हो? उनके तक 


आत्मा प्रत्यक्ष 


कम नहीं रहे हैं | उन्होंने समय-समयपर आत्माके वे 
तर्क प्रस्तुत किये हैं । उनके विपक्षमें आत्मवादियोद्ा 
आत्माके साधक तर्क प्रस्ठुत किये गये ) संक्षेपर्मे उनका वेग 
करण इस प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) खख्संवेदन--अपने अनुभवसे 
असित्व सिद्ध होता है। “मैं हूँ; में खुखी हूँ में इंली हैं 
यह अनुमव शरीरको नहीं होता; किंठ उसे होता क्ष ४ 
शरीरसे भिन्न हैं । 

झंकराचार्यके शब्दोमिं---“सर्वोरप्यात्माखित्वं गे हे 
चाहमस्मीति (!--सबकों यह विश्वास पता है कि भे है 
यह विश्वास किसीकों नहीं दोता कि मे नहीं हूँ । | 

(२) अत्यन्ताभाव-ईस वार्किक नियमके अनुतर वह 
और अचेतनमें त्ेकालिक विरोध 
ध्म कमी ऐसा हुआ दे न ही रहा 
अजीब बन जाय और अजीब लीव बन जात | ) 


आर्गीई 


के साय पल आउट 4 

है | जन आतादा # हर 
सु गा दा 
हैं और से होगा 5 


कि 
* 


# भारतीय दृश्ञलम आत्माके साधक तकी #: 











( ३ ) डउपादानदाश्ण---इस ताकिक नियमके 
अनुसार जिस वस्तुका जैसा उपादानकारण होता हैं 
बह उसी रूपमें परिणत होती है। अचेतनके उपादान चेतनमें 
नहीं बदल सकते | 

( ७ ) लतृ-प्रतिपक्ष--जिसके प्रतिपक्षका अखित्व 
नहीं है; उसके अखित्वको तार्किक समर्थन नहीं मिल सकता। 
यदि चेतन नासक सता नहीं होती तो न चेतन-अचेतन--- 
इस अचेतन सत्ताका नामकरण और बोध ही नहीं होता | 

(५ ) वबाघक प्रमाणका अभ्ाव--अनात्मवादी-- 
आत्मा नहीं है। क्योंकि उसका कोई साधक प्रमाण नहीं 
मिलता | आत्मवादी--आत्मा है) क्योंकि उसका कोई बाधक 
प्रमाण नहीं मिलता ! 


( ६ ) लत॒का निषेध--जीव यदि न हो तो उसका 
निषेध नहीं किया जा सकता | असत्‌का निषेध नहीं होता; 
जिसका निषेध होता है; वह अवश्य होता है । 

निषेधके चार प्रकार हैं-- 

१. संयोग | 

२. समवाय | 

३. सामान्य । 

४. विशेष | 

मोहन घरमें नहीं है--यह संयोग-प्रतिबेष हैं। इसका 
अर्थ यह नहीं कि मोहन है ही नहीं) किंत “वह घरमें नहीं है? 
इस ध्यूह-संयोग? का पत्तिषेध हैं | 

खरगोशके सींग नहीं होते---यह्‌ समवाय-प्रतिषेध है । 
खरगोश भी होता है और सींग भी; इनका प्रतिषेध नहीं है । 
यहाँ केवल “खरगोशके सींगः---इस समवायका प्रतिषेघ है | 

दूपरा चाँद नहीं है--इसमें चन्द्रके सर्वधा अभावका 

प्रतिपादन नहीं, किंतु उसके सामान्य-माचका निषेध है । 
मोती पड़ें-जितने बड़े नहीं एै-इसमें मुक्ताका अभाव नहीं; 
“उरा घड़े-जितने बड़ेः--यह जो विशेषण है, उसका 
पेघद । 

आत्मा नदीं है; इसमें आत्माक्ला निषेध नहीं होता। 
उसका कियीफे साथ शोनेताके संयोगरा निपेध है । 

( ७ ) इन्द्रियरत्यक्षक्ता पेकलप-यां 

सशित्म नकारा जाय तो 


५४ 7 आन सा 
प्रत्यज सहां एस सालित ऊात्माका टू 
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प्रत्येक सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ( वूरस्व ) वस्तुके 
अत्तित्वका अस्वीकार करना होगा। इन्द्रिय-प्रत्यक्षते मृत्े- 
तत्का ग्रहण होता है । आत्मा अमूर्त-तत्व है? इसलिये 
इन्द्रियों उसे नहीं जान पातीं | इससे इन्द्रिय-प्रत्यक्षका वेकल्प 
सिद्ध होता है; आत्माका अनस्तित्व सिद्ध नहीं होता । 

(८) गुणद्वाय गशुणीका अहण--चेतन्य गुण है 
ओर चेतन गुणी | चैतन्य प्रत्यक्ष है; चेतन प्रत्यक्ष नहीं है) 
परोक्ष गुणीकी सत्ता प्रत्यक्ष गुणसे प्रमाणित हो जाती है। 
भोंहारेमें बेठा आदमी प्रकाशकी देखकर सूर्योदयका ज्ञान 
कर छेता है । 


(९) विशेष ग़ुणद्वारा खतन्न्न अस्तित्वका वोध-- 
बस्तुका अस्तित्व उसके विशेष गुणद्वारा सिद्ध होता है। 
स्वतन्त्र पदार्थ वही होता हैं, जिसमें ऐसा न्रिकालवर्ती गुण 
मिले, जो किसी दूसरे पदार्थमें न मिले | आत्मामें चेतन्य 
नामक विशेष शुण है | वह दूसरे किसी भी पदाररमें व्याप्त 
नहीं है, इसीलिये आत्माका दूसरे सभी पदार्थीसे खतत्त्र 
अस्तित्व है । 

( १० ) खंशय--जो यद्द सोचता है कि “मैं नहीं हूँ? 
वह्दी जीव है | अचेतनकी अपने अखित्वके विषयमें कभी 
संशय नहीं होता | ध्यह है या नहीं? ऐसी ईहा या विक्प 
चेतनके ही होता है । सामने जो लम्बा-चौड़ा पदार्थ दीख 
रहा है। (बह खंमा है या आदमी?--यह विकल्प सचेतन 
व्यक्तिके ही मनसें उठता है। 

(११ ) दृब्यकी चेकालिकता--जों पहले-पीछे नहीं 
है, बह मध्यमें नहीं हो सकता। जीव एक खतनत्र द्रव्य हैं; 

वह यदि पहले न हो और पीछे भी न हो तो वर्तमानमें भी 
नहीं हो सकता । 

( १५ ) संकलनात्मक ज्ञान--इन्द्रियोंका अपना- 
अपना निश्चित वियय होता है । एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियके 
विपयको नहीं जान सकती | इन्द्रिय द्वी शाता हो) उनका 
प्रवर्तक आत्मा ज्ञाता न हो तो सब इन्हियोंक्रे विपयोका 
संकलनात्मक ज्ञान नहीं हो सकता | फिर कमी स्पर्श, रस) गन्ध) 
रूप ओर शब्दकों जानता हूँ?--इस प्रकार संकलनात्मक ज्ञान 
किसे होगा १ ककड़ीकी चबाते समय स्पर्श) रस) गन्बे) रूप 
और झन्द--इन पाँचोंकों जान रहा हैँ, ऐसा शान दोता दे । 





न जम 


( १३ ) स्प्राति--इच्द्रियोंद नष्ट हो ऊ ट 
उनके द्वारा जाने हुए विपयोकी स्मृति रहती हे 


डेद० ५ दा 
# पुसजस्त पाता न क्रभी जो पुरुष हो गया भरावत्पाप्त # 


चलन लत सनम न न नन-+- ७. 











बोई चरतु देखी, कानसे कोई बात सुनी, संयोगवश आँख 
पट गयी और कानका पर्दा फट गया; फिर भी दुए और 
भृतकी स्मृति रहती है । 


( १५ ) पूर्व संस्कारकी रुछुति--नव-शिश्के ह४ 
भय शोक आदि होते हैं | उनका कारण पूर्वजन्ममे कि 
| हुए आह्रके अभ्याससे ही होता है| जिस प्रकार युवक 

संकलनातमक शान और स्मृति मनके कार्य दूँ | मन शरीर बालक-शरीरकी उत्तरवर्ती अवस्था हैं) वेंसे ही बालक 
आउ्माये; बिना चाढित नहीं द्ोता । आत्माके अभाव का झरीर पूर्वजन्मके बादमें होनेवाली अवस्था है | यह देह 
इन्द्रिय और मन--दोनों निष्किय हो जाते हैं| जतः दोनेंकि प्राप्तिकी अवस्था है | इसका जी अधिकारी है? वह आत्म 
शानका मूलल्लोत आत्मा है | देही है। 

वर्तमानके सुख-दुःख अन्य सुख-दुःख्ूव॑क होते है! 
सुख-दुःखका अनुभव वही कर सकता है जो पहले उनकी 
अनुभव कर चुका है| नव-शिशुको जो सुख-दुःखका अतुभव 
होता हैं; वह भी पूर्ब-अनुभवयुक्त है | जीवनका मोह और 
मृत्युका भय पूर्वबरद्ध संस्कारोंका परिणाम है | यदि पूर्वगमं 
इनका अनुभव न हुआ होता तो नवोत्यन्न प्राणियों ऐसी 
वृत्तियों नहीं मिलती |... 

इस प्रकार भारतीय (आत्मवादियेंने बहुमुल्ी परवो्दा 
आत्मा और पुनर्जन्मका समर्थन किया है 
-++£ लीड लक १+77 


जैनधर्मका करमबाद 


( छेखक--पं० श्रीचेनसुलदासजी न्यायतीर्थ ) 


( १४ ) शेय और शाताका प्रथकत्व--शेय) इन्द्रिय 
और आत्मा--ये तीनों भिन्‍न हैं | आत्मा आहक है इन्द्रिय 
हणके साधन ६ और पदार्थ ग्राह्म है। लोहार संडासीसे 
श्ेहपिण्डफों पकड़ता दे । छोहपिण्ड ग्राह्म है, संडासी ग्रहणका 
गन है और लोहार श्राहक है | ये तीनों एृथकूश्थक हैं । 
ग्रेह्दर न हो तो संडासी लछोहपिण्डको नहीं पकड़ सकती | 
7त्माके चले जानेपर इच्द्रिय ओर मन अपने विषयको ग्रहण 
हां कर पाते । 


कर्म! को समझनेके लिये 'कर्मवादःको समझनेकी जरूरत 
। धबाद/का अर्थ सिद्धान्त है। जो वाद कर्मोकी उ्तत्ति 
थति और उनकी रस देने आदि विविध विश्ेषताओँका 
'शानिक विवेचन करता हैं; वह “कर्मवाद! है) जैन-शाह्नों- 
कर्मवादका बड़ा गहन विवेचन हैं। कर्मोके सर्वाद्रीण 
बिचनसे जैन-शास्त्रोक। एक बडुत बड़ा भाग सम्बन्धित 
| कर्म स्कन्व-परमाणु समूह होनेपर भी हमे दीखता नहीं | 
उत्म) परलोक) मुक्ति आदि अन्य दार्शनिक तत्तवॉंकी 
छू वह भी अत्यन्त परोक्ष है | उसकी कोई भी विशेषता 
फ्रिय-मीचर नहीं हैं। कर्मोका अस्तित्व प्रधानतया आत- 
गीत आगमके द्वारा ही प्रतिषादित किया जाता है । जैसे 
समा आदि पदार्थोका अल्लित्व सिद्ध करनेके लिये आग्रमके 
'तिस्कि अतुमानका सहारा लिया जाता हैं? वैसे ही कर्मोंकी 
(ड्िमे अनुमानका आश्रम भी लिय! गया है । 
इस कर्मबादको समझनेके लिये सचझुच तीष्ण बुद्धि 
[<. अध्यवसायकी जरूरत है | बेनअन्यकारोंने से 
पमश्मस्ेके छिये स्थान-खानपर गणितका उपयोग किया ईं । 


अवश्य ही यह गणित लौकिक मणितसे बहुत मित्र है | जचं 
'लौकिक गणितकी समाप्ति होती हैं? वहाँ इस अलौकिक 
गणितका प्रारम्भ होता है। कर्मोंका ऐसा स्वोब्नीण बात 
शायद ही संसारके किसी वाइमयमें मिले। जैन-शा््षकी 
ठीक समझनेके लिये कर्मवादकों समझना अनिवार्य है! 


कर्मोके असित्वमें तक 

संसारका प्रत्येक प्राणी परतन्त्र हैं। यह पीदूगलिक 
( भौतिक ) शरीर ही उसकी परतन्त्रताका चोतक हैं । ब57 
से अभाव और अमियोगोका वह प्रतिक्षण शिकार दंगों 
रहता है । वह अपने आपको संदा पराधीन अनुभव करता 
है | इस पराधीनताका कारण जैन-शास्तोंफे अनुसार 
है जगतमें अनेक प्रकारकी विषमताएँ हैँ | आर्थिक और 
सामाजिक विषमताओँके अतिरिक्त जो प्राकृतिक विवमताद 
$ै, उनका कारण मलुष्यक्ृत नहीं दो सकता। 7 (8 
एक-सा आत्मा हैं। तंत्र मनुष्य पश्च! पक्षी) वीट भरे 
बृक्ष-ठवाओं आदिके विमिज्र शरीरों और उनके सुख-दुएा 
आदिका कारण क्या हैं ! कारणके ब्रिना कोई कार्य नी 


५, हे ५५ ज करलाद कल 
# जलथमकों छू 
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हो सकता | जो कोई इन विषमताओँका कारण है; वही 
“कर्म? हैं---कर्मसिद्धान्त यही कहता है । 

“सबको जीवनकी सुविधाएँ समानरूपसे प्राप्त हो और 
सामाजिक दृष्टिसे कोई ऊँच-नीच नहीं माना जांय”ः---मानव- 
मात्रमें यह व्यवस्था प्रचलित हो जानेपर भी मनुष्यकी 

"व्यक्तिगत विषमता कभी कम नहीं होगी । यह कभी 
सम्भव नहीं है कि मनुष्य एक-से बुद्धिमान्‌ हों। एक-सा 
उनका शरीर हो; उनके शारीरिक अवयवों और सामर्थ्यमें 
कोई भेद न हों । कोई स्त्री) कोई पुरुष ओर किसीका नपुंसक 
होना दुनियाके किसी क्षेत्रमें बंद नहीं होगा । इन प्राकृतिक 
विषरमताओंकी न कोई शासन बदल सकता है और न कोई 
बाद यथा समाज । ये सब विविधताएं तो साम्यवादकी 
चरम सीमापर पहुँचे हुए देशोंमें भी बनी ही रहेंगी । इन 
सब विषमताओंका कारण प्रत्येक आत्माके साथ रहनेवाला 
कोई विजातीय पदार्थ हैं और वह पदार्थ “्कर्मः है | 

कर्म आत्माके साथ कबसे हैं ओर केसे 


उत्पन्न होते हैं ९ 


आत्मा और कर्मका सम्बन्ध अनादि हैं | जबसे आत्मा 
है; तबसे ही उसके साथ कर्म छगे हुए, हैं। प्रत्येक समय 
पुराने कर्म अपना फल देकर आत्मासे अछग होते रहते हैं 
और आत्माके राग-द्वेषादि भावोंके द्वारा नये कर्म बँघते 
रहते हैं | यह क्रम तबतक चलता रहता है, जबतक आत्मा- 
की मुक्ति नहीं होती । जैसे अग्निमें बीज जल जानेपर बीजकी 
परम्परा समाप्त हो जाती हैं) वेसे ही राग-द्वेषादि विक्ृनत 
भावषाके नष्ट हो जानेपर कर्मोकी परम्परा आगे नहीं चलती | 
कर्म अनादि होनेपर' भी सान्‍्त हैं | यह व्याप्ति नहीं है 
कि जो अनादि हो; उसे अनन्त भी होना चाहिये | नहीं तो; 
बीज और बुक्षकी परम्परा कभी समास्त नहीं होगी । 
यह पहले कहा है कि प्रतिक्षण आत्मामें नये-नये कर्म 
आते रहते हैं | कर्मबद्ध आत्मा अपने सन) वचन और 
कायकी क्रियासे ज्ञानावरणादिक आठ कर्मरूप और ओ- 
दारिकादि चार शरीररूप होकर योग्य पुदूगल स्कन्धोंका 
ग्रहण करता रद्दता है। आत्मामें कषाय हो तो यह पुदूगल 
स्कन्ध कर्मबद्ध आत्माके चिपट जाते ईँ---ठहरे रहते हैं । 
कपाय ( राग-द्वेप ) की तीव्रता और मन्दताके अनुसार 
आत्माके साथ ठदरनेकी काल-मर्यादा कर्मोका (स्थितिबन्ध! 
कहलाता है | कपायके अनुसार द्वी वे फल देते हैं | यही 


“धअनुभवबन्ध! या थअनुमानबन्ध” कहलाता है। योग फर्मोौको 
लाते हैं ओर आत्माके साथ उनका सम्बन्ध जोड़ते हैं | कर्मोमें 

भावे त्रोकी भ्े जज ् 
नाना ख पैदा करना भी योगका ही काम है| कर्स 
स्कन्धौमें, जो परमाणुओंकी संख्या होती हैं; उसका कम- 
ज्यादा होना भी योगहेतुक हैं । ये दोनों क्रियाएँ क्रमशः 
“प्रकृतिबन्ध? और “्प्रदेशबन्धः कहलाती हैं। 


कमोके भेद ओर उनके कारण 


कर्मके मुख्य आठ भेद हैं | शानावरणीय, दर्शनावरणीय) 
वेदनीय, मोहनीय/ आयु) नाम) गोत्र ओर अन्तराय । जो 
कर्म ज्ञाकको न प्रकट होने दे, वह ज्ञानावरणीयः जो 
इन्द्रियोँंकी पदार्थेसि प्रभावान्वित नहीं होने दे, वह दर्शना- 
वरणीय; जो सुख-दुःखका कारण उपस्थित करे अथवा 
जिससे सुख-दुःख हो वह वेदनीय; जो आत्माभरण न होने 
दे, वह मोहनीय) जो आत्माकोी मनुष्य; तियंश्च, देव और 
नारकके शरीरमें रोक रक्‍्खे। वह आयु) जो शरीरकी नाना 
अवस्थाओं आदिका कारण हो; वह नाम) जिससे ऊँच-नीच 
कहलाबे, वह गोत्र और जो आत्माकी शक्ति आदिके 
प्रकट होनेमें बिघ्न डाले; वह अन्तराय कर्म हैं| 


संसारी जीवके कोन-कोन-से कार्य किस-किस कर्मके 
आख्तवके कारण हैं--यह जैन-शास्क्रोमें विस्तारके साथ 
बतछाया गया है । उदाहरणार्थ--शानके प्रकारमें बाघ। 
देना; ज्ञानके साधनोंको छिन्न-मिन्न करना प्रशस्त ज्ञानमें 
दूषण लगाना; आवश्यक होनेपर भी अपने ज्ञानकों प्रकट 
न होने देना आदि अनेकों कार्य ज्ञानावरणीय कर्मके आखवके 
कारण हैं। इसी प्रकार अन्य कर्मोके आखवके कारणोंको 
भी जानना चाहिये | जो कर्म आखवसे बचना चाहते हैं, 
वह उन कर्मोंसे विरक्त रहे, जो किसी भी कर्मके आखवबके 
कारण हैं । तच्वार्थसूत्रके छठे अध्यायमें आलबके कारणोंका 
लो विस्तारपूर्वक्. विवेचन किया गया है, वह हृदयक्षम 
करने योग्य है । 


कम आत्माके गुण नहीं 


कुछ दार्शनिक कर्मोंको आत्माका गुण मानते हैं | पर 
जैन-मान्यता इसे स्वीकार नहीं करती । अगर पुण्य-पाप- 
रूप कम आत्माके गुण हों तो वे कभी उसके वन्धनके 
कारण नहीं हो सकते । यदि आत्माका शुण खर्य ही उसे 
बाँवने लगे तो कभी उसकी मुक्ति नद्टों हो सकती | सन्धन 


५ ७»&औआओ अत त-3++-+्वन्‍न+ +++ज मन लक -न+न+न-++-कननननन+->-ती-+ 








मूल बस्लुसे भिन्न द्ोता है। यन्थनफा विजातीय होना जरूरी 
६ । यदि क्मोकी आत्माका शुण माना जाय तो कर्मनाश 
ऐनिपर आात्याका नाश भी अवश्यम्माबी है; क्योंकि गुण 
ओर गुणी सर्वधा भिन्न-भिन्न नहीं होते | बन्धन आत्माकी 
स्तन्धताका अपदरण वरता है। किंतु अपना दी शुण अपनी 
ही छतन्त्रताका अपहरण नहीं कर सकता | पुण्य और पाप 
मसामक कर्मोको यदि आत्माका शुण सान लिया जाय तो 
एनक्े कारण आत्मा पराधीन नद्ों होगा। और यह तके 
एस प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों आत्माकी परतन्त्र बनाये 
रखते ई--इमलिये ये आत्माके गुण नहीं) किंतु सर्वथाःमिन्र 
द्रव्य दे । ये भिन्न द्रव्य पुदूगल हैं । यह रूप) रस) गन्ध 
और स्पर्शवाला एवं जड है | जब राग-द्वेपादि विक्षृतियोंकि 
द्वारा आत्माके शानादि गुर्णोको घातनेका सामर्थ्य जड 
पुद्गलगे उत्पज् हो जाता हैं; तब यही “कर्मः कहलाने लगता 
है | यद सामर्थ्य दूर दोते द्वी यद्दी पुदूगल दूसरी पर्याय 
घारग कर लेता है । 
कर्म आत्मासे कैसे अछुग होते हैं १ 

आत्मा और कर्मोंका संयोग सम्थन्ध है । इसे ही जेन- 
परिमाषामें ८एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध! कहते हैं | संयोग तो 
अस्थायी होता हैं | आत्माके साथ कर्म-संयोग भी अस्थायी 
है| अतः इसका विघटन अवश्यम्भावी है। खानसे निकले 
हुए खर्णपाधाणमें ख्र्णके अतिरिक्त विजातीय वस्तु भी है । 
बही उसकी अश्ुद्धताका कारण है| जबतक वह अश्चुद्धता 
दूर नहीं होती, उसे खुबर्णत्व प्राप्त नहीं होता । जितने 


अंशोंगें बह विजातीय संयोग रहता है, उतने अंशोमें सोना 


अशुद्ध रहता हैं । यद्दी हाल आत्माका है । कमोंकी अश्यद्धता- 
को दूर करनेके लिये आत्माको बल्वान्‌ प्रयत्न करने पड़ते 
हैं। इन्हीं प्रय्नोका नाम (तप? है । तपका प्रारम्भ भीतरसे 
होता है । बाह्य तर्पोंको जैन-शास्त्रोमें कोई महत्त्व नहीं दिया 
वृद्धिके लिये जो बाह्य तप अनिवार्य 
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ही ध्यान! हैं | यह ध्यान उन्हींको प्राप्त होता हैं; जिनका 
आत्मोपयोग शुद्ध है । झद्घोपयोग ही मुक्तिका साक्षात्‌ कारण 
अथवा मुक्तिका स्वरूप हैं। आत्माकी पाप और पुण्यरूप 
प्रव्ृत्तियाँ उसे संसाकक्की ओर खींचती हैं | जब इन 
प्रव्ृत्तियोंसे वह उदासीन हो जाता है; तब नये कममोंका 


आना रुक जाता हैं| इसे जेन-शास्त्रोंकी परिमाषामें 'संवर' . 


कहा गया हैं | संवर--हो जानेपर जो पूर्वसंचित कर्म हैं 
थे अपना रस देकर आत्मासे अलग हो जाते हैं और नये 
कर्म आते नहीं; तब आत्माकी मुक्ति हो जाती है | एक बार 
कर्मबन्धनसे आत्मा अछय होकर फिर कभी कर्मोंसे सम्गक्त 
नहीं होता | मुक्तिका प्रारम्भ है। पर अन्त नहीं है| वह 
अनन्त है। मुक्ति ही आत्माका चरम पुरुषार्थ है। इसकी 
प्राप्ति अमेदरत्नन्नयसे होती है। जैन-शास्त्रेमें कर्मोके नाश 
होनेका अर्थ है--आत्मासे उनका सदाके लिये अलग ह्टो 
जाना । यह तर्क॑सिद्ध है कि किसी पदार्थका कभी नाश 
नहीं होता; उसका केवल रूपान्तर होता है। पदार्थ पूर्व- 
पर्यायकी छोड़कर उत्तर-पर्याय ग्रहण कर लेता है | कर्म- 
पुदूगछ कर्मत्व-पर्यायको छोड़कर दूसरी पर्याय. घारण कर 
लेते हैं। उसके विनाशका यही अर्थ है-- 
ध्सतौ नात्यन्तसंक्षयः ।? 
धनासतो विद्यते भावी चाभावों विद्यते सतः | ( गीता ) 
लवैबासतो जन्म सतों न नाशो दीपस्तमः छुदुगढ- 
सावतो5स्ति ।? ( खयम्मू स्तोत्र ) 
आदि जैंन-अजैन महान दार्शनिक सत्‌के विनाशका और 
असतके डत्पादका स्पष्ट विरोध करते हैं | जैसे साबुन आदि 
फेनिल पदार्थोंसे घोनेपर कपड़ेका मैल नष्ट ही जाता हूं 
अर्थात्‌ दूर दो जाता है? बैंसे ही आत्माते ओर, कर्म दूर हो जाते 
हैं। यही कर्मनाशः कर्ममुक्ति अथवा कर्ममेदनका अर्थ ६ | 
जैसे आगमें तपानेकी विशिष्ट प्रक्रियासे सोनेका विजातयि 


( जाप्तपरीक्षा ) 


कि 
गया हैं। आभ्यन्तर तपकी प्रक्रिया के कर 
हैं, वे खतः दी हो जाते हैं। तपोंका जो अन्तिम भेद “ध्यान”. पदार्थ उससे 'इथकू हो जाता है? वेसे ही तपस्यात 
है, वही कर्मनादाका कारण है। शुतज्ञानकी निरचल पर्याय. दूर हो जाता हैं | 
घ्च्च््व्स्ॉप्स्ललक्शिली-ण 


सबको उनका हिस्सा देकर 


| जो कुछ है, मिलता है। छुमक 


करते रहो मित्य उसमेसे 


'फिए जो बचा 
३. यहाँ घर झोगे च्त्म 
उसखर्ते ये द्ा-चहर पा ५ 


! 
के 


| डसमें- खबका 


हाड् | खाओंगे। छोषा बुध 
निश्वि4द छुख शान्ति मदन ॥ 





खाओ 

हिस्सा जान ! , 
यथायोग्य सबकी छी दान ॥ 
लेगा पद झुलि छुथा खमान। 
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जैनपधर्ममं आत्मा, पुनजन्ध और कम सिद्धान्त 


(( छेखक--श्रीकेलाशचन्द्रजी शाखी ) 


धआत्मा5 “पुनजन्म' और “कर्मसिद्धान्तः--ये तीनो 

परस्परमें अनुस्यूत हैं | आत्माका स्वतन्त्र असतित्व माननेपर 

शेष दोनोंकों भी मानना ही पड़ता है । जेनधर्ममें आत्माका 

» खतन्‍त्र अस्तित्व है। छः द्रव्योंमि एक “जीव? या “आत्मा? नामका 
भी द्रव्य है | 


जे 


जैनदर्शन एक “दृब्यः नामका पदार्थ ह्वी सानता है और 
डसे इस रूपमें मानता है कि उसके माननेपर उसे अन्य 
किसी पदार्थके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती । शुण 
और पर्यायोंके आधारको “द्वव्यः कहते हैं | वे गुण और 
पर्याय द्रव्यके ही आत्मस्वरूप हैं; अतः वे किसी भी 
दक्षार्मे द्रव्यसे जुदे हो नहीं सकते । द्रव्यके परिणत होनेकी 
दरशाको पर्योय कहते हैं | “पर्याय” सदा बदलूती रहती हैं । 
अन्य दर्शन किसीकों नित्य और किसीको अनित्य 
कद्ते हैं। किंतु जेनदर्शन कहता है-- 
आदीपमाध्योमसमस्वभाद॑ 
स्याद्गवादसुद्रानतिभेदि. चस्तु । 
तब्नित्यमेवेकमनित्यसन्यत्‌ 
इति त्वदाह्लाद्विबतां प्रछापाः 
यद्द वात नहीं है कि आकाश नित्य हो और दीपक 
अनित्य हो? दीपकसे लेकर आकाशपर्यन्त सभी एक 
खभाववाले हैं; कोई भी वस्तु उस खभावका अतिक्रमण 
नहीं कर सकती) क्योंकि सभीपर स्याद्गाद अथौत्‌ अनेकान्त 
स्वभावकी छाप लगी हुई है। जो जेनशास्त्रेंकी नहीं मानते; 
वे ही किसीको नित्य और किसीको अनित्य कहते हैं । 


जैनदर्शन “स्याद्ादी? या “अनेकान्तवादी? है। स्याद्मादमे 
पस्थात्‌? शब्द पअनेकान्त! रूप आर्धका वाचक है| अतएव 
स्याद्ादका अर्थ अनेकान्तबाद कद्दा जाता हैं | अपेक्षा-भेदसे 
एक ही वस्तु परस्पर विरुद्ध प्रतीत द्दोनेवाले अनेक धर्म 
पाये जाते है । जैसे प्रत्येक वस्तु द्रव्यकूपसे नित्य और पर्याय- 
रूपसे अनित्य प्रतीत होती है। इसीकोी ५अनेकान्तवाद? 
क्श्ते | 


अरूप, अगन्ध, अच्यक्त, अद्यव्द) अरस, चैतन्यस्वरूप 
और इन्द्रियेंके द्वारा अग्राह्म कद्दा है। यद आत्मद्रव्वका 
यथार्थ ख़रूप हैं | संसारी आत्माका स्वरूप द्रव्यरूपरो तो 
वही हैं, जो आत्मद्रव्यका यथार्थ स्वरूप दै। किंतु उसके साथ 
कर्मकी उपाधि लगी है; अतः संसारी आत्मा भी चेतन्यस्वरूप 
है है? भोक्ता है; अपने शरीरके बराबर परिमाणबारा 
६ ओर कमोंसे संयुक्त होनेके कारण मूर्तिक है । 


जैनधर्ममें जीवके दो प्रकार हैं---संसारी? और भुक्तः | 
प्रारम्भमें समी जीब संखसारी होते हैं ओर संसारके बन्धनसे 
छूटनेपर ही मुक्त होते हैं | अनादि नित्यमुक्त जीव 
जेनदर्शनमें कोई नहीं है | प्रत्येक जीवकी अपनी स्वतन्नर 
सत्ता है और मुक्त होनेपर भी उसकी वह खतम्त् सत्ता 
बनी रहती है; क्योंकि सतका कमी नाश नहीं होता और 
असत्‌की कभी उलत्ति नहीं होती । जैनदर्शनकी मान्यताके 


अनुसार प्रत्येक संसारी जीव अनादिकालसे कर्मबन्धनसे 


षेद्ध 
है। यह. कर्मबर 


धन उसीकी अनादि भूछका परिणाम है; 
किसी दूसरेने उसे नहीं बाधा है। आचार्य कुन्दकुन्दने 
जीवके गुणोंका कथन करते हुए. उसके एक “प्रभुत्वः गुणका 
भी कथन किया है। जीव बन्ध और मोक्षका स्वामी स्यं 
हैं । उसका बन्ध किसी अन्यके कर्तृत्वका परिणाम नहीं है 
ओऔर न बन्धनसे मुक्ति ही किसी अन्यके क्वृत्वका परिणाम है; 
वह स्वयं ही अपनी करनीसे बद्ध होता है ओर स्वयं हट 
अपनी करनीसे मुक्त होता हैं । 


0० 
फंमासड्वास्त 

क्मबन्धनके सम्बन्धर्मं भी जेनदर्शनकी अपनी ्द 
विशेष मान्यता है । कर्मके दो प्रकार हैं--.वभावकर्मः 
“्वव्यकर्म' | छीवके राग-छ्ेषरप विकार भावषोको 
कहते हैं । लैनदर्शनकी मान्यताके अनुसार इस स्वेकमें 
सर्वत्र पीद्नलिक कर्मंवर्गणाएँ भरी हुई हैं, जो अत्यन्त स्ष््प 
हैं। ये कर्मवर्गणाएँ जीवके राग-द्वेषरूप परिणामोंका 


निमित्त 


मिलनेपर स्वर्य ही ऊस लीवके प्रति उगकछ सोली के ७» 


ओर 
भावकर्म 
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उकी अनुभागबन्ध कहते ६ और आत्माके साथ कर्मरूपसे 
मेकी शक्तिकी स्थितिबन्ध कहते हैं | 

पन्‍्चफे चार प्रकार £--प्रकृतिबन्ध, प्रदेशवन्ध, 
तेबन्ध। असुभागबन्ध | इनमेंसे आदिके दो बन्ध योगसे 
अन्तके दो बन्ध कपायके निमित्तसे होते एँ। मन; वचन 
कायने युक्त जीवकी जो दक्ति कर्मोको आकृष्ट करनेमें 
न ऐवी हू) उसे ध्योग”ः कट्टते हूँ और क्रोधादिलूप 
कि ध्कपाय! कएते £ | योगकी उपसा हृवासे और 
यवी उपमा गंदसे दी जाती है| तथा कर्मकी उपमा 
0 दी जाती है। नेसे हृवाक्की तीव्रता ओर मन्दताके 
पार धूछ उड़ती है) बेंसे ही जीवकी मानसिक) वाचनिक 

कायिक प्रश्नत्तिकी तीव्रता और मन्दताके अनुसार 
के प्रति कर्मरजका आकर्षण होता दे | तथा) जैसे उड़ी 
धूल दीवारपर लगे हुए पानी या चिपकानेवाली गोंद 
रंकी चिपकाहटके अनुसार चिपक जाती हैं) वैसे ही 
ते आक्ृष्ट हुए कर्मपरमाणु जीबके कषायरूप भावोंकी 
ता या मन्दताके अनुसार जीवके साथ अधिक या कम 
ते और अनुमागको लिये हुए बँध जाते हैं । 

जैसे भोजनका एक ग्रास पाचनयन्त्रमें जाकर रस) दघिर 
६ सप्तधाठुरूपमें परिणत हो जाता है वैसे ही जीवके 
आक्ृष्ट हुए. कर्मपरमाणु भी आठ कर्मोंमें विभाजित 
ते हैं--- 

१. ज्ञानावरण कर्म-जो कर्म जीवके ज्ञानगुणको 
त्राहेँ। 

२- दर्शनावरण कर्म-जो कर्म जीवके दर्शन-गुणको 
वाहेँ। 

३. सोहनीय कर्म-जो कर्म जीवको मोहित करके उसके 
आदि गुर्णोंको विक्ृत करता है । 

७. अन्तराय कर्म-जो कर्म जीवके वीर्य आदि गुर्णोका 
कहे । 

७. बेद्नीय कर्म-जो कर्म जीवको सुख-हुःख देता है । 

६० आसुकर्म-जो कर्स जीवको मनुष्य आदिके शरीरमें 
शेके रखता है और म्त्यु नहीं होने देता | 


न्ासकर्म-जों कर्म जीवके शरीरादिका निर्माण 


नह 


क आयुतक 


७. चासद 
हि 
वाह 





८. गोत्रकर्म-जिस कर्मके उऊदयसे नीच या उच्च कु 
जन्म होता है| इन आठ कर्मोंके भी अवान्तर बहु 
भेद-प्रमेद ई । 

जब किसी बद्ध कर्मकी स्थिति पूरी होती हैं) वो' 
अपना फल देता है और देकर छूट जाता है | इस त 
द्रव्यकर्मके उदयसे भावकर्म होते हैं ओर भावकर्मसे द्वव्यक 
का बन्ध होता है । पूर्ववद्ध कर्म ही नवीन कर्मबन्धमें निगि 
होते हैँ | इस तरह संसारकी प्रक्रिया तबतक चलती 
जबतक इस बन्धसे छुटकारा नहीं मिल जाता | इस जी 
पुद्चल कर्मचक्रका वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दने अपने 'पश्चारि 
काय? नामक ग्रन्थमें इस प्रकार किया है-- 
जो खत संसारत्थो जीवों तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणासादो कस्म॑ कम्सादों होदि गदिसु गदी ॥१२८ 
गद्सिधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणी जाय॑ते। 
तेहिं दु विषयग्गह्ण तत्तो रागो व दोसो वा ॥१२९ 
जायदि जीवस्लेवं साथो.. संसार चकक्‍्कवालम्सि | 
इंदि निणवरेद्टि सणिदो अणादिणिधणो सणिघणोवा॥ 


“यहाँ जो संसारी जीव है; उसके अनादि बन्धनल 
उपाधिके वश स्निग्ध ( राग-द्वेषरूप ) परिणाम होते 
परिणामससे पुद्वलपरिणामात्मक नवीन कर्मोंका वन्ध होत 
है | उस कर्मके उदयसे नरक आदि गतियोंमें जाना पढ़त 
है | गतिमें जन्म लेनेपर शरीर मिलता है शरीरमें इर्द्रिय 
होती हैं, इन्द्रियोँसे बह विषयोंको अहण करता है । विषर्योर 
अहणसे जो विषय रुचते हैं। उनसे राग करता है और जे 
विषय नहीं रुचते; उनसे छेष करता हैं | राग-द्वेषसे पुन 
ख्रिग्ध परिणाम होते हैं | इस तरह जीव संसासचकः 
भ्रमण करता रहता है । यह परस्परमें का यकारणमावरे 
अनुस्थूत जीव और पुद्धलका परिणामरूप कर्मजाल किन 
जीवोंका तो अनादि अनन्त है और किन्दमीं जीवोंका अनार 
सान्त हैं | अर्थात्‌ बहुत-से जीव तो ऐसे हैं; जो कर्मबन्धनकी 
काटकर मुक्त हो जाते हैं और बहुत-से जीव ऐसे ६ 
जिनका इस बन्धनसे कभी भी छुटकारा नहीं होगा | 
आचार्य कुन्दकुन्दने अपने “समय प्राम्त' में एक उदाहरण 
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एक आदमी शरीरमें तेल मर्दन करके धूलमभरे स्थानमें 
व्यायाम करता है और सर्वाक्में घूलले लिप्त हो जाता है । 
यदि वह तेल मईन किये बिना व्यायाम करता है तो उसका 
सर्वाद्ग धूलसे लिप्त नहीं होता | अतः घुलले लिप्त होनेका 
कारण न तो उस स्थानका घूछ-भरा होना है; न उस 
पुरुषका व्यायाम करना है; किंठु उसका कारण है उसके 
, शरीरका तेलसे लिप होना । इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव 
कर्मपृद्र लेसे भरे हुए इस छोकमें मानसिक, वाचनिक और 
कायिक क्रियाओंको करते हुए शाग-देषरूप भाषोकों करता 
है और कर्मरूपी धूछिसे बेँध जाता है । इसी बातफों 
टीकाकार अग्वतचन्द्राचार्यने इस प्रकार कहा है--- 


न फर्मृ॑वहुर्ल जगनन चलवात्मक्षे कर्म वा 

न नेक॒करणानि वा ल चिद्चिहृछो बन्धकृत्‌ | 
यर्देब्यम्रुपयोगभू: समुप्याति रागादिशिः 

स॒ एव किछ केवर्ल भवति बन्धहेतुनुणान्‌ ॥ 


“कर्मयोग्य पुद्लोंसे भरा यह छोक कर्मबन्धका कारण 
नहीं है; हलन-चलनरूप क्रिया भी बन्धका कारण नहीं है 
अनेक इन्द्रियों आदि सी बन्धका कारण नहीं हैं ओर न 
चेतन-अचेतनका घात ही बन्धका कारण है; किंतु आत्मा जब 
रशगादि भावोंके साथ एकताको प्राप्त करंता है; केवछ वह्टी 

यन्धका कारण है।! 


जेनदर्शनमें पौदह्नलिक परमाणुआँके बन्धर्में कारण उनके 
“स्निग्ड' ओर “रूक्ष'गुणको कद्दा है। किंतु आत्मामें तो स्निग्ध 
और रूछ्ष गुण नहीं है; तब उसका कर्मपरमाणुओंके साथ 
बन्ध केसे होता है ! इस प्रशनके समाधानमें राग-देषीकों दी 
स्निग्घ और खुक्षगुणका स्थानापन्न कहा है | इन्हींका निभित्त 
पाकर अत््मा कर्मपरमाणुओंसे बद्ध होता है । 


ये कर्म बंघनेके बाद जब उनका उदयकाल आता है तो 
खय॑ ही अपना फल देते हैं | जेंसे शराब पीनेसे नशा होता 
है और दूध पीनेसे पुष्टि होती है; शराब या दूध' पीनेके 
याद उसका फल देनेके छिये किसी दूसरे फलदाताकी 
आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह कर्म भी जीवपर अपना 
अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं | कर्म तो ज्ीवकी ही 
परिणतिका परिणाम है) जीवके परिणार्मोके अनुसार ही 


में आत्मा, पुनजेन्म ओर कमल ्भास्त 2 
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वे झ॒ुभाशुभरूप होकर तदनुसार ह्वी फल देते हैं । उदाइरणके 
लिये बदि किसीने मरक-गतिका बन्ध किया तो मरते समय 
उसके परिणाम खराब दंगे ओर बह मरकर नरक-गतिमें 
जन्म लेगा; किंतु यदि नरकनातिका बन्ध करनेके पश्चात्‌ 
उसके परिणास सँमलते हैं और वह शुभ कार्वोगं छगता 
है तो नरक-गतिमें तो उसे अवश्य जाना पड़ेगा; किंतु अधिक 
हुःखवाले नरकोंमें न जाकर क्रम युःखबाके नरकर्म जाबमा | 
जेन-कर्मसिद्धान्तके अनुसार आगामी भवकी भआयुका वन्य 
फरके ही जीव मरता है ओर मरते ही टूसरा जन्म धारण 
कर छेता है । 


जो दर्शन आत्माको व्यापक मानते हैं, उनके मतानुसार 
तो आत्माका ग़मन सम्भव नहीं है। किंतु जैनद्शन 
आत्माको शरीर-परिमाण मानता है। जिस प्राणीके शरीरका 
जितना आकार होता है, उसके आत्माका भी उतना ही 
आकार होता है | जैसे दीपकफा प्रकाश स्थानके अनुसार 
संकुचित या विस्तृत होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीस्के 
अनुसार संकुचित या विस्तृत होता है । 


, भतः शरीर-परिमाण होनेसे मुत्युके बाद आत्मा उस 
शरीरको छोढ़कर दूसरा शरीर घारण करनेके लिये गगन 
फरता है और पूर्वबद्ध कर्मके अनुसार नया लन्म धारण 
करता है | जनन्‍्म-मरणकी यह परम्परा तबतक चाढू रह: 
है, दबतक मुक्तिकी प्रासि नहीं होती । 


ष्प्ती 


पुक्त होनेपर न तो आत्माका अभाव हो जाता है और 
ने उसके स्वाभाविक शानादि गुणोमे ही कोई कमी जाती 
है । प्रत्युत जेंसे सुबर्ण अग्निमें तपकर शुद्ध और बिर्मल हो 
जाता है तथा उसका पीतता-गुण निखर उठता है, ड्सी 
तरह ध्यानरूपी अग्निमें तपकर आत्मा शुद्ध और निर्मछ 
हो जाता है तथा उसके गुण परिपूर्ण होकर चमक उठते 
हैं और झुद्ध-बुद्ध वह परमात्मा अनन्तकारूतक अपने 
खाभाविक सुखमें निमग्न रहता है। न वह किसीका इृष् 
करता है ओर न अनिष्ट करता है | उसे संसारके बुरे 
भलेसे कोई प्रयोजन नहीं है | बह एक आदर्श है, उसको 
सम्भुख रखकर हम उसके द्वारा निर्मित मार्मपर 
उसके ही-जैसे श॒ुद्ध-बुद् निर्मल निर्विकार झुद्दात्मा कक 
संसारचक्रसे छूट सकते हैं । 3 
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२ ध्यारित्र--दो भेद £ | दर्शनमोहनीयके भिध्यात्व) 
यूम्मिथ्यात्व॒ तथा सग्यक्त्त॒ तीन उपमभेद दे । चारित्र- 
टनीयके कपाय और नोकपाय दो उपमभेद होते हैं । 
के भी क्रमशः १६ और ५९ भेद होते हैं। इस 
ग़र मोहनीय कर्मके कुछ र८ भेद हैँ | आत्माकी 
: शक्तिका बात करनेवाछा “अन्तराय कर्म? है । इसके 
4) छाभम) भौग) डपमोग तथा बीय--पाँच भेद होते 
| ध्वेदनीय कर्म बाह्य सामग्रीका संयोग-वियोग करता 
र यदि मोह हो तो सुख-दुःखका बेदन कराता है। 
के साता, असाता--जैंसे दो भेद होते है | जो 
+ आत्माकों चतुर्गतियोंमें सेक रक्खे। उसे “आयुकर्म! 
ते हैं । इसके चार भेद होते हैं--देवाझुः नास्काइुः 
प्यायु तथा तिर्यश्ञाय ) जीवको नाना शरीर घारण 
तनेवाछा प्नामकर्मः है । नामकर्मके ४२ भेद ईै--- 
ते, ज्ञाति) शरीर अज्ञोपान्न» निर्माण; बन्धनः संघात; 
शान संहननः स्पश) रस) गन्ध। वर्ण, आनुपूर्वी, 
गुरुूघु) उपधात) परधात) आतापः उद्योग) उच्छवास) 
हायोगति) प्रत्येक, साधारण? तरस) स्थावरः सुमगः 
धग) सुखरः छुःखरः शुस) अशुभ, सूक्ष्म, बादरः 
ग्रत) अपर्यात) स्थिस.. अख्थिरः आदियः अनादेयः 
हावीर्यि, अयशःकीरसि तथा तीर्थंकर । जिस कर्मके 
दयसे जीवका उच्च तथा सीच गोत्रमें जन्म हों) उसे 
पोत्र॒कर्म! कहते हैं । इसके उच्च-नीच दो भेद हैं । 


कर्मकी कुल प्रकृतियोँ १४८ हैं | इनमें पाप-अकृति 
५० है | शेष ४८ में नामकर्मकी स्पशोदिक २० 


यथार्थ बोध “सम्यगज्ञान! 


साग्यनिर्माणकी सम्भावना सदंव बना रहता ६। ५७ 
लबतक वह अपने गुणौंके प्रति जागरूक नहीं होता 
वह विजातीय द्रव्योंसे खयंको भिन्न समझनेगें अपमर्थ 
रहता है और कार्मिक शरीर निरन्तर बनता रहता है। 


कर्म-बन्धन तथा उसके कारणोंका अभाव होकर 
परिपूर्ण आत्मिक विकास ही 'मोक्ष' है| दूसरे शब्दोंमें 
ज्ञान और बीतराग भावकी पराकाष्ठा ही मोक्षकी खिति 
है। आचार्य उमास्वामीने मोक्षके सम्बन्ध्में कहा है-- 


सम्यरद्शनक्कानचारिध्राणि मोक्षमाग! । 


( तल्वायंसत्र १ । (६) 
सम्यगृशञान तथा सम्यक्चारित्र 


ही मोक्षके साधन हैं |! जिस शुण या शक्तिके विकाससे 
सत्य अथवा तत्त्वकी प्रतीति हो) उसे ध्सम्यग्दर्शन! कहते 
हैं। नय और प्रमाणसे होनेवाला जीव आदि तलवोंका 
है एवं सम्यग्शानपूर्वक कापामिक 
भाव या राग-द्वेंषकी निइतिसे जो ख्य आंत हेता हैं 
वही (सम्यकचारित्र! है | इर्न्ह रल्नज्यी? भी कहते हैं 
मे तीनों साधन जब परिपूर्ण अवस्थामें उपलब्ध होते 
हैं, तभी सम्पूर्ण मोक्ष समझा जाता है। अस्त मोत्नः 
साधनाके लिये तत्वोंकी समझना परमावद्यक जीव 


द्रब्यकी अवस्थाका नाम तत्त्व है । प्तत्व” सात ६--.जीव) 
संबर। निर्जरा तेंया मोक्ष । 


अर्थात्‌ प्सम्बस्दर्शनः 


अजीव) आश्रव) बन्धः 
ख् 

, जीव द्रब्यका शाश्वत खभाव ही “जीवतत्वा' है | 
जीव द्र॒व्यके साथ जो पौंदूगल्क संयोगी . अवम्धा 
है । फर्म-पुद्लक 


होती दे) उसीका नाम “अजीब तत्त्व! 


# अच्यदान न कश्वेफे 





व दब्यके साथ संयुक्त होनेकी अवस्था प्ञाअबः है | 

अवसे ही कार्मिक शरीर बनता है | हिंसा, अदत्तदानः 

उत्य, परिग्रह और मेशुन--ये आश्रवक्े पॉच दछार 
स्ट कि ले बोंके; 

। पृष्पदन्तका कथम ढ कि प्पश्चेन्करिय-सुखोंकि कारण 

उंड्य कर्मोंका आश्रव होता है?-- 





्िंदिय लुहि सणु चोयंतहु तहु आलचइ फम्सु अतवंलहु॥ 
( महापुरा०ग ७ । १३ ।॥ १३ ) 
आश्रवके कारण जीवका बन्ध होता हूँ | आत्माकी 
६ चारित्र और क्रिया सुर्भोकी विकारी अवस्था ही 
ध! है । ऊब जीव अपने अनन्त शानादि जैसे स्वाभाविक 
कि स्मरणद्वारा कर्म-बन्धनसे सुक्त होनेकी चेश्ा करता 
तभी कर्मके जागस्न अथवा आशख्वर्मे बाया- पड़ती 
| आश्रवका निरोध ही ध्संवर! है 


ढ 
| 


-आश्रवनिरोछः खंचर: । 
द्वार आश्षयक्के समस्त द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं 
॥ नवीन कर्मोका आगम झुक जाता है। मुक्तिकी 
शामें यह प्रथम पण है | शुध्ति समिति; सुनिधर्मः 
नुप्रेक्षा। परिषद तथा ब्रत-चारित्र संबरके कारण हैं। 
तः संबर आत्माकी वह खूच्छता हैं, जिसके हारा वह 


रज कक लीक हानेफ्ले थे थे अपने मुदंक से रे 
छारंज अह्लाकम ऊाचछ दि भा अपन सुदका मांस खात्ता पढ़ा #६ 





पुदुलसे अपनी रक्षा करता है | ऋषभदेवने इसे 
काठतक धारण किया था ) 
संवरद्रारा नवीन कर्मोका 
ही यह भी आवश्यक है कि 
आत्मा निर्मे बने | कार्मिक शरीरका सिधटन 
संचित कर्मोका क्षय पनिर्जरा! कहलाता है | निः 
उपलब्धि तपसे होती है । मनः इच्द्रिय-सगह 
कायके तपन ओर निम्नहसे व्तपः होता 
जेनधर्मकी प्राचीन व्यवस्था द्ादशाजह्ञ हो प्तव 
बाह्म-्अन्तरज्ञ भेदसे १९ तप इस प्रकार 
बाह्य तप---अनशनः अवमौदर्य, इृक्तिपरिसंख्यान, 
परित्याग) विविक्तरैयालन तथा कायक्लेश | अन्तरझ्ग र 
प्रायश्चित्त) विनय) बैयाबृत्य; स्वाध्याय, ब्युस्सर्ग तथा 
प्रथमोक्त बाह्य तप आभ्यन्तरिक शुद्धिके कारण होते 
तप-निजेराद्वरा जीव अनावरित होकर परम 
एवं नि्ेल हो जाता है | वह अपने प्राकृत 
दीप्तिमान्‌ हो जाता है | निरन्तर आराधना तथा तरू 
द्वारा वह परसात्मपदको प्राप्तकर मोक्षके चरम 


आगम सोगनेड़े: 
संचित फर्म ध्य 


पर स्थिर हो जाता है। 
हम 23: 


अन्नदान न कर नेके तर मरापअमइ आस त में जानेवे 
अज्नदान न करनेके कारण बहयटोकम जानेके बाद 
कर ७३ 9. 
भी अपने झुद्ुका मांस खाना पढ़ा. 

विद््भदेशके राजा इदेत बड़े उच्छे पुरुष थे | राज्यसे चेराग्य होनेपर उन्होंने अरप्यमे जाकर 
।छतक तप किया और ठपके फलखरूप उन्हें न्ह्मोककी प्राप्ति हुई परंतु उन्होंने जीवनमे रूम 
हसीक्ते भोजन-दान नहीं किया था। इससे वे घह्मलोकमें भी भूखसे पीड़ित रहे । ब्लह्माजीने उनसे 
7--'तुमने किसी मिक्षुकफो कभी सिक्षा वहां दो। विविण भोगोंसे केवछ अपने शर्सरक्तो ही पात्ा-पे 
हर तप किया । तपके फरूसे तुम मेरे छोकसे जय गये । तुम्हारा झत शरीर घरतोपर पड़ा है, चह 
था अक्षय कर दिया गया है | तुम डलीका मांस खाकर आूस्त सिदाओ । अगस्त्य ऋषिके मिलनेपः 
स छूृणित भोजनसे छूट लकोंगे ।! 

उन्हीं श्वेच राज्ाको बरह्मकोकसे आकर अपने शबका मांल स्वाना पड़ता था । यह अ्नदान न देनेक 
उल है। फिर एक दिन उन्हें अगस्त्य ऋषि मिले; तब डनको इस अत्यन्त छूणित कार्यले छुटकारा प्र 

अतपच यहाँ अपनी सामथ्यंके अनुसार दात अवश्य करना चाहिये | यहाँका दिया हुआ ' 
रलोकर्म या पुनर्जन्म होनेपर शाप्त होता है । यह आवश्यक नहीं है कि कोई इतने परिसाणमे दाल 
ज्सके पास जो हो» डसीमेसे यथाशक्ति छुछ दान किया करे | 


राजा. इवेत हुए. अति वेभचशाली . तपोनिष्ठ सतिसाल । 
पर मे फिया. था फसी उन्होंने जीवनमें समोजनका. दाना 
कुधा भयानकसे पीड़ित, वे आते प्रतिदेत चढ़े विमाल | 
घरतीपर, खाते. स्वमाॉंस अपने ही शवक्ा छणित महान ॥ 


ज्च््श्न्य्थ्य<्ल्छ- 


| 
ध्ण्े [कप] ही 
मथुना साए 

एुगलके सम्बन्धसे पेदा होनेवाली सष्टिका नाम ५्मैथुनी 
हैं। नर और मादाके सम्पर्दासे जो पदार्थ निकलता 
सका प्रथम ( ओज ) आहार करनेवाले ५्मैथुनी 
जीव” कहलाते हैँ | जैन आगमोंमें इस सष्टिका 
गर्भन सष्टि! मिलता है। जो प्राणी गर्भमें अमुक 
तक रहकर अपना शारीरिक विकास करता है 
पर्यात विकासके बाद गर्भसे बाहर आता हैं। उसे 
[| प्राणी? कहा जाता है। इसमें मनुष्य और समनस्क 
श्री ही आते हैं । मनुष्य स्री और पुरुषके संयोगसे 
होता है। उसे नो महीनोंतक गर्भमें रहना पड़ता 
कुछ बालक सात महीनोंके बाद गर्भसे बाहर आ 
हैं ओर कुछ बालक नो महीनोंसे अधिक भी गर्भमें 
तेहैं। 

पर्भन पशुओंकी गर्भमें रहनेकी अवधि अलूग-अलूग 
पाँच सप्ताहसे लेकर ढाई वर्षतक गर्भमें रहनेवाले 
पये जाते हैं। इस अवधिमें शारीरिक संस्थान पूरा 
जाता हैं और बाहरके वायुमण्डलको सहन कर सके; 
शारीरिक क्षमता पैदा हो जाती है | 

वक्षियोंका गर्भ अंडेके रूपमें होता हैं। जीव अंडेके 
मं पैदा होता हैं और उसमें ही धीरे-घीरे शरीर बन 
है। अंडा कुछ समयतक तो मादा पक्षीके पेटमें 
है, फिर बाहर निकल आता है । बाहर निकलनेके 
नर और मादा पक्षी--दोनों ही उसे अपने शरीरकी 
' पहुँचाते हैं | पूरे अवयव बन जानेके बाद अंडा स्वयं 
कर फूट जाता है? या मादा पक्षी उसे फोड़ देते हैं। 
कि रोम और पंख इमेशा अंडेसे बाहर आनेके याद 


ते हैं। 


सष्टिका दूसरा भाग “अमैथुनी? है । यह मेथुनी दश्सि 
बहुत बड़ी है। इसमें विकसित, अविकसित) दोनों योनियोंका 
समावेश है। अमेथुनी सृष्टिके मुख्य घटक हैँ-देवः 
योनिके जीव नरकबोनिके जीव, एकेन्द्रियः द्वीद्धिय। 
त्रीन्द्रिय, चत॒रिन्द्रिय तथा अमनस्क पश्चेन्द्रियके जीव | 

देवयो निके जीव 

देवयोनिर्में उत्पन्न होनेवाले जीवॉकों माता-पिताके 
संयोगकी जरूरत नहीं। गर्भकी जरूरत नहीं) अंडेमे 
रहनेकी जरूरत नहीं। वहाँ वे फूर्लोंकी शस्यामें पेदा होते 
हैं और अन्तर मुहूर्त मात्रमें ( अड़तालीस मिनटके भीतर 
भीतर ) परिमित शरीरकी रचना हो जाती है। देवयोनिक 
जीवॉमें न बचपन हैं और न बुढ़ापा | वे शक्तिसमन्त 
वैक्रिय शरीरवाले होते हैं, जिसमें हाड़-मांस नहीं होता। 
विशिष्ट अणुओंका समूह शरीरके रुपमें अवखित है 
जाता हैं। इस उत्पत्तिमं किसीके संयोगकी अपेक्षा न) 
किसीके पालन-पोषणकी अपेक्षा नहीं। फूलोंमें जन्म 
हैं, जवानीमें रहते हैं, दीर्घायुपी होते हुए भी बीमारी वा 
शारीरिक शैथिल्य उनमें नहीं आता । 

नरक-योनिके जीव 

इनके उत्पत्तिस्थान कुम्मी ( मुँद छोटा पेंट हे 
जैसा या पेटी ( बकक्‍स ) जैसा होता है। अन्तर रे 
( अड़तालीस मिनट ) के भीतर-मीतर ये भी (रा: ं 
बना लेते हैं। बचपन और बुढ़ापा--दोरनों इनमे भीन 
हैं; किंत॒ जन्मसे लेकर स॒त्युपर्यन्त केवल पीड़ादीनीड 
है| सर्वथा असुविधाः भयंकर डुर्गन्बः भर्यकर सा 
ताप) पारस्परिक कलह एक क्षण भी चैन नह 5 
देता | नरक-योनिके जीव एक-एक खासोच्छवास भर्ती 
पीड़ामेँं बिताते हैँ । 
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# पुद्लबादका रद्स्य # 


- छुझर 





एक्रेन्द्रिय जीव 

धथ्वीकाय) अपूकाय) तेजस्काय) वायुकाय) वनस्पतिकाय-- 
इन पाँचों स्थाबर कार्योके जीव “अमैथुनिक? हैं| इनके एक 
इन्द्रिय होनेके कारण “एकेन्द्रिय” कहते हैं। चेतन्यका न्यूनतम 
विकास यहाँ रहता है। बैसे कुछ वनस्पतियोंमें चैतन्यका 
विकास काफी विकसित हैं | उनकी संवेदन-शक्ति आश्चर्य- 
जनक हैं; किंठु एक इन्द्रिय होनेके कारण इनमें अभिव्यक्तिकी 
प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। ये जीव अनुकूल संयोग मिलते 
ही अपने आप खयं पेंदा हो जाते. हैं। इनमें मानसिक 
ओर बाचिक शक्तिका सर्वथा अभाव रहता है। 


द्रीन्द्रिय आदि 
द्वीन्द्रिय (दो इन्द्रियवाले ) त्रीन्द्रिय (तीन इच्ध्रियवाले ), 
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चतुरिख्धिय ( चार इच्धियवाले ) अमनस्क पश्चेन्द्रिय 
( पाँच इच्दियवाले ) जीव सी ऐसी योनियोंमें उत्पन्न 
होते हैं, जो अमेथुनिक हैं। इनके कई प्रकार हैं | कुछ 
चरीन्द्रिय-चत॒रिन्द्रिय जीव अंडेसे पेंद्ा जरूर होते हैं; किंतु 
अंडेमें रहकर झरीर नहीं बनाते और न उसके कोई 
पालनेवाले माता-पिता होते हैं। कुछ जीचोंके पालनेकी 
प्रक्रिया हम देखते हैं, वह केवल संज्ञा मात्र है। निश्चित 
संतानोत्तत्तिका वहाँ कोई क्रम नहीं हैं। इनमें वाचिक 
शक्तिकी सत्ता तो विद्यमान है; मानसिक शक्तिका अभाव 
है | सनके अभावमें वाणीका विकास भी अधिक 


नहीं हो पाता | 














एकरेन्द्रिय जीच 

बीकाय। अपूकायः तेजस्कायः वायुकाय) वनस्पतिकाय--- 
नें स्थावर कार्योंके जीव प्अमैथुनिक? हैं| इनके एक 
) होनेके कारण एकेन्द्रिय' कहाते हैं। चैतन्यका न्यूनतम 
स यहाँ रहता है। वैसे कुछ बनस्पतिशंमें चेतन्यका 
स काफी विकसित हैं| उनकी संवेदन-शक्ति आश्चर्य- 
+ हैं; किंतु एक इन्द्रिय होनेके कारण इनमें अभिव्यक्तिकी 
या बिल्कुल नहीं है। ये जीव अनुकूल संयोग मिलते 
अपने आप घ्यं पैदा हो जाते- हैं। इनमें मानसिक 
२ बाचिक शक्तिका सर्वथा अभाव रहता है ) 


द्वीन्द्रिय आदि 


द्वीनि्रिय (दो इन्द्रियवाले ), जीन्द्रिय (तीन इन्द्रियवाले ), 
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चतुरिद्धिय ( चार इन्द्रियवाले ) अमनस्क पस्चेन्द्रिय 
( पाँच इन्द्रियवाले ) जीव भी ऐसी बोनियोंमें उत्पन्न 
होते हैं, जो अमैशुनिक हैं। इनके कई प्रकार हैं| कुछ 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव अंडेसे पेंदा जरूर होते हैं। किंत 
अंडेमं रहकर शरीर नहीं बनाते और 


ने उमके कोई 
पालनेवाले माता-पिता होते हैं। कुछ जीवोंके पालनेक्की 


प्रक्रि] हम देखते हैं, बह केबल संज्ञा मात्र है | निश्चित 
संतानोषत्तिका वहाँ कोई क्रम नहीं है। इनमें बाचिक 
शक्तिकी सत्ता तो विद्यमान है, मानसिक्र शक्तिका अमाव 
है । मनके अमावमें वाणीका बिकास भी अधिक 


नहीं हो पाता 


कर 


पुदभलवादका रहस्य 


( लेखक--मुनि श्रीजुद्धमर्कजी साहित्य-परामशक ) 


पुदुूगछका खरूप 

जैम-मतानुसार यह लोक पड़द्रत्यात्मक है ) छोकके 
घटक उन छ।; द्रब्योके नाम हैं 

१. धर्मास्तिकाय | 

२. अधर्मास्तिकाय ! 

३. आकाशास्तिकाय | 

४. कील | 

५, पुदूगलासिकाय । 

६. जीवास्तिकाय । 

इनमें पाँच द्रव्य अमूर्स हैं; केबल एक पुदंगछास्तिकाय 
द्दी मूर्त है । संध्षिप्तमें ड्से क्रेबल धपुद््‌गल? भी कहा जाता है | 
यह एक जैन पारिमापिक अब्द है | बोद्ध-दर्शनमें भी इस 
शब्दका प्रयोग हुआ है। परंतु वह इससे सर्वथा प्रथक्‌ “्वेतनी- 
संतति'के अर्थर्म हुआ है । जैनागर्मोर्म भी क्चित्‌ पुद्गलू- 
युक्त आत्माकीं पुदूग कहा गया है; परंत मुख्यतया मूर्त 
द्रब्यके अर्भर्भे दी इसका प्रयोग हुआ है । व्युयत्तिगत 
भर्यमें पूरण-गलनथर्मा होनेके कारण इसे '्युदृगल! कहा 
जाता है | भावात्मक आधारपर इसकी परिमाश की जाती 
जावेषोग्गर्लीबि, पोग्गलेवि । 


हू 
६ नर्वाध्राजवार्िं है| 


वोग्गले ? 


5 
जा जे प्रणगरूनाखखयमश्त्गद 


है। जो स्पर्श रस, गनन्‍्ध और दर्ण है 

हा 27 /्ग॒ ध और वरणबान्‌ होता है, बह पुदूगः 
है क आदिने जिसे मौतिक तत्त्व कहा है औ 
वैज्ञानिक जिसे सेंटर ( ४६६९४ ) शब्दसे पहचानते + 
जेनोंने उसी द्रव्यको ध्युदूगल” नामसे अमिह्दित किया है 


पुदुगलफे प्रकार 


जैनागमोमें पुदूगल द्रव्यके दो प्रकार बताये गयें। 
परमाणु पुदुगल और नोपरमाणु पुद्गल ( स्कैन्च | 
अन्यत्र इसके चार अकार भी बताये गये हैं | स्कन्घ, दे 
प्रदेश और परमीणु । जहाँ दो भेद किये गये हैं, 
स्कन्च) देश और प्रदेशको नोपरमाणु पुद्गर्य ही. समा 
कर लिया गया है | मूतः परमाणुकों ही वास्तविक घुद 


कहना चाहिये । शेष भेद तो परमाणुकी ही वि 
अवस्थाओंपर आधघृत हैं | 


निर्वि बम 

वेभागी पुदूगलकों “परमाणु? कहा जाता हर 
पुदूगछका सबसे छोटा रूप होता है । निरंश ह 
कारण उसे अच्छेद्र) अभेद्य, अदाह्मय और अग्राह्म 


हि 


जाता ह ) 


ख्न््क्ाज7य+यघयतघयघतयतयतययय >> . हा 
३. जेनसिद्धान्ददीपिका 
पुदुगल; 


१-१६ । स्पशरसगन्धर 


४. खानांग २ । 


«. चउत्तराष्ययम ३६। २० 


पृदूगलके शुण 

. पुदुगलफ मूलतः चार मुण इंपे ४ ३ रेपेंडी+ रह गन्ते 
और बणे | उपभेदोंड शायारपर निम्नोक्ता प्रकारतसे थे बीस 
दो जाने ६--- 
। स्पश-झीत, उप्य, गधे स्निग्ध) लछघु। शुद। मतु 
आर फफशे! | 

रस--आगम्ल, मघुर। कढ) कपाय ओर तिक्‍्त | 

गन्थ--सुगन्ध और दुर्गन्ध । 

चण--क्रष्ण) नील, रक्त) पीत ओर श्वेत | 

प्रत्येक पुदूगल चादे वह परमाणुरूप हो ओर चाहे 
स्कन्धरूप, उपर्युक्त चारों गुणों ओर अनन्त पर्यावोंसे युक्त 
दी होता है ) एक परमाणुमें कोई भी एक बर्ण+ एक गन्ध+ 
पक रस और दो स्पर्श ( शीत-उष्ण ओर स्निग्घ-रुक्ष--इन 
दोनों मुगलोमेंसे एक-एक ) होते हैं | प्रत्येक परमाणुमें 
पर्णान्‍्तर) गन्धान्तर; रसान्तर और स्पर्शान्तर होता रहता है । 
स्कन्धके लिये भी यही नियम हैं | यह परिवतंन कम-से-कम 
एक समयके पश्चात्‌ भी हो सकता है, परंतु अधिक-से-अधिक 
असंख्यकालके पश्चात्‌ तो अवश्यम्माबी द्योता दे । 


पुदृगलकी परिणतियों 

दस संसारमें जो भी कुछ इन्द्रियग्राह्म है; वह सब 
'पुदूगलकी ही विविध परिणतियाँ है।इस जगत्‌के घटक 
द्रव्योंमें पुदूगछके अतिरिक्त ओर कोई भी .इ्ह्य चक्षुम्ाह्म 
नहीं है । मात्र एक पुदूगल द्वव्य ही ऐसा है जो आँखों या 
थान्त्रिक उपकरण?ौसे देखा जा सकता है । परंतु इससे यद्द 
नहीं समझ केला चाहिये कि सारे पुदूगल दृष्टि-प्राह्म ही होते 
हैं | बहुत सारे पुदूंगल अनन्त परमाणुओंकि पिण्डीमूतत 
स्कन्ध होनेपर भी न दृश्ग्राह्य होते दँ और न यन्त्रग्राह्म ही । 
पुद्गलॉंकी यह दृश्यता और अदृष्यता वास्तवमें उनके 


स्कन्‍्चः कहलाते हूँ | ये स्पर्श पूर्ववर्तों चार स्पशकि सपेण् 
संयोससे बनते दे । जैसे सक्षस्पर्शी परमाणुओंके बाहुल्य 
'छतुस्पर्श! स्निग्धस्पर्शी परमाणुओं के बाहुल्यसे ध्युदस्पश' 
शीत एवं स्निग्धस्पर्शी परमाणुओंके बाहुलवसे “घदुस्परश! और 
उष्ण तथा झुक्षस्पर्शी परमाणुओँके बाहुल्यसे 'ककंशसश' 
बनता हूं । 

इनके अतिरिक्त शब्द; बन्घ संस्थान) भेद) तम, छाथी 
आतप और उद्योत आदि सभी पुदूगलोंकी ही विभिन्न 
परिणतियाँ दे | संसारमं न कमी एक परमाणु घ्तो है और 
न एक भी बढ़ता है। फेंवड उनकी विभिन्न परिणतिय्रोंके 
कारण ही दृश्य जगतकी सारी उथलूं-पुथल होती रहती 


हि 


६ । ु 
पुद्गलोका परिणमन जब किसी प्रकारको वाह प्रेरणाफे 
बिना स्वभावतः होता है। तब वे 'वैलसिक? कहते हैं| णीव- 
के प्रयोगसे शरीरादिरिपमें परिणत पुदुगल प्रायोगिक 

जीव-सुक्त होनेपर सी; जिनका प्रायोगिक परिंणमन अबतक 
नहीं छूटता) तबतक वे पुदूगल अथवा जीवअवल और 
स्वभाव दोनोंके संयोगसे परिणत पुदुगछ (मिश्र! कहलतै ई | 


० जीवके साथ सम्बद्ध छृदूगल.. 
पुदूगलका अन्य पुदुगलके साथ तो मिलन होता ही ह! 
परंतु इसके अतिरिक्त जीवके द्वारा भी उसका ग्रह । किया 
जाता है | जीव अपनी विभिन्न क्रियाओंके द्वारा पुदुगलोंकी 
आकृष्ट करता हैं) तब वे; उसके साथ संलग्न ढीते हैं. और 
उसे अनेक प्रकारसे प्रभावित करते हैं | पुदुगलीपर जीवोंके 
और जीवॉपर पुदुगर्छॉंके विभिन्न प्रभावेकि परिणामखलूप 
ही उश्की सारी विचित्रताएँ घटित होती रहती हैं | जीव 
के साथ सम्बद्ध होने योग्य पुद्गर्लोको मुख्यतः आठ 
बर्गणाओं---श्रेंणियोंमें विभक्त किया जाता ई | 


प्रदृगऊछ-समृह | 


७. कार्मण-चर्गणा--जीवोंकी सत्‌-असत्‌ प्रवृत्तियोसे 
आकृष्ट होकर कर्मरूपमें परिणत होने योग्य पुदुगल-समृह | 

६ श्वासोच्छवास-वर्गणा--जीवेंकि. श्वास * और 
उच्छ वासमें प्रयुक्त होने योग्य पुदूगरू-समृह । 

७. भ्ाषा-वर्णणा--वचनऊरूपमें परिणत होने योग्य 
पुद्गल-समूह । 

८. सल्दोयगंणाए-चिनन्‍्तनमें सहायक बनने योग्य 
पुदूगऊ-समृह । ॥ 

जपयुक्त बर्गणाओंके अवयव क्रमशः अधिकाधिक 
सखएमस और अधिकाधिक प्रचयवाले होते हैं | ये वर्गणाएँ 
परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं हैं। अतः प्रत्येक वर्गणाके पुदुगर्ो- 
की वर्गणान्तर-परिणति सम्भव है | प्रथम चार वर्गणाओंके 





हमारे शरीरसे प्रतिक्षण प्रतिब्रिम्बात्मक पुदुगर्लेकता 
प्रक्षेप होता रहता है। हमारे प्रत्येक चिन्तनर्ग जो मनोनर्गणाए 
पुदूगल ग्रहण होते दें) वे तदनुकूछ आक्ृतियोर्मे परिणत 
होकर अगले ही क्षण वहाँसे मृक्त होकर आकाश्य-मण्दलरों 
पोल जाते हैं । हमारी प्रत्येक ध्वनि या शब्द पहले भाषा- 
वर्गणाके पुदूगर्छोके रूपमें ग्रहण द्वोते हैं, उसके' पश्चात्‌ ही 
यदि वे तीव्र प्रयत्नसे उत्सृष्ट हुए हों तो अतिसूक्ष्म काल्में 
ही लोकान्ततक ऊर्मियोंके रूपमें फैलते चले जाते हैं | उपर्युद् 
सभी ग्रकारके पुदूगल-स्कन्ध असंख्य कारूतक उसी झुपमें 
ठह्दर भी सकते हैं | उपयुक्त .सलावन उपलब्ध हों तो हजारों 
वर्ष पूर्वके व्यक्तियोंकी आकृतियाँ; उनका चिन्तन और छझब्द 
आज भी पकड़े जा सकते हैं | 


जेन-चिन्तकोने ईसाकी अनेक शताब्दियों पूर्व पुदृगढ् 





पुदूगल-स्कन्ध अष्टस्पर्शी अथोत्‌ शीत) उष्ण, रुक्ष; स्निग्घ। या परमाणुविषयक जो अन्देषण किया था; बह बहुत मौलिक 

ऊछु) गु्) मदु ओर ककश--इन आठों स्पशोंसे युक्त- और महत्वपूर्ण है । आजके विज्ञानकी अन्वेषणाओंको 

ऐते ईं। कार्मम, भाषा और मनोवर्गणाके पूदूगरू-स्कन्ध उससे बहुत कुछ मार्ग-दर्शन मिल सकता है । 
७७०-०>००-»००+.---०-क कब -शह९०००--.००००-+ 


परनेके समय रोगी क्‍या करे ' 
सत्युके समय द्ोश रहें तो रोगीको रोगमें 'तप!की तथा मरणमे “झुक्तिःकी इ॒ढ़ भावना ऋूस्नी 
ज्ादिये । वैरस्यपूर्वक घरका। जगत्‌का चिन्तन छोड़कर भगवज्ञामका सन-ही-मन जप-स्परण कर्ता 
चाहेये | बुक्ति रूम सके तो भगवानके जिस रूपमें रुचि हो, उसका ध्यात करना चाहिये । संभछ 
छ्ोत्तो भगवानका कोई झुन्दर खिन् सामने रखकर उसे देखते रहना याहिये । खुनानेवाले हो त्तो 


भीमरूगवद्दीताका आठवॉ-पंद्रहनों.. अध्याय: 


रामचरितमातसका 
भगवज्ञामकी ध्य्ति खुलती चाहिये, जिससे मल भगवानमे ही छूग ज्ञाय । 


जठायुका मरण-प्रस्ंग अथवा 


धसवाले स्नेद्दीजनोंसे घरएकी वात: उसके खुख-दुःखकी वात; जगवके किसी भी विपयकी चने 


बिल्कुछ नहीं करनी चाहिये, न खुनसी याहिये । 
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जैन-दर्शनमें जन्म ओर खत्युकी प्रक्रिया 





( लेखक 


मेरे सामने एक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र पड़ा है। आधुनिक 
लितित्सा सिज्ानके: संदर्भो सृत्युका विश्लेषण करते हुए 
उसमें छिसा ऐ--८प्आज़ स्थितियद है कि डाक्टर छदय-गति 
उकको सुत्यु नहीं। 'कार्डिएक एरेस्ट'! कदते हैं और मानते 
हैं हि, गालिय या विजनीके झटकेसे सका छदय फिर चलाया 
शा सकता है | इसी तरह सॉसका से चलना भी उसके 
लिये मृत्युका च्योतक नहीं रहा) ऋृत्रिम श्लासयन्त्रसे साँस 
फिर चस्णया जा सकता दै। फिलहाल डॉक्टर मस्तिप्ककी 
वियुत्तरंगोंके झक ज्ञानेको ग्रत्युका लक्षण मान रहे हैं 
टेकिन साथ ही यद भी कह रहे हैं कि शायद निकट भविष्यमें 
के; मस्तिप्कको फिर चत्झा देना सम्भव हो जाय |?? 
हो सकता है; विशान मस्तिष्ककी रुकी विद्युत्तरंगोको पुनः 
घलानेगे भी सफल हो जाय) किंद प्रइन यह है कि “क्या वह 
आदमीको मृत्युसे बचा सकता दै !? धर्म-दशंनेकि आधारपर 
मनुष्यकी जन्म और मत्युके अक्रमेंसे नहीं निकाला जा 
पकता | हाँ) जब वह समस्त प्रकारके कर्मावरणेंसि मुक्त हो 
घाता है; तब वह जन्म और मरणसे छुटकारा अवब्य पा 
छेता है; उससे पहले नहीं । 
जैन-दर्शन प्राणीकी म॒त्युका कारण ओज-आहारका 
समाप्त होना मानता है । ओज-आदारका अर्थ है--जीवनको 
घारण करनेवाली पौद्गलिक शक्ति | प्राणी जब गर्भमें आता 
है, उस पहले क्षणमें वह जिन पुद्धला--अणुपिण्डोंको ग्रहण 
करता है, वह “ओज-आहार? कहलाता हैं। यह आहार ही 
समूचे जीवनका आधार होता है| प्राणीके शरीरका निर्माण 
आँख, कान आदि इन्द्रियोंका निर्माण; श्वासोच्छूवास ओर 
भाषाकी सामर्थ्य और मनकी शक्तिका उऊदय--ये सब क्रमशः 
ओज-आहारके बादकी ही निष्पत्तियाँ हैं | जैन-साहित्यमें इन्हें 
७: पर्याप्तियाँ कहा गया हैं--आहार-पर्योतिः शरीर-पर्यासिः 
इद्द्रिय-पर्याधिः श्वासोछवास-पर्याप्तिः भाषा-पर्याप्ति और 


मनः+-पर्याति । ह 
पर्योप्तिका अर्थ है--“भवारस्से पौद्छिकसप्मर्थ्यनिसो णं 


पर्याप्चिः !--+जन्मके प्रारम्भमें जीवके द्वारा जो पौद्गूलिक- 
शक्तिका निर्माण द्वोता है; वह पर्यापि है|! पहले समयर्मे आहार- 
पर्यापिका निर्माण दीता है, अन्यान्य पर्यापियोकि निर्माणमें 


घन्तपुहुर्त उमय छुग घाता है! 


मुनि श्रीरूपचन्दजी ) 


आहार-पर्याप्ेके माध्यमसे प्राणी आंदहारके योग्य 
पुद्लोंका ग्रहण आहारके हूपमें परिणमन और फिर 
निस्मारका उत्सर्ग करता है| आहासके तीन प्रकार ैं--ओज- क 
आहार) रोम-आहार और प्रक्षेप या कवलू-आहार | इसी 
प्रकार शरीर) इच्द्रिय/ श्वासोच्छवास) भाषा और मनके योग्य 
पुद्वलोंका ग्रहण) परिणमन और उत्सर्ग करनेवाली पौद्ठल्िक 
शक्तियेंके निर्माणको क्रमशः शरीर-पर्या्ति) इन्द्रिय-पर्यापि 
श्वासोच्छवास-पर्याहि) भाषा-पर्याप्ति और मनः -पर्याति कहते है| 

प्राणीके जीवनकी सम्पूर्ण रचना और क्रियाएँ इन्ही 
पर्यातियोंके आधारपर होती हैं| किंतु फिर भी केवल इनके 
आधारपर नहीं होतीं | ये तो मात्र पौद्धलिक शक्तियों है| 
इनमें संवेदन नहीं होता | इनका संचालन करनेवाला एक 
दूसरा तत्त्व होता है) जिसे जेन-दर्शनमें “प्राण! कहा गया है। 
प्राणका अर्थ है--ज़ीवन-शक्ति | प्राण संवेदनशील ह्वोता 
और अपनी अभिव्यक्तिके लिये पर्यात्तियोंकी अपेक्षा रखता. 
है | प्राण और पर्याप्तिमें अन्तर यह है कि प्राण आक्मशक्ति 
है और पर्याप्त आत्माके द्वारा महृण किये गये पुद्वलोंकी 
शक्ति | आत्माकी जितनी मी मानसिक) वाचिक तथा कायिक 
प्रवृचि होती है; वह सब बाह्य द्व्यसापेक्ष है--युहल महा 
करनेसे ही होती हैं | प्रव्ृत्तियोंका सम्पादन करनेवाली आत्म" 
शक्तिका नाम “प्राण” है और जिन पौद्गलिक झक्तियोंकी 
सहायताएे ये क्रियाएँ सम्पादित होती है) वे (वर्यातियाँ? हैं 

पर्याप्ति और प्राणमें कार्य-कारण सम्बन्ध है । पर्याति 


कारण है और प्राण कार्य । पाँच इन्द्रिय-प्रा्णेका कार। द्ैत 
इन्द्रिय-पर्याप्ति । मनोबल प्राण, वचन-बल प्राण और कायल 
पर्याप्ति भीर 


प्राणके क्रमशः कारण हैं--मन-पर्यासिं) भाषापयाज़ 
शरीर-पर्यासि | श्वासोच्छवास प्राणका कारण है--्ि: 
बास-पर्याप्ति | आयुष्य-प्राणका कारण है--आदस्पर्यात | 
आद्वार-पर्याप्तेकि आधारपर ही आयुष्यमआग टिकता ६ | न 

इस प्रकार जैन मान्यताके अनुसार अह्दार्वति) 
निर्माणके समग्र ग्रदण किया गया ओज-आइार और डा 
प्राण ही प्राणीको जीवित रखता है | इसका समाप्त शैर्ती का 
मृत्यु दै। जबतक ये समास नहीं होतेः प्राणीका शरीर मे ह 
सर्वथा विगलित दो जाय) शरीरके यस्त्र-+फेफ) ईंट रा 
परक्षिक्क भी अपना काम बंद कर हैं इन्द्रियाँ शीण ही हरा 


५ 
॥ 
च्क < 


: चअस्सरार 





बलि १ 








भाषा मूक हो जाय और खासोच्छवास भी बंद हो जाय; 
फिर भी प्राणी जीवित रहेंगा। ओज-आहार और आयुष्य- 
प्राणके अभाव शरीर, इन्द्रियाँ आदि सब स्वस्थ होते हुए 
भी प्राणी अपनेको मृत्युके पंजेसे मुक्त नहीं कर सकता | 
४८ पघंटोतक श्वास और हुंदयकी गति बंद रहनेवाले मनुष्य 
भी जीवित पाये जाते हैं.। इससे हम अच्छी तरह अनुमान 
छगा सकते हैं कि जीवन घारण करनेवाली शक्ति दूसरी ही 
हैं, यह नहीं | इस विश्लेषणके आधारपर हम यह भी कह 
सकते हैं कि श्वास ओर छृदय-गतिका पुनः संचालन करने- 
वाला विज्ञान मस्तिष्ककी रुकी हुई विद्युतू-तरज्ञोंकों पुनः 
प्रवाहित करनेमें सफल हो भी जाय; फिर भी वह प्राणीको 
मृत्युते बचा सके; यह सम्मव नहीं छगता | 

सामान्यतः प्राणियोंके तीन शरीर होते ईं--“ओऔदारिक' 
'तैखस! और «कार्मण! | स्थूल पुदूगलोसे निष्पत्न शरीर 





धऔदारिकः कहलाता है | जे तज्ञोमय है, बद पीजमः शरी। 
है। जो कर्मजन्य शरीर है, वह प्कार्मण है। गन-दर्शनके 
अनुसार मत्युका बस्तुतः अर्थ ह--आत्माका औदारिक गरीरसे 
विछग हो जाना | तैजस ओर कार्मण झरीर सूदध्म होते है 
और मूृत्युके याद भी बे आत्माके साथ जाते है । मूखुफे 
बाद आत्मा ऋजु या विम्नद गतिसे अपने गन्तब्य--जहाँ उसे 
फिर जन्म ठेता है, वहाँ पहुँच जाता है । वर्तमान भव और 
अगले भवके अन्तरारमें बह लम्बे समयतक भटकता नहीं | 
वहाँतक . पहुँचनेमें उस अधिक-से-अधिक चार समय लगता 
हैं; जी कि एक शक्षणका झतांश भी नहीं । बह 


, हाँ पहुँचत दी 
सबसे पहले आत्मा इसी कार्मण शरीरके द्वारा ओज-आहारका 
ग्रहण करता हैं; जो कि उसके समृचे जीवनका आधार होता 
है, फिर अत्यान्य इन्द्रियोंका | जैन-दर्शनके अनुसार संश्षपमें 
प्राणीके जन्म और सृत्युकी यही प्रक्रिया है | 


+-जजक 9 ९:००-<- 


. अन्तराल गति 


( केखिका--साध्दी शमती कनकप्रभाजी ) 


जीवन एक झअथाह सागर है | उसके दो तट हैं-.जन्म 
ओर मस्रत्यु । जो व्यक्ति मृत्यु-ततव्पर पहुँचकर भी पुनः 
लह्रोंद्धारा आकर्षित हो जाता है; वह ट्ूबता-उंतराता हुआ 
एक दिन जन्मके तटपर पहुँच जाता हैं और वहाँसे फिर 
मृत्युकी गोद सो जाता है। जन्म-मरणकी यह परम्परा 
अनादिकालसे चली आ। रही हैं और अनन्त कावतक चलती 
रहेगी । कुछ व्यक्ति इस परम्पराके घार्गोको काटकर दोनों 
तटोंकी लॉघ जाते हैं; लहरोंका तीत्र आघात उनको 
पथच्युत नहीं कर सकता। इसलिये वे जन्स-सरण अर्थात्‌ 
इस संसार अतीत हो जाते हैँ | संसार-परिभ्रमणके देतु 
कर्म-बन्धनसे मुक्त होनेके कारण वे '्मुक्तः कहलाते हैं। जो 
व्यक्ति अनवस्त कर्स-बन्चनक्े देतुओंका संग्रह करनेमें तत्पर 
रहते हैं, वे इस परम्पराकों और अधिक कसते चले 


ज्ञात हे । 


होनेका प्रइव ही नहीं उठता | यहाँ अृत्युका 
परित्याग ओर जन्मका सम्बन्ध नये शरीरके 
है | अवस्थान्तर-प्राप्तित' यह कम लेन- 
पर्याय-परिवर्तन कहलाता है। 


सम्मन्घ झरीब- 

स्वीकार करनेसे 
दशनके अनुसार 

स्वकृत कर्मोका फछ भोगनेके छिये आत्मा एक जन्मे 
बूसरे जन्ममें जाता है| कर्मोंका फल एक जीवनमें भी भोगा 
ला सकता है | पर जो कर्म छंबे समयकी स्थितिसे बद्ध हैं, थे 
अब्प आयुर्मे भोगे नहीं जा सकते | ऊँतकर्म अपना के 
दिये बिना आत्मासे अलग नहीं होते; अतः कर्मोंकी प्रेरणासे 
ही व्यक्ति पुनजेन्मकी परम्परा चछाता है । 

जन्म ओर सृत्युके बीचकी स्थिति स्पष्ट है; क्योंकि, 
इस समय प्राणी सबके सामने है। किंतु मृत्यु 


के बाद 
जन्मतकका समय अज्ञात रहता है; 


अतः उसके बॉरेमें 


# पझैन-चार्ययर्म शरीर-पर्णन ह# 
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अन्तराय---चार कर्मोकी निर्जरा हो जाती है; उसके अरइंत 
अवस्था प्रकद होती हैं| आयुका अन्त होनेतक वेदनीय) 
नाम) गोत्र और आयुका विनाश हो जाता है। इसीकी 
मुक्ति या मोक्ष कहते हैं । 


आत्मा अपने मन) बचन और तनसे पाप और 
पुण्य करता रहता हैं | इससे कर्मोंक्ा आसुब ओर बन्ध होता 
रहता हैं। उसका फल भोगने देवु नाना योनियोंमें जन्स 
प्रहण करना पड़ता हैं | कर्तृत्व और भोकतृत्व आत्माके 
गुण हैं। अनन्त दर्लन) अनन्त शञान। अनन्त सुख और 


है 354 


अनन्त वीय (शक्ति ) अरइंत अवश्थार्ग प्रकट हो 
हैं| सिद्ध अवस्थार्मे अनंत गुण प्रकट होते हें । 


इस प्रकार परमात्मा आत्माकी झुद्ध अबख्थाका 
है| संख्याकी दृष्टिसे अनन्त द्ोनेषर भी परमात्माके सुप 
अपेक्षा वे एक ही ई | 

'क्ैन छिन्दन्ति शस्त्राणि मैन दह्ति पावफः ।! : 
श्रीमद्धगवद्गीतामें आत्साके सम्बन्धर्म जो कुछ कहा 
है वह जेन-दर्शनके अनुसार भी आत्माके स्वरु 
दिग्दर्शक है | ह 
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जैन-वाइबयम शरीर-वर्णन 


( छेखक--क्र ० औराकचस्धजी नाइटा तेहण! ) 


तस्वार्थम्ूजकी टीकार्में शरीरकी व्याख्या करते हुए 
छिखा हैं कि ध्जीवके क्रिया करनेके साधनको शरीर 
कद्दते हैं? | तत्त्वार्थ-वार्तिककार इसकी व्याख्या करते हुए 
छिखते हैं 

शीर्यन्त हरीराणि ।? 

अर्थात्‌ णो शीर्ण हो वह झरीर है । जेनागम “पद्रवण? के 
२१वें पद्म शरीर पॉच प्रकारके बताये हैँ--- 

'कतिणं भंते ) सरीरया पण्णत्ता ! गोयमा ! पंच सरीरा 
पण्णत्ता; तंजहा---औराकिते वे उब्विए आहारंए तेशए कम्मए।? 


अथौत्‌ गौतम खामी पूछते हई---भंगवन | छारीर 
कितने होते हैं. |? 


गीतम | शरीर पॉच कहे गये हैं--ओऔदारिक) वेक्रिय 
आहारक) तेजस और कार्माण |! 


पूरे जेन-साहित्यमें जहॉँ-जहाँ भी शरीरोंका बर्णन हैं। 


वएँ थे ही पाँचों भेद बताये गये हैं । इनका विस्तृत वर्णन 
इस प्रकार किया गया है-... 


ड़्ति 


(२) ओऔद्रिकि--जे मांस, रुचिर, अस्थि आदिसे 
पना हुआ हो) जे। जलाया यु छेदन-भेदन किया 


सं दप जा 
उरे3 जो अन्य चारों शरोरॉंकी अफेश्ता अवस्थित रूपसे 
विशाल अर्थात्‌ डे परिमाणवाल्ण के, अथवा उदार 


( प्रधान ) या स्पुठ पुद्दलेत निर्मित 


५ 


दो-ज्स प्झ्रै 
६ । देखता तथा नारकी जीयोत्रे: 
शरीर' बह ञ्च्ता हद ॥॒ ् ५ *६(९+%+ जअावचादकऋ अत्तिरित्त प््ि पर 
छपी पंमारी प्ाशियोका शरीर ब्यूछ पृद्दलोंस 'लिरिच्त 


ओऔदारिक झरीर ही है। तीर्थकर्रों और गणघरोंका : 
प्रधान पुद्दलोंसे निर्मित औदारिक होता है | 


(२) वेक्रिय--जो शरीर कभी लघु) कभी स्थूल) 
छोटा) कभी बड़ा) कभी पतला, कभी मोटा; कमी एक; 
अनेक और बिविध रूपोंको घारण कर सके; दृश्य 
अहृग्य हो सके; प्रथ्वीपर' या आकाशमें चल सफके--- 
शरीरकों वेक्रिय शरीर? कहते हैं | औदारिकके अति 
अन्य किसी भी शरीरमें मांस; रधिर; अस्थि इत्यादि 
होते । वेक्रिय शरीर सभी देवताओं तथा नरकके जी 
नियमसे जन्मसे ही प्राप्त दोता है | तपादिद्वारा भी यह 
किन्ही महर्षियोंकों प्राप्त हो जाती है | 


(३) आहारक--भरत और पेरावत क्षेत्र च 
पूर्वधारी महामुनिराजकी जब किसी गद्नन अथवा 
विषयमें संशय हो और इस क्षेत्रगें सर्वज्ञका सह 
न हो) तब बे ओदारिक झरीस्से क्षेत्रान्तरमें जाता अरू 
समझकर अपनी विशिष्ट लब्धिका प्रयोग करते हैं 
इस्तप्रमाण छोदा-सा झरीर बनाते हैं; जो शुभ पुद्नः 
होनेते अति विश्युद्ध स्फटिकके समान छुन्दर होत 
प्रशस्त उद्देश्यसे बनाये जानेंके कारण निरवच्ध होः 
और अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अब्याब्राती अर्थात्‌ | 
को रोकनेवाल्तय या किसीसे झकनेवाला नहीं हूं 
चजपटल तकमें यद प्रवेश कर सकता है। ऐसा 
सेजाल्तरमें सर्वशक्रे पास पहुँचकर उनसे संदय-नि 
ऋ%र अपने स्थानमें वापिस आभा जाता डे | यह कार्य 


खच्ञ्टे 


77025 
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अप । हिल रू 
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सज्जन 





कर स्कानेसेस नरक ( गीता ३ | १३ ) 


फ्रद 
हक 


डक 
| 


७३ 


सखानेम॑ पराप-नादा, 


ण्विस्ाकर 
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औदारिक-शरीर सबसे स्थूछ होता है। आगेके शरीर - 


पद्म: सूहमसे सृह्मतर होते हैं । 

मनुष्यों और तिर्यश्वोके ओदारिक-शरीर होता है । वेक्रिय 
रीर नेरयिक और देवोंके होता हैं तथा तियंज्ञों. और 
तुष्योकि भी हो सकता हैं। आहारक-शरीर केवल 
तुर्दश पूर्वधारी सुनिराजोंके दी हो सकता है। तेजस 


गैर कार्माण शरीर चारों गतियों ( मानव) तियंश्च; देव) 


रकी ) के जीवोंके होता हैं । “ 

ओऔदारिक; तेजस और कार्माण शरीरोंमें सभी छः सेस्थान--- 
/ आकार (१) समचतुरल) (२) न्यग्रोध-परिमंडछ, (३) 
दि (४) कुब्ज) (५) वामन) (६) हुंडक )] पाये जाते 
। बैक्रियमें समचतुरुत और हुंडक दो संस्थान पाये 
[ते हैं। आहारक शरीरमें एक समचतुरख संस्थान पाया 
पता हे। । 

ओऔदारिक) तेजस और कार्माण शरीरोंगें सभी छः (१) 
जज) आऋषभ) नाराच) संहनन। (२) ऋषभ। नाराच; (३) 
राच) (४) अर्थ-नाराच, (५) कीलिका। (६) सेवार्च 
हनन ( शरीर और अस्थियोंकी मजबूती ) पायी जाती 
!। आहारक-शरीरमें एक वज्रः ऋषमः नाराच) संहनन 
एया जाता है । वेक्रिय-शरीरमें कोई संहनन नहीं होता । 

अष्टकर्मोकी क्षयकर मोक्ष ग्रात्त करना ओऔदारिक- 
परीरका प्रयोजन है। नाना प्रकारके रूप बनाना वेक्रिय- 
प्रीरका प्रयोजन हैं | संशय-निवारण आइहारक-शरीरका 





छ्८र 
प्रयोजन है| संसारमें परिज्षसण करते रहना तेक्षल और 
फार्माण-शरीरका प्रयोजन है । ह 
ओऔदारिक-शरीरका विषय इुचक द्वीपतक है। वैकिय- 
शरीरका विषय असंख्यात.. द्वीप - समुद्रतक है | आइ्वारक- 
शरीरका विषय ढाई द्वीपपर्यन्त है। तेजस. और कार्माणका 
विषय चौदह राजू परिमाण है | । 


एक ओदारिक-शरीरका यदि अन्तर:पड़े तो जघन्य 
अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम । वैक्रिंय-शरीरका अन्तर 
जघन्य अन्तर्महूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाछ | आहारक-शरीरका 
अन्तर जघन्य अन्तर्ृहूर्त कुछ कम अर्घ पुद्धल परावर्तन | 
तेजस ओर काम'ण-शरीर्का अन्तर कभी नहीं पड़ता | 

औदारिकः वेक्रिय/ तेजस और कार्माणं---ये चारों शरीर 
छोकमें सदा पाये जाते हैं | आह्रक-शरीर उत्कृष्ट घटमासतक 
नहीं भी पाया जाता। दम ६ 

कार्माण-शरीरको “कर्म-शरीरः और 
कर्म-शरीए भी कहा जाता है। 

तेजस और का्मांण शरीर प्रवाहकी अपेक्षाे जीवके 
साथ अनादिकाल्से हैं। जब कि बाकीके तीनों शरीरोंका 
सम्बन्ध अस्थायी है | | 

इस प्रकार जेन-साहित्यमें शरीरोंके विषयमें जो कुछ 
-कह्दा गया हैं? उसका सार संक्षेपमें यहाँ प्रस्तुत किया गया 
है| इस वर्णनसे परलोक और. पुन्जन्मके विप्रयक्री सभी 
श्रान्तियाँ दूर हो जानी चाहिये; क्योंकि यह बहुत कुछ 
विज्ञानसम्मत भी है । यम ७ 


++-+-+०>---<स्‍ज्यर३०3.....-_->ूं००+ 


जेसी पूजा, वेसा फूल 


] करता ज्ञों भूतोंकी पूजा बह भूतोंको ही पाता । | 
हि पितरोंका पूजक निश्चय ही पिठ-लछोकम है ज्ञाता॥ ८ 
विधिपूर्वक देवोंका पूजक देवलोंककी ही पाता। ह्ड 
घ/ भसगवत्पूजक ऐुण्यचान भगवचरणोमे ह्मी ज्ञाता ॥ हट 
: शिष्ट भोजनसे ४ 
कद यज्ञशिष्ट भोजनसे पाप-नाश ! 
घ् सुर-ऋषि-पितर-मसुज़ खब जीवोकी उन्तका हिसुसा देकर | ः धर 
शक बचा हुआ जो खाता वद्द दो पापमुक्त पाता ईश्वर ॥ / 
है पर ज्ञो निजके लिये कमाता) वित्ा दिये ही है खाता । पडा 
4 बद भधभोजी निमश्चय ही यमदुतोंलि पीड़ा पाता ॥ ध्छ 
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एंटरे 








# ुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 
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जेनधरममें जीवॉका परलेक 


( लेखक--श्रीमिछपचंदजी कगस्या, जैनविधासपण ) 


जिस भर्मका यह्द सिद्धान्त हो कि--अनेक योनियोंमें 
जन्म मरण प्राप्त करके ये जीव अपने किये पुण्य-पापके फर्लश- 
को भोगत रदते हैं; वह धर्म प्यास्तिक धर्म? कहलाता हैं। 
इस दृष्टिसे जनवर्म भी एक आस्तिक धर्म माना जाता है; 
क्योंकि उसके धर्मआ्षास््रेमिं भी ये सब बातें लिखी हैं और 
विस्तारये लिखी हैं | उसका कहना हैं कि समस्त 
संसारी जीवोका अस्तित्व नारकी, देव) तिर्यश्ञ ( पशु) पक्षी; 
कीड़े ) और मनुप्य--इन चार भेदोंमें पाया जाता है | इन्हें 
ही चार गतियों कहते हैं अर्थात्‌ संसारी जीवॉका आवागमन 
सदा इन चार स्थानोंमें होता रहता हैं | हर एक गतिके 
छीवोंकी अपनी अलग-अलग आयु होती हैं । जितनी 
जिसकी आयु होती हैं; उतने ही काल्तक वह्र उस गतिसें 
रहता हैं| तिर्यश्ष और मनुष्य कारणवश अपनी निर्धारित 
आयुसे पहले भी मर जाते हैं जिसे ः्अकालमरण? कहते हैं | 
नरक ओर देवगतिमें अकाल्मरण नहीं होता हैं । मरनेके 
बाद वद जीव अपनी अच्छी-बुरी ;|करनीके फलसे या तो 
उसी गतिमें, जिसमें कि वह मरा है,|फिरसे जन्म लेता है 
या अन्यान्य गतियाँमें जन्म लेता हैं; किंठ नरक और देवगतिके 
जीव लोटकर पुनः अपनी उसी गतिमें जन्म नहीं लेते हैं, 
अन्य गतियोंमें जानेके बाद जीव मरक ओर देवगतिको 
प्राप्त हो सकते हैं ) नियमतः देव और नरक दोनों ही 
गतिके जीव तिय॑श्व और मनुष्यगतिमें ही जन्म लेते हैं । 
दैवों और नारकियोंकी आयु प्रायः दस हजार बर्ष होती है; 
केसी भी गतिसे मरे हुए जीवको भवान्तरमें जन्म लेनेमें निमेष 
/ आँखकी टिमकार ) मात्र काछले भी बहुत॑ कस समय 
ठगता हैं | जिस शररीरमेंसे निकलकर कोई जीव जब भवान्तरमें 
त्राता हैं? तब रास्तेमें उस जीवका आकार पूर्वशरीर- 
मैंसा रहता हैं | जब वह भवान्तरमें दूसरा नया शरीर 
हण करता हैं? तबे उसका नये शरीरके आकार-जैसा 
प्राकार हो जाता है । 
जैनधर्मके सिद्धान्तश्ास्त्रोमें लिखा है कि देवों और 
॥रकियोंकी वर्तमान मवकी आयुके समाप्त होनेमें जब 
5: मासका समय शेष रह जाता हैं। तब उनके किसी 
प्रगले भवकी आयुका निर्माण होता है। अर्थात्‌ तब उनके 
प्रमके भवकी आयु (कर्म ) का बन्ध हीता हैं और 


' 


उस आयु-कर्मके फलसे जितनी आयु उसने बाँघी है। 
समयतक उसे अगले भव ( योनि ) में रहना पड़ता 

इसी तरह भनुष्यों और तियंश्ोंके अपनी वर्तमान भः 
आयुके तीन भागोंमें दोभाग व्यतीत हो जानेके बाद त॑ 


: भागमें अगले भवकी आयुका बन्ध होता है । किंदु इन 


यह पता नहीं छगता कि हमारी आयु कितनी है और भर 
भवकी आयुबन्धका कोन समय हैं ! आयुवन्धके समः 
श्रेष्ठ परिणाम होनेसे अगले भवमें अच्छी गति मिलती है 
इसलिये मानवोंको सदा ही अपना उत्तम आचार-विच 
रखना चाहिये । पता नहीं, कब आयुबन्धका समय आ जाय 


उपर्युक्त चार मतियोंमेंसे मनुष्य और तिय॑ंश्र ( पश्म-पर्क 

कीड़े ) गतिके जीवोंका हाल तो प्रत्यक्ष ही है। अतः उनके 

वर्णन न करके यहाँ हम नरक और देवगतिका वर्ष: 

करते हैं--- 

कुल नरक सात हैं | जिस प्रथ्वीपर हम रहते हैं उसका 

नाम €रत्नप्रभा? है। उसके भीतर कोर्सोतकके लंबे-चौड़े बिल 

अनेक हैं | जमीनमें ढोलके गाड़ देनेपर जो पोलाई ढोलमें 

रहती है, उस तरहके बिल हैं; जिनमें नारकी जीव रहते एं । 

इस र्नप्रभा पृथ्वीके मीतरी बिलोंमें जितने नारकी रहते 
हैं, वह सब प्रथम नरक कहलाता है | इससे नीचे फासलेपर 
(शर्कराप्रभा? नामकी दूसरी पृथ्वी हैं | उसके भीतर भी उसी 
तरहके कितने ही बिछ हैं, जिनमें नारकी जीव रहते है । 
यह दूसरा नरक कहलाता है | इसी तरह फासलेपर उत्तरोत्तर 
नीचे-नीचे पाँच प्रथ्वियोँ और हैं जिनके बिलोमें भी नारी 
जीव रहते हैं, जिन्हें कि तीसरेसे सातवाँ नरक कहनों 
चाहिये | किसी एक नरकका नारकी अन्य नरकोंमें न 
जा सकता; बल्कि किसी एक ही नरकके मिन्न-मिन्न 
बिलोंगें रहनेवाले नारकी अपने ही नरकमें अपने बिल 
सिवा अन्य बिलमें भी नहीं जा सकते | इन सबकी 
आयु ऊपरकी अपेक्षा नीचेके नरकोमें अधिक है। प्रत्येक 
बिलमें बहुत-से नारकी रहते हैं और आ्रावः वे एक दूवाता 
सार-काटकर ढुःख देते रहते हैं । वहाँ आनेके बाद अपना 
पूरी आयुतक यहाँ रहकर दुःख सइना पढ़ता है। चार उन 
शररीरोंकों तिल-तिल्मात्र भी काट दिया जाय तो भी ने भारती 
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आयु पूर्ण होनेके पहले बहाँसे निकल नहीं सकते :हैं । 
उनके कटे हुए शरीरके टुकड़े पारेकी तरह मिलकर फिर 
एक दशरीरूूप बन जाते हैं। नरकोंमें स्रिया नहीं होती 
हैं। उनका जन्म बिलॉकी छतके अधोभागर्मे होता हैं। उस 
समय वे चमगादड़ोंकी तरह अधिसुँह छटकते हुए, जन्मते हैं 
और नीचे जमीनपर गिरते हैं | जन्म लेनेके बाद ही 
अपना मार-काटका काम झुरू कर देते हैं; सभी नारकियोंका रूप 
बड़ा भयंकर होता है। नरकोंमे आपसकी सार-काटका दही 
दुःख नहीं होता, अन्य भी असहनीय दुःख होते हैं । वहाँ 
कितने ही बिलोंमें ऐसी भयानक गर्मी पड़ती हैं कि जिस 
गरमीसे लोहेका गोला भी गछूकर पानी ही जाय । कितने 
ही बिलॉमिं ऐसी प्रचण्ड ठंढ पड़ती हैं कि जिससे लोहेके 
गोलेका खण्ड-खण्ड हो जञाय | प्यास उन नारकियोंकी इतनी 


अधिक छगती है कि सब समुद्रोंका पानी पी जायें, तब भी 


प्यास बुझे नहीं; परंतु उनको बिंदुमात्र भी जल मिलता 
नहीं है | भूख उनको इतनी प्रचण्ड लगती है कि सारे 
संसारका अनाज खा जाय॑; परंतु उन्हें कणसात्र भी अनाज 
सिलता नहीं है| वहाँकी भूमिका स्पर्श ही इतना दुःख- 
दायी हैं कि जेंसे बिच्छुओंने डंक मारा हो । ये सब 
दारुण दुःख नारकियोंको उम्रभर भोगने पड़ते हैं । वहाँ 
प्णमर भी सुख नहीं है | घोर पापोंका फल भोगनेके लिये 
प्राणियोंकों इन नरकोंमें जाना पड़ता हैं । 

इसके विपरीत जो पुण्यात्मा डोते हैं, वे देवक्षोकर्मे जाकर 
सुख भोयते हैं| जिस मनुष्यलोकर्मं हम रहते हैं, वह प्सध्य- 
छोक? कहलाता हैं। उससे नीचे :अघोछोक? हैं---उसमें नरक 
हैं। मध्यलोकसे ऊपर “ऊर्ध्वलोक'में देवोका निवासस्थानहै । 
वह देव किसी प्रथ्वीपर नहीं रहते हैं| वे सब विमानोंमें रहते 
हैं। इनसे भी बहुत ऊपर ध्खरगंछोकः है। बह हमारे नेत्रमोचर 
नर्दी है | वहाँ उत्तम भेणीके देवोंका निवास हैं। उससे भी ऊपर 
'अहमिखलोक? है, जद्०ोँ उनसे भी उत्कृष्ट देव रहते हैं | कुछ 
निम्नभेणीके देव अन्यत्र भी रहते हैं | खगगे १६ माने गये हैं | 
प्रत्येक स्वगके दायरेमें बहुत-से विमान होते हैं, जिन सबका 
स्वामी उस ख्का एक इन्द्र होता हैं। उन सब विमानोंके 
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हैं| विमानोंकी लंबाई-चौड़ाई काफी विस्तृत होती है। 
उन देशोंके अछ्ग-अछूग राजा अलग-अछग इन्द्र कहलाते 
हैं । जैसे मनुष्यलोकमें राजा, मन्‍्त्री। पुरोहित) सेना, प्रजा 
आदि होते हैं, वेसे ही देवल्लेकमें भी होते हैं| वहाँके राजाको 
“इन्द्र! कहते हैं और प्रजाके छोग “देव” कहलाते हैं | इन 
इन्द्रादि देवोंका शरीर बहुत सुन्दर होता है | उनके शरीरोंमें 
होड़; मांस) रक्त) धातु, मजा, मल; मूत्र, पसीना नहीं 
होते हैं | उनको निद्रा नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता और 
किसी प्रकारका रोग नहीं होता | उनको प्यास नहीं छगती | 
वे खाते कुछ नहीं । बहुत वर्षोमे कमी भूख छगती हैतो 
उसी क्षण उनके कण्ठोंमें अपने-आप अमृत झर पड़ता हें 
उससे वे तृप्त हो जाते हैं । वहाँ किसी प्रकारका उनको 
शारीरिक ढुःख नहीं होता है | इसी प्रकारकी वंहाँ सुन्दर 
देवियों होती हैं, जिनके साथ वे देव नाना प्रकारके भोग- 
विल्ास करते हैं | वे देवियों वहाँ केवल भोगबिलासके ड्यि 
ही होती हैं । उनके गर्भ धारण .नहीं होता है | देवों और 
देवियोंकी उत्तत्ति वहाँ किसी स्थानविशेष ( जिसे उपपाद- 
शय्या कहते हैं ) से होती है । पैदा होमेके थोड़े ही समय 
बाद वे जवान हो जाते हैं और फिर उम्रभर जवान ह्टी बने 
रहते हैं | उन सबकी कोई निश्चित आयु होती है। देवियोकी 
आयु देंबोंसे कम होती है | आयु समाप्त होनेके याद इन्द्रादि 

को भी अन्य योनियोंमें जन्स लेना पड़ता है । इसलिये 
मलुध्यादिकी तरह वे भी संसारी जीब ही हैं। एक प्रसिद्ध 
पुरातन जेनाचार्य समंतभद्रस्वामीने कहा है-- 


श्रापि देव: धर्मक्िलि 

धापि देवो5पि देवः श्वा जायते ल्वदातू | 

कापि वास भवेदन्या संपदधुमोच उछरीरिणास्‌ ॥ 

अर्थात्‌--“बर्मक्े प्रतापसे कुत्ता भी देव हो जाता है 
देवयोनिमें जन्म लेता है और पापके फलसे देव भी मरकर 
कुच्तेकी योनिर्मे जाता है । इसलिये प्राणियोंके हिये घर्मसे 
अतिरिक्त अन्य कोई क्या सम्पदा हों सकती है !? 

इस ख्र्गलोकसे ऊपर एक “अहमिन्धलोकः भी है, जिसमें 


भी ठेवोका निब्ास हे ) से नेश भी ७. 


छ८' 


इस अदमिन्द्र लोकभ ऊपर ५शिवलोक? है | वहाँ वे जीव 
ते हैं। जिन्होंने मनुष्य-जन्ममें बेराग्य-तप-संयमके द्वारा 
। आत्माक पूर्ण थुद्ध बना लिया हो | ऐसे जीव संसार- 
॥ निकलकर शिवलोकर्म पहुँचते ह | वहाँ वे अनन्तकाल- 
अतीन्द्रिय, आत्ाजनित मुखका अनुभव करते रहते हैं । 
का संसारका आवागमन सदाके लिये छूट जाता है | 
'नन्‍्त शान द्शन-सुख-बीयके धारी होते हैं।. “#- 


जंनधर्मगं जीवोकी तीन दशा मानी है--शुभ दशा: 
भदझा और शुद्ध दक्ला | शुभ ददावाले जीव पृण्यक्रमके 
। देवलोककों प्राप्त होकर सांसारिक सुख भोगते हैं । 
भ दरशावाले जीव पापकर्मके फलसे नरकोंमें जाकर दुःख 
हं। कभी वे जीव पश्चयोनि्में भी जाकर दुःख उठाते 
जिनकी शुभ और अद्यभ--दोनों मिलकर मिश्रदशा होती 
जीव पुण्य और पाप--दोनोंके मिश्रित फलसे भनुष्य- 
में जन्म लेकर वहाँ सुख-दुःख दोनोंको मोगते हैं। 
) छुद्ध दशा वह हैं) जिसमें आत्माके साथ पुण्यकर्म 
पापकर्मका कुछ भी मेल नहीं रहता । आत्मा 


छोक?में पहुँच जाता है | वहों अब वह शरॉरधारण न 
करता हैं। जहाँ शरीर है, वहीं जन्म-मरण है, आवागः 
है ओर संसारका चक्र है| अतः 'शिवलोकके निवासी रे 
अश्यरीरी होते हैं--उनका केवल वहाँ अपना शुद्ध आह 
ही होता हैं | मोक्षस्थानः मुक्तिस्थानः सिद्धाल्य इत्या| 
नाम शिवल्लेकके ही पर्याव नाम हैं | वहाँके जीव निरज्ञर 
निर्विकार, चिद्रूप) परमात्मा) परब्रह्म) सर्वश्ञ) ईश) सिः 
इत्यादि नामोंसे पुकारे जाते हैं | ऐसे सिद्ध जीव वह 
अगणित पहुँच चुके हैं और आगे भी पहुँचते रहेंगे 
यह स्थान सृष्टिका ऊपरी आखिरी स्थान है! इससे ऊपः 
अलछोक है, जहाँ एकमात्र आकाशके सिवा अन्य कोई पदाथ 


नहीं है । 
इस प्रकार हमने यहाँ जीवोंके आवागमनके स्थानोंका 
जैनमतानुसार संक्षिप्त वर्णन किया है। जैनशास्त्रोमे इस 
विस्तारसे ने कि ग्रर भरॉमें 
विषयका बहुत विस्तारते विवेचन है | जनक्रथा-अस्थ ऐसी 
बहुत-सी कथाएँ लिखी हैं) जिनमें जीवोंके अनेक भवान्तरोंका 


वर्णन किया गया है । 


--++ ४ फेफक++7 


मृतात्माओंकी बुठानेवाले विश्वस्त पुरुष कौन-कोन हैं ! और 
सृतात्माओंकोीं बुलानेकी विधि क्या है ! 


( [रे मे 

टढ़ विश्वालपूरवेंक नहीं बताया जा सकता कि देश 
छ प्रयोग करते हैं। मैं तो समझता हैँ, कभी किन्हींको. बुत दी आवश्यक 
कं स्थानमें की है. 

किसी एवित्र स्थानमें> पवित्र होकर, जिस आत्माका 


फे कुछ विश्वाली छोग; 


प_ करके बार-बार लम्न निवेद्ल कर और कारज-ऐन्सिल 


वयरुक कोमऊरमति माध्यम ( मीडियस ) को नियुक्त 
रनेएर उसका वा 
ऋता होनेपर ही; क्योंकि इससे पारमाशथिक 


प्लन अनुरोध करे ! सम्भव है, ऐसा क 
यह प्रयोग करना चाहिये-अनिवार्य आवश्य 
4 [4 83 
हानि होती ही है, यदि कोई 
एस ( मीडियस ) की अनिष्ट भी हो सकता है ! 


सयानक पापात्मा आ जाता है तो डसके द्वारा कष्ट 


कदोँ कौन सजान आत्माओंकों बुलानेंका 
हों तो खयं॑ दी पक 
चुलाना हीं उसका 


हि कि 
रखकर, ठिएाईके खटकाँद्वाय अथवों किसी 


» करके उसके द्वारा बातचीत करनेके ल्यि 
डि्छित आत्मा आ जाय और बात करे है 
साधन में 


2 


उ-प्रातति एवं अपना तथा 


--.--२३<-८लविकट-206-+: 


छामा टोगो गेशं रिस्पांचे छेखकके गुरु थ; वृुद्धावस्थाका प्राप्त 
'हो जानेपर उन्होंने स्माणिके द्वारा अपने शरीरका त्याग किया 
भर फिर सिक्किसमके एक नगर गूँगशेकर्मे अपनी सविष्य- 
वाणीके अनुसार पुनर्जन्म धारण किया | प्रस्तुत छेखमें छामा 
नागरिक गोविन्दने इस घटनाका वर्णन करते हुए पुनरजेल्‍्मपर 
अपने विचारोंको अभिव्यक्त किया है । ---अनुवादक ) 


थोमो गेशे रिम्पोचेने मृत्युके समय अपने शिष्योंसे प्रतिज्ञा 
की थी कि वे एक निश्चित अवधिके भीतर दूसरा शरीर 
धारण करके अपने मठको छोंट आयेंगे | कुछ समय उपरान्त 
उनकी यह प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हुई | जहातक मेरा विचार 
है, मेरे गुरुदेवका पुनर्जन्म उसी घरमें हुआ) जिसमें एक 
बार तो अपनी प्रथम तिब्बत-यात्राके समय और दूसरी बार 
इस महान्‌ संतसे मिलनेके उद्देश्यते की गयी यात्राके 
दोरान) एक मेहमानके रूपमें मैं टिक चुका था। यह घर 
गंगटोकर्म था, जिसके स्वामी ऐन्चे काजी थे | सुझे उन्हींके 
मूँहसे ठोमो गेशेके पुनजन्म और ह्हासाकी महान्‌ राजकीय 
भविष्यवाणीके आधारपर उनकी खोजका 
शांत हुआ । 

' यह जानते हुए कि ऐन्चे काजी एक ईमानदार और 
घार्मिक पूरुप हैं) में भी हस घटनाकी सत्यताकी पुष्टि करता 
हूँ | इस घटनाफी साक्षीके रूपमें छी गौतमी ( छेखककी 
पत्नी ) भी उस समय मेरे साथ थीं | यद्यपि ऐन्चे काजी- 
को दुल्कूके पिता होनेका ग॑ प्राप्त था; फिर मी उन्होंने इस 
घटनाफो हुःखित होकर सुनाया; क्योंकि इस बच्चेके कन्‍्मके 
दुरंत याद ही उनकी पत्नीका देहान्त हो गया थार और कुछ 


ससाचार 





# तिब्बतमे यद्द विश्वास प्रतललित दे कि डल्कृके जन्मके वाद 
दी उसप्तकी मॉकी मृत्यु हा जाती है। मुझे भो अन्य कई घटनाओंँका 
सपरण ६, जदों ऐसा छुआ, कंवल वतनान ८दलाई लामा! का जन्म 
इस सम्बन्धर्मं अपवादस्वरूप दे । शाक््यम्रान घुछकी मां रानी 
मायाकी भी मृत्यु दुद्के ज्न्नके कुछ ही दिलों दाद शो गयी थी । 


भी त्याग देना पड़ा | इस घटनाका सबसे सोमाश्चक प्रमाण 
यह है कि जब उस बालकने स्वयं प्रसन्नतापू्वक अपने पूर्व- 
जन्मके मठको लोट जानेके लिये उत्सुकता प्रकट की, तब 
अपने पुत्रकी प्रसन्नताको ध्यानमें रखते हुए विवश होकर 
पिताने अपने इकलछौते पुत्रके त्यागका निश्चय कर लिया ओर 
उसे <डुंगकर गोम्पा? ले जानेकी स्वीकृति देनी पड़ी । 


सिक्किमके महाराजाने ख्यं भी बालकके पितासे यह 
अनुरोध किया कि वे बच्चेकी उच्चतर नियतिके सम्बन्धमें 
हस्तक्षेप न करें; क्योंकि नी चुंगकी महान्‌ देववाणीके द्वार 
यह पहले ही संकेत किया जा चुका था; जिसकी पुष्टि उस 
बालकके वचनो और व्यवहास्से भी हो गयी थी | वह बालक 
सदासे ही आग्रह करता था कि वह सिक्किमी न होकर 
तिब्बती है। जब उसके पिताने उसे 'पू-चुंग” कहकर 
पुकारा) जिसका अर्थ “छोटा वेट? होता है, तो उसमे 
इसका विरोध किया और उसने कहा कि ' उसका नाम 
“जिग्मेः है, जिसका अर्थ ५निर्मीकः द्वोता है । यह वही नाम 
था; जिसका डल्लेख ल्ट्वासाकी देववाणीने भरी किया था 
कि “टोमों गेशे? का पुनर्जन्स इसी नामसे होगा। 
राजकीय देववाणीके द्वारा इस बातको इतना अधिक 
महत्व दिये जानेसे यह प्रकट होता है कि ठोमो गेशेके 
पुनजेन्मका कितना अधिक महत्त्व है। वास्तव नी-चुंगकी 
देववाणीने न केवछ ऊस दिशाका ही निर्देश किया, जिस 
ओर पुनजेन्म होनेकी सम्भावना थी। बल्कि उस नगर और 
स्थानका विस्तृत वर्णन भी बता दिया; जह्टों यह जन्म होते. 
वाला था| इन सभी प्रकारके विस्तृत वर्णनोसे यह बात 
स्पष्ट हो गयी थी कि यह नगर सिफे गंगटोक ही हो सकता 
है । यहाँतक कि देववाणीने बच्चेके जन्म लेनेका वर्ष, उसे 
नी 


माता-पिताकी ठीक-टीक अवस्था; उसके घरका सही 


. तथा उसके बगीचेके पेड़ोंके सम्बन्धमें भी पूरा वर्णन कर दि 


। 
(: 


हर उु) 


ताफे गेफे जानेके बावजूद भी वह इन साछ्ठुओसे 
६ छिये प्रसन्‍नतापू्वक दीड़ पड़ा | उसका पिता उस 
अपने इकलोत बच्चेका त्याग करनेके लिये तनिक भी 
नहीं था; किंव उस बाल्कने ही अपने पितासे 
ने किया कि ये उसको अपने पूर्वस्थानकी ओर वापस 
दें । ज॑गे दही साधुओंने उसके सामने मठसम्बन्धी 
बस्तुएँ फेला दीं। जो प्रतिदिनके धार्मिक अनुष्ठानमें 
| छायी जाती दैँ---जंसे जप करनेकी माला) वज्र) घंटियाँ 
मै प्याल्याँ, लकड़ीके बने हुए कमण्डड ओर डमरू 
| इन वस्तुर्भोकी देखते ही तुरंत उस बालकने अपनी 
वुएँ उठा लीं) जिनको वह अपने पूर्वजन्ममें भी काममें 
था | जो वस्तुएँ उससे सम्बन्धित नहीं थीं, उनको 
छोड़ दिया; यद्यपि कुछ वस्तुएं तो उसकी वस्ठुओं- 
लनामें कहीं अधिक सुन्दर और आकर्षक लग रही थीं। 
पिताने ये सब प्रमाण देख लिये । अपने बच्चेकी 
ग़न्‍्य बुद्धि और अछौकिक व्यवहारसे भी उसे कई 
आश्चर्य होता था | अन्ततः जब उसे पूरी तरह अपने 
के पूर्वजन्मके सम्बन्धमें विद्यास हो यया तो उसने 
हृदयसे अपने पुत्रको तिब्बतके मठवासियोंके इस 
ण्डल्के साथ जानेकी अनुसति दे दी ! 
डुंगकर मोम्पाकी यात्राके दौरानमें इस दलकी भेंट 
ती डाक्टर आमचीसे हुई । योसो गेशेके अन्तिम दिनों में 
डाक्टरने उसका इलाज किया था। बालकने डाक्टरको 
। ही पहचान लिया और फिर घुकारकर कहा--ऐ 
वी | कया तुम मुझे नहीं जानते ? क्या ठ॒म्हें यह स्मरण 
कि सेरे पूर्वजन्मके अन्तिम दिनोंमें ठुम्हींने मेरा इलाज 


[था 
हुंगकर गोम्पार्म मी उसने कुछ पुराने साध्ुर्भोको 


दिव्य व्यवहारके द्वारा सभीकों प्रभावित कर दिया | जब वह 
बालक मन्दिरके विज्ञाल कक्षमें स्थित सिहासनपर बैठकर 
पूजा करता या विशिष्ट अवसरॉपर धार्मिक अतुष्ठानोंकी 
अध्यक्षता करता और तीर्थयात्रियोंको आशीर्वाद देताः 
उस समय इसके विलक्षण और गम्भीर व्यवहास्से सभी 
चकित रह जातें। किंतु अन्य अवसरोंपर अपने ही उस्रके 
दूसरे बालकोंके समान इसका व्यवहार सामान्य हो जाता । 
धार्मिक अनुष्ठानोंके समय उसका चेहरा एक वालकके समान 
न छगकर एक वयोदइद्ध विद्वावके समान लगता । शीघ्र ही 
यह स्पष्ट हो गया कि इस बालकने अपने पूर्वजत्ममें जो 
ज्ञान अर्जित किया; उसे अभी वह मूछा नहीं है । उसकी 
शिक्षामात्र उसके पूर्व-अर्जित झ्ञानके पूर्वाम्यासके र्पमें 
हुई और उसने अपनी शिक्षामें इतनी. शीमताते 
प्रगति की कि हुंगकरमें उसको पढ़ानेके निम्मित् नियुक्त 
शिक्षकोंके समक्ष उसको पढ़ानेके लिये कोई भी विषय शेष 
नहीं रहा | इस प्रकार केवल सात वर्षकी अवस्था 
ही उच्च शिक्षाके लिये तथा दिव्यताके डाक्टरकी अर्थात्‌ 'ेशे! 
उपाधि प्राप्त करनेके छिये उसे व्द्वयासाके निकट सेराके महान 
मठके विश्वविद्याल्यर्मे मेज दिया गया । 

पश्चिमके आलोचक-प्रइत्तिके लोगोंको यह सारी घटना 
अविश्वसनीय छूग सकती है और में मी स्वीकार करता 
कि प्रारम्भमें मुझे भी इन सब वातोंमें विश्वास नहीं हुआ 
जबतक कि मैंने इसी प्रकारके अन्य उदाइरभ नहीं देखे। 
इस प्रकारकी घटनाओँने यद्द सिद्ध कर दिया कि पुनर्जन्म- 
की धारणा केवल एक सिद्धान्त या एक अस्थापित विश्वास 
ही नहीं है; बल्कि इससे पूर्वोत्तर अन्मोकी उपलब्धियोंकी 
स्मृतिकी सम्भावनाओपर भी प्रकाश पढ़ता है। एक 
वैज्ञानिक, जो केवल भौतिक वंशानुक्रमपर दी विश्वास करता 





छे८७छ 





है; कभी अपने आपसे यह पूछनेका प्रयास नहीं करता 
कि वंशानुक्रमके सिद्धान्तका वास्तविक अर्थ होता क्‍या हे! 
यह एक अलिंत -विशेषताओंकी बुरक्षा ओर निरन्तसताका 
सिद्धान्त है; लिसकी अन्तिस परिणति चेतन अनुस्मारक ओर 
संगठित ज्ञानकी चेतन-दिल्लाके अन्तर्गत होती है। अर्थात्‌ 
समन्वित अनुभवोंके मसाध्यमसे, दूसरे शब्दोंम वंशानुक्रम- 
स्मृतिका ही दूसरा नाम हैं| यह एक स्थायी सिद्धान्त है 
ओर बिसरजन तथा अस्थिरताकी प्रतिशक्ति है। चाहे हम 
स्मृतिको एक आध्यात्मिक या भौतिक गुण कहें या 
उसे जीव-विज्ञानका एक सिद्धान्त मानें तो यह अलरूग बात 
हुई) क्योंकि भौतिक, आध्यात्मिक या जेविकीय उन 
भिन्‍न-भिन्‍न स्तरौंकों प्रकट करती है; जिनमें एक ही शान्ति 
क्रियान्वित होती है या उनके माध्यमसे यह प्रकट होती है । 
जो बात महत्वकी हैं; वह यह है कि यह वस्तुओँको 
सुरक्षित रखनेवाली तथा वस्तुओंका -निर्माण करनेवाली 
एक दोलनों। प्रकारकी शक्ति है।जो भूत और भविष्यके 
वीचमें सम्बन्ध जोड़ती हैं और जो अन्तमें समयातीत 
वर्तमान और चेतन अस्तित्वकी,अनुभूतिके माध्यमसे प्रकट 
होती है । संरक्षण और निर्माणकी समकाछीनता निरन्तर 
परिवर्तनकी प्रक्रियासे ही उपलब्ध हो सकती हैं; जिसमें 
आवश्यक तत्व और रुप-विधान एक आदर्श केन्द्रके रूपमें 
वर्तमान रहता है, जिससे अन्‍्तर्निहित नियमानुसार तथा 
बाह्य उद्दीपकोंके प्रभावके अन्तगंत नये-नये रूप विकीरित 
ऐते रहते हैं । 
गोद्ोंके लिये “चेतना? ही वह केन्द्रबिन्दु हैं। जहाँसे 
अन्य खारी वस्तुएं विकसित होती हैं. और जिसके बिना 
न तो हम अपने अस्तित्वकी ही कल्पना कर सकते हैं 
और न अपने चारों ओर फैले हुए जगत्‌्की) चाहे हमारे 


सारें ओरका जगत्‌ हमारी ही चेतनाके द्वारा निर्मित हो 


या हमारे ही भीतर निहित हो | बह बात गोण है कि 
उस व ४५ 

झगत्‌ इमें बंणा ही दीखता हैं, जेसा कि हम उसे अनुभव 

फूरत ६ | इससे इस तथ्यको नकारा नहीं जा सकता कि 


न 


 चेतनामें ही इमारे संसारकी जले निद्धित हैं 


हैँ ओर अपनी 
चेतनाके द्वारा ही हम हस संसारमें क्रियाशील दो सकते 
हैं| अपनी चेतनाके द्वारा ही _म इस संसारकों दल 
सकते हैं, दूसरे अन्य किसी साधनसे नहीं | चेतनासे 
ही इम्रारा संसार है और चेतनासे ही हम इससे परे हो 
सकते ् अर्थात्‌ “संसृति? और “विस्मृतिः ) जिन्हे हर्म संसार 
और निर्बाण कहते हैं, दोनोंका कार्य और कारण चेतना 
ह्दीहै। > 

चेतना - दो कार्योपर आधारित है---भमिज्ञताः 
( 6 फ8४९१९५५ ) और -“अनुभवसे होनेवाले परिणामोंका 
संरक्षण”, जिसे हम स्मृति कहते हैं | चेतनाकी व्याख्यामें 
उसे ज्ञानका पर्यौयवाची कहनेकी अपेक्षा पूर्वानुभवोंका खजाना 
कहना अधिक उपयुक्त होगा | ज्ञान जब कि क्षणिक हट 
और एक बिशिष्ट बस्तुतक ही सीमित है, चतना 
सार्वभीस, समयनिरपेक्ष है और निरन्तर क्रियारत रहने- 
वाली हैं; चाहे इम इसके बारेमें जानते हैं या नहीं। 
इसी कारणसे विज्ञानवादी गहनतम चेतनाकी अलय विज्ञान 
या चेतना-भण्डारके झूपमें याख्या करते हैं, जिसमें न 
केवल हमारे ह्वी जोबन5 अनुभव संग्रहीत हैं, बल्कि 
काल और समयनिस्पेक्ष हुए 
भी सुरक्षित हैं और जो इसीलिये विद्वव्यापी चरित्रकी 
विशेषता रखनेवाली चेतना बन गयी है। यह चेतना 
व्यक्तिकों उन सबसे जोड़ती है, जिनका अस्तित्व है, जिनक 
कभी अस्तित्व था या भविष्यमें जिनका कभी अल 
होगा | - ह 


चेतना एक जीवन्त घाराके समान है, 
अइंकारके पाशमें नहीं बाँधा जा सकता; क्योंकि इसक 
स्वभाव गतिमान्‌ रहनेका हैं | चेतना अविरल के 
अवाहित हो रही हैं और प्रवाहका अर्थ जहाँ 
है; वहाँ यह एक साथ दोयादों भुवोसे 
है। इन दो धरुवोंको जोड़नेकी विशेषताके अल 
कोई गति नहीं है, कोई जीवन नहीं हे, न्से+ 0 


जिसे सकीर्ण 


हमारे पूर्वजोके अनुभव . 


की 


श्टट 








लितना ह। अधिक, यड़ा ह्वोगा) उत्तनी दी. चेतना 
उच्चतर छतरकी होगी। 

एड, औसत चेतना फिर भी खांसारिक उद्देश्य और 
इच्छारंमे ही परिरुद होकर रह जाती छः जिससे 
चेतनाका बए अनवरत प्रवाह उल्ल जाता हैं; उसकी 
दिल्ला बदल जाती है | उसकी शक्ति बिखर जाती है तथा 
शानका प्रकाश घूमिल होता चला जाता हैं | जब 
मैयक्तिकताका चंतन्य-सम्बन्ध विश्वजनीनताके साथर्मे 
समाप्त होने छगता है और वेयक्तिकता ही अपने क्षणिक 
अस्तित्वके ढिये त्वयंगें साध्य होने लग जाती है; तब एक 
अपरिवर्तनीय प्रृथक्‌ अदकारका भ्रम उत्ान्‍्न होने रूग 
जाता है | चेतनाका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है ओर एक 
निष्कियता रूम्पूर्ण जीवनपर छाने लग जाती है । इसको 
दूर करनेका उपाय वैयक्तिकताका दमन करना नहीं है। 
पल्कि यद अनुभव करनेकी आवश्यकता है कि वेयक्तिकता 
ऊपर वर्णित अहंकारके समान नहीं है; बल्कि यह निरन्तर 
परिवर्तित होती रहती है; जो कि जीवनका एक सहज 
और स्वाभाविक लक्षण है। यह परिवतंनशीलता अर्थहीन 
श निरंकुश नहीं है; बल्कि यह सष्टिमें अन्तर्निद्ित शाइवत 
सेयमके अचुसार अग्रसर होती है; जो कि गतिके प्रवाह 
प्रौर उसके स्थायित्वकों सुनिश्चित करती है | 


बैयक्तिकता न केवछ सावंजनीमताकी एक आवश्यक 
पर सम्मानसूचक प्रतिपक्षी हैं, बल्कि यह इसीमें 
किखित भी है? जिसके माध्यमसे ही सार्वजनीनताकी 
उनुभूति की जा सकती दै | वैयक्तिकताके दमनसे) उसके 
'्शनिक और धार्मिक महत््वकी अखीकृतिसे केबल 
'दासीनता और समापनकी स्थिति ही प्राप्त की जा सकती 
| .इस स्थितिकों दुःखसे निद्वत्तिकी स्थिति भले ही मान 


पुनजेर दा 
्डँ जनम पता न फ्भी ञ्टो पुछण हो शंया्‌ भगयत्माप्त ह् 





जज जज च ख्ख्ख्च्िचिख्ख्च्््ख्ि््ख्ख््े््ज्य्ल्ज 


क्योंकि यह इमें उस उद्धतम अनुमूतिसे वश्ि 
है, जो न्यक्तित्वकी प्रकरियाका अन्तिम छक्षय है। 
या इद्ल्वकी प्राप्तिकी अनुभूति है | जिसमें अपः 
अस्तित्वकी सार्वजनीनताकी अनुभूति की जाती है 
केवल ध्समुद्रमें बूँद”के समान उस पूर्णत्वकं 
किये बिना पूर्णलमें समाहित हो जाना विनाश 
करनेका एक काव्यात्मक ढंग है और इसका ३ 
वैयक्तिकताके आडम्बरके तथ्यकी समस्याकों 2 
है । जब ब्रह्माण्ठकी यह सहज जन्मजात 5 
नहीं है, तब यह प्रइन उठ खड़ा होता हैं कि 
ब्रह्माण्डमें जीबन और चेतना वैयक्तिक रूपीमें 
होती हैं? परंतु प्रशन वही रहता है; चाहे 
ब्रह्चाण्डकी एक वैज्ञानिककी इृष्टिसे भौतिक ' 
यथार्थ ब्ह्माण्डके रूपमें देखें या एक बौद्धके ६ 
आध्यात्मिक झक्तिके निसति-पदार्थ या जाले 
देखें, जो कि सर्वत्र अड्रीकृत ब्रह्माण्ड प्चेतना कोष ( 
विज्ञान!” के आत्मनिष्ठ रूपमें अनुभव किया र 
हमारे वैयक्तिक अस्तित्वके ब्रह्माण्डके क्रममें एक 
स्थान होना चाहिये, जिसे मात्र एक अ्रम वा छके 
घटना मानकर जिसकी उपेक्षा नहीं की जा २ 
अ्रम--किसका भ्रम १" कोई भी इसे पूछ सकता है 


हमारी बौद्धिक विवेचनासे अधिक महा 
अवल्गेकनीय तथ्य हैं; जिनकी व्याख्या बहुत पह 
दर्शन या मनोविज्ञानके द्वारा किये जानेके पहले । 
हमें न केवल इस धारणाकी ओर ले जाती है कि 
अखित्वके उच्चतर और निम्नतर श्षेत्रोमे मृत्युके उ 
मी एक वैयक्तिक चेतनाका अस्तित्व रद्दता है। बलि 
हमारे मानव-जगत्‌के पुनर्जन्मकी धारणाकी भी 





उ्या जाय, लेकिन यह विशुद्ध रूपसे नकारात्मक है; करती है । 
| व्स्वनअसाालाइटबल2<रना-+-77 
किक + हर ञश् 
जेसा बीज--वेसे फल 
रे जैसा बीज, बहुतले होते फल बेसे ही। उसी श्कारण- «५४ 
शे कर्मबीज होता जैला, फू भी होते डसके अद्भसार ॥ रा! 
है इच्द-परललोक वाहृवते यदि तुम नित्व परम खुख-शान्ति अपार । है 
री " करो सतत झ्ुम कर्म पुण्य आचार उदार ॥ ६ 


खसातवधप्न रह? 


---&# किक जआ7 
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५ बोहझूमतानुलाए परकोक, कर्मफल-भोय # 














बोडमतानुसार प्रछोक, केषृछ-भोग 


( लेखक--पं० श्रीछेदीजी प्साहित्यारुकार! ) 


जौदूघर्मश अहिंसा एवं सत्यको सर्वप्रथम स्थान दिया 
अया है। कोई भी अलात्म एवं अनीश्वर्वादी अर्हिसापर बल 
नहीं छगा सकता है ) वह सदेव हिंसक ही रहेगा | परलोक 
दूजे कर्स-फकपर विश्ास रखनेदाले ही अध्िंसक हो सकते 
“ह। इससे भी सिद्ध होता है कि बोछूघर्ममे परछोक तथा 
'बुनजेन्स आदिको स्थान ही नहीं) बरं सर्वप्रथम स्थान 
दिया जाता है । 


धधम्मपदू? ( धर्मपद ) नामक ग्रन्थर्में तथागत बुद्धने 
अनेक स्थानोपर स्थगं; नरकृ+ पाप पुण्य+ सदगति; दुर्गति 
आपदिका स्पष्ठ शब्दोंमें उल्केल किया है | यहाँ मैं कुछ बुद्ध- 
अचनोंकोी समासरूपसे उद्धुत कर रहा हूँ | ये सभी वाक्य 
“लम्मपद्‌! नामक अस्धसे ही छिये गये हैँ--- . 

(हे सिक्षु | ध्यान कर और सावधान रह । अपने चित्तको 
रुशीकी ओर नके ज७ ताकि तुझे बेपरवाहीके बदले 
जसकमें छोंद्रेका गोला मन निगलना पड़े और जलते समय 
न चिल्काना पढ़े कि हाय | यह दुःख है।! 

€ धम्मपद वृ० ३७१ ) 
*थो सिध्या भाषण करता है। नरकको जाता है**** ११ 
( वचन ३०६ ) 

(अच्छा आदमी इस दुनियॉसें भी खुश रहता है और 

परलछोकर्मे भी झुश रदता है । उसे दोनों छोकोमे सुख 


मिलता है ।? 


# जुानकरलणक का, 50 + 


जाते हैं, पुण्यात्मा खर्गको जाते दें | जो सांसारिक वाः 
मुक्त हैं; वे “निवोण पद? पाते हैं | ( मचन : 
'ज्ञान बिना ध्यात नहीं ओर ध्यान बिना 


नहीं । जो ज्ञान ओर ध्यान दोनों रखता है) वह “मिः 


के समीप है |? ( यसन : 

“इस शरीरके बनानेवालेको दुँढनेमे मुझे अनेद् 
लेने पड़े; क्योंकि उसका पता न पाया | और बार-बार 
लेना दुःखदायी है। किंतु दे शरीरकर्ता | अन्न तु 
लिया है | वू अब इस शरीरको फिर बना नहीं पा 
शरीरकी तमाम इड्ियाँ हृड गयी हैं; शहतीर द्ूठ ग 
चित्त निवेश समीप पहुँचकर सारी वासन 
नष्ट कर चुका है|? ( बचन १७३-: 


“कृपण छोग देवलोकर्मे नहीं जाते; केवल मू 
ही उदारताकी प्रशंसा नहीं करते । बुद्धिमान : 
उदारतामें खुश रहता हैं और उसीके हारा पर 
सुख पाता है |? ( बदल १ 


“ुनियाँ अंधेरी है । बहुत कम आदमी इसमें छेः 
है? अप 
है। बहुत कम छोग जाल्‍ूसे छूटी हुई चिड़ियोक्ि 
खरमें जाते है |? (जलन 
भगवान्‌ बुद्धने सम्पूर्ण धम्मपदथें पाप) पुण्य 
नरक लोक-परलोक . स्ानित्या फशकन ७. 


७७% १० 
तह ५ कि 
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छूरालः झा 


प्द्त्य कि 
स्यक्ष्ग्त झ 





% पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवर्ाप्त # 


त्माओंसे सम्पर्क 


( फैंस +थीश्यागमनोहरजी व्यास, एम्‌०एस-सी०+ बी० एड० ) 


विश दा्शनिर्कोनि पर्यातत 
| झात्मण पुनर्ज? % परलोक आदि 
था विपय रह्‌ छठे ययपि 
समुष्यके लिये स्देवसे रा." विपय रहे हू । यद्यपि भारतीय 
(मियोंका यद >नथित तथा अनुभृत सिद्धान्त है कि 
प्एपि-पनियोका मं भर हे 
50 ». २ जीवात्माको पुनजन्म तथा परलेककी 


स्मात्मा ्टे 
टप हथाती है । 
प्तुसार मे 


ली पगवर्म इसकी खोज चल रद्दी है । 

(न विन्सेन्ट पील नामक विद्धानने 'जीवनभर जीवित 
दएयि! ( 9085 20० ह] 9०057 44९ ) नामक एक 
« किखी दैं। उससें उन्होंने झत्युके उपरान्त जीवन 
प्रकाश ढाला है । इस पुस्तकके अनुसार) प्रसिद्ध 
के एडीसन मृत्युके बाद जीवनमें विश्वास रखते थे। 

थे कि अत्माका प्रथक्‌ अखित्व हैः जो मत्युके 

शरीरको कप हि 
शरीरकों छोड़ जाता हैं| मत्युके समय एडीसनके 
घ--.८अष्ठा) जागे कैसा सुन्दर लग रहा है |? पील 
यके अनुखार कई मरणोन्पुख व्यक्तियोंने उन्हें बताया 
ह “उन्हे आश्चर्यलनक ज्योति दिखायी पड़ रही ड्लै 
वेब्दित्न संगीत सुनायी दे रहा है।! कई मरनेवाललेनि 
| थ्रा--कि “उन्हें ऐसे चेहरे दीख रहें हूँ, जिन्हें वे 
नते हैँ ।! इन मरनेवालोकी आखोंसे बहुधा 
ब आखय ख्पकता था । 
रकोक-विद्याम॑ रुचि रखनेवाले जिश्ासुरओके समक्ष 
समस्या यह है कि खझत-आत्माओंका आवाहन कैसे 
2 म] कं हु श्से घन झ््‌ 2 ०5 

साय ! कीन-कौनसे ऐसे साधन हक जिनके द्वारा 
तत्माओँसे शीघ्र सम्ब्ध स्थापित किया जा सकता 
जिनके द्वारा खुत-आत्माओंसे शीघ्र 
किन द्व्न ग्रयोग गोकि 45. 
सकता हैं। हु के पीछे 


मरणीपरात्त छीवनपर 
सिव्यार-निमश किया ऐ। पर 


५)) चूत-मततें 


द्ानण 


ऊु छः 


० 
ईनिदालण 


। 


॥ 


्) 


्‌ 
श्प 


६ 


/ थे 20 


हुछ प्रयोग ऐसे रू) 
: स्थापित किया जा सर्केत 


साहस) डत्कण्ठाः विश्वास आदि सुण प्रयोगकर्चामे 
हम होने चाहिये । 


धंतिपाईदारा. आत्माओंका 
। हल्की तीन पायेकी गोर 
किनारॉंसे छगे हुए नहीं? बल्कि 
गोह न मिले तो साधारण 


छ्से.. सरल विधि 
इन! के सीमसे प्रसिद्ध छे 
वैलिये | इनके पाये वि 
व्यू अंदरकी तरफ हों । यदि 


हल्की मेजले ही काम छिया झा सकता है। उसके 
पायेके नीचे लकड़ी छगा देनी चाहिये; खिससे थोड़े संः् 
वह हिल-डुछ सके । पार्योके नीचेका सिरा गोछ कुष्ड 
रखना चाहिये । मेजके चारें ओर छुसियोपर झात्माउ 
आवाहन करनेवाले बैंट जायें जीर उस म्ुत-आत 
ध्यान करें; जिसका आवाहन करना हो! पंद्रह मिनर 
उस आत्मासे वार्तरवाप फरनेके लिये मानसिक प्रा' 


करते रहें | 

कुछ समय पश्चात्‌ मेजमें एक फपकपी-सी उर 
होंगी और एक पाया खण्पट करने छंगेंगा । यह खर 
उस आत्माके आगमनकी सूचना देती है | तदनन्तर 3 
आत्मासे प्रश्न कीजिये; जेंले---आप किस बर्णके हैं | अ 
एक बार पाया खटके तो समझिये सझुत-आत्मा म्रीद्ण 
है | दो बार खट्के तो छात्रियका इत्यादि | खटकँके अचुर 
वर्णमाछा बनाइये और मृतक आत्माओंसे वार्तालाप करे 

दूसरी विधि हैल्वेटकी है। वह पानके आकारका 
छकड़ीका हुकड़ा होता है । इसमें पीछेकी ओर सब ते 
घुमनेवाके दो छोटे-छोटे पहिये छगे रहते हैं। नोंकफी 3 
एक छेद होता हैं) जिसमें पेन्सिल छगा दी जाती है | मेज 
एक कोरा कागज रखकर उसपर यह यन्त्र रख दिया थीं 
है । प्रयोगकर्ता अपनी मैँलुलियोंकी उस बन्त्रपर रखता 
और एकाग्रतापूवंक उस आ्यात्माका ध्यान करता कै जिस 
बुलाना है । थोड़ी देरमें ह्वार्थोमें हरकत-सी द्वोती है अं 
टैन्चेट आगे चलने छमता है। पैसा सुत-आत्माके आने 
कारण होता है । तत्पश्चात्‌ मत-आत्मा प्रयोगकर्ताके प्रश्नों! 
उत्तर पेन्सिलद्वारा छिखकर देता हैं । 

तीसरी विधिको “स्वयंछेखन? कह्दा जाता है ! 

इसमें प्रयोगकर्सा द्वाथर्मे पेन्सिक लेकर और मेजप 
कागज रखकर बेठता हैँ | वदनन्तर वह किसी प्रेतात्मारें 
ध्यान करके उसे आवाहन करता है | यदि म॒तात्मा आा गध 
तो पेन्सिल हाथके सहारे अपने-आप चंठती है. और 
प्रयोगकर्चाके प्रश्नोंका उत्तर देती है । 
£ इसमें प्रयोगकर्ता माव्यम है | प्रयोगकर्चाका सरब् चिउः 
भाडुक एवं दृढ़ विद्वासी होना आवश्यक है 


# पुराणोंमे वर्णित पुनजन्मकी कुछ कथाएं # ः ज्‌०१ 
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कुछ सेरन्थी ऋुब्जाने पूर्वजन्ममें कौन-सा ऐसा दछुष्कर तप 
क्िण था कि जिसके फल्खरूप परमात्मा श्रीकृष्ण उसपर 
'शैक्ष रये। क्‍योंकि उनकी प्रसन्नताका लेश तो देवताओंके 
'डेये भी अति दुर्लभ है ९? 
इसपर देव नारदजीने कहा कि ध्यहुत पहलेकी बात 
'है। ब्षेतायुगमें शर्पणखा भगवान्‌ रामको पश्चवर्टीमें देखकर 
“छुदयसे आसक्त होकर मृज्छित-सी हो गयी थी | पर 
लुघर उसने देखा कि रामका स्नेह तो उसपर तनिक भी 
यहीं हो रहा है। बे उससे परम विरक्त तथा निर्विण्ण-से 
हो रहे हैं और उनका एकमात्र स्नेह सीताकी ओर ही है; 
-लो वह सीताजीको खानेके लिये हपट पड़ी | इधर छक्ष्मणजीने 
पी तत्काल उसके नाक-कान काट डाले | फलतः वह 
शुबणके पास आयी और उसने सीताकों चुरानेकी प्रार्थना 
की । राम-लक्ष्मणको अकेले पाकर पुनः वह वनमें विवाह 
फरनेके लिये प्रार्थना करने आयी” | पर उसकी एक भी 
न चली । अन्तमें जब रावण सार डाछा गया और 
सीताविरहित राम भी बीच जब उसपर न रीझे तो वह 
पुष्कर क्षेत्रों निराहार रहकर शिवकरे ( सृत्युंजय-व्यम्बक ) 
'झूपका ध्यान करती हुई तपस्या करने रूगी | जब प्रभुने 
एशैन देकर उससे बर सॉमनेको कहा तो उसने रामकी 
'दतिरूपमें कामना की | इसपर भगवान्‌ शंकरने भविध्यद्‌ 
'हापरमें कृष्णरूपसे उन्हें प्राप्त करनेका उसे बर दे दिया | 
आही शर्षणखा द्वापरमें चलकर कुब्जा हुई-- 
सेत्र शूर्पणखा. नाम 
अमूृच्छीसधु रायों तु 


आह्मदेबवरेणापि 


राक्षसी फासरूपिणी । 
कुज्जा मास महासते 
शीछृप्णस्यथ स्ियासवत्‌ । 
( गगसंध्ता, मथुराखण्ड ११ । १०-११ ) 
पहुच्छानुसार रूप बदलमेकी सामथ्य रखनेवाली वही 
एुर्पणखा नामकी राक्षसी। हैं महाप्राज्ञ | मथुरामें कुब्जाक्े 
र्पमें जन्मी । देवाधिदेव महादेवके वरदानसे ही वह 
धलीकृष्णकी प्यारी बनी !? 
(२) 
पर श्रीलोमशरासायण एवं सत्योगाख्यानक्रे अनुजार 


एमावतारकी केकेयी-दारी मन्धरा ही द्वापर्ककी ऋृष्णप्रिया 
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१. इनके सनुततार वाह्मोक्षि-रामायणकी “अयोमुखी! भी 
देव 
पह। ६ । 


२. यह पूरा मन्य मानो ध्मन्धराचरिकः ही ४ । 


( कंससैरन्त्री ) कुब्जा हुई । संक्षेपर्से बह कथा इस 
प्रकार हैं--- 

रामराज्यमें विव्न उत्पन्न करनेपर अयोध्यावासियोसे 
शलोमशजीसे पूछा--प्प्रभो | यह मन्थरा ही केंबछ 
रामविरोधिनी क्यों हें ! पश्चु-पक्षी तथा जड़ वृक्ष तक भगवाब्‌ 
रामके प्रेमी हैं ।? 

इसपर लोमशजीने उत्तर दिया---५यह मन्यरा जन्गान्तरम 
प्रहादकी पौची तथा बिरोचनकी पुत्री थी | उस 
ससय भी इसका नाम मन्थरा ही था | इसका छाटा 
भाई बढि जब माताके गर्ममें ही था, तब देवताओंनि 
छलपूर्वक ब्राह्मणका रूप घारण कर विरोचनसे सारी आयु 
ब्राक्षणोकी दान दे देनेकी प्रार्थना की | अतः विरोचनमे 
अपना शरीर त्याग दिया । दैत्य निराश्रित हो गये । थे 
मन्‍्थराकी शरणमें गये | सन्थराने उनको रक्षाका आश्वासन 
दिया | उत्साहित होकर झंबर, सय) बाणादि दैत्य सुद्धार्थ 
निकले, पर बे देवताओंसे हार गये | तब सन्थराने क़ुद्ध 
होकर पाशके द्वारा समस्त देवताओंकों बाँध लिया ॥ 
नारदजीने देवताओंकी विपत्ति वेकुण्ठस्थित भगवान्‌ नारायणके 
समक्ष निवेद्ति की। भगवानकी प्रेरणासे इन्द्रने मन्‍्थराको 
मारकर बेहोश कर दिया और वह कुब्जा-सी हे गयी ! 
देत्यस्त्रियोंने भी पीछे उसका बड़ा उपहास किया ) वही 
मरकर उसी रूपमें काश्मीरमें उत्पन्न हुई ओर बदला 
लेनेके लिये केकेयीकी दासी बनकर उसने राज्यमें बिष्दि 
डाछा | उसे ही भगवानने अपयक्य सहनेके कारण 
वतारमें कुब्जा होनेका वरदान दिया [ 
पूर्वार्द अध्याय ७ से १५ तक ) 


क्र ण्णा- 


( सत्योपाख्यान 


पुराण तथा महाभारत) वनपर्व अध्याय २७६ | 


६-१० के अनुसार दुन्दुर्भी गन्वर्बी द्दी मन्थरा हुई... 


तेथा समक्ष गनन्‍्वर्दी दुन्दुषं नाम नासजः 
हशास चरदों देदो गच्छ फायार्थसिद्धये 
पित्तासदवचाः झुत्दा गन्धर्दी दुन्दुभी तदः 
सन्‍्थरा माजुपे छोके कूष्जा समस्त लक 


आफ 


| 

( सहा ०, व ० २७४ | ९-१० $ 
बरदानी देखता ब्रद्माजीने हुन्हभी 
हे. ४५. न्‍ 5: 923 
नामक गन्पर्वकी आदेश दिया-पुम झाब्यप्रयोजनकी 
शतही विरोचनसुतां 


हस्तुमिच्छन्तों 


चरम मस्शसज़े ही 
उसके खानने ह। 


2. झूगदे ह्वि पुरा 
दृथिवीं 


चर | 
सन्धरामम्यसूदयप | 
(्‌ बाल्मी ० रामा० ३। २० | २० | 


बा 


पल्थीएं पय 





सु  ज७ 
उपवहणकी मृत्यु, देवता तथा ब्राह्मण-कुमारके वेशमें भगवान 





[ एष्ट ५०७ 


९ 


जीवित हो गये--मालावतीको श्रीक्ृष्ण-प्रार्थना 


९ 


उपवहण 


# दामशाज्यकी पुन्जेल्म-सस्वस्थी एक घठना---हुज्तेका स्याय # 
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रामराज्यकी पुनर्जन्म-सम्बन्धी एक घटना--कुत्तेका न्याय 


( लेखक-आचाये औ्रीवलरामजी शास्त्री, एमू० ए०) साहित्यरत्न ) - 


इृष्टिमं रामायणकालीन दो महान 
उनकी समझमें “राम-रावण? के 
समान न तो कोई दूसरा युद्ध हो सकता है 
तर तो पहले हुआ । उसी प्रकार न तो रामराज्यके 
न्यायप्रिय दूसरा कोई राज्य होगा और न हुआ | 
राज्यसे रामराज्यकी तुलना करना भी व्यर्थ ही 
अपनी प्रजाको राम-राजाने कितना सुख पहुँचाया, 
हाँ प्रकट नहीं किया जा सकता । आदिकविने 
जाके प्रजा-र0व्जनसम्बन्धी कार्योके उल्लेखमें एक 
। विचित्र घटनाका वर्णन उपस्थित किया है | इस 
अवगत होता हैँ कि राजा रामके राज्यमें मानव 
हैं; किंतु पश्चुओं और पक्षियोंके प्रति आदर) स्नेह 
याय करनेकी सहज प्रथा थी | राजा राम पशुओं 
पक्षियोंके प्रति अपनी न्यायप्रियता अक्षुण्ण 
थे । 


एक दिन राजा रामने अपने भाई लक्ष्मणसे कहा--०्भाई 
। | देखो; राजद्रबारके बाहर कोई न्याय प्राप्त करनेके 
आया तो नहीं हैं ?! लक्ष्मण आज्ञा पाते ही तुरंत 
गये और चारों ओर दृष्टि दोड़ाकर देखा; उनको 
कोई दुखिया दीख न पड़ा । लक्ष्मण राजमहल्में 
आकर रामसे बोले-पप्रभो ! बाहर ऐसा कोई भी मानव 
है; जो क्षुब्ध हो या दुखी हो और जो कुछ निवेदन 
8 लिये आया हो !? लूक्ष्मणमजीके बचनसे 
रामकी संतोप नहीं हुआ । राजा रामने लक्ष्मणसे 
कहा--“लक्ष्मण | मुझे विश्वास हे कि नीति और 
। न्‍्यायपद्धतिसे शासन करनेपर प्रजा सर्वदा सत्पथपर 


ग़्र्तीय जनताकी 
उपमारहित दें ! 





र रहती हैं ओर उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं मिलता | 
सब द्ोते हुए, तुम प्रजाके हित-चिन्तनमें सर्वदा 


ओतथ रहनज्ना | एक जाए छतद्य' शाहण स्यान्म्ण न्प्यी नी 





लक्ष्मणको देखते ही बह कुत्ता उठ बेठा और दुखीमन- 
को भावनाको व्यक्त करते हुए जोर-जोरसे रोने लगा। 
कहा जाता है कि उन दिनों राजा और राजबरानेके छोग तथा 
विद्वान छोग पद्ष और पक्षियोंकी भाषा जानते थे | 
पश्चुओंकी भाषाके ज्ञाता लक्ष्मणने कुत्तेसे रोनेका कारण पूछा- 
"है सारमेय | तुम्हारा क्या कार्य है ! निडर होकर कहो |? 
लक्ष्मणका आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला--्प्रभो | समस्त 
जीवोके रक्षक, प्रशस्त कर्म करनेवाले राजा रामसे मुझे कुछ 
निवेदन करना है |? कुत्तेकी बात सुनकर लक्ष्मणजी तुरंत 
३88 पहुँचे और राजा रामसे उन्होंने कुत्तेकी कामना 
उना दा । राजा रामने उसी समय कुत्तेके राजसभामें 
बुलाया और रामकी आज्ञा पाते ही 2080 
कुत्तेको बुला लाये । राजसमामें प्रवेश करनेके पूर्व लक्ष्मणने 
कुत्तेसे कहा था कि ५सारमेय | राजा रामके सम्मुख जो कुछ 
कहना) सत्य-सत्य कहना |? रक्ष्मणकी बात सुनकर कुत्तेने 
कद्दा--“नाथ | देवमन्दिर और राजभवन तथाब्राह्मण, अग्नि, 
इन्द्र, वरुण) सूर्य आदिके निवास-स्थानपर मेरे-जैसे जीवोको 
नहीं जाना चाहिये | मैं राजा रामके महरूमें कैंसे जा सकता 
हूँ ! राजा शरीरधारी स्वयं धर्मका अवतार माना जाता है। 
राजा रास तो सवोपरि हैं । प्रजाके रक्षक, नीतिजञ औ'ः 
सत्यवादी समदर्शी हैं | वही चन्द्र, सूर्य, वरुण और कक 
है | है लक्ष्मण | आप तुरंत राजा रामसे मेरे लिये आज्ञा 
कीजिये; बिना उनकी आशज्ञाके मैं राजसभारमे नहीं पा 
सकता ।! लक्ष्मण तुरंत राजभवनमें वापस गये और के 
रामसे बोले---«प्रभो | राजभवनके बाहर एक कुत्ता है। 
आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है | प्रतीक्षा कर रहा है 
यदि आज्ञा हों तो उसे राजमहलमें बुला हूँ |? | 


हि लक्ष्मणका 

कथन सुनकर रामने तुरंत लरक्ष्मणसे कहा---“लक्ष्मण | तुस्त 
* उस सारमेयकी भीतर ले आओ | उसे मुझसे न्याय प्रात द 

बा रकम न्ययमात करे 


छुता योला--“राजन, | धर्मसे द्वी राज्यकी प्राति होते ३ | 
धर्मम ही प्रजाका पालन होता है। धर्मसे ही राजा प्रजा- 
वत्सल ओर दारणागतबत्सल बनता है । राजा प्रजाके समस्त 
भयको दूर करता है । यद्द सब समझकर मेरा जो कार्य हैं; 
उसे आप समझ लें। सर्वीर्शसिद्ध नामक एक ब्राह्मण है। 
वह भिक्षाइ्त्ति करता हे | उसने बिना अपराध मेरा सिर 
फोड़ डाला है !? 
कुत्तेकी यह बात सुनकर राजा रामने उस ब्राक्मणको 
बुलानेके लिये द्वारपालको भेजा | द्वारपाल तुरंत आ्राह्मणको 
बुला छाया | ब्राह्मण राजा रामकी सभामें उपस्थित हुआ । 
राजा रामके पास पहुँचकर ब्राक्षण बोला--राजव | 
आपने मुझे क्यों बुलाया है ?? राजा रामने ब्राह्मणसे पूछा--- 
जआकह्षणदेव | आपने इस कुत्तेको क्यों मारा है १ जान पड़ता 
है कि आपने क्रोधावेशमें ही ऐसा पाप किया है | क्रोध 
मानवकी धर्मरद्देत बना देता है |? राजा रामकी धर्मपरक 
यात सुनकर वह ब्राह्मण बोला--हे राम | यह सत्य हैकि 
मैंने क्रोधाबेशमें ही इस कुत्तेको मारा है | भिक्षाके लिये मैं 
अ्रमण कर रहा था । कुत्ता बीच सार्गमें बैठा था | मिक्षा उस 
समय नहीं मिली थी; अतः मैं कुछ अन्यमनस्क था | मुझे 
भूख भी लगी थी। मैंने इसे मार्गमेंसे हद जानेको कहा) 
किंतु यह मार्ग्से नहीं हंदा। मैं भूखा तो था हीः क्रोध 
आ गया और उसी ऋधें मैं इसे मार बैठा । मैं अवश्य 
दोषी हूँ । इस अपराधका जो दण्ड हो सो आप सुझे व 
दण्ड दें | आपसे दण्ड पनिकें बाद मुझे नरकका भय नहीं रहेगा |? 


ब्राह्मणकी बीत झुचकर शरजा राम अपने समासदोसे 


| हि 
पूछने लंगे-- ब्राह्मणकी क्या दण्ड दिया जा सकता हैं 


कार्लिजर्का मठाधीश बनाय॑ जानका ९६९१ 


कोई नहीं जान सका । सभासद्‌ आश्चर्यचर्कित थे | हु 
माँग पूरी कर दी गयी । ब्राह्मण भी इस दण्डसे बहुत ' 
हुआ । नित्यकी मिक्षाइत्तिसे उसे छुटकारा मिला । ब्रा 
हाथीपर बिठलाकर बिंदाई दी गयी। क्योंकि उस पर 
यही नियम था । ब्राह्मणकी प्रसनन्‍नताका ठिकाना न २ 
सभासद्‌ कुत्तेकी मॉँगका परिहास उड़ा रहे थे । समार 
मुसकराते हुए राजा रामसे पूछा--“महाराज [ बह! 
दण्डके बदले वरदान मिल गया |? राजा रामने कहा--' 
लोगोंकी यह रहस्य समझमें नहीं आया। आप छोग 
ज्ञानी कुत्तेसे ही यह रहस्य जानिये ।? रामने खयं ६ 
कार्लिजिस्की महन्तीका रहस्य पूछा । कुत्तेने बताबा- 
राजा राम ! पूर्वजन्ममें मैं उसी कार्लिजरमें मठाधीश 

में उत्तम बंशमे उत्तन्‍न हुआ था और उसी आधार 
वहाँ महन्ती मिली थी । मैं मठमें बढ़िया पदार्थ खाता 
दूसरोंको भी खिलाता था | मैं देवोंका पूजन भी करता 


अपने अधीनस्थ जनोंका पालन भी करता था। में र 


कार्योंमे धर्म और नीतिको महत्व भी देता था [ < 
अनुसार आचरण भी करता था। इतना करनेपर भी 
कुत्तेकी योनिर्में जन्म लेना पड़ा | ( हाँ? उन आचर 
कारण मेरा पूर्वजन्मका अभ्यास वनों रहा |) *िगे 


बना रहा । 
अभहं. कुकूपतिस्तन्न आस... शिष्टान्नभोजनः | 
देवद्विजातिपूजायों दासीदासेसु.. राधत्रः ॥ 
मधर्मा गतिम,॥ 


सोड्द प्राप्त दमां घोरासवस्थ 
कुत्ता कद्दता दी गया--८है मद्वाराज [ सं ब्राद्ा? 
अत्यन्त ऋ्रोधी है। वर्मशत्वः अद्वितकर दिसक खमावका 


% डपबहँणका पुनर्जीवन # 


' 
2०9 








मूर्ख हैं| वहाँका महन्त बनकर यह अपनी माताके तथा 
प्रिताके सात कुछोंको नरकमें ले जायगा । है राजन ! केसी 
स्थिति क्‍यों न आ जाय; ज्ञानी मानव किसी भी स्थानकी 
महत्ती स्वीकार न करे । दें प्रभो! जिसको बन्धु-बान्धर्वोसहित 
नरकगें भेजना हो) उसे देव, गों और ब्राह्मणके अधिष्ठानका 
महन्त बना दे । दे सर्वज्ष | जो देव, बालक ओर स््री-ब्राह्मणके 
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लिये अर्पित धनको स्वयं भोगता है; वह निश्चय द्वी नरकमें जाता 


_है |? कुत्तेकी बात सुनकर राजा राम गद्गद हो गये और कुछ 
विस्सित भी हुए | इस रहस्यका उद्घाटन करनेके बाट बह 
कुत्ता जहोँसे आया था, वहीं चला गया। उस समय कत्तेक्के 
रहस्योद्घाग्नसे सब छोग चकित थे | द 

यह रामराच्यकी एक साधारण घटना थी | 


उपबहेणका पुऑर्जीविन 


( लेखक--प० ओऔशिवनाथजी दुबे ) 


साध्वी माछावती चीत्कार कर उठी | उसके प्राणप्रिय 
पति उपबहंणने श्रीकृष्ण-नामका स्सरण करते हुए शरीर त्याग 
दिया था | यह देखकर उसके श्वश्ुर ( उपबईणके पिता ) 
गन्धरबराजने भी सपत्नीक योगधघारणाद्वारा अपने प्राण त्याग 
दिये | मालावती अभीर हो गयी | 


करुण बिलाप करती हुई माछावतीने भगवान्‌ विष्णु, 
शिव: ब्रह्मा) धर्म, दिकृपाल--सबकी स्तुति करके अपने पतिके 
प्राण वापस कर देनेके लिये प्राथना करते हुए लनसे कहा--- 


< 'आ जई ञ्‌ ३ ८5 
देवताओंके बीच प्रकट हुआ और उनकी अनुमतिसे उनके 


जैव हम 
मध्य बेंटता हुआ बोछा और माछावतीकी ओर देखते हुए 


उसने कह पक तुम्हारे अड्डमें रा नि 
हे ने कहा--0तम्हारे अड्डमें सूखा छुआ यह झब किसका 


! जीवित सुन्द्रीके समीप शबका क्‍या प्रयोजन ह्दैए 


ऊऋट-फूटकर रोती हुई सालाबतीने देवताओं तथा त्राह्मण- 
0 अत्यन्त विनयपूर्वक कहा--मैं चित्ररथकी पुत्री हूँ । 
यह मेरे प्राणपति उपबईणकी निर्जीब देह है। मैंने 

5 चर भाणपति उपबर्हणकी निर्जीब देह है। मैंने अपने इन 


पुरुषेकी वाणी भिमस्‍्या नहीं दोती | अतएव मेरे पतिके 
: जीवित द्वो जानेगें भेरे मनमें कोई संदेह नहीं रहा। 
वु इसके पूर्व) थे आपसे कुछ बातें कर ढेँ। हविजेन्द्र ! 
प. कृपापूर्वक काल) यम और मृत्युकन्याको मेरे सामने 
तर दीजिये | आप समर्थ हें ॥? 

ब्राह्मगवेषधारी विष्णुके प्रभावसे बम) खत्युकन्या और 
उ---सभी उपस्ित हो गये | माछावतीने स्थूछ वैर 
[मंबर्ण एवं श्रीकृष्णका मन्त्र-जप करते हुए यूमसे कहा--- 
धनिष्ठ. धर्मराज | असमयर्में ही आप मेरे प्राणनाथको 
| लिये जा रहे दे ? 

“समय पूरा हुए बिना तथा परमेश्वरकी आज्ञाके बिना 
वीकी सृत्यु नहीं होती |? यमने बढ़े प्रेमसे उत्तर दिया---“मैं, 
5) मृत्युकन्या तथा अत्यन्त दुर्जय व्याधियाँ आयु पूर्ण 
[पर ही ईश्वरकी आज्ञासे जीवको उसके शरीरसे घुथक्‌ 
ले जाती हैं। मृत्युकन्या विचारशीला है| ठुम उससे 


; सकती हो कि वह किस कारण जीवको प्राप्त होती है !? 


“हे सखी !” मालावतीने सृत्युकन्याकी ओर देखा | वह 
काली तथा लाछ वस्त्र पहने डुण थी। 
पके छः सुजाएँ थीं। वह मन्दु-मन्द मुस्करा रही थी। 
- महासती थी | अपने पति कालके बायें भागमें अपने 
सठ पुत्रौके साथ खड़ी मालछाबतीकी ओर देख रही थी । 
लाबतीने बड़े ही प्यारसे उससे पूछा--'छुम स्त्री होनेके 
वियोगकी पीड़ासे परिचित हो । मेरे जीवित 
ण-हरण क्यों कर रही हो? 

सृत्युकन्याने बढ़े ही स्नेहसे उत्तर 
कर्मके लिये मेरी लृष्टि की । 
भी में इस कार्यको 


पन्‍्त भर्यकरः 


[रण पति- 
ते मेरे प्राणनाथका प्रा 

धआदरणीया सती !? 
(या--बह्ुत पहले विधाताने इस 
ब्रि इच्छा होनेपर या कठोर तप करो 


अत्यन्त दुर्ब और बूढ़े होनेपर भी माताके दूध पति हु 
रे थे। मालावतीने पूछा--“आप सर्वश्ञ हैं। मेरे जीते ही 
मेरे खामीकों क्‍यों लिये जा रहे हैं ?? 

“साध्वी मालावती !? कालने बढ़ी दी शान्तिसे उत्तर 
दिया--५छुझमें; यम) मृत्युकत्या तथा व्याधियोमें तनिक भी 
सामर्थ्य नहीं कि कुछ कर सके | हम सब सदा ईश्वरके आशा- 
पालनमें तत्पर रहते हैं | निखिल सृष्टि एवं देव-समुदाय तथा 
मायाको भी मोहित करनेवाली माया जिनके द्वारा निर्मित है 
जिनके श्रू-संचालनसे देव) दानव) यक्ष) किंनर प्रभति जीवन 
धारण करते हैं; सूर्य प्रकाशित हैं; वायु बहते हैं? चसुधा ह. 
शील है और वेद जिन्हें 'नेति-नेति! कहकर स्तुति करते 
थे श्रीकृष्ण ही सर्वेश्वर हैं | वे कालके भी काल तया परत 
परमेश्वर हैं । सम्पूर्ण छौकिक-पारलौकिक खुर्खेक्रि दाता उन 
श्रीकृष्फा ही ठुम चिन्चन करो | ठहर आ्यन्तिक 

ड्ल होगा |! 

“सती मालावती !? ब्राह्मणकुमारने उपबईणकी पल्लीते 
यम) मुत्युकन्या तथा ब्याधियोंकों देगा 


कहा---“ठुमने काल) 
कुछ संदेह हो वो उसका भी 


लिया | अब तुम्हारे मनमें और 
मिवारण कर लो !! 

<दयाढ हिजेस्द्र !? मालाबतीने अत्यन्त विनय 
कहा--ध्झाप दीनोंपर दया करनेवाले दें । रोग आदिएे 
कारण तथा अन्यान्य कल्याणकी बातें आप कपाएसक मुझ 


बताइये ।? 

व्येगका पापोंके साथ अलत्त प्रनिष्ठ सम्बन्ध है । 
ब्राकह्मणनें उत्तर दिवा-- पाप ही रोग) बढ़ावा) द्वेन्के हु 
एवं भर्यकर शोकका कारण है| इसलिये पापसे सदी साव- 
धानीपूर्वक बचते रहना चाहिये । किंठ तीर्ध-अतः उर्चता|+ 


के उपूबध्णपत पुणफापजुर३ का 95 


डर नम+। 








एवं धर्माचरण-सम्पन्न जीवन व्यतीत करते रहनेसे पापकी 
छाया भी समीप नहीं आती | ऐसे पुरुषके समीप जरा 
एवं दुर्जब रोगसमृह नहीं जा पाते | साध्वी | तुम्हारे पतिका 
शरीरान्‍्त किस रोगसे हुआ है। बताओ) मैं इन्हें जीवित 
करनेका यत्न करूँगा 

“बिपक्ति भी धन्य है।? चित्ररथ-पुत्रीने ब्राह्मणवेषधारी 
श्रीविष्णुते निवेदन किया--“जिसके हारा आप-जेंसे 
महात्माओंका दुर्लूम संग सुलूम हो जाता हैं । आपकी सार- 
गर्भित बाणीसे मेरा बड़ा उपकार हुआ है ।? 


“विद्वनू !? सालावतीने आगे कहा--'मेरे खवामीने 
ब्रह्मके शापसे योगबलूसे शरीरका त्याग किया है| आप 
क्रपापूर्वक इन्हें शीध्र जीवित कर दीजिये | मैं आप समस्त 
देवताओंके चरणोमें प्रणामकर पतिके साथ घर चली जाऊँगी |? 


देवताओं !? ब्राह्षण-वेषधारी श्रीविष्णुते अपनी 
मायासे मोहित देव-समुदायकी ओर दृष्टिपात किया । 
शीविष्णुकी मायासे मोहित देवताओंको स्मरण ही नहीं रहा 
कि ये गालावतीके शाप-मयसे इझ्वेतद्वीपर्में श्रीविष्णुकी 
प्रर्धना कर रहे थे और उनके पधारनेका निश्चित आश्वासन 
पाकर ही वे यहाँ आये थे । ब्राह्मणकुमारके वेषमें कमलछा- 
कान्त भगवान्‌ विष्णुने कहा--८डपबणकी पत्नी माछावती 
शाप देनेके लिये प्रस्तुत थी; पर इस समय मैंने इसका क्रोध 
शान्त कर दिया है। अब इसके पतिको जीवित करनेके 
लिये क्या करना चाहिये १? 

'ओीविष्णु क्यों नहीं पथारे ? ब्राह्मणकुमारने आगे कहा--- 
च्वेतद्वीपर्थ आपलोगोने श्रीहरिकी स्तुति की थी । 
आकाशवाणी हुई थी कि छुमलोग चलो) श्रीविष्णु भी 
पीछे जायेगे )? 
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“आपका यह प्रदइन ठीक नहीं है ! थे सर्वात्मा है) सर्वश हे 
सर्वत्र हैं, .सर्वव्यापक दें और सर्वेश्वर हैँ । में, संहारकारं 
शिव) कर्मोंके साक्षी घमे) काछ) यम) सर्वजननी प्रकृति-- 
सभी जिनसे भयभीत एवं आज्ञा-पालनर्मं तत्पर रहते है 
वे आद्यन्त-मड्भगलकर भगवान्‌ विष्णु सर्वेश्वर हैं |? 

(तुम बालक होकर भी अपने तेजसे देवताओँको तिरस्कृ 
कर रहे हो |? भगवान्‌ शंकरने ब्राक्षणसे कहां---पके 
सर्वान्तियोमी, सर्वेश्वर परमात्मा भ्रीविष्णुको नहीं जानते 
यह आश्चर्यकी बात है । मैं निरन्तर उनके नाम और गुण 
तन्मय रहकर मृत्युञ्जय हो गया हूँ । निरन्तर भगवदज्नामः 
जप करनेवालेकी देखकर मृत्यु भाग जाती है | 

पक्मयन्‌ !? महेश्वरने आगे कहा--ध्गोछोकघार 
विराजनेवाले श्रीकृष्ण ही वैकुण्ठ और र्वेतद्वीपमें मी हैं । 
उन सहिमिसय परबद्म परमेश्वर श्रीकृष्णकी एक कलाम 
हूँ | उनकी महिसाका बखान करना सम्भव नहीं |! 


'तुम्दारी बातसे सुनियोको मतिश्रम हो सकता है 
महेश्वरके लुप होते ही धर्म बोलने छंगे--'जो श्रीबि 
सबके अन्तरात्मासें प्रत्यक्ष हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, उनके रि 
तुम्हारे वचन उचित नहीं | जहाँ श्रीमगवानकी तिः 
होती है। वह स्थान अपविन्न हो जाता है। श्रीविष् 
आअरणमाजसे पातक मिट जाते हैं और पविन्नता ञ जञ 
है। भगवान्‌ विष्णु चेलोक्यमें सबके माता-पिता, ग्‌ 
शानदाता, पोषक, पाऊछुक, भयसे ज्ञाण देनेवाले परम १ 
हैं, सर्वत्र हैं; सर्वव्यापक है | ४ 

“आदरणीय देवताओं !? ब्राक्मण-कुमार मुस्कराते 
बिस्तर “मैंने तो यही कहा कि आकाशबाणीके अनुसार श्रीचि 
यहा सहीं पथारे । लसकी सिन्मा खाने 


मजे अककनीने - ह 


४ श्रीचित्रगुप्तका प्राकख्य, पद तथा कार्य ४ श्र 








श्रीचित्रगुपका प्राकव्य, पद तथा कार्य 


( लेखक--श्रीरामसेवक्जी सक्सेना, विशारद ) 


मनत्री श्रीधमंराजस्थ चिन्नगुप्त, शुभंकरः । 

पायान्मा सर्वपापेभ्यः. श्रणागतबत्सलः ॥ 

युधिष्ठटिरजी भीष्मजीसे बोले--हे पितामहजी | आपकी 
प्रसन्‍नतासे मेंने धर्म-शास्त्र सुने । ब्राह्मण) क्षत्रिय) वेश्य) 
झूद्रोंके सब धर्म आपने कहे और ती्थयात्रा-विधि, मास- 
नक्षत्र-तिथि-वारोंके ब्रत कहे; उनमें यमह्वितीया कही । 
उसको विस्तारसे कहिये। इस यमह्वितीयाका क्‍या पुण्य 
है, क्या फल है, किस समय हो) केसे हो ? आपंसे मैं सुनना 
चाहता हूँ; कृपा करके विस्तारपूर्वक कहिये । 

भीष्मजी वोले-हे प्यारे | तुमने अच्छी बात पूछी । 
में इस ब्रतको विस्तारपूर्वक कहता हूँ । तुम चित्त देकर 
श्रवण करो | 


कार्तिक झुक्कपक्ष और चेच्र कृष्णपक्षमें जो द्वितीया 
होती हूं, वह प्यम” नामकी अथौत्‌ प्यमद्वितीया? कहलाती हैं। 


धर्मराज युधिप्ठिरजीने पूछा--उस कार्तिकके उजेले 
पक्षकी द्वितीयामें किसका पूजन करना चाहिये और 
चैत्रमासमें यद्द ब्रत केसे हो तथा किसका पूजन किया 
जाय ! 


किक 


भीष्मजी बोले-दहे युधिष्ठिर ! पुराणसम्बन्धी कथा 
कदता हूँ, तुम सनो । निस्संदेह उस कथाको सुनकर प्राणी 
सब पापोंसे छूट जाता है । पिछले सत्ययुगमें मगवानसे) 
जिनकी नाभिमें कमल है) चार मुँहवाले ब्रह्माजी पेदा हुए 
जिनसे वेदबक्ता भगवानने चारों वेद कहे । 

नारायण चोले- ब्रद्माजी | तुम संसारको पेदा करने- 
नाऊे और योगियोंकी गति हो । मेरी आज्ञासे जगत्‌को 
शीघ्र रनों । 


इनके सिवा और भी गन्धर्व, पिशाच, गी और पश्षियोंकी 
जातियाँ उत्पन्न हुईं और अपने-अपने अधिकारोंपर 
स्थिर हुए. धर्मराजजीको धर्मप्रधान जानकर सबके पितामह 
ब्रह्मजीनी सब लोकोंका अधिकार दिया और घर्मराजसे 
कहा कि “तुम आलूस्य त्यागकर काम करो | जीवोने जैसे-जैसे 
शुभ और अश्यभ कर्म किये हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक 
वेद-शास्त्रमें कही विधिके अनुसार कर्मकर्ताको कर्मका फल 
दो । सदा मेरी आज्ञाका पालन करो |? 


ब्रह्माजीकी यह आज्ञा सुन बुद्धिमान्‌ धर्मराजजीने नप्न 
हो, हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्माजीसे मधुर शब्दोंमें 
कहा---(प्रमो | मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ | सारे 
जगतको कर्मोंका विभागपूर्वक फल देनेकी आपने मुझे आज्ञा 
दी है | आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इससे कर्ताओंकी फल 
मिलेगा । परंतु, जीव और उनके देह अनन्त हैं। उनमें 
कर्ताने कितने कर्म किये, कितने भोगे, कितने शेष हैं 
ओऔर उनका भोग कैसा है तथा एक-एक कर्स भी मुख्य- 
गौणके भेदसे अनेक हो लाते है | साथ ही; कर्ताने उस 
कर्मको कैसे किया; स्वयं किया या दूसरेकी प्रेरणासे किया-... 
इत्यादि कर्मचक्र बहुत ही गहन है; अतः मैं अकेला 
किस प्रकार इस भारको उठा सकूँगा । आप विचार हें । 
मुझे कोई ऐसा सहायक चाहिये) जो धार्मिक; न्यायी; बुद्धिमान, 
शीमकारी) लेखकर्मम विज्ञ, चसत्कारी, तपस्ती; ब्रह्मनिष्ठ 
आर वद-शाज्ञका ज्ञाता हो | धर्मराजके इस प्रकार कथनको 
सुन विधाताने उसे उचित समझा और वे मनमें 
डैए | ये धर्मराजका मनोरथ पूर्ण करनेकी चिन्ता करने 
लगे कि ऐसे सब ग़ुणोवाछा ज्ञानी लेखक पुरुष होना 
चाहिये । उसके विना धर्मराजका मनोरथ पूर्ण नहीं होगा । 


नि के 


भसबन्‍्न्‌ 





ध्यामवर्ण, बःसलनयन) श्ुकी-सी गर्दन पूढ़मस्तक, चन्द्र- 
मुख, लेखनी। दाबात और पाटी दाथर्म लिये, बेद-शास्रमें 
विलक्षण, महाब॒ुद्धि) धर्माथमके विचारमभ महान प्रवीण 
लेख: कर्मी अच्मन्त निपुण पुरुषकों देखा | ब्रदमजीने पूछा--- 
आप कोन दूँ ? तब्र उस मट्ापुरुपने कहा--ध्यभी | में 
माता-पिताकी नहीं जानता; क्रिंतु आपके शरीरते प्रकट 
हुआ हूँ | इसलिये आप टी मेरा नामकरण कीजिये | ओर 
क्रिसडियें मैं उत्तन्‍्न हुआ हूँ; यह भी कहिये | में क्‍या करूँ ! 
नद्माजी | मे नहीं जानता कि में कीन हैँ । आप ही बताइये ।? 


ब्रद्ाजीन उस महापुरुपके वचन सुन अपने हृदयते 
उत्पन्न उस विलछक्षण पुरुषते हँसाकर कहां कि 'ुम मेरी 
कायासे प्रकट हुए. हो, इससे मेरी काया ( शरीर ) में 
नुग्दारी स्थिति है और तुम का्रंथ चित्रगुप्त नामक छ्षत्रिय 
हो । धर्मराजके पुरणे प्राणियोंके शमाशुम कर्म लिखकर 
धर्मराजके सब कार्मोमें सवारूपसे उनकी सहायता करो। 
इसीलिये तुम्द्ारी उत्पत्ति हुई है कि ठम प्राणियोंकी कर्मका 
फल दो १ . 

चित्रगुप्ते यों कहकर त्रह्माजीने घर्मराजसे कहा 
धवर्मराज [ यह उत्तम लेखक सखा तुम्हें दे दिया गया 
है; को संखारमें समस्त कर्मसूत्रोंकी मर्यादाके पामके लिये 
है। ये चित्रगुप्त सदा तुम्हारी आज्ञार्म रहेंगे |! इतना 
कह ब्क्ञाजी अच्तर्थान हो गये । 

“राजन्‌ | फिर वह पुरुष कोठिनगरको जाकर चण्डी- 
प्रचण्ड ज्वालामुखीजीके पूजनमें छम गया। दस हजार 
बर्षतक जप-स्तोत्रसे भजन-पूजन और उपासना की | 
चित्रगुसकी स्व॒ति-आराधनासे प्रसन्‍न होकर देंवीजीने वरदान 
दिया कि 'ठुम परोपकारमें कुशल) अपने अधिकारमें सदा 
ख्िर और असीम आखुवाके होओगे |? यह वर देकर 
दुगदिवीजी अन्तर्धान हो गर्यी । 

इसके पश्चात्‌ चित्रशुप्त धर्मराजके साथ गये और 
वे आएाधना करनेयोग्य अपने अधिकारपर स्थित हुए | 
उसी समय ऋषियोंमें उत्तम ऋषि सुद्यर्मानि; जिनको संतानकी 

_ चाह थीः ब्रक्षाजीका आराधन किया । ब्रक्माजीकी 


प्रसन्‍नतासे उन्होंने इशबतीको पाया । 


ओऔब्रक्षाजीके बारह पन्नों प्रथम पुत्र मरीचि थे ! 
मरीचिके पुत्र कश्यप डुण । बदयपजीकी द्वितीय पत्नी 
_.>+>के गर्ले विवस्वाव, अथवा सूर्य हुए थे । सूर्यके 





पाँच पुत्र और एक कन्या थी। धर्मशर्मा ( सुझ 
क्रेबल एक ही कन्या इरावती हुईं, जो चित्रगुप्तको 
गयी । उससे आठ पुत्र हुए | वे कायरथ हैं | 

कश्यपजीके दूसरे पुत्र श्राद्ददेव मनुकी पुत्री। 
नाम नन्दिनी या दक्षिणा था, चिंत्रगुप्तको विवाही 
उससे चार युत्र उचन्न हुए; ये कायश्थ हैं| में रि 
बारह पुत्र विख्यात हुए तथा प्रृथ्वीततूपर विचरने। 
मिल्ल-मिन्न स्थार्नेर्मे रहतेके कारण मिस्न-मित्न 
प्रसिद्ध हुए । 

उस समय सौंदास नामकाएक राजा था जो सोर! 
उत्पन्न हुआ था | बह महापापी) पराया घन छुर 
लमग्पट) महाव्‌ अभिमानी। छुगल और पापकर्म वे 
था | राजन ! जमे लेकर सारी आयु्म उसने 
घर्म नहीं किया | किसी समय वह राजा अप 
लेकर उस बनमें; जहाँ बहुत हरिण आदि जीब 
शिकार खेलने गया। बहाँ उसने निरन्तर मत के 
एक ब्राह्मणको देख[ । बह ब्राह्मण चित्रगुत्त और या 
का पूजन कर रहा था । यमद्वितीयाका दिन था। 


राजाने पुछा--“महाराज ) आप क्या कर 
ब्राक्षणने यम-द्वितीयाकें त्रतकों; जो वह कर 
कह सुनाया | सुनकर राज्ञाने वर्ही उसी दिन * 
मद्ीमेंग॑ झुक्नपक्षकी. छ्वितीयाके दिन. के 
सामग्रीसे चित्रभुसके साथ धर्मराजका_ पूजन 
ब्रत करके वह अपने धन-समत्तियुक्त परमें लौट 
कुछ दिनों बाद वह शत मूल गया। पर याद्‌ 
फिर चत किया | पश्चात्‌ कालसंयोगले वह राजी मे 
यमदूतोंने दृढ़ताले बेधिकर उसे यमराजके पास पहँ 
यमराजने उस घबराये मनवाले राजाकी अपने 
पिटवे देख चिंत्रमुप्तनीसे पूछा) इसे राजाने 
किया; अच्छा या बुरा जो कुछ उयने किया हो मे 
कहिये ।! उस समय धर्मराजके वचन ना 
गुष्ठ बोजे--“इसने बहुत ही दुष्कर्म किये है पर्र् 
से पहले एक अत किया | कार्तिक शक्रक्षा व 
होती है। उस दिन इसने आपका तथा मेरा गस्व-कू 
सामग्रीसे, एक बार भोजनके निममसे और रात्रिगे 
पूजन किया । दे देव ! हे महाराज ! इस विश 
राजाने क्त किया | इससे यह राजा नरक डाल 
नहीं है? चित्रगुपतजीके कथनानुसार वर्गराजन ३ - 


$ भंगवाव, आऔष्योस और कोड़ेकां सदाद्‌ के 





दिया और उस यमदह्वितीया-अतके प्रभावसे वह उत्तम 
गततिको प्राप्त हुआ । - 
यो सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्मजीसे बोले--पितामह | 
इस ब्रतमें मनुष्योंको धर्मराज और चित्रशुस्जीका पूजन 
फैसे करना चाहिये ? यह मुझसे कहिये । 
भीष्सजी बोले-राजत्‌ | यमह्विंतीयाके विधानकों 
सुनो । एक पानपर घर्मराण और चित्रगुप्तकी मूर्ति 
चन्दनसे छिखे और उनकी पूजाकी कल्पना करे | वहाँ 
उन. दोनोंकी प्रतिष्ठा कर सोलह प्रकारकी सामग्रीसे श्रद्धा- 


५१२ 
भक्तियुक्त नाना प्रकारके पकवानों) सिठाइयों, फल-फूल- 
पान तथा दक्षिणादि सामग्रियोंसे धर्ममण ओर चित्रगुप्त- 
का पूजन करना चाहिये । फिर बार-ार नमस्कार करे; 
स्तुति करें | इस प्रकार पूजन करके दावात-कल्मकी पूजा 
करे, कथा अवण करें वक्ताको. यथाशक्ति दक्षिणा दे । 
बहिनके घर भोजन करे ओर उसके लिये धन आदि पदार्थ 
दे | इस प्रकार भक्तिके साथ यमद्वितीयाका व्रत करने- 
वाल्म पुत्रोंसे युक्त होता और मनोवाज्छित फल पाता है | 

( यमद्वितीया-कथाके आधारपर ) 
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भगवाज्‌ श्रीग्यास और कीड़ेका संवाद 


( छेखक--श्रीलश्मीकान्तजी भिवेदों ) 


भगसवानके इस निखिल प्रपञ्जमें उत्तम, मध्यम ओर 
अधघम मनुष्य युगानुसार हुआ ही करते हैं, परंतु कलि- 
फालमें अधम मनुष्योंका बाहुसय हो जाता है | गोस्ासीजी- 
ने कहा है-- 

ऐसे अधम मनुज 

दापर कछुक बूंद 


खक झृतजुग च्ेताँ नाहि 
बहु होइहहिं करिजुग माह ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके विषय संदेह होनेपर 
धरीवृषभध्वजने देवी पार्वतीलीसे ऐसा कहकर अपना रोष 
प्रकट किया था| 
इस पापबहुल कल्युगमें प्रायः ऐसे ही मनुष्य सर्वत्र 
मिलते हैं; जो न ईश्वरके अवतारपर, न घर्मपर, न पितृगर्णोके 
भादपर ओर न इतिहास-पुराणेकि पठन-पाठनपर ही 
विश्वास करते हैं | यद्यपि इन मल॒ष्योंकि मध्य भी कभी-कभी 
ऐसी घटनाएं हो जाती हैँ, जो उनको विस्मयमें डालनेवाली 


(१) 
जातिसर कीड़ा 


शरशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी युधिष्ठिस्से कहते 
ईं---हे राजन्‌ | प्राचीन काछका बृत्तान्त है | एक समय 
भगवान्‌ व्यास कहीं जा रहे ये। मार्गमें उनकी दृष्टि एक 
कीड़ेपर पड़ी; जो याड़ीकी छीकमें बड़ी तेजीसे भागा ज्ञा 
रहा था । वे कीटके निकट आकर पूछने लगे-...- 
(कीट | तू क्यों इतनी आदुरतासे भागा जा रहा है ? आज 
तुझपर कॉन-सा भय आ गया है ? कौटने कहा-... 
“भगवन्‌ | देखिये न, यह बेलगाड़ी कितनी तेजीसे चली 
आ रही है। मुझे भय है कि कहीं आकर यह मुझे 
कुचल न डाले |? व्यासजीने कहा--कीट | तू तो अधम 
तिर्यक्‌ योनिमें उत्पन्व हुआ है | तेरा तो मर जाना ही अच्छा 


है। बता तो किस पापके कारण तू इस तिर्यक योनि 





अपने एक मित्र ब्राह्मण तपखीसे अपने पितरोंव 
सम्पन्न॒ करवाया था, जिसके फलखरूप बह ताप 
पुनर्जन्ममें राजा हुआ और जातिस्मरताको प्राप्त हुउ 
वह तपस्त्री ब्राह्मण उसी राजाका पुरोद्धित हुआ | रा 
अपने पुरोहितकों देखकर हँसा करता था। एव 
पुरोहितने एकान्तमें राजासे उसका कारण पूछा | तब 
अपनी पूर्वस्मृतिके बलपर पुरोहिितकों सब ठीक-ठौः 
सुनाया। राजाकी बात सुनकर पुरोहित तपस्या करने 
गया और कठिन तप करके उसने मोक्ष प्राप्त किया | 

( महाभारत; भनुशासः 


इतना क्टकर व्यासजी चले गये | इतने वह बैलगाड़ी 
आयी और उससे दबकर कीटने प्राण-त्याग कर दिया। इसके 
याद यह गोवा झाद्टी। झकरः कूकर; श्गाल और चाण्डाल 
हुआ | तत्पश्चात्‌ सत्‌ झूद्र और वेश्य हुआ । इसके 
: राजपुशत्र हुआ। तब वह व्यासजीके पास गया और 
नी झूतशता शापन करते हुए उसने दास्यभाव माँगा। 
धमंपृर्वक प्रजापालन करके अन्तमें उसने तपस्या करते 
देह-त्याग किया | इसके बाद वह ब्राक्मणकुमार हुआ। 
व्यासजीने आकर उसे फिर दर्शन दिये | उनकी 

छे उसे तत्वश्ञान हो गया और अन्तमें परमपदकी 


' हुई | ( मद्दाभारत। सनुशालनप्व ) 


(२) 
जादिसर जडभरत 


जडभरतकी कथा तो सर्वत्र ह्वी प्रसिद्ध है। भगवान्‌ 
पदेचके पुच्त राजाघिराज भरत बहुत काल राज्य भोगनेके 
व्‌ अपने घुत्रोंकी राज्य देकर, वानप्रस्थका नियम केकर 
एस-क्षेत्रके निवासी छहुएए। वहाँ महायोगका आश्रय 
भी अन्तर्में एक मृगछोनेके सोहमें आसक्त हो गये | 
वश देह-त्यागके समय वे उस मुगशिश्षुका ही ध्यान 
रहें | इसलिये उनका पुन्जन्म मगयोनिमें ही हुआ; 
उनकी पूर्वस्द्तति नष्ट नहीं हुई थी। अतः उन्होंने 
सर्गोका साथ छोड़कर यत्किश्वित्‌ तृण चरते छुए. 
॥ नदीमें अपना आधा शरीर डुबोकर,तप करते हुए» 
पग किया | पुनः वे एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके घरमें पैदा 
बहाँ भी उनको पूर्वस्म्ृति बनी रही; अतः वे जड) 
गैर बहरेके समान आचरण करते थे | पिताके पढ़ानेपर 
उन्‍होंने विद्या नहीं पढ़ी । उनके पिताने उनका 
त-संस्कार कर दिया और खेतोंकी रखवालीमें नियुक्त 
श्र । वहाँ वे परमब्रह्मका चिन्तन करते हुए कालकी 
करते थे | सौंवीर-नरेंशकोी उन्हेंनि धर्मका पूढ़ रहस्य 
था । अन्तमें उसी जन्‍्ममें उन्हें मुक्ति श्राप हो गयी । 
( जीमद्धायबतप्रराण ) 


(४) 
जातिसर चार पक्षी 

एक समय महर्षि जैमिनि सार्वण्डेय मुनिके पास 

और मद्दाभारत-सम्बन्धी कुछ संदेह उपस्थित किये । 
संध्या-वन्दनका समय होनेके कारण माकंण्डेय मुनिने उ 
विव्थ्य पर्वतकी कन्द्रामेँ रइनेवाले चार पक्षियोंक्रें 
जानेको कद्दा | महर्षि जैमिनिके पश्षियोंके बारेमें पूछे जा' 
मार्कण्डेयजीने बतछाया कि “वे मुनिवर समीकके द्वारा पा 
पक्षी हैँ | एक समय दुर्वासाजीके द्वारा शापित वंधु नी 
अप्सयमे गझड़बंशीय कन्धर नामक पक्षीकी पत्नी मदनिव 
गर्भसे ताक्षी पक्षिणीके रूपमें अबतार लिया था | वही ताक्षीं 5 
मामक एक ब्राह्मणको ब्याही गयी थी। जिससे गर्भ थीं 
करनेपर साढ़े तीन महीने बाद वद ताक्षी जब महामार 
युद्ध हो रहा थः उड़ती हुई उधरते निकली ओर अजुन 
बाणसे स्वक्‌ छिल जानेपर वह गर्भस्थ अण्डोंको गिरा4 
मृत्युकों प्रात्त हुई | संबोगवश उसी समय भगदचके सुप्रवी 
नामक गजराजका मदहान्‌ सरषण्ट भी वाण छगनेरी टूट 
गिरा और उसने उन अण्डोंकों आच्छादित कर दिया | 
समाप्तिके बाद शिष्योंके साथ विचरण करते हुए समीः 
मुनि उनको उठा छाये | आश्रममें परिपृष्ट दोकर एक हम 
वे पश्ी मनुष्यकी वाणी बोलते हुए गुरुकी अगाम करन गये | 
मुनिवर समीकने विस्मित होकर उनसे पूर्वजन्मका बता 
पूछा । उन्होंने बतलाया कि दम चारों माई पूर्वजसम 
उक्रप मामक ब्राह्मणके ज्ञानी पुत्र थे।०क देने हम 


# च्त्य छुखमय परम धामको प्राप्त #% 


ण्ु५ 





पिताकी आज्ञाका उललछ्चन किया । इससे उन्होंने हमें तिक्‌ 


योनिर्मे जानेका श्ञाप दे दिया | अतः हे गुरो | वे ह्टी हम 
चार्रों ब्राह्मप-कुमार हैं, जो अब पक्षी होकर ताक्षीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए हैं। हमारी माता महाभारतके युद्धमें मारी गयी है। 
गुरो | अब हमें आशा दीजिये | इम विन्ध्य पर्वतकी मनोहर 
: कन्दरामें निवास करंगे |! माफ॑ण्डेयजीने कह्ा--हे जैमिनि | 
तुम वहीं जाओ। वे वेदशानसम्पन्न पक्षी तुम्हें उपदेश 
फरेंगे ।? तब महर्षि जेमिनि वहीं गये और पूर्वश्ञानकी स्मृतिसे 





सम्पन्न उन पक्षियेनि उनके सारे संदेह निवारण कर दिये । 
( माकंण्डेयपुराण ) 
इस प्रकार हमारे घममग्रन्थों तथा इतिदहास-पुराणादिके 
स्वाध्यायसे पता लगता है कि पशु-पक्षीतक भी जातिस्मर 
होते हैं और उन्हें भी पूर्वजन्मका ज्ञान होता 
हैं । ऐसे ही छोगोंके सत्य प्रमार्णोसे पुनर्जन्म ठीक-ठीक 
निश्चय होता है | हमारा भारत तो सदासे ही अध्यात्मज्ञान- 
सम्पन्न रहा है । दुर्भाग्यका विषय है कि इस कलिकालमें वह 
शान क्षीण हो चला हैं और सानव दानव बनता जा रहा है । 
भगवान्‌ रक्षा करें । 





पुनर्जन्मका सिद्धान्त हिंदुलका दीपस्तम्भ 


( छेखक--औशुरुकी कोमाथब सदाशिव गोलबककर ) 
[ प्रेषक---औ०्माघव? ] 


हिंदेके लिये जीवन लरूक्ष्ययीन कदापि नहीं है । 

पर उसका लद्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं है, जो 
सत्ता, पद) नाम अथवा ख्यातिसे नापी जाय | उसके सामने 
तो एक ही रुक्ष्य है; अर्थात्‌ अपनी वास्तविक प्रकृति-- 
अन्तजोंत देवत्वकी स्फुब्लिंग, उसमें निवास करनेवाले परम 
सत्यकी अनुभूति; जो मनुष्यकोी स्थायी परम आननन्‍्दकी 
अवस्थातक ले जाती है | किंठु मनुष्यका जीवनकाल बहुत 
छोटा है । इतने अल्पकालमें वह इस सर्वश्रेष्ठ अवस्थातक 
कैसे पहुँच सकेगा १ वह तो इस शरीरके विषयर्मे भी पूर्णतया 
नहीं जानता। यद्यपि वह जीवनपर्यन्त इसका उपयोग करता 
है| ऐसी दश्शामें वह सर्वव्यापक अविनाशीको केसे जान 
सकता है; जो शरीरमें अन्तभूृंत है। कार्य-कारणका नियम 
हमें बताता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया ८कारणःका विशेष 
परिणाम होती है | यद्द कार्य-कारणका चक्र ब्रृद्धिगत होना 
विकसित होना और परा अवस्धाको प्राप्त होना है) इसलिये 
मनुष्यकी यह वर्तमान सत्ता उसके वाम्तबिक अस्तित्वकी पूरी 
कहानी नहीं है। मनुष्यमें विश्व एवं सहज पेरणा इस बातकी 
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रहती है कि वह विस्तार करे और अपनी दिव्य प्रकृतिको 
व्यक्त करे | वह तबतक बार-बार जन्म छेता रहेगा, जबतक 
उसमें अपनी सच्ची दिव्य आत्माके विषयमें अज्ञानका छेश 
भी रहेगा तथा यदि वह प्रामाणिकतासे 


मयत्न करता रहेगा 
तो प्रत्येक जन्मसें अधिकाधिक प्रगति करता जायगा । 


उस परस सत्यके साथ अपनी एकताकी अनुमूतिके 
लिये यह पुन्जन्मका सिद्धान्त मानव आत्माके लिये एक 
बहुत ही बड़ी आश्या है।यह तो हिंहुत्वका ही दीतस्तम्भ 
? जो इस अमर आशाके प्रकाशकों विकीर्ण करता है कि 
इस वर्तमान जीवनके साथ ही सब कुछ समाप्त नहीं हे 
जाता; अपितु हमारे सामने एक जीवनके पश्चात्‌ दसरा 
जीवन अर्थात्‌ अनन्त समय पड़ा हुआ है, कार्यें जटनेके 
लिये और अपने गन्तव्यतक पहुँचनेके लिये | इस बिशालू 
मानव-समाजमें यह हिंदू ही हैं, जो आश्या और विश्वासकी 
दीपिकाको ऊँचा उठाये हुए है | हमारे सभी पवित्र ग्रन्थो 

तथा प्राचीन अथवा अर्वाचीन सभी सम्प्रदायोंमें यही 
तत्व अन्तर्हिंत है | [ “विचार-नवनीतः? से संकलित बा 





| नित्य सुखमय परम धामकी प्रापि 


रा ु जन्म-मरणके चअक्त घोरका तवतक कभी न होगा अंत। |; 
जबतक मानव नहीं अजेगा अचायुत्त मनसे भगवंत ॥ भ्ु 
फट डुसश्लयोनि भोगांका माह छुड़ाकर भजन चनाता ऋ॑ंत। से 
है] पा जाता फिर इससे मानव छुखमय नित पर-घाम अनंत ॥ | 
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चीरासी छझाख योनि और पुनर्जन्मसे बचनेका उपाय 


५५, पुमर्जन्म पाता ज्ञो पुरुष ण्या्‌ 
४ पुमरजेन्म पाता न ऋी जो पुरुष दो गया भगदत्ाप्त ४: 









( लंछक---औनारायणजी पृरुषीत्तम सांगाणी ) 


सष्टिकर्ता परमात्मा श्रीद्रिने लीला करनेकी इच्छासे 
नाना प्रकारकों अद्भुत सष्टिकी रचना की | उस सृष्टिमें 
त्रिकालदर्शो ऋषि-मनियोके कथनानुसार चौरासी छाख 
जीवयोनि हैं | 
जरायुज, अण्डज) स्वेदन और उद्धिज नामक चार 
उकारके प्राणियर्मे ९ छाख जलूचर, ११ लाख कृमिः 
!० लाख पक्षी; २० लाख पश्चञ) २० लाख स्थावर और 
£ लाख मनुष्ययोनि--यों कुछ चोरासी छाख जीवयोनिका 
नेमोण हुआ है। इन सब योनिर्योर्मे जन्म लेकर जीवको 
उसंख्य प्रकारके जन्म-मरणके दुःख सहने पढ़ते हैं। 
नुष्ययोनिके सिवा इतर योनिके पश्ु-पक्षी, जरूचर) 
प्रावर आदि जीव बुद्धिशक्तिके अभावमें दुःखसे मुक्तिका 
गे न तो खोज सकते हैं ओर न तदलुकूछ आचरण कर 
कते हैं | पुण्यके प्रतापसे खर्गके भोगमें निमग्न देवता 
ऐ आत्मकल्याणका उपाय नहीं सोच सकते ) अफ्रिकाः 
रेप ओर अमेरिका आदि देशोंके यवन-म्लेब्छ आदि 
तिके वल्येग महर्षि वसिष्ठकी कामघेनु नन्दिनी तथा 
श्रामित्रके पचास पुत्रोंके शापके कारण वर्णाश्रमधर्मसे 
हेमुंख एवं जडवादमें आसक्त होनेके कारण वेद-शास््रको 
ड्ेरियेके गीत? कहते हैं और जगदुद्धारक वर्णाश्रमकी श्रेष्ठ 
ग़को जंगलीपन मानते हैं। इस कारण वे शाश्वत सुख- 
नति और आनन्दकी झाँकी प्रायः नहीं कर सकते । 
वस्तुतः वेद-शासत्र; गीता-उपनिषद्‌ आदिने। महानुभाव 
थिंगण--सन त्कुमार; नारद वसिष्ठ) भय) अद्जिरा) अन्िः 
यम्भुव सनु) साकंण्डेय, व्यास; शुकदेव, याशंवल्क्य 
दिने स्पष्ट विधान किया है कि छोग अज्ञानवश क्षण- 
[ नाशवान्‌ और हुःखदायी संसारमें, राजस-तामस 
थॉमें तथा स््लरी-पुत्र, घन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य-अधिकार 
देगें जो सुख-शान्ति और आनन्द मान रहे हैं; यह उनकी 
पं मूल हैं| वुद्धिको विकारयुक्त करनेवाले इन साधनों 
पदार्थोमें आनन्द और सुख-शान्ति नहीं है; बल्कि 
में द।ख) अशान्ति और छलेश ही है | यदि सच्ची 
शान्ति और आनन्द चाहिये तो इसके भण्डाररूूप 
क परमात्मा श्रीकृष्णचद्धकी शरणमें जाओ तथा 
के आशा खरूप वेद-शास्त्रमें वर्णित वर्णाश्रम-घर्मके 


अनुसार आचरण करो; क्योंकि वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य 


यश) श्री, शान और वेराग्यसे सम्पन्न भगवान हैं।वे “सो 
वे सः-अर्थात्‌ आनन्दखरूप ही हैं, ऐसी वेद घोषणा 
करते हैं | 


भारतभूमि परम पवित्र गड्स्‍न-यमुना। विन्ध्य-हिसाचल; 
द्वारका-जगन्नाथ, बद्रीनाथ-रामेश्वर तथा काशी-मधुरा) 
पुष्कर-प्रयाग आदि दिव्य तीर्येंसि सम्पन्न घर्मयूमि है। जहाँ 
परमात्मा श्रीहरि अजन्मा होते हुए भी घममम घर्मश, गो 
और सतीकी रक्षा करने और अधर्मी दुष्ट लोगोंको दण्ड 
देने तथा घर्मकी स्थापना करनेके लिये मत्त्य+ कूंर्म; 
वराह। नूसिंद। वासन। परणुरामः शरीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हो चुके हैं । भारतके हिंदू' 
सनातनघर्ममें हढ़ श्रद्धा रखनेवाले, भगवद्धक्ति। जप-तप) 
योग-यागका अनुष्ठान त्था होम-हवनः श्राद्य-तर्पण आदि 
घमकृत्य करके) गोरक्षा तथा माता-पिताकी सेवा करते हुए 
परमात्मा श्रीहरि तथा उनकी विभूतिरूप इन्द्रः सूर्य) 
चन्द्र, यम। अग्नि) वरुण, वायु) कुबेर आदि देबोंको 
आहुति-अरपप॑णके द्वारा प्रसन्ञ करते थे और वे सहज प्रसन्न 
होकर ऋद्धि-सिद्धि, घन-घान्य) सम्पत्ति-संत्तति) इच्छानुकूल 
वृष्ठि, सुख-शान्ति) दीपायु तथा छ्वास्थ्य प्रदान करते थे | 
परंतु विदेशी विधर्मियंकि द्वारा नास्तिकवाद देशमें घुद 
गया) उनके द्वारा धर्म और संस्कृतिसे हीन शिक्षाका प्रचार 
हुआ; उनके भीजन-बसन आदिकी नकल होने लगी; इससे 
मारतका और हिंदुओंका घोर पतन हो गया | 
पतन तो यहाँतक हो गया हैं कि जो हिंदू गीताकी 
आजश्ाके अनुसार सघर्मका पालन करते हुए यदि मंत्यु 
भी हो जाय तो हँसते हुए उसे वरण करते थे; परंद्ध परधर्म 
कभी स्वीकार नहीं करते थे। वे ही आज *“जगत्लष्ट ईश्वर 
और उनके आशासखरूप वेद-शास्त्र/ वर्णाअमधर्मकी अवहेलन 
करते हुए स्वच्छन्द वर्तने लगे हैँ | अपनेको शिक्षित कद्दते 
हैं, फिर भी मद्य-मांस+, व्यमिचार। अृशहृत्या> वशान्तर- 
विवाह, समोत्रविवाह आदि सहापाप करते-कराते 
यही नहीं; सर्वदेवमबी, जगजञननी गोमाताकी नित्य तीस 
हजारकी संख्यामें हत्या भी हो रही है । प्रतिवर्ष एक करोड़रे 
अधिक संख्यामें गोवंदकी हत्या हो रदी है | इसी कारण 
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देवता लोग असंतुष्ट होकर अकाल) अतिद्यष्ठिः अनाबृष्टि 
भूकम्प, सहामारी) युद्ध) हत्या-छूट आदि सझूर्णोंकी वर्षो 
कर रहे हैं। अन्न) दूध-घी। तेर-गुड़ आदिका भाव बी्सों 
गुणा बढ़कर भी उनका प्राप्त होना कठिन हो गया है । 
लोग हाहाकार मचाते हुए बुरी 'हालतमें जीवन-यापन करते 
हुए. अकाल काल-कवलित हो रदे हैं । 

ऐसी नारकीय दुःखद स्थितिसे मुक्त होना हो) लोक- 
परलोकको सुख-शान्तिमय बनाना हो तथा उपयुक्त चोरासी 
लाख योनिके अवर्णनीय सडझ्डूटोंसे - सदाके लिये त्राण पाना 
हो तो मनुष्यमात्रको) खास करके भारतके पचास करोड़ 
हिंदुओंको अपने प्रतापी प्रातःस्मरणीय पूर्वज--मनः एथु) 
प्रुव। अम्बरीष) हरिश्वन्द्र, नारद) भ्टयु) द्घीचि) मार्कण्डेय; 
व्यास) पाण्डव) विक्रमादित्य। प्रताप+ शिवाजी आदिका 
पवित्र पदानुसरण कर “कार्य वा साधयासि देहं वा पातयामिः 
का सुददृद व्रत लेकर निम्नलिखित बार्तोंकी तत्काल 
दृढ़तापूर्वक आचरणमें छाना आवश्यक है। 


( १ ) जन्‍्म-मरणके हुःखसे बचना हो तो मन और 
इन्द्रियॉंकी वशमें करे । विषय-विकार उत्तन्न करनेवाली 
बस्तुओं तथा व्यसर्नोंसे चित्तकों हटा ले । जगन्नियन्ता 
श्रीह्वरिकी शरणागतिं ग्रहण करे | उनके आज्ञाखरूप, वेद- 
शास्त्र और वर्णाश्रम-घर्मके अनुसार आचरण करे | कुतर्की 
तथा नास्तिक लोगौसे दूर रहे | प्रसुका दर्शन प्राप्त करनेके 














घर्मविरुद्ध योजनाओंको बंद करके इन्द्रियसंयमपूर्वक बढ़ती 
हुई प्रजाकी रक्षाके लिये कुटीर; उद्योग तथा परती जमीनकों 
कृषियोग्य बनाकर अधिक अन्न-उत्पादनकी चेष्टा करनी चाहिये । 


(५ ) घूस-रिश्वत लेनेवालों और चोरबाजारी करने- 
वालोकी कठोर दण्ड देकर भ्रष्टाचार बंद करना चाहिये । 

(६ ) समयपर वृष्टि हो सके; इसके लिये विधिपूर्वक 
यज्ञ-याग) हवन-होस आदि छुद्ध गायके घीके द्वारा करवाना 
चाहिये, जिससे देवगण प्रसन्न होकर समयपर जल्वर्षण 
करें और धन-धान्यकी बुद्धिसे प्रजा सुखी हो सके । 

(७ ) सिनेसा मनोरजञ्ञन प्रदान करनेके स्थानमें चोरी- 
लूठ3 व्यमिचार-अनाचार आदि दुर्सुणों और नाना प्रकारके 
व्यसनोंको बढ़ावा दे रहा हैं। इसलिये सिनेमाको सदाके 
लिये बंद कर देना चाहिये | 

(८ ) आजकल हिंदूजातिके आचार्य, विद्दान्‌ तथा 
श्रीमनन्‍्त लोगॉंकी शिथिकताके कारण ईसाई-मुसल्मान आदि 
विधर्मी बड़े जोर-शोरसे हिंदूधर्मके विरुद्ध मिथ्या आरोप 
करके हिंदुओंको ईसाई-मुसल्मान बना रहें दें । इसको 
रोकनेके लिये हिंदुआँको जागना चाहिये और जिन गरीबेंको 
फुसलाकर तथा सुविधा देकर घ॒र्मच्युत किया जा रहा है 
उनकी सेवा-सुविधा करते हुए धर्मान्थ अन्य धर्मियोंको 
मुंहतोड़ जवाब देकर हिंवूजातिकी रक्षा करनी चाहिये | 

( ९ ) राष्ट्रभाषाके पदसे अंग्रेजीकों दृटठा देना चाहिये 


नाश जिसने किया 
एिबूजातिर्मं, उत्तम 
परव्रदा परमात्मा 





गयदाराभना करने अपने परा्नोक्ता 
। गद्दी भारत-नेंसी परतिष्त भूमिर्मे 
श्ता है और 
क्षप्णनस्रकों भक्तिका उसके प्रृद्ध 


ता है ।? मनु महाराज कृत हैं कि 


पूल जन्‍म 








अन्तःकरणर्मे उदय 
“जगतूर्मं भारतदेश 
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श्रेष्ठ है | यहाँ उच्चकोटिके तत्तवज्ञानी ब्राह्मण रहते हैं 
उनके द्वारा दुनियाभरक्रे ल्योेगोंको आचारकी शिक्षा गा 
करनी चाहिये ।! ( २। २०) अतएव दिंदुओंको वैसा ३ 
और सफल जीवन बनाना चाहिये कि जो दुनियाके छोगे 
लिये आदर्श बन सके | यही हिंदुओंसे मेरी नम्न विशप्ति है 





पूर्वजन्म, पुनजन्म ओर छुट्टी 


( छेसक--५० खीसरजचंदणी सत्यप्रेमी [ टॉगीजी ] ) 


इन तीनों यरातोंकों समझनेके लिये तीन वचनामृत 
तनीय ्ैँ--- 
सुनि वचन सुजाना शेदन ठाना; 


पोइ नाझक सुर मपा। 
गद ग्ति जै गाव्ि दरिपद पावहिं+ 
ते ने परदि मवबकूंपा॥ 


(मानस १ । २६९१ | छ० ४ ) 
जन्म कर्मंच मे दिग्यमेव धो चेत्ति तत्वतः | 
व्यक्त्या देह पुनर्जन्स नेति मामेति सोउरजुन ॥ 

(गीता ४ । ९ ) 
“दिष्णो: पादोद् पीस्या पुनर्जन्स न विद्यते ।! 


(१ ) कौसल्या माताके वचनोंकी सुनकर परम शानस्वरूप 
ने रोना स्वीकार किया | देवताओंकी प्रथ्बीका संरक्षण 
नेवाले भगवानने अपने चतु॒र्भन नारायणस्वरूपका 
र्जन करके बालबैभव धारण किया | यह चरित्र परमार्थ- 
से भी कोई पहचान ले तो प्रभु-पदकी उपलब्धि हो 
। और फिर बद्ध होकर भव-कूपमें नहीं पड़ना पड़े । 

(२) भगवान्‌ श्रीकृष्णकी घोषणा है--(हे अर्जुन ! 
दिव्य जन्म-कर्मको कोई” तत्त्वतः जान छे तो देह छूटने- 
वह पुनर्जन्मको न प्राप्त हो ओर मुझे प्राप्त हो जाय | 
वरूप घारण कर ले !? 

(३) विष्णुभगवानका परादोदक पीनेके बाद 
जन्म कदावि नहीं होता है ।” अब इन तीनों वेद-वेदान्त 
( सिद्धान्तके निर्विवाद प्रवचनोंपर विचार करें | 

“करहु बिचारु सुजन मन माहीं ११ आप सजन ईं---मनमें 
पर करें) विचारके द्वारा जान छें; निश्चय कर लें कि--- 


नम केत भवर्सिचु सुखाहीं 
.( सानस १ | २४। ३२ ) 


्ञाम छेते ही जन्म-मरणका समुद्र सूख जाता है।! उ 
पार ही नहीं करना पढ़ता | यह तो बात हुई जन्म-मरण 
छुट्टी पानेकी | अब पूर्वजन्म और पुनर्जन्ममें हम के 
वेंघे ! यह यनन्‍्धन है क्‍या 5 कबसे हैं ! बंधे थे कि नहीं 
क्यों वेधे [जब कि आकाश भी बादलोंसे नहीं बँधता 
क्यों नहीं बेंघे ! जब कि बन्धन प्रत्यक्ष नजर आ रहा है 
हाँ; प्रभुके जन्म-कर्मकों समझकर उनका नामसात्र मं 
इससे छुट्टी दिला देता हैं| यह शाश्वत सिद्धान्त है । 


जैसे सूर्यमें तापशक्ति भी है और प्रकाशशक्ति भी, 
उसी प्रकार ब्रद्में “वैभवश्क्तिः? भी हैं और 'खमाव- 
भी । ध्खमाव-शक्तिःसे वह निलित) निगुण 


शक्ति? 
निराकार,  निराधारः निर्विशेष, सर्वातीत) . स्वाकारः 
सर्वाधार, सर्वगुण-सम्पन्न और परम ्रेमपरिपूर्ण 


है ओर “वैमव-शक्ति'से उसमें अनन्तानन्त काल्तक अनन्ता- 
नन्‍्त स्थानोंमें, अनन्तानन्त लीछाएँ करते रहनेकी अचिन्त्य 
सामय्य है || 
सूर्थकी तापशक्तिसे अनेक बादल बनते हैं और प्रकाश- 
शक्तिसे दिखायी देते हैं | उसी प्रकार प्रभु अपनी वभवदक्तिसे 
अपनी माया और इसकी छाया-कायाके आधारसे अनेक 
लीलाएँ करते हैं और श्ानशक्तिसे द्रष्ट-शाता बने संब 
देखते रहते हैं । | ह 
' हम जन्मके[पूर्व मंकि गर्भमें थे | यह हमारा पहल! 
पूर्वजन्म सभी जानते हैं । मके गर्भके पहले पिताके 
वीर्यमें, उससे पहला पूर्वजन्म । पिताके वीर्यके पहले 
कामार्निमें) उससे पहला पूर्वजन्म । कामार्निके पहलें 
वातावरणमें। उससे पहला पूर्वजन्म | वातावरणके पहले 
वाग्दान-संस्कारके कारण झन्द-गुण आकाझमें) इसके पहले 
माता-पिताके मनमें ! इसके पहले ब्राह्मणकी वृद्धि 


के हक 


५१ 
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इसके पहले ब्रह्मके अहंकारमें, इसके पहले विष्णुके चित्तमें; 
इसके पहले शंकरके हृदयमें। इसके पहले शक्तिके कण्ठमें॥ 
इसके पहले श्रीकृष्णके भालमें, इसके पहले श्रीरामके 
मस्तकमें | रामके मस्तककी किसीको खबर नहीं । 

६ दारू जेषित की नह (सबहिं नचड़त राम गोसाई 0 


इन पूर्वजन्मोंको नहीं समझा और फिर संसारकी 


/ 


वासना रह गयी तो मस्तकसे मालमें, भालसे कृण्टमें, कण्ट्से 
हृदयमें, दृदयसे चितमें ओर चित्तसे अइंकार-बुद्धिवाले 
मनमें पड़कर झृत्याकाशह्यारा वाग्दान वातावरणमें, कामाग्नि- 
द्वारा अधः्पतित होकर कर्म-मल-चक्रमें जन्म-मरण होता 
रहता है । “निर्ममो निरहंकारः स शान्तिसमधिगच्छति | 


निर्मम-निरइंकार हो जाय तो बस, छुट्टी | 


नौ+_-+290०४-चै- 


आठ चिरंजीवी 


( लेखक--थोगाल्यासी ओऔमदनमोशनजी बालप्रस्थी ) 


भश्वत्थामा बलिव्यासो हनूसाँश् विभीषणः । 


कपः. परशुरामश्र. सप्तेते  चिरजीविनः ॥ 
सप्तेतान्‌ संस्मरेन्नित्यं सार्कण्डेयसथाप्टसस्‌ । 
जीवेद्षंशत सोडषपि सखद्ब्याधिविवर्जितः 0 


( आचारसयूख ) 

अर्थात्‌ 'अश्वत्थामा) बलि, व्यास, हनुमान! विभीषण; 

पाचार्य) परशुराम और मारकण्डेय---इन आठठों चिर॑जीवोंकी 

तह मनुष्य प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्तुति करता है; वह सब 

गौसे मुक्त होकर सुखपूर्वक सो वर्षकी आयुको प्राप्त होता 
: तथा सदा-सर्वदा नीरोग रददता हैं ।? | 


इसपर ताकिक कहते हैं कि प्ञश्वत्थामाने उत्तराका 
पर्भपात करनेके लिये ब्रह्माश्नका प्रयोग किया । द्रीपदीके 
सोते हुए सात पुत्रोंका वध किया--ऐसे हुशत्माको 
चिरंजीव कहना अनुचित है। बलिने गर्दभकी योनि प्राप्त की) 
न्‍्यासका जन्म शूद्रासे हुआ; विभीषणने वंशका क्षय किया; 
परशुरामने क्षत्रियोंक्रा विनाश किया--ऐसे दोपयुक्त पुरुष 
स्मरण करनेके योग्य नहीं है ।! इसपर आस्तिक संत समाधान 
फरते हैँ 
वर्णन हूं कि ये आठ चिरंजीबी दिव्य मुनि हैं| इस ल्लोकमें 
इसमेंसे 


डे 3 
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कि “प्मद्मामारत, अनुशासनपर्वर्म साविच्नी-स्तोतरमें 


प्रत्येक मुनि सात-सात प्रकारसे शान्ति और 


जाते हैं; वे घोर पातकी होनेपर भी पापसे मुक्त होकर दिन्य 
खरूपको प्राप्त होते हैं । 


विभीषणके लिये “गोपाब्सइल्वनाममें उल्लेख आया 
है कि “कह्मधिपकुछध्व॑सी विभीषणवरप्रदः ।--औमगवान्‌ 
रावणका नाश करते हैं और विभीषणकों वरदान देते हैं । 
भगवान्‌ भक्त-पुण्यात्माको सदेब बरदान दिया करते हैं 
अतः विभीषण सब तरहसे दोष-युक्त होकर भी अमरताको 
प्राप्त हुए। भानसमें भी वर्णन आया है कि जब विभीषण 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें पहुँचकर प्रार्थना करते हैं--... 


अब छृपाक निज मर्णते प़नो' देहु सदा सिद्र शन साइनी ॥ 
ण्यमस्तु कहि प्रभु रनचीरा ! मागा तुर्त सिंघु कर नोरा ॥ 


जद॒पि सखा तब इच्छा नाहों। मोर दर्स अमोध जग माही ॥ 
अछ कहि राम तिरक तेहि सारा सुमन बृष्टि 


नभ भई अपरा ॥ 

(५। ४८ | ४-५ ) 

सारांश यह है कि जिस मनुब्यको किसी प्रकार भी 
ओऔभगवानका संस्पर्श प्राप्त हो जाता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
होकर परम विश्ुद्ध अमरत्वकों प्राप्त करता है। ऐसी है 
ऊँपा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अश्वत्थामापर करके उसे उच्चप्र 
प्रदान किया । महाभारत) शान्तिपर्वमें दर्शाया है 


बलिने दान करके इन्द्रासन प्राप्त किया; तब इन्द्रमे सुर 


नीच है। एसपर तुम्हे कुछ विचार द्वाता है या नहीं ? 
बढ़े कप्॒ठकी मात हूँ कि आज में छुमको शब्ुओंके अधीन; 
तेज, बल, लब्ष्मीये रहित) इृए-मिन्रोंस प्थक्‌ सुस्तरूपमें देख रह 
हूँ | किसी समय तुम दजारों खवारियोंके साथ अपने इष्ट- 
मिचोंसे घिरे सब लोकोकों तपाते हुए इमलोगोंको ठुच्छ 
समझते चलते थ । तुम्हारे राज्यमें प्रथिबी बिना बोये-जोते 
भी अन्न उत्तन्न करती थी | अब इस भयानक दुःखमें हो। 
इसकी तुम्हें चिन्ता होती है या नहीं ?? इन्द्रके ऐसे छृदय- 
विदारक वचन सुनकर वलिने इन्द्रको तत्त्यक्चानका उपदेश 
दिया | जिससे इन्द्रने प्रसन्न होकर बलिसिे कट्टा कि धद्याजीकी 
आशासे में तुम्हे नहीं मारता हूँ | तुम दक्षिण दिशामें जाकर 
निवास करो | वहाँ ठुम अमरतत्वको प्राप्त होओगे |? इस 
तरह प्रह्माजी ओर इच्द्रस वरदान पाकर गर्दभ-योनिसे मक्त हो 
बलि अमरत्वको प्राप्त हुए !! इससे तार्किकको शान्ति प्राप्त हुई | 

धजी पुरुष गुर्वार्को दक्षिण दिशामें प्रातःकाल खड़ा 
होकर राजा बलिका ध्यान करता है, वह सुवर्ण प्राप्त करता 
है ।? कद्मपुराण”में यह निर्देश है। 

“श्रीव्यासजीपर तार्किककी जो शड्डग़् है; उसका आस्तिक 
संत यों समाधान करते हैं कि व्यासजीकी माता उच्चकोटिके 
तपस्वियोंकी सेवा-झश्रूषा बड़े सद्धावसे किया करती थीं । 
उनके भ्रुक्त अज्नके सेवन करनेसे व्यासजीके पूर्वजन्मक्ृत 
प्प नष्ट हो गये । फिर माहेन्द्व पर्वतपर जाकर वे समाधिस्थ 
हो गये । बअक्ाजीनेी उनको दर्शन दिया । उनकी 
जिहापर “सरखती! बीज लिखकर पुराणोंकी रचनाकी 
आज्ञा दी और यह वरंदान दिया कि पछुम सदँव अमर बने 
रहोगे। ।? प्रतिवर्ष आपादढ़ शुक्ला पर्णिमाकों संसारभरमें 


श्रीहनुमानजी वायुपुत्र हैं। वायु यश्टिके आदि-अन्ततक 
रहता हूं | इसीके साथ ये हनुमानजी भी अमर है | इनकी 
शनिवारको उपासना करनेसे मनुष्यके सब मनोरथ पूर्ण होते 
हैं। जो मनुष्य शनिवारकों श्रीहनुमानजीकी प्रतिमापर मीठे 
तेलकी धारा देता है; उसको शनिदेवकी पीड़ा नहीं होती है। 

श्रीमार्कण्डेय ऋषिकी उपासना करनेसे मनुष्य शतायु 
होता है । एक तोला गोमूत्रको इनके नाससे शत बार 
अभिमन्त्रित करके जो पीता है; उसको कभी च्वर नहीं आता 
है; उसकी बुद्धि तेज होती दै। शररीरमें स्फूर्ते आती है। 
प्रतिवर्ष जब मनुष्यकी जन्म-तिथि आती है, उस दिन घर्मात्मा 
और आस्तिक भद्ग॒पुरुष नूतन वर्षकी पूजा करते हैं | उस 
समय दरर्घायु-प्राप्तिके लिये श्रीमार्कण्डेय ऋषिकी सख्॒ति 
करते हैं । 

प्रार्थना 

5४» साकण्डेय. महासाग सप्चकलपानतजीवन । 

चिरंजीदी यथा व्व॑ भो भविष्यामि तथा सुने ४ 

वूपवान्‌ वित्तवांइचेच. प्रिया युक्ततश्व॒सबंदा । 

आयुरारोग्यसिद्धायर्थ असीद भगवन्‌ झुने ॥ 

चिरंजीवि यथा त्वं भो सुनीता प्रवरों हिंजः | 

कुरुप्व मुन्शिदूछ तथा माँ चिरजीविनम्‌ ॥ 
प्राप्प सहता तपसा  छुरा | 


नवचर्घायु्त 
बेन. ह्ाथुमें सम्प्रचच्छतु ॥ 


सप्ेकस्य कु 
इस प्रकार प्रार्थना करके एक पात्रमें दो पक दूध 
तथा तिलू-गुड़ मिलाकर पीनेसे मनुष्य शतायु होता है |# 


निद्रा दृस्ते ही सर्वप्रथम जो उपर्युक्त चिरंजीबॉका सरण 


करते हैं, वे सदेव नीरोग रहते हैं । इति शम्‌ 


____ 55 





:.# मै सिर  ग्रुडसम्मि 


सम्मिश्रमज़क्यधंमि्त पयः | माकेण्डेयवर्र 


रूब्च्चा पिवान्यायुष्यद्देतवे ॥ 


नं 


# घीता, गग्प) गायघी, गयाभ्राद्ध और घोसेचासे प्रेतत्व-सुक्ति *# 





"कल जीजा 





गीता, गड्जा, गायत्री, गयाश्राद्ध ओर गोसेवासे प्रेतल-सुक्ति 





2७०७-१७ “५ ७७१५८, 


( लेखक---आचाये श्रीगदापर रामानुजम्‌ “फलादारी! ) 


भगवत्कृपासे जीवको परम दुर्लभ मनुष्ययोनि प्राप्त हुई 
है | इसमें सत्‌ साधन करनेपर इदलोकर्मे सुख-शान्तिऔर 
मृत्युके उपरान्त श्रीबेक्ुण्ठ, गोलोक, साकेत, कैलास आदि 
दिव्यलोकोंकी प्राप्ति होती है । नहीं तो, कर्मानुसार पश्न- 
पक्षी, कीट-पतंगादि स्थूलशरीरमय चोरासी लक्ष योनियोका 
भ्रमणचक्र निरन्तर चलता रहता है । 

जैसे उपयुक्त दृष्ट योनियाँ जीवको कर्मानुसार प्राप्त 
होती हैं, बेंसे दी प्रेतादि सूक्ष्म अदृष्ट योनियाँ भी हैं, जिनमें 
भाहार-निद्रादि शारीरिक आवश्यकता-पूर्तिकी प्रबल आकाह्ला 


' होती हैं; किंतु पग्चतत्वमय स्थूछशरीरके अभावमें उक्त 


वस्तुओंकी प्राप्ति हो नहीं सकती | क्षुधा-पिपासा-वस्त्र आदिके 
अभावसे दुःखित होकर प्रेत-जीव इंधर-उघर भटकते रहते 
हैं | यही भ्रमित दुर्गतिप्रात जीव जब सम्बन्धियों; इष्ट-मित्रों 
और परिचित जनोंको दिखायी देते हैं या किसी प्रकारका 
अन्य उपद्रव करते हैं, तब्र सबको भयकी अनुभूति होती 
है और तब “इनका उद्धार केसे हो !? यह प्रइन सम्मुख आता 
है। एक महात्माके कथनानुसार--५्यूत-प्रेतोंकी भी 
सात्विक, राजसिक, तामसिक-तीन श्रेणियाँ होती हैं, जो अपने- 
अपने गुण-स्रभावानुसार कार्य करते हैं| इनकी भी अन्य 
प्राणियोँकी तरह कर्मानुसार आयु-मर्यादा निश्चित रहती दे । 
इससे पूर्व यदि शाख्रल्खित कोई उपाय किया जाय तो 
इन्हें शीघ्र मुक्ति मिल जाती है; नहीं तो, अवधि-समाप्तिपर 
ये खय॑ ही योनियुक्त हो जाते हैं ! हे 

आधुनिक शिक्षित समुदाय विज्ञानकी दुह्ाई देकर भूत- 
प्रेतादिको केवल मिथ्या भ्रम मानता हैं। चिकित्सा-विज्ञान 
इनकी मानसिक व्याधियोंके रूपमें गणना करता है | 


घर्मशासत्र हमारे सनातन प्रमाण-ग्रन्थ हैं| उनमें प्मकाल- 


मृत्यु) दुष्कर्म, मत्युके उपरान्त प्रेतकल्याणार्थ किये जानेवाले 
कर्मकाण्डोंके अभावया उनके विधिवत्‌ न होने आदि कारणोंसे 
और प्रारब्धवश जीवको उक्त योनिययोमें भटकना पड़ता है |? 
जहाँ शास्त्रों ऐसा वर्णन है, वहाँ प्रेतत्वमुक्तिके विविध 
साधन भी घताये गये हैं। श्रीमद्भागवत-माहात्म्यका धुन्धुफारी- 
उद्धारका “उपाख्यान? लोक-प्रसिद्ध है | 

गीतापाठ) गल्जास्नान) गायन्नीजप) गयाश्राद्ध और गो- 


प० पु० ६६--- 


सेवा--प्रेतत्वमुक्तिके सर्वोत्तम सुगम उपाय हैं | उक्त र 
द्वारा किस प्रकार प्रेतत्वसे मुक्ति मिली, ऐसी कुछ 
यहाँ दी जा रही हैं, जो सिद्ध महात्मा बैकुण्ठबासी 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी मद्दाराजके जीबनकालकी और 
करीब रुत्तर वर्ष पूर्वकी हैं| उक्त सत्य घटनाएँ रू 
उत्तराधिकारी वे० वा० स्वामी श्रीनिवासाचार्बज्ी 
सम्बन्धित सजनोंके मुखसे सुनी हुई हैं | 


(१) 
श्रीमद्भ गवद्वीता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकली हु 
अम्ृतवाणी है, जिसके श्रवणमात्रसे 


परम दुर्ूभ 
प्राप्ति होती है |" '*-'नगरसे बाहर एक 
है, जिसके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध था कि इर 
डुर्गति-प्रात्त आत्माओंका निवास है | समीपमें द्दी 
स्थान था; जिसका मालिक स्वासीजीका अनन्य + 
उसने एक दिन दुःखित होकर सम्मुखके स्थानमें 
घटनाओंके सम्बन्धमें बताया कि “किस प्रकार राशि 
पर विविध छाया-आकृतियाँ उमरती हैं और | 
जाती हैं। विभिन्‍न पद्म-पक्षियोंकी आवाजें आर्त 
फिर पत्थर गिरने लगते हैं| पहले तो यह सब उर 
तक ही सीमित था, किंतु अब तो समीपके सब ल्‍॑ 
भयभीत हैं । छोगोने रातिमें इस ओर आना भी 
है। आदि'“““““*-१ यह सुनकर आपने उस 
वहाँ निंवास किया तो मध्यरात्रिके बाद आपने ; 
कि उपयुक्त सभी घटनाएँ यथार्थमें घटित होती 

दिन स्थानीय १८ .पण्डितोंको बुलाकर १८ दि 

गीतापाठका आयोजन उस स्थानके सामने झुरू 


जिसमें छः विद्वान्‌ एक साथ बेठकर चार घंटा दिन: 


घंटा रात्रि---इस प्रकार गीताजीका पाठ करते थे | 
में गीता अध्याय १३ इलोक ३५ से ७६ तकः 
ब्राह्मग-मोजन हुआ और १६१ पत्थरोंपर-.. 


ख्याने हृषीकेश . तथव  प्रकीत्यी 
जगदह्नष्यत्यनुरज्यते... च 


श्र 
रक्षोत्िि भीतानि दिशो. द्रयन्ति 
सर्व ममस्पन्ति थे सिल्धसंघाः ॥ 


( गीता ११। १६ ) 

ज्लिगावर स्यान-सझ्यानपर दीवालेंगे लगवा दिया। इसके 

द यद स्थान ख्रीगीताजीफे पुण्य-प्रभावसे राबंधा भयपुक्त 
। गया और लोग यदों निर्मय ऐोकर गहने लगे | | 


(२) 
गड्जगस्नान 
पृण्यगात्यदा भगवती भागीरधथी गद्ठाजी प्रत्यक्ष मुक्ति- 
दत्री हू | सेठ' ** * -* बड़े धर्मपरायण, सात्तिक-स्वभाव, 


"ब्राह्मण-साधु-मदात्माओंमें भक्ति रसनेवाले और दयालु 
| पर्णायु प्राप्त कर भरायूरा परिवार और सम्पन्न व्यवसाय 
ड्कर वे झूत्युकों प्राप्त हुए ) *“* *'ओरीस्वामीजीके 
नेन्य शिष्य थे। जब वद्रीनाययरान्ना्मे उन्होंने यह समाचार 
॥ तो छीटते समग्र सानन्‍्त्वना देनेके लिये उसके घरपर 
एऐरे | एक दिन राजत्रिर्मे जब मब सो गये तो “7 ***+** ०८ 
यड़ा पुन्न खवामीजीके पास आया और रोते हुए उसने 
ने पिताकी दुर्गति-प्राप्तिका वर्णन किया । ऐसे परम 
प्रवत शिष्यकी यह गति | खामीजी भी सुनकर आश्चर्य 
ने लगे | तवः*“'“”*'के पुत्रने स्पष्टीकरण करते द्रुए 
या कि--थ्महाराज | यह सत्य है आर पिताजी मुझे समय- 
यपर दिखायी देते हैं ऑर यदा-कदा उनका आवेश भी 
इरीरमं होता है | आप जछ्षीध्र उनकी मुक्तिका 
य कीजिये !?---यों कहकर वह रोने छगा। रात्रिमें 
आहट होनेपर जब स्वासमीजी उठे तो उन्होंने अपने 
कि समीप अस्पष्ट पुरुषाकृतिको देखा | आप जब खड़े 
ये तो वह आकृति आपके चरणोंमें गिर पड़ी और 
न्‍त धीमी आवाजमें अपनी इस डुर्गति होनेकी घय्ना 
वे सुनायी । उसका सारांश यह था कि एक महात्माने 
| तीर्थ घर्मशाला-निर्माणके लिये कुछ अर्थ-संग्रह किया 
वह द्रव्य इनके यहाँ जमा करा दिया था। बहुत वर्षोतक 
एत्मा नहीं आये | बादमें सुना कि हरिद्दार-कुम्ममें उनका 
बंद हो गया । उनका वह संग्रद्मीत द्रव्य सेठजीके पास ही 
प्य3 जिसके कारण उनको यहद दुर्गति प्रात हुई) 
श्रीखामीजीने प्रातःकाल यह घटना सेठजीके पुत्रको 
॥ और कहा कि 'ठुम उस महात्माका धन और उसका 
बर्णोंक व्यावसायिक ब्याज एवं अपने पिताके निमित्त कुछ 
__इतने रुपये लेकर हरिद्वार चले जाओं और नित्य साथु- 


मद्दात्माओंकी अन्न-बस्नसे सेवा करो जीर प्रति 

समय गद्ना-स्नान करो तथा गज्जञाजलकी अज्जलि प्रद 

जय सब रुपये साधु-सेवार्मे व्यय हो जायेंगे तो तुम्ह 

की सद्गति हो ज्ञायगी |? उन्होंने ऐसा ही किया । 

भागीरथीके पुण्य-प्रभावसे* ( लय ) "मुक्त हो गये | 
रे 


गायत्रीजप 

ईर्ष्या, दवेप या पारस्परिक वेमनस्थताके कार 
व्यक्तिपर कोई तान्त्रिक प्रयोग करानेसे या अन्य किर्स 
हेतुसे वह बुद्धि भ्रमित होकर पागलेकी तरहसे 
करने छगा | उसके परिवारवार्ने चिकित्सक। 
ओझे; साधु-संन्यासी आदिसे बहुत-से उपाय करवायै, 
कुछ छाभम नहीं हुआ । स्थिति दिनोंदिन अधिक | 
लगी | रोगी मरणासन्न हो गया । ऐसी स्थितिमें सवार 
भी दिखाया गया ओर इसके ठीक होनेका उपाय 
तथ्र उन्होंने बताया-- 


धगायत्री-मन्त्र इस लोकमें सिद्धि और परलोकरमें 
प्रातिका महान्‌ उपाय है | प्रतिदिन उपनयनधारी 
द्वारा शुद्ध आसनपर बैठकर गायत्री-सत्वेसे अभिम 
लल इसको पान कराओ) उसी जलूसे इसके शरीरका 5 
करो और जिस स्थान (कमरेमें ) ग्रायत्री-जप होता 
वहीं राजिमें इसको शयन कराओ3 निश्चय ठीक हो जायः 

रोगीके बड़े माईने उपर्युक्त प्रकारसे गायची-सन 
अनुष्ठान किया$ जिसके प्रभावसे रोगी पूर्ण खख्थ हो 
और उन्होंने बताया --०मेरे शरीरमें किसी दुष्ट आत्म 
निवास था। जिस दिन गायत्री-मन्त्रसे अभिमन्नित जछूका मर 
प्रोक्षण हुआ। उसी दिन वह निकल गया और मेरा र 
आत्मा/ शरीर पूर्ण स्वस्थ होने छगा )! 

इसके बाद वह भी प्रतिदिन नियमित गायत्री-म 
जपने रूगा | 

(४) 


गयाश्राड्धू 
“““*“**«०* की धर्मपत्नीका युवावखामें ० 
संतान छोड़कर देहान्त हो गया । माता-पिता एवं अर 
सम्बन्धियोंके बहुत कहनेपरः*“*““'ने दूसरा विवाह के 
लिया | विवाहके कुछ मह्दीनों बाद द्वी उनकी दूसरी पत्नी 
शरीरमें प्रथम पत्नीका आवेश आना प्रारम्भ हो ग्रया 
ब्रहुत चिकित्सा करायी गयी; कुछ लाभ नहीं इआ | किसी 


# गीतए गड्ला, गायत्री, गयाश्रारध और गोसेवाले प्रेतत्व-मुक्ति # 
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ने बायुप्रकोप! उन्माद, मानसिक व्याधि बतायी; उनकी 
भी चिकित्सा हुई, फायदा नहीं हुआ । जब स्वामीजीसे 
इसकी मुक्तिका उपाय पूछा गया; तब उन्होंने रोगिणीकी 
स्थिति देखकर ही उपाय बतानेके लिये कहा । उसके 
परवालोने जिस समय आवेश आया; उस समय स्वामीजीको 
बुछाया तो रोगिणीने दुरसे ही उनको देखकर प्रथम साष्टाज् 
“ प्रणाम किया और फिर एकदम निढाछ होकर गिर गयी और 
अस्पष्ट वाणीमें कुछ बड़बड़ाने लगी । ख्वामीजीने उसको 
“विष्णु सहखनाम?का एक पाठ सुनाया और'* “७ की 
पूर्वपल्नीका नाम लेकर पूछा कि क्या तुम वही हो ? तुम तो 
बड़ी धार्मिक भगवद््‌भक्त पतिपरायणा स्त्री थी | तुम्हारी यह 
गति केसे हुई !? इसके उत्तरमें प्रारब्धको ही उसने कारण 
बताते हुए कहा कि देहान्तके समय मेरा मन सांसारिक 
वस्तुओं तथा कार्योंमे रह गया था | अब आप महात्मा हैं, 
मेरी मुक्तिका उपाय कीजिये | आपके इस पाठसे. मुझे बड़ी 
शान्ति मिली है |? . 

स्वामीजीने उसके श्वसुर, सास, पति--सबको सम्बोधित 
करते हुए कहा कि “इसका गयाश्राद्ध करवा दो। गयाश्राद्से 
निरचय ही इसकी मुक्ति हो जायगी ! परिवारवार्लेने 
विधिवत्‌ गयाश्राद्ध करवाया | अन्तिम पिण्डदानके दिन 
खप्नमें आकर उसने बताया कि «्यब मैं मुक्त होकर भगवदू- 
धामको जा रही हूँ |? 


(५) 
गोसेवा 


एक व्यक्तिने बहुत ही अब्य मूल्यपर पृर्वबंगाल- 
में एक जूट-प्रेस खरीदा, जिसके सम्बन्धर्मं ऐसा घसिद्ध था 
फि जो भी व्यक्ति यह प्रेस लेगा, उसको कोई आर्थिक छाम 
तो होगा ही नहीं; साथ ही उसको लेते ही कुछ अमक्ूल 
भी हो जायगा | बात भी सत्य थी। फिर भी, इतनी बड़ी 
सम्पत्ति अल्प मूल्यमें मिल रही हैं, जानकर उन्होंने प्रेस 
खरीद लिया । प्रेस लेनेके बाद कई प्रकारकी शारीरिक, 
आर्थिक विपत्तियोँ आयी | जगन्नाथ-रथयात्रासे छोटकर जब 
स्वामोजी फलकत्ता पधारे ओर उनके यहाँ उहरे तो उन्होंने 


स्वामीजीको उपर्युक्त सब बातें दतायीं और एक दिन स्वामी- 


'ध्श्के 





जीको प्रेस दिखानेके लिये भी उस खानपर छे गये | मे हा 
तटपर सुरम्य,स्थानपर विस्तृत जगहमें प्रेस देग्वकर खामीजी- 
ने कह्दा कि ध्तुम्दोरे ऊपर भगवानकी कृपा है, जो ऐसा 
स्रान अनायास ही प्राप्त हो गया है। अब इसको वेचनेका 
विचार छोड़कर ऐसा उपाय करो, जिससे इसका अमफ्नल 
दूर हो जाय | वह उपाय है---्गो-सेवाः। यह्लैँपर यथाशाक्ति 
अच्छी गायें रक्‍्खो | कुछ गायोंका दूध स्वयं अपने उपयोगमें 
न लाकर उनके बछड़ीको ही पीने दो | प्रेमपूर्वक उनके चारा- 
दाना आदिकी सुब्यवस्था करो और खानके मध्यमें भगवान्‌ 
श्रीगोपालकृष्णका सुन्दर छोटा-सा मन्दिर बनवा दो | इस 
कारखानेके सभी अमड्ठल खयमेव दूर दो जादेंगे | 


उन्होंने ऐसा ह्वी किया | भगवत्कृपा और गोसेबासे जो 
आरखाना ध्भूतहा प्रेस'के नाससे प्रसिद्ध था, 


उसमें सुख- 
शान्ति और समृद्धिका निवास हो गया | पहले जो लोग 


उसमें काम फरनेको तैयार नहीं थे, कहा करते थे कि उसकी 


मशीनोंको राजिमें भूत चछाते हैं; उसी स्थानपर गो-्सेबाके 
प्रभावसे नयी-नयी मशीनें लगने लगीं ओर उस कारखानेके 


स्वामीको पर्यात्त छाम मिलने छगा | ा 


“गीता; राड्भ) गायत्री, गया 
निश्चय ही प्रेतत्वसे मुक्ति मिलती है | 
और एक सिद्ध सहात्माके जीवनमें घटित 


श्राद्ध एवं गो-सेवासे 
ऐसा शाद्घ-बचन है 


हा टित उपर्युक्त घटनाएँ 
55 सत्यका ज्वलन्त प्रमाण है | आज भी यदि श्रद्धा, भक्ति 
और विश्वासके साथ ऐसे में 


गज्ञास्नान) गया-भाद्ध और गोसेवा दी जाय तो निश्चय ही 


मुक्ति मिलती है। किंतु उपयोगका वास्तनिक कार्य 
चाहिये--आधिकारिक, श्रद्धासम्पन्ष, शद्ध सदाचारी व्यक्तियों 
के द्वारा निःस्वार्थभावसे | कप 


ध्मीताः बाणी ऋुष्णको मंत्र-मंत्रों 
गए मुक्ति-प्रदायिनी, पावन द्ोत 
पावन रोत महान मंत्र, ग्यन्री 
'गयाक्षाइ*की महिमा सब श्र बढ़कर ॥| 
'गोसेवाः अति पुष्य है, पाँच विभृति प्रधान | 
साधन हें ये मुक्तिके, घटना सत्य प्रमाण ॥ 


शत १ 
महान 
१ सुखकर | 


प्म्छ 
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| शेश४--सीदया माकाराजी दियेटी व्यानन्द्र५ धम्‌० ४० [ इएंदी, पंस्कृत ) बी० एट०) न्याकरणाचाये ) 


हे परकाय-प्रयेशवी सिद्धि योगिफ सिद्धियोर्म अन्यतम 
। इस रिड्चिद्ली प्रकिया, इसके शिद्धान्त एवं उदाएर्प 
ने फैसल गोग-मन््ध मं ही प्राप्त ऐते (२, प्रत्युत महामारतः 
पुराण) रामायण आदि ग्येर्गे भी प्राप्य ६ । 
प्रकाय-प्रवेशके सिद्धान्त-- 

(५) अज्लमय फोश्म प्राणमय पोझके ऊद्गमन 
( ]०८८४८४ ) की फ्रियाद्वारा ही परकाय-प्रयेशकी सिद्धि 
पती है । 

(२) चित्तप्रत्तियेकि निरोधके। बिना अज्नगय फोशसे 
प्राणमय फोदफा जाम्रत्‌ उद्बमन सम्भव नहीं दे । 

(३) चित्तइृत्तियोंदग निरोध मनःसंयमन या प्राण- 
संयमनद्वारा सिद्ध होता द् अतः परकाययवेशार्थ प्रथमतः 
चिसपृत्तियेका किसी भी प्रकियाद्ारा निरोध फरना 
आवश्यक है । 

(४) प्राच्यविधिसि परकाय-प्रवेशकोी खाधना फरने में 
तत्वसाथन भी आवश्यक दे और साथ ही खेचरी 
मुद्रा भी | े 

(५) जीवन-्तन्तु ( 8#एथ एठात या. सैडधा&) 
(०४१ ) पर खामित्व प्राप्त किये बिना इस प्रक्रियामें 
सफलता असम्भव है । 

(६) 'घन्‍्धनके _ फारणफा शझोथिल्य!ः ( पतझलि ) 
वरकाय-प्रवेशका प्रथम सिद्धान्त एवं प्रक्रिया है । 

(७) “प्रचार-संवेदन! ( पतझ्जललि ) परकाय-प्रवेश- 
का द्वितीय सिद्धान्त एवं प्रक्रिया है । 

(८) आत्मा एवं चित्त व्यापक हैं; किंतु धर्माधर्मरूप 
सकाम कर्मके द्वारा दोनों पादकीशिक शरीरमें परिबद्ध रहते हैं । 
पर चि्तवृत्तियोँके निरोधके द्वारा दोनोंके बन्धनका कारण 
शिथिल हो जाता हैं ओर परिणामखलूप चित्तकों विषयोंमें 
प्रवाहित करनेवाली चित्तवहां” नाड़ीके खरूप न उसके 
परिध्रमण-मार्गका भी शान हो जाता हैं । अतः बन्धर्नोसे मुक्त 
होनेके कारण व्यापक चित्त पचित्तवहा? नाढ़ीके परिश्नमण- 
मार्मको जानकर किसी भी व्यक्तिके शरीरमें प्रविष्ट ऐ 


सकता है । 


(६ ) भाधुनिक (श३४०४-४०एथा०ं०ट्ट४' एवं 
ग्णाघारों 75एट200985%' ( पपरा-मनोविज्ञान! एवं ' 
मान्य मनोविशान! ) भी स्थूछ मनके अतिरिक्त ' 
न्‍्यापक मन!में विज्वास करने छगा है। यह ' 
स्‍्यापक मन? निरोधसम्पन्न चित्त ही है | 


(१ ०) प्रस्तुत साथना करनेके समय नियमित अ 
रुच्चसंशद्धि। नियमितचर्या। बअ्रह्मचय। सच्चजत्ति, ए 
तेवन) अन्तःपावित््य। मौन-साधनः मनःसंयमः मन|ह5 
लक्ष्यपर एकाग्रता एवं नियमित ध्यान आदिकी अनि 
चित्तके शुद्धिकरणके लिये की जाती है? जिससे ६ि 
बन्बनोंसे मुक्त हो सके | | 


परकाय-प्रवेशकी प्रक्रिया-- 


(१) महर्षि पतश्नक्तिके कथनाजुसार-- 
बन्धकारणशेथिल्यास्मचारसंवेददाध चित्तत् पर 
रावेशः । ' (३।३६ 


अर्थात्‌ “्धर्माधर्म सकाम कर्मरूपी बन्धनोंके कार 
शिथिल करनेसे एवं इन्द्रियोंके द्वारा विषयोमिं सि 
प्रवाहित करनेवाली चित्तवहा नाड़ीके स्वरूप एवं हि 
परिश्रमण-मार्गकों शात कर लेनेसें) साधकरके से ( 
शरीर ) फा दूसरे जीवित या म्ठंत व्यक्तिके शरीरमें अ 
हो जाता है । 


(२) 'भोजक्षुत्ति'के मताउुसार-- 

“समाधिद्वारा धर्माधमरूप बन्धनके कारणकों शि 
करके एबं चित्तको विषयोंमें प्रवाहित करनेवाली नाइ 
स्वरूप जानकर योगी किसी भी प्राणीके शरीरमें अपने चि' 
प्रवेश करा सकता हैं; क्योंकि उसे अपने किसके प्रचा 
ज्ञान होते ही अन्य प्राणियोंके चित्तमचारका भी'ः 
हो जाता हैं | 

/चिचके साथ ही अन्य सभी ् 
आरीरमें प्रविष्ट हो जाती द। लेते सप्ताशी मक्षिश्वके प॑ 
ही पीछे अन्य मक्षिकाएँ भी अनुवरण किया करती है ।! 


इन्द्रियाँ भी दुए 


# परकाय-प्रवेश--सिद्धान्त$ प्रक्रिया एवं प्रमाण # 
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(३) “व्यासभाष्य'के सताजुसार-- 


धारणा-ध्यान-समाधिके अभ्याससे सकाम कर्मोंका त्याग 
करके चित्तके बन्धनका निराकरण . किया जाता हैं। 
बन्धनोंके कारणको शिथिल करनेपर) नाड़ियौमें संयम करके 
चित्तके उनमें आवागमन करनेके मार्गका ज्ञान किया 
जाता है और इस प्रकार चित्त-बन्धके कारणेंकि शिथिल 
“हो ज्ञानेपर और नसाढ़ियोंमें चित्तके परिश्रमण करनेके 
मार्गका ज्ञान हो जञानेपर योगी अपने शरीरसे इन्द्रियोँसहचित 
चित्तको निकालकर दूसरे प्राणीके शरीरमें प्रविष्ट 
सकता है । | 


पतखवैशारदी! एवं ध्योगवातिकः आदि अ्रन्थौंमें भी 
परकाय-प्रवेशकी यही प्रक्रिया दी हुई है | 


(४) 'योगवासिष्ठ'के मतासुसार-- 


सेवक प्राणायामके अभ्यासरूप युक्तिसे मुखद्वारा 
१२-१५ अछ्ुुल परिमित देशमें प्राणकों चिर्कारबूतक 
स्थिर रखनेपर योगी अन्य शरीरमें प्रवेश कर सकता हैं 


(५) शौनकषऋषिके कथलाजुखार--- 


सुषुम्णादिसघसूक्तानि जपेच्चेह्विष्णुमन्दिरे । 
मार्गशीर्षेड्युत॑ घीसान्‌_ परकाय॑ प्रवेशयेत्‌ 0 
निवर्तंध्व॑ जपेत्‌. सूक्त॑ परकायात्च निर्गेलः । 


परकाय-प्रवेश एवं काययोद्रमनकी सिद्धिके लिये सुषुग्णादि 
सप्तसूक्त एवं (निवतेध्वम!से प्रारम्भ होनेवाले सससूक्तोंका 
पाठ करना चाहिये । शौनकऋषिके कथनानुसार 
परफाय-प्रवेशकी साधना मार्गशीर्ष साससें प्रारम्भ की जानी 
चाहिये ओर ग्यारह मार्सोके अनन्तर परकाय-प्रबेशकी 
साधना फलवती होती है । 

श्रीरां य्‌के 

(६) श्रीशंकराचायके कथनाजुसार-- 


श्रीग्यम्बक भास्करके कथनानुसार भगवान्‌ शंकराचार्य- 
फी दृष्टिमं ध्यथाभिष्यानाद्दा'के अनुसार ध्यान करनेसे भी 
परकाय-प्रवेशकी सिद्धि होती है । 


(७) भगवान्‌ शंकराचार्यके कथनाहछुसार द्वितीय 
विधि--- 

भगवान्‌ शंकराचार्यके 

राथ ध्सोन्दर्यछहरी'का ८७ 


कथनानुसार निम्न यन्त्र 
क्रमाइंका इलोक नित्यप्रति 








मा कामां>पया्यककपाफरामगंकााबामता नाप बाबा 


एक सहस्त बार जपनेपर परकायप्रवेशकी सिद्धि प्राम दोती 
है। यन्ज निम्न है--- 
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(८ ) तन्त्रमतालुसाॉर-- 
तन्त्रशास्त्रवेत्ता परकाय-प्रवेशकी साधना तत्वसाधन- 
की प्रक्रियासे भी मानते हैं। प्रातःवेलामें आकाशत्तत्त्वके 
उदय होनेकी स्थितिमें १२ घण्टेतक सततरूपसे आकाशत्तत्त्व- 
का संयम करने पड़ता है। आकाशतत्वमें स्थायित्व 
आनेपर खेचरीमुद्राकी साधना करनी पड़ती है। खेचरी- 
मुद्राकी सिद्धि होनेपर परकाय-अवेशकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ! । 
(९ ) पाश्चात्य विधिके अनु --त्रिकुटीपर 
अलमिक वि > सार--बिकु जआाटफक 
परकाय-प्रवेशकी साधनाके लिये 
करते हुए यह भावना करनी पढ़ती है कि. 
सूक्ष्मशरीर इस स्थूलशरीरसे बाहर ज्ञा र्द्दा 
प्रबल इच्छाशक्तिसे नियमित रूपमें प्रतिदिन 
करते हुए, ध्यान करनेसे यथासमय सृक्ष्मशरीर 
प्रोह्ृमित हो जाता है और सूक्ष्मशरीरके 
बद्दि्गमनकी क्रिया सम्पन्न हो जानेपर 
सूक््मशरीर अपने स्थूछशरीरमें प्रविष्ठ हो सकता है, उसी 
३ रा ० प्राणीके शरीरमें प्रविष्ट किया ज्ञा 


(१०) पाश्थात्य. विधिके अज्ुसार-.. 
संयमन-- निद्रावृत्तिका 
पाश्चात्य परलोकृतत्ववेत्ताओंके कंथनातुसार दे 


नियन्त्रणणी साधनाका अभ्यास फरनेपर भी सूक्ष्मशरीरका 
स्पूलशरीरसे प्रोह्दमन होता है | 
जाता है कि के 


जारक 

कैं एवं भेरा 
है ? अपनी 
नह भावना 

स्पूलशरीरसे 


साधक साधनारम्ममें यह सोचकर सो 
आज अमुक खष्न देस्ेँगा या अमुक व्यक्तिसे मिँगा 
अमुक स्थ(न्पर जाऊँगा या अमुक कार्य करूँगा |? गा 


मि०मुल्डोन। मोशिये 
कैच मेन; प्रोफेसर निकोलस- 
डा० माल्य एवं जेब्ट, 


परलोीवा-तत्त्यशेंमिं 
आश्यिर फास्क 


बाश्यात्त 





बेल मि 


, चेसिंगटटन देवरदिलसागः 
> ५ पक इक सउर पर 
काठ) मैडम ब्लाचेट्स्की) सर आलिवर लाज आदि 


ग्रत व्यक्ति ई । पाश्वात्य महिला अलेक्जेंड्रा डेविड 
_ भी छामाओंके साथ तान्त्रिक अभ्यास करती हुई 





प्रक्रियार्म पारड्गरत हो गयी थीं। 

( ११ ) यूनानी पद्धतिके अछुसार-- 
परकाय-प्रवेशकी प्रक्रियाका यूनानी पद्धतिमें विशेषतः 
प्रापुरुप” या 'हमजाद'की साथनासे सम्बन्ध है 
पपुरुषकी साधनाकी अमेक विधियाँ ई-- 

( १ ) बलमें दिखायी पड़नेवाले अपने प्रतिबिम्बकी 


टीपर त्राठक | 
(२ ) तेलमें दिखायी पड़नेवाले अपने प्रतिबिम्बकी 


ठुटीपर आ्राटक । 
(३ ) धूपमें दिखायी पड़नेवाले अपने प्रतिबिम्बकी 


हुटीपर चाढक । 
( ४ ) दीपकके प्रकाशमें दिखायी पड़नेवाले अपने 


बिम्बक्की त्रिकुटीपर त्रोटक | 

( ५ ) चन्द्रिकाके प्रकाश. दिखायी 
मे प्रतिबिम्बकी विकुटीपर त्राठक। 

(६ ) घृतमें प्रतित्रिस्वित अपनी प्रतिच्छायाकी 


कुटीपर त्रादक | 


पड़नेवाले 


ई, 3५४ हि 
मृतररीरमें प्रवेश करके कामशात्रका अध्ययन किया 
था। ---शंकरदिग्विजग 
(२) राजा शिखिघ्वजकों समाधिसे जाग्रतू करनेके 
लिये उनकी पत्नी चूडाला अपने शरीरको वहीं छोड़कर 
स्वामीके अन्तःकरणमें प्रविष्ट हो गयी । वहाँ पहुँचकर 
उसने स््वसम्पन्न॒ स्वामीकी चेंतनाकों स्पन्दित किया 
और लौटकर पुनः अपने झरीरमें प्रविष्ट हो गय्री | 
_-योगवासिपठ 
मृत इरीरमें राजा विदूरथके 
और राजा पद्म जीवित हो उठे | 
_-योगवापिएट 
शैवाखसे भयभीत होकर 
गया | झुकके पार्थिव 
प्रन 


(३ ) राजा पद्मके 
सूक्ष्मशरीरका प्रवेश हुआ 


(४ ) तत्त्वज्ञानका श्रोता झुक रो 
व्यासकी पत्नीके उदरमें प्रविष्ट हो 
शरीरका किसीके उदरमें पग्रविष्ट होकर ईर वें 
निकलना दशरीरशासत्रकी दष्टिति असज्गञत है। अतः इसका 
आर्थ यही है कि झुकका जीवात्मा ही व्यासपत्लीके 
शरीरतमें प्रविष्ट हुआ था। 

(५ ) “गोरक्षविजय'के 
का रूप धारण करके गोरखन 
गयी थीं । 

(६) “'नाथचरित्र'के 
पर्यय्नको निकले थे। उनके एक नगरमें प्रविष्ट हीनेपर 
उन्हें एक ग्रत राजाका शव मिंठाः जिसे परिचर 
जलाने जा रहे थे मत्स्वेख्नाथने अपने शरीरकी 
रक्षाका भार शिष्योपर छोड़कर उसे मत राजाके 
प्रवेश कर लिया एवं वे बहुत दिनोतक भोग: 


अलनुखार--गौरी मक्षिका- 
नाथके उदरमें प्रविष्ट हैं 
__-गोरक्षविजया 


अनुखार--मह्स्वेस्दनाय 


-विलास 


लकी लिंक ज हज भत + +२-+>>+ 








करते रहे । --नाथचरित्र! 


( ७ ) 'नाथ-पुराण'के अनुसाए-मत्स्वेन्द्रनाथ 
कामरूपमें तप करते समय किसी मृत राजाके शरीरमें 
प्रविष्टठ होकर उसकी रानी मज्गलाके साथ भोग करने लगे | 

ह --नाथपुराण 


( ८ ) खासी शिवानन्दके कथनासुसार--जसवीर 
नामक मृत बालकके दशरीरमें शंकरलाल त्यागीके मृत 
युवा पुत्रके सूक्ष्मशरीरके प्रवेश होनेसे वह बालक 
जी उठा; किंतु वह अपनेको त्यागीज्ञीका पुत्र मानता 
रहा; न कि अपने सगे पिताका। 


# पुलर्जन्म और परकाया-म्वेश # 


वनिननननमनन-क अकाबब ० टाग था तल कर। 





पर्स 


७५-०५ ०-नकन-क न-ननीयन-ी तन निज जननलला।।+।- *++ जनमज जी 


खासी शिवानन्दने इसी प्रकारकी अनेक घटठनाओँका 
वर्णन अपनी पुस्तक "ज़&६ 9९८०5 ० पी€ 
5०0 ४(टा 0९४४॥ ?' नामक अन्थम दियाँ है । 

राजस्थान विश्वविद्यालयके परामनोविज्ञानने, भी 
ऐसी सैकड़ों घटनाओंका अध्ययन करकें इस तथ्यकी 
प्रामाणिकता सिद्ध कर दी है | इसके अतिरिक्त 
59790 9053865307' एवं [0079]९ ?ए८75०॥४॥६5-' 


- प्रेताचेश” एवं पद्वेविध व्यक्तित्व' के सेकड़ों आधुनिक 


उदाहरणेनि धरकाय-प्रवेशशको आधुनिक 
विज्ञानकी दष्टिसे भी प्रमाणित सिद्ध कर दिया है | 


----+&-इ9-०4 ४४४२२: 


पुनर्जन्म और परकाया-प्रवेश 


| ६ 


) 


( लेखक--श्रीवलरामजी शाली॥ श्राचार्य, एमू० ए०) साहित्यरत्न ) | 


पुनरजन्म और परकायाप्रवेश दोनों दो तथ्य हैं। इन दोनोंका 
सम्बन्ध एक ही जीवात्मासे अवश्य हो सकता है । हमारे 
शरीरके दो रूप माने गये हैं। एक रूप स्थूलशरीरका है। 


जो प्रत्यक्ष दीखता हैं। इसका दूसरा रूप भी है जो सूक्ष्म- 


शरीरके नामसे प्रख्यात है | दूसरा रूप सर्वसाधारणको 
सववंदा दृष्टिगोचर नहीं हो सकता | हमारे शाखोंने यत्र-तत्र 
उस शरीरका आकार-प्रकार इसी शरीरके आकार-प्रकार- 
का बताया है। किंतु रूम्बाई अरुष्ठमात्र ही मानी गयी है । 
कुछ विद्वानोने उसका रूप ऐसा झीना साना है कि उस 
झीने रुपमें प्रकाश आर-पार हो सकता है | जीवात्मा इस 
स्थूलशरीरको छोड़नेके पश्चात्‌ उसी शरीरसे यात्रा करके 
किसी गर्भमें प्रवेश करके पुनजेन्म ग्रहण करता है और 
उसी शरीरके द्वारा सिद्ध योगीजन परकायाप्रवेश मी करते 
हं। 

योगदासिप्ठमें महर्षि वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीको “परकाया- 
प्रवेश! को विधि समझाते हुए बताया था--धराम | जिस 
तरद बासु पुष्पमेंसे गन्ध खींचकर उसका प्राणेन्द्रियले सम्बन्ध 
कर देता हैं। उसी तरह योगी रेचकके अभ्यासरूप योगसे 
फुण्डलिनीरूप घरसे बाहर निकलकर ज्यों ही दूसरे शरीरमें 


करनेवाला पुरुष जलपूर्ण कुम्मले जिस वृक्ष और लताको 
सींचनेकी इच्छा करता है, उसे ही- सींचता है. वैसे ही 
अपनी रुचिके अनुसार देह, जीव॑) बुद्धि, स्थावर और 
जज्ञम सबमें उनकी सम्पत्तिका भोग करनेके लिये जीवको 
प्रविष्ट किया जाता है । उक्त प्रणालीसे- परदेहमें .सिद्धि 
श्रीका डपभोगकर स्थित हुआ योगी यदि अपना पहला 
शरीर विद्यमान रहा तो उसमें पुनः प्रविष्ट हो जाता है 
और यदि न रहा तो दूसरे शरीरमें जबतक उसकी. रुचि रहती है, 
तबतक उससें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है । योगरूप ऐश्वर्य- 
से सम्पन्न चेतन जीवात्मा सदा प्रकट दोषसझून्य परमात्म- 
तत्तको जानकर जो भी कुछ जैसा चाहता है, वैसा ही 
उसे तत्काल प्राप्त कर लेता है। वासवसमें अनावरणतारूप 
उत्तमपद्‌ ही यथार्थ पद्‌ है--यह अनुभवी छोग हद 
( देखिये; योगवासिष्ठ, गीताप्रेस, प्रष्ठ ४४७-४७८ पक 


योगी वसिष्ठजीने अपर्युक्त प्रकारसे अ्र गीरामचन्द्रजीक्ो जी 
परकायाप्रवेशकी साधनाकों समझाया-। इस प्रसज्ञसे अवगत 
होता है कि प्परकायांप्रवेश! योगसाधनाकी महान. सिद्धि 
है । येंदर सिद्धि सबको नहीं प्राप्त हो सकती | इसके ल्यि 
महान प्रयत्नकी आवश्यकता पड़ती है ) ८रेच्चक) एरास++ 


च्य्स्ज्छ्ड 


ह्ब्र्ट 
नो 


कल्याण 





श्रीशंकराचार्यका परकाया-प्रवेशके लिये शरीर-त्याग 
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शास्तार्थ समाप्त होनेपर सण्दनमित्र और उनकी धर्सरत्नी 
दोनी शावाय शंकरके शिष्य हो गये | 


छिल्लज्लरीर जीवका प्रेमीके पास जाना 


( क ) 


पद्योेमृत प्रणीका प्रेवात्सा या छिड्ल्‍शरीर अपने प्रेमी 


' या किसमें उसका चित्त छगा रहता है उसके पास पहुँच 
->जाता है।यह कथन बिलकुछ सत्य हैं। मुझे भी इसका 


एक बार अनुभव हो चुका है | मेरे पिताजी जब मरे तो 
में काशीमें ध्सन्मागमें काय करता था। उस समय मेरा 
अध्ययन प्रायः समाप्त था। पिताजीका मेरे ऊपर अधिक 
सतह था। अधिक स्नेह होनेके कई कारण थे | सन्‌ १९४६ 
के फ्णुन कृष्ण पष्ठीकी हृदयकी गति रुक जानेके 
कारण सहसा वे सर गये | उनकी सृत्यु हो जानेपर उस दिन 
मेरा चित्त सहसा चद्चल हो गया। में छुट्टी लेकर कार्यालयसे 
अपने निवासथानपर चलछा आया और दिनभर उदास- 
मन होकर बैठा रहा । सायंकाल सहसा मेरे ज्येष्ठ भाई मेरे 
पास पहुँचे । उनको देखते ही मेरा मन उद्विम्म हो गया । 
पिंताकी मृच्युका समाचार सुनकर में किंकर्तव्यविमूद हो 


# गया | मैं उस विपत्तिका समाचार सुननेको तैयार नहीं था | 
(अन्त अपने कर्तव्यकी निभाने मैं मणिकर्णिकाधाट पहुँचा । 


, 


पिताजीका शव वहाँ आ चुका था। में उनके अन्तिम 
उम्यमभें उनका दर्शन ने कर सका | उनका चित्त सुझे 
देखनेके लिये छालायित था | मेरे घरसे रेलवे स्टेशन 
और तारघर मी बहुत दूर थे | पिताजी प्रातः पाँच बजे 
मेरे थे; अतः घरके लोगोंगे शवको फाशी के आना ही 
उचित समझा था ) मणिकर्णिकाघाटपर जब में पिताबीके 
शवमें आग छगानेके लिये प्रदक्षिण करने छगा तो 
मुझे प्रतीत हुआ कि पिताजी स्पष्ट कह रहे हैं---(देखो, 
घगराना नहीं। अपने भाइयों और परिवारकों भलीमाँति 
संभालता । तुम्हारे भाइयोंक्रो किसी प्रकारका दुःख 
न ऐे ।! और यह सुनकर मैं उस समय कुछ विशेषरूपसे 
उमझ नहीं सका | पिताजी मरनेके पूर्व पूर्ण खस्य थे | उस 
दिन इ्सशानपर चिताके पास मैंने लो अनुभव किया या 
सुन घुसे भूल्ता हीं नहीं । 
( ख. ) 
एक पम्धान्त ब्यक्तिने जापग्रत सखी सपने चृद्ध 
भाईकी) लो एक अफसर था, खाक़ी चर्दामे देखा । 
प० पु० ६28७--- 


् 
१९, 





उसका चेहरा पीला था ओर वह विदा के रहा था। 
पूछनेपर कहा--'झुझे गोली लगी हैं !! “्कहों गोली छग्ी 
है 9 पूछनेपर उसने बताया---फेपड़ेमे? और आगे पूछनेपर 
छाया गायब हो गयी | देखनेवाछ्ा खप्च नहीं देख रहा 
था; श्रल्कि पूरी तरहसे जाग रहा था। उस समय घड़ीमें 
चार बजकर दस मिनट हुए थे | दो दिन याद समाचार 
सिला कि वह अफसर छाया दीखनेकी रातकों ग्यारा 
ओर बारहके मध्यमें मारा गया था | . 

ऊपर जो चूडाला और. श्रीआदिगुरु शंकराचार्यके 
परकायाप्रवेशक्की चर्चा की गयी हैं; उसपर अविश्वास 
करनेकी कोई आवब्यकता नहीं है । इस युगमें ही ऐसे छोग 
हैं, जो परकायाप्रवेश तो नहीं) किंतु परचेतनाकों उद्देलित 
करके अपने नियन्त्रण कुछ देर रखकर दृ्शकोंक्ो मन्त्र- 
मुग्ध कर देते हैँ | ऐसे कई छोग भारतमें घूम-फिर्कर अपना 
प्रदर्शन भी करते रहते है। भारतके सिद्धयोगी तो प्रदर्शनमें 
विश्वास नहीं करते! न तो बे आत्ताप्रदर्शन ही करना चाहते 
हैं। पाठकोंकी जानकारीके लिये २४ जुलाई सन्‌ १९६६वे; 
“च्म्युगमें: प्रकाशित परामनोवेशनिकः फोंसीसी युवक 
पाल गोब्डीन द्वारा प्रदर्शित कुछ छत्योंका उल्लेख 
करना चाहता हूँ । ओऔीपछ गोस्डीन फ्रांसीसी नवयुवक् 


: हैं और वे भारत-प्रमण करने आये थे । '्वर्मबुगमें 


श्रीप्रमोदशंकर भइने एक लेखमें उनके अदुर्शनका 
विवरण प्रकाशित कराया था। अपने लेखमें उन्होंने छिखा 


है---( १५ अगस्त) भाहुंगा) वम्बईका विश[कू प्रण्युखानरू 
द्वार | ) 

अखबारमें वह पढ़कर कि पाछ गोल्डीन अपनी छठी 
शक्तिका प्रदर्शन करेंगे, असंख्य छोग इसलिये बहों 
आगे कि देखें कि यह छठी शक्ति क्या चौज है! 
ठीक साढ़े बारह बजे दोपइरकों दालके दरवाजे बंद क्र 
दिये गये | हाल खचाखच भरा था। मश्पर काछा झूट्ट 
पहने द्वाथमें एक तारका माइक लिये एक नवयुवकने 
प्रवेश किया । यद्दी भे--पाकछ गोब्डीन | आते ही इन्होंने 
सबका अभिनन्दन किया ओर बोले प्में पाक गोल्ड्ीन टू 
क्रांउका रफ्तेदत्म । मे कोई छादूगर हूँ ओर मे 
कोई दिप्मोटिल | में आत्मार्भ विशज्ञाप्त करता हूं भर 


आज उसी शक्तिका प्रदर्शन आपलोगोके सामने 


>4५॥ज(0९॥**4]0ए ४+]॥०७०7* 


सजण भआगर"।९०७ जा) जी 
उपन्र ३, उनके एक छड़का .छुड प्र 

सुपुत्न॒ ४३ के के लड़का छुआ, जिसका 
शुभ नाम उन्होंने लसबीर खखा | जिस समय यह 


णसबीर लड़का लगभग ३ वर्ष ४ मददनेका हुआ तो 
वह अकस्मात्‌ ब्रीसार हो गया। उसके चेचक निकली | 
यहुत इलाज कराया गया; पर लाभ कुछ नहीं हुआ। 
अन्तर्म छड़का चेचककी बीमारीमें म्॒त्युको प्राप्त हो गया 
वह राज्षिगें मरा था। सबने यही निश्चय किया कि राज्रि 
अधिक हो गयी है; इसलिये प्रातःकाल छ्वी इसे मिट्टी देनेको 
के जाना उचित होगा । जसवीरके मतक शरीरको ढेककर 
छोड़ दिया गया। 

जिला मुजफ्फरनगरके दी एक दूसरे आम बहेड़ीके निकड 
रोद्ाना मिलमें चौधरी शंकरलछाल त्यागीके एक लड़का 
शोभाराम त्यागी था) जिसकी आयु थी उस ससय 
छगभग २३-२४ वर्ष | शोभाराम स्यागीका विवाह हो 
चुका था | उसके दो लड़कियाँ और एक लड़का था| एक 
बारात मौजे केन्द्कीसे आम निर्माण, जिला सुजफ्फरनगरको 
जा रही थी तो उसमें बहेड़ीके शंकरलाल त्यागीका लड़का 
यह २४ वर्षीय शोभाराम त्यागी अपना रथ हॉँककर लेजा 
रह्दा था | अकस्मात्‌ झोभारास त्यागी उस रथसे गिरा ओर 


उस रथका पद्चिया उसकी गरदनपर उतर गया। अधिक 
चोट क्मनेके कारण उसके नाक-पुँहले रक्त बहने लगा | 
बवकी बढ़ी खिस्ता हो गयी। झोसाराम बिव्कुछ.बेदोछआ 
के चुका था ! उसे बेहोशीकी दालतमें ही रथमें डालकर 


सबको यह देखकर बड़ा आइचयें हुआ बड़ी प्रसत्तता 8६ 
कि जसवीरके मत पड़े शरीरमें अकस्मात्‌ जीवनका संचार है 
गया | वह धीरे-धीरे बिल्कुछ स्वस्थ हो यया। उस समय 
तो सबने यही समझा कि जसवीर जिन्दा हो गया है | 
जसबीरके शरीरसे गया हुआ जीव पुनः लोड आया है; पर 
वास्तवर्म यइ बात विल्कुक नहीं थी । बादमें सबको यह 
देखकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जसबवीरका मईते 
द़रीर तो वास्तवमें जिन्दा हो गया है? पर उसमें जसवीरका 
आत्मा नहीं है । आत्मा किसी दूसरे ब्यक्तिका घुस बैठा व 
बात यह थी कि जसवीरका तो यह शरीर थाः पर ह४ 
आत्सा छुस रद्दा था बद्देड़ीके शोमाराम त्यागीका | 


यालक जसवीरके मृत-शरीरमें शोभाराम त्यागीवी 
जानेपर उसको अपने पिछले जत्मकी सब बात॑ 
छोटे-से झरीरमें अपने 
देखकर और धांगी 
अपने यहेड़ी गाँव 
घरवाले सबको दुँढी 
कह्दा--में ते 


आत्मा घुस ज 
याद रहीं | उसे जसवीरके एक ही छो 
[.$ 
२४ वर्षके पुरुषको इस प्रकार घुसा 
ब्राह्मणसे जाटके घरमें आया हुआ देखकरः 
छोड़े क्री? छड़के, छड़की तथा अन्य घरवा 
देखकर बड़ा दुःख हो रहा था | उसने यह 
त्यागी आह्मण हूँ और ठमलोग जाट हो । में व॒म्हारे करता 
खाना नहीं खाऊँगा। तम्हारे घरमें मिद्टीकी हॉडियेर्मे ४! 
दाम बनता है मैं उसे नहीं ख्ाऊँगा। परी तो ताहाणोरि 
घरका भोद्न सिंचना चाहिये ।? अभ तो मरसादकां पद 
इसने 2 


बट 


चिन्ता हुई । उन्होंने यह सोचकर कि यदि १ 


के पैर रकायानवबेश ठे > १ 
# एुनऊुनस आ पः नेह ५ 
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नहीं पावा-पीक्ष ता सूखा प्यादा सर जाए इंचहिँ उसे 
निराछ नामक गाँवके पं०हुकमचन्दकी पत्नी ब्राह्मणी; जो 
स्यूलूपुर माठानमें ही आयी हुई थी। उसके छवारा खानेका 


च्च्छ 


प्रबन्ध क्र दिया। वर्णोत्क घरावर यह ब्राह्मणी ही उसे. 


अपने हाथौंसे रोटी बनाकर खिलाती रही | अब न तो 
जसवीर जाके घरोंकी रोटी खाता था और न मिद्टीकी हॉडीका 
ओटा हुआ दूध पीता था। बड़ी ही पवित्रताका ध्यान 
रखता था | वह बड़ा ही उदास-सा रहा करता था। 
यदि मिद्टीकी हॉडीके बढलेमें पीतछके बरतनोंगें दूध औरा- 
कर दिया जाता था तो उसे वह पी लिया करता था। 

एक दिन लगभग चार व्षके पश्चात्‌ जसवीरकी साँ 
राजकली जाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मेके जा 
रही थी । मार्गमें वह स्थान पड़ता था; जहाँ कि झोमारासके 
रूपये रथसे गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। बहाँसे दो 


रास्ते जाते थे । एक तो ग्राम बहेड़ीकी और दूसरा रास्ता. 


आम परईकी । लसवीर छड़केने अपनी माँसे कष्टा--पमाँ | में 
लग शझोमारास था; तव सें यहाँपर रथसे गिरा था। इसारे 
घरका रास्ता तो उघर ( बहेड़ी आमकी ओर संकेत 
फरके फटा ) को ऐ । माँ बच्चेकी बातकों यों ही घटी 
तसझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मेके परईको चल दी | 

मार्स सन १९५८ की बात है कि केन कोआपरेडिव 
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ल्‍चे 














अबतककी सारी घटना हुना दी | जगन्नाथने आश्वर्ननकरित 
होकर पूछा--ध्तू फिर यदहाँपर केसे आ गया ! तो उत्तर 
खसवीरने कहा--“गिरकर मरनेके बाद मुझ और वोई साली 
जगह नहीं मिली | में इस झरीरकों खाली देखकर इसमे 
घुस गया |? 

जगन्नाथ अपने गाँव बहेड़ी गया तो उसने पूरी-फी-पूरी 
घटना गाँववालोकोी सुनायी। गाँवमें जिसने भी सुना$ सहो 
आश्चर्यचकित रह गया | छड़केके ताऊ-चाचा आदि सभी 
घरवाले गाव ससूलपुर जाटान गये | छड़के जसवीरने 
ठुरंत सबकी पहचान लिया | सबको नाम छलि-लेकर 
“राम-रास” किया । छड़केके सम्बन्धियोंने उससे अनेकों 
प्रश्न किये १ उसने बड़े संतोषजनक उत्तर दिये। बहेड़ीसे 
आनेवाले उन गआमीणेंमेंसे एक व्यक्तिने, जो कि उसी सथमें 
सवार था; जिस रथमेंसे गिरकर शोमारामकी मृत्यु हुई 
थी। बाढक जसवीरसे पूछा--«मेरा नाम क्या है? 

छसवीरने कहा--मैं तुम्हारा नाम तो भूछ गया हैं) 
फिंतु मुल्ले इतना अवश्य याद है कि जिस समय मैं उस 
रथसे गिर गया था तो ठमने ही मुलझ्ले उस समय 
43 गोदमें छिटाये रक्खा था |? यह सुनकर बह 
आाश् हो गया । उसने सबके सामने यह स्वीकार किया 
कि वास्तवमें मैंने ही इसे रथमेंसे गिरनेपर रथमें लिटाया 





अनादिकाइसे प्मानव! यह प्रशनन करता रहा है-- 
पा तिध्य: मो 6 मानते अत है ! वह कहाँसे आता है और कहां 
छाता है ! उसका प्रारम्भ इस जन्मसे होता है अथवा जन्मसे 
पहले भी उसका अस्तित्व था १ यदि उसका फोई अस्तित्व 
था तो किस रूपमें ? क्‍या म्रत्यु ही मानवीय जीवनकी अन्तिम 
परिणति है ? सी० फ्लेम्बरियन) ई० डी० बाकर) पैस्कल 
डच्ल्यू० छणोस्लावस्क, व्दाइट-जेंसे महान्‌ लेखक इस 
सवालपर यहुतसे अन्थ लिख चुके हैँ | हो सकता है कि इन 
विचारकोके सिद्धान्त यहुत अधिक व्यावहारिक न मादूम 
पड़ें | संसार: फिसी भी विज्ञानमें अभीतक इस प्रकारके 
रस्पपूर्ण प्रश्नोंकी सुलझानेके लिये किसी माध्यमका 
आविष्कार नहीं हो सका है | 

मैं अपने विद्यार्थी-जीवनसे ही इस विषयमें गहरी दिल- 
चस्पी छेता रहा हूँ | अतः इस विषयमें मैंने बहुत-से विद्वार्नों- 
के ग्न्‍्थोका अध्ययन कियाः जिन्होंने मेरे सनपर गहरा 
असर डाछा | खभावतः मैं स्वीकार करने गा कि सम्मवतः 
यह एक सचाई हो; पंर मैं इस बारेसें पूरे निश्चयपर नहीं 
पहुँच सका | 

समय चीतता गया । मैं एक विद्यार्थीके जीवनसे फौजी 
सीवनमें प्रविष्ट हुआ । सेनिक-जीवनमें मैं असुद्यासन) शिश्वा- 
चार तथा सचा आदिके प्रति आकर्षित होने छमा | 
इतनेपर भी अन्तश्वेतनापर इस प्रकारद्दी साममी अश्चात 
रूपसे एकत्र होती रदीः जिसे प्रज्व्ित करनेके लिये एक 
छोटी-सी चिनगारीकी ही जख्रत थी । 


युवा शरीरमें आत्माका प्रवेश 


मेरा खयाल है कि यह घटना १९३९ के आसपाप्तरी 
है| आसाम-बर्माकी सरहदपर एक नदीके किनारे मैं कुछ 
अफसर्के साथ एक फौजी योजना बनानेमें संलग्त था। 
नदीके दूसरे किनारेपर घना जंगल था और बीचरमें नदीका 
गहरा नीला जल शान्तिसे बह रहा था। इसी बीच कापी 
दूरीपर नदीके पानीमें हम सबने कोई चीज बहती देखी | 
उत्सुकता मिटानेके लिये मैंने एक ताकतवर टेलिस्कोप (दूरवी* 
क्षणयन्त्र ) लिया और सामने देखा । वह नवयुवककी लाश 
थी) जिसे नदीसे बाहर निकालनेके लिये एक सफेद दादी- 
बाला) अस्थि-कंकाल मात्र बूढ़ा आदमी कोशिदा कर 7 
था | साथी अफसरॉका ध्यान खींचे जानेपर उन्होंने भी 
डेलिस्कोपका प्रयोग किया | हम सबने देखा कि उसे बूढ़े 
आदमीने छाशको बाहर निकाछा और उसे बह नजदीकके 
एक पेड़के पीछे ले गया। कुछ समय तक इम बारीक 
देखते रददे | फिर हमने आश्चर्यसे देखा कि वह छोड) जिसि 
एम मरा हुआ समझ रहें थे; उसी गीली पोक्षाकर्मे एक 
जीवित आदमीकी तरह चलती जा रद्दी थी। मैं हक्कायर्की 
रद गया और मैंने तुरंत सीटी यजायी | इसपर मेरे कुछ आदमी 
आ गये । उन्‍हें उस ब्यक्तिकों पकढ़नेका हुक्म दिया गयी। 
धो कुछ मिनट पहले ही एच्छ कछाहयेः रूपमें था । 

डस भाउमीको दफदरस्में मेरे सामने पेश किया गया। 
मैंने उससे पूछा--दुम कौन हो कुछ उमय पहले तुम 
एक मुद्दों आदसीके रूपों बढ़े जा रहे थे ओऔर छाप द्रम॑ 





छ़िल्दा। हो | यह सर क्‍या रहस्य है ! वह घृढ़ा आदमी कहो 
गया ९? इसके जवाबसे में अचम्मेमें रह गया। उसने कृहा--- 
धवह स्वयं बूढ़ा आदमी है |! अधिक सवाक-जवाय 
करनेपर उसने रहस्योद्घाटन किया कि “वह योग जानता 
है। कड़ी तपस्या करनेसे वह ऐसा तरीका जाम गया है 
जिससे वह शरीर बदल सके । वह अपनी इच्छासे आदमियें। 
“या प्राणियोंके शरीरमें अपने आत्माकों प्रविष्ट करा सकता 
है; परंतु एक जीवित व्यक्तिके शरीरमें आत्माका प्रवेश पाप 
है। इसलिये घृढ़ा होनेपर जप बह किसी नवयुवककी व्यञ्ष 
देखता है; तब वह उसमें अपने आत्माकों प्रविष्ट कर देता 
है। क्योंकि बूढ़े शरीर्से चछना-फिरना भी कठिन हो जात! 
है।? मेरे लिये यह एक चमत्कार था । में इसपर विश्वास 
न कर सका । मैंने पूछा--५८ऊुस बूढ़े आदमीका शरीर 
कहाँ है? मुझे बताया गया कि ८उस पेड़के पीछे बह 
निर्जीव शरीर पड़ा है |? मेरे हुक्मपर वह छाश छायी गयी 
ओर वास्तव यह चमत्कार एक निर्णीत तथ्य घन गया | 
मैंने उस नवयुवककोी अपने यहाँ एक मेहमानके रूपमें 
ठइरनेका आमन्त्रण दिया; परंतु मुझे खेंद है कि उसने उसी 
रातको वह ठिकाना छोड़ दिया और इसके बाद मैं उसका 
पता लगानेमें असमर्थ रद्दा | 


उक्त घटनाने मुझे आत्माके रहस्यको जाननेके लिये वेचेन 
घना दिया; परंतु वर्षों प्रयत्न करनेपर भी--पूर्व-पश्चिम, 
उत्तर-दक्षिणमें निरन्तर खोज करनेपर भी में उस आदमीका 
पता नहीं छगा सका । कई वर्षोतक में बड़े विद्वानों; साधुओं 
ओर योगियोंसे मिलता रद्दा। वे योग) वेद वथा गीताके 
सिद्धान्तोपर प्रकाश डालते रहे; परंतु कोई भी व्यावहारिक 


परीक्षणद्वारा इन्हें दिखानेमें समर्थ नहीं हुए । में हिंदुओं 


तथा मुसल्मानोंके बहुत-से तीर्थस्थार्नोपर गया; जहाँ बड़ी 
इएइजतसे सेरा स्वागत किया गया; परंतु इस सबका कोई 
परिणाम कुछ नहीं निकला |- 
(ख) 

कई वर्ष पूर्व चम्पानाथ नामक एक योगी गरमीके 
दिनोंमें जम्मूमें आया करते थे | उनका स्थान तकी नदीके 
किनारे था । वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे | योगी निःस्वार्थ) 
घछच्छन्द थे भौर उन्होंने अनेक समय अपने अद्भुत चमत्कार 
सहज ऐ। दिखलाये थे | उनकी आयु कगभग ७० वर्षकी 
घी, परंत शरीर हष्ट-पुष्ठ था। झूम समय दो दर्पके बाट 
दरद्वास्से जम्मू पधारे थे | अब बहुत डुर्बल माद्म पड़ते 


# पुसजन्म और परकायाप्रवेश # 


हे * ज्ु ते 


थे | इस हुर्बछताका कारण पृछनेपर उन्होंने कहा कि ध्पुद्ष 
एक ऐसे मित्र मिल गये थे, जिन्होंने मद पिला दिया और 
उसीसे मेरा शरीर दुर्बछ हो गया | अब में इसको यदत्वना 
चाहता हूँ |? यह सुन मैंने समझा कि उन्होंने समाधि 
लेनेका निश्चय किया होगा | एक दिन ज्ञय में उनके पास 
अकेछा था, तब उन्होंने मुझसे कद्दा कि ध्यदि तुम मेरी 
एक बात गुप्त रक्‍्खो तो में अपने मनकी यात तुमसे कहूँ |? 
मेरे आश्वासनपर उन्होंने कहा कि “एक बोतल शराब ) 
एक कढोरा मांस और एक कगेरा खीर मुझे छा दो | 
उनके आश्ानुसार में थे बस्तुएँ लेकर निर्दिष्ट समयपर 
डनके पास था उपस्थित हुआ | मुश्ले देखते ही वे उठ 
खड़े हुए और मुझे लेकर घुमस्मानेंक्रि कब्रस्तानकी तरफ 


चले | मध्य राजिका समय था | उसी दिन एक मुसल्मान 


रंगरेजका एक सुन्दर लड़का मरा था | उसी तरुण लढ़केकी 
कत्रके पास योगी महाराज ला खड़े हुए | इसके बाद मुझे 
कोई छः हाथकी दूरीपर खड़ाकर उन्होंने मेरे चारों न 
एक वघुलाकार रेखा खींची और मुझसे कहा कि थे चाहे 
कितना ही बुलाऊँ, तुम मेरे पास मत आना | जब में ये 
चीजें माँग तो एक-एक कर मुझे दे देना |? फिर उन्होंने 
कत्नके पासकी जमीन साफ करके और कन्न स्ोदकर लड़केके 
शवको साफ की हुई जमीनपर लिटा दिया | कब्रके उत्तरकी 
ओर थोड़ी जमीन साफ की और वे स्वयं उसपर लेट गये 

आध घंटेके बाद वे ब्याकुरू होने । 


लगे और अब आवाज 
भी निकछनी कठिन हो गयी | उन्नीस-बीस मिनटके बाद 


वे चिल्ला उठे और उनके शरीरका हिलना-हुलना सहसा 


बंद हो गया | इतनेमें उघर लड़केका शय हिलने 
और थोड़ी ही देरमें उसने नेत्र खोल दिये । इसके जे 


जलती हुई आगके समान छाल हो गये थे । में भयसे 

शान हुआ । इतनेमें उस तरुणने या या कहिये कि जले 
शवने करवट ली और मेरी तरफ हाथ बढ़ाने छगा। के 
इतना लंबा हुआ कि बह मेरे पास पहुँच गया | पे 
योगीके इच्छानुसार डरते-डरते उसको सब चीजे 


आरम्भ कर दीं। उन बस्तुओंको खा-पीकर वह मी 
अथवा प्रेत उठ खड़ा हुआ और मुझे अपने पास ] 
छगा । मेने योगीकी आश्ञाक्ो सरणकर 


थ ड्सी 
झहा--“'माफ फीलिये | में आपके पास नहीं झा हे 





.__ & चाममानये एवं छौलचारकी उप्र 5... वाममार्गरम एवं छौछाचारकी उपासनाओं्े 


3 है है मां न्र्प था 
सेवन होता है, दक्षिण मार्यमें नहीं। दिशा 


( रसफा--भक्त सीरामदारणदासर्जाी ) 
धारण कि तेज ४ हे क्तिमः णि 23 दी भरावों -4 ब्ाहेए 
उत्य-विजयिनी भक्तिमदी देवी श्रीमिरावों बाइजी 


ल्‍ अमर... स्जत फटा इज | हक > <. कर न्‍ 
" आयी झुत्युकी एक मास आठ ए्निके लिये ल्ोडा देने तथा ठीक खसयपद पद्मासजलले बंठकर भगवद 


2 प्ड 
रु पर व्द््र दम हि देष्ट खान करन नेक ०. - 40० रजत घधख्चा 
रण करते एुण देह-त्याग करनेकी चिलष्तण खत्य घठया | 


( गत जुलाई सन्‌ १९०६८ में एक वाश सुणसिद्ध आशुक्ि 
हाराजने कृपा कर धसारे यहाँ पिलूखुबा प्धारकर अपने महत्त्वपूर्ण सद्ु 
लन्दोने कृपाएबेक जो कहा५ 


धर 


या था । एक दिल सत्सड्रम खेरे घत्म करलेपर छ 


ये दिया जा रदाहे | --लेखक ) 

परम पूजनीया साता थीमिरावों याईफा घन्‍्स सुल्तान 
वर्तमान पाकिस्तान ) में सारखत ब्राह्मण प० श्रीप्रयुद्याल- 
। शर्माकी धर्मपत्नीकी फोखले हुआ था | समयानुसार 
पका शुभ विवाह पण्डित ओहरनारायण झ्गिरनजी 
हराजदे। साथ सम्पन्न छुआ | पं० ओहटर्नारायणजी महाराज 


स्यन्त सरल) सोम्य$ सदाचारी; सात्विक विच्ारोंसे सम्पत्न- 


दा जीवन व्यतीत करनेवाले ये | वे सरकारी नोकरी फरते 
। श्रीमिराबों बाई अत्यन्त सदाचारेणी, घर्मपरायणा;पतित्रता) 
नी थीं। भगवत्फ़पासे प ति-एत्नी दोनों ४ साधन) भलन) 


सादा झाह्ि पे प्रेससे साथ-छ 
|$ लपयासः तीर्थयादा झाद्ि पड़े प्रेमछे साथ-साथ 


रते थे ) 


शह्यिं स्वामीजी श्रीक्ृषष्णानन्दजी 
पंदेशोकि दवाय खबकी लाभाह्वत 
उस्लीका सारांश संक्षेर्मे 


उसी समय पंजाबके प्रसिद्ध योगिरान एयताद 
ओऔीसखामी सियारामजी महाराज सुल्तान पधारे | आपके 
सत्सड्में श्रीमिरावाँ याई भी अपने पतिके साथ जाने ल्गीं। 
श्री्वामीजी के सत्सड्ञसे यह दुग्पति बड़ी प्रभावित हुई । इनकी 
प्रार्थना सुनकर शरीखामीजलीने पति-पत्नीको योगकी दीक्षा दी । 
पति-पत्नी योगसाधनार्ें छग यये | प्रतिदिन प्रातःकाल पति- 
पत्नी दोनों ब्राह्ममुह््॒तमें उठते | स्नानादिसे नि्ेच हीकर 
अपने इश्देव श्रीकृष्णकी पूजा-आराधघना करते । फिर योगकी 
साधनामें कम जाते और समाधिका आनन्द छूटे | 
जी ते साथनमें शरीरकी वचिक भी 


द्ध् नीया श्रीमाताउ के 
व्विस्ता नहीं करती थीं | पॉच्च-पॉच दिन जिरादार रशे गार्वा | 


अलवर पर यिनफयीशजाफ कद चाइन 





टट्फ- 
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कई चात्द्रायण छत किये ओर ध्रतोपवासद्वारा झरीरकी सूक्ष्म 
बनानेका उनका प्रयत्न चलता रहा । 

योग-लाघधनाके समय भी उनके इष्टदेव श्रीकृष्णका 
भीविग्नह्ठ सदा उनके साथ रहता । श्रीविग्रहकी पूजा-आरती वे 
भ्रद्धा-भक्तिद्वारा करती रहती। भीकृष्ण-कीर्तनमें वे प्रायः, प्रेम- 
विभोर हो जाया करती | योग-साधन) श्रीकृष्ण-आराधनके 
. , खाथ वे पति-सेवार्मे भी चूक नहीं पड़ने देती थीं। पतिकी सेवा- 
शुक्रुषा वे दत्तचित्त होकर करती। श्रीसाताजीका आहार 
सर्वथा सात्त्तिक होता | छद्डसुन) प्याल। सल्जय आदिफा 
दे स्पर्श भी नहीं करती थीं। आचार एवं स्पर्शास्परशका वे 
अत्यधिक ध्यान रखती थीं | अपने हाथ कूप-जल निकालकर 
छाती | खयं रसोई बनातीं और अपने इृष्टदेवको भोग 
लगाकर पतिकों खिलातीं | उसके अनन्तर स्वयं प्रसाद-मरहण 
करती । अपने जीवनमें उन्होंने कभी नलका पानी स्पर्द 
नहीं किया । रेलकी यात्रार्मे आप निर्जल उपवास कर लेती 
और यात्रा पूरी होनेपर सचेल स्नान करती । अंग्रेजी 
ओषधियाँ भी वे नहीं लेती थीं | 

आपके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजी क्था-की तेनद्वारा सनातन 
धर्मका प्रचार करते थे | श्रीमाताजी आपसे कुछ नहीं लेती 
थीं | आपके दूसरे पुत्र श्रीचन्द्रमणिजी रेलवेकी नोंकरी करते 
से । आप नियमितरूपसे गायत्री मन्त्रका जप करते | 
जप बिये बिना वे अन्न-्यहण नहीं करते थे। रिबिवतको वे 
पाप सभझते | उनकी शुद्ध ईमान एवं अमकी कमाई थी। 
इस फारण श्रीमाताजी उनसे अपने निर्वाइके लिये केवल 
पॉच रुपये लेती | एक बार श्रीचन्द्रमणिजीने २५) भेजे। 
पर श्रीमाताजीने वापिस कर दिये | बोर्ली--५मुझ्ले पॉच 
छपये मासिकमें ही जीवन-निर्वाह करना है |? 

श्रीमाताजी अपने यहाँ प्रतिदिन संघ्या-ससय पास- 
पड्मोसफी बहनेके साथ श्षीभगवनज्ञाम-कीर्तन करती एवं 
सत्स+$ पाराया करती | वे विधवा बहनोंको त्याग एवं तप- 





आपके पूज्य पतिदेव पं० थीदरनारायथजी 
श्रीभगवानकी कथा सुननेके पदचात्‌ बड़ी शान्ति दरगीर लाम 
दिया । श्रीमाताजीकों बड़ा हुःख छुआ; किंतु अब उनका 
सन संसार्से ओर अधिक विरक्त दो गया | 
तीच्र हो गये | फलस्वरूप उर्न्हें अपने मुकालका जान हो 
गया ओर उन्होंने अपने शरीर-त्यागका निश्चित काल सयपर 
प्रकट फर दिया । श्रीमाताजीके प्रेमियों और भक्तों ययूय 
बलेश मादम हुआ; किंतु विवश्ञतः उन छोगोमि उनमे सभी 
सम्वन्धियों एवं प्रीति-पान्नोको पत्रादिके द्वारा सूचना दे दी | 

उक्त तिथिकों बड़ी भीड़ थी। श्रीमाताजीके पुप्रादि 
सभी सम्बन्धी, सत्सन्ली तथा सभी परिचित 
घाम-ग्ननका हृश्य देखने उपस्थित हो गये थे। गोंदे: 
पवित्र गोवरसे घरती छीपी गयी | दर्भासन बिछाया गया। 
सामने श्रीकृष्णका चित्रपट रक्खा गया । वाजे-गाजेके साथ 
भगवघ्नाम-कीर्तन प्रारम्भ हुआ | 

दिनके चार बजे माताजीको यह उंसार छोड़ देना था | 
उन्होंने स्नानोपरान्त झुद्ध बत्म घारण क्र 
पूजा एवं प्रार्थना की | श्रीगज्जञगजछ) तुलसी 
चरणार्त मुखमें लेकर आसनपर बैठ गयीं । प्राणायामफे 
द्वारा वे शरीर छोड़ने ही जा रही थीं कि उनके भत्तीजे प॑ 
जुगलकिशोर जैतिलीके पुत्र वैद्यराज प॑० श्रीदेवेन्द्र 3 
षट्शास्त्री भीड़ चीरते हुए श्रीमाताजीके चरणोंमें का 
उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये । पी 

“(परम पूजनीया माँ [? “भट्शाज्जीजीने निवेदन कि 
आप प्रेम, भक्ति एवं वैराग्यकी मूर्ति सनातन हक 
प्रचारिका हैं। फिर धर्मविरुद्ध आचरण क्यों ए 92५ 

“धर्मविरुद्ध आचरण कैसा बेटा ? 
और प्रेमसे पूछा । 

पय्शार्लीजी बोले---४आञाए 


उन साथन 


उनके पर- 


श्रीकृष्णकी सविधि 


-“भीमाताजीने शान्ति 


क्क्त्त्च्न्जन्ट ह जो 


लगा 
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गिकी अपने प्रविन्न दर्शन, मत्मप्ठा एवं सेबासे छाम 
ठानेफा अवसर प्रदान करें ॥ 
प्ञच्छा जाओ | अय में एक मा गाद आऊँगी !? 
* कु टी जि दिनके हि 
पके छगा; जेसे श्रीमाताजणी मृत्युकी इतने दिनके लिये 
दा पर रही हैं | सबने जय-जबकार फी । 


गगतासून्य चित्त भगवत्येम। गो-माताकी सेवा एवं 
पोयलसे भीमाताजीने आयी मृत्युकी वापस कर दिया; किंतु 
सके कथनानुसार उनका शरीर अधिक दुर्वल ओर अशक्त 
॥ गया । उनकी सेबार्म भ्रीदेचेन्द्र दार्मा पटशास्त्रीजी और 
जय माताजी की बड़ी पुत्री कुशाबाई रहने छगी । कुएसे 


ग़नी छलानेसे लेकर सारा सेवाकार्य ये लोग फरते । 


शरीर-त्थागर्ें चार-पॉँच दिनों पूर्व समीपके गॉवके 
एक सजन पधारे और श्रीमाताजीके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजीको 
उसी दिन) गोशालाके उत्सवपर भाषण देनेके लिये निवेदन 
किया, जिस दिन श्रीमाताजी अपने मीतिक शरीरको छोड़ने- 
बाली थीं। श्रीकृष्णानन्दजीने स्वंथा विवशत्ता प्रकट की । 


वे सजन श्रीमाताजीके पास पहुँचे और बोले--प्मों | 
उसी दिन) जिस दिन आप सदाके छिये पधारनेवाली हैं, 
गोशाल्का उत्सव है। आपके पुत्र श्रीकृष्णानन्दजीके भाषण न 
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करनेते दजारों रपयेकी होनेवाडी आय मारी घ्ायगी और 
पायें सूर्खों मरंगी | 

श्रीमाताजीने अपने पुश्रसे कह्दा--“्वेटा | तुझे भाषण 
देने अवश्य जाना चाहिये | गोमाता भूख्ों मरंगी तो बढ़ा 
पाप होगा | तू मेरी चिन्ता न कर। अवबरय जाना |! 
श्रीमाताजीके आश्ञानुसार भ्रीकृष्णानन्दजी उक्त उत्सव 
चले गये | 

नियत समयपर श्रीमाताजीने स्नान-पूजनसे निवृत्त होफर 
शुद्ध वस्न धारण किया । गल्लाजल तथा तुलरूसीदल पुखर्म 
लिया और गोबरसे लिपी भूमिपर विछे कुशासनपर बैठ 
कर उपस्धित जन-समुदायके द्वारा मगवन्नाम-पीर्तन सुनती एवं 
सगवन्नाम लेती हुई शरीर त्याय दिया ! जम-समदाय 
श्रीमाताजीकी जय-जयकार करने लगा | 

प्रातःस्सरणीया श्रीमाता भिरावाँ बाईकी अथीका बुद्स- 
पा निकला । भगवन्नाम-कीर्तन हो रहा था | अर्थपर पुष्प 
और पुष्प-मालाएँ चढ़ायी जा रही थीं। श्रीमाताजीकी जय 
घोली जा रही थी । 

यह घटना अधिक दिनोंकी नहीं; छंगभग बन १९४५ 
६० की देखी-सुनी स्वथा सत्य है । 


बोलो सनातन घर्मकी नय | 


(९) 


( छंखक---पं० थीमुनि देवराजजी विद्यावाचरपति ) 


उत्युकी दूर हटठानेकी सत्य घटना 


कांगड़ी ग्रामके पास मेरे पिताजीका छूगता हुआ 
प्राम था; जिसका नाम गाजीवाली है। वहाँ थाना नामक 
एक बनिया रहता था। वह अति चुद्ध था । एक दिन उसने अपने 
पास बैठे हुए लोगोंसे सहसा कहा-“अब हम जाते हैं । यों 
तो वह स्वस्थ था; कोई ब्रीमारी उसे नहीं थी। तब 
उपस्थित मनुष्योंने प्राथंना फी---“अभी मत जाइये। कुछ 
समय और ठहरसिये। क्योंकि आपके दर्शनार्थ अन्य बहुत-से 
पनुष्योफो बुलाना है।! तब उस बुद्ध बनियेने कद्दा-- 


धअच्छा) कितने दिन ठद्दर जाऊँ ! लोगोंने उसके 
कद्ा--“दो दिन और ठहर जाइये ।? 

उसने उत्तर दिया--अच्छा) दो दिनके बाद नदी 
ठदरूँगा । दो दिनके अंदर सब दर्शनार्थी आ गये | 
क्षय दो दिन पूरे हो यये। तब इृद्ध एुरुषने कह्ा--2(अप दो 
दिन हो गये, अब हम नहीं रुकेंगे ? इतना कैईकर 
असने छरीरसे प्राण निकाल दिये । 
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घहत-दर्शन 


( प्रेषफ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


अभी सन्‌ १९६७ की बात है कि दम हापुड़ 
“सनातनधर्म-सम्मेलन! में गये हुए थे । वहाँ हम हापुड़के 
ब्रयोबद्ध कांग्रेसी नेता एवं भूतपूर्व यू० पी० विधान 
परिषद्‌ ( लेजिस्लेटिव कौंसिछ ) के सदस्य माननीय बाबू 
श्रीलक्ष्मीनारायणजी बी० ए० से भेंट करनेके लिये उनके 
स्थानपर गये | आपसे जिस समय हमारी बातें होने 
लगीं तो हमने कुछ शास््र-पुराणोंके सम्बन्धकी सत्य 
घटनाएँ. आपके सामने रक्खों | सहसा बाबू श्रीलक्ष्मी- 
नारायणजीने कहा--- 


“भक्त रामशरणदासजी | में विशेष तो आपके शासतर- 
पुराणोंकी बातोंकों जानता नहीं हूँ। कारण कि मैने 
शास्त्र-पुराणोंकी देखा ही नहीं है। में तो बहुत कालतक 
कांग्रे समें रहा हूँ | जितनी मुझसे बन सकी है; मैंने निःस्वार्थ- 
भावसे देशकी सेवा की है। मैंने अपने जीवनमें एक-दो 
ऐसी घटना अवश्य देखी है कि जिन्हें अपनी आँखोंसे 
देखकर मुझे भी कुछ शास्त्र-पुराणोंमें अद्धा हुई । 


(क्या देखी हैं आपने अपने जीवनमें आइचर्यजनक 


घटना ९? मैंने उनसे पूछा । 


उन्होंने बतरछाया--:पमैंने जो महान्‌ भयंकर विशालकाय 
फाली शकक्‍्लवाले दो व्यक्ति देखे थे; वे भूत थे या वे 
यमराजके भेजे हुए वूत थे, यह तो मैं नहीं जानता; पर 
आज भी यदि मुझे उनका भूलसे भी कभी स्मरण हो जाता 


न्के ह॥ई #..ह8.0..... ----.ैी-७ न अकक्‍रनतण ऑा ॥ 


आदमियोंकी कमी थी। इसलिये हमलोग हापुड़से इनकी 
देख-भार करनेके लिये मेरठ गये | प्रोफेसर साहब उस 
समय चोधरी श्रीरतुवीरनारायणसिंहजी असौडेवार्लके मकानपर 
सिपट बाजारमें, उस सकानकी ऊपरकी दूसरी मंजिल्में 
थे | हमें इनकी देख-भाल करनेका जो काम सौंपा गया; 
हम करने छो। दो-तीन दिनके पश्चात्‌ प्रो० साहबकी 
हालत पहलेसे और भी ज्यादा बिगड़ गयी | डा० करोली 
जब प्रोफेसर साहबकों देखनेके लिये आये तो उन्होंने हस 
लोगोंको सावधान करते हुए. कहा--“आजकी रात प्रोफेसर 
साहवके लिये बड़े खतरेकी है | इनकी देख-भाल करनेकी 
आज बड़ी आवश्यकता है |? | 
“यह सुनकर अब तो समीको बड़ी चिन्ता हुई। हमारी 
सबकी ड्यूटी लगा दी गयी कि आज रातकों इनकी 
बराबर देख-भाल की जाय | हम सबकी डयूटी तीन-तीन 
टेकी थी | मेरी ड्यूटी धर्मबीरसिंह त्यागीकी धर्मपत्नीके 
साथ राजत्रिके १ बजेसे ३ बजेतकक्ी छुग्रायी गयी थी | 
ड्यूटीके समय मुझे ल्युशह्लाकी हाजत हुई | उन 
दिनों आजकी बिजली तो थी नहीं । रोशनी के लिये मे अपने 
हाथमें लालटेन लेकर और बहनजीसे कहकर बाहर आा गया। 
बाहर आकर ल्युदड्ढडा करनेके लिये ज्यों ही नाठीपर 
बेठा) देखा कि दो मयंकर विश्ञालकाय व्यक्ति खड़े हुए 
<ं) जो छः फुटसे भी अधिक लंवे हँ। उनका सारा दारीर 


बड़ा काला है आर वे बड़े बलवान हँ। उनकी लाल-लाल 


४ ७ रच पु 
ब्््नति पक अनाओि ओऑशिपगाएण की फशाता पफनस्शर ) 


विषय ह प्रधान तथा अखिद आन्यपक प्रो> श्रीहेमेन्द्रनाथ 
यनजीका मुख्य तथा प्रथम साय है। उन्हेंति देखा- 
विदेशों घूम-सूसफर खर्य जांच की हुई घटनाओेके 
आधारपर लिल लिखा ६ | शनकी ब्रिद्दद छेग्वमालाने 
स्वदेश तथा विदेश-दोनेंगें इस बिपयकी ओर पर्चाप्त 
रुचि; जायति तथा श्रद्धाफो जाग्रत्‌ू किया है । इसके 


फल्स्रूप इस विपयकी जिशासा अलधिक बढ़ गयी है | 
श्रीयनर्जी महोदय कहते हैँ कि पुनजन्मके विपयरमें जिश्ासु 
पुरुषेकि पत्नॉकी बाढ़ आ रायी है | पत्नोंका इतना 
विशाल समूह एकत्र हो गया कि प्रो बनर्जी मह्योदयके 
ल्यि प्रत्येक व्यक्तिको प्रथकूव्ृथक्‌ उत्तर देना असम्मव 
हो गया | अतः उन्होंने प्रश्नकर्ताओंके प्रश्नोमेंसे चुन- 
कर उनके उत्तर नवीन लेखमालाओंके रूपमें देनेका 
निश्रय किया | तदनुसार उन्होंने विभिन्न शीर्षकोंसे कई 
लेखमालाएँ लिखीं तथा अब भी वे छिख रहे हैं | 
हमारे पास भी वे लेखमालाएँ प्रकाहनार्थ आयी हैं | ग्रो० 
श्रीवनर्जा महोदयके शोधकार्यक्ों जनतामें प्रचारित फरनेमें 
हाथ बँटाकर “कल्याण? अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। 


ने माननेक्र कारण बढ़ते हुए यशथेच्छाचार 
वाहकों रोकनेके लिये उसका सप्रमाण छोर 
सत्य घटनाओंके रूपमें रक्‍्खा जाना कल्य 
इसलिये इन घटनाओंको प्रकाशित किया ज॑ 
बास्तवमें इस सत्यकों विज्ञानके द्वारा समर्थन 
की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान यदि ४ 
अनुभव करनेमें असमर्थ है तो वहीं अधूरा 
तो सत्य है ही | अतएव “कल्याण! इसे परार 
लोगोंकी तरह वेशनिक 'शोघधःका विषय नहीं मानः 
इस शोधकार्यसे सत्य सामने आ रहा है? यह | 
है। इसीलिये “कल्याण! इस शोधकार्य तथा ईं 
तत्पर श्रीवनर्जी महोदयक्रे कार्योंकी प्रशंसा करू 
उनके लेखोंकों छापनेमें गौरव-बोध करता ६ 
इस अछ्ठमें स्थानामावसे उनके पूरे लेख 
नहीं छप सके हैं| केवल घटनाओंकी ही विभिन्न 
छापा गया हैं | सो भी सब घथ्नाओंकी नहीं 


लिये श्रीवनर्जी महोदयसे क्षमा-प्रार्थना है । 


गा ७-६2: 722-73- ए॑िानणणए 





चंह पाता न कदाप यात्तना 
जाता 


इह४6३६- ६००० 


उज्ज्वछ भगवद्षेमकी प्राप्ति 


सत्य अहिंसा सेवा संयम सबके साथ खाहु-यवहार । 
सर्वभूतहितमे ही निज हित समझ सदा करता आचार ॥ 


उच्च देवलोकोमं पाता 
पर जो इन झुअकर्मों द्वारा खदा पूजता श्रीभगवान | 
इह-परकोक-शोग-विषयोसे मनमें रख विरक्ति मतिमान ) 
भगवचत्स्ट॒ति, भगवत्सेचा छी होते जिसके रूक्ष्य महान । 
भगववत्वेम ग्राप्त करता बद्द उज्ज्वल, मिट्वा चम-अक्लान ॥ 





पु डर च्चज- 


रन, 
ध््श्द्धाज: 


दर, 
३ 
हऑ 


पुनर्जन्ममें किसी प्रकार । 
छुलभा भोग अपार ॥ 


० ६ 


इशद कदर 


+---+*-<0ऋकश्ब्४९:०००+-- 


# पुनर्जन्मकी विदेशी घटनाएँ, + 








ईसा ओर पुनजेन्म 


आधुनिक ईसाईघधर्म पुन्जन्मके सिद्धान्तको नहीं 
मानता । फिर भी प्राचीन ईसाइयोंके सम्प्रदाय इसमें आस्था 
रखते थे । सेंट जानकी बाइबिल ( श्श्वाँ अध्याय ) 
में एक ध्यानाकर्षक वचनावली मिलती है, जिसकी पुनजन्म- 
को माने बिना संतोषप्रद व्याख्या की ही नहीं जा सकती । 


हे 3९% 
मजन्मकी ४ ९ ए5 हल कट 5 400955 
फुच विदशा घटनाएं 
( छेखक--डा० ओऔहेमेन्द्रनाथ वनजों ) 
(१) 
क्यूवांनिवासी महिल्याकी घटना 
राचाले ग्राण्ड 
. त समय न्यूम्ार्यमें रहनेवाल्ली क्यूबानियासी २६ 
वर्षोया राचाले ग्राण्ड ( (२४८४०४८ जात ) को यह 


फिर कुछ आशछघुनिक दिद्वार्नेनि- यहाँतक प्रशन किया है 
कि “क्या हजरत ईसा पिछले जन्ममें एलीसियस थे ?? एक 
विद्वान्‌ लिखते हैं---“मुझे निश्चित रूपसे ज्ञात हैं कि वह 
( जीसस ) पिछले जन्‍्ममें एलीसियस और जीससके गुरू 
जान दि. प्टिस्ट एलीजा? थे”? जीससके रूपमें एलीसियसके 
अवतारकी भविष्यवाणी कई सो साल पहले की जा चुकी 
थी) क्योंकि उन्हें परमात्माकी एक देवी योजनाको पूरा 
करनेके लिये जन्म लेना था | 


यह भविष्यवाणी ईसासे ८ वीं शताब्दी पूर्व एसाइयाहकी 
पुस्तक ( ७-१४ ) में की गयी है--“इसलिये भगवान्‌ 
स्वयं तुम्दें एक निशानी देंगे। देखो---एक कुमारी गर्भ 
घारण करेगी और एक बवेटेकी जन्म देगी और उसका नाम 
एगेनूएल रखेगी |? 


क्राइस्ट ( ईसा ) के जन्मकी घटनाका उल्लेख करते 

कि हक है. ५. गे 
हुए सेंट मेथ्यूने कद्ा--(पंगंबरकी भविष्यवाणीमें प्रश्लुके 
यारेगे जो कुछ कद्दा गया था; वह पूरा होनेके लिये अब 
यह सब कुछ किया गया है | देखो, एक कुमारी गर्म 
धारण करेगी और एक बेटेकी जन्म देगी ओर लोग उसे 
एमैनुएलके नामसे पुकारेंगे। जिसका अर्थ होगा कि 
धभगवान्‌ हमारे बीचमें आ गये है |? ( मैथ्यू १-२२, २३) 


क्राइस्टके विवादपूर्ण अवतारके अतिरिक्त भी) हमारे 
पास ईरसाई-परिवारोंके कुछ पुनर्जन्म-सम्बन्धी उदाइरण 


. 


मोजूद दे | हालांकि ईसाई-मतर्मे इस सिद्धान्तके लिये कोई 
छगह नहीं है। 

नीचे विदेशोकि पुनजत्म-सम्बन्धी कुछ प्रसद्ग दिये 
हत रह -+ 


५ 7 

अड्किक अनुभूति हुआ करती थी कि वह 
नतेकी थी और यूरोपमें रहती थी | उसे 
नामकी स्वृति थी। खोज करनेपर पता चल कि यूरोयमें आज- 
से ६० वर्ष पूर्व स्पेन देशमें उसके विवरणकी एक नतंकी रहती 
थी। राचालेकी कहानीका अधिक आश्चर्यजनक संत * बह 
था; जिसमें उसका कथन है कि “उसके वर्तमान जस्ममें है. 
वह जन्मजात नतंकी ही है औ कक 
हैं आर उसने बिना किसीके मार 

दर्शन अथवा अभ्यासके लिया था, 
अभ्यासके हावभावसयुक्त दृत्य सीख ल्यायथा | 

(२) 


हे स्विटजरलैण्डकी घटना 
गेत्रियल उराइब 


2 


हर] 
जन्मभ 


॥। 


५! 


अपन पृ्व॑न्नन्म 
अपने पहले जन्मऊे 


प 
दे 


| 


असंतुष्ट 
लगाव गहरे रंगके और 


था। जेयोंकी ओर 
< अपने यूरोपके प्रबासमें 
वहके अल्पकालीन निवासने 3 308 ३ स्पेन गया | 
7788 दिया । उसने अपने-आपको अपने पढे 
निवासी एक राजनीतिज्ञ मी चनके 


३ राफेल 
के रूपमें देखा। उसमें अपने कप 


त॒ुलिया ( 8४6६2 एपा३ ) तथा बच्चे (७३ सिक्स्टा 
मारियाकी भी स्मृति उदित हो गयी ।१९१७ में और 
म॑ एक कुल्हाड़ेसे यू राफेलकी 


इल्पारने उसके मायेपर एक प्राणवातक यह 3403 
अधिक विस्मय तो इस बातका है कि राफेलके था| 
भाग पूरी तरइसे उमरा इआ नहीं दिखायी देता | 


अल: 


न पुत्र॒जध्मकी घिदेश्ी घठनाएँ कै 


पतन भ७प-फन+क 3०७ पान कम -५+०ेज«५+-+क+ मत 
ऋऋयनेर्ेाोारंटलरशशश्ंश्ल्ल्यथ्यसर 





जा रहा था तो वह सबसे आगे-आगे चर रहा था। 
एक घरकी ओर संकेत करते हुए वह चिल्लाया--५्यही 
मेरा घर है |? पूछताछ करनेपर पता चला कि ध्वह घर 
होशिरो और उसकी पत्नी शिडजूका था। इन दोनोंके 
टोजो नामका एक पुत्र था) जो तेरह वर्ष पूर्व चेचकसे मर 
गया था |? कण्सूगोरोने यह भी बताया कि उस घरके 
आसपास बहुत परिवर्तन हो गये हैं । उसने बताया 
कि “पहले सड़कके उस पार तम्बाकूकी दुकान नहीं 
थी !! यह बात भी बिल्कुल सच निकली | इससे यह 
सिद्ध हो गया कि कय्सगोरों ही पिछले जीवनमें योजो था | 


(६) 


एरिब्रित सार्गकी पुलर्यौत्रा 
एक फोजी सिपाही 


४***- मैं अंग्रेजी फौजका एक सिपाही रहा हूँ। 
फोजमें भर्ती होनेके बाद ही हमारे रेजीमेंटकी आदेश 
मिला कि बह पूर्वीय देशोंकी ओर कूच करे | मैं कमी 
विदेश नहीं गया था । इमलोग जब अपने निर्दिष्ट 
स्थानपर पहुँचे तो इमछोगोंको ऐसे स्थानपर जानेका 
आदेश मिला) जहाँ अंग्रेज फौजोंने कमी कदस भी नहीं 
रक्‍खा था। इमारे अधिकारी भी बहुत परेशानीमें थेः 
क्योंकि किसी नक्शेफे अभावमें वे यह समझ ही 
नहीं पा रहे थे कि किस रास्तेसे आगे बढ़ें। और 
भी सब इस 
मेरे दुदयमें केसी प्रेरणा उठी | मैं सीधा अपने अफसरोंके 
पास गया। जो परामर्श कर रहे थे और बोला--- 
क्षमा कीजियेगा, यदि आप आज्ञा द॑ तो मैं आपको 
इस अपरिचित प्रदेशके मार्गोके बारेमें बता सकता हूँ। 
में यहाँकी एक-एक इंच भूमिके बारेमें जानता हूँ ।? 

“अधिकारीगण मेरी ओर आश्चयंसे देखने लगे। 
बोले--'क्या मतलब ? मैंने उत्तर दिया--प्में जो 
कुछ कह रहा हूँ. उसका कारण मैं नहीं जानता ) 
लेकिन इतना निश्चित हैं कि मैं इस स्थानसे भी 
प्रकार परिचित हूँ ।? 

“मुझे खयं आश्चर्य है कि क्यों दर वस्तु मुझे जानी- 
पहचानी हुई रूूग रही थी । एक पहाड़ीकी ओर 


ज्स्च्स्पर 


देशसे सर्वथा अपरिचित थे। न जाने . 


बोलना शुरू कर दिया; 


पछ्र्‌ 
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एक चौकोर मकान मिलेगा; जिसकी छत बजनी पत्थरयी 
है |? मेरी बातकी सत्यता जानमेके छिये वे मेरे बताये 
रास्तेपर गये और उन्हें निर्दिश खामपर वैसा ही मकान 
मिला । इसका आश्चर्य उन्हें भी था और मुझे भी । 
फिर उन्होंने मुझे मार्ग-निर्देशक मान लिया। मैंने हमेशा 
उस प्रदेशके सारे मा्मोंके बारेमें सही-सही बताया | 
किंढु इस बातसे मैं खयं अपनेसे भय खाने लगा 2 

सह सिपाही कभी उस जगह नहीं गया था; 
जहाके मार्गोके बारेमें उसने फोंजको सही-सही बताया 
था | उसके साथी ओर फौजी अधिकारियोंका मत है 


हद 
कि धयह सिपाही अपने गत-जीवनमें उस प्रदेशमे 


रहा होगा |? 

इस प्रकारकी घटनाओंका अध्ययन करते समय 
रा घकत जाओ [4० (5 ००० य # साक्षियोंसि न 
शोधकर्ताकों चाहिये कि अधिक-से-अधिक साक्षियोसे प्रमाण 
एकत्रित करे | उसे यह भी चाहिये कि वह पुनः 
जन्म लेनेका दावा करनेवाले व्यक्ति तेथा उसके वर्तमान 








और गत-जन्मके परिवारोंके लोगोंके व्यवहारोंका भी 
सतर्कतासे अध्ययन करे। 
(७) 
फ्रांसकी घटला 


कुमारी थ्रीज जे 


तीन महीनेकी बच्ची थिरीज गे ( ॥'7९४९६९ 08७ 
ने एक दिन अपनी माँ ( भमदाम हेनरियेट गे) तथा 
पिताकी चोंका दिया | बात यह हुई कि उसने अपने 
जीवनमें जो पहला शब्द झुँहसे निकाछा था, बह था-.... 
अइऊ-पाह! | ( ॥॥700-94॥ ) साता-पिता : हँसने छग; 
क्योंकि उन्हें इस शब्दका अर्थ समझसमें ही नहीं आया। 
बादर्मे उन्हें पता चल कि यह संस्कृतका शब्द अरूप? है, 
जिसका अर्थ है--रूपरहित | 

तीन सालकी आयसुर्में इस लड़कीने अंग्रेज़ी शब्द 
बो छू कर. यद्यपि उसकी माँ बार-बार 
फ्रेंच झब्दोंके प्रयोगपर बल देती थी | कुछ दिलों बाद्‌ 
उसने महात्मा गॉधीके बारेमें बतव्यना शुरू किया। 
वह उन्हें ध्वापूर कहती थी | उसने वतछाया कि र-9७.७ 


से मिलनेके लिये उससे गाँवमें आयी | मुख्य 
पर वह कुछ द्विचकते हुए खड़ी हो गयी; क्योंकि 
उस लड़कीके मकानकी स्थिति नहीं माल्म थी। 
लड़की स्कूल जा रही थी। लड़कीने उसे देखते 
हचान लिया | वह ५्माँ-माँः चिल्लाती हुई दोड़कर 
लिपट गयी और उसे अपने घर लिवा ले गयी | 
प्रादमें उस लड़कीको उस जगह ले जाया यया; 
वह पिछले जन्ममें रहा करती थी। उस जगहको 
अपने वर्तमान जीवनमें कभी नहीं देखा था | 
वर्तमान भाता-पिताने भी उस जगहको नहीं देखा 
फिर भी वह अपने “पुराने” घरका रास्ता पदचानती 
वहाँ पहुँच गयी। वहाँ उसकी परीक्षा ली गयी। 
। चीनी पिता रूगमग ५० आदमियों € जिसमें 
आदमी चीनके तथा कुछ स्यासके थे ) के साथ 
हालमें खड़ा हो गया । उसकी पीठ दरवाजेकी 
थी। जैसे ही छड़की हाल्में छुसी, उसने अपने 
ने पहचान लिया और उसे देखकर बहुत प्रसन्‍न 
पहले तो चीनी पिताने उसे संदेहकी दृष्टिसे देखा, 
उसे विश्वास हो गया कि वह उसकी मत ल्ड़की 
» जिसने डुबारा जन्म लिया ह्ै। 
घुष्टि 
कझढ़कीकी बहुत-सी चीजें दिखायी गर्यीं। उनमेंसे 


224 
थाईलैंड पुनर्जत्मकी घठना 
हि. ह 
साजन्ट थियन 


यह घटना सुरेन्द्र नामक स्थानकी शाही थाई सैनाके 
एक सार्जेल्टसे सम्बन्धित है | जन्मसे ही सा्जेल्ट थियन 
( 526 7:४० ) के बायें कानके ऊपरसे उसकी खोपड्ीतक 
ऊपर उठा हुआ एक बालदार तिरछी शेखा-मैसा चिह्न हे | 
उसका आग्रह है कि उसे अपने पूर्वजन्मकी मत्युतक तथा 
उसके बादतककी घटनाओंकी स्मृति है | पद्म-्चोरी करनेके 
अपराधर्म गाँववालॉने उसके सिरमें उस स्थानपर छुरा भोौंका 
था जहाँ अब वह चिह्न बना हुआ है। खत्युके पश्चात्‌ ड्से 
अपने ही शरीरको देखनेकी भी स्मति है । बचपनमें ही वह 
उस घटनाकी प्रत्येक बात बता सकता था | 

उसके पूर्वजन्ममें उसकी झत्युके समय उसके दाहिने 
पैरके अँगूठेमें एक खुला हुआ घाव था तथा उसके द्वार 
और वैरोंमें गोदनेके चिह्न थे | इस जन्ममें भी उसके परके 
उसी अँगूठेमें जन्मजात बिकृति है। उसके जन्मके समय 
गोदनेके स्थानपर उसीके अनुरूप चिह्न दिखायी देते थे । 
उसके विवरणकी पुष्टि आमके घुखियाने को है । वह उसे 
पूर्वजन्ममें जानता था । इसी प्रकार उसके सगे-सम्यन्धियों 
तथा सेनाके उच्च अधिकारियोंने भीः जो तप्येति मलीमाति 
परिचित हैं, उसके कथनकी पुष्टि की है । सेनामें उसका 


# पुनर्जेल्मकी विदेशी घडलाएं $ ण 
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“जर्मीदारः ( 7,800]070 ) नामकरण हो गया है; क्योंकि 
उसने सेनाके पड़ावके निकटकी कुछ भूमिपर अपना 
अधिकार जताया है; जो पूर्वजीवनमें उसकी सम्पत्ति थी। 
यह उन सेकर्ड़ों व्यक्तियोमेंसे एक व्यक्तिकी घटना है; जो 
अपने पूर्वजन्मकी स्मृतिका दावा करते हैं । 


हक ) 

आस्ट्रिया देशका प्रमाण 

एलेक्जेण्डिना सेमोना 
डा० कारमेलो सैमोना और उनकी पत्नी एडेलाके एक 
गुत्री थी । डसका नाम था--एलेक्जैण्डिना सेमोना । पॉच 
वर्षकी उम्रमें १५ साच सन्‌ १९१० को पेलेरमो सिटी 
सिसिलीमें उसकी मृत्यु हो गयी । मृत्युके तीन दिन बाद 
माने एक स्वप्न देखा, कि उसकी मत पुत्नीका पुनर्जन्स 
होगा |? मॉको इस स्वप्नपर विश्वास नहीं हुआ; क्योंकि एक 
शबल्यक्रियाके परिणामस्वरूप उसे अब यह आशा नहीं रह 
गयी थी कि वह अब ओर संतानोंकी भी जन्म देगी | परंतु 
२२ नवम्बर सन्‌ १९१० को मेने जुड़वा बालिकाओंको जन्म 
दिया । एक बालिकाकी आकृति मत बालिकाकी आक्वतिसे 
बिल्कुल मिलती-जुलती थी। इसल्यि उसका भी नाम 
एलेक्जेप्ड्ना रखा गया । सुविधाके लिये हम यह कह ढें 


कि भूत पुञ्रीका नाम एलेक्जैण्डिना प्रथम तथा नवजात 
पुत्तीका नाम एलेक्जेण्ड्रिना द्वितीव था । दोनोंमें कुछ 


समानताएँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। एक समानता यह थी कि 
दोनों ही शान्तिप्रिय/ स्वच्छ और अकेलेमें रहकर सयंसे ही 
खेलना पसंद करती थीं। एलेक्जैण्ड्रिना द्वितीय और प्रथममें 
कुछ शारीरिक समानताएं भी थीं । दोनोंके चेहरे तो मिलते 
ही थे; दोनोंकी बारी आखोंगें अधिरक्तताका लक्षण था और 
दाहिने कानोसे खाय हुआा करता था। दोनों ही बायें हाथसे 
सारा काम करती थी भर दोनोंको ही छालटीनके ऋषड़ेको 


न च्ज न 


और वहाँ उसे छाल कपड़े पहने हुए पुजारी मिले थे |? २ 
स्मरण हो आया कि “एलेक्जेण्ड्रिना प्रथमकी मृत्युके कुछ : 
पूर्व वह उसे ( एलेक्जेण्डिना प्रथमकों ) लेकर सानरि 
गयी थी | साथमें एक महिला भी थी जिसके साथेपर २ 
सींग थे | वहाँ उनकी भेंद यूनानी पुजारियोंसे हुई 
जिनके नीले कपड़ोंकी छाल रंगकी बस्तुओंसे अलंझत * 
गया था.।? 


शारीरिक समानता, आदतोंकी अभिन्नता 
एलेक्जैण्ड्रिना प्रथमके जीवन-काछकी घटठनाओंकी स्पमू| 
कारणौंसे डा० सेमोना तथा उनके मिन्रोंको विश्वास हों 
कि एलेक्जैण्ड्रिना प्रथमने ही द्वितीयके रूपमें पुना 
लिया है। 


( ११ ) 
ब्राजीलके पोलो लोरेन्ज् ( शकरपरो० ग्थाए ) 
अम्ाण 


“माँ; अब तुम मुझे अपने पुत्रके रूपमें स्वीकार व 
मैं अब ठ॒म्हारा पुन्न॒ बनकर जन्म हूँगी | यह संदेश | 
था श्रीमती इडा छारेन्‍जको उनकी मत पुत्री इमि| 
छारेन्‍जने, जिसकी झात्यु विष-सेवनके परिणामस्वरूप हो 


थी । यह विचिच्र संदेश मॉँको प्रेततत्वसे सम्बन्ध रखनेर 
एक सभा्ें मिला था | 


““इमिल्या लारेन्‍्जका जन्म ४ फरवरी सन्‌ १९०६ 
हुआ था | उसके पिताका नाम था--एफ० वी० हारे 
जबतक वह जीवित रही) वह हमेशा यह कहकर अप 
कोसती रही कि उसने लड़की होकर क्यों जन्म लिया। < 
अपने भाई-बहनोंसे कई वार यह कहा कि “यदि वारू 
पुनर्जन्म होता हैं तो वह पुत्र होकर जन्म छेना : 
करेगी ।! उसने विदाह करनेसे इन्कार कर दिया और 

कि “वह अविवादित द्वी रहकर मरना चाहती है ७ « 


# पुनजन्‍्मफी विदेशी घटनाएँ # 
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“उसकी माने कहा कि इस बच्चीका नाम सार्गरिट 
क्षेम्पथो ने ( ध4887०६ [९४७६४077 ) था5 जो एक 
किंसानकी इकलछोती बच्ची थी। कहानी कहनेवालीकी माँ 
डउन दिनों उस फार्मपर दूध बेचनेके कामपर नियुक्त एक 
नौकरानी थी । 


(“जब मार्गोरेट लगभग ५ वर्षकी बच्ची थी; तभी एक 
- “थार उस नौकरानी तथा अन्य एक महिलाके साथ पहाड़ीसे 
भागकर नीचे उतरते समय एक महिलाका पेर एक 
खरगोशके गड़्ढेमें जा पड़ा था। सबके गिर पड़नेते वह 
लड़की सबके नीचे आ गयी | उसकी टॉग बुरी तरह 
द्वट गयी थी; जो फिर ठीक न हो सकी और वह दो महीनेके 
साद सर गयी। उस बृद्धा महिलाने रोगग्रस्त तीक्ष्णताके 
साथ मुझे बतलाया--५मेरी माँ कहा करती थी कि इतनी 
दुबछी लड़की होकर भी उसने जीवित रहनेके लिये 
बहुत संघर्ष किया और यह अन्तिम शब्द कहती हुई 
मरी कि में मरूँगी नहीं ।? 

“उसे यह पता नहीं था कि वह फार्म कहाँ था) परंतु 
मण्डी ( ॥(७४:८६ ) के स्थानका नाम येओबिल ( एढ०छ] ) 
था | उस घटनाका समय पूछनेपर उसने वह चित्र नीचे 
उतारा | उसकी पिछली तरफ एक कागजका हकड़ा 
चिपका हुआ था। जिसपर लिखा था--सार्गारेट करेम्पथोने, 
जन्‍म २५ जनवरी, १८३०; मृत्यु ११ अक्तूबर, १८३५ | 
और मार्गारे ठकी मृत्युके दिन ही मेरे पिताकी माँका जन्म 
नार्थेण्ट्समें हुआ जो यहाँसे सी दूर है। मेरा खयंका 
छन्‍्म दिन है २५ जनवरी |? 

( १३) 
कनाडाकी एक महिला 

अब कनाडाकी एक महिलाकी पुन्जन्मसम्बन्धी 
असाघारण घटनाका अवलोकन कीजिये-- 

(पं तथा मेरा पति कनाडाके आनटारियो ( 0908:30 ) 
स्थानसे मोटरमें जा रहे थे | जेंसे-जेसे हम “स्मिथस फाल्स? 
( 5एांप्रा5 एथ5 ) के निकट पहुँचने लगे; मैंने उस 
नगरका वर्णन करना आरम्भ कर दिया | 


पु 


“मेरा पति यद्द जानता था कि इसके पहले मैं कभी 
कनाडा नहीं गयी थी। इसलिये तब तो वह और भी 
भाश्चर्बचकित हो गया, जब मैंने मुख्य बाजारके एक 
भागऊा वर्णन फक्रिया--८ुसके एक कोनेर्स डेसलारडिंग्स 
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(0९83४0985) की किरानेकी दृकान है और टू प्नरे 
नुककड़पर “राय बैंक आफ ऋनाश्ाकी एक शाखा | 
झब इसमारी गाड़ी बाजार पहुँची तो हमारे आश्र्यक्ो 
सीमा न रही कि उसके एक कोनेमें श्रेंक था और दूसरेंमें 
किरानेकी दूकान। मेरे पतिने गाड़ी रोकी और क्िरानेकी 
दुकानमें प्रवेश किया | पूछनेपर ज्ञात हुआ कि आजसे 


तीस वर्ष, पहले इस दूकानके आखिरी मालिकका नाम 
डेसजारडिग्स था |? 


$> ऊेज ऑल ते 


( १४) 
इटलीकी एक लड़की 
“जब मैं छोटी लड़की थी तो एक बार सर्वप्रथम मैंने 
इंटलीकी यात्रा की | जैसे ही रेलगाड़ी चली, भें उत्तेजित 
और बेचेन हो उठी। डिब्बेके भीतर और बाहर घूमने 
तथा अधिकांश समय 


गलियारेमें रहनेके कारण रे 
परिवारवाले खीझ गये | मैं चुप हो | 


गयी ओर खिड़कीके 
किनारे एक छोठेसे चौड़े स्टूलपर बैठ गयी। में यह * 
अनुभव करती थी कि हमारी रेलगाड़ी धीरे-धीरे ऊँचाई- 
पर चढ़ रही थी। मैं सहसा बोल उठी--थदाहिनी 
तरफकी अगली नुक्कड़की 


कि पहाड़ीपर एक ग्रिजाघ्र 
दिखायी देगा और वहाँ बही एकमात्र भवन है । अकेला 
होनेसे वह वातावरणपर ह्वाबी 


है। आस-पास कोई ग 
नहीं गैश गाव 
नहीं है।? और शीघ्र ही वह सामने आ गया | 


“मैं पुनः कहने रूगी---(फिर आगे गो 
नाछझा दिखायी देगा, जिसके किनारे अल 
रंगके पेड़ उगे हुए हैं | उसके आगे चॉंदी-रंगके पर्तोवाे 
पेड़ोंका झुंड॒ पहाड़ीके किनारे दिखायी देगा 
चाँदी-से पत्तोंबाला क्‍यों ! में आश्षर्य करने लगी; 
वृल्तीके सम्बन्धमें मेरा ज्ञान बहुत मैंने इसके 


पे अब्प था। 
वे दिखायी 


>/ प रंतु 


पूरे जेवूनके बगीचे नहीं देखे थे। जैसे हम 
लगे; मुझे बतलाया गया कि वे कैसे थे। 
“मुझे पुनः कभी भी ऐसा अनुभव 
इस समय हुआ था कि मैं एक ऐसे देशमें 
हैं जिसे में अच्छी प्रकारते जानती हूँ, 
मेने इसके पूर्व इसे कभी नहीं 
“उसके बाद अपने कुछ फ्रेंच्क मिन्नें 
देखने गयी थी | इमछोग एक भवनके 
प्रतीक्षामें थे। कुछ कारीगरोंने हमारा 


नहीं हुआ जैसा 

भवास 

र्ती हूं यद्यपि प्रेरी जानकारीमें 

द्खा था || 

कि साथ मैं पेरिस 
कियाढ़ खुलनेकी 


ः्ज, 


5५४६ 
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उनमेंसे एक मेरी जोर बद्कर इटालडियन मापामें यातचीत 
दरने लगा | नि प्रॉंच भाषागें उसे उत्तर दिया कि था 
इटालियन भाषा नहों ल्ञानती |? , 

परंतु तुम तो इटालियन हो वया तुम इटालियन 
नएी हो! तुझे इटालियन ऐ ऐना चाएिये और मुझे विश्वास 
है कि तुम इटालियन ऐ से। में भी उसी देशका हूं? 
उसने टूटी-पूटटी फ्रेंच भाषामें प्रतियाद फरते हुए कहा | ४ 


“त्मी में अपनी उस यात्राफा विचार करने लगी और 
घुसे इटली-सम्बन्धी प्रत्यक्ष जानकारीका भी ध्यान हो 
जाया और अय इस कारीगरका आग्रह है कि में इटलीकी 
रएनेवाली हूं । 

“क्या में फिसान मदिलाके रूपमें उस छोटेसे पहाड़ी 
गिरजापरमें गयी-आयी हूँ अथवा उन देवदारके-से बक््षो 
भीर जेतूनके बगीचेमें भट्कनेके लिये छोड़ दी गयी फोई 
गेर-ईसाई हूँ! में समझ नहीं पा रही थी |? 


(१५) 
आस्ट्रेलियाकी पुनर्जन्मसम्बन्धी घटना 
श्रीअर्ने 

स्ट ब्रिग्ग--- 
अभी थोड़े दिन पूर्व आस्ट्रेलियासे एक घड्ना प्राप्त 
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हुई हैं । इसके अनुसार श्रीअनेस्ट ब्रिग्ग (877९5६ 87858) 

को मिस्तदेशमें अपने पूर्वजन्मकी स्पष्ट स्मृति है | 


(१६ ) 
फ्रा राजसुथाजान 


पुनर्जन्मकी सभी घटनाओंकों दूरदशंन अथवा दूरानु- 
भूति कहकर उनका विवेचन नहीं किया जा सकता | इन 
विकब्पोंका मूल्याकुन करनेके बाद अब मैं आपके सामने 
थाईलेंडकी एक घटनाका विवरण प्रस्तुत करता हूँ--- 


एक दुबले-पतले योगी-जेसे दिखायी देनेवाले बौद्ध 
भिक्षु थाईलेंडके नाखोन सावन गाँवमें पहुँचे | वहाँ 
उन्होंने एक साधारणसे ग्रामीण घरके बरामदेके कोनेकी 
ओर संकेत करते हुए शान्त तथा सहज खामभाविक ढंगसे 
कहना आरम्भ किया कि (किस प्रकार ४९ वर्ष पूर्व यहींपर 
अपनी मृत्यु हो जानेपर उन्होंने शोक मनानेवाले छोगोंको 


अपनी चटाईके चारों तरफ देखा था। डसपर उनका 
शव रखा हुआ था । उन्होंने खयं अपनी दाहक्रियाको 


हर 
# पुनजम्म पाता न कभी जा पुयर द्वो गया भगवत्माप्त # 





देखा था और अपनी छोटी बहनके लड़केकै * 
पुन्जन्म हुआ था | उन भिक्षुका नाम फ्रार 
( एशः4 २०७]०5४॥४०9977 ) है और वे 
वीद्ध संघक्रे अत्यन्त सम्मानित सदस्य हैं।व 
पुनर्जन्मकी कथा सबको मलीमभाॉँति ज्ञात है | उनके 
सम्बन्धियेद्वारा इन तथ्योंकी पूरी तरहसे पुष्टि व 
है। जैसे द्वी उन्होंने बोलना आरम्भ किया यः त 
अपनी इस समयकी मॉकी बहन कहकर सम्बोधन 
भऔर अपने सभी सम्बन्धियोक्ति नाम बताकर उन्‍हें 
लिया था | उन्होंने गत जीवनकी घटनाओँकी बहुर 
जानकारी प्रदर्शित की हैं; जिसे सम्भवतः वे इस 
नहीं जान सकते थे | 





(१७) 
रूबीका मासला 


यदि पुनजेन्मका सिद्धान्त मान लिया जाय 
कहना वड़ा अजीब लगता हैं कि व्यक्तिका अपनाप 
हो जाता हैं | यदि इसका तर्कसंगत परिणाम निक 
तो मतलब यही होगा कि एक दूसरे आदमीके 
वजहसे एक नये व्यक्तिको मुसीबत भुगतनी पड़ 
यह बात युक्तिकी कसौटीपर खरी नहीं उतरती | 


सन्‌ १९६३में लंकाके ब्राठापोला गॉँवर्मे रब 
पैदा हुईं | उसका बाप सीमन सिल्वा एक डाकि 
रूबी जब बोलने छगी तो वह ग्रायः अपने गत 
बातें फरती | 

वह कहती--प्वह एक लड़का थी। उसका 
घर वहाोँसे चार मील दूर अद्थवाल गाँवमें 
रूबीका दावा था कि उसका पुराना हरे 
घरसे बहुत बड़ा था और उसके पास बहुतसे पाजामे 

कुछ दूसरी बाते 

उसकी वह माँ इस मोँसे बहुत गोरी थी | वह 
और कपड़े पहनती थी। घरमें खानेको बहुत 
नारियछकी भरमार थी |] इस माँ सोमी मोनाके प 
भोजनमें डालनेके लिये भी अक्सर नारियल नहीं 

बच्चीने अपने माँ-बापको यह भी बताया पर 
स्कूलमें पढ़ती थी [| एक बार उसकी प्यारी ह 
उसे अद्ूयवाला नंदराम मन्दिर छे गयीं 


| 


: #% पुनजेन्‍्मकी विदेशी घटनाएँ * 
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बरामदेमें किताब॑ रखनेका एक बक्सा खखा हुआ था। 

उसे यह भी अच्छी तरह याद है कि उसकी चाचीने उसे 

बह पेंसिल उठा लेनेकी कहा) जो बक्सेमेंसे गिर गयी थी । 
कुएमे गिरना 


उसे यह मी याद था कि उसने मन्दिरके अहतेमें 
बेली फछ मी खाया था। मन्दिरके आँगनके बीचोंबीच 


“ बेलीका एक पेड़ था) जिससे वह फल गिरा था । अपने 


पहले बापके बारेंमें उसका कहना था कि वह मोटर-बस 
चलाता था और जब भी घर आता था; व्माटर और 
शक्कर छाता था । 


रूबी अपनी पहली मौतका जिक्र जब भी करती थी तो 
उसके माता-पिता बड़ी उलझनमें पड़ जाते थे । उसका कहना 
था कि फसलकी कटाईमें हाथ बँटानेके बाद जब वह घर 
लौटी तो कुएँपर अपने पेर घोने गयी। अचानक उसका 
पैर फिसला और वह कुएमें गिर पड़ी | उसने हाथ ऊपर 
करके शोर भी मचाया) परंतु किसीने सुना नहीं । 


रूबीके पुराने माता-पिता श्री और श्रीमती पुंचीनोनाको 
ढूँढ निकालना मुश्किक नहीं था | उनका बेठा कझुणासेना 
१९५६ में सरा था। उन्होंने उसके कुएमें ट्वब जानेकी 
घटना और दूसरी बातें भी रुच बतायीं और कहा कि 
छटद्ठकीकी सारी बातें बिल्कुल सच हैं । 

उसके बाद जॉच-पड़ताल करनेवाले अल्ूथवाला 
मंद्राम मन्द्रि गये। मन्दिरके पुजारीने बताया कि “लड़कीने 
मन्दिरके बारेमें जो कुछ कहा है? वह सच हैं ।? उन्होंने 
कितादे स्वनेका बक्‍्सा भी दिखाया ओर अहतेके बीचों- 
घील नेलीका पेड भी । 


खड़ा होकर चीखने रुगा--थवहाँ, वहाँ मेरी माँ रहती है !! 


माने बच्चेकी सचाईकी तह तक पहुँचनेकी ठान ली । 
लीय्ते ने जप पीर ल्‍्ज का 
लछोटते समय उन्होंने एक कार ली ओर वहीं आये | यहां 
आते ही बच्चा गाड़ीसे उतरने लगा--०्मेरी माँ यदीं 
रहती है |? 


बच्चा श्रीमती तेनेबिरत्नेके घरकी ओर भागा जा रहा 
था। पड़ोसके लोगोंने उसे पकड़कर कारतक पहुँचाया | 
उसके मॉ-बापको पता चला कि पॉच साल पहले यहाँके 
आदमीका बच्चा खो गया था। 


शाम हो चुकी थी। इसलिये जयसेनाने सेनेबरिरनेको 
परेशान नहीं करना चाह्या | बच्चेसे फिर यहाँ छानेका वादा 
करके उसे बापस ले आये | बादमें बच्चेके मामा बडडेगामा 
सेनेबिरनेसे मिले | उन्होंने उनसे सब कुछ बताया 
ओर बच्चेको पहचाननेके लिये छानेका दिन निश्चित हुआ | 


उसे कुछ मिठाईकी गोलियाँ दी गर्यी कि वह अपनी 
असली माँको दे दे | कार धीरे-धीरे जा रही थी और जब 
एक सड़कसे मुड़ी तो बच्चेने खड़े होकर डाइवरसे कहा--- 


“उधर अं, [३ 
घर नहीं) वहाँ चार्ली चाचा रहते हैं| मेरा घर दूसरी 
सड़कपर हैं |? 


फिर बच्चेसे कहा गया कि “वह आगे-आगे चले (5 
वह सीधे अपने घर पहुँचा और भीड़को चीरता हुआ 
श्रीमती विनी सेनेबिर्लेके पेरौपर उसने मिठाईका पैकेट रख 
दिया | वह ऐसे मिला; जैसे किसी अपने घरवाल्ञसे बहुत 
दिन बाद मिल रहा हो.। बच्चेने अपने भाईको भी पहचान 
लिया और उसे असली नामसे पुकारते हुए; अपनी असली 
माँकी याद दिलाया कि “एक बार उसके भाईने उसे पीडा 


लय 8९% “हारे अफिवाणाबन आअनचााओओ £3.. 7 


कृट्याण चल 





७ 


भक्तिमती देवी श्रीमिरावाँ बाईजी [परष्ठ ५३४ 


स्विट्जरलैण्डके गेंश्रियल उराइब | पत्र ५३९ ) फ्रांसकी थियीज्ञ गे .[ पृष्ठ ५४१ ] 








ण्ड्रिना 





कर हक 
फ्ल््फकज 


गे 
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आस्ट्रिय 


काकी रूबी कुसुमा [ ९४ ५४६ | 


रलं 





जैनीफर और गेलियन [ ४४ ५४८ | 


आस्ट्रेलियाके आ्रीअर्नेस्ट त्रिग्ग [ प्रष्ठ ५४६ ] 


य 


# पुसद्धन्सका दशा घटनाएं के 








गेलियनकी उनके माता-पिता अपनी दिवंगत 
(का पुनर्जन्म मानते हैं | जोआना ( ११ वर्षकी ) और 
गन ( ६ वर्षकी) नार्थवरलेंडके अपने गाँवहैक्समर्में, जहाँ 
परिवार उस समय रहता थक एक दूसरीका हाथ थामे 
की ओर जा रही थीं कि वे एक गोटरकारके 
आ गयीं । 

जुड़वां बच्चोंके वाप श्रीपोछकने कदा--५मैंने रोमन 
लिक घर्म अद्जीकार कर लिया है | इसलिये मुझसे कहा 
१ है कि मैं पुन्जन्ममें विश्वास नहीं कर सकता | 
न मेरी पत्नी और में इतने दिनोंसे जो कुछ देख और 

रे हैं, उसके कारण में अद यह बात मान 
सकता |? 

लड़कियोंकी मौतके बाद जब श्रीमती पोछक दुबारा 
ती हुई तो श्रीपोल्कको विचित्र आसास होने रूगा कि 
मै बेटियों उनके पास वापस आ रही हैं। वे नहीं 
ते थे कि इसपर विश्वास करें ओर उनकी पत्नी तो 
सुनना भी नहीं चाहती थी । लेकिन गर्भावसथाके दिन 
होते-होते यद भावना बहुत ही प्रखर हो गयी ओर 
िअपनी पत्नीकी डाक्टरी परीक्षा करायी | 

पुराने निशान 

हाक्टरने कहा कि “इस खातकी बिल्कुल कोई रूम्भावना 
| है कि बह एकसे ज्यादा बच्चेको जन्म दे; क्योंकि 
: एक ही छद॒यकी घड़कन और एक ही शिशुके छ्ाथ- 
का पता चला हैं|? एक सप्ताह बाद जुड़वों शिशुओका 
मे हुआ । 

श्री और सीमती पोठकका ध्यान आकर्षित करनेवाली 
ली चीज थी कि झंनीफरके माथेपर दार्यी आऑखकी 





का 





उभरने छर्गी | वह लिखनेमें स्वाभाविक रुचि लेने लगी 
और कछूस या पंसिकको अपने दायें दहाथके बीचकी 
अँगुलियोंमं थामनेकी और पहली अँगुलीसे चलानेकी उसे 
विचित्र आदत पड़ गयी । 


गेलियन) जो जोआनासे मिल्ती-जुलती हैं। पर उसकी 
ससानताएँ इतनी स्पष्ट नहीं हैं | वे ऐसी चीजें हैं; जिन्हें 
माता-पिता द्दी आसानीसे देख सकते हँ।उदाहरणके लिये छोटे 
बच्चेंके प्रति उसका वही व्यवहार और उनके लिये बही 
प्यार) उसी तरह अपनी बहनको हाथ थामकर घुसाना; 
वेसी ही दुबल्ी-पतली; वही स्वभाव और ढंग | 
'डैडी, देख्ली !? 

गेलियनको लैनीकरका चेहरा प्यारसे दोनों हाथो 
ल्वयि यह बताते देंखा गया कि जेकेलीनको गिरनेपर कैसे- 
केसे चोट आयी थी । वह जो कुछ बता रही थी, बढ सब 
सही था। एक सोकेपर जब श्रीपोलकने संयोगसे पुराने 
खिलोनोकि एक पार्सलको। जो उन्होंने जोआना और 
जेकेजीनकी सॉतके बाद अछग रख दिया था; निकारा तो 
गेलियनने गुड़ियोंके छुले कपड़े निचोड़नेवाक्ा रिंगर छीन 
लिया और बड़े आवेशमें बोली--डेडी, देखो, बह 
मेरा रिंगर है |? असरूसें वह जोआनाको दिया गया था। 
_ इसी तरह जब जेनीफरने जेकेलीनकी गुड़िया देखी 
तो वह भी चिल्ला पड़ी--पवह मेरी है ।? जैकेलीन इस 
गुड़ियाकी ठीक ५्मेरी? के ही नामसे पुकारती थी; हाल हे 
जेनीफरने यह गुड़िया इससे पहले कभी नहीं देखी थी ह | 

पह्सान 

एक ओर अवसरपर श्रीपोक कुछ रँगाई कर रहे 
शे और उन्होंने अपन कपड़ोंको बचानेके लिये ऊपरखे 


(4७५० 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष द्वो गया भगवत्मा्त # 
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पुनर्जन्यगें एस शरीरके छारीरिक लिहोका दूसरे 
दरीरों चले जाना बम्कि दूसरे शरीरपर उसन ह्टो जाना 
पं।ई असाधारण बात नहीं दे । 


( २४ 
कै कं 


टर्कीकी एक घटना ( इस्माइल ) 


यद्यपि दिनुओं) सी तथा जैनिर्योका युर्गोंसे पुनर्जन्ममें 
विश्वास दै। तथापि इस्लाग आदि कुछ घर्म स्यकिक इृष्टिसे 
इस सिद्धान्त विश्वास नहीं करते | इस्लामर्मे पुनजन्मके 
स्वरूपके लिये फोई स्थान न शोनेपर भी कुछ विद्वानेनि 
ऋुरानसे इस प्रकारके उद्धरण दिये ४ जिनसे पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तकी समर्थन प्राप्त होता है | इस प्रकारके उद्धरणमें 
फटष्दा है. कि पृशथ्वीमें विनरण करो ओर देखो कि उस 
( ईश्वर ) ने फिस प्रकार जीवोंको जन्म दिया है । इसके 
पश्चात्‌ ( सृष्टिकी दूसरी आइत्ति होनेपर ) वह उन्हें फिरसे 


रः 


जन्‍म देगा; क्योंकि अल्लाह ( ईश्वर ) सर्वशक्तिमान्‌ है !? 
तुर्कीकी एक घडना 


मै यहाँ रदते-रदते थक गया हूँ; में वापिस अपने 
घर तथा बच्चोंके पास जाना चाहता हूँ ।? यह उद्गभार किसी 
अकेले रहनेवाले बूढ़े आदमीके नहीं थे; जो अपने खजनोंका 
परित्याग करके अकेला रहनेके लिये विवश्ञ किया गया हो) 
अपितु एक बालकके थे । 

इस्माइल तुर्किस्तानके जिछा अडानार्मे सन्‌ १९५६३ ई० 
में एक पंसारी मिश्रित कसाई-परिवारमें उत्पन्न हुआ था । 
जब कि वह केवल १८ मासका शिश्षु थाः तब वह अपने 
पिछले जीवनकी बात इस प्रकार बड़बड़ाता था | अपने 
पिताके साथ बिस्तरमें लेटे-लेटे उसने इस बातकों स्वीकार 
किया “मैं यहाँ रहते-रहते थक गया हूँ । मैं अपने बच्चोंमें 
अपने घर वापस जाना चाहता हूँ ।? 

पिछला जीवन और अलबेत छुछ्लुल्मख ( हैक: 
5घन्‍0ग्राप5 ) 

इस्माइलने कहां कि “वह वास्तवमें अलबेत सुजजुल्मस 
है, जिसकी इत्या की जा चुकी है | लड़केके सिरपर रेखाका 
निशान जन्मसे थाः जो उसकी माताके कथनानुसार सब 
६९६६२ तक स्थित इंद्ध | इस संदर्भमे यद् बाद रखता 


समीचीन दे कि अल्बेत सुजुल्मसकी मृत्यु सिरमें चोट लगने 
हुई थी । 

अलब्त सुजुल्मस बाजारका एक घनाठ्य बागवान 
( माली ) था; जो जिला मिद्किके बहादेंदे भागमें रहता था । 
चूँकि उसकी प्रथम पत्नी इतीससे कोई संतान नहीं थी | 
उसने उसको तत्णक दे दिया और एक दूसरी त्लीसे विवाह 
कर लिया | उसकी दूसरी पत्नी साहिदासे उसे कई संतानें . 
उत्पन्न हुईं | फिर भी अल्बेत हतीसका भी भरण-पोषण 
अपनी द्वी जायदादसे करता रहा» जो उसके पड़ोसमें 
रहा करती थी | वह खय॑ं साहिंदा तथा यच्चोंके साथ दूसरे 
मकानर्मे रहता था | 

अलबैत सुजुल्मसने अपने बागर्मे काम करनेके लिये 
किसी दूसरे नगरसे कई मजदूर कामपर छगा रक्‍्खे थे | एक 
दिन किसी अज्ञात कारणवश इन्हीं मजदूरोंने अल्बेतको मार 
डाला | मजदूर उसे घोड़ोंके अस्तबलूमें ले गये और सिरपर 
आघात करके उसका वध कर दिया | उसकी चिल्लानेकी 
आवाज सुनकर साहिदा और उसके दो बालक घटना्डपर 
दौड़कर पहुँच गये । लेकिन हत्यारोंने उनको भी मार डा 
और वे भाग गये | एक सप्ताहके पश्चात्‌ हत्यारे पकड़े 
गये | उनपर मुकदमा चला और उनकी सजा हुई । 


बालककी अपने पुराने घरकी छालखा 


इस्माइल यह समझता है कि वह अल्बेत सुजुब्मस दी 
इस्माइल होकर पैदा छुआ है | उसने बार-बार अपने घरके लोगोसे 
कह कि उसे अलबेतके घर जाने दें । पहले तो उन छोगेनि 
लड़केका आग्रह इराल्यि नहीं पूरा किया कि व्यर्थका इंसट 
होगा । साथ ह्वी वे उसे इस दावेसे प्राव्नत भी करना चाहते 
थे | लेकिन बादमें इरोल अर्ककी सम्मति मानकर वे मान 
गये | इस्माइल; जो उस समय केवल ३ वर्षका था। उतें 
मार्ग बताकर अलबैतके छगमग पौंच मील दूर माना छ्े 
गया । वहाँ पहुँचनेपर उसने अल्यैतके परिवारके सभी सदरस्यो- 
को पहचान लिया और इृतीसको गले लगाया | उसने अपने 
खाथमें गये हुए. माता-पिताको अचम्मित करते हुए अलबत- 
की परिचित सब वस्तुओं तथा छोगोंकी पहचाना । बादमें 
अलवेतकी एक छड़की इस्माइलसे मिलने गयी | उससे 
इसने घण्टों बातचीत की | इससे उसको पक्का विश्वास दो 
गया कि वही उसका पिता है, जिसने फिरसे लन्‍्म धारण 


फिया दे ! 


ननला 


| 


हू (> विदे [4 4 
# पुनजन्मकी विदेशी घटनाएं # 


णजुणर्‌ 








विदिज्न प्यार 
इस्साइक सदेव अपने पुराने कुठ्ठम्ब तथा समे- 
सस्बन्धियोंके विषयर्मे विचार करता रहता है| कभी-कभी 
यह उसके माता-पिताके लिये समस्या बन जाती है। एक 
समय जब इस्माइलका पिता; मेइमत अल्तिनक्लिश कुछ 


_ वरयूज ले आया । तब इस्माइलने इच्छा प्रकट की कि उनमेंसे 


“सबसे बड़ा तरबूज उसकी लड़की गुल्शरीनके लिये भेजा 
जाय | जब उसके पिताने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया; 
तब वह बुरी तरइसे रोने छऊगा । वास्तवर्में मेहमत अधिक 
घनी नहीं है और वह इस्माइलके पहले जन्मके परिवारके 
लिये उपहार नहीं भेज सकता । कभी-कभी इस्माइल अपने 
माता-पिताके साथ एक वयस्क व्यक्तिकी तरद्द व्यवहार 
करता और उसके माता-पिता उसमें अपने अन्य बालकोंकी 
अपेक्षा अधिक समझदारी पाते | वह डणय्कर राकी पीता 
है और अलबेत भी खूब राकी पीनेके लिये कुख्यात था | 


श्स्माइलका एक पिछले हिसाबकोी तय करना 


एक मेहमत नामक कुल्फी-मलछाई बेचनेवाला एक बार 
मिंदिक जिला गया | इस्माइलने उसे पुकारा और उससे 
पूछा दि “क्या वह उसे पहचानता है १? जब कुल्फी-मलाई 
बेचनेवालेने स्पष्टटः इन्कार कर दिया; तब इस्माइलने कहा 
कि “तुम मुझे भूल रदे द्ो। मैं अल्बैत हूँ। पहले तुम 
ऊुल्फी-मलाई नहीं बेचते थे; बल्कि तरबूज और साग बेचा 
करते थे ।? उस मनुष्यने इस परिवर्तनकों सीकार किया 
थीर लड़केसे बहुत देर बात करनेके पश्चात्‌ उसने निश्चय 
किया कि वह अल्बेत द्वी है; जो अब फिरसे पेदा हुआ 
ह१ै। जब इस्माइलने अपने पिताको कुब्फी-मछाईका दाम 
देते हुए देखा तब वह बीचमें बोल उठा---५कुल्फी-मलाईका 
दाम मत दीजिये पिताजी ! इसे पहले ही मेरे तरबूजके 
दाम देने हैँ |? मेहमतने अलबेतका वह कज स्वीकार किया। 

यह एक वास्तविकता है अथवा घोखा ? 

क्या इस्माइलका[ उदाहरण एक घोखा हैं ? कौन जाने | 

फिंतु तत्काल दी कुछ विचार मनर्भे उठते ई | 


कोई आशथिक छाम नहीं हुआ । बास्तवमें मेइमत 
अल्तिनकछ्लिशने इनके विषयर्में सब पूछताछको, अपने समय 
तथा धनपर अवाज्छित इहस्तक्षेपके रूपमें देखा हैं | इसके 
अतिरिक्त वे तथा उसके परिवारके छोग इस बातसे भी 
सदेव भयभीत रहते हैं कि बालक किसी समय भी अपने 
पुराने परिवारमें वापस जा सकता है | क्या यह भी सम्भव 
है कि मेहमत अल्तिनक्लिशने इस बालकके साथ एक घोखा- 
घड़ी करनेके लिये साझेदारी कर ली हो; क्योंकि उसने 
अलबेत सुज्ुुल्मसका काम करते हुए उसके परिवारकी बहुत-सी 
जानकारी इकट्ठी कर ली थी | इस सम्भावनाको भी 
अख्वीकार करना होगा; क्योंकि स्वतन्त्र मुखबिरोंकी जानकारीके 
अनुसार कुछ ऐसे तथ्योंकी जानकारी मेहमतकों नहीं थी, 
जिनका उल्लेख अलब्ेतके सम्बन्धमें इस्माइलने किया था | 
नही इसका विवेचन “प्रच्छन्न स्मृतिछोप! फह्टकर किया 
जा सकता है; क्योंकि यह सम्भावना अलबैतके परिवारके 


सदस्योकी पहचानके साथ जुड़े हुए भावनात्मक पक्षका कोर 
उत्तर नहीं देती । 


( २२०) 
पिछले जन्मके हत्यारेका नाम बतामेबाला बालक 
नेकाती उनलकास्किरोतत 


नेकाती उनलकास्किरोन जब उत्पन्न हुआ तब उसके 
मा-बापने उसका नाम “मलिक? रक्‍्खा था; किंतु केवल दो 
ही दिन बाद उसकी माँ सेलिलेको सपना आया कि नवं- 
जात शिश्षु अपना नाम “मलिकःके बदले ५्नेसिप? रखनेके 
लिये हठ कर रहा हैं | उनके निकट-सम्बन्धियोंमें नेसिपं 
नामक एक बालक पहले ही मोजूद था और इस अन्धविश्वास- 
के कारणसे कि दो बच्चोंका नाम एक ही रख देना परिवारके 


ल्यि अश्यम हो सकता है उन्होंने प्मलछिकश्का नाम धनेकाती 
रख दिया । 


जब नेकाती बोलने-चालने छगा 


तो वह अपने पिछले 


सनक 


हुए घावेकि निदान हों । 

जब नेकातीकी नेसिपके घर ले जाया गया तो उसने 
अपनी बीबी जेहराकों फोरन पहचान छिया। उसने एकके 
अछावा याकी सभी बच्चोंको भी पहचान लिया और उनके 
नाम यताये | पता चला कि यह ब्रच्चा उसकी मोतके याद 
ऐदा हुआ था: । जेहराको नेकातीकी यह बात सुनकर 
अचम्भा हुआ कि एक बार नेसिपने गुस्सेमें उसकी टॉगपर 
चाकूसे बार किया था !? जेहराकी जाँघपर उसी 
जगह पुराने घावका एक लम्बा निशान इस कंथनके सबूतके 
तौरपर मौजूद था । नेकातीने यह भी बताया कि जिस 
दिन नेसिपको दफनाया गया था; ऊस दिन बड़ी तेज 
वर्षा हो रद्दी थी ।! जेहरा और दूसरे लोगोंने इस बयानकी 
सच्चाईकी तस्दीक की | 

इससे पहले कि हम नेसिप बुदकके नेकातीके रूपमें 
पुनर्जन्मकी सम्मावनापर गौर करें; हमें कुछ ठोस सचाइयो- 
पर विचार कर लेना चाहिये | 

भेकातीफा जन्‍्मस्थान अपना शहर जहाँ वह रहता हैं 
पैरसिनसे; जहाँ नेसिप बुदक रहता था; रंगभग ७४ किलोे- 
मीटर दूर है । इसलिये मुमकिन नहीं कि नैेकातीकी नेसिपके 
बारेंमें बैसे ही मालूम हो गया हो; जैसे कि लोगोको अपने 
पड़ोसियोंके बारेमें हो जाता है | 

दूसरे) नेकातीके दावेसे पहले दोनों परिवार एक दूसरेसे 
बिल्कुल अपरिचित थे । इसकिये नेकातीको नेसिपके 
बारे इस तरह भी भादूम नहीं हुआ? जिस तरई कि दूर- 


नहीं दिया है। इसके अलावा दूरानुभूतिकी विद्या सिफ 
छोगोंको सही-सद्दी पहचान लेनेकी शक्ति नहीं देत 
नेसिपसे सम्बन्धित थे | 

(२३ ) 


छता मार्कोत्री 


जब छूना माकोनी अपने साता-पितासे यह कहने 
कि “मैं अपने घर फिलिपाइन्स छौट जाना चाहती हूँ 
समय उसकी उम्र तीन सालकी थी | 
इस समय बह सात वर्षकीहै ओर कोपेनहिगेन) डेनमा 
रहती है । उसने यह भी कहां कि 'सेरा नाम “मारि 
एस्पिना? था | मेरे पिता एक रेस्तरॉके मालिक थे |? 
उसने बताया कि “मेरा घर हाई थे ५४ पर गिरजाघः 
पास था । मैं फिलीपीनी समारोह' 'फीस्ते? में शरीक हो 
थी ) इसमें उपनगर्रोके छोग शहर आते थे । मुझे नारियल 
मिठाई प्वोकन' चहुल अच्छी ऊूगती थी । मैं ईशुका कर 
पहनकर हर रविवासको मिरजाघर जाती थी [!? उसने यद्द २ 
कहा कि “मैं मैकोपापल--फिलिपाइन्सके यूतपूर्व प्रेसिडेंटर 
बारेमें बहुत-ली बातें सुना करती थी |? उसकी मौत बार 
सालकी आयुमें घुखारसे हुई थी | 
यह लेखक इस लड़कीके दावोंकी तत्दीक करनेके 
लिये फिलीपाइन्स गया | मुझे हैरानी हुई कि नो कुछ 
यातें उसने बतायी हैं, सब सही हैं | उन्हें पहलेसे जाननेका 
साधन उसके पास बिल्कुल नहीं था| लड़कीके माँ-वाय 
उसे पिछके जन्‍्मकी बातें करनेसे सदा रोकते रहे दें । 


८ 
# घुनजस्मकी घटनाएँ ३ 
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दुव्यंबहारसे खीझकर उसे एक चपत छगा दी। बच्चेने 


इसका प्रतिवाद करते हुए कहा--“माँ | सुझे मारो मत। 
में अपने गाव इतरानी वापस चला जाऊँगा। में उस 
गॉबका रहनेवाला सजनसिंह हूँ । मेरी पत्नी है; तीन भाई 
हैं, माँ है और एक लड़की है | मेरा धर हैं; कुओँ है, बगीचा 
» है और खेत हैं |? 

“ अपने चार सारके लड़केकी ऐसी अनर्गल बातें 
सुनकर भगवती देवी आगबबूछा हो गयी। अच्छी 
खासी पियाईसे वह छड़का ऊस समय चुप हो गया । 


परंतु जेंसे-जेंसे वह बड़ा होने लगा, उसने अपने 
सहपाठियोकी यह बतलाना आरम्म किया कि उसकी 
पत्नी तथा परिवार हैं। इसके कारण वह शीघ्र ही अपने 
सहपाठियोंमें उपहासका विषय बन गया। 


सहसा एक दिन उसने अपने दादा ठाकुर नेत्रपालूसिंह- 
को भी वहीं कहानी सुनायी। इस कहानीने ठाकुरके 
मनमें एक कोतूहल जाग्रत्‌ कर दिया | तब ऊसने इतरानीके 
एक व्यक्तिसे यह पूछताछ की कि “क्या वहाँ कोई भजनसिंह 
नामका व्यक्ति भी था? उस व्यक्तिके विचारमें वहाँ 
इस नामके एक सजन थे | 

दीप्र ही उसके दादा इतरानी गये और वहाँ उन्हें 
यह पता चलते देर नहीं छगी कि वहाँ भजनसिंद नामका 
एक व्यक्ति अवश्य था; जो अपनी पत्नी तथा एक पुत्रीको 
पीछे छोड़कर सन्‌ १९५१४में ही क्‍्वस्से चल बसा था। 

मुनेशका जन्म सन्‌ १९५१ में वीरेन्द्रपालसिहकी पत्नीसे 


१५५ 
है 








3+न्‍ल ५२० +त क्‍ट ७० 5३3० 32 3०3 3 > 5 





भजनसिहकी विधवा ख्वीके पास संवाद पढ़ेँचना 


बहुत शीब्र ही यह समाचार भजनसिंहक्की वि 
पत्नी अयोध्यादेवीके पास पहुँच गया। ज्ञो बिसारा ग्रा। 
अपने पिताके घरपर रह रही थी। आश्चर्य तथा जिज्ञास 
भरकर वह अपनी भावजके साथ चाँदगरीके छिप्र ऋ 
पड़ी । वे दोनों ही लंबी तथा दुबली-पतली थीं ७ 
दोनों एक-जैसे कपड़े प्रहने हुए थीं। दोनों ही उसी प्र 
परदेमें थीं; जिस तरह कि जनतामें अपनी पहचान 
छिपाये रखनेके लिये भारतीय महिलाएँ पूँघट काढा क 
हैं। जब वे चॉदगरी पहुँचीं तो गॉववाले इकटठे हो: 
ओर मुनेशको वहाँ बुलूवाया गया | हर 

भुनेश इन महिलाओंकों वास्तबमें जानता है अ 
नहीं, इस बातकी परीक्षा करनेके लिये उसके ताऊुने पट 
पूछा कि क्या तुम अपनी मॉको पहचानते हो ? मुनेः 
उत्तर दिया कि “इनमें उसकी माँ नहीं है और थे 6 
उंसकी पत्नी तथा उसकी भावज हैं |? अचानक लड़ा 
अयोध्यादेवीका हाथ पकड़ लिया। उस विधवाने वजन 
भयसे उसः लड़केकी एक ओर करते हुए पूछा--हूर 
जीवनके . किसी ऐसे विशिष्ट प्रसड़्का बर्णन करो; जिः 
मुझे यह विश्वास हो सके कि तुम मेरे पति हो और * 
रूपमें फिरते ठुमने जन्म लिया है |? किसी भी प्रकार 
तनिक-सी भी हिचकिचाहटके बिना मुनेशने कहा--... जद 
आगरासे अपनी इन्टरसीडिययकी परीक्षा 


ध्षा देकर इतर 
वापस लोटा था त्तो मुझे पता चला के मेरी माँ ६ 


ब्लड -0..-. --- हु 


मै पुनजेन्मकी घठनाएँ $ 
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ज्ल्ल्््ल्््््लल्््ल्च्चल्ि्ििडििजलनज-- ््य्िश्णफाफए 


सालकी भी नहीं हुई थी कि उसी जिलेके जुनागढ़में अपने 
पिछले जन्मकी बातें बताने छगी। उसने कहा कि ध्मेरा 
नाम राजूल नहीं, गीता था !? 

पहले तो उसके माता-पिताने उसकी बातोंको बच्चेकी 
खयाछी उड़ान समझा और इसलिये जब भी वह पिछले 

जन्मकी बातें याद करती; वे उसे हतोत्साहित करते ] 

लेकिन उसके दादाजी वजुमाई शाहने उसके दार्वोंकी 
जोच-पड़ताल करनी चाही । उन्होंने अपने दामाद 
सुरेन्द्रगगरके प्रेमचंद्स जूनागढ़ जाकर यह पता छगानेको 
कहा कि या हालमें गीता नामकी किसी लड़कीकी 
मत्यु हुई है ? 

जूनागढ़ म्युनिसिपैलियीसे प्रेमचंदको पता चछा कि 
टेली स्ट्रीठ) जुनागढ़के गोकुलदास ठक्करकी बेटी गीताकी 
मृत्यु अक्तूबर १९५९ में हुई थी। उस समय वह ढाई 
सालकी थी | 

राजूछके दादाजीकों जब इतनी बात मादूम हुई तो 
उन्होंने इसकी और भी जॉच-पड़ताछ करनेका फैसला किया | 
इसलिये बजुभाई सन्‌ १९६५में राजूलको और अपने कुछ 
रिब्तेदारोंकी साथ लेकर जूतागढ़ पहुँचे । उन्होंने यहाँ 
आनेसे पहले वे सब बातें, जो राजूढू कइती थी, लिख 


ही थों। 





फ़िर वे सब घरके अंदर गये, सहों राजुड कामना 
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भाभी कहकर बुलाने लगी | एक अगरचित लगी 7: 
मुंहते यह शब्द सुनकर कान्तावेनकों बढ़ा। अनम्भा हुआ 
क्योंकि उन्हें सिर्फ उन्हींके बच्चे प्याभीः कहते थे । ऐसा ही 
आश्चर्य शाह-परिवारकों भी हुआ; व्योंकि उनके बचने गण 
था? कहते थे । 


अगछी छुबद ये छोग राजूलके साथ ट्द्ट्ल 
वे मन्दिर्की ओर जा रहे थे । राजूलसे पूछा गया---ध्य्या 
तुम मन्दिरको पहचानती हो ९ लेकिन रशजूलने मन्दिस्के 
एक धरकी ओर इशारा किया और कहा कि ध्यट 
मॉके _जाथ पूजा करने उस मन्दिरमें जाया करती 
बाहरसे वह स्थान साधारण मकान 


बादमें माकूम हुआ कि वह सचमुच मन्दिर था ओर खास 

मोकोपर ही खुल्ता था। इस महत्त्वपूर्ण हज कया 
आश्चर्यमें डा दिया। जब राजुलको गोकुल्दासके घ्र्‌ 
डुबारा ले जाया गया तो उसके व्यवहारसे कान्तानेनवे: 
प्रति गहरे भावनात्मक छगावक़ा परिचय 


नचय सिल्ला । 
कान्‍्ताबेन रसोईपरसें 


घरमें चाय बना रही भी 
फौरन उसके पास दोड़कर गयी ओर कहने 
ठम्दारे ही साथ चाय पिछँगी माँ | 


लने निकंड। 


जे थी | ! 
“जसा लगता था, लेकिन 


। राजूछ 
लगी ५ में 
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# लीवलभर हुद्यले भगवानका स्मरण करो $ 





जजए 








धजी हाँ, मेरे तीन भाई ये और उनमेंसे एकने मुझे 
गले मार डाला |? 


यह बातचीत दिल्लीमें, एक गुप्ता और उनके बेटे 
एलकी है | नदी 

गोपालका जन्म १९५६:४में हुआ था। बातचीतके 
गन उसने कहा कि “वह मथुराका रहनेवाला है और 
छले जन्ममें उसके पसुख-संचारक कंपनी? नामक एक 
ग़आँकी दूकान थी |? 

गोपालके माता-पिताने इन बातोंकी पहले तो कोरी बकवास 
| समझा॥ किंतु बादमें बच्चेकी बार-बारकी रटको देखकर 
क दिन पिताने अपने कुछ मित्रोसे इसकी चर्चा की। उन्होंने 
ह्य--५सम्भव है कि बच्चा जो कुछ कहता हैं? वह ठीक 
ऐ क्योंकि कुछ साल पहले मथुरामें “सुख-संचारक कंपनी?! के 
गलिक श्रीशक्तिपाल शर्मा गोलीसे मारे तो गये थे।? इसलिये 
गेपालके पिता मथुरा गये और वहाँ आसानीसे ही शक्तिपाल- 
के परिवारसे मिलकर उन्होंने सच्चाईका पता लगाया | 


जब श्रीशक्तिपालके परिवारकी यह मालूम हुआ कि 
दिल्लीमें एक लड़का पिछले जन्ममें शक्तिपाल होनेका दावा 
करता है; तो शक्तिपालकी पत्नी और भार्मी दिल्ली आयीं और 
गोपालसे मिलीं | गोपालने दोनोंको पहचान लिया। उसने 
भाभीसे तो बात की) परंतु पत्नीसे एक शब्द भी नहीं कहा । 


जाचसे पता चला कि वह अपनी पत्नीसे बहुत नाराज 
था। मैने इससे पॉच हजार रुपये माँगे थे, पर इसने 
देनेसे इन्कार कर दिया और कट्दा कि कंपनीसे जाकर लो। 
में वहाँ गया और मेरे छोटे भाईने मुझे गोलीसे मार डाछा |? 

श्रीद्क्तिपाल शर्माकी विधवाने इस बयानकी 
तस्दीक की । 

मेरी दृऋान-- 


इसके बाद गोपालकों मथुरा ले जाया गया कि देखें बह 





काजल 
सन 
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पिछली चीजोंको पहचानता दे या नहीं । द्वारकामोश 
सन्दिर्के पास उससे कह्दा गया कि बह खयं आगे-भागे 
चलकर “अपने घर? फा राघ्ता बताये | लड़का जेगे ही पुख- 
संचारक कंपनी? के पास पहुँचा, उसने जोरसे पुकारकर कहा--- 
“यह रही मेरी दूकान? । 


फिर पंचदार गल्योंसे होता हुआ वह श्रीद्रक्तिपाफे 
घरके सामने खड़ा हो गया । उसने कहां--ध्यद् मेरा भर 


शक्तिपालकी वेटीकी पहचाना । उसे एक एलबम दिया गया; 
जिसमें छगे हुए शक्तिपालके सभी फोयेग्राफोंकी उसने 
अपने फोटो बताया । ह 


फिर उससे वह जगह पूछी गयी, जहाँ उसे गोली मारी 
गयी थी। कहा जाता हैं कि उसने दुबारा कंपनी जाकर 
ठीक वही जगह बतायी; जहाँ शक्तिपालकों मोली मारी गयी 
थी । उसने पूरी घटनाका वर्णन किया कि वह दूकानमें 
किस जगह और किस तरह खड़ा था और गोली किस 
दिशासे आयी थी और उसके कहाँ छगी थी । 


'शक्तिपालके बेटेने गोपालके बयानोंकी तस्दीक की | 

खाये नहीं-- 

यह घोखाधड़ीका मामछा नहीं लगता; क्योकि लड़केके 
साता-पिताने इस घटनाका न कभी प्रचार किया था और न 
उन्हें इससे कोई आथिक छाम ही 
पीछे कोई खार्थ होना द्वी चाहिये। 


न इस मासलेको हम स्मूृतिकी विकृृति या तोड़-मरोड़ ही 
कह सकते हैं) क्योंकि बच्चेके हर बयानकी तस्दीक्ल हुई । 
फिर हमारे पास इन वातौंका क्‍या जवाब है कि उसने 
सी चीजें न सिर्फ सही-सही पहचान छीं, बल्कि मर 
लोगोंके साथ ,उसका व्यवहार भी ठीक बैसा सर 


!१ ही रहा जैसा 
शक्तिपालका था| क्या कोई अति दिव्य निमित्त सम्भव के 


हुआ था। धोखाघड़ीके 


जीवनभर हृदयसे भगवातका स्मरण करो 


की ऊँस कर्म दिखे जीवनभर जैसे मनमें रखे विचार | | 
(४ मम साय संचुजका होगा उसके च्दी अज्गुसार ॥ छः 
५८४... तदनु॒लाए हा सदगाते, डुगति होगी उसे भाप्त अनिचार | स् 
अतः रखो सतिपल ही मथुमय भगवत्स्मृतिम हृदय उदार॥ 

; 


रु मु ऊ 
# पुल्जन्म तथा झत्यु एवं पुनजन्मके समयान्तरकी कुछ घटनाएँ ५ 
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] 








प्रसल्ल हुए | अब यह प्रश्न यहॉँपर बहुत महत्वपूर्ण 
में आ जाता हैं कि जीवात्माकों पुनः उसी शरीर्में 
; आनेमें केवल घंटोंका समय छगा; किंतु उस जीवको 
प्रतीत हुआ । मुझे यह प्रतीत होता हैं कि यह 
।न्तर केवल अनुभवसे ह्दी अधिक और कम ज्ञात 


है। 
(२) 
बालक करीम उलाह 


भारत और पाकिस्तानका बँय्वारा १९४७ में हुआ 
[बैटवारेके बाद बरेलीमें एक मुस्लिम परिवारमें पुनर्जन्म- 
उन्धी घटना घटी | बरेलीमें ही एक प्रतिष्ठित मुसल्मान 





इकराम अडी हैं | उनके दो छड़के बताये गये हैं | एक 


केस्तानमें हैं और दूसरे भारतमें ही रह गये | भारतमें 
यरेलीमें ) रहनेवाले लड़केका नाम श्रीमोहम्मद फारूक 

। मोहम्मद फारूफफी मृत्यु १९५४ ईस्वीमें हुई और 
का जन्म उसी सनमें बरेलीमें ही एक मुसल्मान-परिवारमें 
भा । इस घटनाका रहस्य तब मिला; जब पुस्लिमप अध्यापक 
'मतुल्लाह अन्सारी ईद मिलने अपने पॉचवर्षोय पुत्रके 
'थ भ्रीइकराम अलोके यहाँ पहुँचे | श्री३कराम अलोके यहाँ 
न्सारी साहब बर्चोको पढ़ाते थे ओर ईदके दिन दे 
पने बच्चेके साथ मिलने गये | उस मकानर्मे, लिसर्मे 
कराम अली साहय रहते थे, पहुँ चकर श्री अन्प्तारोके पश्चवर्बोय 
लिकने. सबको अवम्भेमें डाल दिया और अनेक 
तैलवियोंकी अपने सजहबके विरुद्ध पुनर्जन्म-सिद्धान्तकी 
प्रोर आक्ृष्ट कर दिया | बालकने अपने पूर्वजन्ममें, जब बह 
पेहम्मद फारूकके नामसे श्रीदकराम अलीका लूद्फा था$ 
भपने खमत््त सामानोंको पहचाना और अपने पूर्वजन्मकी 
पीयी भोमती फातिसा बेगमको भी पहचाना | उनसे बातें भी 
उसी रूपमें की और उसने कई ऐसे रहस्योकों भी 
उद्घाटित किया, जिन्हें केवल दिवंगत मोहम्मद फारूक और 
वर्तमान फातिमा बेगम ही जानती थीं। उसने एक बंदूक 
और अपने भाईके पास पाकिस्तानमें अपने द्वारा भेजे गये 
पॉच एजार रुपयेका भी रहस्य बताया । उसने यह भी 


लिन शक कि ्ल्‍् अइअओआं??? ७ च्य्य्य्य्स्््््य्््च्अ््््ञ््अ्अ्अ्इ्ंअ्यल्स्स््विलललत 





समाचार कई पत्रोर्म छपा था | बाराणसीक्े ध्संतार!र्म 
(३।७।५९) में भी छपा था | इस घटनासे मृत्यु 
ओर पुनर्जन्मके ठीक दिनाड्ुका पता तो नहों चला; किंतु 
वर्षका पता तो चल ही गया । मोहम्मद फारुक १५५०७ मं 
मेरे थे ओर उसी सनमें उनका उसी बरेली नगरमें जन्म 
हो गया था। | 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने जो घोपणा की है, उसका 
साधारण अर्थ यदि यद्दी मान लिया ज्ञाय कि मरणक्े याद 
जीवात्माकी तुरंत दूसरा शरीर घारण करना पड़ता है तो 
दूसरा शरीर घारण करनेमें समयका कितना व्यवधान पढ़ता 
है ! इसका उत्तर ध्वासांसखि जीर्णानि यथा विद्दाय' की 
साधारण ब्याख्यासे नहीं मिल सकता | आचायेनि बहुत 
प्रकारसे इस इलोककी व्याख्या उपस्थित की है | छुहृदारण्यक 
उपनिषद्‌में पुनजेन्मकी व्याख्या विशेषरूपसे की गयी है। 
जैसे भोजन करनेके बाद उसे पचामेमें कुछ समय लगता है 
और पचनेके बाद पुनः भोजन 


हे ने करनेकी आवश्यकता 
होती हैं, उसी प्रकार मरनेके बाद जीवको “कर्मविपाक'के 


लिये कुछ समयतक झुकना पड़ता है। कर्मविपाकू, 
एक ऐसा पवित्र और सत्य सिद्धान्त है कि उसकी 
सत्यता ओर निश्चयतामें किसीको च्यावहारिक-रूपसे 
संदेह नहीं होना चाहिये | कुछ उपनिषदों और अन्यान्य 
प्रन्थेयिं पुनर्जन्मके विषयमें यह लिखा है कि धमरणोचर 
जीवात्मकी कर्मोनुसार सूक्ष्मशरीर, स्थृूलशरीर, लिक्च्शरीर 
आदियषें अपने कर्मेके फछ भोगने पड़ते हैं । चीचके 
ल्यि जन्म झोर मरण--दो ही अवस्थाएँ ही नहीं हैं । 
इन दोनों अवस्थाओंके बीच प्राणमय; मनोमय और 
विज्ञाममय अवस्थाएँ भी बितानी पड़ती हैं । इस 
भारतीय पुराण-अन्थों ओर उपनिषदोंमें विशेष उब्लेख 
प्रात्त द्ोते हैं। मैंने यहाँ कुछ प्रसड्ः उन घटनाओसे 
लेनेका प्रयत्त किया है, जिनमें बालकॉद्वारा 
स्वृतिके आधारपर पुनर्जन्मके डस्लेख हुए. हैं। 


(३) 


अपनी 


#% शारब्ध नही सदूल सकता * 





था | सयोगसे समाचारकी तिथि फट जानेके कारण यहां 
डसका निर्देश नहों किया जा रहा है| घटनाका विवरण 
निम्न प्रकारसे है---“पशाहजहोपुरका चारवर्षोय चालक अवधेश, 
जो ख्यंको पूर्वजन्मका कोटाहारका जागीरदार गजेन्द्र- 
सिंह बताता क प्रातत सचनाके अनुसार कोटाहारस्थित 
" भवनर्भे स्गॉय गजेन्द्रसिहजीकी विघवाका मेहमान है। 
उस बालक अवधेशका जन्म “सिंपुरा” गांवके एक ठाकुर 
परिवारमें हुआ है | बताया जाता है कि उसने अपनी माँको, 
अपने पिछले जन्मकी कथा सुनाते हुए कहा कि; ८उसे उसके 
पुराने .कोद्ाहार-स्थित भवनमें रहनेका अवसर दिया जाय ॥ 
उल्लेखनीय है कि खगोय गजेन्द्रसिह कोटाहारके प्रभावशाली 
घागीरदार थे | एक मामलेके सिल्सिलेगें अदालतमें 
मुनवाई जारी थी कि उसके निर्णय सुनाये जानेके पूर्व 
परेली अस्पतालमें उनकी मृत्यु हो गयी | उक्त बालकके 
हठू तथा पूवंजन्मके बुत्तान्तकी चर्चा स्वर्गीय गजेन्द्र- 
सिंहकी पत्नी तक पहुँची तो उन्होंने बालककों अपने पास 
पुलाया । वहों पहुँचनेपर उस बालकने अपने पूर्बजन्मके 
घरकी प्रत्येक वस्तुको पहचान लिया और अपने परिवारके 
प्रत्येक सदस्यकों) उनके नार्मेसि पुकारने लगा | बारूककी अनेक 


यातोंसे उसके कथनकी पुष्टि हो चुकी है | बालकका 


आचरण ख्र्गीय गजेन्द्रसिदकि समान देखकर रानी 
साहियाने ब्राक्षणॉकों मोज तथा गरीबोंको दान देकर 
एप मनाया | 

८पूर्मजन्मकी विविध यातेंमिं, उक्त बालक अवधेश उस 
हुःखद परिस्थितिका भी वर्णन करता है, जिसमें स्वसीय 
गजेन्द्रसिइको दुःखद मृत्यु हुई थी। दूसरी बात यह भी 


््ख्् थ्चच्डड 


* अपने परिवार और अपने नामके 


गिल्लासमें गड़े हुए मिले ।७ ( संसार 
#0०:६82०-७२-- 


बताते है कि “एक यार शेरका शिक्वार करत समप व 
अपने एक हाथकों खो बैठा या १ कदा लाता है कि उस 
घालकने रानी साहिबाको उनके अपमे सम्बन्तकी अन्‍्प 
कितनी ही बातें बतायीं |? ( ८ठंसार” वाराणसी ) 
(५) 
बालक दलवकुश 

पह लमाचार भी अन्य पत्नोके साथ वाराणसो ), 
'खंसार! ( २४-९- ६१ ) मे प्रकाशित था 
ताजगंजके अन्तगत कुंआखेड़ाके लबकुणश 
बालक ( ढाई वर्षीय बालक ) के द्वारा अपने पूर्व जन्मदी 
वीत बताकर, गाँववालोंकी आइचर्यचक्रित कर देनेका 
समाचार मिछा है | इस बालककों देखनेके लिये सेकडढ़ों 
गाँववाले नित्य आ रहे हैं । समाचारोके अनुसार उक्त 
ब्रालकने अपने पूर्वजन्मक्े वाजेपुराका नाम बताया, हो 
कुआखेड़ासे एक मीलछक़ी पूरोपर है । साथ ही ड्सने 


पारेमें सारी मे ते 


| “'आगत 3 
नामक पक 


मतायी, जो सह्दी साबित हुए । 


“लड़केने बताया फि 
है तथा उसको एक रातको 
कर दिया। स्मरण रहे कि रूगभग ढाई 
गॉवमें शिवशरणसिंहका खून 'हुआ 
सिरका अभीतक पता नहीं चल पाया है । 


“इसके अछावा बालकने बताया है कि मेरे कुछ रपये 
घरके एक कोनेमें एक स्थानपर एक गिल्लासमे गड़े हुए हैं 
जिसकी गाँववालॉने जाँच की तो बताये हुए स्थानपर हर 
२४-९-६१ ) 


उसका पूर्वजन्मका नाम “शिवशरणः 


पद्रा-लिया यायू उस दोटलयोें खाता था तो वह शायद में 
ही था | खास यात बह थी कि उस होटलके माल्किके 
दो ठद़ये मिलमें काम करते थे | इसलिये मुझसे उनका 
पछुत काम पढ़ता था | इन्दीं कारणेंसे में इस होटरूका 
विशेष ग्राहक बन शबा था | जिस भेजपर में लाना खाता 
घ७ उसकी मेरे खानेसे पहले अच्छी तरद्द सफाई होती 
थी और त्योट्टार्रोपर जब कोई पकवान बनाया जाता था तो 
पेरी राय अन्तिम मानी जाती थी । प्रतिदिन मेरी दी यसंदकी 
ब्जी यनती | मेरी थाहीमें च्यादा दह्ठी परोसा जाता । 
ऐटलका मालिक गंगाघर पचपन सालका एक वृद्ध, किंतु 
हुए-पुष्ट व्यक्ति था | जबानीमें वद अखाड़ा चलाता था । 
बह मेरी आदतोंसे खुब परिचित हो गया था। मेरे लिये बगेर 
कहे कड़क चाय बनती | ४ बजे बिना मँगाये मेरे दफ्तरमें नौकर 
साथ लाता | खाना खानेके बाद मेरे लिये तुरंत पान 
ईंगा दिया जाता और बिना कद्दे उसमें मैनपुरी तम्बाकू 
डाली जाती । मेरा खाना होनेके बाद वह अपने कंघेपर 
छटग्की तौलिया सुझे हाथ पॉछनेके लिये देता। उसका 
यह क्रम अबाधगतिसे उस समयतक बराबर जारी रह जब- 
तक कि मेरा दूसरे शहरकी तबादला नहीं हो गया | 
८छगभग २० सालूतक फिर मुझे छोटनेका मौका नहीं 
धीरे-धीरे मैं उसे मूल गया । एएक बार बीचमें पता 
छमा था गंगाधर द्वोट्लवाछा मर गया । यह बदना मेरे 
होटल छोड़नेके शायद्‌ ८क साड बादकी थी | 
०सचानक २० साल बाद मुझे सरकारी फामसे वापस 


सिल। ओर 


और कोनेमें रेडियो बज रहा था | बैठते ही मेरे बिना मेगि 
मेरी टेबलपर आठ-नी सालका एक छड़का चाय रखकर 
चला गया | मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आखिर यह 
लड़का बिना पूछे मेरे लिये कड़क चाय ही क्यों रख गया | 
में इस होटल्सें पहले ऐसी ही चाय पीनेका आदी था | रातषो 
खानेके समय उसी लछड़केने बिना माँगे मेरी थारीमें मेरी 
पसंदकी सब्जी परोस दी । मैंने देखा कि दूसरे आहर्कोकी 
अपेक्षा मेरी थालीमें अधिक दही परोसा गया था और 
मौजूद होते हुए भी ट्माटरका सांग मुझे नहीं परोसा गया 
था । न लाने क्यों मुझे ट्माटरका साय बिलकुल पसंद नहीं 
था और २० सार पहले मैंने गंगाघरते कह रक््खा या 
कि 'मुझे ठमाटरका साग कभी न परोसा जाय !? किंठु उठे 
मरे नौ साल बीत गये थे | यहाँ कोई आदमी मुझे पहचानता 
न था; फिर इस छड़केने मुझे क्‍यों टमाटरका साग नहीं 
परोसा; इसलिये मैंने पूछा---'छुमने मुझे ट्माटरका साथ 
क्यों नहीं परोसा ९? ध्ञापको अच्छा नहीं छगताः इसीलिये 
धत्॒म्हें क्‍या पता १ मुझे तो यहाँ कोई नहीं पहचानता |! 

ध्याप बीस साल पहले यहाँ खाना खाते थे; तब आपकी 
टमाटरका साग पसंद नहीं था |? 

पर तुम तो ८-९ सालके बच्चे हों; २० साल पहलक 
बातें तुम्हें कैसे माद्स !? 

' हाँ, ठोक हैं । किंदु में तब भी इसी दोटढके थे 
तब मैं इतना छोटा नहीं था !? 


८, 


# छुलजेन्मकी कुछ घटनाएँ # दर 


नियत रे “बल्लनए 








“जवाब सुनकर में सब्ाटेगे आ सया । सोचा; शायद 
वद महक रहा दे | इसकिये फिर पूछां---66म्हारो नाम £? 
#छोग पुझे बालमुकुन्द कड्ते हैं ओर समझते हैं कि में यहाँ नीकर 
हूँ। पर मेरा नाम गंगादर है। में इस होट्लका साहिक् हूँ ॥ 


हि 


धध्लेरे पर थर-थर कप रहे थे । ने दुध्-हाथ जल्दी- 
जब्दी घोया और दस्तर छीढ भाया | उस सब्य शातके 
“९ बजे थे और मेरे सोनेका प्रदत्त+दफ्तरके ही एक कमरे 
किया गया था । इसी शातकों १९ बजे छोटना था । 
खमयपर स्टेशन पहुँचा । साथ मेरे दफतरका ऋपरासी 
और मेरे एक इलवदी मित्र स्टेशन अप्ये | जब हम स्टेशन 
पईँले तो में यद देखकर चकित रद गया कि बालपुरुन्द्‌ भी 
वहाँ मौजूद था | मैने डफसे बहुत कम बातें की | हतनेमें 
देन आ गयी । जब गाड़ी चलने छगी तो उसकी ऑड्हो्े 
आँसू आ गये । वह बोछा--“अच्छ जब्दी दी सिरूँशा |? 

“कॉनि दोस्तकें' फानये कहा 


ड 





लायद संगाघर फिर पेदा 





हो गया है । ठछुस एस झछद़केपर नजर रखना और मुझे 


इसके बारेशे छूबर भेजते रहना 7 इस २० वर्षमें 
मेरी शादी हो चुकी थी । मेरी पत्नी गर्णदती सी | प्रसूतियहमें 
भर्ती की गयी । इससे; सात दिनों बाद # लड़केका 


बाप 
बना । मुझे रोड अस्पतार ज्ञाना पड़ता | दो-तीन दिन 
जप 


बाद जब में अस्पतालसे एक शामफों छद तो मेने 
अपने नाम दरवाजेपर एक छिफाफा पढ़ा पाया ) खोलकर 
पढ़ा तो मुझे ऐसा छगा कि जेसे किसीने मेरे गालपर भरपूर 
तमाचा मार दिया हो। । पत्र बाल्मुकुन्दकी सूृत्युका 
समाचार था | पंच बे 


ब्पाट्ा 


बिना किसी महस्त्वपूर्व लटनाके 


गीत गये और में घीरे-बीरे बाल्मुझुन्द झोर गंगाघरको मूलने 
लगा; पर कभी-कभी वाल्मुकुन्दका चेहरा अचानक सेरे 


सग-नकन >लफसापजनननझननाभान कमर चयन धागा लक - का 3 अ०क साल जे - फवकनममभः .. -अपननकता “े आ८-- 








सामने था जाता और तथ मुझे ऐसा सइसूस होता जेसे 
मेरे सीनेगें किसीने लात भार दो है| 


“रा छड़का योइन जब पाक साब्का था; एल दिन 
मेरी पत्नीने उससे छा--ब्ेटा | तू डाक्टर बनेगा है 
“नहीं १? ध्तो वकीऊक बनेगा !? प्नहीं |? ध्जल्ल मनेगा ? प्न्ी ।? 
“तो क्या करेगा ९ कं होटछ चलाऊँगा मो [?-बह गोछा | 
उस समय में छिख रहा था | उत्तर सुनते ही मेरी कलम 
छूट गयी | पर मैंने अपनेकों संयत कर लिया ओर, देवी- 
देवताओंको मनाने छगा । एक दिन मैं दफ्तरसे छोटा भर 
खाना खाने बैठा तो मेने देखा कि पत्नीने व्साटरका साग 
बनाया है | साग देखकर मोइन चिल्लाया--भ्यावूजी 
टमाटरका साम नहीं खाते | उन्हें अच्छा नहीं लगता फ 
मेने झपटकर उसका मुँह पकड़ लिया और कद्दा--ध्मोहन | 
ऐसा नहीं कहते ।? 


क्यों; पहले तो ठुम व्माटरका राग नहीं खाते थे | 
“कब १? “पहले, बहुत साल पहले |? 


“आगे [उससे बात करनेकी थेरी हिम्मत नहीं यौ। 
मैंने फिर एक बड़ी गछती की । मैंने अपनी पत्नीको अलूग 
इुढाकर कद्दा---“मैं एक होटछमें खाना खाता था । बहाँका 
सालिक गंगाधर ही हमारे यहाँ पेदा हो गया है | और 
दूसरे दिलसे ही मोहनको बुखार आने छगा । एक स्ताह 
बाद मोहन मर गया । उसके अन्तिम समयमें मैंने उससे 
पूछा था--मोहन | ठुम सुझ्ले कबतक छलते रहोगे 


अब नहीं सिल्गे |? 
पेचना मुझे फिर 


“वह सुस्कराकर बोला था-..८ 
तबसे मोहनके पुनर्जन्मकी कोई 


नहीं मिली |?? 


(२) 


निनननननानन न >वननफिनननीनय+++ 


ण्ंद्८ 


य्स्य्य्श््य्श्त्िफ---_+- 4-53 ++ जल क4 ५५५४ ५+ ४५४ ४ ४ 0... 3 3०7० ्ललल कि उस ्:क्र्््च कि कफ फल प्र््म््ण 





जज+- 
फाएइफे:्ऊ०-न->-> 


करके धं्यों रोया करते थे। लोगेनि पूछा--'यहोँ केसे आये !? 
तो उन्होंने मताया कि “जब मेरी मृत्यु दा गयी और मेरी 
लाश सरधू नदौगें बद्ा दी गयी। उप समय भेरे ये माता- 
पिता अयोष्याजी गये हुए थे ओर सरयुीर्भ स्नान कर रद 
से | में उन्‍्दकि साथ यों चछा आया ।? 

यदू बात उस समयके फसमण्डा नरेश छ्व० राजा 
सूर्ययक्द् सिंदजीका मालूम हुई तो उन्होंने अपने खजांची 
भ्रीमगवानदीनको फेंजाबाद भेजकर पता लूगवाया। सभी बातें 
सत्य मिकछा। इस घटनाका तय्य उस समयकी एक मासिक 
पत्रिका ( माधुरी ) में भी प्रकाशित छुआ था। ख९ 





# पुलर्जेन्म पाता न कभी जो छुछप हो गया भगघत्माप्त # 














पुचुलालली बच्चेकी पुन्जन्म-सम्बन्धी स्छतिके ल्यि 
बहुत चिन्तित रहने छगे; वे साथु-मद्दात्डाओँसे मिले और 
उन्होंने तत्म-मन्नका भी सद्भारा लिया | तब पिछले जत्मकी 
याद दुुछ कंस पड़ी । 


अमी दि० ११-११-१९६८ ई०को उनसे मेरी 
तुलाकात फिर हो गयी | मैंने, उनसे,पूछा कि 'क्या आपको पूरव-, 
जन्मकी बातेंअभी याद हें १? तो उन्होंने बताया कि “पूरवलन्म- 
की बातें मुझे अभी याद हैं? और यह मी कद्दा कि मेरी आयु 
५४ या ५५ वर्षकी द्वोते हुए भी फेजाबाद जानेकी ढाहसा 
मनमें अब भी बनी हुई है ।! 





नौ वर्षतक प्रेत रहनेके बाद पुनजेन्य तथा अन्य घटनाएं 


०.4 


( छेखक---भक्त श्ीरामशरणदात्तजी ) 


कर) 
लड़का वीरसिंह 

पिछले दिनों यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना सुनी थी 
कि जिला मुजफ्फरनगरके खेड़ी अलीपुर गांवमें एक जाटके 
यहाँ एक ऐसे बालकने जन्म लिया हैं कि जो अपने 
पूर्वजन्मकी बातें बताता है और कहता दै कि प्से ९ वर्षतक 
बराबर पीपलके बृक्षपर प्रेत बन करके रह ।? यह सुनकर 
हम इस सत्य घटनाकी जॉच करनेके लिये अपने साथ 
अपने पुत्र शिवकुमार गोयछको और श्रीखामी कल्याणनाथजी 
महाराजको केकर मार्च सन्‌ १९५० में खेड़ी अछीपुर गये । 
मुबप्फरनगरके “त्राद्मणवाणी! मासिक पत्रिकाके सम्पादक 
श्रद्ेय गोखामी श्रीब्रह्मदत्त शर्मा फरोड़ीजीसे भी मिले 
और घटनाकी पूरी-पूरी जाँच की । उसे पूरी-पूरी सत्य पाया। 
पूज्य गोस्वामी ब्रह्मदतजीने यह सत्य घटना इस भकार 
सुनायी । ब्रह्मदचचजी कहते ईैं--- 

(जिला म्रुजफ्फरनगरमें यह बात फैली हुई थी कि 
शिकारपुर जिला म्र॒जफ्फस्नगरमें पाँच वर्षका बालक पिछले 
जन्मकी बातें बताता है। ध्सन्मार्गः काझ्ीमें भो यह 
समाचार प्रकाशित हुआ था । मुझे इस बाते न तो विश्वास 
था और न दिलचस्पी । कहने-सुननेपर में २६ ।५। 
२१९५१ को शिकारपुर 5९ बजे पहुँच गया। यह रूड़का 
मुझे वहाँपर सोता हुआ मिला | उसे उठवाया गया। 


लड़का चेशवात्‌ ५ वर्षका था और उल समय कुछ तुतल्ा 
कूर बोलता था | पण्डित वक्ष्मीचंदके यहाँ २८ । ४। ५६ 
से आया हुआ था । - पं० श्रीलक्ष्मीचंद्जीफो सेना 
पिता ओर उनकी ख््रीकों अपनी माता कहता था। ४९ 
& ..» रु कैलाशवती 
ओलक्ष्मीचंद्जीकी तीन कन्याए प्रकाशवतीः » सरला 
देवी हैं | इसी प्रकार दो लड़के विष्णुदतत और रविदत हैं | 
हक चर 
इन सबमें यह बारूक बढ़े प्रेमसे रहता है ! 


माँव खेड़ी अलीपुरमें यह लड़का कलीराम लाटके 
यहाँ पेंदा हुआ है? जिसका नाम बीरसिंह हैं । जय 
यह ३॥ वर्षका छ्ुआ। तेबसे यह यही कहता रहां 
न सिकारपुरका हूँ। मेरा नाम सोमदच दे । मेरे पिताका 
नाम पं० लछक्ष्मीचंद दे। मेरी माता मुझे मेलेमें 
छिये बहुत पैसे दिया करती थी |? यद्द चर्चा बहुत फैठी | 
खबर पाकर २४। ४ । १९५१ को लक्ष्मीचंद भी जेड़ी! 
जो शिकारपुस्से पॉँच कोसकी दूरीपर हैं? पहुँच गये । 
सैकड़ों आदमी जमा दो गये | लड़का छोया गया। 
लनसमुहमें यह लड़का ० लक्ष्मीचंदसे लिपट गया ओर 
पिता-पिता पुकारमे छगा। इसे यहाँसे शिकारपुर के जीवों 
गया । गाँवके पास पहुँचते ही लड़केने पुकारता अर कर 
दिया कि “हमारा गाँव शिकारपुर ओ गया |? रास्तेमें वह 
घय॑ ही पं० लक्ष्मीचंद्का जंगल, क्ुओआ देखकर कदने छागा 
कि ध्यह इमारे हैं ।? माँवमें घसते ही उसे छोड़ दिया गया। 


# मो घषतक प्रेत रहनेके बाद्‌ पुनजेन्म तथा अन्य घठनापें. # क् 








यह खयं ही गलियोंके रास्ते चौराहेपर पहुँच गया। 
इसी चौराहेके पास पं ० लक्ष्मीचंदका मकान था | इसे दूसरे 
घरमें ले जाया गया | कहने छगा कि प्यह हमारा घर 
नहीं है।यह तो पट्वारीका घर है |? वास्तवमें ही वह 
पथ्वारीका घर था । धीरे-धीरे चछकर उसने पं० रक्ष्मीचंदका 
मकान जा पकड़ा | खर्य उसमें घुस गया | वहाँ पचासों 
स्तियों, लड़किया--इकट्ठी हो रही थीं। छक्ष्मीचंदको 
सब लड़कियोंकी बारी-बारीसे पहचानकर बतलाया। 
लक्ष्मीचंदकी ल्लीकों देखकर कहा-्यह मेरी माँ ई ॥ 
परंतु उनसे दूर ही रहा | पूछा गया लूड़केसे-'तुम अपनी 
मॉसे दूर क्यों हो !! लड़का कहने छगा-प्मेरी मॉने मुझे 
कुछ दिया तो है ही नहीं |! ज्यों ही उसे पॉच रुपयेका 
नोट दिखाया गया, वह छक्ष्मीचंदकी स््रीकी गोदमें जा 
बैठा और 'ऑँमॉ? कहने छगा । अन्य बातें पूछनेपर 
बतलाया कि “में ९ बर्षतक बराबर पीपलपर प्रेत बनकर 
रहा हूँ। ( लक्ष्मीचंद्के मकानके पास ही यह पीपलका 
पेड़ है ।) में उस समय प्रेताबख्थामें कुएँमें घुसकर पानी 
पी छेता था और घरमें घुस रोदी खा लिया करता था |? 
एक नौकर जो लरक्ष्मीचंदके यहाँ बहुत पहले रहता था, 
उसके वारेमें पूछने लगा कि 'अभ्ुुक नामका नौकर जो 
रहा करता था। वह कहाँ हैं? उसे भी उसने ख्यं ही 
भीड़में पहचाना । अपने पूर्वजन्मके भाइयोंको भी पहचाना | 
अब यह लड़का खेड़ी गाँवमें, जहाँ यह पैदा हुआ है, 
जाना नहीं चाहता | इसे बल्शत्कारसे दो बार गाँव खेड़ी 
के जाया गया; परंतु वहाँ जानेपर इसने खाना नहीं खाया | 
छड़का कहता ई--'मैं तो ब्राक्मषणका लड़का हूँ और यह 
जाट है। में जार्टेके यहॉका कन्चा खाना, कच्चे बर्तन 
( इंडी ) का दूध नहों पीझेंगा |? चार-पाँच दिन इसे 
अलग वत्तनमें दूध पिछाते रहे और अन्तमें जब परेशान 
रो गये तो तंग आकर इसे शिक्राएपुर पै० लक्ष्मीचंदके 
पास भेज दिया गया। अब वह पहले जन्मके माता-पिता 
उच्मीलंटके पास शिकारपरमें दी है। इसने स्कलमें पढने 


इस घटनाते जहाँ पुनर्जन्मका सिद्धान्त सत्य प्रतीत 
होता हैं; वहाँ ९ बर्षतक पीपलपर प्रेत बनकर रदना एक 
अपूर्व बात है | सबको पहचानना इस बातका प्रमाण है 
कि यह अवश्य ही पीपलपर प्रेत बनकर रहा है | किस- 
किस समय गाँवमें ९ वर्षतक क्या-क्या होता रहा) ऐसी भी 
सभी बातें यह लड़का बताता है | प॑० लश्मीचंदका कहना 
है कि (१४ वर्ष हुए मेरा लड़का सोमदत्त ३॥ वर्षका मर 
गया था | उस समय करेलाशवबती, प्रकाशबती और 
बिष्णुद्त थे और सरला) रविदत्त सोमदत्तके मरनेके पश्चात्‌ 
पैदा हुए ये।! अब कैलांशवती) प्रकाशवती तथा विष्णुद्त्तक्ो 
तो पहचान लिया सो ठीक है, परंतु पश्चातके पैदा होनेवाले 
सरछा तथा रविदत्तजो भी पहचान लिया; क्योंकि यह 
लड़का ( सोमदत्त ) मरनेके पश्चात्‌ पीपलछपर ९ वर्धतक 
रहना बतलाता है; ऐसी दह्मामें सबको पहचानना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है। सोमदत्तका आत्मा पीपलपर गैठा 
सब कुछ देखता रहता था |? 
.._ हम ख़य॑ अलीपुर खेड़ी गाँव पहुँचे तो हमें मादूम 
हुआ कि घटना अक्षर-अक्षर बिल्कुल सत्य है | लड़का 
वीरसिंह अपने पूरब॑जन्मक्रे माता-पिता पं७ . लक्ष्मीचंद्जीके 
साथ रहता है । रक्ष्मीचंदज्ी आजकल नेनीताहमें ख्ते 
हैं, तो वह भी उनके साथ ही गया 


<5न+ है| $* 

५ 3 3. ६ | ये. उसे 
अपने पास पुत्र मानकर रखते हैं और कमी-कभी सेड़ीमें 
भी चला आता है। हमने रूड़के वीरसिंहके सगे पल 
श्रीसीतलप्रसाद जाटले तथा और भी बहुत-से गाँवके मनु 


बातें कीं जिससे घटना बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई | कम 
>८ >८ 

(२) 

दाह-संस्कारमे त्रुटिका दुष्परिणाम 

पता नहों, मेरे इस धर्मप्राण भारतके 
हिंदुओंको आज न जाने कया हो 

अपना तो सत्र कुछ बुरा प्रतीत 


हर 


ऋषि मुनियोकी संतान 
गया है कि जो उन्हे 
दोने लगा है और 


५9० 


५, पुनज्ञन कभी 
# पुनजञन्म पाता न॒ कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 
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किसी क्रियाके ऐसे ही ब्रिजलीसे फूँक देनेकी योजना की गयी 
है। दिल्ली, बम्वई) कलकत्ते आदिम तथा आर भी कई 
जगह) सुनते दें) यह कार्य प्रारम्भ भी द्वो चुका है । 


दाह-पंस्कारमें तनिक भी कमी रहनेसे मृतक आत्माको 
अगले जन्ममें कितना दुष्परिणाम मोगना पड़ता है, इसकी 
ये आजके पाश्चात्त्य सभ्यता रगर्म रंगे ल्लेग तनिक भी परवा 
नहीं करते ६। सनातनधर्मानुसार दाइ-संस्कार न फरनेसे क्या- 
क्या भसपकर दुष्परिणाम भोगने होते ई। शाजह्लोर्मे आयी 
पुनर्जन्मकी बातें अन्षर-अश्षर सत्य कैसे हैँ ओर आशुतोष 
भगवान्‌ श्रीशंकरदी उपासनासे पुत्न-प्राप्ति और मवोवाडिछत 
फलकी प्राप्ति कैसे होती हैः---इस सम्बन्धकी एक विल्कुछ 
सत्व घटना नीचे दी जा रही है । 

मार्च सन्‌ १९६० की बात है | हम सुजफ्फरनगर 
गये हुए थे | एक दिन सहसा काली नदीके किनारे 
देव-मन्दिरोंके दर्शन करते हुए. किसी संतके सत्सज्ल्‍डकी 
तलाशमें घूम रहें थे। अकस्मात्‌ एक जगह एक तख्तपर 
विराजमान) गीताका पाठ करते हुए संत इृष्टिगोचर हुए । 
संतजीको सारी गीता कण्ठस्थ थी और उन्होंने उपनिषद्‌ 
भी खूब देखे थे। आप योगामभ्यासी भी थे | शुभ नाम 
था--श्रीसख्वामी मद्नानन्द सरखती । प्रसज्ञ चलनेपर 
महाराजजीने कहना प्रारम्भ किया--- 

“मेरा जन्म जिला कानपुरके तहसील देरापुरमे संवत्‌ १ ९४ में 
हुआ था । में जातिका दुबे ब्राक्षण था। हमारी माताजीके 
चार लड़कियाँ हुईं; पर उनके, छड़का कोई नहीं हुआ । वह 
लड़का न होनेके कारण दिन-रात लड़के होनेकी चिन्तामें 
निमग्न रहा करती थीं। किसी संतके बतानेके अनुसार उन्होंने 
पुत्र-प्राप्तेकि लिये आशुतोष भगवान्‌ श्रीश्॑करकी शरण ली | 
हमारे गाँवके बाहर एक भगवान्‌ श्रीशंकरजीका मन्दिर था। 
हमारी माताजीने पुत्र-प्राप्तिके निमित्त उन्हींकी पूजा-आराधना 
करना प्रारम्म कर दिया | भगवान्‌ शंकर बड़े ही दयाड हैं । 
उन्होंने हमारी माताजीकी प्रार्थना सुनी | पर जहाँ शास्वा- 
नुसार चलकर श्रीश्कर-पूजन करनेसे श्रीशंकर भगवान्‌ 
प्रसन्‍न हुए) जहाँ उनकी कृपासे पुत्रप्राप्रिका शुभ अवसर 
हाथमें आया। वहाँ अकस्सात्‌ एक कार्य शास्त्रविरुद्ध होनेके 
कारण एक घोर अनर्थ भी हो गया | 

“बात यह हुई कि इसी दरम्यान अकस्मात्‌ हमारे पूच्य 
बाबा भीपरमबुख हुबेजीका स्वर्गवास हो गया। आपकी 


आयु उस समय रूगभग ९० बर्षकी थी | शरीर प्रा हो 
उन्हें मृतक-बाट अर्थात्‌ इ्मशान-भूमिमें ले जाया गः 
हमारे उधर शास््रानुसार प्रथा है कि सूर्यास्त होते समय : 
नहीं कूँका जाता है | सूर्यास्तके समय मुर्दा फूँकना पाप मे 
जाता है | इसलिये सब कोई सर्यास्त होनेसे पहले ही मुर्दा पं 
देते हैं | हमारे घरवालोंने अज्ञानतावश यह शास््रविरुद्ध कर्म ८ 
डाला | प्सूर्यास्त हो रहा हैं, इस समय नहीं फ्रूँकना चाहिरे 
इस बातकी तनिक भी परवा न कर सूर्यासतके समय ६४ 
दाइ-संस्कार कर डाछा | 


“इस दाहकर्म-संस्कार करनेका घोर दुष्परिणाम या 
हुआ कि जो अब उन्हीं बाबाकों मुझ पोतेके रूपमें आक 
आजतक भोगना पड़ रहा है | अर्थात्‌ मेरी एक आँखे मुह 
हाथ घो बैठना पड़ा | 


“बात यह हुई क्कि एक दिन सन्निमें हमारी माताजीको 
बाबाजीने खष्न-दर्शन देकर कहा--/तुमलोगोंने हमाश 
दाहकर्म सूर्यास्‍्तके समय कर दिया; इसलिये हमारा क्रियाकम 
अष्ट हो गया । शंकर-पूजनले तुम्हारे पुत्र होगा। हम ही 
तुम्हारी कोखसे पुत्र बनकर जन्म लेंगे; किंत॒ सूर्यास्तके समय 
हमारा दाहकर्म करनेके कारण हमारा एक नेत्र जाता रहा | 
अब हस तुम्हारे एक नेत्नवाले पुत्र होंगे |? 


“माताजीने यह खप्न देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने बराबाकी यह भविष्यवाणी सबको सुनायी । 
खप्मके कुछ दिनों पश्चात्‌ ही मेरी माताजीके गर्म रहा | 
सखप्मकी भविष्यवा्णीके अनुसार मैं एक आँखवाला पुत्र 
उत्पन्त हुआ | 

“धमाताजीको मेरी एक आँख न होनेका बड़ा कष्ट रहा | 
जब मैं आगे जाकर कुछ बड़ा हुआ) बोलने लगा तो में सबके 
सामने बाबा होमेका प्रत्यक्ष प्रमाण देने छगा | मैं सबकी 
यह बताने लगा कि ध्यद मेरी छाठी है जिसे में पूर्वजन्म्म 
बूढ़ा होनेके कारण लेकर चछा करता था। यह मैरी 
अंगरखा है, जिसे मैं पहना करता था। अमुक-अमुक इमार 
रिबतेदार हैं |? ये सब बातें बतानेपर भी हमारी माताजीते 
हमारी बातेंपर कोई ध्यान नहीं दिया | आगे चलकर हम वढ़ी- 
बढ़ी विचित्र बातें बताने छगे | पुर्वजन्ममें जब दम बाबा ये; 
उस समयक्े याड़े छुएए दपवे बताकर सबके सामने निकाऊ 
कर दिखाये | यह देखकर सब आश्चर्मचकित रद्द गये |” 
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(३) 
ठाकुरसाहबका लड़का 
पिलखुवा, हमारे खानपर सुप्रतिष्ठित विद्वान शाख्त्रार्थ- 
थी प॑ ०श्रीबिद्ारीलाल शात्त्री काव्यतीर्थजी पधारे थे | उन्होंने 
| मुखसे प्रसंगवशात्‌ पूर्वजन्मके सम्बन्धकी श्रीरामनाम 
» श्रीगब्भनास्नान करने और दानपुष्य करनेकी अद्भुत 
पाकी एक अपनी घटना सुनायी थी । बह सत्य घटना 
में यह हैं-- | 


“उप्मानी जिला बदायूँमें एक जगह है । एक बार कुछ 
पूत छोग) जो उज्ञानीके पासके ही किसी गाँवके रहनेवाले 
आये थे। वे अपने गाँवसे श्रीभमगवती भागीरथीका 
न करनेकी दृष्टिसे सपरिवार जा रहें थे। उनकी अपने 
ही सवारी थी; उसीमे बैठकर वे छोग आये थे | अपने 
बसे चलकर जब उच्ञानी आये तो उद्मानीके चौराहेपर 
विश्राम करनेकी दृष्टिसे कुछ देरके लिये रक गये। 
ख्कुछ सड़कके पास उन दिनों कुछ केजर छोग रहा 
ते थे | उन कंजरोंकी वहापर झॉपड़ियाँ पड़ी हुई थीं। 
ठाकुर लोगोंके साथमें इनका एक छोटा बालक था 
सकी आयु छगभग ५ वर्षकी थी। वह ठाकूरोंका 
लक उन अपने घरवालेके पाससे चलकर उन सामने- 
ले कंजरोंके पास उनकी झपड़ियोंमें पहुँच गया | उसने 
गपर जाकर उन कंजरोंके सामने उनमेंकी एक कंजरीका 
सम लेकर पुकारा | कंजरकी उस स््रीकों उस वालकके इस 
कार बिना जाने-पहचाने अपना नाम लेकर पुकारनेपर बड़ा 
गाश्चर्य हुआ | कंजरकी स्लीने उस बालकसे पूछा--«अरे, 
; किसको पुकारता है ? तू कोन हैं १? इसपर उस ठाकुरके 
ड़्फेने कहा--५क्या तू मुझे नहीं जानती १ क्या तू मुझे 
एल गयी ?? कंजरीने कहा--पमैं तुझे नहीं जानती कि तू 
शेन है और कहाँका रहनेवाला है ?! 
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कभीका मर गया है | अब मेरा पति 
क्या कहता हैं ? 


उत्तरमें उस वाढक ठाकुरके लड़केने कह।- 
नहीं कि तेरे पतिका नाम मोहनसिंद कंजर था 


कंजरीने कद्दा--(हाँ, मेरे पतिका नाम मोइनलिंह कंज 
था; पर तू कोई मोहनसिंह कंजर थोड़े ही है। वह 
मर गया !? 
ु ठाकुरके लड़केने कह्टा--्भें ही तेरा पति मोहनसि 
कजर हूँ ।? 

लड़केने बताया कि ५मैं पहले जन्ममें तेरा प 
मोहनसिंह कंजर था और अब मैंने इन ठाकुरोंके घर 
आकर जन्म ले लिया है / लड़केने बहाँपर प्रैे हुए स 
कंजरोको भी पहचान लिया। उसने उस समयकी ओर र 
बातें भी बतानी प्रारम्भ कर दीं और बहुत-सी गुप्त बातें ४ 
जो उससे पूछी गयीं। उसने उन्हें बतार्यी | उसकी बतायी 
सभी बातें सत्य थीं, उन्हें सुनकर सभी कंजरोंने और कंजरियें 
खीकार किया | इसलिये उन्होंने झटसे उस बालककों 
गोदमें उठा लिया | है 

इधर जब उन ठाकुरौने देखा कि 
खेल रहा था और अब देखते-देखते बह किधर चला गया 
उन्होंने अपने उस बच्चेकी तलाश की | सामने कंजरों 
झोपड़ियोंकी ओर जो उनकी दृष्टि गयी तो देखा 
कंजरोंके पास है | कंजर उसे अपनी गोदमें मे ह 
प्रैमसे खिला रहे हैं | ठाकुर छोग भागे हुए वहापर गये 3 
जाकर उन कंजरोंसे अपने बालककी माँग की | कंजर 


कह्दा--नहीं) यह तो हमारा मोहनसिंह कंजर है। इस | 
अपने पास रक़्खंगे।? 


ठाकुरोंने उन कजरोंको बहुत कुछ समझाने-बुझारे 
प्रयत्न किया कि किसी प्रकार यह हमारे बालकको दे 


ध्् 
- दे; पर बे लाख सममझानेएार की +--- -. 


हमारा बच्चा यहाँ 


पुनर्ज कप टच 
* #& पुनजन्म पता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 


न्पनफे 


देनेके लिये कहा और उन्हें घमकाया भी; समझाया भी, फिर 
भी वे कंजर लड़केकों देनेके लिये तेयार नहीं हुए | 

पुलिस उस ठाकुरोंके बालकको कंजरोंसि अपने कब्जेमें 
लेकर उद्चानीके सुप्रतिष्ठित रहैंस रायबह्ादुर श्रीत्रजलाछ 
भदावरजीके सामने ले गयी। ठाकुर छोग और वह कंजर 
मी वहाँपर पहुँच गये | ब्यों ही वह ठाकुरोका ५ वर्षका 
बालक श्रीभदावरजीके सामने पहुँचा तो उसने जाते ही 
सबसे पहले भदावरजीको पहचान लिया | उसने उनका शुभ 
नाम लेकर कहा कि “भदावरजी | राम राम |? 

रायबद्ादुर श्रीमजलाल भदावरजीको उस छोटेसे बालकके 
मुखते ये शब्द सुनकर बड़ा आश्रर्य हुआ | उन्होंने चकित 
होकर उस बालकसे पूछा--५भाई तू कौन है ! हमें तू पहले 
कभी आजतक नहीं मिला है; फिर तू हमें कैसे जानता हैं ? 
तैंने हमें कहोंपर देखा है !! इसपर उस बारकने कहां--- 
“रायबहादुर साहब | मैं पूर्वजन्मका आपका कंजर हूँ । मेरा 
नाम मोहनसिंद देँ और में जब कंजर था तो उस समय 
आपके घरपर आकर आपकी कोठीके लिये खसके पर्दे 
बनाया करता था ।? 

माननीय रायबहादुर साहबने जब ये बातें सुनीं तो वे 
दंग रह गये | उस बालककी बतायी सभी बातें अक्षर-अक्षर 


बिल्कुल सत्य थीं। उन्होंने उस बालककी बातोंकी पुष्टि 
कि मोहनसिंद्र कंजर हमारी कोठीके लिये खसके पद बनाया क 
था | रायबहादुर साइबने उन कंजरोंकों समझा-बुझाकर, : 
बालकको उन कंजरोंसे उन ठाकुरोंकों दिलिवा दिया | 


माननीय रायबहादुर श्रीत्रजछाछ भदावरजीने घुझे वत 
कि “इस कंजरका कंजरसे घनाकढ्य ठाकुरोंके परमें ज 
लेनेका कारण यह हैं कि जब यह पूर्वजन्ममें मोहनरसिंह कंउ 
था तो उस ससय यह इतना संयमी था और इतना सात्ति 
था कि कभी भी मांस नहीं खाता था | सांस-मछलीअंडे-मुग 
बिल्कुल दूर रहता था । यह किसी भी जीवको कभी ने 
मारता था और न शिकार खेलता था | यद्द भ्रीगज्ञाजीमें बः 
अद्धा-भक्ति रखता था| कंजर होकर भी यह श्रीगज्ञा-स्ना 
करनेके लिये जाया करता था। नित्य भ्रीरामनामका जा 
किया करता था | इसने गरीब होकर भी अपनी खून 
पसीनेकी गाढ़ी कमाईका पेसा-पैसा जोड़कर ४०० रुप 
इकटठे किये थे और ये रुपये मुझे देकर मेरेद्वार एक $३ 
भी बनवाया था कि जिससे सब छोग उस कुएका पाः 
पीकर अपनी प्यास बुझा सके । इसी श्रीरामनामके जप करलेर 
गन्नके स्नान करनेसे। कुओँ बनवाने और जीवौपर दः 
करने आदि पुण्योंके प्रतापसे इसे ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है। 
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कम रहते जीवकी मुक्ति नहीं 
कर्म तीन धकारके हैं--क्रियमाण, संचित और भारब्ध । जो नये कर्म कामना-अहंकारसे किये जाते हैं 
थे 'क्रियमाण' हैं; वे संचितर्मं चले जाते हैं, जेसे खेतले अनाहऊ आया और अन्नके कोठारमें चका गया. 
'संचित” उनका नाम है, जो अनन्त जन्मोंके अच्छे-ुरे कर्म फल बिना भ्ुगताये पढ़े हैं और जिनमें नये का 
जमा हो रहे हैं। उस संचित कर्मराशिमैसे एक जन्ममें फल भुगतानेके लिये जो कम पृथक हो जाते हैं और 
जन्मसे पदले ही जिनका फल निर्माण हो जाता है, उन फलदानोन्पुख कर्मोको 'प्रारब्ध! कद्दते हैं| जबतक 
नये कर्म बनते रहते हैं और जबतक संचित कर्मोंका नाश नहीं हो ज्ञाता, तवतक जीव वन्धन-मुक्त नह 
हो सकता डसे कर्मफल-भोगके लिये बार-बार सत्‌:अलव्‌ योनियोंमें जन्म धाएण करना और खग-नरकाईदँं 
छोकोंमे जाना-आना पड़ता दी है । अदंकार, कामना न रहनेपर नवीन कर्म संबितम नहीं जाते ऑर शानकी 
अग्ति अथवा भगवानकी शरणागतिसे संचितकी कमैराशि जल जाती है, तब जीब मुक्त दो जाता दै। 
अतणव॒अहंकार-कामनाका त्याग करके भगवच्छरणागतिपूर्वक सब॒कुछ भगवान द्वी है; ऐला समझते 

हुए भजन करना चादिये। मह॒ष्य-जीवनका यद्दी चरम और परम ध्येय दै। 
>--->०324%६४०----- 
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मृतामाओंके हारा--आवेशह्ारा और प्रकट होकर संवाद देना 


( लेखक--औनिरजनदासजी “घीर” ) 


(१) 
मृत व्यक्तिके औष्बेदेहिक कर्मोंकी आवश्यकता 
( प्रेत-संवाद ) 


मेरे एक विभागीय कर्मचारीकी धर्मपत्नीकी दिलल्‍्लीके 
एक अस्पतारूमें कन्याकों जन्म देकर मृत्यु हो गयी और 
नवजात कन्या भी चर बसी। जैसा प्रायः शिक्षितवर्गमें 
होता है, दाह-संस्कारसे ही अन्त्येशि कर्मकी इतिश्री हो 
गयी । पतिदेव तथा बच्चे रो-घोकर शान्त हो गये और 
अपने साधारण देनिक बव्यापारोंमें लिप्त हो गये । एक 
गढ़वाली सेवक उनके परिवारमें था| पहले वह गरह्विणीकी 
देख-रेखमें भोजन बनाता था | अब हमारे मित्रकों उधर 
ध्यान देना पड़ा ओर काम चलने छगा | 


छुट्टीका दिन था। भोजनोपरान्त विश्राम करके हमारे 
मित्र फर्मचन्दजी पत्र लिख रहे थे कि गढ़वाली सेवक वमन 
करके कॉपने लगा | उसकी मुखाकृति बदल गयी और वह 
मृत महिलाकी भाषा तथा रीति-ढंगसे बोलने लगा, जिसको 
सुनकर श्रीकर्मचन्दजी समीप आये | उस समय सभीने 
ऐसा अनुभव किया कि उनकी पत्नी गढ़वाढ्ली सेबकके 
माध्यमसे बात कर रही हैं | उसने कहा कि “आपने न तो 
मेरे नामसे ओर न अपनी कन्याके नामसे वस््रका दान 
किया । हम दोनों वस्न्रह्ीन हैं | मुझे बढ़ा संकोच होता है 


और में एक बटबृक्षके नीचे पड़ी हूँ। जब कोई व्यक्ति 


इधर आता दृष्टिगोचर होता है तो में बृक्षकी ओटमें हो 
ज्ञाती हूँ | अतण्व आप मेरे लिये ओर बचीके लिये एक- 
एक जोड़ा वस्र किसी वस्नहीनको अथवा निर्धन ब्राक्मणको 
हमारे नामसे दे दें |? श्रीकर्मचन्दकी स्वीकारोक्तिके पश्चात्‌ 
आवेश समाप्त हो गया और गढ़वाली साधारण अवस्थामें 
आ गया । बच्र दो-चार दिनोंमें ही दे दिये गये | 


कर्मकाण्डका ज्ञान नहीं - था | मेरे लिये इरद्वार्मे अम्ुक 
नामधघारी पण्डितसे, जो भीमगोडाकी बस्तीमें रहते हैं; जैसा वे 
कहें; कराओं |! इन्होंने क्दा---“अच्छा |! आवेश समाप्त 


हो गया ! 


हरद्वारमें एक रायसाहबसे इनका परिचय था। इन्होंने 
उनको पत्र लिखा कि कृपया भीमगोडाकी वस्तीमें अमुक 
पण्डितजीका पता लेकर सूचना दे तो में हरद्वार्म आकर 
उनसे मिल्ूँ। क्योंकि उनसे मुझे विशेष काम है |? पत्न मिलने- 
पर रायसाहबने अपने भ्ृत्यको इस नामके पण्डितजीका पता 
छगानेके लिये भेजा, जिसने आकर कहा कि “इस नामके पण्डित 
भीमगोडा बस्तीमें नहीं हैं / यही उत्तर श्रीकर्मचन्दजीफो 


मिल गया | दो-तीन दिन पीछे जब गढ़वालीको आवेश हुआ 


तो उसने रायसाहबका नकारात्मक उत्तर पत्नीको बताया 
तो वे बोर्ली कि 'पण्डितजी वहीं रहते हैं। वे सारा दिन 
एकान्तर्म किवाड़ बंद किये रहते हैं | चार बजेके पीछे मिल 
सकते हैं। उनके घरका दरवाजा पूर्व-मुखी है और किवाड़ों- 
पर नीछा पालिश हो रहा है |! इस सविस्तार पहचानके 
मिलनेपर रायसाहबका पत्र आया कि '्यण्डितजी मिल गये 
हैं। और वे उचित कर्मकाण्ड करानेको सहमत हो गये 
हैं |! श्रीकर्मचन्द हरद्वार गये और उन पण्डितजीसे कर्म- 
काण्ड कराकर आ गये तो गढ़वालीके माध्यमसे उनकी 
पत्नीने कहा कि “अब उनको प्रेमनगरमें बसनेकी अनुमति 
मिल गयी है |” पूछनेपर उसने बताया कि ध्यह हरद्वारके 
समीप ही अन्तरिक्षमें है; किंतु साघारण जीर्वोके लिये अदृश्य 
है| अब वह सप्ताहमें एक बार आ जाती) बाल-बच्चों- 
फो देख जाती और पतिसे अनुरोध करती कि «तुम्हारे पुत्र- 
कन्या दोनों संतान हैँ | अब दूसरा विवाह न करना |? 


उन्हीं दिनों श्रीकर्मचन्दजीका एक सम्बन्धी युवक 
फिल्ती लपककतर तमिल +»-जफ जन ६:०८ ३१ २ कि 
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# पुनर्जन्म पाता न फभी जो पुरुष द्वो गया भ्रगवत्पाप्त # 
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शब्ता दिया कि ध्यक्सकी चाबी उस सम्बन्धीकी कमीजकी जेब- 
में है, जो वहीं टेंगी है ।? इनके पुत्रने बकस खोलकर कम्बल 
निकाल्कर ताला बंद करके ताली वहीं रख दी । 

जब भी वह आती, अपने यच्चोते ऐसे ही वात्सल्य तथा 
प्रेमसे बातें करती ओर उनको अच्छी शिक्षा देती और यदि 
कोई उनकी वस्तु खो जाती तो बता देती कि कहाँ और 
किसके पास है | 

इनके पतिदेव दूसरा विवाह करना चाहते ये)जो इनकी 
मृतपत्नीकी इच्छाके विरद्ध था | इसलिये ये चाहते थे कि 
बह न आया करे | अतः इन्होंने गढ़वाली भ्रृत्यको 
निकाल दिया और दूसरा रसोइया रख लिया | 

यह सच्ची घटना हैँ और श्रीफर्मचन्दजीने खय॑ मुझे 
बतायी थी | इस विवरणसे सिद्ध होता है कि प्रसव आदि 
अशुद्ध अवश्थामें मत्युसे मृत व्यक्तिको परलोकमें कष्ट उठाना 
पड़ता हैं) जो शास्त्रोक्त कमेंके द्वारा दूर किया जा सकता है । 

(२) 
मृत व्यक्तिका सशरीर ग्राकट्य 

हम भारतवासियोंके लिये, म्ृत्युके पश्चात्‌ भी आत्मा- 
का अस्तित्व रहता हैं--ऐसा सत्य है कि जिसके लिये 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं समझी जाती; क्योंकि 
भारतीय विचारधाराका मूठ कर्मफल तथा पुनजन्ममें 
हृढ विश्वास है । 

पश्चिमके बविज्ञानवेत्ताओंकी इस सिद्धान्तकी सत्यता- 
को प्रमाणित करनेके लिये वर्षों अपनी वेशानिक विधिसे 
खोज तथा घटनाओंका अध्ययन करना पड़ रहा हैं 
और अभी भी दुर्भाग्यवयश सब छोगोंने इसको नहीं 
माना है। पहले तो यह निर्णय करना ही एक समस्या 
थी कि मानवका व्यक्तित्व क्या है ! क्योंकि उनके समक्ष 
“आत्मा? नामकी वस्त॒के अस्तित्वका प्रमाण तथा उनके 

सूक््मशरीरके अस्तित्व तथा गुण और शक्तिका ही कोई 

ज्ञान नहीं था | वे केवछ मनसे परिचित ये और उसी- 
को सर्वेर्वा मानते थे । आधुनिक समयमें भी अधिकतर 
पश्चिमीय वैज्ञानिक चार्वाकके सिद्धान्तके ही अनुयायी हैं कि 
पस्यूलदेहके भस्मीभूत होनेपर कुछ नहीं रहता । इसलिये 
खाना-पीना) मौंज उड़ाना ही जीवनका लक्ष्य है ।! 

पस्चिमीय. सभ्यताके पुजारी इमारे देशवासी 
भी जो इस सिद्धान्तमें विश्वास रखते हाँ; उनको इस तथ्यका 





शान होना चाहिये कि पश्चिमीय विज्ञानवेत्ताओंर 
सहर्लों अकास्य प्रमाण एकत्रित किये हैं कि ध्मा 
व्यक्तित्व मृत्युके पश्चात्‌ भी बेसा ही विद्यमान 
है, जेसा जीवनमें था |? किंतु ये प्रमाण अनुमानके 
हैं और पश्चिमीय भाषाओंकी अनगिनत पुस्तकों: 
पड़े दँ | केवल प्रत्यक्ष ही ऐसा प्रमाण है) 
सत्यताको मानना अनिवार्य है। ऐसे सजनोंके विः 
लिये कतिपय ऐसी घटनाओंका उल्लेख किया जात 
जिनमें मृत व्यक्तियोंको साक्षात्‌ सशरीर देखा गया 
द्रष्ठके वबचनकी सत्यतापर अविश्वासका कोई कारण : 
यह असम्मव घटना कैसे हो सकती हैं। इसका भी 
्े छत च् 
सेद्धान्तिक उत्तर है । किंतु यह विषय दूसरा है 
मिलनेपर इसपर भी प्रकाश डाछा जा सकता 
ये विचित्र घटनाएँ इस प्रकार हैं-- 
(३) 
मृत पत्नीका प्रकट होकर बात करना 

छघधियानाके निवासी आर्यसमाजी विचारोंके 
सजन पूर्वी अफ्रीकाकी राजधानी नेग्रेबी नगरमें 5 
बस गये और ब्यापारद्वारा अपार सम्पत्तिके मा 
हो गये | उनकी प्रिय पत्नी अपने सगे-सम्बन्धि 
मिलने पंजाब आयी तो उसको भयानक हृदक-रो 
आक्रमण हो गया । सूचना मिलनेपर उसके 
व्यक्तिगत हवाई जहाज लेकर उसको एक डाकः 
निरीक्षणमें अपने घर नेरोबी उसी वायुयानद्वारा 
गये, जहाँ अपने परिवारवाल्लेके अतिरिक्त दोन 
द्वारा उसकी कई मास बड़े प्रेमसे सेवा-आुश्रषा ६ 
रही । रोग घातक होनेसे उस महिलाकी मृत्यु 
गयी । 

यह महिला सनातनधर्मी थी | उसने अपने पा 
प्रार्थना की थी कि ध्मृत्युके पश्चात्‌ उसकी अख्थियाँ श्रीगः 
मैयामें विसजित की जाय॑ ओर उसकी गति सनातन-६ 
की विधिके अनुसार करा दी जाय !? उसके पी 
आर्यसमाजी होते हुए. भी उसकी इच्छाकों पूर्ण करने 
वचन दे दिया था | 

पत्नीकी झूत्युके पश्चात्‌ नेरोबरीसे वे भारत आ 
अस्थि-विसर्जन तथा अन्य उचित कर्मकाण्ड पूरे वि 
विघानसे कराये गये । यदहाँतक कि गयागें जाकर पत्न 


# खतात्माओंके द्वारा--अधेशद्गएण और प्रकट धोकर संवाद देना # 
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सदूतिके लिये श्राद्ध भी करा दिया और फिर वें 
ने देश चले गये । 


कुछ समय पश्चात्‌ उनको एक अविश्ञात रोग हो 
पा और नेरोबीके डाक्यरोने उनको रोगके निदान तथा 
पचारके. छिये लन्दन जानेका परामर्श दिया । वे 
युयानद्वारा वहाँ पहुँचे और विशेषज्ञोद्वारा जाँच 
रायी तो उन्होंने निणंय दिया कि जिस घातक 
गका संदेह था। वह नहीं है। यह कष्ट शीघ्र- 
ध्य है । 

राज्िको वे अपने होय्छके कक्षमें, जिसके किवाड़ उन्होंने 
द्‌ कर लिये थे, सोने जा रहे थे | प्रकाश बंद करके लेटे 
ही थे कि उनको ऐसा छगा कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस 
क्क्षमं हैं। उन्होंने प्रकाश किया तो अपनी मृतपत्नीको 
पशरीर विद्यमान देखकर वे ठिठक गये और कुछ बोरू न 
पाये । उनकी पत्नी बोली कि “आजके डाक्टरोंके निदानसे 
मेरे सनको शान्ति मिली है !? उसने बताया कि मेरी इच्छाके 
अनुसार जो कर्मकाण्ड आपने मेरे लिये कराये थे, मुझे ज्ञात 
हैं और जो खर्णकी अँगूठी आपने दक्षिणामें दी थी, वह भी 
मैंने देखी थी |में आपके इन कर्मोसि परम संतुष्ट हूँ और 
में यहाँ आपके साथ ही आयी हूँ। अमेरिकार्म पिछले दिनों 
मोटर-दुर्घटनासे मैंने ह्वी अपने दूसरे पुत्रके जीवनकी रक्षा की 
थी |? और भी कई रहत्यकी बातें बतलूयीं, जो उस पत्नीके 
अतिरिक्त किसीको ज्ञात न थीं | पतिसे जब बह विदा माँगने 
लगी तो पतिने उसे गलेसे लगाया | उस समय उसका 
शरीर वेसा ही था, जैसा जीवनमें था | फिर वह वहीं 
अन्तर्थान दो गयी | इन सजनकी खय॑ लिखित पुस्तक 
हों की दुनियाँ' उर्दू भाषामें है।यह बृत्तान्‍्त उसीपर 
आधारित है | 


(४) 
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वर्धेसि चछा आ रहा था | कमंवश उनकी कैंसरका गेम द। 
गया । ब्रतका क्रम रोगी-दर्ार्म भी चलता रहा। अन्‍्ननें 


उनकी मृत्यु भी पूर्णिमाके दिन दी हुई । 


ललिताबाईके भ्राता श्रीसामन्तजी भी वम्बईम रदते थ। 
इन बहिन-भाईसें बड़ा प्रेम या। मृत्यु तथा दाइ-संस्कारफे 
दूसरे दिन, ललिताबाई श्रीसामन्तके समश्ष सशरीर प्रकट 
हुईं | इस असम्भव बटनाको देखकर भाई ठिठक गया। 
उसने यह देखनेके लिये कि बह ख़प्न ते नहीं देख रद्दा। 
अपने शरीरकी चुटकी कादी | जब उसने अपने-आपका 
पूर्णछ्पसे सजग तथा चेतन पाया तो उसने अपनी प्रिय 
बहिनका खागत किया और द्वाथ पकड़कर पत्ापर बैठ। 
लिया | उसका दवाथ जीवित मनुष्यकी भाँति उप्णा या। 
ललिताबाईने कहा--“कछ मेरा पूर्णिमाका उपवास था। 
मृत्यु हो जानेके कारण मैं पारण नहीं कर पायी | अब तुम 
मुझे एक काफीका कप बना दो तो में पारण कर लूँ ।? उसका 
भाई घ्रमे उस सप्तय अकेला ही था| उसको पता नहीं 
थ कि दूध कहाँ खा है। ललिताबाईने बता दिया | 
काफी तैयार करके जब कप ललिताबाईके हाथपें दिया ते 
उसने देखकर अपने भाईको छौठा दिया और उससे कह ब् 
“इसको तुम पी लो । तुम्हारे पीनेसे ही पारण हो जधिय ) 
भाईके काफी पीनेके पश्चात्‌ बहिन अन्तर्थान हो गयी | से 
सशरीर प्राकब्यके पश्चात्‌ जो कुछ हुआ) वह इससे है 
अधिक विचित्र है; जिसके लिखनेके लोभको भें न 
नहीं कर सकता । ह 3 मा 


श्रीसासन्‍्तजीकी पत्नीके कोई संतान नहीं थी; यद्यपि 
उसकी आयु चालीस वर्षकी हो गयी थी | डाक्टर करनाडे ये 
कई बार परीक्षा करके यह निर्णय किया था कि इस सहि रे 
बच्चेदानी इतनी संक्रुचित है कि उसमें गर्भ रह 
सकता । मृत्युके पूर्व भी भाईके निःसंतान होनेका > 8. 
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दानीका परिमाण साधारण हो गया है, अपितु उससें गर्भ 
भी स्थापित हो चुका है। यह विज्ञानकी दृष्टिसे चमत्कारी 
घटना थी | ललिताबाईने फिर अपने भाईको सूचना दी कि 
“थे लय ही भाभीके गर्भसे जन्म छेंगी |! उचित समयपर 
वैसा ह्वी हुआ | डाक्टर भद्ठ) जिन्होंने अपनी पुस्तकमें इस 
विचित्र घटनाका उल्‍्लेख किया है। लिखते हैं कि “इन सभी 
बातेंकी सत्यता इस कन्याके माता-पिताने स्वयं प्रमाणित 
की थी और कन्याको भी, जिसका नाम ललिताबाई ही 
रक्‍खा गया; देखा था | 


5 (५) 
मत मित्रसे बातचीत 


शैमिल्लो फ्रेमीरियों ( 0४770- प]ककाप्रा0प0म ) 
फ्रांस देशके प्रसिद्ध वेशानिक थे और राज्यकी च्योतिष- 
वेधशालाके अध्यक्ष थे | उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 
जिसका नाम था ध्यूरानिया? ( ए:9४7० )। इसमें अपने 
एक घनिष्ठ मित्रके, जिनको बे स्पेरोके नामसे पुकारते थे) 
मृत्युके पश्चात्‌ मिलनेका घृत्तान्त लिखा है | वे कहते हैं--- 
मेरा पॉँव अभी अन्तिम सीढ़ीपर ही था कि जो दृश्य मैंने 
देखा, उससे मेरा पेर वहीं जम गया । भयच्रस्त होकर मेरे 
कण्ठसे एक चीख उठी) किंतु कण्ठमें ही समा गयी । में 
वैरिसमें जेसा उसको जीवित छोड़कर गया था; उसकी 
मुखाकृति तथा शरीर ठीक वेसे-का-बेसा था और वह छतकी 
मुँडेरपर बैठा था । मैंने कहा थस्पेरो !! तो वह मेरी चिर- 
परिचित अपनी कोमल वाणीमें बोला कि “क्या तुमको मुझसे 
भय लगता है ? वह मेरी ओर देखकर मन्द-मन्द मुसकरा 
रहा था । में उसको देखता ही रह गया । फिर मेंने कहा--- 
(क्या तुम सचमुच विद्यमान हो! मैं तुम्हारी मछी प्रकार 
देख-भाल कर हूँ ?? मेने अपने हा्थोंसे उसके घुख, शरीर, 
बालोंफो स्पर्श किया तो मुझे यही लगा कि वह जीवित 
है। मेरे मुखसे आश्चर्यके उद्नेकसे निकला कि प्यह तुम्हीं हो।? 
फिर मैं उसके समीप ही सुँडेरपर बेठ गया और चिर बिछुड़े 
मिन्रोंमें प्रेमाछाप होने छगा । स्पेरोने अपने परलछोकके 
अनुभव सुनाये और वहाँके जीवनपर प्रकाश डाला | उसने 
बताया कि ५्जो आत्माएँ इस लोकमें सचेत हो जाते ६ वे 
काल तथा दूरी ( ॥पणा6 ७70 592०6 ) के बन्धनसे मुक्त 
होते देँ। उनके सूक्ष्म दोनेके कारण शरीर स्थान नहीं 
प्रेरते | मनुष्य अपने प्रारब्धकों अपने कर्मसि खयय॑ बनाता 
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है। आत्माका लक्ष्य प्राकृत संसारकी मोहमायासे निकलना 
है। तब इसका अध्यात्मजीवनमें प्रवेश होता हैं | मानव- 
मात्रका परम पुरुषार्थ मुक्ति तथा परमानन्दकी प्राप्ति है| 
यह वार्ताछाप पर्यात् समयतक चलता रद्दा । फिर स्पेरो वहीं 
अदृदय हो गया । 





(६) 
रोजाली 


इंगलैंडके विज्ञानवेत्ताओंकी प्रसिद्ध “साइकिक रिसर्च 
सोसाइटी”के विख्यात कार्यकर्ता थे श्रीहैरी प्राइस ( सिशाए 
ए४१८७ ) । उन्होंने इस सोसाइटीके पचास वर्षके कार्यकी 
समीक्षापर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था-- 
(फिफूटी ईयर्स आफू साइकिक रिसर्च! । इस पुस्तकर्मे एक 
छोटी बालिकाके, जिसका नाम रोजाली था, सशरीर प्राकस्य- 
का बड़ा दृदयग्राही बृत्तान्त है | इस घटनाकी हैरी प्राइस 
महोदयने खयं वैज्ञानिक दंगसे जाँच की थी । 


रोजाली एक घनी-मानी महिल्ाकी पुत्री थी । उसके 
पिताकी मृत्यु प्रथम महायुद्धके आरम्भमें ही हो गयी थी। 
उसकी विधवा माताके लिये स्नेहकी पात्नी एक यह बच्ची 
ही रह गयी थी; जिसका देहान्त अपने पिताकी झत्युके 
पाँच वर्ष पश्चात्‌ हों गया | उसकी माताको इससे 
कल्पनातीत दुःख हुआ | वह सदा अपनी प्यारी पुत्नीको 
स्मरण करती रहती ओर उसको देखनेके लिये छटठपठाती | वह 
धसीएऐँस? ( मत आत्माओँसे वार्ताछाप करनेके मण्डल ) में 
जाने छगी | उसको इस बातका विश्वास हो गया कि मेरी 
प्यारी पुत्री परलोकमें सृक्ष्मशरीर्से विद्यमान दै | उसको 
देखे तो केसे ? वर्षोके स्मरण ओर ध्यानका फछ यह हुआ 
कि म॒ृत्युके चार वर्ष पीछे उसने एक राज्रिको रोजालीकी 
प्यारी वाणीमें 'माँ?का शब्द सुना, जिसके अ्रवणसे उसको 
निश्चय हो गया कि “उसकी पुत्री यद्यपि अदृ्य है) पर 
विद्यमान |? वह प्रतिदिन उसकी वाणी सुननेके लिये जाग्रत्‌ ८ 
रहती । शने-शने: रोजाछीका प्राकदझण भी होने लगा। 
पहले धूएँके रूपमें। फिर स्थूलशरीरकी आकतिमें और 
अन्तर्मे एक राजिकों उसने प्रकट होकर अपनी माताका द्वाय 
पकड़ छिया | माँ--वियोगिनी माँके सुख-संत्तोपकी सीमा 
नहीं थी | 

अब रोजाली दिनके समय भी सीएँसके मण्दलपें 
बुलानेपर सझ्यरीर प्रकट द्वो जाती | 
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'रोजालीकी माता श्रीहैरी प्राइससे परिचित थी | जब 
इनको इस विचित्र घयनाका पता चला तो इन्होंने रोजालीकी 
मातासे इसकी वेश्ञानिक ढंगसे जाँच करनेके लिये अनुमति 
तथा सहयोगके छिये प्रार्थना की, जिसके स्वीकार किये 

जानेपर एक दिन निश्चित हुआ | उस दिन रोजालीकी 
' साताके घरपर “सीएस! चक्र आयोजित किया गया | हैरी प्राइसने 
- ज़िड़कीके किवाड़ बंद करके मोहरे छगा दीं | सीऐसकी 
प्रणालीके अनुसार प्रकाश मन्द कर दिया गया और रेजाडीका 
आवबाहन करते ही वह प्रक८ हो गयी । कन्याके शरीरपर 
कोई वस्त्र नहीं था | हैरी प्राइसने उसकी माताकी अनुमति 
लेकर उसके शरीरकों हाथोंसे स्पर्श किया ) उसने कन्याके 
वक्ष, मुखपर्‌ हाथ फेरा तो जीठित व्यक्तिकी भाँति उष्ण 
पाया | उसका इंवास चल रहा था, जिसके कारण वक्ष 
गतिमय था । उसने सारे शरीरपर हाथ फ्रेश । नाड़ीकी 
परीक्षा की, जो ८० थी । हृदयके स्पन्दनकों वक्षसे कान 
लगाकर सुना तो स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत हुआ । अब प्राइस 
महोदयने कन्याका रूप-रंग देखनेके ढछिये प्रकाश अधिक 
तीत्र किया तो उपके चमकते हुए नेन और गोछ कपोछ, 
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पतली नासिकासे उसकी मुखाकृति बड़ी ही सुन्दर लगी | 
इन्होंने कन्याते कुछ प्रश्न किये, जिसका उसने बालमुल्भ 
अपरिचितसे संकोचके कारण उत्तर न दिया | किनु जब 
उससे पूछा गया कि ध्तुम मातसे प्यार करती हेः वो 
उसने बड़े प्यासे कहा--हाँ? | तब उसझी माताने 
उसको छातीसे चिप लिया और पंद्रह मिनट 
कन्या अदृश्य हो गयी | अब प्रकाश कर दिया गया | 
खिड़कीके किंवाड़की मेहर ज्यो-की-लों थीं । इससे सिद्ध 
हुआ कि रोजाली न कहोंसे आयी थी और ने कहीं बाग 
वहीँ उसका प्रादर्भाव हुआ और बहों लीन हो गयी | 

इस प्रमाणित घटनासे यह सिद्ध होता है कि माताके 
प्रगाढ़ प्रेम तथा नित्य-नियमित ध्यानने परलोकगत कयाक 
सदरीर प्रकट करा दिया | यह घटना अभूतपूर्व हो सकती है 
किंतु असम्भव नहों | सर्वशक्तिमान्‌ छोकमहेश्वर श्रीभगवान्‌- पल 
को भी प्रगाढ़ प्रेम, सतत चिन्तन, ध्यान तथा 
तड़पते प्रत्यक्ष दर्शन देकर भक्तोंकी इच्छाकी की 
पड़ती है; तो एक मत कन्याका प्राकव्य भी, यदि 4 
करनेकी शक्ति हो तो, सम्भव है | 59% 


(७) 
लेबिब केकिन 
( लेखक--प्रो० श्रीहेमेद्बनाथ बनजों ) 


प्रेतावेशम कहकर भी पुनर्जन्मकी घठ्नाओँकी व्याख्या 
की जाती है। 

पुनर्जन्मका दूसरा विश्लेषण है; किसी व्यक्तिका अस्थायी 
रूपसे अपने व्यक्तित्वकों किसी प्रेतात्माके समक्ष समर्पित कर 
देना । निम्नलिखित घटनाके संदर्भभें अब हम इस अनुमान- 
प्रमाणकी प्रक्रिका अवलोकन करें | 

लेब्िब केंकिन ( .००9३ ए बात ) नामक एक 
युवतीकी अपने शयन-कक्षम हर सायंकाछकों एक दृश्य 
( ४50० ) दिखायी देता था, जिसमें बह एक बहता 
हुआ शरना देखा करती थी ओर एक व्यक्ति; जो अपने 


तो भी उन दोनोंमें एक सम्बन्धकी भांवना क्रमशः बल्‍्नी 
न हैः हे ५५ बठतू 
गयी और वे आपसमें प्रेम करने छंगे | - की 


यह क्रम दो-तीन महीनेतक चलता रहा और हे 
बंद है गया। कुछ वर्षोके अन्तरके बाद वह व्यक्ति कप 
उप्त महिलाके सांमने प्रकट हुआ | उस महिलाने थे 
देखा कि “उसकी उस व्यक्तिसे समुद्रके किनारे भेंट हुई है ओ 
उसने एक वार पुनः उसकी भाषा सीखना आरम्भ नह दिया ह 
है !? उसने परल्परक्े वार्ताछापक्रों लिपिबरद्ध करनेका अस्या+ 
कर लिया; परंठु जाग्रतू अवस्थामें बह उस भाषाको के 
भी सीख नहीं सकी । उस महिलाका विश्वास था कि ४७. 


५9८ 
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(८) 
मसानव-जन्मका संस्कार प्रेत-योनिसें भी 
( लेखक---भीउमाशंकरसिंदजी ) 


हि: 


मानव-जीवनका संस्कार अमिठ होता हैं । आत्मा 
चादे जिस योनिर्में जन्म ले पूर्व-संस्कारके अनुसार ही 
उसका स्वमाव बनता है | अतः वर्तमान जन्मका संस्कार 
ही भावी जीवनका स्वभाव होता है। इसलिये पूर्व॑- 
संस्कारके अनुसार ही प्रेतात्माओँका खमाव भी मनुष्योसे 
मिल्ता-जुल्ता होता है। वे भी अपना कल्याण चाहते हैं 
तथा उनके ह्ंदयमें भी इृश्-विधषादकी छहरें उठती- 
मि्ती हैं । 
हमारे समाजर्में बहुधा ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं; 
जिनसे उपर्युक्त बातोंकी पुष्टि होती है | ऐसी ही दो सत्य 
घटनाएँ यहाँ दी जा रही हैं--.- 
(क) 
प्रेवने आत्मकल्याण किया 
ब्रह्मपुर ( शाहाबाद ) क्षेत्रमं गरहथा? नामक एक 
छोटा-सा गाँव है । वहाँसे दो मीछकी दूरीपर '्योगियाँ! 


है, जिसमें बहुत पहले एक कथाबाचक विद्वान ब्राह्मण - 


रहते थे । एक दिन वे गरहथामे हरि-कथा सुनाने आये 
थे | बहीं रात ही गयी | दूसरे दिन अन्यन जाना था। 
अतः शतकी दस बजे छोगोंके आग्रहके विसद्ध भी वे 
अपने गाँव (योगियों ) के छिये अकेके ही रवाना हो 
गये | द्वाथर्में पोथी एवं एक लछाल्टेनके अलावा उनके 
पास विशेष कोई सामान नहीं था। योगियं एवं गरहथाके 
बीचर्यम एक “कृतदांगरः नामक प्रसिद्ध तालाब है । 
पण्डितजी जब उस तालाबके पास आये तो|अकस्मात्‌ एक 
प्रेत सामनेसे उनका मार्ग अवरुद्ध करने छगा | डरकर 
वे वहों बैठ गये; तब प्रेत भी उनके पास आकर खड़ा 
हो गया | पण्डित्तजीके यह पूछनेपर कि थमाई ! छुम 
कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बियाड़ा है। जो मुझे 
तंग कर रखे हो ९ प्रेतनेी रो-रोकर अपनी रामकहानी 
समुनायी--“पण्डितजी | मैं प्रेत हूँ। मानव-जीवनमें में 
एक ग्वाछा था | एक दिन अपने क्रुठम्बियोंके यहाँसे लौट 
रहा था तो अचानक मार्गम यहाँ बाद आ गयी थी। 
गॉव जानेके लिये नदी पार करने लगा तो डूब गया। तबसे 


मैं पानीका प्रेत ( बुडवा ) बनकर यहीं इस तालाबमें 
रहता हूँ । मैंने सनुष्य-जीवनसे लेकर आजतक किसीका' 
कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। मनुष्य-जन्मकी साधुता ही मुझे 
चैनसे रहने देती है | परंतु उस जन्मकी एक चूक इस 
योनिर्मे भी खलती है। यदि पूर्वका अभ्यात्र होता तो 
मैंने हबते समय,'हरिनाम? लिया होता, जिससे मेरा फल्याण 
हो जाता | पर ऐसा नहीं हो सका ?! यों कहते-कहते 
वह सिसकियाँ भरने छगा और पुनः बोछा--“अब मेरा 
कल्याण आप ही कर सकते हैं। यदिं कृपा हो तो में 
आपके साथ रहकर नित्य “इरि-कथा? सुरूँ ) हरि-कथासे मेर। 
उद्धार हो जायगा (! उसकी दशा देखकर पण्डितजीकी 
भी दया आ गयी और उसको अपने साथ रहनेकी उन्होंने 
स्वीकृति दे दी । 

वह बहुत दिनोतक पण्डितजीके साथ रहकर उनकी 
पोथी ढोते फिरता था | उसे केवल पण्डितजी ही देखा 
करते | दूसरोंके लिये वह अदृश्य था | अपने परम प्रखानके 
एक दिन पहले वह कथामें उपस्थित हो गया और 
बरह-तरहसे पण्डितजीको धन्यवाद देते हुए उनके चरणमिं 
लिपट गया | फिर यह कह्दते हुए; कि “हरिनाम-घुन एंवं 
हरिकथाके प्रभावसे मेरी श्रेतयोनि छूट रही है| मेरा आंत्म- 
ऋल्याण हो गया |? वह अदृइय हो गया। 

(ख) 
प्रेतकी पुण्य-याचना 

घटना बहुत पुरानी नहीं है. ओर है यह विल्कुल सत्य | 
मेरे सम्प्की भीरामसिंहासन साहु बहुत दिनोंसे आसामर्म 
व्यापार करते आ रहे हैं। पहले वे वहाँ धोड़ेकी छदिया 
करते थे; अब कपड़ा आदिकी दूृकान दे । एक दिन वें 
घोड़ा छादनेके लिये ( घोड़ेपर सामान लेने ) अपने 
साथियोंके साथ बहुत दूर एक बड़ी बल्तीम चले । 
दोपहर्के समय सभी लोग रास्तेमें पदढ़नेवाली एक नदी 
किनारे भोजन करने वेटे | इनमें एक ध्मोछा? नाम्र्क 
आदमी था; जो खमावका भी भोछा या। चंद अपना 
खाना थारल्ममें रखकर नदीमें जल छेने गया। छांदयपर 
देखा कि उसका खाना एक कुत्ता खा रदाद ओर 


# यमरॉजक वृशन फारणा दाद जान ५ 


>-म्याकधानकनानाकनपककापकनाकककनक ० था कथन कक क4 भर पक न ३०३५ ५न कफ ७५८3७ काभ मकान रकम भव श शअकअश् सं आई आ ल्‍न्‍धन्‍ 





हर ड़ 


िदभयात पारतधा्ततभाधपहामपपताफरा:अप-दायाफर्याभ्रतक पाइप _्पाषाभवाएफपकप ०५७ पम6 सापरेस्मकलाथार कार पद्म फ एक. 5 56 # 4 ॥%७४#+ 34:22: 66७७७ ४७#॥७७४४७७४७७४७४७७४७७७४७७ 


उसके साथी देख-देखकर हँस रहे हैं ।! मनमें यह सोच- 
कर कि “खाना तो कुत्तेने जूँठा कर ही दिया; उसे खदेड़ने- 
भारनेसे कया छाभ ?--भोछाने कुत्तेकों सारा खाना खिला 
दिया और थाढी मलकर रख ली | इस तरह वह उस 
दिन भूखा रहा | उसके इस मोलेपनका साथियोंने खूब ' 
मजाक उड़ाया । 


सामान लेकर लोटते समय संध्या हो जानेके कारण 
एक सम्ीपके गाँवमें वे छोग ठहर -गये । संयोगसे ये 
लोग एक ऐसे आदमीके द्वारपर ठहरे, जिसके घरमें एक 
आदमी अद्गादुखी? था | घरका मालिक उदास एवं चिन्तित 
बैठा था। उसे देखकर व्यापारियोंने उदासीका कारण पूछा 
तो उत्तर मिला--क्या करें भाई | हमारे घरमें एक 
आदमी ब्रक्षपीड़ित है |! मजाकर्मे ही व्यापारियोंने ब्रह्मदुख 
झाड़नेके लिये भोछाकी उस आश्रयदाताके धर जानेकी कहा | 
आश्रयदाता भी भोलाकों तान्त्रिक व्यक्ति समझकर अपने 
घर चलनेके लिये आग्रह करने छगा। भोदरा तो बेचारा 








भोला था ही, अपने भोलेपनमें ही उसके घर चला गया 
आगनमें बेठे ब्रह्मराक्षणसे पीड़ित व्यक्तिने जब भोला 
देखा तो जोरसे हंसकर कहा ( उप्त समय बह प्रेतावेशम थ 
अतः प्रेत ही बोल उठा )--या जी, तुम्दों आये दो 
अच्छा, में तो इसके घरसे चला जाऊँगा; पर 
एक शर्त मानो तब |! भोछाने दर्ते पूछी तो उत्तर मि 
तुम आजकी अपनी कमाई मुझे दे दो तो में इसे सद 
लिये छोड़कर इसके घरसे चला जाऊँ | भोला जब 
बातकी नईीं समझ सका तो प्रेतने उसे कुत्तेकों ख 
खिलानेकी बात याद्‌ दिछायी और कहा कि-- 

'मनुष्यकी सच्ची क्रमाई यही है | इसका तुम्हें अ 
पुण्य मिला है। यदि किसी ब्राह्मणद्वारा मेरे नामसे 
पुण्यके अर्पणका संकल्प कर दो तो में यहाँसे चला जाउेँ 

भोलाने उसी समय एक ब्राह्मणकों बुलाकर अ 
पुष्य प्रेक्तो दान कर दिया | फिर तो सदाके लिये 
खामीको प्रेतपीड़ासे छुटकारा मिल गया ! 


यम्राजके दशेन करके लोग आये 
[ मत्युके पात्‌ लोटे हुए छोगोंकी घटनाएँ ] 


( छेखकऋ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


(१) 
भागरी मनिह्ारिन 


नवम्बर; सन्‌ १९५७ में कानपुरमें श्रीसर्ववेदिकशाखा- 
सम्मेखन हुआ था। उस अवसरपर काश्ीके विद्वान पं० 
श्रीछालबिहारी मिश्रजी, अध्यापक श्रीगोयनका संस्कृत 
महाविद्यालयसे हमारी कुछ परलोक-सम्बन्धी बाते होने 
लगीं | आपने अपनी पूरी जाँच की हुई परलोकसम्बन्धी 
घटना सुनायी । वह इस प्रकार है-- 

सकलडीहा स्टेशनसे ( ज्ञिछा वाराणसी ) तीन कोस 
उत्तकी ओर प्रभुपुर नामक एक ग्राम है। उसी ग्राममें 
भाँगरी नामक एक सुठुत्मान स्री थी, जो काँचक्ी चूड़ियाँ 
पेचनेवाले मुसत्मान सनिहारकी पत्नी थी। एक बार उत्त 
सुलब्मान भाँगरीके पड्शेसफी एक री सांचातिक रोगते 
पीड़ित थी। भोॉगरी उसकी बीमारीका सपम्ताचार सुनकर 


उस चीजो देखनेके लिये उमके ८ पर दर 
उस चाका रुखनक छयव॑ उम्रक स्थान गया | उन 


बीमार त्लीको देखनेके पश्चात्‌ ज्यों ही लौय्कर वह 
घर वापस आयी ठो अचानक ही उसकी मृत्यु हो: 
अपने घरसे उस बीमार स्त्रीके पास जानेसे पहले वह बि 
ही अच्छी थी । उसे किसी भी प्रकारका कोई रोग नहीं 
भॉँगरी मुसलमान थी। उसे मुसस्मानी प्रथाके 5 
दफनानेकी क्रिया करनी प्रारम्स कर दी गयी। उसे द्फ 
लिये गॉवसे बाहर जंगलके फब्रिस्तानमें एक गड 
खोद लिया गया और भौँगरीके शवकी वस्ञ्ोंसे रूपेट 
दिया गया | जब उसे कत्रमें दफनानेके लिये रक्खा जा्‌ 
तो वह एकाएक जीवित हो गयी । उसके मुखसे 
कुछ अव्यक्त शब्द निकले। उसने अपने हाथके 
अपने मुखपरतसे कपड़ा हटानेके लिये 
जब उसके मुखपरते कपड़ा हटाया गया तो उप 
लोगेनि वड़े ही आश्चर्यक्ते साथ देखा कि उसका सिः 
विल्कुल ठीकठाक था; पर अब तो उसके सिरमें जलूरे 
निशान छगे हैं, मानो किसीने उसे त्रिद्लुल गरमाः 


5८० 
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दिया है, जिससे उसके कुछ केश भी जल गये थे । बादमें 
जबतक भाँगरी जीवित रही तबतक वे केश बराबर 
जले रहे । वह त्रिश्यलका निशान भी बराबर मरनेतक इसी 
प्रकार बना रहा | छोगेनि इसका कारण पूछा तो उन्हें 
भॉगरीने बताया-- 


“मैं विल्कुछ ठीकठाक थी । मुझे कोई रोग नहीं था । 
एकाएक मेरे सामने दो व्यक्ति आये। वे मुझे पकड़कर 
अपने साथ कहीं बहुत दूरपर छे गये । वे मुझे जहाँ के 
गये, वहाँ पहुँचकर मैने देखा कि एक बहुत बड़ी समा 
लगी हुई थी | एक ऊँचे आसनपर एक बड़ा ही तेजस्वी 
व्यक्ति बैठा हुआ था । उस तेजस्वी व्यक्तिने उन दोनों 
व्यक्तियोंकी, जिन्होंने मुझे उसके सामने ले जाकर 
उपस्थित क्रिया था; बहुत ही फटकारा क्रि “तुम इसे यहाँ- 
पर क्यों ले आये हो? इसकी मृत्यु अभी नहीं थी। 
इसकी तो आयु अभी चोदह वर्ष और बाकी है। 
तम्हें तो हमने इसके पड़ोसकी जो स्त्री बीमार हैं, उसको 
छानेके लिये भेजा था | यह स्त्री बड़ी पापात्मा हैं | 
जब यह अपनी आँखोंसे अपनी दोनों लड़कियोंके मरनेका 
दुःख देख लेगी, तब मरेगी | तुमल्योगोंने इसे व्यर्थ कष्ट 
दिया है; इसलिये इसके हितकी दृष्टिसे त्रिश्वूलसे इसके 
सिरको दाग दो, ताकि इसे अब जीनेके बाद यहाँपर आनेकी 
बात याद रहे । यह पापोंसे बचे |? उन्होंने मुझे झण्से 
त्रिश्वूलले दाग दिया । इसी कारण ये मेरे सिरके केश 
जल गये हैं और मेरे सिरपर उनका छागाया तरिश्यूछका 
निशान छगा हुआ है |? 


माँगरीकी बतायी हुई चारों ही बातें सत्य सिद्ध हुईं । 
सिरमें यमदूतोंद्रारा लगाया चिह्न जीवनभर रहा | 
जिस समय भाँगरी जीवित हुई थी, उसी समय उसके 
पड़ोसकी बीमार स्त्रीका देहावसान हो गया। १४ वर्षके 
भीतर ही सचमुच माँगरीके सामने उसकी दोनों लड़कियाँ 
मरी | उनके मरनेका घोर दुःख इसे अपनी आँखोंसे देखनको 
मिला | १४ वर्ष पूरेकर वह १५वें वर्षमें सर गयी । 


(२) 





पधारे थे | एक दिन उन्होंने कथाके बीच प्रस्षमें अ 
प्रकी एक परलोक-सम्बन्धी बना सुनाते हुए कहा-- 

“सन्‌ १९४६ की वात है | हमारे पिताजी) जिन 
झुभनास श्रीरक्वामलछजी था, मानकाना साहबमें रहा के 
थे | वहॉपर हमारा अपना घर था । हमारे पिताजी नि 
प्रति प्रातःकाल ब्राह्मछ॒हूर्तमें ही उठ जाया करते ४ 
किंतु एक दिन वे ब्राह्मम॒हूर्तमें नहीं उठे | इससे चिन्ति 
होकर घरके हमछोग पिताजीके कमरेमें उन्हें देखनेः 
लिये गये । वहाँ जाकर देखा कि पिताजी पलंगपर पर 
सो रहे हैं | हमने उन्हें जोरसे आवाज देकर पुकारा। 
बोले नहों | हमने उन्हें पासमें जाकर समीपसे देखा औ 
उनके शरीरके अपना हाथ छगाया | उस समय उनके 
शरीर ऐसा था कि जेसा कोई मुर्दा होता है। हम सब बहु 
घबराये । ठ॒रंत दोड़े हुए डाक्टरके पास गये ओर डाक्टरक 
अपने साथ छुछाकर छाये । डाक्यरने पिताजीकों बा 
गोरसे देखा और कहा कि “इन्हें अत्यधिक्र कमजोरी है | 
उस समय पिताजीका सारा शरीर पसीनेसे लथपथ था | ३ 
बिल्कुल पीले पड़ गये थे । 

“कुछ देरके पश्चात्‌ पिताजीको जैसे-तैसे होश 
हुआ । होशमें आनेपर उन्होंने हमें बताया--'प्रातःकाल 
छगमग पाँच बजे दो यमके दूत मुझे लेनेके लिये आये 
थे।| उन्होंने मुझसे कहा कि ध्ठुम हमारे साथ चलो ।? 
मैं उन दोनों यमवूर्तोंके साथ चला गया। दूर जानेपर 
मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मेदान है; जहॉपर एक मनुप्य 
बैठा हुआ है। उसने मुझे देखते ही उन दोनों यमदू्तेंसि 
कहा--“इसे यहाँपर मत छाओ । हमने व॒म्हें इसे लानेके 
लिये कब कहा था ? वह तो दूसरा रक्खामछ अग्रवाल है 
जो इनके बिल्कुल पड़ोपमें ही रहता है ? ठुम जल्दीते 
जाओ और उसी राम अप्रवालको ले आओ | इन्हें 
अभी ले जाकर वापस कर आओ / वे दोनों यमदूत मुझे 
वहाँसे अपने साथ लाकर यहाँपर छोड़ गये | तबसे मेरे 
शरीरमें बिल्कुल ही शक्ति नहीं रही ।?? 

हमने यह घटना कहाँतक सत्य हैं; यह जाननके टिये 
तुरंत अपने मोहल्लेके छाछा रक़्वामल अग्रवालका पता 


ल्‍ 





(३) 
सागवाली अही रिन 

हमारे प्रिछ्लुवाके पास एक गाँवकी बुढ़िया थी 
अहीरिन | वह बेट-कचरिया या साग आदि बेचकर 
अपना निवाह करती थी | हमारी माताजीसे उसका बड़ा 
स्नेह था | जब भी वह कभी कोई फल बेचने 

' आती थी तो हमारे घर अवश्य आती थी। एक दिन वह 

अकस्मात्‌ू मर गयी | घरवारूेने उसे मरा समझकर, 
बाँसोंकी अर्थीपर कसकर, श्मशानघाट के जाकर लकड्ियोंपर 
लिटा दिया। ज्यों ही आग छगानेकी तेयारी हुई) वह 
हिलने छगी ओर बोल पड़ी | सबको यह देखकर बड़ा 
आश्चर्य हुआ । जीवित होनेपर उसने परलोक-सम्बन्धी 
अपना अनुभव बताया | हमने भी उसे अपने स्थानपर 
बुलाकर माताजीके सामने सुना | उसने बताब[--- 

थमैं बीमार नहीं थी; ठीक थी । मेरे सामने बड़ी-बड़ी 
डरावनी सूरतवाले दो काले-काढे आदमी आकर खड़े हो 
गये ओर मुझे पकड़कर अपने साथ ले गये | मैने वहाँपर 
देखा कि एक बहुत बड़ा दरबार छगा हुआ है । एक सुन्दर 
सिंहासनपर एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, बिसके 
विल्कुल सफेद चाँदी-जेसे बाल हैं| उसके हाथमें बहुत 
बड़ी बही हैं और कागजके ढेर छगे हुए हैं | उसने मुझे 
अपने सामने खड़ी देखकर उन दूतोंसे कहा--५अरे | तुम 
इसे क्‍यों ले आये ! इसे अभी नहीं । इसे जल्दीसे नीचे 
डालो | तुम इसे भूलसे ले आये हो |? उन्होंने जब्दीसे 
लाकर यहाँ छोड़ दिया | यमदूतोंकी लगी मार आज भी 
मेरे शरीरमें कष्ट पेदा करती रहती है |! 

(४) 
श्रीविद्वम्भरनाथजी बजाज 

दिल्‍्लीके देनिक पत्र (हिन्दुस्तान? में ता० २० दिसम्बर, 
सन्‌ १९५७ को यह समाचार छपा था--- 

“मुरेना। इस व्रातपर विश्वास होना कठिन है; किंतु घटना 
यह सत्य है कि यहाँफके एक व्यवसायी विश्वम्भरनाथ 
बजाजका) जिनकी आयु ७० वर्ष है ओर जो कई दिनोंसे 
बीमार चले आ रहे थे; अभी १६ तारीखको पहले तो उनका 
प्राणान्‍्त हो गया; किंठु कुछ देर बाद वे फिर जीवित 
हो उठे | उसी समय उनके बजाय एक दूसरे व्यक्तिका 
देहावसान हो गया। 
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परयालायाथ ध्ंधाओं 


“ध्टना इस प्रकार बतायी जाती है कि १६ ता० को 
श्रीविश्वम्भरनाथकी दा विगड़ने छगी | धीरे-धीरे जीवनके 
सभी लक्षण उनके शरीरते छुप्त हो गये | उनकी नाड़ीकी 
गति बंद हों गयी | श्वास बंद हो गया। शरीर पूर्णतया 
ठंडा हो गया | इसपर उनके कुठ्ठमियोंने उन्हें मृत समझकर 
भूमिपर उतार लिया और अस्त्येध्टि-क्रियाकी तैयारियाँ फरने 
लगे | किंतु छगभग आध पघंटेके बाद ही थे अचानक उठ 
जे और आश्चर्यमें पूछने छगे कि प्यह सब क्या हो रहा 
दे; उन्होंने लोगोंकी यह आश्वासन देते हुए कि भी मरा 
नहीं हूँ ॥! आगे बताया कि “कुछ लोगोंने उन्हें उठाकर 
आकाशर्म एक दिव्य पुरुषके सामने रख दिया, जो एक 
इसपर आरूद था| उस दिव्य पुरुपने बाहकोंकी फ़टकारते 
हुए कहा कि “इस आदमीको शीघ्र ही पृथ्वीपर छोड़ आओ। 
मैंने इसे नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तिको बुलाया था ! 
वह वापस उन्हें यहाँ छोड़ गये, उन्होंने यह घटना सुनायी 
ही थी कि छोगोंको थोड़ी देर बाद यह जानकर अत्यन्त 
आश्वरय हुआ कि श्रीविश्वम्भरनाथमें चेतना उत्तन्न होनेके 
ठीक समय नगरके एक दूसरे व्यवसायी श्रीग्यासीराम, जो 
४० वधकी आयुके थे और जिनका खाधथ्य पूर्णतया ठीक 
था) हृदयगतिके रुक जानेसे अचानक मर गये । 


इसपर 


देवी घटनाकी चर्चा नगरके कोने-कोनेमें हो रही है |? हर 
5 
जानकी खटेकिन । 
“्रीमारुतिसंजीवनः! मासिक अछ्छू १० अक्टूबर 


सन्‌ १९५६ में यह घटना इस श्रकार छपी है-... - 


“अभी पूरे पचीस वर्ष नहीं हुए, इसी नुनहड बस्तीमें 
एक महिला जानक्री नामकी थी) जो जातिकी खटिक थी 
है 


बीमार हुई ओर महीनों पड़ी रहकर एक दिन मरणासन्‍्न 
अवस्थामें पृथ्वीपप लिया दी गयी । हिचकियोंसे उसका 


प्रागान्‍्त हो गया। इसी ग्रामकी बह लड़की थी और 
अपने नामकी जायदाद उत्तराधिकारमें पाकर अपने पति 
सीताराम नामक खटिकके सहित यहीं आकर रहने लगी 
थी । उन दिनों सीताराम जीवित था। हम गॉँयबाले 
अधिकांश जानकीको “जनुकिया? कहकर ही पुकारते थे । 
मृत्युके उपरान्त उसे इ्मशान ले जानेके लिये बॉसकी 
लकड़ियोपर उसकी अर्थी बनायी जाने लगी । सीताराम बूढ़ा था 
और दमाका रोगी था। छोगोंको बुलाने आदियें पर्याप्त समय 


५८५ 
निकल गया | लछोग अर्थी बाँध रहे थे कि उधरसे जनुकियाकी 
बुरी तरहसे जोरसे चीखनेकी आवाज आयी । छोग इस 
आश्चर्यको देखने दौड़कर पहुँचे । उसे रोते देखकर पूछा तो 
'उसने कमरमें बुरी तरह चोट छगने और बड़ी दूर ऊँचेसे 
पटक देनेकी चर्चा करते हुए बताया कि प्यहाँसे दो काले आदमी 
मुझे घसीट कर ले गये थे। में रोती-चिल्लाती रही; पर 
उन्होंने तनिक भी दया नहीं दिखायी। वहाँ पहुँचनेपर मैंने 
देखा--एक बूढ़े बाबा सफेद दाढ़ीवाले बैठे थे---तख्तपर । 
उनके पास ढेर-के-ढेर बस्ते रक्खे थे | उनके सामने पहुँची तो 
उन्होंने देखते ही उन ले जानेवाले छोगोंसे कहा--५इसे 
क्यों लाये हो १ दूसरी जमुलिया हैं; उसे छाओ |? यह 
सुनकर उन छोगोंने मुझे वहाँसे पठक दिया, इससे मेरी 
कमर ट्वरठ गयी | में बच भी गयी तो अधमरी हो गयी ।? 
उसकी ये सब बातें सुनकर सब छोग अपना-अपना तर्क और 
बुद्धिमानी बघारने छगे, पर दो घंटेके पश्चात्‌ स्थानीय 
एक दूसरी बुढ़िया जमुनिया नामकी छोध राजपूतनी मर गयी । 
उस घटनाके पश्चात्‌ जनुकेया खटिकिन दस वषंसे भी 
अधिक जीवित रही |? 





(६) 
श्रीरुद्रदत्त ह 

'नवभारत टाइम्स? दिल्ली (९ | १| १९६० ) लिखता 
है । “नैनीताल ८ जनवरी | गढ़वाल जिलेमें रानाघाटके पास 
छुंडी आमका निवासी रुद्रदत्त मत घोषित किये जानेके कुछ 
देर बाद पुनः जीवित हो उठा | उसके सगे-सम्बन्धी रोते 
हुए. विलाप कर रहे थे ओर उसकी अस्तिम क्रियाकी तैयारी की 
जा रही थी | इतनेमें मत व्यक्तिमें पुनः जीवनके चिह्न 
दिखायी दिये। उसने आँखें खोलीं । अपने सम्बन्धियोंको 
और ग्रामवासियोंकोी परलछोकयात्राके अनुभवसुनाये । रुद्रदतने 
कहा कि ५्मुझे श्रीहनुसानजीका मन्दिर वनानेका देवी आदेश 
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मिला है |? रुद्रदत काफी समयसे बीमार था | अब वह 
अच्छा हो गया है ओर उसने परलोकमें मिले देवी आदेशके 
अनुसार एक श्रीहनुमानजी महाराजका मन्दिर बनाना शुरू 

कर दिया है|” | 

(७) 
तुलसी बुआ 

“प्रमात? देनिक, मेरठ ता० ४ मार्च सन्‌ १९६६ में 
छपी घटना इस प्रकार है-- ह 
“कानपुर । मौतको उन्होंने छछा था या मोतने उन्हें-- 
यह तय करना तो कठिन है; लेकिन अन्तमें श्रीवुलसी बुभाको 
सरना ही पड़ा। ठुल्सी बुआ यहाँँसे चालीस मील दूर 
स्थित एक ग्रामकी निवासिनी थोीं। अपने धर्मप्रेम तथा 
पूजापाठके लिये विख्यात थीं। विगत १४ फरवरीको रात्रिमें 
१० बजे उनका देहान्त हो गया और दूसरे दिन प्रातः जब 
उन्हें चितापर रक्खा गया तो वे उठकर बैठ गयीं और 
बोलीं कि प्यमवूत मुझे भगवानके सामने छे गये तो वे बोले 
कि अभी इसका समय नहीं हुआ है | इसपर यमवूत मुझे 
वापस भेज गये |? उन्होंने यह भी बताया कि “भगवानके 
सिंहासनपर इतनी चमके थी कि मुझे उनकी झलकतक नहीं 
दीख पायी |? तुरूसीदेवीको) जो उस क्षेत्रमें बुआजीके नामसे 
विख्यात हैं, बाजे-गाजेके साथ घर लाया गया | समाचार- 
पतन्नोंमे यह भी खबर छपी थी कि स्वर्गते छोटी इस देवीके 
दर्शनोंके लिये हजारोंकी भीड़ उस गाँवमें पहुँचने लगी | 
ठुलसी बुआ एक तख्तपर लेटी रामनाम जपती रहती 
थीं और कभी कदा दर्शनार्थियोपर आशीर्वाद भी छटा देती 
थीं | ठीक शिवरात्रिके दिन उन्होंने सहसा कहा कि “अन्र 
मेरा अन्तकाल आ गया है|? और तत्काल उनके प्राण- 
पखेरू उड़ गये । उनकी अन्त्येष्टिमें हजारों छोग शामिल हुए ।?? 


सर ओकलेंड गेड्दीजका अनुभव 


( लेखकर---ओऔनिरअ्षनदासजी “पीर! ) 


मृत्यु क्या हैं ? स्थूछशरीरते सूक्ष्मशरीरका सदाके 
लिये अलग हो जाना। मन) बुद्धि; चित्त, अहंकार 
( अन्तःकरण ) सृूक्ष्शरीरका वह भाग हूँ जिसका 
मानव जीवित अबस्थामें भी हर समय प्रयोग करता है | 
मानवका व्यक्तित्व सृक्ष्मशरीर, जिसमें अन्तःकरण हैः 
रहता हैं। जो म॒त्युके पश्चात्‌ भी वसा ही रहता है | सह्म- 


शरीर काछ तथा झाकाश ( ॥पंकाल बात 599०० ) के 
बन्धनसे मुक्त होता है। जहाँ ध्यान जाय वहीं वह ख्य॑ 
है। इन ताथ्योंकी सत्यताक्ी पुष्टि सर ओकर्टेड गेपीज 
(87 4 प०:०7० ७०१०१८४ ) के उस निबन्व् ट्टोती 
हैं, जो इन्होंने २६ फरवरी 2९२७ को “रायछ मेटिकल 
सोसाइटी'के अधिवेदनमें पढ़ा था। जिसमें मरत हुए. एफ 








रोगीका अनुभव है। इस रोगीको ठीक मृत्युके द्वास्से 
चिकित्सादारा छोटाया गया था। सर ओकछेंडने बताया 
कि “उस व्यक्तिको एक प्रकार्का विषूचिका रोग हो गया 
था। वह कई घण्टंसे वमन तथा अतिसारसे आक्रान्त 
था । रोगकी तीतर व्यथा तथा उसके विषके प्रभावले उसकी 
_ जीवनी-शक्ति जाती रही ओर वह निश्चेष्ठ होकर. पड़ 
अगया । उसने अपनी आर्थिक स्थितिका मूल्याक्ुन किया। 
जिससे सिद्ध होता था कि उसकी चेतना सजग थी। 
“अचानक उसने अनुभव किया कि उसकी एक चेतना 
(क) उसकी दूसरी चेतना (ख) से पएृथक्‌ हो रही है और 
यह (ख) चेतना भी वहीं हैं। उसका अहंकार मैं (क) 
चेतनाके साथ था और (ख) उसका शरीर था। फिर 
उसने अनुभव किया कि (क) चेतना (ख) शरीरसे वाहर 
है, जो (ख) शरीरको देख रही है; जो बिगड़ना आरम्भ 
हो गया था। शनेः-शनेंः उसने यह अनुभव किया कि 
वह केवल समीपकी बस्तुए ही नहीं देख रहा है, वर 
लंदनमें अपने घरको भी देख रहा है। यहातक कि 
स्काय्लेंड तथा अन्य स्थानमें, जहाँ उसका ध्यान जाता; 


वही स्थान उसकी दृष्टिके समक्ष होता। उसको बताया 
गया कि काल तथा खान ( पाया बाते 594०6 ) के 
बन्धनसे वह मुक्त है। जिसका आर्थ था कि प्यवःा 
( वर्तमान ) और ध्यहाँ? ही रह गये हैं। अब वह अपने 
परिचित लोगोंको पहचानने लगा; किंतु उसके चारों ओर 
रंगदार प्रकाश जमा हुआ प्रतीत होता था। जब डाक्य्रने 
कहा -कि रोगी तो हो चुका? तब उसने ये शब्द तो 
सुन लिये, किंतु बह उत्तर नहीं दे सकता था। क्योंकि वह 
(ख) शरीरसे बाहर था | डाक्टरने तब केम्फरका इंजेकशन 
लगा दिया; जिससे हृदयमें शक्तिका संचारं हुआ और 
वह गतिशील हो गया तो (क) को खींचकर (ख)मे डाल 
दिया गया | इस घटनासे उसको महान्‌ दुःख हुआ और 
उसे क्रोध आय क्योंकि वह इस कोतुकको तथा वह 
कहाँ है और क्या देख रहा है; समझने लगा था। रोगीने 
बताया कि ध्यह उसका अनुभव खप्नवत्‌ नहीं था, जिसको 
भुलठाया जा सके। यह उसकी सजग चेतनाका प्रत्यक्ष 
अनुभव था ! सर ओऔकलैंडका कथन है कि प्यह अनुभव 
कृत्रिम नहीं था ) स्ोलहों आने सत्य है |? 


श्रीबालाबख्शजी 
| पुत्रप्राप्ति 
( लेखक--श्रीकृषष्णगोपालजी माथुर ) 


यह सही सत्य घटना मैंने अपनी पूजनीय माता श्रीबाला- 
बाईके श्रीमुखसे सुनी थी, जो मुझे आज भी व्यों-की-त्यों 
याद है । 

राजपूताना हाडोती प्रान्तमें देहलनपुर नामकी तहसील 
पहले झालाबाड़, कोटा राच्योंमें रही, अब वृहत्‌ 
राजस्थानमें है | 

इसी देहलनपुर तहसीलछमें मेरे पितामह पू० बाला- 
बख्शजी कारकूनके पदपर नियुक्त थे। अवस्था अधिक 
हो जानेपर भी पितामहीके कोई पुत्न--संतान न होनेसे दोनों 
बहुत उदास रहते थे। उन्होंने पुत्र-प्राप्यर्थ दान-पुण्य, 
अनुशन-बतादि किये-कराये; किंतु सफलता नहीं मिली | 
इससे पू० पितामही रुग्ण रहने लगीं। चिकित्सासे छाभ 
नहों हुआ । अन्तमें उनका देहान्त हो गया | 

' इस व्यथाको सम्बन्धी-जन यों व्यक्त करने छगो-- 
जअ्तादिके फल्सरूप इसको पुत्र-प्राप्ति हो जाती तो इसे 
अत्यधिक सुस्त मिलता । ते .क्या ये सब सदुपाय निष्फल 


जाते हैं ? कोई कहता--:पुत्र-प्रात्तिके हेतु पहले बड़े-बढ़े 
यजेका अनुष्ठान किया जाता था। अब साधारण उपायोसे 


क्या होता हैं माना कि कलियुगमें भगवद्नाम-स्मरणसे 
सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं, पर इसमें अटल श्रद्धा भी 
तो होनी चाहिये |? 


इधर यह चर्चा चल रही थी; उधर तैयार अर्थीपर 
शवको सुछाकर आवश्यक विधियाँ पूर्ण कर ली गयी थीं | 
अब केवल अर्थी उठाना ही शेष था | «राम नाम सत्य 
है? कहते हुए ज्यों ही चार जनेंने अर्थी उठानेको हाथ 
बढ़ाये) त्यों ही शवमें कुछ चेतनता ज्ञान पड़ी । अपने 
कफनके वस्नोंको तोड़नेकी मानो वह चेष्ठ कर रहा 
है। यह देख सब छोग; सम्भावित भत-प्रेत होनेकी शड्भा- 
कर शवकी ओर आश्चर्यभरी इृष्टिसि देखते हुए. आपसमें 
कानाफूसी करने छो--कोई ग्रेत समा गया है. इस 
शवमें |? कोई कहृता---'किली शव-साधकने अभीसे इस 


हल ८55 ०. £- चिन्ता 3 न से इसपर 
विद्या चलायी है |! हितेधी चिन्ता करने छगे-...ह शव 
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भूत-प्रेत कुछ भी यदि हो जाय, तो इस घर्मपरायण 
घरानेमें फलझ्ड छग जाय [? कोई कहता--५्मरणके उपरान्त 
जीवित होना असम्भव है। यह किसी अज्ञात कारणसे 
हलचल हुईं जान पड़ती है |! 

इतनेम ही शवके उठनेकी विशेष चेष्टा. देखकर 
साहसी लोगोंने उसको उठानेम सहारा दिया। अब 
पितामद्दी उठकर बेठ गयीं। मानो गहरी निद्रासे जागी 
ही । धीरे-धीरे उन्होंने बोलना झुरू किया-- 

मुझे यमदूत ले गये और यमराज चित्रगुत्तजीके सामने 
खड़ा कर दिया । बह स्थान मुझे ख्वर्णपुरी-ला जान पड़ा। 
रत्नजठित खर्णके ऊँचे सिंहासनपर चित्रगुप्तनी विराजमान 
थे। उनके सम्मुख लंबे पत्नोंका साहूकारी बड़ी बही- 
जैसा एक बड़ा भारी पोथा रक्खा था। वूसरे ऐसे ही 
सिंहासनपर यमराजजी विराजमान थे; जिनका श्याम 
बर्ण, बड़े-बड़े छाछ नेत्र ओर मोटा शरीर था। उनकी 
आशासे पोथेके पन्‍्ने उलठकर मेरे पाप-पुण्यका हिसाब 
देखते हुए चित्रगुतजी बोले---“इसकी तो अमी बहुत 
. आयु भोगना शेष है। इसने जो भगवदाराधन) ब्रत- 
अनुष्ठानादि किये हैं, उनके फछसख्॒रूप इसको एक पधर्मात्मा 
पुत्नकी प्राप्ति होगी |? 

यह सुन यमराजने दूर्तेसि कहा--'तुमने बड़ी भूछ 
की है। अब इसे शीघ्रातिशीघ्र इसके स्थानपर ले जाओ। 
नहीं तो इसके शवको जछा देनेपर इसका आत्मा इघर- 
ऊघर भटककर शेष आयु बितायेगा ओर इसकी जगह 
उसी मुहल्छेकी इसी नामकी दूसरी महिलाको शीघ्र छाओ |? 

मैंने कर जोड़ धर्मराजले सानुनय निवेदन किया--- 
“दयानिधान ! अब में मृत्युछोकमें घर जाकर क्या करूँगी ! 
मुझ निपूतीका कोई मुँह देखना भी पसंद नहीं करेगा । 
पुन्न-रत्नर्पी प्रकाशके बिना घरमें अन्धकार दिखायी देगा। 
मैं अशान्त और पहले-जेती रुग्ण बनी रहूँगी | मुझे कुछ 
दिनोंके पश्चात्‌ तो फिर आपके:दरवारमें आना ही पड़ेगा । 
इसलिये जब आ गयी हूँ? तो वापस न भेजा जाय |? 

मेरी प्रार्थना सुन धर्मराज बोले--'देखो, तुम्हारी 
मृत्युबड़ी अभी आयी नहीं है। दूत भूछसे तुमको यहाँ 
के आये हैं। अभी भवनपर सुखपूर्वक जीवित रहों | 
भगवानकी तीर्थयात्रा करनेसे तुम्हारे धर्मशील, भगवद्धक्त 
और मादृ-पितृ-भक्त पुत्र उल्न्न होगा ।? 


धयह वरदान सुन प्रसन्नतापूर्वक मेंने अपने घर आना 
स्वीकार कर लिया | किंठ। एक प्रार्थना पुनः यों की-- 
“कृपासागर | मुझे कोई निशानी दीजिये | इसके बिना 
वहाँ मेरी बातपर कोई विश्वास नहीं करेगा। छोग मुझे 
भूत-प्रेतकी संज्ञा देकर मेरे पास नहीं आवेंगे । मेरा जीवन 
दूभर हो जायगा ।! 

तब उन्होंने मुझे लछोहेके चने निशानीके रूपमें दिये।* 
फिर तत्काल मुझे यहाँ छाया गया। यह देखो, मेरी 
मुध्ियोंमें लोढेके चने मौजूद हैं |? 

इतना कहते हुए दादीजीने सबको वे छोहेके चने 
दिखाये, जिन्हें देखकर उपस्थित जनोंको विस्मयके साथ 
विश्वास हुआ | 

यह संवाद थोड़ी देरमें ही सारे नगरमें बिजलीकी 
भाँति फेछ गया, जिसे सुनकर नगर-निवासी एवं दूर-दूरके 
लोगोंके समूह बड़ी उत्सुकतासे इस अनोखे दृश्यक्रो 
देखनेके लिये आने छगे | रक्षार्थ मवनके द्वार बंद कर 
लेने पढ़े । तब भी बाहरसे प्रश्नावठीकी झड़ीसे मानो 
बाताबरण गूँज उठा । सही बात बताकर बड़ी कठिनाईके 
साथ भीड़की वहंसे हटाया गया । 


सत्य समाचार जानकर सबको पूरा विश्वास हो गया 
कि “सचमुच ही हमारे पुराणोंमें वर्णित यमछोक हैं यमराज 

चित्रगुस्त हैं ओर वहाँ जीवबोंके पाप-पुण्यक्रा न्याय 
होकर कर्मके अनुसार दण्ड दिया जाता है |? इस प्रकार 
आपसमें वातल्िप करते हुए वे अपने भवनोंकों गये । 

उसी समय सबने देखा-सुना कि ज्यों ही पितामहीका 
शव चैतन्य हुआ, तभी पड़ोसकी एक महिलाक़ी रुत्यु 
हो गयी और यों धर्मराजक्री बात सत्य प्रमाणित हुई। 
तत्काल इस ताजी धण्नाकों देख जनताका परलोकके 
अस्तित्वपर और भी दृढ़ विश्वास जम गया। 


पूज्य पितामद्दीके कथनमें पुराणवर्णित ऐसी किसी 
नरक-नदीकी चर्चा नहीं आयी। जिसमें पापी जीवैकि 
रखकर भाँति-माँतिके कष्ट दिये जाते है आर पुण्यात्मातका 
सुख | जान पड़ता दे--पुण्यमयी होनेसे उन्हें सीघे-सरल 
मार्गद्वारा यमाछ्यमें छे जाया गया होगा और उनके जीवकों 
नरक दिखाये भी नहीं हंंगे। सुनता आया हूं--हमाश। 
कई पीढ़ियोमें अभक्ष्यममोजन वेथा कदाचारका तबिक भी 


(| 


# झह्य धप्ोवलब्बी भी छाद्तिके लिये 'गयापिण्ड' चाहते दे # 

















चलन नहीं रहा | यह मी एक कारण हो सकता है। 

इस घटनाके कुछ दिनों पश्चात्‌ श्रीधर्मराजका वरदान 
सिद्ध हुआ। पू० पितामह-पितामहीने पुत्र-कामनाके हेतु 
सम्पूर्ण अक्ति-भावनाके साथ श्रीजगन्नाथपुरीकी तीर्थ- 
यात्रा की। वहाँ सविधि यात्रा पूरी कर भवनपर छोटनेके 


“7 "बाद दयासिन्धु श्रीईरिकी महती कृपासे मेरे पिताजीने 
| #- -जत््म श्रह्रण किया | 


श्रीधर्मराजके वरदानके अनुसार पिताजी अपने जीवनमें 
बढ़े धर्मशीक, मगवत्यरायण, मातृपितृ-भक्त। दानी एवं 
साघु-सेवी रहें। जिसके कारण उनका खर्गवास मुक्ति- 
प्रदायिनी काशीजीमें हुआ | 


उनका जन्म-ब्ृत्तान्त सुनकर उन छोगौंके विस्मयकी 
सीमा नहीं रही; जो व्रत-अनुशानादिके द्वारा अथवा भगवान्‌- 
की आराधनासे मनोकामना सिद्ध होनेमें संदेह करते थे 
एवं धर्मराजके वरदानकी बात असत्य मानकर इसी उड़ा 
( 


रहे थे। अब तो उनके पास पश्चात्तापके सिवा हँसी 
उड़ानेका कोई उपाय नहीं रहा । 

जीव अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियोंगे जन्म लेकर 
कर्मोका फल भोगता है। यही हमारी आर्य-संस्कृतिका 
शाश्रत सत्य निश्चित सिद्धान्त है | इसपर पूरा विश्वास 
करना ही अभीष्ट हे 


आजका मानव अविश्वासी बन) भगवाबकी भूछकर 
खार्थ, व्यभिचार, अत्याचार; हिंसा, चोरी-डकेती, ईर्ष्या, 
देह, असत्य, बेईमानी आदि अनेक दुष्कर्मोमें प्रदत्त हो, 
खुशियाँ सना रहा हैं| अपने दुर्लम ज्ीवनका इस प्रकार 
दुरुपयोग कर दिनेदिन उसका हास करनेमें जरा भी 
लज्ञित नहीं होता हैं। यह निश्चित ही उसे अधोगतियमे 
डाल्नेवाली भयंकर भूछ हैं। इसे शीघ्रातिशीत्र त्यागना 
होगा? तभी संसारके मानवका सभी सॉँतिसे भछा हो 
सकता है | यह अकास्य सत्य है। 


४) 


अन्नदान करनेवाढी बुढ़िया कह 
ह ( प्रेपषक--श्रीज्योतिनारायणजी तिवारी ) 


पंद्रह वर्ष पूर्वकी वात है--मेरी माताजी बीमार पड़ी । 
तीन दिनोंतक मुज्छित मृतकवत्‌ रहीं। चोथे दिन उनको होश 
आया और वे अच्छी हो गयीं | अब वे, जो भी भूखा उनके 
द्वारपर आता) उम्रको खुले हाथों अन्न देने छर्गी | उनसे पूछा 
तो उन्होंने बताया--“तीन दिनकी बरेहोशीमें में स्वर्ग गयी 








थी | वहाँ बहुत प्रकारकी खान-पानकी सामग्री थी । मैं 
माँगती तो मुझे देवदूत कहते--प्तुमने अन्नदान किया ही 

! तुम्नको कहसि मिलेगा |? इसके बाद धर्मराजने कहा 
कि “इसकी आयु अभी है |? अतः मुल्नको छोड़ दिया गया | 
छोड़ते ही में होशर्मे आ गयी । तबसे अज्नदान कररही हूँ |» 


जाए ->ल्छछ 2.5 


अन्य ध्मादठम्बी भी सहतिके लिये गषापिण्ड' चाहते 


अंग्रेजी राज्यम कलकत्तेम ड्रिटिश तथा पश्चि 
प्रायः आयात-नियोतका व्यापार करते थे। उनके सा 


दल ह&० प्रसिद्ध ६ १३० नबी, ४०. ग़्‌ 
कंलठकत्तका : द जायया' पफ्मभ । 
इस ज्ञाटया फम्क बड़ाक दुवंगत हा जाप र 


य देशोके छेकड़ों व्यापारी-संस्थाम  छसम ) थे, जो 


जारक्े व्यापारियले ऋय-विक्रवका सोद्य करनेयाओे 
सेकड़ी बड़े-बड़े प्रतिष्ठित भारतीय फर्म थे; जो कमीशनपर मध्यब्थद्ध काम ऋणते थे। एक अंग्रेज ८ 


था--भ्रीपण्ड्य यूछ कम्पनी (&प्रदारफ़ पंपाट ९०.) जो थ 


ध्स 
फिरमेबाला शा--- 


तट 


कि. 
थाद।उसकगधच्यशका का 


इन्हाइलडार जादइया गयाश्राद्ध 


स्द 
गृ 


चतुदेशीकी सबको इन्हें उपयुक्त इंसाई फर्मक्रे दि 


द कराने गये थे। बच [ 
ओीयूछ ( ४८८ ) शाहेव दिखायी दिये और उन्होंने 
इससे अपने छिय पिण्डदान कग्नेका अनुरोध किया और दूसरे दिल बढ पिण्डदान किया गया । 

'पक्क शत पारसी आत्माने एक सज्लनसे कहकर अपने 


पएसे लिये गयास पिण्डदान 
प्राप्त छ्नी थी । 


दान करवाकर सटहति 


अ+भ7७४२>८४३०००-०+--+५+ 


७८ +# घुल्नशन्त्र पाता थे फभ्ी थो पुरुष दो गया भगदंत्ाप्त 

















'कल्याण में अत-प्रेत-च्चा क्‍यों !--प्रेदयोनि कभी न मिले इसलिये 


एक सजन लिखते हैं--५कल्याण” तो परमार्थ-पथपर 

ले जानेवाला आध्यात्मिक पन्न हैं | इसमें भूत-प्रेतोंकी 
चर्चा नहीं होनी चाहिये और न प्रेतावेश या प्रेतोंके उपद्रव 
आदिकी घटनाएं ही छपनी चाहिये |? पत्र-लेखक महोदय 
“कब्याण)के प्रेमी हैं ओर उन्होंने जिस दृष्टिकोणसे पत्र छिखा 
है। वह सवेथा आदरणीय है | “कल्याण? उनका तथा उ्हीं- 
जैंसे प्रेमी बन्घुओंका नित्य कृतज्ञ हैं | वास्तवमें “कल्याण!का 
उद्देश्य भगवानकी ओर प्रव्ृत्त करना ही हैं। प्रेत- 
चर्चा करना या प्रेतोर्मे आस्था उत्पन्न करना “कल्याण?का 
कदापि लक्ष्य नहीं है। न “कल्याण? प्रेत-पूजाका प्रचार चाहता 
! इसीलिये इस विशेषाड्ूमें प्रेतोंके सम्बन्ध्मं आयी हुई 
घय्नाओंमेंसे बहुत थोड़ी-सी ही दी गयी हैं | सब दी जाती 
तो विशेषाह्ु उन्हींसे भर जाता | ये भी इसीलिये दी गयी 
हैं कि प्प्रेतयोनि सत्य तथ्य है; कब्पना या बहममात्र नहीं 
है |! यह सर्वथा सत्य है कि प्रेतावेशके नामपर ढोंग) ठगी; 
बद्माशी बहुत चलती है और उससे सावधान ह्वी रहना 
च्वाहिये | कहीं जान-बूझकर धोखा नहीं भी दिया जाता तो 
वहाँ मानस-दुबंछता या हिस्टीरिया आदिकी बीमारीको 
प्रेतवाघा मान लिया जाता है | तथापि तथ्य तो है ही । और 
संसारके मनुष्य त्रिगुणमयी सष्टिके हैं | उनमें तमोगुणी सी हैं 
ही । ऐसे कर्म भी प्रायः बहुत छोगोंसे हो जाते हैं; जिनके फल- 
खख्प प्रेतवोनि भोगनी पड़ती है | प्रेतयोनि अत्यन्त यातना- 
सयी हैं। इसर्म मनुष्योंको न जाना पड़े ओर वे धघर्मसागपर 


चल तथा फछूत: अध्यात्म-पथारूदू होकर भगवानकी सात . 


कर) इसी उद्देश्यसे प्रेतचर्चा भी आवश्यक समझकर की जाती 
है । प्रेतयोनिके -सम्बन्धर्स संक्षेपर्णमं नीचे लिखी बातें 
लानभनेकी हैं--- 
5 ड़ हक 
प्रेतयोनि सत्य है 
प्रेतमोनि होती है। वह वायुप्रधान शरीर होता है | प्रेत सभी 
एक-सी शक्ति बुद्धिवाले- नहीं होते | यहाँकी माँति विभिन्न 
ज्ञातियोंके प्रेत। कम-ब्यादा शक्ति-सामर्थ्यबाऊे, अच्छे-बुरे 
खमाववाले;।. शान्त-अञ्यान्त गप्रकृतिवाे,  तमोगुणग्रवान 
होनेपर भी सत््वः रज या तमकी न्यूनाथिकताचाले होते हं और 
उसीके अनुसार उनके आचरण दोत हैं । इस ल्यकके-जेंसी ही 
थी आक्ृति-प्रकृति होती दे | बद्ोंके अनुसार ही उनमें 
: राग-द्वेप, अपना-पराया3 ममता-विपमता आदि द्वाते ई और वे 
तदनुसार ही शक्तिभर भक्ा-छुरा करना चाइते ४ | शक्ति द्वोती 
३ तो शाम्किकि अनुसार हित-अटित करते भी ई | खतु-खगासके 


प्रेत भी होते हैं; परंतु अधिकांशमें वे पापात्मा, होष-हिंसा- 


परायण ही हाँत हैं । व प्राय: अनवरत अत्यन्त अशान्त तेथा 
दुखी रहते हैं | प्रेत नीचे लिखे कारणोंसे अधिकतर होते हैं । 


ग्रेतयोनि क्यों मिलती है १... 

१-संसारमें किसी प्राणी*पदार्थके-प्रति प्रबरू द्वेष यें। 

बेर होनेपर या अत्यन्त आसक्ति या ममता होनेपर प्रेतयोनि 
प्रात्त होती है । किसीसे द्वेष रखकर मरनेवालेको बड़ी पीड़ा- 


दायक प्रेतबोनि मिलती है | ( अंतः किसीसे-द्वेषे न खखे | 


किसीका अपराध हो गया हो तो मृत्युसे पहले उससे क्षमा 
माँग ले | अपने मनसे द्वेष निकाल दे ।). | 
-जिनका अलस्त्येष्टि-संस्कारः शास््रोक्त पिण्डदानः 
तिलाज्जछि, भ्राद्धादि शास्त्रविधिसे नहीं होते; उनको प्रेतत्वकी 
प्राप्ति होती या उनके प्रेतवोनिमें निवासकी अवधि बढ़ जाती है। 
-जो यहाँ भूत-प्रेतोंकी- पूजा करते हैं; तामंसी साधन 
करते हैं, तामस खान-पान तथा आचार-व्यवद्ार कंरते हैं; वे 
प्रायः प्रेत होते हैं | ३३ 
४-शराबखोर, चोरी-डकेती करनेवाले, हृत्याकारी 
व्यभिचारी, शास्त्रविर्ध आचरण कंरनैबाले तथा अधर्मके 
प्रचारक प्रेत होते हि 
५-जो आत्महत्या करते दैं) वे प्रेत होते दें | 
-जिसकी किसीके द्वारा हत्या कर दी गयी हो) वह 
जीव भी मारनेवाकेसे बदला लेनेकी प्रयछ भावनासे प्रेत 
द्वोता 
इनके सिवा और भी कई कारण ग्रेतत्व-प्रात्तिके द्वोते 
हूँ | इन सभी कारणेंसि बचना चाहिये तथा घरवालोको 


'बचानेकी चेश करनी चाहिये। श्रेतत्वसे बचा देना वा प्रेव- 


योनिसे छुड़ा देनेका प्रयत्न करना घरवालेका) मिन्र- 
बन्धुओंका कर्तव्य तो दे ही) मद्दान्‌ पुण्यका कार्य भी ई | 
प्तयानिर छटनक उपाय 
प्रेतत्व-निवारणके छिये तर्पण; श्राद्ध आदि विवि-भद्धाके 
साथ अवध्य करने- चाहिये। जो श्राइफे अधिकारी ६ 
वे ही सम्पक्तिके भी उत्तराधिकारी हूं। पुत्र इसलिये उत्तराधिकारी 
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नहों कि बह पुत्र दे) इसलिये दे कि वह पिए्डददान) श्राद्ध 


- करके अपने पिता-पिसामद भादिका उद्धार करता दूं । 


प्रेतल्स मनिवारणक दि. ओीसद्राससन सलाद वि 


ले 


छल 2६४ 


चल 


# “कल्याण'में घूत-अेत-चची क्यों (->मेतयोति कभी ज मिले इसलिये | # 


सहस्तनामके पाठ) गायजत्री-पुरश्चरण, भगवज्नाम-कीतन) 
द्वादशाक्षर ( ७४ नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रका जप) 
गयाश्राद्ध) तीर्थश्राद्ध आदि परमावश्यक हैं | ययायोग्य इनका 
प्रयोग करना चाहिये | 


कीन प्रेत नहीं होते ! 
प्रेत्वले बचनेके लिये सदाचारी। सत्कर्मपरायण) 
शास्त्रविधिको जाननेवाले) माता-पिता-गुरुजनोंके पूजकः प्राणि- 
मात्रका हित चाहनेवाले तथा भगवानका भजन करनेवाले 
बनना चाहिये | निरन्तर भगवानके नाम-जप तथा 
भगवत्ससरणका अम्यास करना चाहिये। भक्त कमी प्रेत 


नहीं होता। 


ग्रेतका आवेश कब कहाँ होता है १ और 
उससे बचनेके उपाय... 
प्रेतोंका आवेश होता है--यह सत्य हैं। परंठ बे प्रायः 
उन्हींमें आविष्ट होते हैं या उन्हींको पीड़ा दे सकते हैं; जो 
अपवित्र; असदाचारी हों | नियमित संध्या, अग्निहोत्र तथा 


गायत्री-जप करनेवाले; पवित्र आचरण करने तथा पवित्र 


खान-पानवालोंकी प्रेत पीड़ित नहीं कर सकते । प्रेतयोनिमें 
जीव अतृत्त वासनाओंसे जल्ता रहता है| अतएव-- 

१--अशुद्ध थानमें, खुली जगह मिठाई खाते समय; 
एकान्तके अन्धकारमें, स्लियोंके नग्न स्नान करनेकी स्थितिमें, 
तालाब आदिके किनारे; पीपल, बड़, ताड़-खजुर आदि- 
के नीचे) सुनसान जगहमें, पेड़के नीचे, श्मशान-भूमिमें, 
समाधि या कत्रके पास) कृए-बावड़ीके तटपर ओर चोराहेपर 
मलमूत्रका त्याग करनेपर वहाँके निवासी प्रेतोंका आवेश 
हो सकता है । इनसे बचना चाहिये । 

२-जो मकान) पुराने दुर्ग-केले--बहुत दिनोंसे निर्जन 
पड़े हैं, उनमें रात्रि या दिनको भी सहसा नहीं जाना 
चाहिये भर न उनमें रात्रि-निवास करना चाहिये | उनमें 
रहना हो तो पहले हवन-पूजन) श्रीमद्भागवत-सप्ताह) 
रामायण सुन्दस्काण्ड-पाठ कराकर तब रहना चाहिये । 

३-जिन स्थानों जानेक्रो सना किया गया है; उन 
घ्वारगोपर ज्ञान! ही पड़े तो भगवन्नामका जप करते हुए) 
गायत्री मन्तका जप करते हुए अथवा जोर-जोस्से भगवनज्नामका 


दीर्दन करते या कोई भगवानकी सतुतिकें शेल्ते हुए 


जाना चादिये । 


५८७ 








४-कभी कोई अदभुत आकृति दीख ही ज्ञाय या 
मनुष्यके रुपमें ही कोई दीखे और उसके प्रेत होनेकी 
सम्भावना हो तो मगवन्नाम या गायत्री-मन्चका जप कंप्ने 
लगना चाहिये | उससे ख़यं नहीं बोलना चाहिये । वह 
बोले तो नप्नतासे उचित उत्तर देना चाहिये। अपने पास 
कोई वस्तु हो ओर वह माँगे तो उसे दे देनी चाहिये । 

५-किसी भी दरश्ामें डरना नहीं चाहिये | डर लगता 
ही हो तो उच्चखरते भगवन्नाम लीजिये | उन सगल- 
भयहारी सर्वसमर्थ प्रभशुको पुकारिये | भय खर्य भाग 
जायगा । लेकिन घबराकर भागिये सत | 


६-कोई प्रेत। देवता आदि आपसे कुछ अनुचित करने- 


- को कहे, कोई अपविन्न वस्तु दे या माँगे, कोई ई ऐसा धन 


या पदार्थ दे जो आपका नहीं है तो नप्नतापूर्वक, किंतु 
हृढ़तासे अखीकार कर दीजिये | उसकी बात खीकार करने- 
में हानि होनेकी सम्भावना है | वह धमकावे ते भी 
अखीकार करनेमें ही हित है | 


७-जो प्रेत-पूजक, तम्त्र-मन्त्र, ओोना-टोटका करनेवाले 
लोग हैं; किसी बाधाके निवारणके लिये इनकी सहायता छेगा 
आवश्यक हो तो लेनी चाहिये | किंतु चमत्कार देखनेके 
कुवृूहूलछबश अथवा कुछ सीखने, कुछ लाभ उठानेकी 
आशासे इनसे परिचय मत बढ़ाइये । इनसे अपरिचितोंकी 
अपेक्षा प्रायः परिचितोंकी हानि अधिक हुआ करती है। 

८-अशुद्धावस्थामें, खाकर, दूध पीकर या मिठाई 
खाकर बिना कुल्छा किये कहीं मत जाइये | अपने शरीर तथा 
वस््रको, अपने रहनेके स्थानको शुद्ध रखिये | | 

९-प्रेतसिद्ध करके उससे कुछ भी काम लेनेकी कभी भी 
न इच्छा कीजिये, न वेसी क्रिया ही कीजिये | 

१०-जो भगवानकी शरण ले लेता है, भगवानका 
भजन करता है, उसे करिसीका भय नहीं है । देवता भी 
उसका अपकार नहीं कर सकते | अतः भगवानकी शरण 
लेकर; उनका स्मरण, उनका नाम-जप-कीतैन करनेमें लगे 
रहना सर्वदा-सर्वत्र-सर्वथा मतुष्यकों निर्मय कर देता हैं। 

किसीको प्रेतयाधा हो) प्रेताबेश होता हो तो आवेशके 
समय पहले उससे नप्नताके के साथ पूछिये कि “वे कौन हैं, क्या 
चाहते इ ? वे बता द॑ तो उनकी डउ 


चित माँग पूरी कर 
दीजिये । अन्न) वचन) जलदान तो बिना मेँगे दी मतात्माओंके 











प्टद के पुनर्जन्म पाता न कभी जो युरुष हो गया भगषत्याप्त # 
जज: ::2::: न नमन भ नाभि टल तक न्ज्ज्ज्य्य्त्ल्ल््ध्ज्््ज्ल्ल््ल्ल्््ल््््स्ल्् सचिन नाप 
लिये करना चाहिये। सॉगनेपर तो तुरंत कर देना चाहिये। हे क 
अन चित् पर्क ्य डे 
नुचित पापकी माँग हो तो न मानिये | प्रेतवाधा-निवारण- रे 908 
के लिये नीचे ल्खि उपाय करने चाहिये | इनसे लछाभ ६। ३ | २८ | २७ 
होता देखा गया है | किन कस) / कक 
जि कमरे स कानमें ह व्यक्ति रहता हि ३० २५ ८ १ 
जैस कमरे या - वह व्यक्ति रहता हों। जिसको हक 
प्रेतया घ्‌ जो कंस गे क्र आअखण्ड ४ श्र 
ही, उस कमरे या मकानमें ड भगवदन्नाम ४। ५२६ | २९ 


कीर्तन किया ज्ञाय | 


गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल ( मजे. हुए शुद्ध वर्तनमें 
शुद्ध कूपजल या गड़्गजजर डाहूकर १५१ बार गायचीमन्त्र 
.. बोलते हुए, उसमें दाहिने हाथकी तर्जनी अँगुली फिराकर. ) 
. उस मकानमें या कमरेमें सर्वत्र छिड़क दे । थोड़ा-थोड़ा, 
प्रात+-संध्या दोनों समय उस व्यक्तिको पिछा दें और उसके 
बिछोनोंपर छिड़क दें | उसके कानमें गायत्री-मन्त्र सुनावे । 
गायत्नीसन्ज्से अभिमन्त्रित ग़ज्भागजलछ नहाते समय उसके 
मस्तकपर थोड़ा-सा डाल दें। 


भीमद्धगवद्गीताका यह इलोक उसको बार-बार सुनावें 
ओर कई प्लेटॉपर लिखकर दीवाछूपर टाग दें---. 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यां जगत्महृष्यत्यजुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिश्ो द्ववन्ति सर्दे नमस्यन्ति च सिझूसंघाः ॥ 
( ११११६ ) 


इसके द्वारा (उपर्युक्त रीतिसे) अभिमन्त्रित जल भी रोगीको 
पिलछाना चाहिये । नीचे लिखा यन्त्र सड्रलवारके दिन मोजपत्रपर 
लाछ चन्दनसे लिखकर ओर उसके नीचे उपर्युक्त गीताका 
इलोंक लिखकर रोगीके ( पुरुष हो तो दाहिने हाथमें, स्त्री 
हो तो बाय दाथयें ) तबिके ताबीजमें डालकर, धूप देकर 
बाँध दें. ओर प्रतिदिल गायत्रीमन्त्रले अभिमन्त्रित जल 
उसपर छिंडकते और उसे पिछाते रहें | 


ऐसे और भी यहुत-से मन्त्र-यन्त्र भी हैं) जो प्रेतपीड़ा- 
निवारणके सफल साधन हैं| परंतु इनके जानकार बहुत 
कम सिलते हैं और आजकछ तो अधिकांश स्थानोंपर ठगी 
चलती हैं। कुछ वर्ष पहले हमारे एक मित्र प्रेतबाधाते 
पीड़ित थे | वे इन मन्त्र-तस्त्रवार्लोंसि बुरी तरह ठगे गये थे | 
अतएब मन्त्र-यन्त्रका प्रयोग वे ही छोग कर सकते है जो इस 
विषयमें पूरा ज्ञान रखते हों तथा जो सर्वथा निःस्ए्इ हो। 
व्यवसायियों तथा विज्ञापनबाजोंसे सावधान रहना चाहिये । 

आयुर्वेद्म भी प्रेतवाघाकी चिकित्सा बतकायी गयी 
है । उसमें ऐसे विशेष धूपों तथा अध्योंका उल्लेख हैः जिनसे 


: प्रेतपीड़ा मिट जाती है | उनका उपयोग हानिकर नहीं कै 


परंतु उसमें भी जानकारीकी जरूरत तो है ही | ऐसे कई 
“ेवस्थान! भी माने जाते हैं; जहाँ जानेपर प्रेतबाधा दूर 
होती है, पर इनमें भी ठगी न चलती हो सो बात नहीं 
है | अतः कौन-सा स्थान) कितने भंशें ठीक है, यह कहना 
बहुत कठिन हैं । 

सहारत्युक्षयके. जाप, श्रीहुमानयालीसखा 
बजरंगबाणक्रै पाठले भी प्रेतबाधा दूर होती है । 

प्रैतोपासना या प्रेतलेवा कमी न करे । प्रेतेंसि लाभ 
उठानिका कमी प्रयत्न न करे | यद्द सब्र तामसी है । इनका 
फल. परमार्थपथसे च्युति और प्रेतलकी या नरकोंकी 
प्राप्ति ही दे | 


तथा 


रा ९ भर 

“58 धुत त्‌ृ्‌ न््पन्ने त 
। रे अत कॉन होता है * ! 
घु/. भूत-प्रेतकी पूजा करता, करता जो तामल व्यवद्दार | 8 
79 की वि हि हे 
4 अंडे-मांल-शाराब डड़ाता। चोरीक्रा करता व्यापार ॥ ०४ 
थू॥.. रखता मनरें चेर-द्वेप-मद, करता जो हिसा। ब्यभिचार। ४९ 
अ्5 होता घोर मेत वह, पाता अखदनीय यातना अपार ॥ रा 


प्र 


६ 


न #०99-+-“-- 


६2। 
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पुनर्जन्ममें योनिपरिवर्तन 
(१) 
लड़कासे लड़की 
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शैराकुँवरिका जन्म सितम्बर सन्‌ १९१४९में हुआ था । 
उसके पिता बाबू इ्यामसुन्दरछाल; स्टेशन मास्टर हलद्वानी 
आर० के० आर० सन्‌ १९१२ ई० के अगस्तमें अपनी 
पत्नी और कन्या हीराकुँवरिके साथ. तीर्थयात्रा करनेके 
लिये मथुरा गये हुए थे | उन्होंने सथुराते गोकुल जानेके लिये 
एक नाव की । गोकुछमें जिस समय वे उस स्थानसे होकर 
गुजर रहे थे जिसे यात्री छोग प्राचीन धलन्‍्दमहल? कहते है 
तो वह छोटी-सी बालिका जबरदस्ती नौकरकी गोदीसे उतर 
पड़ी । इसी ऐतिहासिक णहके समीप एक छोटा-सा मकान 
था, जिसके दरवाजेपर एक इंद्धा स््री बेठी हुई थी। 
ब्रालिका मकानके अंदर तेजीके साथ घुसती चली गयी 
और उसकी माँ भी उसके साथ-साथ चल दी | यहाँपर 
बह लड़की बातें करने छगीः मानो वह लड़का है । उसका 
पहला सवाल उस तख्तीके बाबत था) जिसपर वह लिखा 
करती थी। उसने अपनी कलमके बारेमें भी पूछा) जिसे 
बह तख्तके नीचे छोड़ गयी थी। दूसरी चीज जिसके बारेमे 
उसने पूछा) वह चौकी थी जिसके ऊपर वह छिखनेके 
' लिये बैठा करती थी | इन प्रश्नोंकी सुनते ही बह बुढ़िया 


रोने छगी | तब उस बाछिकाने बुढ़ियासे कहा कि 'दमाग 
मॉँकी पान दो और सुपारी हमारे पीतलके सरीतेस काट 
छो | इसके बाद उसने अपनी मंसि कहा कि प्ठुम चली 
जाओ) क्योंकि में अपने घर आए गयी हूँ, किंठु जानेके पहले 
पान ले छो |” हीराकुँवरिकी मॉने नोकरको इशारा किया 
ओर उसने झट उस बालिकाफों मकानसे ्ीचकर बाहर 
निकाल लिया | 


इसके बाद सब लोग यमुनाजीकी ओर चले गये और 
बह०ँ पहुँचकर उन्होंने कछुओंको चने और छाई चुनायी | 
कछुओंको देखकर हीराकुँवरिने कह्ा--(तुमने पहले मुझे इुवो 
दिया था और इस बार फिर वही करनेके लिये आये हो | 
यह छुनते ही जो बुढ़िया साथ आयी थी, बह फिर फूट- 
फूटकर रोने छगी। आगे और पूछनेपर उस बालिकाने वह 
श्वान भी बतलायाः जहॉपर बह नहाते समय फिसल पढ़ी थी 
और डूंबकर मर गयी थी । बुढ़ियाने बालिकाकी सारी 
बातोंका समर्थन किया और कहा कि “करीब चार साल हुए 
मेरा एक बारह वर्षका छड़का इसी स्थानपर डूब गया था ३? 


( २३ ) 


दो अद्भुत घटना 


( केखक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


ञ्र शा च् 
मैं पिछले जन्मयें स्कूलमास्टर थी। फिर गो बनी 
3] 9-24 
और अब एक लड़की है । 
दिल्‍्लीके दैनिक पत्र हिन्हुस्ताना में ८ फरवरी, १९६६ 
मे यह “युनर्जन्मसम्बन्धी' घटना इस प्रकार छपी थी-- 
परवॉपुरमें चश्ललकुमारीने अपने 
पहले जन्‍्मके दीलाव बताकर अपने माता-पिता तथा 
जे सनसनी पेंदा कर दी दे पिछले दिनों उसकी 
जनताम सनसनी पढा + दा ६६ धर किसा 
माताजी क्िसीके घर फैंथी सुननेके लिये गयीं । जब वह 
आयी तो चद्नलकुमारीने डफ्से 


५ रोहतक | गोल 


कथा सुनकर वर्षिस 


पूछा-“माँ । क्या सुनकर आयी हो १? माताने उत्तर दिया... 
'ुझे कुछ याद नहीं | लद़कीने कद्दा--माँ तुझे तो 
यह कथा याद नहीं, किंतु मुझे तो अपने पहले जनन्‍्मकी 
कथा याद दै ।? 


| चझ्जलकुमारी इस- समय ९ वर्षकी है । उसने अपर 
पूर्वजन्मका बृत्तान्त सुनाते हुए कड्ठा कि वात जीवनमें 
पानीपतके एक स्कूलमें टीचर थी । मेरा नाम कृष्णछाल था 
मेरे पित्ाका नाम रामप्यारा नागा था। २५ वर्ष 
आयुर्म मेरी मृत्यु पेट्के दर्दके कारण हो गयी ) समाई हृ 


ण्‌ पं पुनर्जर 
3 ' नम पाता न कभी जो पुरुष द्वो गया नगंवत्पाप्त # 
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चुकी थी, पर विवाह नहीं हुआ था । मुझे अपने भाइयेंके 
तथा माताका नाम भी याद हैं ।? 


चग्चलकुमारीने बताया कि “कृष्णलालने मरकर गौका 
जन्म लिया | यह गौ शाहदरा जिला लाहौरके एक मुस्छिम 
परिवारके पास रही | गौ दूध कम देती थी । उसके 
मालिकने एक दिन लाठियोंसे उसे इतना मारा कि गौ 
निढाल होकर मर गयी । गौने मरनेके बाद गाँव 
परवॉपुरमें आपके घर जन्म लिया |? 

गत सप्ताह चश्चलुकुमारीके जोर देनेपर उसके घरवाले 
उसे पानीपत ले गये । पानीपतमें उसने स्कूछकी बिल्डिंगको 
पहचाना एवं अपने पुराने घरको भी देखा | इस मुहल्लेके 
कुछ परिवारोंने तस्दीक की कि “कुछ वर्षों पूर्व इस गलीमें 
एक स्कूलमास्टरकी झत्यु पेटमें दर्द होनेके कारण हुई थी। 
चञ्बलके पिछले जन्मके परिवारके लोग पानीपत छोड़ 
चुके हैं | रोजगार करनेके लिये कहीं बाहर चले गये हैं ।? 


२. 

नाईकी लड़कीने अपने पूर्वजन्मकी बातें बतलायीं 
जिला मुजफ्फरनगरमें हमारी बहन साविन्नीदेवी विवाही 

+ | मैं अभी पिछले दिनों जब उससे मिलने गया तो 
. »/ ' <« 4९% सुप्रसिद्ध रायबहादुर कुँवर श्रीजगदीशप्रसाद- 
/ रईससे भी मेरी भेंट हुई । माननीय कुँवर साहबने 
मुझे बताया कि हमारे नाईकी लड़की हैं, जो अपने 
पूर्वजन्मकी सब बातें बताती है । मैंने उसे देखनेकी 











इच्छा प्रकट को | कुँवर साहबने “तुरंत अपने आदमीको 
मेरे साथ कर दिया और बह मुझे धूमसिंह नाईके मकानपर 
ले गया | बालिकाका नाम गीतारानी है। आयु लगभग 
उस समय & .वर्षके थी। मैंने उसे अपने पास 
ब्रिठाकर पूछा-- *.. 

मैं--वेटी | तुम्हारा क्या नाम है ! 

गीतारानी--मेरा नाम गीतारानी हैं। 

में--.तुम्हें अपने पहले जन्मकी याद हैं ! उस समय 
ठुम कहाँ रहती थी ! 

गीतारानी--मैं श्यामली गाँवमें रहता था। 

मैं--वहाँपर तुम क्‍या करते थे ! 

गीतारानी--दूकान करता था । 

: मैं--काहेकी दूकान करते थे ! 

गीतारानी--मैं वहाँपर फर्छोकी दूकान करता था । 

मैं--क्या वहापर तुम्हारी पत्नी भी थी ! 

गीतारानी--हाँ, मेरी स््री भी थी ) 

मैं-सुना है तुमने वहाँ श्यामलीमें अपना लड़का 

भी बताया था ! 


गीतारशनी--मेरा छड़का भी था। 


उससे हमारी बहुत-सी बातें हुईं | घरवाले नहीं चाहते 
थे कि व्यर्थ ही इस बातकों वूल दिया जाय और चर्चाका . 
विषय बनाया जाय । 


(४५ ) 
बर्माके प्रमाण--ख्रीका जन्म पुरुषरूपमें 


( छेखक--ओ ० श्रीदेमेर्रनाथ बनर्जी ) 


बरमके भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री श्री ऊ नू ने बोद्ध-दर्शनपर 
अपने विचार प्रकट करते हुए पुनर्जन्मकी कुछ घटनाओंके 
बारेमें बतलाया था | 

१. 

एक घटना उस महिलाकी है जो भूतपूर्व सूचनामन्त्री 
खर्गीय श्री डीडोक ऊ० बा चो ( 7०९८१०६ ए. 83 
(४०० ) की सम्बन्धी है। इस महिलाकी रूत्युके बाद 
ही एक ज्योतिषीने भविष्यवाणी की कि “वह अपनी किसी 
( महिला ) सम्बन्धीके पुत्रके रूपमें जन्म लेगी । पुत्रका 
पिता सरकारी अफसर होगा और जन्म किसी बुधवारको 


होगा |? 


इस भविष्यवाणीकों बहुत संदेहकी दृष्टिसे देखा गया; 
क्योंकि परिवारमें फोई भी महिला किसी सरकारी अफसरको 
नहीं ब्याही थी | लेकिन उस महिलाकी मृत्युके बाद जल्दी 
ही उसकी पुत्रीका विवाह एक सरकारी अफसरसे हो गया | 
फिर एक बुधवारकों उसने एक पुत्रको जन्म दिया। 


जेंसे-जेंसे पुत्र बड़ा होता गया) उसे अपनी माताके साथ 
रहना खराब लगने छमा | उसको अपनी मामीसे मिलना 
बहुत अच्छा लगता था | मामी मत महिलाकी अमिन्‍न 
मित्र थी | बाद बच्चेकी परिवारके छोगों तथा मित्रोक्ि 
कुछ आभूषण दिखाये गये | उसने उनमेंसे दबी ( माणिक ) 
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जटित एक अँगूठी उठा ली। यह अँगूठी उसकी दादीको 
विशेषरूपसे पसंद थी। 
ः “ ध 
श्री ऊ नू ने एक दूसरा उदाहरण एक नर्तंकी बलब्यान 
(8०79०॥ ) का भी दिया । उसने कभी बताया था 
कि पिछले जन्ममें वह ओगबाला ( &४7०2००।० ) नामका 
एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ नर्तक था। 


उसे ओंगबाछाके व्यक्तिगत जीवनकी भी जानकारी 
थी । ओंगबाल़ा- उसके जन्मसे बहुत पहले मर चुका था। 
वह यह भी कहती थी कि उसके शरीरका चिह्न ओंगबाला- 
का आपरेशन होनेके कारण ही बन गया हैं | जब 
ओंगबालाकी शब्यक्रिया हो रही थी, तभी वह मर गया था। 

। पुराना निशान 

« * . भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीने एक-डा यीन ( 24७ एफ ) 
_ नामकी बुंद्धाका भी उदाहरण दिया | डा यीनने अपनी 
बड़ी बहनकी: मृत्युके बाद उसके पतिसे विवाह कर लिया 
था- | उसकी बहनकी मृत्यु एक गिल्टीके असफल 
आपरेशन्के कारण हो गयी थी । 


बादमें डा यीनने एक पुत्रीकों जन्म दिया | उस पुन्नीके 


गलेगे आपरेशनका निशान था | जब बह पुत्री बड़ी हुई 


तो वह अपनी मत मौसीके जीवनकी घटनाओंका सही 


बिवरण बताने लगी | उसे यह भी याद था कि. डा यीन . 


अपनी मृत बहनके बच्चोंकी दण्ड दिया करती थी | 


वह उन बच्चोंसे ( जो इस -जन्मर्म उसकी मोसीकी 
संतान थे ) बेसा ही व्यवहार करने छगी, जैसे माँ अपने 
'बच्चेके साथ करती है।. . 5 * 3९ 
आलोचना . . 
पुनर्जन्मकी घटनाओंपर शोघकार्य करनेवाले परामनो- 
वेज्ञानिककों नीम-हकीम कहकर पुकारा - गया है ओर. उनके 
. शोधकार्योंकी अव्यवस्थित कहा गया हैं | इन घट्नाओंके 
प्रकाशित होनेके कारण आलोचना कम होने लगी हैं और 
लोगोंकी रुचि इस ओर हुई है-। पुनर्जन्मकी अनेकानेक 
' घटनाएँ प्रकाशमें आ रही हैं | परिणामत्वरूप वेज्ञानिक 
:- अब यह मानने छगे ई कि .पुनर्जन्म वैज्ञानिक जाँचका एक 
. उपयुक्त विषय है | इस प्रकारकी बटनाओंमेंसे एक हम 
नीचे प्रस्तुत कर रहे ईैं--.. 





- सच हैं 


: परिवारवाले उसे तालावाकेले ले गये | 


.. ....... # पुंनजस्ममं योनिषरिवतल # ५ 


: छड्ढाकी घटना 


'ग्नानाटिहलेका . वैड्ेवियाना ( एआथ्माब।॥6 
34006 9धा५78 ) का जन्म मध्य लझ्में हेदून 
( 8८007०9९७० ) के निकट १४ फरवरी, 
१९५६ को हुआ था.। जब वह एक वर्षकी बच्ची 
तभीसे वह दूसरे माता-पिताके बारेमें बताने छगी : 
दो वर्षकी आयुर्मे उसने अपने गत जीवनके वारेमें 
संकेत किया | उसने कहा कि उसके माता-पिता; दो 
ओर बहुत-सी बहनें किसी दूसरे स्थानपर हैं । पहले 
उसने अपने पूर्वजन्मके निवासका स्थान ठीक- 
नहीं बताया; छेकिन जब कुछ गाँववबाले ताछावा 
( 788 99:६९ ) नामक स्थानसे होते हुए उसके 
आये, तब उसने कहा कि उसके मॉँ-बाप तालावाकेल्लेमें : 
हैं। उसने कहा कि वह अपने पिछले जन्मके माँ-बा 
देखना चाहती है। उसने पूर्वजन्मके अपने घरके 
कुछ बिस्मयकारक जानकारी दी और परिवारके छोः 
नाम भी बताये | इस बातकी खबर कैण्डी नामक खा 
पियादासी थेरा ( 99980 8 587 4४6४७ ) और 
एस० निस्सांका ( १५. पर, 5. 554८ )के 
पहुँची । उन दोनोने इस वच्चीके द्वारा बतायी हुई बा 
आधारपर एक परिवारको ढूँढ़ निकाला । जॉन्च कर 
पता चला कि बच्चीके द्वारा बतायी गयी बातें बलि 


| + नवम्बर, सन्‌ १९५४ को इस 

8 हि! परिव 
तिलछेकेरते ( 7५॥९६९४०६४९ ) नामके एक लडरे 
मृत्यु १२ वर्षकी अवस्थामें ९ नवम्बर, सन्त १ ९५७ 
हों गंयी थी | 


जल्दी हो ( सन्‌ १९६० में ) ग्नानाटिल्लेक 


भश्रीए 


बद् 


कस्बेके बहुत-से भवनोंको ठीकसे पहचान लिया ले 


जिस जगह उसने अपने ध्युराने! मकानके बारेमें य्‌त 
था; वहाँ पहुँचनेपरु पता चला कि मकान गिर चुका 

और उसका “पुराना? परिवार तिल्लेकेरत्े ( जिसे बह अ 
पूवजन्मका रूप बताती थी ) की मृत्युके थोड़े ही | 
बाद दूसरी जगह वस गया था | इस प्रकार जब ग्ना 
टिल्लेका पहली बार ताछावाकेले गयी तो उसके “नये? ६ 
“पुराने? परिवार एक-दूसरेसे नहीं मिल पाये । 





५०२ 


कर ३2 
£ पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्पाप्त # 
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लिल्लेकेरले श्रीपाद कलेजमें पढ़ता था। जो कि 
तालावाकेलेसे १९ मील दूर स्थित हटनमें है।इस 
कालेजके तीन अध्यापक्र जब ग्नानाटिल्लेकासे मिले तो 
उसने ठीक तरदहसे पहचान लिया और इस कालेज- 
की कुछ घटनाएं भी सुनायी | रन १९६१में ग्नाना- 
टिल्लेकाको दुबारा तालाबाकेले छाया गया। पियादस्सी थेरा) 











श्रीनिस्सांका/ श्री डी० वी० सुमिथपछाकी उपस्थितिमें 
तिल्‍लेकेरलेके बहुत-से सम्बन्धियों और परिचितोंकों बुलाया 
गया । ग्नानाटिल्लेकासे हर व्यक्तिके वारेंमें पूछा गया-- 
(क्या तुम इसे जानती हो ?? ग्नानाटिबलेकाने तिलेकेरल्ेके 
परिवारके सात छोगोंकी ठीकसे पहचान लिया । इसके 
अछावा उसने दूसरे दो छोगोंको भी पहचाना । 


दरदशन, दराजप्नति, भविष्यकथन 


( छेखक--्रो ० श्रीहेमेन्द्रन/य वनजों ) 


दूरदर्शन ( ()४:एए०जएथा८९ ) 

पुनर्जन्मकी घय्नाभोकी एक व्याख्या “दूरद्शनकी शक्ति? 
कहकर भी की जाती है । इन्द्रियोंकी इत्तियोंके माध्यमका 
उपयोग किये विना देख लेना; अथवा इन्द्रियोंकी सहज 
सीमासे अतीत ' वच्तुआँकी अनुभव कर लेना ५्वूरदर्शन! 
कइलाता दे | 

घटनाओंकी दूरवीक्षण-प्रणाली ( 7'९८एं5्ं०० ) से 
दूरदर्शन ( 0०४४४०9०४८८ ) की तुलना की जा सकती 
/ है। इसमें अनुभव करनेवालू व्यक्ति ठेलीविजनके पर्देके 
* समान ही दूरवर्ती वस्तुओं तथाघटनाओंकी प्रतिच्छायाको पकड़ 
केता है । दूरदर्शन एक खष्नके रूपमें भी हो सकता हे 
और जाग्रत्‌ अबस्थारें दृश्य देखनेके रूपमें भी इसकी 
परिणति हो सकती दे ।, 

दूरद्शन---पूर्ववेतावनी 
(१) 
( प्रेलीडेंट लिंकल ) 

प्रेसीडेंट लिंकनने अपनी हत्याके थोड़े ही पहले एक 
स्पष्ट खप्न देखा था जिससें उन्होंने अपनी मृत्युकी पहलेसे 
देख लिया था । जिन परिस्थितियोंमें छिंकनने यह खप्न 
बतलाया और जिस ढंगसे यह लिपिबद्ध कर लिया गया 
वे इस घटनाको एक असाधारण महत्त्व प्रदान करते ह। 





ओर वे म्छान दिखायी देते थे | उनकी पत्नीके चुटकी लेने- 
पर उन्होंने अपने ख्प्नकी बात कह दी । असेरिकाके 
कोलम्बिया जिलेके माशंल बार्ड हिल लेसन ( एथत 
छा ।,४707 ) ने लिंकनके ही शब्दोंको इस प्रकार 
लिपियद किया हैं। यह सजन उस सभामें उपस्थित थे 
और उन्‍होंने घटनाके बिवरणको उसी राज्रिफो लिपिबद्ध 
कर लिया था । 

“लगभग दस दिन पहलेकी बात दै कि मैं बहुत देरसे 
सोया । में किसी आवश्यक पत्र भेजनेकी प्रतीक्षा कर रहा 
था" जल्दी ही में खप्न देखने छगा। मेरे चारों ओर 
मृत्युका-सा सन्नाटा प्रतीत होता था | तमी मैंने सुत्रक- 
सुबककर रोनेकी आवाज सुनी | ऐसा लगता था; जैसे 
बहुत-से लोग रो रहे हों | में सोचने छगा और अपना बिश्तर 
छोड़कर सीढ़ियोंसे उतरकर नीचे घूमने लगा । हुःखद 
सुबकियोंने बातावरणके सब्बाटेकोी भंग कर दिया या परंतु 
शोक मनानेवाऊे दिखायी नहीं दे रहे थे । में एक कमरेसे 
दूसरे---प्रत्येक *कक्षमें गया; परंतु कोई भी जीवित व्यक्ति 
दिखायी नहीं दिया; परंतु उन कमरोंमेंव गुजरते समय 
बह शोकपूर्ण ढुःखद ध्वनि सतत आती रद्दी | सभी कमरोंमें 
प्रकाश था | प्रत्येक बस मेरी देखी हुई थी; परत वे सब 
छोग हैं कहाँ; जो इतने दुखी हई, मानो उनके छ्दय विदीर्ण 
सके नाले मे ॥ 
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दफनानेके वस्नोंमें लिपट। हुआ एक शव खखा है। इसके 
चारों ओर सुरक्षाके लिये सेनिक नियुक्त थे। अपार भीड़ थी। 
शवका चेहरा ढक दिया गया था) जिसमें कुछ तो शोक- 
युक्त मुद्रामें शवको निद्वार रहे थे और अन्य छोग बुरी तरह 
रे रहे थे |? 

पैंने एक सैनिकसे पूछा--“ब्हाइट हाउसमें किसकी 
म्र॒त्यु हो गयी है ? उसने उत्तर दिया--प्रेसीडेंटकी । 
उनकी एक हृत्यारेने हत्या कर दी |? 


इस प्रकार ऊपर पुनजन्मके स्पष्टीकरणके लिये अन्यान्य 


विकव्य प्रस्तुत किये गये है । 
(२) 
एक अबेक 

इसका अर्थ हैं कि इन्द्रियोंकी सीमासे परे स्थित 
वस्तुओंको जाननेकी शक्ति | यहाँ दूरदर्शनका एक उदाइरण 
प्रस्तुत किया जा रहा हैं--- 

(एक युवक अपने घरसे पाँच मील दूर सात्ताहिक छुट्टियाँ 
बिता रह्य था । अचानक उसने स्वप्न देखा कि उसके घरमें 
आग लग गयी है । वह अधनिद्रित अवस्थार्मे बड़बढ़ाते हुए 
उठा और अपने घरकी तरफ भागा | उसकी माने इस 
ख़प्तको अर्थद्वीन समझकर उसे रोकनेकी चेष्टा की । परंतु 
युवक सीधा गाड़ीमें तेजीसे अपने घरकी ओर चल पड़ा और 
वहाँ जाकर खप्नकी बथ्नाकों सत्य पाया। तबतक गेरेज 
( मोयरखाना ) पूरी तरहसे जल चुका था ओर विनाशकारी 
लपये तीत्रतासे घरकी ओर बढ़ रही थीं | पड़ोसियोंकी सहायता[से 
बहुत कठिनाईसे किसी तरह घरको बचाया जा सका |? 

उपर्युक्त घटना दुरदर्शनकी विशिष्टताओंका दिग्दर्शन 
कराती हैं; जो टेलिविजन ( ?6००३७09 ) के समान ही 
कोई वस्तु ३। परामनोविज्ञान ऐसी बातोंका भी अध्ययन 
करता हे | 

(३) 


4४ [8] गाना बैड" शो च्क 

कुमतारा गाना बार 
एक २३ वर्षीवा लड़की गीना बोशों ( 3055 "ग्& 
४८०घ८॥१०४७ ) तथा उसकी माँ छुट्टी मनानवाली मीड़के 


# दुरदृ्शन, दूरामुभूति, भविष्यकथन # 


णज्श्र्‌ 





जानेके लिये अपनी घोड़ागाड़ीकी प्रतीक्षामें थीं, जहाँते अपनी 
छुट्टी बितानेके लिये कोस्टा ब्रावेको हृवाईयात्रापर जानेका 


.उनका विचार था। 


अचानक गीना ( ७]४9 ) ने अपनी मॉकी ओर मुड्ते 
हुए, कह्द--५मैं नहीं जा सकती | कोई घटना होनेवाली हैं |? 


उसकी मंके समझानेपर भी वह अपने निर्णयपर डटी 
रही | उसकी निराश माताने अकेली ही यात्रा जारी रकक्‍़खी 
और गीना घर छोट आयी। 


कुछ घंटे बाद वह हवाई जहाज फ्रांसके दक्षिणमें 
परपीयों (7०:792709 ) स्थानपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 
गीनाकी माँ अन्य ८२ सहयात्रियोंके साथ मारी गयी | 

क्या यह केवछ आकस्मिक संयोग था! या केवल यों ही 
उसकी लड़कीने हवाई जहाजसे न जानेका निर्णय कर लिय 
अथवा उसने मावी संकठ्को देख लिया या ! निश्चितरूपसे इस 
छड़की बोशों (१४55 8240००४०॥१७ ) की घटनाको अन्य 
इसी प्रकारकी हजारों घटनाओंसे तुलना करनेपर यह 
सामान्य इन्द्रियोंके सीमाक्षेत्रते बाहर और ऊपरकी बात प्रतीत 
होती है। इसका विवेचन इसके अतिरिक्त अन्य ढंगसे नह 
किया जा सकता कि यह काल और देशके सीमाक्षेत्ररे 
अतीत मानसिक क्रियाकलछापोंका एक निश्चित उदाहरण है 


(४) 
- एक सिपाही 
इसे एक उदाहरणसे स्पष्ट करं--- 


(द्वितोव विश्वयुद्धके प्रारम्मिक काछमें एक सिपाहीके 
उसके घरसे लगभग ५० मील दूर एक अस्पताल्में भ 
कराया गया | वह सिपाही अपनी पत्नीसे प्रतिदिन पत्रव्यवहार 
करता था | एक दिन उसकी पत्नीको उसका कोई पत्र नहं 
मिला; परंतु सायंकाल छंगभग ८ बजे अपने आराम-कक्षरे 
एक समाचारपत्र पढ़ते समय उसके हृदयमें अपने पत्तिहे 
टेलीफोनपर बातचीत करनेकी बहुत ही प्रवल प्रेरणा उत्पद 
हुई | उसको यह इच्छा इतनी अधिक तीजत्र होती गयी वि 
उसने झेलीफोनके पास जाकर उसके रिसीबरको उठा लिया 
तभी उसे स्मरण हो आया कि आपात खितिके अतिरित्त 
अन्य अवसरोपर अत्पताछकों फोन करनेपर प्रतिबन्ध है 





५९७ # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष द्वो गया भगवत्मात्त # 
हो गयी । वह सेनामें सिपाही बना परंतु केवल ७ 
लिये । उसका विवाह भी हो चुका था और उसके दो 
थे ) अब उसका छब्बीसवाँ जन्मदिवस निकट आर 
और वह बुरी तरइसे डरा हुआ था और यही सोच 

















जम लकी आम 
ब्कण्ा 


८.३० के बीचमें टेलीफोन करनेके लिये लिखा था और 
दूसरे पत्रमें उसने फोन न किये जानेपर निराशा प्रकट की थी; 
क्योंकि वह आधे घंटेतक बहुत उत्सुकवाके साथ प्रतीक्षा 





करता रहा था |! 
है कि अब उसके जीवनके थोड़ेसे दिन शे हैँ 

उपयुक्त घटनाके द्वारा इस वुरानुभूति (६)९०७०४४५ ) विंटर' लिये का हि कल बे ३ । कर 
का स्पष्टीकरण हो जाता है, जो परामनोविशानकी शोधका दि निका नि हि टिया) अति अत 
एक विषय है | है हि न 
ह व्यक्तिसे परिचय कराया, जिसने अपने दीर्घ॑व बातरे 
, मुक्त होनेकी भविष्यवाणी की थी और सानसिक सुझ 
मुश्येर द च, प्रक्रियाद्वारा अपनी लड़कीको भी रोगमुक्त कर दिया 
उस व्यक्तिने युवक एम. द च. को उत्साहित करने 


कक भावी घटनाओंको पहलेसे ही जान लेनेकी उससें विश्वास जामत्‌ करनेकी चेछ। की ) इस च्यक्तिने 3 
ः सम्बन्धमें प्रसिद्ध मनोबेशानिक डाक्टर छाइबोंकी आमलेकी स्थितिको देखते हुए. बहुत प्रभावशाली ढं 
दे बुकमेंसे उद्धृत निम्न उदाहरण बहुत रोचक है--- एम. द्‌ थे, को बतछाया कि उसकी सृत्यु ४१ वा 
“सन्‌ १८८६ की ७ जनवरीको डाक्टर छाइबो अवस्थामें होगी । 
70%, 760९2४ए६ ) से सुस्येर द च॑. ( श०प्रश्नेशात इसका परिणाम आश्रर्यजनक हुआ । झुवक ह 
€ (9, ) नामक एक सजन परामर्श करनेके छिये आये । उत्साहसे मर गया और जब ४ फ़रवरीका दिन निकछ 7 
क्त सजनने २६ दिसम्बर, १८७९ फो पेरिसमें कोतृहछ्वश तो वहद्द अपने-आपको सुरक्षित अनुभव करने छगा | 
क साध्यम ( प्याट्ते707 ) से परामर्श लिया था | उस युवक व्यक्तिको मनोविजश्ञानके एक उपचारने अपने श्र 
ध्यमके रूपमें एक महिंलाने उससे कहा था--८ठीक आजके युक्त करके खस्थ कर दिया था और अपनी मृत्युसे भयर्भ 
दिन एक वर्ष वाद तुम्हारे पिताकी खत्यु हो जायगी। होनेसे बचा छिया था| पर॑ंठ एक धटदना और घदी । ३ 
जल्दी ही सेनाके सिपाही बन जाओगे, परंतु छंबे समय- सितम्बर; १८८६ को अचानक उसकी आयुकते २७ वर्ष १ 
; सेनामें नहीं रहोगे ( उस समय डसकी अवस्था १९ होनेके पूर्व ही उद्रच्छदकोप ( 76:7६०४7 8५ ) रोगसे उसव॑ 
की थी ) । ठुम युवावस्थामें ही विवाह कर छोगे | तुम्हारे. मृत्यु हो गयी । इस प्रकार डाक्टर लाइबोद्दारा सार 
बच्चे द्वोंगे और २६ वर्षकी अवस्थामें तुम्हारी मृत्यु हो. सावधानी बरतनेपर भी उस माध्यमक्री भविष्योक्ति पूर॑ 
प्रगी [? २६ द्सिम्बःः १८८० को उसके पिताकी मसत्यु हो गयी | 


>>न ++ न 


4 ७ जे 

गया-पिण्ड सभीको दीजिये 
किसी भी जाति-वर्णेका कोई भी मद्भ॒ुष्य हो वह मरकर कर्मवश प्रेतयोनि्मे जा सकता दे और प्रेत- 
नेके प्राणियोंके छिये गया-आडकी बड़ी आबद्यकता होती है । अतण्च गयाम या कहीं भी पिण्डदान 
पा जाय तो अपने कुडुम्बके लिये दी नहीं) बन्धु-बान्धव, मित्र-शत्रुु परिच्चित-अपरिचित जा काई भा 
इ आबे, खबको पिण्डदान करवाना चाहिये | परिचित प्रेव तो आशाअतीक्षा करते रदते दै मा 
पक्ष होऋर माँग भी छेते हैं। छेडी--राजस्थालके खण्श्रीकस्तूरचन्दू्नों माडदिया गयाशादु हवा 
। बहाँ एक दिन राजिकों एक सौजवान नाईम्रेतने प्रकह धोकर) “मैं आपके गॉवका अछुक नाई 5 धर 
ड दीजिये! कहा । गाड़ोदियाजी उले पहचानते नहीं थे। पर पिण्डदान ईँ दिया। धर छलोटनपर पता 

एया तो मालूम हुआ कि “कई चर्षे पूर्व इस लामका पक नौजवान नाई मर गया था। 


---*+ कप 


के अनेक जतमोंकी स्म्॒ति # 


ज्य्ख्ज्स्ल्ल्स्ल्य्स्स््््््य्श्य््यश््््ट््ल्फ्फ्््य्््य्य्ज्य्य्य््य्य््य्य्खसकक््म्् 577 ््््््््््न्््स्स्स््स्खख््य्ख््च्यपय्यसय्ससससफ्ससस्सस्सि 


अनेक जन्मोंकी स्मृति 


( छेखक--प्रो० भहेमेन्द्रनाथ बनर्जी ) 


संसारके विभिन्न भागोंसे ऐसी घटनाओंकी सूचनाएँ मिली 
:. हैं; जिनमें पुनर्जन्म लेनेवाला व्यक्ति एकसे अधिक जम्मोंकी 
स्मृति रखनेका दावा करता है | आइये; अब एक अल्लन्त 
आकर्षक तथा थोड़े ही काल पूर्वकी घटनाका परीक्षण करें |. 
घटनाका विवरण इस प्रकार है-- 


१३ वर्षीया बालिका जोयद्वारा ९ 
6 के 
पूवजन्माका दावा 
१३ बष॑की “जोय वर्बे'! ]0९ए ४८४७८४ ) को विश्वास 
है कि उसके दस जन्म हो चुके हैं | वह कहती है कि 


एक पूर्वजन्ममें उसका अन्त तब हुआ, जब उसका सिर 
उतार दिया गया । 


जोयने विस्तारपृव॑क अपने पूर्व-जन्मोंका विवरण देते 
हुए बतलाया कि “उसके पूर्व जीवनोंका सम्बन्ध उन 
सेकड़ों वर्षोके काल-खण्डसे हैं; जो पत्थरके युगसे 
लेकर बाईबलके मिश्र, प्राचीन रोम, १५ वीं शताब्दीके 
इय्ली, १७ वीं शतीके दक्षिण अफ्रीकाके जंगलोंमें रहनेवालों 
तथा गत १९ वीं शताब्दीमें समाप्त होता है। 


दक्षिण अफ्रीकाके प्रियोरिया नगरकी इस छात्राने अपने 
गत-जीवनोंके सम्बन्ध तभीसे बतलाना प्रारम्भ कर दिया था; 
जब उसने बोलना सीखा ही था और बह पेंसिलका प्रयोग 
करने लगी थी। कुछ ही मास पूर्व तक उसकी शब्दों- 
द्वारा कही गयी कथाओं तथा चित्राह्लित कृतियोको केवल 
बच्चोंकी कब्पनाएँ समझा जाता था और इस बातका 
निर्णय करनेके लिये वेज्ञानिक जॉच-पड़ताल प्रारम्भ नहीं 
हुई थी कि गत वर्षो्मे उसका पुनजन्म हुआ है; अथवा नहीं; 
परंतु अब उनपर विश्वास किया जाने लगा है | 


जोयका कथन है--- 


(१) एक भीमसरट (70)005907--प्राचीन भीमकाय 
वननयशु ) ने उसका पीछा किया था। 


(३ ) वह रोममें एक स्थानपर रहती थी और रेशमी 
घामेसे कम्बछ बुना करती थी । 

( ४ ) ईश्वरके पुत्रकें आगमनकी बात करनेवाले एक 
घ॒र्म-उपदेशकको उसने पत्थर दे मारा । 

(५ ) वह मित्तियाँ तथा छतोंपर बनाये गये बड़े-बड़े 
चित्रोवाले देशमें बड़ी हुई थी ( उसका संकेत उस समयर्क 
इटली देशकी ओर हैं; जब वहाँ कछा और साहित्यका 
पुनर्जागरण हो रहा था )। 

(६ ) वह उन ४ठिंगने पीले रंग'के छोगोमेंसे थी 


. जो बचपनमें रेतमें दबे हुए. अण्डोंकों खोद डालते ये ( यह 
गुड होपके अन्तरीयमें १७वीं शतीके जंगलियोंकी एव 


आदत थी ) । 

(७ ) वह सन्‌ १८८३ से सन्‌ १९०० में ग्रांसवाल 
गणतन्त्रके तत्कालीन प्रेसीडेंट ( ?7९870870 ) स्टेफनर 
जोहन्स पलॉस (ऊम पोल ) ( 90९एग8705 वृणीध्ा7९ 
ए2705 07 000 ए०४! ) क्रगरके पास आया-जाय 


करती. थी । 
जोयके पूर्व॑जन्मोंके विस्तृत विषरणकी 


वज्ञानिकोंद्ारा प्रामराणिकता 

प्राध्यापक आर्थर ब्लेकल्ले ( ए70[2८5507 कैश 
ह8]6८5०9 ) ने जोयसे भेंट करके पूछताछ व 
है । यह प्राध्यापक दक्षिणी अफ्रीकाके जोहन्सबर्ग नगर 
विद्वायर स्ट्रेड ( ए१६६४८८४ 5&गत ). विश्वविद्यालय 
तत््वावधानमें मानस-अनुभूति ( साइकिक ) के सम्बन्ध 
प्रयोग कर रहे हैं| 

जोयके पिता हैं----४४ वर्षीय एडबर्ड माइकल बव, 
कमी पुराने बायरूर बनाया करते थे | वे प्रारम्भमें जोयः 
बातोंपर हँस दिया करते थे | अब वे उसे गम्भीरतापूर्व 
सुनते हैं । एक कार्याल्यमें काम करनेवाली उसकी ३ 
वर्षीया माता 'केरोलिन फ्रांसिस एलिजावेथः भी अब इन बार 
की ओर ध्यान देने लगी हैं और जोयके दर कथनकी डार 
रखने लगी हैं | उसके पिता वर्वेने बताया कि ८्जोय दो 





प्ण्द्‌ 





स्म्प्स्प्य्य्प्य्य्य्प्प्य्य्च्स्स्य्स्स्स्ल्कल्लल्लल्लल्ल्ल््ल्ल्स्ल्स्च्ल्ल्ल्ल्ज्डटतहत_ 7७ ७०७ के जा 35 तन सकत 
शाम यान्या॥ 


पहलेसे ही उसने पुराने समयके ऐतिद्ाासिक दृश्यों तथा 
चहुत पुराने समयमें उपयोगमें छायी जानेबाली बस्तुर्ओके 
चित्र बनाना आरम्भ फर दिये थे ) 


पद्दाड़की गुफा तक सीमसरट (८ पुराने कालके भीम- 
काय द्विसक वन्यपशु ) द्वारा पीछा किये जानेबाली घटना- 
के विपयर्म जानकारी देते हुए जोयने कहा कि प्वह पश् 
मकानसे भी बड़ा था? | उसने बताया--- 


हारी गुफाका केवछ एक ही प्रवेशद्वार था | 
ग़ुफार्म बहुतसे आने-जानेके रास्ते होनेसे खतरा यह रहता 
था कि रातमें आसपास चुपके-चुपके घूमनेवाले बबर-शेर तथा 
बाघ भीत्तर आ सकते थे |? 

“जब क्रभी जानवर भीतर आ जाते दूसरे दिन प्रातः 
काल रक्तका एक ढेर दिखायी देता था ओर उस समय इम 
यह जान जाते थे कि हममेंसे कोई शेर या बाघके चब्'ुलमें 
फेस गया |! 

“जब वह बहुत छोटी थी; तभी उसने एक दास पोत- 
का चित्र बनाया जिसके विषयर्भ उसने कहा कि “वह उसमें 
कैद थी |? उसने एक महलका भी चित्र खींचा, जहाँ वह 
बन्धनमें रक्खी गयी थी | 

उसने यह भी बतलछाया कि (हम दासोंको कभी बोलने नहीं 


: दिया जाता था। यदि हम ऐसा करते थे तो हमारी जीम 


फाट दी जाती थी !? 

जोयने बतलाया कि “दासीके रूपमें हम सब महलूपें एक 
मूर्तिके सामने गोछाकार घुम-धूमकर चिल्लाते और नाचते 
हुए बालाका नाम छे-लेकर सूर्यदेवकी प्रार्थना किया करते थे |? 

उसने यह भी कह्ा-ध्यादशाह एक भयानक व्यक्ति था। 
उसकी सुन्दर तथा लंबे केशोंवाली एक पत्नी थी | एक 
दिन क्रुद हो जानेपर उसने उसका सिर काटकर थालीमें 
छानेका आदेश दिया । एक दीर्घकाय दास उसे धोकर 
और सुगन्धित करके बादशाहके सामने .ले आया | तंबेकी 
एक थारलीमें उसका सिर सुन्दर लंबे बालोंसे सभी तरफसे 
ढका हुआ था ।! 

'एक दिन बादशाहने मुझे बुलवा भेजा । मैं भयभीत हो 

उठी और जाना नहीं चाइती थी ।? 
जो जहाजमें ढॉड चलानेवार्लेकि 


“एक दीर्घकाय व्यक्ति) अप 
और एक प्रकारके 


समान प्रतीत द्वोता था मुझे के गया 





हि पुन्र्जन्म 
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बरामदेमें एक भारी छकड़ीके ऊपर जबर्दत्ती पकड़े रक््खा। 
एक बूसरे व्यक्तिने एक लंबे ओर चौड़े चाकूसे मेरा सिर 
घढ़से अछग कर दिया [? 


गत जीवनोंमें जोय जिन स्थार्नोपर रह चुकी थी; ऐसे 
वहाँके बहुतसे स्थानोंके नाम उसने नहीं बताये | परंतु 
घटनाओंके रीतिरिवाजों तथा स्थानोंके विवरणसे भोगोलिक 
और ऐतिहासिक इृष्टिसे उन स्थानोंकों हूँढ़ लिया गया है । 
ऊंटपर सवारी करनेकी उसकी कहानीसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । 
उसने कह्ा---“मैंने जब छोगोंसे बालूके ढेरों तथ्रा ऊें 
की चर्चा की तो वे पहचान गये कि मैं मिश्र देशकी चर्चा 
कर रही थी |? 
रोममें उसके गत पुनर्जन्मका विवरण सुनकर ऐसा 
लगता है कि वह सारी घटनाओंके बारेमें अच्छी तरहसे 
जानती है | उसने लकड़ीकी खड़ाऊँ तथा युद्धकी पोशाक 
और ऐसी चमड़ेकी ढालका उल्लेख कियाः जिसपर ताँबे 
और सोनेके बेल-बूटेकी कढ़ाई की हुई रहती थी । 
'रोममें मैं जवान लड़की थी। हममेंसे लगभग १५ 
लड़कियाँ रेशमके घागेसे रंग-बिरंगे कम्बल बुना करती थीं (” 
अंदे खोदकर निकालनेवाली फहानीने श्रोताओंको 
उत्तमा शान्तरीयरमें (३9८ ०6 2००१ 9५9०) रहनेवाले 
उन जंगली छोर्मोकी याद दिला दी) जो वहाँ १७वीं शताब्दीके 
उत्तरा्घमें रहा करते थे | उस समय उन छोगोने एक रसद- 
पूर्तिका अड्डा यहाँ स्थापित किया था) ईस्ट इन्डीज जानेके लिये। 
जोयमे बताया कि “जंगली छोग जहाँ बढ़े-बढ़े अंडे 
जमीनमें दबाया करते ये; वहाँ निशानीके तीरपर लकड़ी गाढ़ 
दिया करते थे | हम बच्चोंको इन लकड़ियोंक्रों उखाड़ 
डालने तथा उनपर छगे हुए पश्मुओंके रक्तके निद्ञान पेंडिकर 
मिटा देनेमें बड़ा मजा आता था ।? 
जोयकी इन विचित्र कथाओंका प्रचार तबते प्रारम्भ 
हुआ, जब बह गत वर्ष कुगर द्ाउस (ए४९। 700 5८) 
देखने गयी थी, जद्दों ऊम पॉछ रहा करता था| वह पंद्रदटवों 
शताब्दीमें गणतन्त्रका प्रधान था | 
इक्करीस वर्षीया करोड तथा सोलइ वर्षया एडना 
नामकी अपनी दोनों बदनोंको जोयने बताया कि "इस खानई 
बननेसे पूर्व वद्द वहाँ गयी थी ओर ऊम पॉल्की 
मृत्यु लिटूनरड- 





संग्रहालय | 
व्यक्तिगत रूपसे नानती थी । ऊम पॉटफी 
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में निर्वासित अवस्थामें सन्‌ १९०४में हुई थी । उसने 
कहा कि “ऊम पॉलकी प्रथम पत्नी सोलह वर्षीया मेरिया 
हू प्लेसिज् ( ॥॥458 60 9]९5»5 ) की मृत्यु एक बच्चे- 
को जन्म देते समय हुईं थी और उसकी दूसरी पत्नी (जो पहली 
पत्नीकी भतीजी थी ) से उसके सोलह बच्चे हुए | बादमें 
- यह बात विल्कुछ सही निकली । 


“ जोयके विद्यालयके प्राचार्य ( जो इतिहासके भी 
शिक्षक हैं) ने जाँच करके यह प्रमाणित किया दै कि 
धवह ठीक कहती है |! शिक्षकने बताया कि “वे खय॑ जोयकी 
बतायी हुई बातोंसे अनभिज्ञ थे । ओर यदि वे जोयसे 
इन्हें न जानते तो कक्षामें उनके बारेमे कुछ नहीं बता 
सकते थे !! 

दक्षिणी अफ्रीकाके जोहन्सबर्ग नगरमें विद्ञाटर स्ट्रेंड 
विश्वविद्यालयके मनोविज्ञानके प्राध्यापक ब्लेबस्ले जोयसे 
बात करनेपर बहुत प्रभावित हुए। साथ ही वे दुविधामें 
भी पड़ गये । उन्होंने कहा प्मैने विस्मित होकर बत्ती 
काटनेकी कैंची-जैसी वे सारी बातें सुनीं; जिनके वारेमें छोग 


दिल किलपराउिगयनज आस डे ऋ्रष् अमर कूति र मक फनी 


अधिक नहीं जानते | उसने सब वस्तुओका इतना सही 
वर्णन किया कि यह विश्वास करना बहुत क्ठिन है कि 
उसने उन्हें कभी देखा ही नहीं या | 


डाक्टर ब्लेक्ल्लेकी राय है कि हो सकता है कि “जोयकों 
दुरानुभूति ( "९८७०६८॥४ ) जैसी साधारणतः अप्राप्य ईश्वरीय 
देन प्रात्त हो ओर वह लोगोंके द्वारा प्न्‍न करते समय उन 
( छोगों ) के मर्नोंमें उनके प्रश्नोंके उत्तर पढ़ लेती हो | 
परंतु इस कथनसे उन सब कहानियोंकी बातें समझमें नहीं 
आरती, जिन्हें बिना प्रश्न किये ही जोय बताया करती है | 


इस विचित्र छड़कीका अध्ययन करनेवाले डाक्टर 
ब्लेक्स्लेने कहा है--्वेशञानिक पद्धतिसे किसी व्यक्तिके 
भौतिक रूपमें पुनर्जन्म लेनेकी बातकों प्रमाणित कर सकना 
दूरानुभूति ( जिसका वास्तवमें अखित्व है ) को प्रभावित 
करनेकी अपेक्षा अधिक कठिन है। 

परंतु इससे यह भी तो सिद्ध नहीं होता कि जोयका 
पुनर्जन्म नहीं हुआ | पुन्जन्मकी उपर्युक्त घटना इस लेखके 
आरम्भमें पूछे गये प्रश्नका उत्तर प्रस्तुत करती है। 


किले न 
बहुत पहलेके पर्वजन्मोंकी स्मृति तथा दूसरी भाषाका ज्ञान 


( छेखक--ओ० अदेमेन्द्रनाथ बनर्जी ) 


हे 


कोरियाकी घटना 


बालक किन ऊंग योग 


वैज्ञानिकोंकी अपेक्षा जनसाधारणकों किसी भी मानसिक 
घटनापर प्रायः आसानीसे विश्वास करते देखा गया है। 
बच्चोंकी विलक्षण प्रतिभाकी घटनाओंके समाचारके कारण 
पुनर्जन्मके प्रति अधिक रुचि दिखायी जाने लगी है। क्योंकि 
पुनजन्मकी परिकल्यनाकों दृष्टिगत रखे बिना इस 
अलौकिकताकी व्याख्या कर सकना सहज नहीं है। अब 
एम कोोरियामें सियोल ( 8००० ) नगरके एक लड़के 
किन ऊँग यांग ( 7 एंश2 ५०४॥४ ) के उदाहरणपर 
विचार करें--- 


अदूध्ृत बौद्धिक विकास परिलक्षित होता है | वह अपनी 
कोरियन मातृभाषाके अतिरिक्त धाराप्रवाह अंग्रेजी कथा 
जर्मन भाषा अधिकारपूर्वक बोल लेता है। वह गणित 
विशेष कठिन प्रणाली 'परिमितान्तर कलन? ( [)]#6:6त धंव] 
276 [मांच्इगगे एडोटपरोपड ) आदिकी म 
समस्थाओंकों हल कर देता है। वह कुशल्तासे सुन्दर 
हस्तलिपिमें लिख सकता है और उस सूक्ष्म दार्शनिकताके 
साथ अपनी कविताएँ लिखता है, जो ओसतसे अधिक होती 
हैं। इस लड़केने प्रवेशके लिये अमरीकी उच्च विद्याल्यपें 

आवेदन किया है। विद्यालयके अधिकारी उसकी बुद्धिको 
अपेक्षा उसके कद्‌ ( ऊँचाई ) के सम्बन्धमें अधिक चिन्तित 
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( छेझक--औमिरअनदासजी पीर ) 
(२) 


ज्है। च्‌ के हित्पिक छः 

पंशस वथकी साहित्यिक रचनाएँ 
शीटाइरेडकी.. पुस्तक भानुष्यका. व्यक्तित्व! 
( ॥शाररडा, 5 फढाइणाव।एछ ० ००१ ) 


में इस अद्भुत घ्रटनाका उल्लेख है--- 

“श्रीमती कूरन अमेरिकाके पश्चिमके मध्मभागकी निवासी 
थी और विशेष शिक्षाप्राप्त भी नहीं थी | जब उसकी आयु 
तीस वर्षकी हुई तो उसमें साध्यम ( मीडियम ) के गुर्णोंका 
विकास हो गया। जिसका अर्थ यह है फि अन्य आत्मा 
उत्तके शरीरका प्रयोग करने लगा । एक विलक्षण बात 
यह थी कि श्रीमती कूरनमें जब इस आत्माका आवेश 
होता था तो वह ख्वर्य संशाहीन नहीं होती थी । उसको 
इस बातका पूर्ण भान रहता था कि दूसरा आत्मा) जो 
अपना नाम पेशंस वर्थ- बताता था। उसके हाथसे लिख 
रहा है । पेशंस वर्थने जो साहित्य सुजन किया; वह अत्यन्त 
महान्‌ हैं | इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, प्रार्थनाएँ 
और महात्मा ईसाका जीवनचरित्र भी है| डाक्टर प्रिंस 
तथा डाक्टर शिलूरने इस साहित्यके अध्ययनके पश्चात्‌ यह 
मत प्रकद<. किया कि इतना उत्तम लेखन साधारण 
व्यक्तिकी शक्तिसे बाहर है | 

“पैशंस वर्थ अपनेको सतरहीं;शताब्दीकी इंगलेंडके 
डोरसेट्शायर इलाकेकी कन्या बताती थी) जो अपना देश 
छोड़कर अमेरिका जा बसी थी । उसकी हत्या अमेरिकाके 
एक आदिनिवासीः जिनको “इंडियन” कहते हैं) के हांथसे 
हुई थी । इसकी भाषामें सन्‌ १६५० की प्रचलित 
अंग्रेजी भाषाके पश्चातका कोई शब्द नहीं मिलता । श्रीमती 
कूरनकी अपनी बोलीसे यह भाषा नितान्त प्थक्‌ हैं; जिसको 
यह प्रासम्भमें समझ नहीं पाती थी ।?? 

(३) हे हे 
निपपुरके पुजारीदाारा आगेठ मणिपर खुदे 
शब्दोंका स्पष्टीकरण 

इंगरैंडकी 'साइकिक रिसर्च सोसाइटी? के वैज्ञानिक 
संस्थापकामें श्रीमेयर प्रधान कार्यकर्ताओंमें थे । इनकी 

लिखी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है छा 8 
एछ85074.7'ए ) (मानवका व्यक्तित्व ) मे एक 
विखित्र चक्तित करनेवाली धटनाका उल्लेख है-- 


_ पीन-चार सहस्त वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियामें) जहाँ अब 
टर्को, इराक, जोईन आदि देश हैं, वहाँ असीरिया साम्राज्य 
स्थापित था; जिसकी राजधानी बाबर थी। जिसको 
8409१077० कहते थे | इस इतिहासके प्रसिद्ध ताप्ताच्य 
तथा सभ्यताको छोप हुए सहसों वर्ष ब्यतीत हो चुके हैं ।' 
इस साप्राज्यका उल्लेख यहूदियों और ईसाइयोंके प्राचीन 
धार्मिक ग्रन्थोंमें बार-बार आया है । आधुनिक समयके 
पुरातत्ववेत्ताओनि इस प्राचीन सभ्यताके इतिहासका पता 
ल्गाया और बाबल नगरके भग्नावशेषोंको खोद निकाला | 
इस सभ्यताके एक विशेषज्ञ प्रोफेसर हिल प्रेचटः ये जो 
अमेरिकाकी पेन्सिलवानिया यूनिवर्सियीमें असीरियन सम्यताके 
प्रोफेसर थे | 

इन प्रोफेसर महोदयका वक्तव्य है-- 

“कं आगेट ( 02६६८ ) नामक बहुमूल्य मणिके दो 
छोटे खण्डॉपर खुदे अक्षरों तथा रेखाओंके स्पष्टीकरणके 
प्रयत्न प्राणपणसे छगा थां। ऐसा विश्वास किया जाता 
था कि बाबर राज्यके किसी अधिपतिकी अँगूठीके ये 
नग हैं, जिनका समय ईसाके जन्मसे १००० से ११४० वर्ष 
पूर्व था | एक खण्डको मैंने मद्वाराजा कुरिगालजूसे सम्बन्धित 
किया और दूसरे खण्डको उन वस्व॒ुओँमें डाऊ दिया 
जिनका पता नहीं चलता था | 

अर्धरात्रिको मैंने विचित्र खप्न देखा-- 

उस समयके एक पतले लूबे निपपुरके पुजारीके दर्शन 
हुए जो रुझे मन्दिरके कोषकक्षमें ले गया और कह्दा कि 
“ये दोनों खण्ड प्रथकू-प्रथक्‌ नहीं है? एक ही वस्ठ॒के 
खण्ड हैं | महाराज कुरिगालजूने एक वार एक वेलनाकार 
आगेट मणिकों वेलदेवताके मन्दिरमें “अपनी भक्तिकी मेंडके 
रूपमें? भेजा था जिसपर यह खुदा हुआ था | पीछे इम 
पुजारियोंकी आशा हुई कि निल्थि देवताके लिये भागेद 
मणिके कुण्डल बनाये जायँ और आगेट मणि सुलम नहीं 
थी | तब हमने उसी मणिके तीन खण्ड करके तीन 
कुण्डल बना लिये; जिनपर पहले द्वी अक्षर खुदे हुए ये ।| 
यदि ठुम दोनों खण्डोंको साथ मिलाओगे तो मेरें वचनकी 
सत्यता प्रकट द्वो लायगी |” दूसरे दिन प्रातः जब वैसा 
करके देखा तो राजिके स्वप्मकी सारी बातें सत्य प्रमाणित 


# बहुत पहलेके पू्वेजन्मोंकी रुम्ृति तथा दूसरी भाषाका ज्ञान # 


०९ 








| पूवंकी खुदाईके शब्द स्पष्ट हों गये “कुरिंगालजुने 
पुत्र भगवान्‌ निलिबके लिये अपंण किया [? 


“डाक्टर हिल प्रेचटने इस्तम्बोलकी, जो उस समय वकों 
यकी राजधानी थी और वहाँके राजकीय संग्रह्ल्यमें 
पुरकी खुदाईमें निकली वस्तुएं सुरक्षित थीं; यात्रा की | 
र वहाँ संग्रह्मल्यमें तीसरे खण्डको जोड़ा तो खप्नकी 
री बातोंकी सत्यता प्रत्यक्ष हो गयी |?! 


(४) 
मिख्रदेशकी प्राचीन भाषाका शुद्ध उच्चारण 


महाभारतके समयके बने हुए मिलदेशके प्रसिद्ध 
रामिड नामी स्तम्म यह प्रमाणित करते हैं कि मिख्देश 
॥_ बहुत प्राचीनकालसे -सभ्यताका केन्द्र रहा हैं । 
रातत्ववेच्ाओंने वहाँक्ी सहस्रों वर्ष पुराने राजाओंके 
माधिस्थानों अथवा कब्रॉँकी खोदकर विविध मॉतिकी 
हुमूल्य खर्णनिर्मित वस्तुएँ निकाली हैं, जिनमें विशेष 
प्रतिके चर्मपर लिखित ग्रन्थ भी थे; जिनकी “सक्रोलः (8०:०0) 
कहते है | ये ग्रन्थ एक विचिच्र प्रकारकी लिपिमें लिखित 
थे; जिसको “हाइरोग्लिफिक? कहते हैं, जिसकी हमारे देशकी 
'सिन्घुसभ्यता?की मोहरोंकी भाँति कोई पढ़ नहीं सकता था । 
किंतु विशेषज्ञेके अनथक प्रयत्मसे इस विचित्र लछिपिकी 
कुज्की मिल गयी, जिससे इन अन्थोंका तात्पर्य समझा जाने 
लगा । जिस भाधाम ये ग्रन्थ लिखे गये हैं; उसके बोलनेवालोका 
सहसरों वर्ष पूर्व छोप हो चुका था। 

सन्‌ १९३१ में श्रीहोवर्ड होमकों एक रोज मेरी? नामक 
युवतीका पता रूग जिसमें एक मतात्माका आवेश होता 
था। जो अपना नाम 'नोना? बताता था। इस आत्मासे 
पूछताछ करनेपर ज्ञात हुआ कि ईसासे १३८० वर्ष पूर्व 
वह “फाराओद अमेनहोतप तृतीय'की रानी थी । व्यज्ञन 
अक्षरोंका उच्चाएणग तो कुछ-कुछ पहले भी ज्ञात हो चुका 
थ५ खररोंका उच्चारण ध्नोना'से ही होवर्ड होमने सीखा | 
नोना बह भागा बोलती थी, जो ३३०० वर्ष पूर्व मिल्रमें 
प्रचलित थी | प्राचीन मिल्लसम्बन्धी विशेषज्ञों तथा 
पुरातत्ववेत्ताओकी नोनाकी कृपासे और भी कई रहस्योंका 
उद्वादन हुआ ओर जेवोग्लेसी ( &८७०९।०55४ ) 
नामक पुरातलविज्ञानजर शाखाका सूच्रपात हुआ | प्राचीन 


पी यो दे मो उदाइशण नोनाने दिये, जिनका 
मिक्चकों बश्यक दी के उदाद कली 88 7५0 





परिच्छेद तथा अनुवाद विशेषज्ञोंने किया | रोज मेरी एक 
साधारण अंग्रेज बाला थी; जिसको मिल्लका कोई ज्ञान 
नहीं था ((नोनाका कहना था कि थ्में अपने पार्थिव जीवनमें 
गणेज मेरीसे परिचित थी |? 


ही, 
ख्य कनफ्यूसिय्सद्वारा कूट कविताका उच्चारण 


दाई सहस्त पूर्व चीन देशमें कनफ्यूसियस नामके एक 
जगदूविल्यात तखवेत्ता, विश, विद्वान तथा धर्मापक 
महात्मा हो गये हैं । उन्होंने अपने समयमें एक अति 
प्राचीन ग्रन्थका सम्पादन भी किया था; जिसका नाम 
“रोतिकिं? था | इस प्राचीन अन्थकी टीका पीछेके कई चीनी 
विद्वानेंने को थी, किंतु पश्चिमी चीनी भाषाके विश्येपशों- 
का मत है कि कई कबिताओंका वास्तविक अभिप्राय वे नहीं 
समझ सके । अमेरिकाके पूर्वदेशोंकी भाषाओंके प्रसिद्ध 
विशेषज्ञ डाक्टर वाइमाण्ट महोदय थे | उनका भी यद्दी मत 
था । जाज वालियान्टिन न्यूवार्कमें एक मीडियम ( माध्यम ) 
था; जिसके शरीरद्वारा परछोकवासी आत्मा वार्तालाप 
करते थे | यह व्यक्ति खय॑ एक अशिक्षित, सरल तथा 
मन्दवुद्धि था | 


डाक्ढर वाइमाण्ठने एक दिन इस मीडियमके मुखसे 
चीनदेशकी मुरठीका शब्द सुना और अस्पष्ठ-सा कु फूं सौ? 
( कनफ्यूसियस ) नाम सुना | वह कुछ और भी बोल 
रहा था जो डाक्टर महोदय समझ नहीं पा रहे थे | मीडियस- 
के कई बार दुहरानेपर डाक्यरकों ज्ञात हुआ कि ५ 
यस महाराज अपने समयकी सुन्दर चीनी भाषा बोल रहे 
ईं, जिसकी गिनती मतभाषामें हुए बहुत समय हो गया 
था | इस बातकी परीक्षा करनेके लिये कि वया वास्तव डे 
यह श्रीकनफ्यूसियल महाराज ही हैं, जो मीडियमके 
मुखसे बोल रहे ढईं) डाक्टर महोदयने “झेतिकिंः की ण्क्‌ 
लंबी कबिताकी व्याख्या करनेके लिये प्रार्थना की | उनको 
स्वयं तीसरे उन्दका एक पाद ही स्मरण था, जो उन्होंने 
पढ़ दिया | 
मीडियमद्भारा बोलनेंचाले व्यक्तिने यह सास कचिता 
अन्ततक सुना दी। इसका उच्चारण ही नितान्त विल्क्षण 
था) जिसकी विछक्षणताकों तथा कविताकों डाक्टर 


डाक्टर मद्दादयने 
लिपित्रद्ध तथा स्वरचिद्धित कर लिया | अब इस कविताने, 


द्ण्० 
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ञः ऐ की 
# पुतजन्म पाता न कभी ज्ञो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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जिसको समझनेके लिये इतना प्रयत्न किया गया था। एक देनेके लिये कनफ्यूसियस महाराजकों बारह 


सरल कविताका रूप थारम कर लिया । इस कार्यमें सहयोग 


पड़ा था । 


६) 


नर 
पुचजन्ममें धार्मिक मान्यताओंका स्थान 


[ डेविड मॉरिश ] 
( ढेखक--ओ० बोहेमेन्द्रनाय वनजों ) 


पुनजन्म होनेकी घव्नाओंमें अपनी आस्था या धार्मिक 
मान्यताओंका भी कुछ भाग होनेकी सम्भावना है, इसलिये 
भी अधिकतर घटनाएँ उन स्थानेंसि उपलब्ध द्वोती हैं, 
जहाँके लोग पुनर्जन्मपर आस्था रखते हैं | अनुकूछ सामाजिक 
वातावरण पूर्वजन्मका स्मरण दिलानेके लिये एक उपयोगी 
मानसिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और प्रतिकूल परिखिति 
उस स्मरणका निवारण करती हैं। जिस प्रकार कल्कारको 
अपनी कलाके प्रदर्शनके लिये विशेष परिपाश्वकी आवश्यकता! 
है; उसी प्रकार यहद्द प्रतीत होता हैं कि रुर्ृति उपलब्ध कर 
सकनेकी योग्यताके सम्पादनके लिये भी अनुकूछ सामाजिक 
परिपएरवंकी आवश्यकता है | परंद इसका यह अभिप्राय 
कदापि नहीं है कि उन स्थानोसे पुनजेन्मकी धटनाओंके 
समाचार प्रकाशमें नहीं आये हैं, जहाँ पुन्जन्मकी आस्थाकी 
निन्‍दा की जाती है। अब हम आपके समक्ष जेरूतलछमकी घटनाका 
उदाहरण रखते हैं, जहाँ पुनर्जन्म-सिद्धान्त मान्य नहीं है । 


अनेक जन्मोंकी स्घृति 
पवित्र भूमि ( घ्रथाए 7,बए्व ) की घुक घटना 
जेरूसरूममें दोँतोंके डाक्टर सामे मॉरिस ( $व7० 


कारण बताते हुए उसने कहा कि मैं डढेविडके 
चिन्तित हूँ; क्योंकि वह आजकल खाभाविक ढं 
चीत नहीं कर रहा है| उसे एक प्रकारकी समाधि- 
जाती है ओर वह झुँहसे छार गिराने छगता दै तः 
जब्दी-जल्दी बड़बड़ाता है। वह अन्य बच्चोंसि तः 
छोंटनेपर आपसे तो स्वामाविक बातचीत करता है; : 
धारणा है कि वह जान-बूझकर मुझे तंग करनेके लिये 
करता है ओर यदि मैं उसे दण्ड देती हूँ तो उसके लार 
लगती है तथा बड़बढ़ानेकी क्रिया बढ़कर स्थिति और भी $ 
खराब हो जाती है | उसे किसी विशेषश्के पास ले थ 
चाहिये; अन्यथा बचा मानसिक दृष्टिसे विक्रृत हो जायग 


डाक्यर सॉरिसने अपने सचिवको उस दिनके : 
अन्य कार्य स्थगित करनेकी बात कही ओर अपनी पल॑ 
साथ उसने घरकी ओर अख्थान किया | वहाँ उसी ह 
कि डेविड उनके निवास-कक्षमें प्छास्टिक तथा ' 
टुकड़ों आदिको मिलाकर एक दुर्ग बना रहा ६) 
मॉरिसने क्रोधमें उसे झिड़कते हुए कहा कि ५ मैंने इसे 
ही बार केवल अपने ही कमरेमें खेलनेके लिये का 





# यहुत पहलेके पूर्व॑जन्मोद्दी सति वथा दूसरी भाषाका शान # 





हावटर दुबककर अपने मौन बच्चेके पास बेठ गया 
और धीसी आवाजमें पूछा--“डेविड) बेटा | क्या बना रहे 
ही ! यह कोई दुर्ग है या रेलवे स्टेशन ?? बच्चेने एकाग्रतासे 
जलती हुई आँखोंके साथ उसकी ओर देखा | उसके अधरोंसे 
शब्दोंका एक निर्शर-सा फूट पड़ा) जो केवल बड़बड़के 
समान सुनायी देता था । उससमेंसे केवछ एक शब्द ध्या? को 


डाक्टर मॉरिस समझ सके; जिसका यहूदी भाषामें अर्थ है-- 


'देवालय? | बच्चा उसके द्वारा निमित भवनकी एक दीवारकी 
ओर बराबर अह्लुलिनिदेश करता रहा | 

डाक्टर मॉरिसने शीघ्रतासे कह-“जल्दी करो) टेप रेकार्डर 
लछाओ |! उसकी पत्नी शीघ्रतासे इसे लानेके लिये दोड़ी) 
साथ ही यह भी सोचती जाती थी कि बच्चेके असामाविक 
ज्यवह्वारका रेकार्ड किया हुआ नमूना मानसिक-चिकित्सकके 
समक्ष उपस्थित करनेपर दुःख भी नहीं होगा | टेफ रेकार्डकी 
मशीनके चाल होते ही उस नन्हे डेविडके स्पष्ट तथा उच्च 
खरमें उच्चरित वाक्य टेपपर अज्जित होने छगे | उसमें थआ? 
शब्दको वह बार-बार बोल रहा था | अचानक बच्चा उठा; 
अपने मन्हेसे पावकी ठोकर मारी और लकड़ीके उप्त चौकोर 
हुकड़ोंकी उसने बिखेर दिया। वह विचित्र प्रकारसे हँसा 
और तेजीसे भागकर अपने कक्षमें प्रविष्ट हों गया | 


श्रीमती मॉरिसने शिकायत की कि “देखिये; वह कितना 


अधिक उत्तेजित हो जाता है |? “डेविड, जल्दी यहाँ आओ | 
शरारती लड्डके | जल्दीसे इन टुकड़ोंको बयेरो, नहीं तो 
ठीकसे पेश न आनेपर आज आइसक्रीम नहीं मिलेगी * १ 
डाक्टर मोरिसने ठेपक्षी रीठको निकाछा और सीधे 
राष्ट्रीय संग्रहालयर्की ओर गाड़ी चछा दी । उराके पुराने 
मित्र तया इस समयके राष्ट्रीय संग्रहालयके प्राचीन पाण्हुलिपि- 
विमागके प्रमुस डाक्टर च्वी इरमन (07 2रा घछछस्वाइए७) 
* मे अपने कोलाइलभरे कार्योत्यर्म इनका ख्ागत किया | 
डाक्टर हरमन पविन्न देश इसराइल ( सणर [७90 ) 
के इतिहासके सर्वोच्च अधिकृत जानकार व्यक्ति ईं। साथ 
दी प्राचीन शिलालेखों और चमड़ेपर लिखी हुई परावीन 
पाण्जुलिपियोंकी पढ़ सकनेवाके एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ दें | 
उाक्टर मॉरिसने डाक्टर हरमनक्ली टेप मशीनपर उस टेपको 
झगाकर मशोनकी चालू करनेवाले बटनकों दवा दिया। 
प्वनि-यिज्ञारक ( .00० 5925-०7 ) ते डेविडकी 


रे 
जअहगिए #+-+लओ ओी काश 3हा-परद्नमनििमय ऑिमशाणये :८हा 
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तथा ऊँची-नीची ध्वनिर्मे तबतक सुनाया) जबतक डाक्टर 
हरमनने कुछ सोचते हुए अपने होंठ मभीचकर सेजीमे 
लिखना आरम्म नहीं कर दिया । 

उसने कहा कि प्यह ध्वनि प्राचीन दिव्रू ( यहूदियोकी 


भाषा ) के समान सुनायी देती है | इमारी वर्तमान भापार 
उसके बहुत-से शब्द मिलते-जुलते हैँ | इसी कारण हम 
प्राचीन पाण्डुलिपियोंकी आसानीसे पढ़ लेते हैं; परंतु उसका 
शब्द) रूप, विभक्तियाँ, उच्चारणशेली तथा व्याकरण बहुत 
ही भिन्‍न है। फिर भी मेरे विचारसे मैंने इसे पढ़ ल्या 
है ओर वह इस प्रकार है--८इसमें एक वादझाह अपनी 
प्रजाते कह रहा है कि मेरे कदे अनुसार चल | में तुम्हें 
गोरवकी ओर ले चलूँगा |! | 

डाक्टर हस्मनने जिशासा की कि (इसे आपने कहाँसे 
रेकार्ड किया | यह किसी नाटकर्म अभ्यास करनेवाले पेशेवर 
कलाकारंकी ध्वनि-सी प्रतीत होती है। शाह डेविड और 
देवाल्यके निर्माणका विरेध करनेवाले गुस्‍्के 
इतिहासकार भलीभाँति परिचित हैं) विरेवियोंने 
निर्माणका कार्य पूरा होनेसे पूर्व ही इस योजनाका त्याग 
करनेके लिये उसे वाध्य कर दिया था। इस कार्यक्रों उसके 
उत्तराधिकारी शाह सोलोमनने पूरा किया था | यह नाथ्कके 
लिये एक अच्छा विषय है परंतु मुझे यह पता नहीं था 
कि इमारे कलाकार पुरानी द्ित्रू भाषाके भी जामकार हैं | 
वास्तवर्में मुझे आजतक ऐसा व्यक्ति नहीं मिछ परया न्‍्ं 
इतनी सरकता ओर अधिकारपूर्ण ढंगसे इसे ब्ोढ सके; 
जेंसा के यह कछाकार । परंतु बह है कौन 9? 

एक गद्देदार कुरसीमें छढ़कते डुए डाक्टर ऑरिससे 
उत्तर दिया--भ्मेरा बेटा ॥ ह 


संघ्धसे 
इसके 


डाक्टर हरमन दौड़कर पानी ठंढा करनेकी सशीनर्क 
ओर लपके और पानीका एक भरा हुआ गिल्यस लेक 
लोटे--'ऐसा छगता है कि तुम कुछ अखस्थ हो | लो; बह 
पानी पी छो | रगता है; तुम यह सब गम्मीरतासे नहें का 
रहे हो | क्या सचमुच यद्दी बात है ९? 

यह सब उस बदनाका विवरण है; जो १९६४ में बसे 
उस समय इस शरीरमें डेविडकी अवस्था केवल तीन वर्षद 
थी और उसका आत्मा तीन इजार वर्ष पुराना था | 


मनोवेशानिक अध्ययन 
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प्रा्यापक एफ्रेम एयूस्ेच ( एकवाणा 3ण्टा०ब०ा ) 
तथा डावटर ब्वी दरमन (20 सल्यगा507) को मेरे घर- 
पर रन रोक कर खखा; ताकि वे काफी समयतक कई 
यार लड़केका निरीक्षण कर सके और उसकी बड़बड़को 
ःखबद्ध कर तथा उसके व्यवहारकी कारण-मीमांसा कर 
पक | इन वेशानिर्कोने देखा कि उसके कक्षकी खिड़कियोँ 
बंद कर देनेपर तो अपनी आयुके अन्य वच्चोंके समान वह 
व्यवह्दर करता दर और खिड़कियोंकों खोल देनेपर बह 
अन्तर्बीन होने लगता है। उन्होंने यह भी देखा कि उसकी 
अन्तर्लनताकी स्थिति उस समय जब्दी-जल्दी आती थी; 
जब कि वायुकी गतिकी दिशा उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पश्चिमकी 
ओर रहा करती थी । पवित्र नगरी ( जेूसलछम ) के एक 
मानथित्रपर वायुलहरियोंकी दिशाकी खोज की गयी। 
उनके शोघ-प्रयत्नोंचे पता चला कि डाक्टर मॉरिप्का 
रेहाविया कबार्टर ( २ि०॥७०ए४७ (2098:02५ ) जैसे सुन्दर 
ज्षेत्र्म स्थित निवास माउन्द मोरिया ( (०७४४ ४(०7[०॥ ) 











# उमजसन्‍्य पाता न कभी जो पुरुष दो चया भगवत्वाक्ष 4 
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की दक्षिण-पश्चिम दिशामें दो मीछकी दूरीपर है। यह खान 
पुराने जेरूसछममें ईश्वरके प्रथम देवालय तया शाह डेविडके 
हुंगका स्थान था| वच्ञानिकोंने तथ्योंकी छिपिबद्ध कर दिया) 
परंतु वे कोई निष्कर्ष नहीं निकारू सके | 

मतता-पिता भयभीत हैं 

बादमें डाक्टर दरमनने टेपकी एक बड़े लिफाफेमें बंद 
करके, उसे चिपकानेके फीतेसे खिपकाते हुए कहा--'देखे - 
सामे | यदि इम इस सारी सामग्रीका प्रचार करते हें तो 
तीजताले एकके पश्चात्‌ एक तीन बातें होंगी-- 

( १ ) प्रथमतः तुम्हें और मुझे दोनोंकों विक्षत मस्तिष्क- 
का समझकर मानस-चिकित्सककी जाँचके लिये बंद कर 
दिया जायगा। 

( २ ) बच्चेकी असंतुल्ति मस्तिष्कवाले बच्चोंकी किसी 
संस्थामें भरती करनेके लिये ले लिया जायगा, और 

( ३ ) तुम्हारी पत्नी भयानक रूपसे घबरा जायगी । 





+श०फ्ध्स्सयी>०क+- 


शक अन्चे शुमायणी बालकृकी कथा 


( प्रेषिका--सुभी सु० कुमारी ) 


कोई पचीस-छब्यीस साल पहलेकी बात हे । हमारे 
शद्दरमें एक व्यक्ति आया; जो जातिका छोदी था और उसके 
साथ उसका एक ५-६ वर्षका बच्चा था | उसे लेकर वह 
घर-बर फिरता था | वह बच्चा रामायण बोलता था और छोग 
सुन-धुनकर कुछ पेसे दे देते थे। इस प्रकार उसने बाछकको 
शीविकाका साधन बना रक्‍्खा था | 

हमने जब घुना तो उसको अपने धर बुछाया। उन 
दिनो माँ पर्स करती थीं; इसलिये अकेले बालककों गोदमें 
उठाकर मेंके बेठकके कमरेगें ले आये | बाछूक देखनेमें 
अन्वा था; उसका रंग गेहुँआ था | वह जन्मान्ध था और 
उसके गैर पतले और कमजोर थे, जिसते वह चल नहीं 
पात था। जैसे ही उसको गोदरमेंसे नीचे उतरने छगे 


जज 


बोलते हो ? उसके हो करनेपर कह्दा कि 'भोलो तो ! 
उसने कहा कि पहले रामायण मेरे हाथमें दो |! उसके 
हाथमें रामायण दी तो उसने पहले बड़ी भक्तिपूर्वक 
सिर झुंकाया | फिर थोड़ी देर कुछ ध्यान किया | किर 
उसने रामायण गुरुजीके दायमें दे दी और नहा कि 
पताओ--फहोँसि बोलें 79७ गुएजी रामायण ब्रीच8 
खोलकर एक आधी चौपाई बोले, नदींसे उसने योढना 
ई[रू कर दिया । वह बोलता गया ओर थुझुजी मिलाते 
गये। रामायणसे एक-एक शब्द मिलता गया। इसी प्रकार 
रामायण बंद करके किर दूससे जगदये दूगरें श्रसप्रही 
चौपाई बोले | वहईसि वह बाडक टीक॑-टोक आजता 
गया; यानी उसको सार्सी रामायण कण्ठ्ख थी; चाई कंदये 
भी पूछो । इसके बाद उसने प्गीतगोविन्दर! तया रामधद्धत 


ञ, 


दा पथ प्ज कै * ले मि बेल 
# पुझ हलाए वर्षोतक प्रेतरोमिम रफए्नेबाल शुख्तमाव पर सुर्भाव २ ६०३ 











जज 





माफ॑ण्डेय-आश्रम) तो हम तुक्दींकों वहोँ पहुँचा दें ! फिर 
उसने ठीकते जवाब नहीं दिया । बात ही ढाल गया 
कि “ब्रिल्ली दूध पी गयी और मेरा बाप मुल्ले घर-वर घुमाता 
हैं और तंग करता है | पता नहीं; उसने चान-बूझकर 
नहीं बताया था; या फिर उसे स्मरण ही न रहा हो | 

बादमें सुना कि वह रुपेरे चार बजे उठ जाता है 
. और दीवालूकी तरफ मुँह करके बेंठ जाता है तथा बड़ी 


देरतक ऊुछ पाठ फिया करता है । उसका यह नित्य 
नियम है; कबसे उसने बेंठना ओर बोलना सीखा । 


उस समयके बाद फिर उन छोगोंका कोई पता नहीं 
लगा | ऐसा भी छुना कि वह छड़का ग्यारह सालका 
होकर मर गया | परंठु ठीक-ठीक कुछ पता नहीं छगा | 
यह पुनर्जन्मकी आँखों-देखी घटना है) इससे कर्मभोग 
और धुनजन्मपर विश्वास केसे न करें ! 


२५ 284 न्‍ीअंडक7- 
एक इज किक प्रेतग जी जे हु बाढे मर न पीर झट ऊँ 
एक हजार व्षोतिक प्रेतयोनियें रहनेवाले मुसलमान पीर हझेयात 


( छेखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी, पिलख़ुआ ) 


एक इजार वर्षोतक प्रेतयोनिमें रहनेवाले मुसब्मान पीर 
पुलेमानने, जिसे अभी सिखकि पृच्य संत राष्ट्रेवाले भ्रीईशवर- 
सिंदजी महाराजकी कृपाते ५ अगस्त सन्‌ १९६८ को एक 
सिख-परिवारमें मनुष्ययोनि प्राप्त हुईं हैं; छात्र मनमोहनसिंहके 
शरीरमें प्रवेश करके जो परलोकसम्पन्धी आश्चयजनक अपनी 
ख़यंकी अँखों-देखी घटनाओंका वर्णन किया है; वह जहाँ 
पद्ा रोमाम्॒कारी हैः वहाँ हमारे शाज्त्र-पुराणोंकी परकोक- 
सम्बन्धी सभी बातोंकों सबंथा सत्य प्रमाणित करनेवाल्य भी है। 
पूज्य संतज्ी महाराजकी सेवामें हर समय रहनेवाछे मास्टर 
भीराजेन्द्रसिदजीने हमें बताया कि हमने छात्र सनमोहनसिंहको 
अपनी एकान्त कोठरीमें ब्रठाकर मनमोहनसिंहके झरीरमें स्थित 
एक हजार वर्षके मुसस्मान पीर प्रेतसे परछोकसम्बन्धी प्रश्न 
किये और उसने इमें जो उत्तर दिये, वह च्यो-के-त्यों इस 
प्रकार हैं-- 

भ्ीरजिन्द्रसिंहजी --पतुम्द्दारा क्या नाम है ९ 

प्रैत--मेरा नाम सुलेमान है? 

पुम कहंके रहनेवाले हो 

मैं इैशानका रइनेवाला मुसलमान हूँ । 

तुम टिंदुस्तान देशमें केसे आये ९ 

(हम मुरुस्मान बादशाह नाद्रशाह अब्दालीके साथ, 


दिनों एक हिंदू तपख्वी रद्दा करता था; जो इस समय मन- 
मोहनसिंहके हुपमें आपके सामने बैठा है। वह तपस्ी गण्डे- 
तागे, ताबीज आदिका काम करता था और पाखण्ढ भी 
करता था । मेरी एक नौजबान बड़ी लूबसूरत लड़की थी, 
लिससे उस तपखी साधुने अपने नाजायज ताल्लकात पैदा 
कर लिये | उन नाजायज ताबलकातका मुझे पता चल गया | 
मैंने उस समय यहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके 
नाजायज ताल्डकात टूट जायें । खुद भी मैंने बहुत समझाया- 
बुज्ञाया और उस वक्तकी हुकूमतके जरिये भी ताल्लकात 
ठड़वानेकी बड़ी कोशिश की; लेकिन मुझे कामयाबी नहीं 
मिली | मेरे दिकपर इस बातका ऐसा गहरा असर हुआ, 
मैंने उस वक्त अपने उस खुदाबन्दतालछासे यह हुआ की कि 
में इससे इसका बदछा किसी प्रकार जरूर छूँ | इसी ख्यालें 
मैं कुछ दिनोंके बाद मर गया |? 

ससुलेमान ) तुम अपने मरनेके वक्त 
बताओ | ठुम केसे मेरे और उस समय 
केसे गुजरी ९ 


की सारी हकीकत 
मय तुम्हारे साथ 


जब मेरे मरनेका वक्त आया; तब मेरी ऑआँखोसे ऑ: 
निकलने छगे | मेरी जबान एकदम बंद हो गयी । मुझे उस 
समय चार यमराजके दूत लेने आये ये । 


ने आकर 


“वर्मराज बहुत दी खुबसूरत था और उसके सफेद 
छंब्री दाढ़ी थी और उसके सिरपर भी केश ये और 
धर्मराज बढ़े रोबबाला और जलाठवाछा था और उसका 
सूइ््म और बड़ा दिव्य शरीर था और उससमें अपने शरीरको 
पलटनेकी भी ताकत है (? 


प्रेतैंकी क्या खुराक है और प्रेत क्या-क्या खाते- 
पीते ई ? 


थ्त इड्डियाँ चूसते हैं और खूत पीते हैं और 
गंदगी खाते हैं और टट्ठी खाते दें और लकड़ीके बुझे 
हुए. कोयले खाते हैं । यही उनकी खुराक है ! 


तुम प्रेतछोग कहँपर रहते हो ! 


“दम खण्डदरोॉमें रहते हैं और पेड़ोंके ऊपर लटकते 


हैं । खुब चीखते हैं; चिल्लाते दे) पुकास्ते हैं; झेकिन इमारी 


कोई आवाज नहीं सुनता । हमें भूख-प्यास भी खेत 
लगती है और इमलोग बहुत द्वी ढुखी रहते हैं |? 


प;्रेतयोनि क्यों मिलती है ! तुम प्रेत-योनि क्‍यों 
मिली !? 


7३% ७ ॥१७॥०5 


कीर्तनमें आनेका हुक्म नहीं है| अगर कथा-कीर्तनम 
सत्संगरमे भूत-मेत आयेंगे तो उन्हें आग छग जाती 
और शरीर जलने लगता है। जहाँपर कया-कीर्तन 
होता है ओर जहॉपर सत्संग होता है, बहाँते भूतगेत 


- एकद्मसे भाग जाते हैँ । यदि कोई प्रेत किसी मनुच्यके 


शरीरके अंदर प्रवेश कर जाय और फिर वह आदमी 
यदि किसी महद्दापुरुषकी शरणमें चला जाय तो उम्र हे 
पुरुषकी दया-दृष्टिसे और उनकी , दयाछतासे ह के 
लिये यह वचन हो जाय कि तुम सत्संग-कथा-कीर्तन सुनो तो 
वुम्दें शान्ति प्राप्त होगी तो उसे सत्संग-कथा-कीर्तन सुननेते 
अवश्य झान्ति प्राप्त होती है |? 


यह सब प्रेतसे किये गये मास्टर श्रीराजेन्द्रसिहजीके 
प्रश्नोचर ज्यों-के-त्यों दिये गये हैँ | यह स्मरण - रहे कि 
छात्र मनमोहनसिंहके शरीरमें रहनेपर वह मुसब्मान पेत 
कुरानकी आयर्ते बोछता था; जब कि छात्र कुरानका एक 
अक्षर भी नहीं पढ़ सकता । ओर भी बहुतसे प्रस्नोत्तर 
हैं कि जो कभी फिर सामने रखे जायेंगे । | 


बोलो सनातन घमकी जय| 


-++य्टककिफिट भा 
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कं धुर इन वायफरर पा 
# पुनंदरम पाया थे करी वो पुरुष दो गया भ्रमवत्मात # 


दल 








परलीम 


निर्मुण-निराकार खरूपके एकत्व तथा उसकी प्र्व- 
ब्यापफता समझें आनिवाली बात है) परंतु विविध विचित्र 
र्पोमें प्रकट त्रिशुणातीत संगुण-साकारका एकत्व तथा उसकी 
रा छ यात समझ्षर्मे नहीं आती। पर यह परम सत्य 
दे कि वह सुगुण-साकार तरव नित्य अनेक होते हुए ही नित्य एक 
है और एक देश दोते हुए हो सर्वत्न है| वह सबमें और उसमें 
पथ ई--इस अचिन्त्य, अनिर्ववनीय परम रहस्थका शान 
भगवत्कृपासाध्य ही है | 

भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण अयोध्यानिवासियोंसि एक ही 
धाथ पृथकूए्थक्‌ मिले। भगवान्‌ श्रीक्षष्ण रासमण्डलमसे 
सहख-सहरा कृष्णरूपमें प्रकट थे | क्ष्या यह भगवानकी 
माया थी ! जावू था ! नहीं, यह वास्तवर्म भगवानकी खरूप- 
स्थिति है। वे एक रहते हुए ही अनन्त स्थानोंमें, अनन्त 
भक्तोंके सामने एथक्‌-इथक्‌ स्थित रहकर उनकी पूजा-अचना 
खीकार करते हैं | एक ही समय) एक ही साथ परस्पर-विरोधी 
मुणघर्मोका आश्रय उनका खरूप है---भभणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌ )? वे दी एक भगवान्‌ विभिन्न नित्य दिव्य छीलाढुपोंमें 
लीलायमान हैं | सत्यखरूप; सत्यसंकल्प मगवानका कुछ भी 
असत्य नहीं है। छीलाके अनुरूप ही उनके अनादि-अनन्त 
विभिन्न दिव्य नित्यछोक हैं---उनमें सृष्टि-पल्यका कोई संस्पर्श 
नहीं हैं। इन सत्य दिव्यलोकोंकी भाँति ही इनकी विभिन्न-विचित्र 
रचना) वहाँकी प्रत्येक अणु-महान्‌ वस्तु) प्रत्येक स्थानः 
प्रत्येक पार्षद-परिकए प्रत्येक निवासी, वद्ञंके नद-नदी) 
बुक्ष-छता। गिरि-कूट/ सर-सागर तथा वहाँकी सभी लीलाएँ 
भी सत्य दिव्य हैं। सभी मगवस्खस्प हैं। इसी प्रकार वे 
एकदेशीय होनेपर भी सर्वदेशीय तथा सर्वदेशीय होनेपर 
भी एकदेशीय हैं। क्योंकि सब भगवत्खरूपकी दी 


अभिव्यक्ति है। 

वैकुण्ठ) गोलोेक) साकेत/ केछास) देवीद्वीप था सणि- 
द्वीप आदि समी दिव्य परमधाम हैं। पृथकू-पृथकू होते हुए 
ही वे नित्य एक ही दिव्य परमधामके खरूप हूँ | परमधाम 
कोई महाविशालः अतिविस्तृत प्राकृतिक महाद्वीप: लोक, 
देश या स्थानविशेष नहीं है। जैसे भगवान्‌ प्रकृतिसे; 
प्रकृतिजनित तीनों गुणोसे तथा सभी आवरणोसे अतीत एवं 
प्रकृतिक पाश्चमीतिक आकार--शरीरते अतीत निजखल्पूत 


गुण-देह हैं बैंसे ही उनके ये घाम तथा बामगत पदार्थमात्र 


भी मगवत्ख्‌रूप ही हैं । 


यो मां पश्यति सर्वद्न सर्व व भयि पश्यति। 
लस्याहूँ न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति ॥ 
(गीता ६१ ३ 


जद्दों मगवानकी नित्य दिव्य ब्यक्त लीछा है 
दिव्य (रख! और “भावशका प्रकाश है | रस?-खरूप मगवे 
देव हैँ. और “्यावः-खरूपा उनकी अमिन्न-तत्त हादि 
देवी हैं | भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हैं? द्वादिनी शक्ति है 
दोनोंका नित्य अविनामाव-सम्बन्ध है। भगवाव्‌ भीऊई' 
और प्रेममयी श्रीराधा, भगवान्‌ ओविष्णु और भगव 
भीलक्ष्मीजी) भगवान्‌ श्रीराम और देवीशिणेमणि श्रीसीतार्ज 
भगवान्‌ श्रीशंकर और उनकी प्रिया सतीशिरोमणि औतः 
देवी शक्तिमान और शक्तिस्वरूप हैं । श्रीदेवी-खसूपरमें विपरी 
लीला है। वहाँ शक्तिका खामित्व दे शक्तिमानकी वस्यता 
पर वहाँ भी है--बही अभिन्न शक्ति-शक्तिमान्‌ तल ही | * 
सभी एक ही नित्य दिव्य छीलाके नित्य खरूप हैं; परम सह 
हैं, महात्माओं तथा संतेंकि द्वारा अनुभूत्त उपलब्ध और 
सेवित हैं । 
जैंसे एक ही भगवानके प्रत्येक खरूपमें उस एकत्र 
प्रधानता तथा अन्यान्य सभी रूपोंकी गौणरूपते विधमानता 
है, वैसे ही उनके प्रत्येक दिव्यक्लोकमें उस एककी प्रधानता 
तथा अन्यान्य छोकोंकी गौंगरूपसे विद्यमानता हैं| उनमें 
कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं है | सभीरमे नित्य एकत्व) समत्व तथा 
श्रेष्ट्च है। भक्त अपने भावानुसार एकको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ 
देखता तथा दूसरोंको उससे कनिष्ठ देखता ऐ--उन दिव्य 
छोर्कोका तथा भक्तहद्यका यह अनुपमेय अनन्य-वेचित्र्य सदी 
ही आह्वादजनक है? पर वैसे यह नित्य अमेदमें ही भेद- दर्शन दे | 
_ जहाँ ध्वैकुप्ठ'की प्रधानता कै बढ़ों गोलोक) ताकेत) 
क्ैछास) देवीद्वीप आदि उसमें गौगरूपले विद्यमान है और 
चत॒र्भुज “मगवान्‌ विष्णु? ही वहाँ सवोपर प्रधान देव ई | 
जहाँ प्गोलोक'की प्रधानता है; वहाँ बैंकुण्ड। सर्केतः कीलाग) 
देवीकोक गौगलूपसे विद्यमान है ओर मुरदोधनोदर दिपु 
भगवान श्रीकृष्ण? हट सर्वोपरि प्रधान देव ई | जर्दा प्माेता 
की प्रवानता के वहां वेकुण्ठ) गोललक) कीदास) देखीदीप 
गौणःपसे विययमान ६ भार भ्वनुर्थर भगवान, भ्रीगम! 
स्वोपरि प्रवान देव ई। जेईं। फिलामसरदा प्रावात्य ऐफ। 4६ 


# प्रमुच्य-जीवनका पकमान उद्देश्य भगवत्याति # 
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बैकुण्ठ) गोलोक, साकेत, देवीदीप गौणरूपते विद्यमान 
गर :कर्पूरगोर भगवान्‌ श्रीशंकरः ही सर्वोपरि प्रधान देव हैं । 
इसी प्रकार भगवती श्रीदेवीजी तथा देवीलोककी प्रधानतार्म 
ल्ञस; वेकुण्ठ) गोलोक, साकेत आदि गौंणरूपसे विद्यमान 

| दिव्य गणपति तथा दिव्य सूर्यलोकके लिये भी ऐसा ही 


| 
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. समझना चाहिये। पर यह केवछ समझनेकी ही बात या 


कोई “अर्थवादः नहीं है | वास्तवमें यह नित्य परम सत्य है | 
प्रत्येक द्व्यलोक--परमधाम उसके प्रधान भगवत्‌- 





६०७ 








खरूपकी महत्ताको घोषित करता हुआ उस हपकी आराधना 
करनेवाल्शंकी निशाकों पुष्ठ तथा संतुष्ट करता द और उन 
भक्तेके तत््वज्ञानमें तनिक भी ब्रुटि न रहनेपर भी उनकी 
नित्य-नित्य छीलानन्द-महासुधाणवर्मे मिमग्न एसता है । 

वास्तवमें मगवानके खरूपका रह भानाव ही जानते 
हैं। भगवानकी दृष्टि भगवानसे अभिन्न है और उनमी दृश्य 
जे| कुछ है; वही सत्य है | उनकी दृश्टिमें, ऐसा ही विश्वास 
होता हैं कि उनके अपने सिवा कुछ दे ही नहीं | 


ताज बम 9 0०४2५: ----- 
ध संष्ण “५ जीव 'भ लंका छः *१६ हु | रा, क्ष डर 5 
मत ्यजावदनक) एकमात्र उहर्य भागवत 
( कषमोलुतार मतियोंके भेद ) 


मनुष्य-जीवनका एकमात्र पविन्न उद्देश्य या परम ध्येय 
है-अन्म-मृत्युके चक्रते निल्मुक्ति | इसीको सोक्ष) 
आत्मसाक्षात्कार; तत्वज्ञान, बोघ, मगवद्माप्ति दा भगवद्येम- 
की प्राप्ति कहते हैं| अनन्य तीज्र इच्छाके साथ उपयुक्त 
साधन करनेपर मनुष्य इसी जन्मर्मे अपने इस महान ध्येयको 
प्रात्त कर सकता है | इसीलिये उसको मानवजन्म मिला है | 
पर वह कर्म करनेमें ख़तन्त्र है--साधनामुकूछ कर्म भी 


- कर सकता है और इसके सर्वथा प्रतिकूछ भी | कर्मानुसार 


दी फल प्राप्त होता है। मनुष्य साधना करके मुक्त भी 
हो सकता है। राज़्कर्म करके विपुल भोगसय खर्गकी प्राप्ति 
मी कर सकता हैं। असत्‌-कर्म करके घोर यन्त्रणामय नरक्ोंगें 
भी जा सकता है और पशु) पक्षी; की पतंग तथा जड़ वृक्ष- 
लता-पाषाण भी वन सकता है | मानव-जीवनको व्यर्थ- 


अनर्थके कार्योमें खोकर अनन्तकालीन दुःखका भविष्य 


निर्माण कर संकता है | इसीलिये कहा जाता है कि दुरूभ 
पनुष्य-जन्मका एक क्षण भी व्यर्थ-अनर्थमें न खोकर केवल 
भगवद्यात्िके साधनमें ही लगाना चाहिये। खर्गके भोग- 
छुख मिलेंगे, तो वे भी वस्तुतः विनाशी तथा दुःखप्रद ही 
शेंगे । कहीं क्के फल्खरूप दुर्गति हो गयी; तब तो 
बहुत ही बुरी बात होगी। लेनेके देने पड़ जायेंगे | पर 
बर्तमानकालमें अधिकांशमे मनुष्य ऐसा भोगासक्त हो गया 
है कि वह जीवनके असली उद्देश्य मगवण्ाप्तिको भूछकर 
अददता-ममता। राग-द्वेष काम-क्रोब-लोभमसे अभिमृत् 


5. म कि च्ड 
मे गीणि ली की काला हे. सिससे स्लीसनोएक उसते -नी 


दपु ् 


न 


सि ह्ता े भर गेम कप ५ 
रहता है और भोगोकी प्राध्िके लिये पापकर्मे छा रहनेके 
सृत्युके नकेल 'आसुर्र निया न 
कारण खल्युके बराद;आसुरी योनिर्योकों तथा नरकॉकी धोर 
यन्त्रणाओंको प्राप्त होता है । भगवानने गीतामें कहा ईैं-- 
शआहुर्री योमिम्रापन्ता सूढा जन्ममि जन्‍न्यनि। 
िफ 
मामप्राप्यंच कौन्तेव ततो यान्त्यधर्मा गतिसू ॥ 


( १६। २० ) 

“ ऐसे छोगोंकी ) मेरी ( भगवानकी ) प्राप्ति तो होती 

ही नहीं) वे मूह पुरुष जन्म-जन्ममें आसुरी योनि ( राक्षस) 

पिशाच) भूत-प्रेत या कुचे, सूअर, गधे आदि ) को प्राप्त 

होते हैं। फिर उससे भी अति नीच गतियें अर्थात्‌ घोर 

नरकोंगें पढ़ते हैं | | 

दुलूम सनुष्य-जीवनका यह 
डुष्परिणाम है 

कर्मोनुसार मनुष्य निम्नलिखित गतियोंको प्राप्त होता है-.... 


(१) अहंता-राग-द्वेषसे सर्वथा रहित जीवन्मुक्त 
पुरुष अथवा इस मावके साधनसे सम्पन्न पुरुष, मरनेपर 
ब्रद्स्व्प हे, जाता है; उसके प्राण उत्कमण नहीं करते । 
सक्ष्म-कारण शरीर नष्ट हो जाते हैं । यह ध्सश्ोमुक्ति ड्बै। 

( २) भगवानकी भक्तिमें ही जीवन समर्पण कर देमे- 
वाले भक्तको भगवानके दिव्य पार्षद स्वयं आकर ज्योतिर्मय, 
सखप्रकाश सच्चिदानन्दमय भयवत्खरूप नित्य परमघास-. 
वैकुण्ट, गोलोक, साकेत) कैलास आदिमें दिव्य विमान- 


काया म्के स्थाने मे । सह शठों चर निशा झआापफाएों ज+ 3 


कितना न दे कितना अवाज्छनीय 


4० - “नी कल न नननले जनक 


है ; हु 
हक # पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवत्याप्त # 











करके अचिन्त्-अनिरबंचनीय भगवत्सितियें रहता है । 
पर) प्रेमी साधक इस स्थितिको भी खीकार नहीं करतेः 
वे साक्षात्‌ सेवारूप बनकर नित्य भगवत्‌-सेवापरायण ही 
रहते हैं | देनेपर भी उपर्युक्त सालोक्यादिको प्रहण नहीं 
करते |# यही परामक्ति या प्रेमाभक्तिको प्राप्त पुरुषका 
भगवक्‍त्सेवार्मे नित्य प्रवेश है | 

ये दोनों ही परम गति हैं | यही मानव-जीवनकी परम 
सफलता है । यही अनादिकालसे भटकते हुए जीवका उससे 
मुक्त होकर) नित्य सत्य परमानन्द-सखरूपको प्राप्त होना है। 

(३ ) निष्काम भावसे परमार्थ साधन करनेवाले 
ब्रद्ववेत्ता पुरुष देवयान--उत्तरायण या अर्निमार्गसे दिव्य 
देवलोकोंमें देवताओंके द्वारा ले जाये जाकर, वहाँ अभ्यर्थित 
शेतते हुए ब्रद्मलोकमें पढुँच जाते हैं ओर वहाँ ब्रह्माजीके 
साथ ही मुक्त हो जाते हैं | संसारमें उनका पुनरावर्तन नहीं 
होता । यह “ऋममुक्ति? है । 

(४ ) सकाम भावसे शास्मोक्त सत्कर्म करनेवाले 
पुरुष पितृयाण--दक्षिणायन या धूसमार्गसे दिव्य चद्धल्येक- 
तक जाते हैं। यही भोममय प्रकाशमय स्वर्गधाम है। इसके 
सहलों रूप हैं । युण्यात्मा पुरुष इस जरा-व्याधिरहषित 
खर्गमें देव-भोग-सुख प्राप्त करते हैं ओर पुण्य क्षीण होनेपर 
पुनः मरत्यंलोकमें लौट आते हैं | 

(५ ) शान-विज्ञानरहित मोह्रर्त भोगासक्त पाप-परायण 
मनुष्य सरनेके बाद वायुके सहारे चलनेवाले ( वायुप्रधान ) 
दूसरे शरीरको धारण कर लेते हैं, जो रूप, रंग ओर अवस्था 
आदिये ठीक पहले ( मत ) शरीरके जैसा डी होता है। 
यह शरीर माता-पिताके द्वारा उत्पन्न नहीं होता । यह 
कर्मजनित होता है और यातना-भोगके लिये ही मिलता 
है| तदनन्तर श्वीघ्र ही उसे दास्ण पाशसे बॉधकर घोर 
भयंकर-आक्ृति क्ूरकर्मा यमबूत्त इंडोंसे पीब्ते तथा बड़ी 

बुरी तरह यातना देते हुए दक्षिण दिश्यामें यमछोककी ओर 
लींचकर ले जाते हैँ ।| वहाँ कर्मानुसार उसके लिये नरकादि 
यन्‍्त्रणा-भोगकी व्यवस्था होती है | 

“7 ( पल्लक्यसाश्सामीप्यतारूम्येबलमध्युत. ।..... 


दीयमारन न ग्ृद्चन्ति विना मत्सेवर्न जना; ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ ।२९। १३ ) 


+ वाय्यम्सारी तद छऊूर्प देइसमर्न्य अपयते। 
तत्कमंज यातनाथ न माठृपित्सम्भवस्‌ | 
तत्ममाणवयोब्यसा छंसाने ऑग्मवं या ॥ 








(६) जो न तो मुक्त होते हैं) न देववान-पित्याण मार 
जाते हैं और न नरकोंमें ही बाते ईं---ऐसे प्राणी कर्मानुसार 
यहीं मच्छर, मदखी, जूँ; लिक्षा। धुन आदिकी योतिको 
प्राप्त करते हैँ | 

कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि सनुष्य मरते ही तत्काह 
यहीं दूसरे समुष्य-शरीरको अथवा पश्-पक्षी-तिर्यक्‌ या 
चृक्ष-पाषाण आदिके शरीरको प्राप्त हो जाता है; अन्य लोक, 
नहीं जाता | शाप-वरदानसे या प्रबल वासनायुक्त तत्काल 
पुनजन्मदायक कर्मोंके कारण ऐसा होता है | कई योगश्रषट 
पुरुष भी मरनेपर तुरंत मनुष्य-शरीर प्राप्त करते हैं | इसके 
भी नियस हैं |. 

वैसे साधारणतः मरते ही दूसरा वायुग्रधान देह मिल 
जाता हैः जिसे ध्ञातिवाहिक देह? कहते हैं। क्योंकि सूकष्म- 
शरीरधारी जीवकोीं किसी आश्रयभूत शरीरकी आवश्यकता 
होती है | इसीसे कहा गया है कि जैसे जोंक अपना अगला 
पैर अगले पत्तेपर रख देती है तब पिछलेको छोड़ती है 
अथवा पुराना बस्तर त्यागतै ही नवीन वर्धा जेंसे पहन लिया 
जाता है, वैले ही मरते ही 'आतिवाहिक शरीर? मिल जाता है| 
तत्पश्मात्‌ू समयपर कर्मानुसार सुख-भोगार्थ “देवादि शरीर! 
या पीड़ा मोसनेके लिये ध्यातना-शरीर'की प्राप्ति होती है । 


इन सब बातोंथर विचार करके मनुष्यको अपने जींवनके 
वास्तविक एकमाच परस तथा चरम ध्येय भगवद्याप्तिके 
साधनमें ही प्रवतच रहना चाहिये और वाखवर्म अद्वंता- 
'शग-हेष-अभिनिवेशरूप अविद्यासे मुक्त होकर ब्रद्मस्वरूपता 
या भगवानके दिव्य परमघामको आधत कर छेना चादिये। 
इसमें जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। भगवत्कृपाते 
प्राप्त अजुष्यशरीर-रूप सुअवसर भविष्यर्में भयानक दुःख 
देनेवाले व्यर्थ-अनर्थके कार्येमें चछा न जाय । शरीर 
क्षणभज्लुर है। अतः किसी खितिविश्येषक्ी प्रतीक्षा न कर 
भजनपरायण हो दी जाना चाहिये । नामरूपके अभिमान 
तथा राग-देषसे छुटनेपर ही मनुष्य परस पद या भगयानसकी 
प्राहक्र सफलणीवन हो पकता है। कैब संत-मद्गह्मा/ 
भक्त-ओमी या शानी कइईलानमात्रे नदी | कएड वें चार नदी 
पर बने अवश्य । 


___ ३  ७/फऊकरेु्बलय्ं् ने 
ऊ श डक ञ् 
ततो। दूती पमस्याझ्ु पाशव्नाति दादेशेः । 
दण्टप्रदरसम्परात्त कपते दक्षिण दिख्वथ्‌ ॥ 
( मा० पृ० १० | दे४-३०५ 7 


४ प्राथताकी अदूधुत दाक्ति # 


भले कहें कोई भी ज्ञानी मुक मएद्त योगी संत ।) 
शाग-द्वेष-अहंत रहते कमी न- होगा भवका अंत ॥ 
राण-द्वेष-झुक्त हो जाओ, कहराओ फिर भे अस्त १ 
हो जाओगे सहज स्व॒यंतुम /चिन्मय परमानन्द अनन्त ॥ 


मनुष्य मरनेके बाद पुनः मनुष्य ही होता है--यह 


६०९, 








' है, मनुष्य मी बन सकता है ओर पद्ञ-पक्षी, की>पतड्ढ) 


वृक्ष-पापाण भी ) अतएणव मनुष्यको सावधानीके साथ सदा- 
सर्वदा ऐसे ही भजनरूप कर्म करने चाहिये, जिससे मानब- 
जीवनके परम ध्येय भगवानकों ही प्रातति हो। यह 
मानवका एकमात्र धर्म है--- 


चर पी. रे कई ऐप िज 
स॒ वे पुर्सां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । 


मत श्रान्त है। वह कर्मानुसार मोक्ष या परमधामको अह्ैतुक्यप्रतिहता. यया5उत्मा. सम्प्रसीदति ॥ 
प्राप्त हो सकता हैं; देवता या राक्षसयोनिर्मे जा सकता ( श्रीमद्धा० १ ।२। ६ ) 
- -+८5७$१-६०--... - 
0 4५ अद ९ 
हा सनकी अद्भुत शातक्त 


( लेखक--प्रो० श्रीहेमेद्धनाथ बनर्जी ) 


क्या प्रार्थना असम्भवकों सम्भव बना सकती हैं 


जनवरी १९६५में मेरे मस्तिप्कले क्ैंसरकी गिल्टी 
निकालनेके लिये तीन बार गम्भीर शब्यक्रिया की गयी। 
जिनमेंसे में जीवित बच निकली | मेरे इस अनुभवकी कहानी 
दी नाइड आइ डाइडः ( ॥86 ४7४६ ॥ 7|०4 ) 
शीर्षकके अन्तर्गत मार्च; १९६६में प्रकाशित हो चुकी है । 


थोड़े दिन पूर्व डाक्यरॉंकी यह विश्वास हो गया था कि 
मैं पूर्णतः खस् हो गयी हूँ और अब पुनः खोपड़ीके उस 
भागको लगानेके लिये शब्यक्रिया की जा सकती है, जिसे 
उन्होंने पिछली शब्यक्रियाओको ठीक करनेके किये अपने 
स्थानसे हटा दिया था। में इस कठिन परीक्षासे बहुत 
घबराती थी । अस्त, मेरे पति श्रीहग ( पड ) ने 
आवश्यक सामथ्य जुदानेके लिये प्रार्थना करनेमे मेरी सहायता 
की । हमने मेरे अस्पताल रहनेकी अवधिमें तीन छोटी 
ब्रद्चियोंकी देख-भालका प्रबन्ध कर दिया ओर मैंने अपने- 
आपको इसके लिये तैयार कर लिया | 


डाक्टरोंने चतुर्थ शल्यक्रियाकों सफल घोषित कर दिया 
ओर हम घावके भरनेकी प्रतीक्षा करने छाो | परंतु किसी 
कारणसे मेरा शरीर प्लास्टिककी उस प्लेट ( 7]०८2 ) को 
सहन नहीं कर पा रहा था, जिसे भेरी खोपड़ीमें तारके 
साथ लगाया गया था | विरमें उस स्थानपर एक तरू 
पदार्थ-ना इकट्ठा होने छगा और इस ख़ितिके कारण 
मुसे भयंकर सिरद्रका सामना करना पड़ा | मेरे सिरकी 
वेदनाओंका अन्त तभी हुआ? जब डाक्टरोंने एक बहुत 


बड़ी सुई, जिसे में धोड़ेवाली सुई ( [70+5९ ए९८०१॥८ ) 
कहती थी, उस तरल पंदार्थजो खोंचनेके लिये उसमें 
घुसा दी | अब घावके टॉकोंके जल्दी ठीक म होनेके कारण 
एक नयी समस्या उत्पन्न हो गयी | शल्यक्रियाओंके इन 
विवेध ग्रयोगोंके कारण मेरी त्वचा बहुत ही मुछायम और 
जलसिक्त हो गयी थी और ठीक ही नहाँ हो पाती थी । 


एक शनिवारको मुझे बहुत असच्य पीड़ा होने छगी | यह 
सत्र देखकर डाक्टर बहुत चिन्तित हुए | उन्हें आशा थी 
कि अबतक घाव भरना आरम्भ हो गया होगा | डाक्यरने 
कहा--हमें इसे कम-से-कम एक सप्ताह और देना चाहिये 
आर तब सम्भवतः तुम्हें घर जानेकी अनुमति मिल सकेगी |! 
मेंने पूछा कि ध्यद उस समयतक भी झॉके न भरे और 
तरल पदार्थ वहता रहा तब 9 उसने उत्तर दिया कि धउस 
छ्वितिमें उस कश्कारक प्लेटको हयनेके झिये पुनः शल्यक्रिया 
करना आवश्यक हो जायगा ? 


हर ि 
डक़्य्स्के जाते ही मेरे पति आ गये और मुझे अपनी 
भुजाओंमें ले लिया | मैं निराश होकर रोने छगी | 


हु ने रोते हुए कहा कि (भव और शल्यक्रिया नहीं 
कराऊंगी |? पहले ही एक वर्षमें चार बार करा चुकी हूँ, 
अब उसे सहन नहीं कर पार्केगी ।? 


मेरे शान्‍्त एवं सुद्दद्‌ पतिने मुझे विश्वास और प्यारभरे 
इब्दोंमं ढाठस बेंधाया | हम दोनोंने मिलकर भगवानसे 
प्रार्थना की कि “यह हमपर अपनी दबा-इटि डालें तथा 
अपनी करुणासे मेरा सिर ठीक कर दें ।! 


उप्त सायंकाल घर लोयनेपर मेरे पतिने हमारी छोटी 
बचियोंको अपनी बॉहमें छेकर उनके साथ मेरे स्वास्थ्यलाभके 
लिये प्रार्थना की ओर अपने कई मित्रोंसे फोनपर मेरे लिये 
प्रार्थना करनेका निवेदन किया | उन छोमनि अपने-अपने 
मित्रोंको मेरे लिये प्रार्थना करनेकी प्रेरणा दी | बादमें हमें पता 
चला कि सेकड्ड़ों व्यक्तियोंने उस रात्रि मेरे स्वास्थ्यके लिये 
प्रभुसे ग्रार्थना की । एक मित्रते हवाई ( स्छव्य ) तथा 
दूसरेने दफा ( स्॒३60 ) स्थित भिन्नोंको इसमें सम्मिलित 
होनेके लिये समुद्रो तार ( 0४४]०५ ) तक भेजे । 


दूसरे दिन डाक्टर मेरी प्रगतिका परीक्षण करनेके लिये 
आया और धीरे-धीरे मेरी पट्टी खोछते समय वह मुझे 
आगामी आपरेशनके लिये भी तेयार कर रहा था | पट 
ख़ुछते ही वह आशरचर्यचकित रह गया ) «मैं इसपर विश्वास 
नहीं कर लकता?---उसके इन- शब्दोंसे मुझे सूत्चना मिली 
कि “कुछ तो हुआ है )? 

. उसने संदेहजनक दृष्ठिसे मेरी ओर देखकर कहां--- 
(तरल पदार्थ कहाँ दिखायी नहीं देता | त्वचा भी पुष्ट 
दिखायी देती है ओर धाव भर चुका है। टॉके भी ठीक 
हैं । यह रातों-रात केसे हो सकता है ! यदि मैंमे इसे अपनी 


आँखोंसे न देखा होता तो में इसपर कभी विश्वास 


नहीं करता |! 
मेरी प्रसन्नताकी कोई सीमा न थी। में उसके गलेमें 


# पुनर्जेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवद्याप्त # 


अपनी बॉ्हें ढाल देना चाहती थी । मैंने जी भरकर उसको 
धन्यवाद दिया | उसने कहा--भुझे धन्यवाद मत दो | 
प्रार्थना करनेवाले अपने मिन्रोंको धन्यवाद दो । मैंने इसमें 
कुछ भी नहीं किया है |? 

धाव पूरी तरहसे मर /चुका था। उसने उसी समय 
वहीं टके काट दिये और मेरे पतिकों मुझे धर छे जानेके 
लिये कह दिया । मेरे पतिने मेरे गलेमें यह कहते हुए 
अपनी बॉहिं डाल दीं कि---/ईश्वर सर्वशक्तिमान है ।! 


डाक्टर मुस्कराया और अपना छोटा-सा कांड बैग 
उठाकर चलते-चछते दरवाजेकी ओर दृष्टि डालते हुए 
उसने कहा--'क्या आप जानते हैं कि मेंने सदा ही श्रद्धाकी 
शक्तिपर विश्वास किया है; परंतु इस अनुभवने निश्चित ही 
मेरी आखाको दृढ़ किया है और उसे बढ़ाया है |? 


अब पुनः सेरा जीवन सामान्य हो गया है । मैं घरका 
सब काम करती हूँ. और भोजन भी बनाती हूँ | 
थोड़ी घुमरी ( सिरके चक्कर ) या सिरकी पीड़ा 
उस अनुभवका स्मरण कराती रहती है । 


रोज मैं इस जीवनदान देनेवाले तथा ५ 
सूर्यके खागतके लिये उठनेका आनन्द देनेवाः 
धन्यवाद देती हूँ । अनुमवके छिपिबद्ध कर देनेर 
श्रद्धा बढ़ी तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा |# 


+ ४०००-9<7००#न्‍इब्बज>छै+-० 


सगसे मनुष्ययोनिममें आये हुए प्राणियोंके लक्षण 


दया भूतेषु खद्दादः परलोकप्रतिक्रिया । सत्य 
* च्>ः मिति 
साधुसज्ञमः | सत्कियाभ्यसन मेरी बुध्येत्त पण्डितः ॥ 


शुरुदेवर्षि सिद्धषिपूजल 


अस्यानि चैव सद्धमक्रियाभूतानि यानि च | खर्गच्युतानां लिड्ञानि 


भूतहितार्थोक्तिवेदप्रामाण्यद्शनम्‌ ॥ 


पुरुपाणामपापिनाम्‌ ॥ 
( माक॑ण्देयपुराण १५ | ४३- 


जीवौपर दया) अच्छी बातें करना; परछोकके लिये शुभ कर्म करना; सत्य बोलना--सत्यका आचरण करना 
प्राणियोंका द्विंत हो--ऐसी वाणी बोलना) वेद खतः ही प्रमाण दै--ऐसी निशा रखनाः गुरु-देवता/ ऋषि सिद्ध 
महात्माका सत्कार करना--उनके बताये मार्गपर चना) खाधु पुरुषोंका सक्के करना सककमेंका अभ्यास करता) 
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# छेखिका अपना नाम और पता बताना नहीं चाहती, इसलिये उसे नदी दिया गया । 
>> पल्सकका_०+पफए 


# खुत्युके समय क्‍या करें ? # 


जलन नच कन डत लि + लि &क।ण जप 


जननी भलननसत+ 
चिरिशाशिररिश लकी आस 





दर 





सृत्यके समय क्‍या करे 


मृत्युके समय सबसे बड़ी सेवा है--किसी भी उपायसे 
मरणासल्न रोगीका मन संसारसे हटाकर भगवानमें लगा 
देना | इसके लिये--- 


( १ ) उसके पास बेठकर घरकी) संसारकी, कारबार- 
की; किन्हींमें राग या द्वेष हों तो उनकी; ममताके पदार्थोंकी 
तथा अपने दुःखकी चर्चा बिल्कुल ही न करे। 


(२ ) जबतक चेत रहे; भगवानके खरूपकी, लीलाकी 
तथा उनके तत्वकी बात सुनावे । श्रीमद्भगवद्गीताका 
( सातवें, नवें। बारहथें। चौंदहवें, पंद्रहवे अध्यायका 
विशेष रूपसे ) अर्थ सुनावे । भागवतके एकादश स्कन्ध) 
योगवासिष्ठका वैराग्यप्रकरण, उपनिषदोंके चुने हुए खों- 
का अर्थ सुनावे | इनमेंसे रोगीकी रुचिका ध्यान रखकर 
उसीको सुनावे । नामकीतत॑नमें रुचि हो तो नामकीततन करे 
या संतो-मक्तोंके पद सुनावे | जगतके प्राणि-पदार्थकी, राग- 
हंप उत्पन्न करनेवाली बात) ममता-मोहकी जगाने तथा 
बढ़ानेवाली चर्चा त्रिस्कुल ही भूलकर भी मे करे। 


(३ ) रोगी भगवानके साकार रूपका प्रेमी हो तो 
उसको अपने इष्ट--भगवान्‌ विष्णु, राम) कृष्ण, शिव, 
दुर्गी, गणेश--किसी भी भगवद्रूपका मनोहर चित्र सतत 
दिखाता रहे । निराकार-निर्मुणका उपासक हो तो उसे आत्मा 
या ब्रह्मके सचिदानन्द अद्वेत तत्वकी चर्चा सुनावे । 


(४) उस स्थानकों पवित्र धूप, धुएँ, कपूंरसे 
सछुगन्धित खखे; कपूर या छृतके दीपककी शीतल परमोच्ज्वछ 
ज्योति उसे दिखावे । 


(५) समर्थ हो और उझचि हो तो उसके द्वारा उसके 
इष्ट भगवस्खरूपकी मूर्तिका पूजन करवावे | 


(६ ) कोई भी अपवित्र वघ्तुया दबा उसे न दे) 
सिकित्सकोंकी राय हो तो भी उसे ब्रांडी ( शराब ) नशैंली 
तथा जान्तव पदार्थेति बनी एलोपैथिक, होमियोपैथिक दवा 
बिल्कुल न दे । जिन आयुर्वेदिक दवाइयोंमें अपविच तथा 
जान्तव चीज पड़ी हों, उनको भी नदे। न खानपानमें 


अपविन्न तामप्ती तथा जान्तव पदार्थ दे | रोगीकी क्षमताके 
अनुसार गद्भाजलठका अधिक या कम पान करावे | उसमें 
ठुलसीके पत्ते अछग पीसकर छानकर मिला दे | यों तुलसी- 
मिश्रित गड़ाजल पिछाता रहे | 


(७ ) गलेमें रुचिके असुसार तुलसी या रुद्राक्षकी 
माछा पहना दे । मस्तकपर रुचिके अनुसार तिपुष्डू या 
ऊध्वेपुण्ड्‌ तिलक पवित्र चन्दनसे; गोपीचन्दन आदिसे कर 
दे । अपवित्र केसरका तिलक ने करे | 


( ८ ) रोगीके निकट रामरक्षा या मृत्युक्षयस्तोचका 
पाठ करे । एकदम अन्तिम समय पत्रित्न ध्नाशायण! नाप्तकी 
विपुल ध्वनि करे । 


( ९) रोगीको कष्टका अनुभव न होता दीखे तो 
गड्जाजल या शुद्ध जलसे उसे स्नान करा दे | कष्ट होता हो 
तो न करावे । 


-: (१० ) विशेष कष्ट न होता हो तो जम्नीनको धोक 
उसपर गड्जाजल ( हो तो ) के छींटे देकर भगवानका ना: 
लिखकर) गज्नाकी रज या व्रजरज हो तो डालकर चारपाई 
नीचे छुछा दे । 


(११) झत्युके समय तथा झुत्युके बाद ३ 
“नारायण! नामकी या अपने इंष्ट भगवन्नामकी तुमुर ध्वा 
करे । जबतक उसकी रथी चली न जाय, तबतक यथाशक 
कोई घरवाले रोबें नहीं । 


(१२ ) उसके शवको दक्षिणकी ओर पैर करके सुर 
दे । तदनन्तर झुद्ध जलसे स्नान करवाकर, नवीन घुला हुई 
बल्ध पहिनाकर अपनी जातिप्रथाके अनुसार शवयात्रार्मे 
जाय) पर पिण्डदानादिका काये जानकार विद्ानके द्वा॥ 
अवश्य कराया जाय | इ्मशानर्मे भी पिण्डदरान तथा अग्मि 
संस्कारका कार्य शाह्नविधिके अनुसार किया जाय 
रास्तेभर भगवन्नामकी ध्वनि “रामनाम सत्य हैः, “हरि बोर 
“नारायग-नारायण?की ध्वनि होती रहे । इ्मणानमें + 
भगवच्चर्चा ही हो। 
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मृत, परलोक और ओरघ॑देहिक कृत्य 


( लेखक--शास््रय-मद्रथी पं० श्रीमाषवाचायजी शास्त्री ) 


वेदका वेदल्व केबछ इस विशेषतापर निर्भर हैं कि 
जो रहस्प प्रत्यक्ष; अनुमान, उपमान आदि किणी भी प्रमाणद्वारा 
वेद्य न हो) उप रहस्थको जो प्रकट करे; ताहश प्रमाणको 
वेदः कहते हैं | इसलिये आस्तिक समाजकी यह गवोक्ति 
शास्रसिद्ध है कि 'शाखप्रमाणिका दयम अर्थात्‌ 'हम शब्द 
( बेद ) को प्रमाण माननेबलि---आखिक हैं 
यह बात युक्तिसद्ञत भी हैं। बहुत-से ऐसे विषय हैं, 
जिनतक मानवक्री पहुँच नहीं हो सकती है। जैंसे उदाहरणार्थ 
“मृत्युके बाद क्या गति होगी ?--यह रहस्य मानव-बुद्धिका 
विपय नहीं | जो मर जाते हैं, वें छोटकर कुछ कहने 
नहीं आते ओर जिन्हें मरना है वे उसका खयं क्या 
अतुमान कर सकते हैं?! इसी प्रकार “्परल्ोक क्या है ? 
वह है भी या नहीं ! है तो तदर्थ हमारा अपना क्या कर्तव्य 
है ! परलोकरगत प्राणीकी उसके जीवनसम्बन्धी भी कुछ 
सहायता हम कर सकते हैं क्या ? इत्यादि अनेक अहश्न हैं 
जिनका उत्तर एकमात्र वेद ही दे सकता हैं। वस्तुतः 
. बेदका आरम्म वहाँसे होता है, जहाँ मानव-बुद्धिकी दौड़ 
- समाप्त हो जाती है) इसलिये मरुत्यु क्या है, परलोक क्या 
है, मृत्युके अनन्तर क्या-क्या ऐसे अनुष्ठान हैं। जिनके 
करनेसे परवोकगत आव्माकी सद्ृति हो सकती है-- 
इत्यादि परोक्ष विष्योपर ही इस लेखमें वेद-शास्त्रके 
प्रमाणानुसार संक्षित विचार किया जायगा | 


मृत्यु क्या है ! 


हमारा यह सानव-शरीर पश्चमहाभूत ( एथ्वी, अपर 
तेज। बायु और आकाश ) पश्कर्मेन्द्रिय ( हस्त, चरण; 
रुदा) छिड्न और जिहा ) पंद्मशानेख्धिव ( श्रोत्र) चक्ष) 
रसना) त्वक और ध्ाण 9 पश्चप्राण ( प्राण/ अपान) समान? 
उदान और व्यान ) अन्तःकरण-चतुश्य ( मन) बुद्धि) 
चित्त और अहंकार ) तथा अविद्या, काम और कर्म -- 
इन २७ तखोंका संबात हैं जिसे 'स्थूलइरीरः कहते हैं ! 

स्थूछ पत्ममहाभूत और स्थूछ पद्चकर्मद्धिन--इन देस 
तस्वोंके अतिरिक्त जो शेष सनह तत्त्व बचते हैं) उतने 
संघातका नाम 'सुक्ष्मशरीर' है । झत्युका अर्थ है--घ्थूछ 


पञ्ममहाभूत ओर स्थूछ पश्चकर्मेश्रियोँका छूट जाना |? अबः 
मृत्युमे प्राणीका सर्वनाश नहों हो जाता; किंठु केवल पूर्वोक्त 
दस तस्वोंकी निम्नत्तिमात्र हो जाती है | शेष सन्नह तत्त्वोंका 
सूक्ष्शरीर और कारणशरीर मुक्तिपर्यन्त - तथैब 
विद्यमान रहेंगे। 
मृत्युके अनन्तर क्या गति होती है 

यह गति सबके लिये समान नहीं है। अपने-अपने 
कर्मानुसार प्राप्त होती है। शानाग्निमें जिनके शुभाशुभ 
कर्म दग्व हो जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं--'न स पुनावतते |! 
वे फिर जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं पढ़ते | जिनके उम्र सकाम शुभ 
कर्म हैं, वे खर्ग आदि लोकोंमें अपने झुभ कर्मोका फछ उपभोग 
करते हैं। जिनके उप्र पापकर्म हैं) वे नस्कमें सड़ते हैं | 
परंतु जब भोगते-मोगते झ्ुभ किंवा अशुभ कर्म ऐसे सरके 
अवशिष्ट रह जाते हैं) जो मृत्युछोकमें ही भोगे जा सकते हैं) 
तब खर्गीय प्राणी छुचि-श्रीमानोंके या योगियोंके कुलछमें 
उत्पन्न होकर पुण्य-कल प्राप्त करते हैं | इसी प्रकार नारकीय 
प्राणी सूकर, कूकर कुछ निर्धनके रूपमें जन्म लेकर अपने 
शेष परापकर्मोका उपभोग करते हैं । 

चन्द्र-कक्षाके उपरिभागमें पिवुलोक है। संर्य-कक्षाें 
दुः-खर्गलोक है और शनिकी अन्धकारमय कक्षामें अद्वईस 
नरक-लेकोंकी अवस्थिति है | 

मृत्युके अनन्तर सूक्षशरीरधारी जीवको खर्गापिभागके 
लिये /दिव्य शरीर'की प्राति होती है? नरकोप्मोगके लिये 
धयातना-शरीरः प्रा्त होता हैं) सर्वाधम पापियोंको एक ही 
दिनमें जन्म और मरणका कष्ट भोगनेवाली फीट-पतद्रादिकी 
व्ञायछ म्रियस्चः-गवि मिछ्ती है | जिनके न अपने गम कम 
हैं, न अग्यम उम्र कर्म हैं ओर व उनके सम्बन्धी ही 
औष्वरैहिक अनुष्ामोंद्वारा उनकी कुछ सद्गायता करते वे 
लोकान्तरमें न जाकर 'बुमूतों दिगसवर ।! सुथमे झत्युदोकर् 
ही भूत-पेत आदि योगियोंमें परिध्रमण करते हैं। इग कार 
अपने-अपने कर्मके तार्तम्यपते विभिन्न गतियों द्वोती 4 । 

औश्बंदृहिक कृत्य 


बेदका तीन चतुर्भाश भाग फेब्ले धग्टोकतिएयक 


# पुनजेन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भरावत्पाप्त # 
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कुछ ऐसी भी होती हैं, 02 हरे खेत खानेकी बुरी जीव सबके देखते-देखते निकछ जाता हैः परंतु वह 
के होती द ई गोपाल उनके गलेमें बंदी बॉँधता है; मोटा भी दीख नहीं पड़ता | अतः जो जीव शरीरसे निकल 
उकड़े बॉधता हैं; परंतु फिर भी वे कॉर्टोंकी ऊँची बाड़े वही आदडमें आवाहन करनेपर आता है। जब वह 
लॉपकर हरा खेत खाये बिना नहीं मानती हैं | इसी प्रकार हुआ नहीं दीख पढ़ा, तब वह आता हुआ कैसे दी 
मनुष्य भी दो प्रकारके खभावके ह--एक तृत्त; दूसरे अतृत ।॥  जातेको नाखिक दिखा दें तो हम आतेको दिखा 
ठप वह है; जो अपने घरका चनाचूरी--जो भी भोजनमिलता योगी और दिव्य चक्षुवालोंकों ही पितृदन हो 
है--उसे खाकर ही संतुष्ट रहता है ) उसे अपने पड़ोसमें भगवान्‌ रामके वनमें आद्ध करते समय सीता माताने निम 
रहते धनीके उत्त छत्तीस पदार्थोकी कमी छाछसा नहीं होती। ब्राह्मणोमें दशरथजीके दर्शन किये ये | भीष्सजीने आडव 
परंतु ऐसे भी जंगी जीव हैं, जो धनी-सानी हैं, दिनभर अपने पिता शान्तनुके हाथके दर्शन किये ये | यह इति 
नानाविध पदार्थ चरते रहते हैं। परंतु उनकी भोगोंसे कमी पुराण ग्रम्थोंमें प्रसिद्ध है। वस्ठ॒ुतः मृत व्यक्तिके आत्माकी 
तृप्ति नहीं होती | रातको सोते-सोते भी उनको खाने-पीनेके पहुँचानेकी इच्छ। एक खामाविक मानव-मावना है। झु' 
ही खप्त आते हैं। बस) समझ लीजिये कि जो प्राणी तृतकोटि-. मान कब्रॉपर दीपक जलछाते हैं; फातिहा पढ़ते है) तारि 
के हैं, वे ये हैं, जिनके कि पूर्वजन्मके सम्बन्धी श्राद्ध: निकालते हैं। रोमन केथलिक ईसाई क्रंपर पुष्पवराटि 
कृत्य करते हैं; जिसके फल्खरूप उनको यह तृप्ति ग्रात्त हैं। छगाते हैं, दूधकी बोतल रखते हैं। क्रसका चिह् खड़ा के 
दूसरी कोय्कि अतृत्त व्यक्ति वे हैं). जिनके पूर्वजन्मके हैं । आर्थसमाजी अजमेरमे खामी दयानन्दजीके चिताशान' 
नासिक पुत्र श्राद्धादि नहीं करते | वे लालसाके गर्तमें पड़े अखण्ड अग्नि जछा रहे हैं | अन्यान्य सम्य होम भी सः 
भठकते हे | जुअकर एक मिनट सब मौन खड़े होकर खास 320 
पितरेंको पट करते हैं। श्रद्धाज्लि अप॑ण करते हैं। ये तब विभिर 
जे दिखा दो तो हम मानें । क्रियाएँ आाद्धकी प्रतिनिधिभूत क्रियाएँ ही हैं | यह विषय 
यह नास्तिकोंका अन्तिम ब्रह्मासतर है। परंठ इन सजनों- इतना विस्तृत और परिश्रमगम्य है कि जिसे एक लेख 
यह विदित नहीं कि स्थूलशरीर ही नेत्रका विषय है। क्या किसी एक ग्न्थमें भी पूरा-कायूरा नहीं लिखा जा 
मर आत्मा चर्मचक्षुओंका विषय नहीं। मरते हुए प्राणीका सकता |% 





गसे के निर्मे है कक | 40 अशिकिक वीक. 
नरकींसे मनुष्ययोनिर्में आये हुए प्राणियोर्क लक्षण 
परनिन्दा कतप्नत्व॑ परममावधइनम्‌ । नैष्ठुय निश्वृणत्व॑ च परदारोपसेवनम ॥ 
परखापहरणाशौच देवतानां च कुत्खना । निद्वत्या चश्चनं दृणां कार्पण्यं च छुणां चधः ॥ 


यानि च प्रतिषिद्धानि तत्पदृत्तिश्व संतता । उपलक्ष्याणि जानीयास्पुक्तानों नरकादड ॥ 
( मार्क॑ण्डेयपुराण १५ | ३२६०-४१ ) 


परनिन्दा करन कृतब्नता ( उपकार करनेबालेका उपकार न मानना » दूसरेके गुप्त भेदकी खोलनाः निश्दस्ता) 


ता परी या परपुरुषसेवन वूसरेके हकका हरण करना; अपविन्र रहना। देवताओंकी निरद्रा करना। छेल-काटथ 

४3338 प्रौंकी | कक ०्।धछ सन्त कप रहन। धर नरक है क्र ढी भर 
को ठगना कंजूसी कर मनुष्योकी हत्या करना इत्यादि निपिद्ध कर्मेर्मि मिस्तर लगे रहना--मेस्कत भागकर ड 
नुष्यौकी पहचान है । 
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स््कसनलन लत 7 लत पच पता के लय कि दशक अन्य अं 
जिशसुओंकी अधिक जाननेकी इच्छा हो तो वे लेखक महोदयके क्यों” नामक सइखपृछठातक अस्क अपार 
हे 


को हैं । यह झन्थ १०३ ५.७ कमलानगर) दिल्लीमें मिल सकता के 


४०० 'अजल को 2/ शमी 
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या यकभारम कप न्याकन्पक नया पा सा कया आस मा 


पहासत्यक्ञयका चमत्कार 


( लेखक---श्रीवेंकटछालजी ओझा ) 


मेरे जीवनमें एक समय ऐसा आया जब मेरे सभी कार्य 
उलटे हो रहे थे । चारों ओर परेशानियाँ-ही-परेशानियों 
दिखायी दे रही थीं | अच्छे कार्यका भी परिणाम बुरा ही 
तिकलछ रहा था | पूज्य पिताजीके आदेशसे में जन्मपन्निका 
लेकर देवशके पास गया | उन्होंने पत्रिका देखकर कौनसी दशा 
चल रही है, यह कुछ नहीं कहा | कहा बस इतना ही, कि प्यदि 
अपना कस्प्राण चाहते हो तो खय्य “महामृत्युज्ञयःका जप करो । 
तुम ब्राह्मण हो । दूसरेसे जप करानेसे तुम्हें फल नहीं मिलेगा | 
यदि इसके लिये तैयार हो तो मैं जप बतलाता हूँ |? अतः 
मैं इसके लिये तैयार हो गया । पण्डितजीके आदेशसे मैंने 
सं० १९९७ श्रावण शुक्छ पूर्णिमाके झुभ मुहूर्तसे महा- 
मृत्युज्षञषका जप आरम्भ किया | तत्काल फल मिलने छगा | 
कई उल्झे हुए, कार्य अनायास ही सुलझ गये । बिगड़े काम 
बन गये | जप बराबर चलता रहा | सं० २००१ माघ शुक्ल 
११ को अचानक जब में एक यन्त्रको खोलकर, वापस यथा- 
स्थान बेठाकर उसका परीक्षण कर रहा था| दस अश्वबलसे 
चलनेबाला यन्त्र एकाएक रुक गया जब कि बिजली चाहू ही 
थी । यन्त्र रुक जानेपर पता चला कि मेरा हाथ उपमें आ 
गया है | दूसरे आदमीने ब्रिजली बंद की । यन्त्रकों हा्थोसे 
उलटा घुमाकर हाथ निकाला गया । हथेली और अँगुलियोँ 
तो बच गयीं, पर अंगूठा मूलीकी तरह कटकर पतली 
चमड़ीके साथ छठ्क रहा था । मुझे क्रिसो प्रकारका कट 
नहीं हुआ; न दर्द ही | पर एक ध्यक्ति इसे देखकर मूश्छित 
हो गया । अस्पताल गया । पट्टी बंधाकर घर आ गया; 
तब कहीं दर्द चालू हुआ । 

जेंसे ही पण्डितनीको समाचार मिला) उन्होंने यही कहा 
“अच्छा हुआ! । तब कहाँ उन्होंने आकर पूज्य पिताजीको 
बतलाया कि 'प्राणघातक मार्केश था, जो अब टल गया हैं। 
शूलीकी पीड़ा सुईमें वदछ गयी ।” चार-पॉँच मास में बहुत 
बीमार रहा | दुआ और दवा दोनों चलते रहे | जो कोई 
मिलने आता; यही कहता--०सीचे हाथका अंगूठा कटा है। 
अब लिखना कैसे होगा ? में कोई उत्तरन देकर मौन 
रह जाता; क्योंकि अत्यतारू ज्ानेके पहले मैंने अपने सीधे 
हायसे हस्ताक्षर करके देख लिये थे | अतः हितैषियोंके 


'हाथ बच गया ॥ 


निराशावादी कथनका मुझपर कोई प्रभाव नहीं हुआ । मेरा 
आत्सबरू अक्षु्ण रहा । शारीरिक दृष्टिसे में बीमार था। 
पर मेरा मानसिक बल अश्षुण्ण बना रहा । 


डाक्टरदारा गछत ढंगसे पद्टी बधनेसे मेरी अँगुलियों 
पहले तो सूजी और बादमें पतली पड़ गयीं | पर सद्भाग्यसे 
जमनीसे छोटे डा० चम्पत बसु मिल गये | उनकी चिकित्सासे 
अन्यथा रक्तसंचार न होनेसे हाथ 
सूख जाता । 

भगवान्‌ महामृत्युज्ञककी जप-विधि बड़ी सरल है | जो 
इस प्रकार है--१. संकल्प, २. श्रीगायत्रीकी एक माल, 


३. महामृत्युक्षकी पाँच साला और ४. श्रीगायत्रीकी 
एक माला ) 


सहा5त्युज्य जप--- 
अथ पदन्यासः-- 
. 5० ज्यम्बक शिरसि । यजामहे अुवी; । सुगन्धिम्‌ 
इशोः । पुष्टिवर्दन॑ सु्ले । उरवीरुक कण्ठे | इंद हृदये। 
बन्धनात्‌ उदरे। रत्योः गुझे । सुक्षीय ऊवों: । मां जान्‍्चो; । 
अरतात्‌ पादयो: । इति पद॒न्‍्यासः । 
. श्रथ रव्युज्यध्यानमू--- 
३० हस्ताभ्यां फलशद्बयाम्तरसेराप्छावयन्त॑ शिएरो 
द्वाभ्यां तो दधतं रुगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्त परम । 
अह्जन्यस्तकरहयास्ट्तघ्ट. केासकान्त॑ शिव 
खच्छास्भोजगत॑ नवेन्दुसुकुठभातं ब्निनेत्र भजे ॥ 
रुत्युजप महादेव न्राहि मां शरणागतम्। 
जन्मस्त्युजरारोगें:. पीडित॑. कर्मबन्धनेः ॥ 
अथ बृहस्मन्त्रकी पाँच माला जप-- 
३ हों जूं सः भूभुंवः सवः ज्यम्बर्क 
यजासहे. सुगन्धिस्पुष्टिवर्दधनम्तू । 
उवबवोरुकमिव बन्धनान्स्त्योमुक्षीयमास्तात्‌ । 
भूभुँवः स्वरों जूं सः हों 5० । 
मैं तो उपर्युक्त मन्‍त्रका जप आज भी कर रहा हूँ | पर 


कुछ विशजन निम्नलिखित छोटे मन्त्रके लिये भी कहते हैं... 


४» जूंसः सः जूं ४०। 
इस प्रकार महामृत्युक्षयके देविक चमत्कारसे उस द्नि 


न ] 


९६ 


, जन ्ड 
# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त *# 


न्स्ल्श्््च्चच््य््क्््व््च्ििििकिििििड-कििट८<८०7<८८<>-<७ह७ह__.>>“__-77__-> 


यन्त्र खयं ही रक गया और मेरा हाथ बच गया । अन्यथा; 
सीधा हाथ .कट जानेसे मैं वेबस हो जाता | मेरा पढ़ना- 


जो मृत्युसे भी अधिक भयंकर और कष्टदायक था | हाथके 
साथ ही कोई नाड़ी कट जाती तो झत्यु तो निश्चित ही थी । 


लिखना ही नहीं छूट जाता, मेरा जीवन भी दूभर हो जाता, मेरा तो पुनर्जन्म ही भगवान्‌ मृत्यु्यकी कृपासे हुआ | 
नमक रि कतार 5... 


अध्यात्म-लोकका विज्ञनामक आलोक 


( लेखक-श्रीयुगलसिंदजी खीची, एम्‌० ५०, बार-पट-ला,विद्यावारिधि ) 


सन्‌ १९४३म जब द्वितीय महायुद्धकी ज्वाला 
समस्त संसारकों च्ुस्त कर रही थी। मुझे जयपुरके एक 
होग्लमें अमेरिकनोंके साथ ठहरनेका सुयोग प्रात हुआ | 
बह दर जापानक्ते विरुद्ध इस ज्वाछार्मे कूदने जा रहा था। 
उसका नेता अमेरिकाके किसी विश्वविद्याल्यमें भोतिक 
शाह्मका प्राध्यापफक था | हम दोनोंके कमरे निकट होने- 
के कारण परस्पर सम्पर्क स्थापित हो गया और विविध 
विषयोपर वार्तालापकी नोबत शामकी चायपर आ 
गयी । आत्माके बारेमें चर्चा छिड़नेपर वे कहने लगे 
कि “जिसे आत्मा माना ज्ञाता है; वह हमारे शरीरके 
परमाणुओंके संघर्षसे उत्पन्न हुईं चेतना, मौतिक विज्ञानके 
अनुसार मानी जाती है और देहका नाश होनेपर वह नष्ट 
हो जाती है |? मुझसे प्रब्न करनेपर मैंने कहा कि “भारतीय 
संस्कृतिके मूलमें चार मुख्य सिद्धान्त हैं--( १ ) आत्म) 
(२) कर्मकछ) ( ३ )परछोक और (४) पुनर्जन्म ॥ 
सार यह हैं कि जीवात्मा अपने कर्मके अनुसार परलोकमें 
जाता है या भूतलपर फिर जन्म छेता है । 

परश्चात्य देशोंमें अधिकांश विशानवेत्ताओंके कोंशमें 
आत्माके छिये कोई खान नहीं हैं | हमारे यहाँ भी 
इस प्रकारके अनेक विद्वान्‌ हैं; जो आत्मा) परमात्मा, 
परछोक और पुनर्जन्मको अन्धविश्वासकी बकवास बताते 
हैं| ता० २९। १० । १९६८ के ८इण्डियन ऐक्सप्रेस! नामक 
द्वैनिक पत्रमें “्पुन्जन्म और उसकी स्थ्ृति'के सम्बन्ध 
कतिपय भारतीय विश्ञान-विशेषशञोके तत्सम्बन्धी विचार लिखे 
गये हैं । एक प्रोफेसरने फरमाया कि हमारे यहकि 
नितान्त अनपढ़ आमीणोमे पुनजेन्मके इंत्तान्त मिले ह 


अमर आत्मा विद्यमान है और प्रकृतिके सारे पदार्थ 
अचेतन हैं | आध्यात्मिक प्रश्नोंका विचार वेदान्त करता 
हैं ओर विज्ञनका क्षेत्र भोतिक तस्त है । मनीषी वेकन- 
के शब्दोंमे (हम प्रकृतिके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत करते हूँ 
और उससे उपयुक्त उत्तर प्राप्त करते हूँ ? वेशानिक 
परिपाणीका मूल सिद्धान्त यह है कि किसी घठनाकी खोज 
पूर्वागृदरहित होकर निरीक्षण या परीक्षणद्वारा की 
जाय । निरक्षणमें किसी घटनाका अवलोकन इस्द्रियोंद्वारा 
किया जाता है । उदाहरणके लिये सूर्य या चन्द्के ग्र 
की हम केवछ देख सकते हैं | चछमा और पृष्ठ 
गतिका शान प्राप्त होनेके कारण' हम गणितशाद्र: 
अगले ग्रहणका निश्चित करना बतला सकते 6 ) परी 
प्रयोगात्मक है और घटनाएँ हमारे नियन्ब्रण्में घटित 
जाती हैँ | उदाहरणके छिये हम प्रयोग द्वारा यहू 5 
सकते हैं कि बस्तुका आयतन गरम करनेपर बढ़ता 
ओर ठंड पाकर सिकुड़ जाता है । किसी धावका गो 
ज्ञो छोहेके छलनेमेंसे होफर मिकल जाता हैं। पर ६ 
गरम किये जानेपर उसी छलनेमेते नहों गुजर सकता 
जब ठंडा पानी डालनेपर वह शीतछ हो जाता है ते 
छलमेमेंसे होकर निकल जाता दे । अब विचारणीः 
यह है कि आध्यात्मिक समस्याओंके मुल्यानेम वेशानित 
प्रणाली कहाँतक सहायक हो सकती है ! यह निर्संदेंद 
है कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रमिं अब- 
छोकनका प्रयोग होता है | जैंस कर्मोका फह आर 
पूर्वजन्मक्री स्मृति अवलोकन और अनुभवके अन्तर्गत दे । 


आध्यात्मिक रहस्योक्री जाननेके लिये परदेदे बाबा 


के: अध्यात्म-लोकका विशानात्मक आडीफ # 


द्श् 


स्स्य्य्य्््ख््््््च्य्स्स्य्स्स्सस्स्स्स्प्स्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्सपपपफपसतपयसपससपपपपपपप २०८ पपपपमप<<ू<८>८८------०-- 


अविन्त्या: खलु ये भाषा न तांस्केंण साधयेव। 
प्रकृतिभ्यः पर यत्त वद्चिन्त्ययय कक्षणम्‌ ॥ 
(५। १२) 
अथांत्‌ “जो पदार्थ इन्द्रियातीत होनेके कारण चिन्तन 
नहीं किये जा सकते, उनका निश्चय केवल तकसे नहीं 
हो सकता | जो मूल प्रकृतिसे परे हैं वे पदार्थ अचिन्त्य 
कहलाते हैं |! इस भावको शेक्सपीयरने निज नाटक हेस- 
लेट'में इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

“पाकर बाट 702 धा्ए5५ ६५ म९०9ए९ताञ 
ब्व रा, छग्रबा०, घाव 272 4#6877६ 
रण 8 एप 977080790फ9- 

अर्थात्‌ “खर्गमें और प्रथ्वीपर ऐसे अनेक थदार्थ हैं, 
जिनके सस्बन्धमें दर्शन-शासत्र कब्पना तक नहीं करता (? 
ऐसी हाल्तमें प्रन्‍न्न उठता है कि “जो पदार्थ निरीक्षण, 
परीक्षण या चिन्तनकी . गतिसे परे हैं, उनकी जानकारी 
कैसे की जाय £ प्रइनका उत्तर वह है कि वे खवेद्य या 
अनुभवगमभ्य हैं । भर्तृहरिके शब्दोंगे स्वाजुभूत्येक- 
सानाय-अथोत्‌ उनके अख्तित्वका एकमात्र प्रमाण 
निज अनुभव है ।? अनुभव पुरुषोंके अन्तःकरणमें होता 
है। अतएव पवित्र अन्तःकरणवाले महात्माओंका अनुमान 
ही प्रमाण माना गया हैं। आप्तपुरुषका बचन प्रमाणोंके 
अन्तर्गत है । प्लेटेने अपने अन्थ परिपब्छिक? ( 4२०७प४०॥० ) 
में ऐसे पुरुषको “आप्त! ( 977067॥£ )कहा है और उसीके 
निर्णयकी अन्तिम माना है । वही महाजन कहलाने योग्य 
है और उसका आचरण दूररोंके छिये पथ-प्रदर्शक है | 
जैसा कि कहा गया है--प्सहाजनों चेन ग्रतः स््‌ 
पन्‍्था: 0 रचा मार्ग वही है; जिसपर महाजन चलता है। 
मनीपी ए. हक्सलेने अपनी पुस्तक (एश/८मप8)] 
20050989 ) शाश्वत दर्शनशाज्म”में संतों और 
महात्माओंके विचारोंको ज्ञानका मूलाधार बतलछाया द्वै। 

वृष्टि दो प्रकारकी है--जड या अचेतन और चेतन । 
इमारे स॒ष्टि-विशानके अनुसार चेतन सथ्टिके चार विभाग 
इस तरह हईैं--( १ ) जरायुन ( वह जीव, जो आवरणमें 
किपयण उतसन्‍न हो » (२ ) अण्डज ( अंडेसे वैद्य 
इनेबाले जीव 9» (३) स्वेदज ( पसीनेसे उत्पन्न 
शनेवाले जीव 9) ( ४ ) उद्धिज्न ( जो भूमि फोड़कर 
निकलते ई) लेसे पेढ़-पोंषे )) भी. जे. सी, बोसमे अपसे 
वेशानिर यन्‍्त्रोंसे यइ सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पतियरें 


चेतना है | जड-जगत्‌ पश्मभूतात्मक हैं ओर आकाशादि 
किसी भौतिक तक्तमें चेतना नहीं है | आधिभीतिक 
विज्ञानने उन्‍नति करते-करते ऐसे यन्त्रोंका आविष्कार 
कर दिया है; जो गणनाः अनुवाद संदेश इत्यादि 
कठिन कार्य सफलताएूवंक कर रहे हैं | वैज्ञानिक अधु-चम- 
से लाखों प्राणियोंकी हत्या कर सकता है, पर एक अगु- 
में भी चेतनता उत्पन्न नहीं कर सकता | अमेरिकाके 
विश्व-विस्यात वैज्ञानिक श्री जे, बी, राइन अपने ग्रन्थ 
( वफाह (९४८४ 6 धार ज३5त ) के प्रारम्भमें लिखते ई-- 
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“विज्ञान यह नहीं बतछा सकता कि मानव-मन वासतव- 
में क्या है ओर वह मत्तिष्कके साथ कैसे काम करता है। 
कोई वैज्ञानिक यह जाननेका दाबा तक नहीं कर सकता र्धि 
चेतना केसे पेंदा होती है | 

कह जाता है कि शरीरका चेतन होना प्रत्यक्ष प्रतीव 
होता है । शंकरने अक्मसुज्नोपर निज शारीरक-भाष्यमें देहवात्म- 
वादका पूरी तरह खण्डन किया है। वे चेतनाका कारण 
आत्मा मानते हैं| धर्मी और 


उसका धर्म अभिन्न है। 
अभि घर्मी और जलाना या तपाना उसका घर्म है | चहँ 


आग है; वहाँ यह गुण देखा जायगा | यदि शरीरका घर 
चेतना दोती-तो वह सदा शरीरके साथ रहती | पर मशनेपर 
शरीर पड़ा रहता है और उसमें चेतनाका अभाव हो जाता 
है। योगवासिप्ठमें देहके चेतनवत्‌ प्रतीत होनेका कारण्‌ झ्स 
प्रकार बतछाया गया है--.- 

अपिसंगादू. बथा छोहमप्ित्ममुपगचछति | 

भात्सस्ज्ञात्था गच्छत्यात्मतामिन्द्रियादिकम ॥ 

'जेसे लोहा अभ्निके सज्ञसे तपकर अग्निमय यानी 
प्रकाशवान्‌ प्रतीत होता है; वैसे ही देह और इन्दियाँ 
इत्यादि आत्माके संसर्मसे आत्माके ही समान चेतन दीख 
पड़ती हैं ।? परम योगी शंकरने प्रयोगात्मक पद्धतिसे यह 
प्रमाणित कर दिया कि जब उनके आत्माने परकायाप्रवेश् 
किया तो उनका शरीर शबमात्र रह गया और जब वे फिर 
अपने देहमें आ गये तो वह चेतन हो गया ॥ः साप्ताहिक 
दिदुल्लानके १७-५-१९८९के अछुमें भारतीय सेनाजे 


पं ४ 
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; छेता हुआ नयी देहमें जाता है |” यही बात छठे 
यायमें कही गयी है कि ०तत्र तं बुद्धिसंयोग॑ ऊूभते 
दिदिकल ७ ( ६ | ४३ ) अर्थात्‌ जब पुरुष मतिमान्‌ 
गेयोंके कुलमें जन्म लेता है तो पहले देहमें प्रात्त किये 
( बुद्धिके संस्कारोंका उसे अनायास ही छाम मिलता है। 
; प्रकार सिद्धि प्राप्त करनेमें उसका प्रयास सरल और 
एज हो जाता है | 
शाख्न्रोंमें पूवंजन्मकी स्मृतिकों “जाति-स्मएः या 'जाति- 
एन! कहा गया है । ऐटरेयोपनिषद्‌ (२।५ ) में और 
इृदारण्यक ( १।४। १० ) में वामदेवऋषिको पूर्व- 
न्मोंकी स्मृतिका उल्लेख है | योगदर्शनके सूत्र (३।१८ ) 
एंस्कारसाक्षात्करणात्‌. पूर्वजातिज्ञानमू ।! पर ब्यास- 
प्राष्यमें योगीश्वर जेगीषव्यको अनेक जन्‍्मास्तरोंकी स्मृति 
शैनी बतलायी गयी है । बुद्ध भगवानकी जातक कथाओं 
उनके पूर्वजन्मोंकी स्मृतिका विद्वद वर्णन है | भारतमें 
उरामनोविशानसम्बन्धी संस्थाओंने ऐसी अनेक घटनाओंकी 
सरोज की है) जिनमें पूर्वजन्मोंकी स्मृति सच्ची साबित हुई 
है। इन घटनाओँसे यह प्रमाणित होता है कि अनेक 
पूर्वजन्मोंकी स्मृति धारण करनेवाला वही जीवात्मा सतत 
विद्यमान रहता हैं । इसी सिद्धान्तका वेदान्तदशनके सून 
ज्ञोइल एवं१ ( २।३। १८ ) में अर्थात्‌ “्लीवात्मा 
जन्म-मरणसे रहित है; इसलिये वह पूर्वजन्मोंको जानता 
कै-प्रतिपादन किया गया है । यह अनुभवसिद्ध है 
कि बालकपनः जवानी और बुढ़ापेमें हमारे शरीरकी 
अवस्थाएं बदलनेपर भी प्रत्येक पुरूषको लछड़कपनकी कई 
बातें याद रहती हैं; क्‍योंकि वह ( जीवात्मा ) नहीं 
बदलता । शरीर शब्दकी ( »+ईरन्‌ ) व्युत्पत्ति बतलाती 
है कि वह क्षय होता जाता है ओर शरीर-विशानके 
अनुसार जब घाठुओंका नवीनीकरण क्षतिकी गतिसे पिछड़ने 
छढूगता है; तब बुढ़ापा ओर निबंलताका आरम्भ होने लगता 
है | जिस प्रकार किसी कार्यालयमें पुराने कर्मचारियोंके 
अवसरप्राप्त होनेपर नये नौकर उनकी जगहोंपर आते 
रहते हैं, उसी प्रकार हमारी देहमें भी उपयुक्त क्रम चलता 
रहता है । 
हमारे सामने अब यह प्रश्न आता है कि पूर्व जन्मकी स्मृतिका 
आश्रय कौन है | कठोपनिषद्के इलोक “बास्सेन्द्रियमनोयुक्त 
भोकेत्याहुमंनीपिण: ।( १। ३ | ४) अर्थात्‌ तत्वन्ञानी 
जीवात्माकों आत्मा और सृश्मशरीरसे युक्त मानते हैं |? आत्मा 


न नन्‍नननननन++3न नमन बन ननन न ननननन नमन कक बन ७७+७ ७ ब नमन ओम न ५ मन क_ न नन_म-ननग्न्न्म्स्च्न्च्न्न्न्य््य्य्य्य्च्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्स्ट्स्च्स्ट्स्स्स्स्स्ट्य्य्स्स्च्य्य्थ्स्य्ट््ट्ट्स्स 


निर्विकार होनेके कारण संस्कारोंके विकारोंसे रहित दे 
जैसा कि गीतामें कहा है--“सर्वन्रावस्थितो देदे तथात्मा 
नोपक्िप्यते ।! ( १३। ३२ ) अर्थात्‌ “जिस प्रकार आकाश 
लिपायमान नहीं होता है; उसी प्रकार देहमें सर्वत्र स्थित 
आत्मा विकारोंसे निर्लिप्त रहता है |? जेंसे कागजके दो पृष्ठ 
होते हैं---अगलां और पिछला, वैसे ही जीवात्माका अग्निम 
आत्मा है और पीछे सूक्ष्मशरीर हैं। गीताके अध्याय ७ 
इलकोक ४-५ के अनुसार सूक्ष्मशरीर परमात्माकी अपरा प्रकृति 
ओर जीवरूप परा प्रकृति है। अध्याय १५ इल्लेक ७ में 
जीवात्माकी परमात्माका ही अंश बतलाया गया है, अतएव 
वह भी दो प्रकृतिवाछा है | वेदान्तदर्शनके सूच “तस्य 
च नित्यत्वात्‌ । में जीवात्माको नित्य माना गया है | गीताके 
अध्याय १३ में पुरुष ओर प्रकृति दोनोंको “अनादि? कहा है | 
इसी अपरा प्रकृतिके दो भाग हैं--स्थूछशरीर और सूक्ष्म- 
शरीर | स्थूलशरीरके भरनेपर--परित्याग करनेपर जीवात्मा- 
का सम्बन्ध सूक्ष्मशरीरसे बना रहता है और उसीमें पूरव- 
जन्मोंकी स्टृतिका निवास है । सूक्ष्मदेह प्रकृतिजन्य है, 
अतएव प्रकृतिके ख़रूपका आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक 
पहछुओंसे विवेचन करना है। 

सांख्यदर्शनके अनुसार मुख्य तत्त्व दो हैं--चित्‌ या 
पुर और अचित्‌ या प्रकृति | इन दोनोंके सम्पर्क 
खष्टिकी उ्मत्ति होती है। सतत, रज और तम--ये तीन 
प्रकृतिके गुण माने गये हैं। अतः वह त्रिगुणात्मिका कहलाती 
है। यह मूलप्रकृति अव्यक्त है और सूक्ष्यरीरके बुद्धि 
मन) इन्द्रियों इत्यादि प्रकृतिसि ही उत्चन्न होते हैं | अन्तः- 
करण और भौतिक पदार्थ सजातीय होनेके कारण एक 
दूसरेको प्रभावित करते हैं। कहा भी है--“आाहारशुदौ 
सच्शुद्धि: ! आहार शुद्ध हो तो अन्तःकरण शुद्ध हो नाता 
हैं। इसीलिये गीतामें “आहार: सात्विकप्रियाः (७ (१७।८) 
का उल्लेख है। तामसप्रिय भोजनके कारण हमांरा देश 


अधोगतिकों ला लतलऋिषि ल # थक जज 3. भव म 
अधोगतिको प्राप्त हो रद्या है। सूक्ष्मशरीरका प्रत्येक तत्त 


अगोचर होता है और अनुसान ही उसका श्रमाण है। 
उदाहरणके हिये प्रेम, दया इत्यादि अन्तःकरणके घर्म या्‌ 
गुण हैं | बाहरी व्यवहारते उनके अखित्वका अनुमान 
होता है | इस प्रकारकी सात्विक चेशएँ लक्षणोंसे जानी जाती 
हैं। बुद्धिको 'परेज्ञितज्ञानफला कहा है। अर्थात्‌ 'दूसरेकी चित्त- 
बृत्तिका ज्ञान उसकी चेशओंसे बुद्धि कर लेती है |? सूक्ष्म- 
देहके आकारके बारेमें शवेताश्वतरोपनिषद्में कहा गया है--.. 












वालाअवातसागस्थ धतधघा कल्पित्तस्स च )! ( ५-९. ) अर्थात्‌ 
वह बालके नोकके दस इजार साग करनेपर एक साग- 
जितना सुक्ष्म है ! स्थूलद्रीरसे वियोग होनेपर जीवात्मा इसी 
लिज्ञदेदसे युक्त रहता है और वह योगबलसे परकायामें 
प्रवेश कर सकता है। वह आत्मबलूसे पूर्व स्थूल्शरीरमें 
प्रकट हो जाता है| वाल्मीकिरामायणके युद्धकाण्ड, अध्याय 
११९ में यह वर्णन है कि 'सीताजीकी अग्निपरीक्षाके पश्चात्‌ 
इन्द्रलोकसे दशरथजी विमानद्वारा आये और उन्होंने रामको 
गोदमें लिया |? महाभारतमें भी उल्लेख है कि “दिवंगत परीक्षित्‌ 
अपने प्रिय पुत्र जनसेजयसे मिलने पूर्वदेह धारणकर आये 
थे |! जीवात्मा प्रेतयोनिको प्रात करनेपर सूक्ष्मशरीर धारण 
करता है; पर वह स्थूलदेहमें भी प्रकट हो सकता है । 
इस जन्म और पूर्वजर््मोकी स्प्ृतियोंका सम्भार जिस 
प्रकृतिसे उत्तन्न वृक्ष्मशरीरमें समाया हुआ है; उसके सम्बन्ध 
आधिभौतिक विज्ञनकी दृष्टिसे विचार करना है | आधुनिक 
अनुसंधानोंकि अनुसार इस भूतलपर जो प्राकृतिक तत्व पाये 
छाते हैं, उनकी संख्या १०३ है और उनके दो भाग 
हैं। यथा (१) घातु--लोह$ सोन७ चाँदी इत्यादि 
और (२) अधातु--ऑक्सीजन) हाइड्रोजन, कार्बन 
इत्यादि | प्तत्वः वह पदार्थ है जिसकी खतन्त्र इकाई 
( 7॥६ ) है। प्रत्येक तत्व कर्णोंका समूह है ) प्रातः- 
कालमें सू्यकी किरण आपके कमरेमें प्रवेश करनेपर अनेक 
कण डपरको उठते हुए दिखायी देंगे । यदि हम सोनेके 
छोटे-से इुकड़ेको तोड़ते चले जायें तो ऐसी सीमा ,आ जायगी 
जब हम अन्तिम कणको और अधिक छोटे कर्णोर्म नहीं तोड़ 
सकते | वासतवमें भौतिक रीतियोद्वारा इस अन्तिम सीमातक 
नहीं पहुँचा जा सकता) केवछ ऐसा अनुमान किया जाता 
है | अनुमानकी ही प्रमाण माननेका एकमात्र कारण यह हैं 
कि बह अन्तिम कण इतना सूक्ष्म होगा कि उसे न तो छू 
सकते हैं; म तोड़ सकते हैं और न किसी यन्‍्त्रद्ार देख 
सकते हैं | तत्वके ऐसे सूक्ष्म कणको परमाणु! ( 89 ) 
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जीवात्माका छिक्ढ या सूक्षदेह «भजुष्ठ्मात्रो रवितुः 
रूप: ।१ ( इबे० 4-४ ) है! 


भौतिक विज्ञानकी आधुनिक प्रगतिमे यह सिद्ध 4 
दिया है कि परमाणुको इलेक्ट्रॉन ( 8/2९४४0 » प्रो 
( ९70060 ) और न्यूट्रॉन ( ॥६४६८०॥ ) में विभाषि 
किया जा सकता है | इस प्रकार परमाणुके इन तीन बूझ 
कर्णोंसे समस्त सष्टिकी रचना है । सहसतों वर्ष पहले कपिल 
मुनिने प्रकृतिकों भिगुणात्मिका बतलण ओर, सांख्यद्शनके 
सल्; रज और तम गु्णोंकी परमाणुके कणोंते समानता है| 
कृणाद घुनिने संसारमें सबते प्रथम प्रस्माणुकों वव्यका 
अन्तिम रूप वेशेषिकदर्शनमें कहा है ओर उसे नित्य माना 
है। परमाणुकी रवनाके आधारपर ऐटम-बमकी विनाशकारी 
झक्तिका आविर्भाव हुआ। सूक्ष्मशरीरमें निहित रदृतिके 
सम्बन्धर्मे कनाडाके प्रसिद्ध स्नायुःसर्जद ड|० पेनफीट्डकें 
प्रयोगोंका विचित्र वर्णन अंग्रेजी मासिकपन्र (रीडर्स 
डाइजेस्ट” सन्‌ १९९८ के सितम्बर अक्लु्मे प्रकाशित हुआ 
है । भौतिक पिज्ञनके अनुजार भानव-भत्तिष्कर्म फो्शो- 
( (०६ ) की संख्या दस अरब आँकी गयी है। सूक्मशरीरः 
जिसमें स्थृ ति-संचय है; मस्तिष्कके अन्तर्गत है | प्रत्येक कोशमें 
पस्माणुकी रचनाके अनुसार विद्युत्‌ुकण विद्यमान हैँ । 
शानवाहिनी ओर गतिवाहिनी नाड़ियाँ इन कौशोंसे संलग्न 
हैं और प्रत्येक इन्द्रियके अनुभवौंकी स्मृतियोंके अछग-भल्ग 
विभाग हैं । पेनफीब्डने बाल-सरीखी महीम सुईकों एक 
महिलाके दिभागके मरे गूदेमें छगाया तो वह वर्षों पुराने 
जच्चाखानेके अनुभवोंकों इस प्रकार बतछाने ढगी। मानों 
वे उसी समय उसके सामने हो रहे हों । इसी श्रकार एक 
युवतीको अपने परिवारसह्तित रहनेकी पंद्रद साल पदलेकी 
याद ताजा हो गयी और वह अपने मकान आमकालका 
गान सुनने लगी | इससे प्रमाणित होता कि स्वृलशरोरस 


अवयब विनाइशीकहैं। पर सूक्मशर्रीर निल बाए 


के: गया-आजले पुञ् # 


किया जाता है | सन्‌ १८९३ में शिकागोके धर्म-सम्भेलनरमें 
भाग लेनेके बाद जब वे अमेरिकाके अनेक नगरोंमें भाषण 
करते हुए भ्रमण कर रहे थे; तब उनकी मुठाकात उस देशके 
प्रसिद्ध वक्ता और विद्वान्‌ इन्जरसोलसे हुईं । वार्तालापके 
दौरानमें वे कहने छगे कि “मैं अपने इस जीवन-कालमें 
“ सुसारका पूरा आनन्द लेना चाहता हूँ; क्योंकि यह जीवन 
ही निश्चि और सब कुछ है !? स्वामीजी बोले कि में 
आत्माकी अमरतामें विश्वास करता हूँ ओर पुन्जन्मको 
मानता हूँ । इसलिये मेरे लिये जल्दबाजी करनेका 
कोई कारण नहीं है। सब वस्तुओं ओर प्राणियों परसात्माकी 


२१ 








अनन्त है ! निज अनुभवके आधारपर श्रीशंकराचार्यने 
अपरोक्षानुभूतिमें कद्दा दै--इष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पर्येद्‌ 
ब्रह्मम्य जगत्‌ ७ ( ११६ ) अर्थात्‌ “जब जीवात्माकी 
दृष्टि शानमय हो जाती है, तब वह सारे संसारमें परमात्माको 
देखने छगता है |” वह एक सूफी भक्तके शब्दोंमें कह उठता 
है--जिधर देखता हद उचर तू ही तू है ४ पुनजन्मका 
नियामक परमेश्वर है ओर जिसे यह हृढ़ घारणा दो जाती 
है, वह इस जन्ममें शुभ कर्मोकी ओर प्रवृत्त होता हैं ओर 
गीताके अनुसार--' यस्मिन््‌ स्थितों न छुःखेन गुरुणापि 
विचाल्यते ? ( ६।२२ ) अर्थात्‌ “इस अवस्थामें स्थित 


व्यापकतामें विश्वास होनेके कारण मेरा आनन्द्‌ असीम और हुआ पुरुष दारुण दुःख़से भी विचलित नहीं होता |? 


“+# लग 680०-- 


गया-श्ाडसे पुत्र 
“ ( छेखक--श्रीबंकट्छालूजी मोझा ) 


गया-श्राद्ध पितरोंकी ठृप्तिके लिये परमावश्यक बताया गया है। पर आजके आधुनिक वातावरण 
और शिक्षा-दीक्षामें पालित-पोषित छोग इसे ढोंगमात्र कहकर हँसी डड़ाते हैं. । मैं एक पऐले सज्जनव 
जानता हूँ, जिनको इसमें नाममात्रके लिये भी विश्वास नहीं था। घरमें श्राद्ध आदि होते थे, पर उसे 
लिये कोई महत्त्व नहीं था । परम्पराका निवाहमात्र था। 


उनके कई पुत्र हुए। पर द्वोते ही मर जाते थे । कई ज्योतिषियोंने भाग्यमे पुत्र नहीं है, कद द्या 
पर सौंभाग्यसे एक पण्डितजीने गया-भ्राद्धका खुझाव दिया। बंशकी रक्षाके लिये विवश हो वे तैयार हुए 
सबसे पहले इमशानमें जा पितरोंकों गया-भ्राद्धके लिये आमन्न्रित किया और बहाँखे घर न आकर सी 
स्टेशन चले गये । पहले प्रयागम जिवेणीस्नान और बादमे काशीमें गज्ञास्तान किया । पटना होते दे 
पुनपुन गये । पहल्मा पिण्डदान वहीं किया। 


गयाजीम सौोभाग्यसे उन्हें उत्तम क्मेकाण्डी पण्डितजी मिल्क गये । उन्होंने “कल्याण'के तीथौइ 
बतायी विधिके अनुसार गयाजीमे सभी स्थानोपर पिण्डदान शास््रोक्त रीतिखे सम्पन्न करवाया । 

इसके दो वर्ष बाद पितरोंकी कृपाले उनके पक पुत्र हुआ और दो वर्ष बाद और एक छुच इस 
इस प्रकार आज उनके एक नहीं, दो-दो पुत्र हैं। यह सब “गया-श्राद्ध/ का ही पुण्य-अताप ये मानते + 
अब तो थ्रद्धा और भक्तिपूवेक थराद्ध करते हैं । उनका विश्वास दृढ़ हो गया है । ये अपने अनेक मिद्रे 
गया-थ्रादधके लिये प्रेरितकर भेज चुके हैँ । 


के पुनञन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भ्रगवत्पाप्त # 
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प्रलोक-सुधारके साधन 
[ एक बीतराग बद्यनिष्ठ सिद्ध खँवके महत्तपूर्ण सहुपदेश | 


[ नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं ] 
( प्रेपक--भक्त औरामझ्रणदासजी ) 








यदि तुम अपना परलछोक बनाना चाहते हो और 
यमदूर्तोकी मार और नरकके द्वारसे बचना चाइते हो तो 
निम्नलिखित बातोंपर अवश्य ही ध्यान दो) तभी तुम्हारा 
परलछोक बन सकता है | अन्यथा लाख प्रयत्न करो; नहीं बन 
सकता | 

१-भूलकर भी पूज्य गौ-आक्षणोंका कभी अपसान और 
निरादर मत करो | इन्हें कष्ट मत पहुँचाओ और जितनी बने, 
इनकी सेवा करो | 


२-भूलकर भी कमी अपनी बेटी) जिस घरमें विवाह 
हो) उस घरका भोजन मत करो) पानी मत पीओ । यहाँतक कि 
भतीजी; भानजी जहाँ विवाही हो; उसके घरका भी खाना- 
पीना पाप समझो । बेटीके घरका खाने-पीनेसे तेज नष्ट हो 
जाता है और परलोक बिगड़ता है | 


३-भूलकर भी यथेच्छाचारी नेताओंके चक्रमें फँस जाति- 
पॉत तोड़कर विवाह-शादी मत करो। अपनी ही नातिमें 
संगोच्रादि बचाकर सनातन-धर्मानुसार शास््रानुसार विवाह 
करो | यदि तुमने जाति-पाँत तोड़कर विवाह किया तो उनसे 
उत्पन्न होनेवाली संतान वर्णसंकर होंगी और उनका दिया 
पिण्डदान) भ्राद्ध-तर्पण आदि पितरोंको नहीं पहुँचेगा । 
परछोक बिगड़ जायगा। वर्णाश्रमधर्मके अनुसार चलो। 
इसीमें परम कल्याण है। 

४-भ्ूलकर भी देवसन्दिर/ः श्रीतुलूसी-पीपल-गौ-साधु--# 
इनका अनाद्र-अपमान मत करो और इन्हें अपने 
दाहिने हाथ करके चलो और इनका मान-सम्मान करते 
रहो | 

५-भूछकर भी पतितपावनी किमलहारिणी भगवती 
भागीरथी श्रीगद्ा/ श्रीयमुना/ ओौसरयू श्रीतिवेणी आदिके 
समीप जाकर कोई पाप मत करो और इनमें थूकी मत) 
साबुन-तेल मलकर इनमें स्नान मत करो) मर-मूत्रका त्याग मत 
करो और इन्हें बड़ी श्रद्धामक्तिसे नमन करो । 





६-भूलकर भी पर-ल्लीको बुरी दृष्टिसे मत देखों। 
परखीसे अपना कोई सम्बन्ध मत रखो । साथ होते 
परस्नीका चित्र भी मत देखो और भगवानके भक्त हो 
तो परस््रीसे बातें करना भी पाप समझो। 

७-भूलकर भी कभी मांस, मछली, अंडे, शराब मत 
खाओ-पीओ । प्याज-लइसुन) सलूजम) बिस्कुट बरफ/ चाक 
कोकीकोला, बीड़ी-सिगरेटड आदिका भी त्याग करो | 
नहीं तो परछोक बिगड़ना अवश्यम्भावी है । 

८-भूलकर भी कभी सिनेमा मत देखों | जवान 
हूड़कियोंके डान्स मत देखो | विषयासक्ति बढ़ानेवाले नाटक) 
ड्रामा) खांग मत देखो | नहीं तो, मन दूषित हो जायगा 
और परलोक बिगड़ जायगा ) 

९-भूलकर भी कभी गंदे उपन्यास अरलीढछ 
साहित्य ओर नास्तिकोंकी किताबें मत पढ़ी । नहीं तो 
बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी और परलोक बिगड़ते देर न लगेगी | 


१०-भूलकर भी कभी होटलोंका बना खाना मत 
खाओ | गोमक्षक तथा वजित जातिके हाथका बना भोजन 
मत करो। व्यभिचारिणी ज्री, रजखछा सत्रीके हाथका यना 
मत खाओ | खान-पानमें पूरी-यूरी सावधानी बरतो | अपने 
घरका शुद्ध पवित्र चौकेका बना अन्न श्रीठाकुरजीको भोग लगा 
भोजन करो । हाथ-पेर धोकर, जमीनपर आसनपर बेठकर 
भोजन करो । अपवित्र वस्ठु) जूँठी चीज मत खाल * 
भोजन करके कुल्ले करो) हाथ-मुँह धोओ | खान 
तमिक भी असावधानी हुई कि परलेक विगड़ते देर 
लगेगी | 

११-भूलकर भी चौनीमिट्टीके पात्रोमिं कॉचके गिल 
कोई भी चीज मत खाओ-पीओ | नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट 
और परलोक बिगड़ते देर न लगेगी | 

१२-भूलकर भी दानका एक पँंसा मी मत साः 
धर्मादिका एक पैसा भी मत इड़पो | पर्मशाला)गीशाठा) मन्दि 


% लोक-परलोक सुधारके अनिवाय डपाय # 








ते खाओ | नहीं तो परछोक बिगड़ जायगा ओर 
सछोकमें गिद्ध नोच-नोचकर खायेंगे | संत कबीरको 
याद रक्‍्खो--- 


परीका टूकड़ा नौनोी ऑँगक दाँत 
जन करे तो ऊबरे नपएर फाड़े आँत0 


उीका हुकड़ा खाना भी जब पाप बताया गया है तो 
के नामपर रुपया इकट्ठा करके डकार जाते हैं; उनकी 
र दुर्दशा होगी; इसे कोन कद सकता है। 
३-भूलकर भी धर्मद्रोहियोंसे, गो-ब्राह्मण-द्रोहियोंसे, 
सि और पाखंडियोंसे, व्यभिचारियोंसे, नशेबाजोंसे 
सम्बन्ध मत रक्‍खो । नहीं तो परलोक बिगड़नेमें| देर 
प्झो । ॥ 
/४-भूलकर भी म्लेच्छ-आचरण मत करो; खड़े-खड़े!मत 
ओर पाइचात्त्य सम्यता-संस्कृतिके गुलाम मत बनो | 
रस्ती सत करो । परञ्लीका स्पर्श मत करो। चर्बासे 
ज्ुन) क्रीम-पाउडरका प्रयोग मत करो और होटल- 
बोतलूपंथी मत बनो। विदेशी वेशभूषा मत पहनो | 
य्‌ पोशाक पहनो । अपनी प्राचीन भारतीय सम्यता- 
तेकी अपनाओं और ऐसा कोई भी काम मत करो; 
एछोक बननेमें बाधक हो । 


१५-भूलकर भी अपने शिखा-सूत्रका परित्याग मत 
और सनातनधर्मकी शरणमें रहो तथा घर्मपर दृढ़ 
| बर्णो भ्रम-धमौनुसार चछो ओर यदि अनधिकार हो तो 
न्त्रोका उच्चारण मत करो | श्रीरामनाम) श्रीकृष्णनामा- 
॥ निरन्तर प्रेमसे पान करो। अधिकार न हो तो 





के यतज्-ज--टल्ड5चझ3- 5-5 


व ५ (३ 
लोक-परलोक-सुधारके अनिवार्य उपाय 
तन-इन्द्रियकोी बशमें रखना, करना लित्य सभी शुभ काम। 
अन(चारसे बचना, करना संयम, लित लेवा निष्काम ॥ 
मधुर-सत्य-हित बचन चोलनए त्याम झूढ-कढु-अद्ित तमाम | 
जपना प्रश्कुका नाम निरन्तर जिछासे मनसे 
मनमे दया सौम्यता रखना+ रखना उसपर निज अधिकार । 
राग-द्वेष-भरे कर पाये नहीं, कभी वह अशुभ विचार ॥ 
नित्य देखना प्रशुकों मनमें,; बाहर भी खबमें खाकार। 
छोक तथा परलोक छझुघरनेके हूँ ये उपाय अनिवार ॥ 


अत क९००००-०० ०. 


पर३े 


न्‍्क कं अन>+ हे न अत अडनबक3->0 ली >०+ >>- +> 


देवमन्दिरके शिखरका दर्शनकर महान्‌ पुण्यके भागी पनो | 
भूलकर भी देवमन्दिरोंमें बलात्‌ जानेका प्रयत्न मत करे। और 
मर्यादानुतार जीवन बनाओ | 


१६-भूलकर भी किसी भी जीवको किसी प्रकारका भी 
कष्ट सत पहुँचाओ । किसीको भी मत सताने, मत 
रुछाओ | किसीको भी कभी अपशब्द मत कद्दों और सभा 
अपने प्रश्को देखो ओर इसे याद रक्खो--- 

जो जण से जगदीश ईश नहिं जझ से न्‍्याए। 

करिये सब सें, प्रेम) प्रेम भगवत को प्यात ॥ 

सबकी सुख पहुँचाने तथा सबका हित करनेका 
प्रयत्न करो | 

१७-भूलकर भी पूज्य माता-पिताका; गुरुजनोका, याबा- 
दादीकाः बृद्धंका, साधु-संतोंका, प्राज्-विद्वानोंका अपमान मत 
करो और इनका अनादर मत करो | जहाँतक बन सके, भूदेव 
आह्नणोका शुभाशीवाद प्राप्त करनेसे न चूको और इसे 
याद रक्लो--- 

पुल्ण एक जग मई नहिं दूजा। 
मन ऋम बच्चन बिप्र 

बिद्र परितोष्‌ | 

दहर कोटि कु भूमुर रोष ॥ 
१८-भूछकर भी शास्प्रेंकी अवजशञा मत करो और 
शास्रोक्त उपवास; ब्रत; श्राद्ध) तर्पण, तीथयात्रा, श्रीगज्ञ 
यम्ुनास्नान, कथा-कीत॑न, सत्सड्ज आदिसें रुष भाग लगे ॥ ; 


बोलो सनातन घर्मकी जय | 


॥॒ पद पूछा 0 
सण्क सुर 





अभिराम | 


॥6४द६€४३०-+-- 


घेश्छ 


# पुन्जन्म पाला य छभी जो पुरुष दो गया भगवत्माप्त # 
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हम अपना भला-बुरा खयं ही करते हैं 


| भ्रमण 


पाठकंगणके सामने उस समयकी एक आख्यायिका 
उपस्थित की जाती हैं; जिस समय भारतमाता उन्नतिके 
शिखरपर पहुँचकर खर्गीय सुखका अनुभव कर रही थी। 
उनकी संतान हर तरहसे शान्त, सुखी) सदाचारी और 
खतन्त्र थी । घनी; मानी) उद्योगी ओर ज्ञानी थी । क्षमा 
दया) परोपकार आदि सदूगुण अन्य देशोंको इन्हींते सीखने 
थे | उस समय यहाँके व्यापारी सुदूर देझोमें व्यापारके लिये 
जाया करतें थे और विदेशी ब्यापारी यहाँ आते रहते थे | 

उस समय यहाँ बहुत-से बम्बई और कलकत्ता-जैंसे 
समृद्धिशाली नगर थे और व्यापारका क्षेत्र विज्ञाल होनेके 
कारण लोगोंका आना-जाना भी बहुत था | 

छोटे शहरों; कस्बों और गाँवोंकी स्थिति अच्छी थी। 
प्रजा-जीवन सुख-शान्तिसे व्यतीत दोता था । 

बौद्धधर्मका यह मध्याहकाल था । जहाँ-तहाँ बुद्धदेवकी 
झिक्षाका पवित्र, शान्त और दयामय संगीत सुनायी देता 
था । बड़े-बड़े राजा-महाराजा और घनिक बौद्धधर्मका 
प्रचार करते थे | हजारों बौद्ध-अमण जहाँ-तहाँ विहार 
करते दृष्टिगोचर होते थे । 

भ् > है 
(१) 

वाराणसीकी ओर जानेवाढी सड़कपर एक घोड़ागाड़ी 
दौड़ी जा रद्दी थी। घोड़े बड़ी तेजीसे बढ़े जा रहे थे | 
गाड़ीमें केवल दो ही व्यक्ति थे | एक मालिक और दूसरा 
उनका नौकर । मालिकने अपने वैभव और प्रतिष्ठाके अठुरूप 
मूल्यवान्‌ वज्लालंकार घारण कर खखे थे | उनकी मंख- 
मुद्रासे ऐसा जान पड़ता था कि वें अपने निश्चित स्थानपर 
जल्दी पहुँचना चाहते दें | 

हालहीमें बरसात होनेके कारण ठंढी हवा चले रद 
थी | छगातारकी बृष्टिके पश्चात्‌ बादल बिखर गये थे। 
सूर्यनारायणके प्रकाशसे घरती उजली हो रही थी। दिन 
सुददावना लगता था। वर्षके जलसे घुलकर खज्ड डुए 
हरे-हरे पते पंचनकी लहरोॉंसे आन्दुबूत्य कर रहे थे | 
_अहतिदेयीने अपूर्व शोभा धारण कर खली थी। मा पप्यमय कक बक अपूर्व शोभा धारण कर रक्‍्खी थी । 
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& “शरामकृष्ण सेवा समितिर णइनदाबाइ दा अकाशित पजमत साएद! 


नारद ] 


आगे थोड़ा-सा चढ़ाव था, अतः धोड़ौंकी च 
धीमी पड़ी | सेठने जब बाहर्की ओर इंष्टि की; तब 
एक बौद्ध-अमणको नीची नजर किये, सड़कके 
गुजरते हुए देखा | उनकी सुखमुद्रापर शान्ति; 
ओर गम्भीरता छायी थी । उनके दर्शन के 
सेठके हृदयमें उनके प्रति पूज्यमावका उद्मः 
और उनके मनमें यह विचार आया-“ये कोई 
छगते हैं; पवित्रमू्ति और धर्मावतार दिखायी दें: 
विद्वान्‌ छोगोंने सज्जन-समागमको पारसमणिकी उप 
है। जैंते पारसके संयोगसे लोहा सुबर्ण बन जाता । 
उसी तरह सज्जनके संगमसे भाग्यहीन भी भाग्यशार 
जाते हैं | यदि महत््माको वाराणसी जाना हो तो 
अपनी गाड़ीमें बैठनेके लिये प्रार्थना करूँ। यदि 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो बहुत ह्वी उत्तम है। 
समागमसे मुझे अवश्य छाम होगा ?! इस तरहका | 
पनमें आतें दी सेठजीने माड़ी रोक ली और महात्मा पु 
प्रणाम करके उनसे गाड़ीमें बैठनेके लिये प्रार्थना 
महात्माजीकों काशी ही जाना था; इसलिये वे गाड़ीमें 
गये और कड्ठा-- 

धठजी | आपका मुझपर बड़ा उपकार है । बहुत स 
चलते-चलते में थक्र गया था और आपने मुझे गाड़ीमें 
जैठा लिया; इससे में आपका ऋणी हो गया। मुस 
साधुके पास आपको देने योग्य ऐसी कोई उपयुक्त वच्घु 
है; जिसले मैं आपका ऋण चुका सकूँ। फिर भी | 
गुर महात्मा बुद्धदेवके उपदेश-रूपी अक्षय भण्डारमेंसे 
कुछ भी मैं संग्रद्द कर सका हूँ उसमेंते आपके इच्छानुः 
थोड़ा कुछ देकर में आपके इस ऋणमभारकों तनिक इर 
करना चाहता हैँ |? 

हेठजीकों इससे बढ़ी प्रसन्‍तता हुई । आनन्दर्म से 
बीतने लगा । उन्होंने अ्रमणके सुवीबरूपी स्नोकों 
व्रेमले अपने द्ृदयमेँ धारण करना शुरू किया। गाड़ी ३ 
बढ़ रद्दी थी । छगभग एक पेंटेके बाद गाड़ी एक 


गुजरातो पुस्तिकाका हिल्दीभाषात्र) समिदिक आरदेशानुम 


5५5 # पुमजेन्म पाता न कभी ज्ञो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
न्च्च्स्च्श्च्च्च्च््य्््य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्मम्स्म्स्म्फ्मफ्स्प्स्स्स्सिटडपय--प--त८०८८८-८००००००८००८--२-- 
होता दे ।? डरते-डरते किसानने पूछा--'महाराज ! जहाँ- किसानकी बैलगाड़ी दुरुस्त हो गयी । कुछ दूर 
तक मुझे याद है मैने इन सेठजीका कुछ भी नहीं विगाड़ा. ही दोनों बैठ चौककर रुक गये । किसामने पुकारा- 
था। फिर भी, बिना कारण उन्होंने मेरा इतना ठुकसान महाराज | सामने यह सॉप-जेसा क्या पड़ा है|? भ्रमणने ६ 
क्यों किया ! क्या कारण है इसका ९? देखा ते कोई बेली-जैसी चीज दिखायी दी । समीप जाकर 

श्रभण-भाई | आज जो कुछ भी तुम भोग रहे हो; वह ते सोनेकी मोहरोसि भरी हुईं थेली ही थी | उनको लग 
तुम्हारे पूर्वकर्मका ही फर दै | ध्झन्य किसीकी न होकर यह थैली उन तेठकी ही है 3 

किसान-कर्म क्या है महाराज ! बह थेल्ी उठाकर किसान देवलको देते हुए कहा--धबारा 
सगस ह + ज्ञाकर उन सेठका पता छगाना और उन्हें यह थेली 

अमग-मलुष्यके द्वारा खय किये हुए का ही उसका यों दे देना | उनका नाम पाण्डु जौहरी है और 
“कर्म! है | अनेक जन्मोंके कर्मोकी एक माछा है। इस मालामें अप क मो अाद्स | हरे मी 
विविध कर्मस्मी मनके हैं । वर्तमान कार्यो एवं विचार अपने किये हुए गाय लिये पश्चात्ताप होगा | थे 
इसमें परिवर्तन भी होते हैं। इमलोगोने जो कुछ कर्म पूर्वमे॑. कर उनसे कहना कि “्ञापने मेरे साथ जो कुछ बतौव कि 
किये है; उन्हींका फल इस जीवनमें भोग रे हैँ और इस, उसको लेकर मेरे मरे अब कुछ भी कहीं है।: 
जल्ममें इस समय जो कर्म कर रहे हैं; उनका फू अग्ढ़े आपको क्षमा करता हूँ और चाहता हूँ कि आपको अफ 
जल्‍्में भोगेंगे व्यापारमें सच्ची सफलता मिले |? 

किसान-ऐसा होगा। किंतु ऐसे घमंडी और हुुष्ट 
मजुव्योके छिये। जो हमारे-जेंसे निरपराधियोंक्ों हैरान 
करते हैं) क्या किया जाय ! कर 

लगा ॥! - 


भ्रमण-भाई )! मेरी समझते तो तुम्हारे विचार भी 53 5 00205 
लगमग डर सेठके विचारोंके समान ही है । जिन कमेंके..__ ता कहकर “रोषकारती अतिया! दर्द वे अं 
पछ्रूप वह चौहरी और ठुम किसान बने हो; ऊपरी सिखल वहों एक पढक भी ने ठहरूकर आगे पा हक 

दिये । रास्तेमें बिचार करने छूगे---*यदि वे जेहिये फिर 
है जाय उन बडु 
तो उनमें बड़ भेद दिखायी देता है) वो व मल उंतव्मिग परत 

6 मम कह दिया को तो बहुत हे लि कमी सुझे मिलेंगे तो में यथाशक्ति उनका भला करनेक 
लि करूँगा | उपदेश्य देकर उन्हें सच्चा सानव बनाऊंगा ॥! 

दिखायी देगा | मानव-खभावके अभ्यासके कारण मैं कहता हूँ प्रयल करूँगा | उपदे हे के 
कि यदि तुम उस जोहरीकी क्षणह होते; तुम्हारे पास भी उसके 
नौंकर-जैसा वर्वात्‌ नौकर होता और ठुम्हारी गाड़ी रास्ते. वी हि: जहर 
उसकी गाड़ीसे रुकती तो ठमने मी वैसा बर्ताव किया होता; जहर आदढ्तिया थे | पाण्लु ) आकर उन पद ॥ 
जैसा कि सेठने तुम्हारे साथ किया है | उसके चावरल्लोंका भौहरीके मिलते ही मलिक रे पड़े और पण्डुके पूछनेपर 

सत्यानाश हो जायगो--ऐसा विचार उम्हारे मनमें भी उन्होंने अपनी कंदिनाई बताबी--- 











पुम्हारा भाग्य उनके माग्यसे जुड़ा हुआ है | ज्योंज्यों 
उनकी उन्नति होगी ह्यों-दी-त्यों तुम्हारा भाग्य भी 


बाराणसीर्मे मलिक नामके शक व्यापारी ये । वे पाण्दु 


# इस अपब्त अला-छुण खयंदी करते है ४ 





राज-कोठारीसे मैंने चावलके वायदेका व्यापार किया है । यह 
बात जानते ही उसने मुँहसेंगि दाम देकर; जितने अच्छे 
चावल बस्तीमें थे, सब खरीद छिये हैं और ऐसा जान 
पड़ता है कि उसने कुछ स्थित देकर कोठारीको भी अपने 
बश्में कर लिया हो । कल मेरी क्या हालत होगी--इसकी 
मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है । मेरी इजत बचनी कठिन है | 
में तो मरा जा रहा हूँ | भाई ! यदि विधाता मेरी सहायता 
करें और कहींसे बढ़िया चावलछकी एकाघ गाड़ी मिल जाय 
तो मैं बच सकता हूँ । अन्यथा) मेरी तो मौत ही हुई 
समझो । 

मछिककी बातें सुनते-सुनते पाण्डु एकाएक चौंक उठे । 
उन्हें फोरन ही गाड़ीमें अन्य चीजोंके साथ रक्खी हुई 
अपनी यैलीका स्मरण हो आया और वे ठुरंत ही दोड़े हुए 
घर गये | सारी चीजें, कपड़े-छत्ते छान मारे। गाड़ीकी 
पूरी जाँच की; किंतु कहीं भी थैली नहीं मिली। उन्हें 
अपने नौकर महादत्तपर संदेह हुआ | पुलिसको फौरन ही 
खबर दी गयी और पुछिसने आकर गरीब निर्दोष सेवक 
बेचारे महादत्तको गिरफ्तार कर छिया। फिर क्‍या था ! 
निरपराधीको अपराधी साबित करनेवाढी यमदूत-सी पुढिसने 
चोरीका अपराध स्वीकार कर लेनेके लिये महादत्तको खूब 
पीठा । महादत्त जोर-जोरसे रोने छगा। गिड़गिड़ाकर 
बोछ्‌---“अरे | में बिल्कुक निरपराध हूँ। में उच कहता 
हूँ कि मैने थैली नहीं चुरायी | मुझपर दया करो। सेठके 
कहनेसे मैंने उस बेचारे गरीब किसानको रास्तेमें बहुत सताया 
था। मुझे उसी पापका यह फछ मिल रहा है। हे भाई 
किसान ! तू तो जगतका पिता (किसान ) है। मैंने तुझे बिना 
कारण सताया है। सचमुच मुझे यह दण्ड मिलना ही चाहिये |? 

इस तरह महादत्त पश्चात्ताप करने लगा; किंतु पुल्सिको 
उसकी बातोंपर ध्यान देनेकी फुरसतत ही कहाँ थी | उसका 
यह काम नहीं, उसका काम तो था--उसे बुरी तरहसे 
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पश्चात्ताप किया और देवलसे क्षमा माँगी | मद्दानुभाव 
अमणके सज्ञेसे सदाके सरल-हृदय किंसानका हृदब उदार 
हो गया था। उसने अपने सच्चे हृदयसे उन्हें श्रमा दे दी 
और उनके अभ्युद्यकी इच्छा की | ह 
महाद्तत छोड़ दिया गया। उसे अपने सेठपर बढ़ा 
गुस्सा आ रहा था। देखते-ही-देखते बह कहीं दर चला 
गया, एक पलके लिये भी वहाँ नहीं सका । हर 
मलछ्िककों जब इस बातका पता चला कि देवलके पास 
बढ़िया--अच्छे क्रिस्मके एक गाड़ी चावल हैं, तब उसने 
मुँहमोंगे पैसे देकः उब-के-सब चावछ खरीद छिये | इस 
तरह उसके वचन तथा मानकी रक्षा हो गयी | जे 
कोठारमें सम्यपर चावछ पहुँच गये | इधर, देवलने कभी 
खप्नमें भी) उसे चावडकी इतनी बड़ी कीमत मिलेगी, यह 


आश्या नहीं की थी । वह तो बेहद खुद हो गया ४ 
रथ और हुरंः 
ही उसने अपने गाँवका राज्ता पकड़ा । ह 


५. व पाण्डु “यह विचार करने लगे कि “यदि वह देव 
यहाँपर न आग्रा होता तो मेरी और महिकको ;ह 
स्थिति होती ! बह कितना ईमानदार है! यह भ्रमण हक 
समागमका ही परिणाम है। छोदेको खुवर्ण बनानेकी श्रि 
“पारस”के सिवा और किसके पास हो सकती है ९ पाण्डव 
हृदय रो उठा। महात्माजीके दर्शनकी प्रबल उल्कष्ठा ज 
उठी उनके भनमें और वे फौरन ही उनकी खोजें लक 
पढ़े तथा विहारोंमें पूछ-ताछ करते-करते वे अन्तमें उनके थे 
जा पहुँचे । 

कृतझ्तापूर्ण अन्तःकरणसे उन्होंने श्रमणको 
दृण्डवत्‌ प्रणाम किया । व्यापारीका दक्ष और कठोर ह्द्य 
कुसुम-कोमछ महात्माजीके दर्शनसे कोमछ वन गया | वे ६ 
भी बोल न सके । उनका छृदय भर आया | महात्माजी २ 
आश्वासन देते हुए समझाने छगे | | 


साह्ठ 


श्रमण-सेठजी | देखा न) कर्मकी रचना कि 


ध्श्ट 








का मन हों) तब पहले अपने-आपसे यह पूछना चाहिये 
कि "ऐसा ही दुःख कोई मुझको दे तो मेरे सनपर 
उसका क्या असर होगा ? क्या में उसको सहन 
कर सकूँगा !? यदि तुम सहन करनेमें असमर्थ हो तो फिर 
दूसरेको दुःख पहुँचानेकी बृत्ति क्यों हो! ऐसी इत्ति हो तो 
उसे तुरंत दबा देना चाहिये | इसी तरह दूसरा यदि कोई 
हमारी सेवा करता & तो वह इसमें कितनी अच्छी छगती है । 
ठीक उसी तरह, हमारी सेवा भी अन्यकों अच्छी छगती है--- 
यह दृढ़ निश्चय रकखें | दूपरेकी वा करनेका एक भी 
अवसर हाथसे नहीं खोना चाहिये | आज हम जिस सुकृतके 
। बीज बोयंगे तो उसका अच्छा फल हमें कालान्तरमें अवश्य 
मिलेगा, यह विश्वास रखना । 

पाण्डु--मद्वाराज ] आपकी असृतवाणी सुनते-सुनते 
मेरे मनको तृप्ति नहीं मिलती | मेरा चरित्र उत्कृष्ट बने ओर 
मन दृढ़ रहे | इसके लिये कुछ और सुनाइये | में कर्मकी 
गहन गतिको समझना चाहता हूँ । 

श्रमण-अच्छा) तो सुनो ! में आपको कर्मभेदकी कुंजी 
बता रहा हूँ । मेरे ओर आपके बीच एक पर्दा पड़ा है । इस 
पर्दको “माया? कहते हैं। इस मायारूपी पर्देके कारण आप 
मुझको और में आपको एयक पृथक समझ रहे हैं | इस पर्देके 
कारण ही तो मनुष्य सत्यको नहीं देख पाता और पापके कुएं में जा 
गिरता है। दझूँकि आपकी आँखोंके आगे यह सायाका पर्दा 
पड़ा हुआ है, इसीसे आप अन्य अपने मानव-बन्घुओंके साथ 
आपका कितना निकट सभ्वन्ध है; उसे जान नहीं सकते | 
सच पूछा जाय तो एक शरीरके भिन्न-भिन्न अवर्यवोंका एक 
दूसरेके साथ जैसा प्रगाढ़ सम्बन्ध है, बेसा ही वर उससे 
भी अधिक प्रगाढ़ सस्बन्ध म|नव-मानवके बीच है| इस 
स्थितिकों बहुत कम लोग समझ पाते हैं | इस सत्यकी समझ- 
कर इसके अनुखार बर्ताव करना--यही तो मानव-जीवनका 
कर्तव्य है | इस सत्यकी प्राप्तिके लिये मैं आपको तीन मन्त्र दे 
रहा हूँ । इन्हें आप अपने ह्ृदयमें लिख रखिये-- 

(१) दूसरोंकी दुःख पहुँचानेवाला खय॑ं ही 
अपनेको दु ्न देचेवाले डुःखके वीज बोता है। 

(२) दुसरोंकी छुल पहुँचानिवाला अपने 
न्स्मि मग्बका ठीज वोता है| 





# पुनजन्श पाता थ कभी जो पुरुष हो गया भगदत्माप्त % 
यम मम 


जलाकनन 
'उिललन-रीमनन, 





--इन तीन बातोंपर गहराईसे विचार करते 
उनकी उपासना करते रहिये---आपको सत्यके दइ 
होंगे। 

एए्ड-महाराज | अपके शब्दोंका मेरे हद 
गहरा प्रभाव पड़ा है। आपके वचन तो आपके 
प्रतिविम्ब है | सेंने वाराणसी आते समय ए. 
लिये आपको अपनी गाड़ीमें बैठा लिया 
इसमें मेरे एक पाईका भी खर्च नहीं हुआ। 
कितना मह्यन्‌ बदला । प्रभो | मुझपर आपका महार 
है | आपने ही तो देवलको मोहरें देनेके लिये मेरे : 
था | यदि वे मोहर मुझे प्राप्त न हुईं होतीं तो 
सोदा व कर पाता। आपकी दीर्घदशि है| में कि 
तारीफ करूँ १ देवलछको सहायता देकर उसे आपने 
वाराणसी भेज दिया; जिससे मेरे मित्र मल्िकका ' 
हो गया; उसकी इजत बच गयी। मेरे सेवक मा 
भी रक्षा हुईं, नहीं तो, पता नहीं, उस बेचारेको क्‍्य 
होती । 
महाराज |! जिस तरह आप सत्यके दर्शन व 
ठीक उसी तरह सानवमात्र करने छंगे तो सारा जयत्‌ 
सुखी हो जाय | असंझ्य पाप रुक जायेँ और सर्वत्र 
प्रणाली प्रचलित हो जाय | मह्दाराज | संरतोकी सेवा * 
इच्छा मेरे मनमें जाग्रत्‌ हुई है। कोशाम्बरीमें एक 
बनवा दूँ, जहॉपर आप-जेंसे श्रमण रहें और ज॑ 
सन्मार्गपर चलावें ) 
(४) 
कौशाम्बीमें पाण्डु जौहरीका विद्वार तेयार दो चुक 
इसमें सैकड़ों विद्वान, और दयामूर्ति भ्रमण निवास कर 
अल्प समयमें ही इस विद्ारकी ख्याति दूर-दूरतक 
गयी | दूर रहनेवाले वर्मपिपासु छोग भी यहाँ : 
उपदेशाम तका पान करके अपनी दृष्णाको जास्त करने ह 
पाण्डु जौहरी भी एक सुप्रसिद्ध जददरी बने वये 
उनकी यशोगाया दूर-दूरतक सुनावी देने दगी । 
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संसारमें कहीं मी न देखा गया हो | इस ग्कुटम बहुमूल्य 
रन जड़े हों । ऐसी मेरी इच्छा है। पाण्डु जोहरीके सिवा 
हतसा बड़ा काम कोई भी दूसरा नहीं कर सकता । इसलिये 
शीघ्र ही पाण्डु जौहरीको ऐसा मुकुट बनवा देनेके लिये 
कहलवा दो !” राजाके आदेशानुसार कोषाध्यक्षने पाण्डु 
लोहरीकी सूचित कर दिया ) 
निश्चित समयपर मुकुट तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त 
भी; पाण्ड जौहरीने अपनी सारी पूँजी छगाकर हीरे-माणिक 
और सोने-चाँदीके बहुत-से आभूषण तथा अन्यान्य चीजेंके 
बढ़िया नमूने बनवाये | ये सभी चीजें अपने साथ लेकर वे 
'राजधानीकी ओर निकल पढ़े । पंद्रह-बीस बलवान्‌ रक्षक 
अपने साथ के छिये और खुशी तथा सावधानीके साथ 
आगे बढ़ने छंगे । उन्हें विश्वास था कि उनकी सारी चीजे 
राजाके यहाँ खप जायँगी ओर अच्छी कमाई एवं कीति 
बढेगी । किंतु जब वे एक घने जंगलमेंसे गुजर रहे थे; तब 
उन्हें डाकुओँका एक दुरू- मिला । इस दलूमे पचास-साठ 
डाक ये। उन डाकुओंने जौहरीको दूट छिया। जोहरीके 
थ आये हुए रक्षकोने बह्ादुरीके साथ सामना किया) पर 
खिर डाकुओंकी द्वी जीत हुई ओर वे जोहरीकी तमास 
जें लेकर चम्पत हो गये ! 
सब समाप्त | एक क्षण पहलेके छक्षाधिपति जौहरी 
ल्कुछ कंगाल स्थितिमें आ गये | उनकी सारी आशाएँ 
मम सिल गयीं । वे कहींके भी न रहे | अब उन्हें अपने 
प्रतीतकै पापोंके लिये बड़ा पश्चा्ाप हो रहा था | जवानीमें 
क्रैसका कितना बुरा किया था। सब सामने आ 
एया | जो बोया था; वहीं फल गया। उनकी आँखोंके 


आगेका पर्दा दूर हो गया। कभकी गतिका अभिप्राव जँंसा:. 


जेतना इस समय समझयें आ रहा था; वे ता3 उतना पहले 
कभी नहों आया था। अब उनका अन्तःकरण निमेछ हो 
गया। उनके दहृदयर्मे दयाका खोत उमड़ने लगा । पश्चात्तापकी 
अग्निसे मानस पवित्र हो गया | 

पाण्डुको आज अपनी निर्धन परिखितिका कोई दुःख 
नहों हो रहा है । दुःख है तो केवल इतना ही हे कि धनके 
द्वारा जो दूसरोंकी भलाई कर सकते थे और अमर्णोक्ी 
सेवा करके उनके द्वारा घम-प्रचारकता जा काय दा रहा था 


उसमें दकावट भा गयी । 


_ राक्षती डाक॒ओंने वेचारे पाण्डुकों छूठ लिया था । उसे 
रास्तेते आज एक बीद्ध साधु जा रहे ये | वे ते 


अपने ही विचारेंगें मस्त थे । हाथोंमं एक कंमण्डर 
ओर एक छोटी-सी गठरी थी, जिसमे कुछ हस्तलिखिः 
पुर्के थीं | गठरीके ऊपर एक बहुमूल्य वस्ध बंध 
था | किसी अद्धालुने ग्रन्थमहिमाते आकर्षित होक 
पूज्यभावले गठरी बाॉवनेके लिये उन्हें यह कपड़े 
दिया हो; ऐसा लगता था | यही बहुमूल्य बच्न साथुरे 
लिये विपत्तिका कारण बन गया । डाकुओने दूरसे हं 
इस गठरीकों देखा और बहुमूल्य बख्रगें अवश्य को 
कीमती चीजें छिपी होंगीः--यों समझकर वे उस साधुप 
टूट पड़े | जब उन्होंने गठरी खोलकर देखी ओ 
उसमें केवल कुछ कागज ही निकले; तब तो उन 
क्रोधका पारा और भी चढ़ गया ) उन्होंने प्िलुव 
साधुको घूसोंसे मार-मारकर गिरा दिया ओर यों अपः 
नीचताका प्रदर्शन करके चके गये ॥ 


साधु अत्यन्त पीड़ासे कातर था । उस रातकों वहां 
आगे नहीं बढ़ सका । छुबह होनेपर बड़ी कठिनतासे अ 
बढ़नेका प्रयत्न किया | कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि 2 
समीपकी ज्षाड़ीमें शोर्मुछ और हथियारोंकी खड़खड़ा। 
सुनायी दी । साधु धीरे-धीरे वहां जा पहुँचा | पहुँचते 
देखा कि पिछली रातके जिस दाकुओंके दलने उसे लू 
मारा था3 उसी दकके लोग आपससें लड़ रहे थे | इनः 
एक डाकू बड़ा बलवान्‌ था। जेंसे शिकारी कुत्तोंसे 
हुआ सिंह गुस्सेमें आकर उनपर टूट पड़ता है, वैसे ही 
बल्वान्‌ डाकू उन सब डाकुओंको मार रहा था | किंतु 
अकेल्ण था; जब कि विरोधियोकी संख्या बहुत अधिक ४ 
दुसनयारद्र आदमियोंकों उसने जमीनपर गिरा दिया; [ 
आखिर वह भी घायछ होकर जमीनपर गिर पड़ा | उ 
शरीसपर बहुत चोटें थीं | उसे वहींपर छोड़कर जीवित 
भाग गये ) 
_मजने समीप आकर देखा तो दउ-पंद्रह छातें पड़ी 
इनमेंसे केवछ एक वही बहादुर डाकू जीवित था; जो ४ 
जीवनकी आखिरी साँस ले 


रहा था। साधष्ठका हृदय 
आया | इस निरथक हत्याकाण्डसे उसे बड़ा दुः हुआ। 


ही एक निर्मेठ पानीका झरना बह रहा था। उसमेंसे 


की कप हक". 
नाता ५ाशिशाहऋ5 जहर पड »०नकननक .।ध फैन “>ॉौज--- 





द्३० 








जि अल ज न, का 


जुलीं और वह बड़बड़ाने लगा---०साले वेईमान कुत्तेकहाँ भाग 
गये ! संकड़ों बार मेने अपनी जान जोखिममें डाककर उन 
लोगोंको बचाया है. ओर मैंन द्ोता तो कमीका शिकारियोंने 
उन कमजोर कुत्तोंकी मौतके घाट उतार दिया होता | इसका 
उन्हें कहाँ भान है ! क्या वे सब कुछ भूल गये !? 

प्रमण-भाई | अब तुम अपने उस पापस्यय जीवनके 
साथियोकी याद न करो। अब तुस केवल आत्माका ही 
विचार करे ओर अपने जीवनके अन्तको सुधार छो। थोड़ा-सा 
पानी पी छो और सुझे देखने दो--तुम्हें क्ाँ-कर्ों चोट 
लगी है | हो सकेगा तो मैं कुछ उपाय करूँगा और बचना 
होगा तो तुम बच जाओगे | 

डाकू शात्त हो गया। अ्रमणने उसके घाव पानीसे घो 
डाले और बादर्भ जंगछसे वनस्पति छाकरः उसमेंसे रस 
निकालकर घावोंपर लगा दिया । इससे डाकूको बड़ा आरास 
मिला । उसे नींद-सी आ गयी | 

जब वह जगा तो उसे बहुत आराम मादूम हो रहा 
था। उसने अ्रसणकों अपने पास देखा। उसके छृद्यका 
परिवतेन होने छगा। 

“दयामय | अवतक मैंने सब छुरे-ही-बुरे काम किये हैं । 
कभी किसीका कुछ भी भछा किया ही नहीं | अपनी बुरी 
वासनाओंके जाहूमें में खये ही फँस रहा हूँ । इसमेंसे निकछ 
सकूँ; ऐसा नहीं छगता | मैं तो नरकका ही अधिकारी हूँ । 
मोक्ष पाने योग्य रहा ही नहीं |? 

श्रमण-हाँ भाई ! तुम्हारा कहना सत्य है | तुम्हारे अपने 
किये हुए: कर्मौंका फल तम्हें ही मोगना पड़ेगा। जो गड्डा खोदता 
है, वही गिरता है ! इसका कोई इलाज नहीं है | फिर भी 
निराश मत होओ | अब ऐसे सुकर्मह्णी बीज बोओ) जिससे 
आगे बुरे फछ न मोगने पढ़ें; पश्चात्ताप करनेका समय ही न 
आये । ज्यॉ-ज्यों दुष्टताकी मात्रा ठम्हारे हृदयसे कमर होती 
जायमी, त्यों-ही-त्यों शरीरसम्बन्धी ममत्वबुद्धि भी कम होती 
जायगी और परिणामस्वरूप विषय-छालसा भी नह हो 
जायगी | इस सम्बन्धका एक आख्यान है; वह में तुम्हें सुना 
रहा हूँ | उसे सुननेपर तुम्हें पता चलेगा कि दूसरोंकी 
भलाई करनेमें ही अपनी भलाई है | दूसरे शच्दोंमें कहें तो 

मनुष्यके अपने ह्वी कर्म अपने तथा दूसरोंके सुखके मूल रह 

#बदन्त नामका एक जबरदस्त डाकू था| वह अपने 
पापोंका प्रायश्चिच्त किये विना ही मर गया। जिसके कारण 
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नरकमें उसे नारकी-योनि प्राप्त हुईं | बहुत कर्व्पतक उसे 
अपने कर्मों फ़छ वहाँ भोगना पड़ा) फिर भी? उनका 
कोई अन्त नहीं दिखायी दिया | इसी बीच भगवान्‌ बुद्धने 
इस पृथ्वीपर अवतार लिया | बुद्धमगवानके पुण्यक्की एक 
किरण नरकर्मे भी जा पहुँची; जिसके फलखरूप नारी 
छोगोंको भी अपने शीघ्र उद्धाकी आशा हो गयी। इस , 
प्रकाशकों देखकर कदन्‍्त जोरसे चिल्छा उठा--हे 
भगवान्‌ | मुझ्पर दया करो) कृपा करो ! में यहाँ अवर्णनीय 
डुःखोंसे पीड़ित हूँ | मुझे इस संकटसे छुड़ाओ | प्रमो ! 
अब मैं सदा सत्यके सार्गपर ही चढूँगा। मुझे छुक्त करे) 
प्रभो ! मुझे मुक्त करो |? 

यह तो प्रकृतिका नियम है कि बुरे कर्म प्रायः मनुष्यको 
विनाशकी ओर ही छे जाते हैं | बुरे कर्म छष्टि-नियमके 
विशद्ध हैं, अखाभाविक हैं। इस कारण उनकी आयु कम 
होती है| सत्कर्म दीर्वजीवी हैं। क्योंकि वे ख्ाभाविक 
हैं। वे आझ्याके प्रति आगे बढ़ते हैं | पापकर्मोका अन्त है। 
पुण्य-कर्मोका अन्त नहीं है । 

जिस तरह बाजरेंके एक दाने ( बीज ) से एक पौधेगे 
हजारों दाने रूम जाते हैं और जैंसे अनेक पौधे मिलकर 
खेतको रहलह्ा देते हैं, ठीक वैसे ही थोड़ेऐे भी सक्तकर्मत 
हजारौंकी संख्यामें सत्‌-फल प्राप्त होते हैं ओर उनकी 
परम्पराते सृष्टि छा जाती है | दूसरे शब्दोंमें कह् जाय ते 
मानव भला कार्य करते-करते जन्म-जन्ममें इतनी इढ़ता प्राप्त 
करता जाता है कि अन्तमें वह “अनन्तवीर्य? बुद्ध बनकर 
निर्बाण-पदका भागी बनता है । 

कदन्तका आक्रल्दन सुनकर दयासागर वुद्धमगवान्‌ 
बौले---ध्तुमने कमी किसी भी प्राणीपर थोड़ी-सी भी 
दया की है ? यदि की होंगी तो यह दया ठर॑त दीड़ती हुई 
आयेगी और वुम्हें उन ढुःखेंसे छुड़ा देगी। किस जव्क 
तुम्हारे मनसे देहका ममत्व! क्रो माना कहा ईर्ष्या भर 
लोमका नाश न होगा) तबतक उन हुःखेंगे तु मुक्ति नदी 
सिल सकती (? कदन्तका मुझ खभाव बड़ा कूर था | 
उठे अपने उद्धारका मार्ग कद्दी भी दिखायी ने पढ़ा | पर 
कदंणानिधि बुद्धमगवाव तो सर्वश थे । उन्होंने उसके 
पूर्वजन्मके तमाम कर्मोकों एके बाद एक देखना भारम्भ 
किया । देखा; तो एक वार उसने थीड़ी-सी देवाका भाव 
दिखाया था | कदन्त आगे पूर्व नन्ममें एक दिन एक जंगलव 
गुजर रद्द था। उसके आगे एक मकड़ा चढ़ा जारदा पा | 


के दम कऋपगा भा सुरुत साय हू 
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उसके मनमें आयी कि उस ,मकड़ेकों पेरोतले कुचलकर 
आगे निकल जाऊँ | किंतु तुरंत ही यह विचार 
आया कि नहीं, नहीं, यह ब्रेचारा निरपराधी है। मुझे ऐसा 
नहीं करना चाहिये और इस विचारके फलस्वरूप वह 
कदन्त पाप करनेंसे बच गया ओर मकड़ेके प्राणोंकी रक्षा 
.. हो गयी | बस) भगवान्‌ बुद्धने उसके इस छोटें-से सत्कार्यको 
ध्यानमें लेकर कदन्तका उद्धार करनेका विचार किया। 
उन्होंने मकड़ेकों जालके एक तन्तुके साथ नरकमें भेजा | 
उसने कदनतसे जाकर कहा कि “लो; इस तन्तुकी पकड़ लो 
और इसकी मददसे तुम ऊपर चढ़ जाओ |? इतना कहकर 
मकड़ा तो अदृश्य हो गया। उसके बाद कदन्‍्त बेचारा 
बड़ी कठिनतासे तब्तुकों पकड़कर छपर चढ़ने छगा। 
आरम्ममें तो तन्तु मजबूत सालूस दिया; किंतु बादमें धीरे- 
धीरे वह टूट्नेकी तेयारी करने छूगा; क्योंकि नरकके अन्य 
दुखी जीब भी उसी तन्तुको पकड़कर ऊपर चढ़ने छगे थे। 
कदन्त बहुत घबरा गया। उसे ऐसा छगा; जैसे कि वह 
तन्तु लंबा होता जा रहा है ओर वजनके कारण पतला 
बनता जाता है । “मेरा वजन तो वह झेल ही सकता है | 
फिर ऐसा क्यों हो रद्दा है !? इस तरह विचार करके कद्न्तने 
जो नीचेकी ओर देखा तो असंख्य नारकी जीव उस तन्तुको 
पकड़कर ऊपर चढ़ते हुए दिखायी दिये | अब उसे छगा 
कि “इतने सारे जीवेंके वजनसे तो यह तन्तु अवश्य टूट 
जायगा ।? वह घबरा गया और एकाएक़ बोल उठा--ध्यह 
तार तो मेरा है; तुमछोग इसे छोड़ दो |१--ये शब्द उसके 
मुँदसे निकलते ही कद॒न्त पुनः नरकमें जा .गिरा। 

कदन्तके देहका ममत्व और अहंभाव अभी छूटा नहीं 
था । वह केवछह अपनेको ही अपना समज्षता 
था । सत्यका वास्तविक ज्ञान उसे नहीं था। सिस्धि 
प्राप्त करानेवाली अन्ताकरणकी सूक्ष्म शक्तिसे बह अज्ञात 
था। वह शक्ति देखनेमें तो जालके तन्तु-सी पतली-पतली 
होती है) किंतु बह इतनी मजबूत होती है कि हजारों 


न लकी पन्ने गदर 522८2. 2 क हल 
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गहरे कूएँमें जा गिरता दे | खार्थोपन नरहा 3 ओर 


हे [थे ( जय पु बढ . 
निःखवार्थीपन ख्वर्स है। हमारे जीवनमें जो अईंता ओर 


समत्वके भाव पाये जाते हैं, वे ही सच्चे नरहू £ | 


अमणकी कथा सुनकर मझल्लुक्के मुखमें पड़ा हुआ डाकू 
बोल उठा--भहाराज | में उस मकड़ेके जालके तन्‍्तुको पकट्टंगा 
आर नरककी अगाघ गहराईमेंसे अपनी शक्तिका प्रयाग करके 
बाहर निकल जाऊँगा |? 


(६) 
... कहकर डाकू कुछ देरके लिये शान्त हो गया 
ओर फिर विचार स्थिर करके बोला-...८ धूज्य मद्राज | 
सुनिवे | में पहले कोशाम्बीके सुप्रसिद् जौहरी हरी पाण्डुके यहाँ 
नकिर था । भेरा नाम है--मंहादत्त | एक दिन उन्होंने 
मेरे साथ ऐसा “व्यवहार किया कि मैंने नौकरी छोड़ दी 
और मैं डाकुओंके दुलमें शामिल हो गया | फिर, धीरे-धीरे 
मे उम्न डाकू-दलका सरदार बन गया। कुछ दिन बाद मैने 
सुना कि “वही पाण्डु जोहरी अपने साथ नहुत-सा धन लेकर इस 
जंगल-भारगसे एक राजाके यहाँ जानेवाले है |! तो मुश्न बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई | मैंने दछको साथ लेकर उन्हें दूट लिया | 
अब आप कंपा करके उनके पास ज्ञाइये ओर मेरे इस 
कुझृत्यके लिये मुझे क्षमा कर देनेके लिये उन्हें समझाइये । 
मैं भी उन्हें म्राफ किये देता हूँ। जब मैं उनके यहाँ जोकरी 
कर रहा था; तब वे घन-मदसे मत्त हो गये थे । उनका 
कलेजा पत्थर-सा कठोर बन गया था। उत्त समय तो थे 
यही समझ रहे थे कि इस संसारमें बस; ख्वार्थकी हो विज्ञय 
है। किंत अब मैंने सुना है कि उनका हृदय पलट गया है 
वे अब परोपकारी बन गये हैँ और छोग उन्हें. व्यायी हे 
भरा आदमी मान रहे हैँ | अब उन्होंने यह ऐसा अपूर्व कु 
प्राद् किया है; जिसे कोई भी चुरा नह सकता और जिसक 
कभी विनाश होनेवाला नहीं | है | 
“अबतक मैं दुष्कर्म ही मस्त हो रह्य थाई छि> 


को ककत-न 


५ तू घ््‌ स्रर एप ५ 
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दूसरा सारा द्रव्य, जो मेने दूटा था; वह सब यहीं करीबकी 
गुफा गढ़ा हुआ ३। वे यहाँ आकर के जाये । मेरे जिन 
दो साथियोंकों उस गड़े हुए घनका पता था) वें अब मर 
चुके हैं | इसलिये अब वह धन सुरक्षित हैं ।? में 
चाहता हूँ कि मरते-मरते भी में कुछ ऐसा काम करता जाऊँ; 
जिससे सेरे पापोंका बोञश्च कुछ हल्का हो जाय 4 
मेरी मानसिक मलिनता भी इस तरह घुलकर खच्छ हो 
जायगी और मोक्षके मार्गकी ओर जानेका कोई वास्तविक 
अवल्म्बन भी मुझे मिरू ही ज्ञायगा |” यों कहकर 
गुफाकी जगहका सही पता बताते हुए अ्रसणकी गोदमें ही 
महादतने अपनी जीवनयात्रा समास कर दी । 


(७) 
श्रमण महात्माने कौशाम्बीमें जाकर पाण्डु जोहरीको 
सारी बातें बता दीं | पाण्डु ठ॒रंत ही कुछ सिपाहियोकी साथ 


छेकर गुफापर पहुँचे । ग़ुफामें जाकर वहाँ अपने गड़े 
हुए सारे धनकों बाहर निकाछा | फिर उन्होंने महादत्त 
और दूसरे डाकुओंकी छाशौंका सम्मानपूर्वक अग्निसंस्कार 
करवाया । उस समय महादत्तकी चिताके आगे खड़े 
होकर पान्थक असणने निम्नलिखित उपदेश दिया--- 

“हम खबं ही छुरे काम करते हैं और खयं ही उन 
बुरे कार्मोंका फल भोगते हैं । इसलिये इसमें खूयं ही इस 
बुराईकों दूर करके छय॑ ही शुद्ध होना चाहिये | पवित्रता 
और अपविजत्ञता दोनों अपने ही हाथमें ६। दूसरा कोई 
भी हमें पवित्र नहीं बना सकता | हमें खयं ही पवित्रता 
पानेके लिये प्रयत्ल करना होगा। उुद्धभगवाबका भी यही 
उपदेश है । ह 
हमारे कर्म किसी दूसरे देवताके बनाये नहीं 


77] 
क 


पे फत पे ः 
न्य पाता ने ऋषा हा पुद्धण द्द्े 


सा 3फ- बजकर >ट आ ० 
लि क-ज33-+०++++> ० २०५ ०५ 


के 


जी सगलाशध के 


+र अप. रक -8७:- 
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ईंगारे कमकि भीतर ही मोक्न-प्राप्तिका बीज छिपा ' 
हूं |! 

पाण्डु तमाम बनको कोशाम्बी ले आये | वहाँ पहुँर 
वे बड़ी सावधानीके साथ धनका सदुपयोग करने « 
नर सेकी छट ब्‌ढ 
पेंसेकी छूट होनेसे व्यापार भी खूब बढ़ गया। उसे व्यापा 
कमाईको भी वे उद्घारतापूर्वक सत्कार्यमें ही व्यव करने छ 


जब उनकी बृद्धावश्या आयी ओर आयुके दिन 
होते दिल्लायी दिये/ तव उन्होंने अपनी सभी संताएं 
युलाकर कह्ा--“मेरे प्यारे बच्चो | निराश होकर कभी 
किसी भी अच्छे कामको छोड़ मत देना। यदि वि 
कार्यमें तुम्हें सफलता न मिले तो उसके लिये किसी वूर 
पर दोष न सेंढ़ना | हमें अपनी निष्फलता या दुःर 
कारणको अपने ही कामोंमें हूँढ निकालना चाहिये) क्यो 
बह कारण इन्हींमे छिपा है।छस कारणको दूर कर 
चाहिये | यदि तुस अभिमान या अहंकारके पर्देको ३ 
दोगे तो तुम्हें अपने जीवनमें ही खित अपनी निष्फल 
ओऔर कठिनाइंबोके कारणोंका पता अपने-आप ही € 
जञायया और साथ-ही-साथ उनसे छूठनेका मार्ग भी दीख 
छगेगा । हःख-नाशका उपाय भी हमारे हाथर्म इं 


' तुम्हारी आखोंके सामने मायाका पद न पड़ जायः 


खयाल सदा रखना और मेरे जीवनमें जो वाक्य अक्षरर 
सिद्ध हुआ है। उसका सदा स्मरण करना। वह वा 
दूसरोंकों हुःख देता है, यद अपने-आपक 
ओर जो दूसरांका भला करता ए 
बह अपना ही भका कण्ता दे । ऐसा सत्ता । 


०५ 
जार पाए 


दिहका भसतीका। पद हुए छत <॥ 
ब्यम्णका थाग मिल जाता 9॥? 


स्वाभाविक 


०७ हकथ- प+ पाजिकन+>+-अ एप 


कर आह नालाह पा ह च्स्टः जद 
लल्‍ जज कि ४! ७ | कट 


नल प्म्षथा 


६-4... 


जन 


& खाजचटधुसम 


कि 
मल लड। 
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मुन्दर परलोककी बात 


( झेखक--शरीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


कोन जानता है कि मरनेपर कया होगा ! 
्े 
मृत्युके पर्दके उस पार न जाने क्या है ? केसा है ! 
० हि हि 
उस रहस्यमय अवशुण्ठनको किसने खोल पाया हूं 


अनिश्चितताके उस महासागरमें हुबकी छूगानेपर कहाँ 
सु 
ठिकाना लगेगा--इसे कौन जानता है ? 


इत ते-सब ही जावहीं सार कदाय कद ६ 
अत त्ते कोड न्नृ आवई' 9१७०७ ०७ ० ड ७ ७० ० १७ ७५ है| 


पर हताश होनेकी बात नहीं । 
कुछ प्रमाण ५उत ते? आनेवालोंके भी मिले हैं । 


रहस्यका भेद जाननेके लिये मानवकी जिज्ञासा 
अनादिकालसे सचेष्ट रही है। जीवनके साथ _छगी हुई 
अनिवार्य मृत्युकी ओर मानव कबतक आँख मूँदे 
च्े 
बेठा रहता १ ' 


हमारे वेद, उपनिषद्‌, योगशास्कत्रः पुराण आदियमें तो 
स्थान-स्थानपर जीवन ओर मुत्युके रहस्यका विशद्‌ विवेचन 
मिलता ही है; विश्वके मिन्न-भिन्न घ॒र्मोमें भी इसपर कुछ-न-कुछ 
चर्चा मिलती है। पर आजके संशयशील मानवने भी 
इस दिशामें कदम उठाया है। मृत्युके उपरान्त जीवनकी 
शोधके लिये विश्वके विभित अश्जलॉमें जो फाय हुआ है 
हो रहा दे उसे उपेक्षाकी इृष्टिसे नहीं देखा जा सकता | 
इस विघयमें हुई अनेक शोध प्रकाशर्में भी आ चुकी हैं। 
मरणोत्तर जीवन) परलोक ओर पुनर्जन्मपर पर्यात॒ साहित्य 
भी उपलब्ध है । 


इस सम्बन्धर्म प्रामाणिक विवरण प्राप्त करनेके लिये 

मानसशास्त्री) परामनोवेशानिक और वेशानिक अनेक वर्षोलि 
प्रयललशील हैँ | निम्नलिखित कुछ पुस्तकोसे इन बातेंकी 

अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है--- 
लेखकोीके नाम पुस्तकेके नाम 
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मृत्युके उपरान्त जो जीवन है; उसकी शोध बहत ही 
भनोरज्ञक हैं। “इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर साइकिकल 
रिसर्चःके संस्थापक्र और साइकिकल लीग? के अध्यक्ष 
श्रीशा डेसमण्डने . “हाउ यू लिव ज्हैनयू डाइ? ( शत्युके 
उपरान्त आप कसे रहते हैँ १) पुस्तकर्मे उसका अत्यन्त 
डी आकर्षक वर्णन किया है | आइये, हम उसकी हलकी-सी 
झांकी करे । 

५ 404 ३८ 

श्रीशा डेसमण्डके एक मित्र ये--नाटककार | “जान ब्लेफ? 
मान छीजिये उनका नाम । उनकी बीबी नहीं चाहती उनका 
सास प्रकट करना । हाँ; तो ब्लेक साहब ध्यरलोकः आदि 
कोई विश्वास नहीं करते थे। डेसमण्ठसे बात होती तो 


वे इँसीमें उड़ा देते। कहते, “क्या बेकारकी बातें करते 
हो ? कहो है, क्या है परकोक * ।** !? 


द३ेद 


पर पत्नी तो मानो ब्लेककी बात ही नहीं सुनती । 
ब्लेक कुछ जोरसे बोलता है। अपनी बात दोहराता है। 
पत्नी फिर भी नहीं घुनती। ब्लेक हैरान | सोचता है-- 
मैं अपनी आवाज साफ सुन रहा हूँ, पर मेरी बीबी क्यों 
नहीं सुन पा रही हैं !? 

अचानक ब्लेककों रुगता हैं कि बह चल-फिर सकता 
है । बिस्तरसे हटकर वह अपनी पत्नीके पास पहुँचता हैं और 
उसे छूनेकी अपना द्वाथ बढ़ाता है। 

अरे; यह क्या! उसका हाथ पत्नीके आर-पार हो 
जाता है; पर पत्नीको उसके स्प्शकी रत्ती भर भी अनुभूत्ति 
नहीं होती । वह न तो उसे देख पाती है; न उसकी बात 
ही सुन पाती है । मा 

ब्लेक समझ ही नहीं पाता कि यह सब क्या रहस्य 
है। तभी उसे खयाल आता है कि वह पमर”? तो नहीं 
गया | सचमुच) वह “मर गया? है | 

वह सोचने लगता है--““शा डेसमण्ड ठीक तो कहता 
था | ऐसी ही बातें तो वह सुनाया करता था। मैं उसकी 
सारी बातोंकों हँसीमें उड़ा देता था| वह कहता था कि 
“आत्मा तो कमी मरता नहीं | इस लोकके परे एक दूसरा 
छोक है---ध्परछोक” । वह इन आँखेोंसे दीखता भ्े न 
हो; पर है वह वास्तविक ।”! 

ब्लेक अपनी चारपाईके अगछ-बगल चक्कर कायता है। 
लोदेके पलंगापर उसका शरीर पड़ा हैं। वह पहंगके 
लोदेसे व्कराता है? पर उसे कोई चोट नहीं छूगती। 
बह आसानीसे इस पारसे उस पार हो जाता है। 

अब ब्लेककोी लगता है कि वह द्रसल “मर गया? । 

है >् भ 
ब्लेक देखता है कि “उसके शवके आस-पास सगे- 
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ब्लेकको लगता है कि वह एक «नयी दुनियाएर 
गया। वह बंद दरवाजेके पास पहुँचता है | उसे छू 
तो अपने आप अपनेको द्रवाजेके उस पार पाता 
दरवाना बंद है; फिर भी वह दरवाजेके बाहर | | 
किसी दिक्षतके वह दीवालके आरपार हो जाता है । 
अब वह उत्तर-पश्चिमी दनके अपने सुन्दर मका 
आस-पास चक्कर काथ्ता है। उसे छगता है कि में 
चाहे; वहाँ जा सकता हूँ । लार्डके क्रिकेट मेदानमें 
प्रायः जाया करता था। उसकी बात सोचते ही 
अपनेको उस मेदानमें पाता है ) 
ब्लेक थोड़ी देर मंदानमें इधर-उधर चक़र कार 
रहता है) कुछ देरमें उसका जी ऊूंष उठता है| 'म 
मेरा घर | मेरी प्यारी बीबी! मेरे प्यारे बच्चे | 
मित्र |-ये सब कहाँ हैं ! ऐसा सोचते ही ब्लेक पि 
अपने घरमें पहुँच जाता है। 
दरवाजा बंद-का-बंद और ब्लेक भीतर दाखिल 
विस्तरपर एक शरीर पड़ा है | यह शरीर “मेरा? ही है! अ 
ब्लेकफो कुछ झपकी-सी मालूम होती है| कहाँ लेटे ! इ 
शरीरके पास--मेरा ही शरीर है यहइ---इसीके बगलमें केट् 
यह तो अच्छा नहीं | चलूँ, बैठक-खानेमें लेट | अचानः 
ब्लेक अपने आपको अपने बेठक-खानेमें पाता है | तभी उर 
अपने सामने एक महिला दीखती है | बुजुर्ग-सी महिलार्क 
छाया । “कौन ९ अरे ०००० ०० ० ०) 
धबेटा जान) तू आ भया ! में कबसे तेरी प्रतीक्षा कर 
रही हूँ ।? 
. बह जान ब्लेककी माँ है | वेटेकी वह अपनी बॉह्मे 
छे छेती है | ब्लेक गदरी नंदमें दुलक जाता दे | 


अर न 260 % 788 १३८ 2३३४ 
“एक विमान- एक अंग्रेज लड़की 'मेरी' 
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बह उस समय भी विमानमें थी | हवा बह रही थी 
और ऊपर था खुला आकाश | बह सोचती है--ध्पर यह 
शरीर तो मेरा ही है--मेरीका । तो कया मैं मर गयी १ पर, 
मैं तो जीवित हूँ । मुझे अपने मित्र आर्थरसे मिलना चाहिये। 
कितनी बातें कहनी हैँ उससे !! और इतना सोचते ही वह 
आ पहुँची आर्थरके पास। 


वह आर्थरकी देख रही थी; उसकी बाते सुन रही थी। 


इतना ही नहीं, आश्थरने भी स्पष्ट रूपसे मेरीकी बातें सु्नीं। 


“फिर मिलेंगेः---कहकर मेरी वहाँसे विदा हुई। 
> भ् > 
शा डेसमण्डने अपने «मत? पुत्र--जॉनके साथ हुई 
अपनी मुलाकातका भी वर्णन किया है | उन्होंने कई बार 
उससे भेंट की | २९ दिसम्बर १९३३ को कितने ही लोगोंके 
समक्ष जॉनने आकर डेसमण्डका हाथ और घुटना छूकर 
बढ़े प्रेसेे कह्दा--'फादर, आई लह यू |? ( पिताजी, मैं 
तुम्हें प्यार करता हूँ | ) 
> भर भर 


शा डेसमण्डका ही नहीं, परछोकविद्यासे सम्बन्ध 
रखनेवाले अनेक छो्गोंका कहना है कि “मरकर भी मनुष्य 
मरता नहीं | शरीर छूट जाता है; पर आत्मा अमर है। 
मृत्युके उपरान्त जीव परलोकर्मे मस्तीसे श्रमण करता है |? 
और केसा सुन्दर है---परलोक १ शरीरकी आधि-ब्याधिका वहाँ 
कोई पता नहीं । न कोई रोग है; न कोई बीमारी | न कोई 
चिन्ता) न कोई परेशानी । पेसेकी वहाँ कोई जरूरत नहीं । 
न कोई लेन-देन, न कोई खरीद-बिक्की, न कोई सौंदेबाजी । 
न कोई दूकान) न कोई व्यापारी । इच्छाएँ मनमें आते ही 
पूरी हो जाती हैं वहाँ | ऐसा रूगता हैं) मानो कत्पवृक्षके 
नीचे ही बेठे हें सब लोग । 

जो इच्छा की) वह तत्काल पूरी हो जाती है | 

जिससे मिलना है, इच्छा करते ही उसके पास मौजूद | 

आगे, पानोसे, पत्थरसे, लोहेसे, पदाड़से त्रिना किसी 
अड्चनके आत्मा पार चला जाता है ) उसके मार्ममें कहीं 
कोई बाधा ही नहीं आती | परलछोकरमें न कोई राजनीति है, 
न कोई दल्बंदी | न युद्ध कै; न अशान्ति | पुरष और 
भी---सव वहाँ समान हैं | 











सर्वत्र प्रेम और आननन्‍्दका साम्राच्य है । मस्ती 
मौजसे भरा जीवन है | आनन्द-कानन है | रंग-पिरंगे 
ई; संगीत है और क्‍या नहीं है ? 

हाँ, जो लोग जगतके मायाजालसे बहुत बंधे रहते 
रुपये-पेंसेसे बहुत बँघे रहते हैं; राग-द्वेषके चक्करमें अप 
डुबाये रखते हैं---वे जब परलोक पहुँचते हैँ तो कुछ दिनों 
परेशान रहते हैं रोते-झींकते और कुढ़ते रहते है... 
कुछ उदार और दयाहू आत्मा उनके पास आकर < 
ढाढस देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते ' 
तब धीरे-धीरे उनके जीकी जलन दूर होती है और वे 
तब खस्थ ओर प्रसंन्न जीबन विताने लगते हँ। 


परलोकका शरीर ईथर ( ७८४९४ ) का बना होता । 
खाद) स्पर्श और गन्धसे उसका कोई वार्ता नहीं रहत 
बेतारके तारकी भाँति सारे समाचार उसे मिलते रहते | 
जिससे जब चाहिये मिलियि, भेंट कीजिये | जब चा 
एथ्वीके लोगोंसे मिलिये, जब चाहे परलोकवासियोंसे | छि 
इस जगतसे बहुत मोह रोता है; ऐसे जीव 


पुनजन्म के 
फिर इस प्ृथ्वीतछपर चले आते हैँ । | 
८ हि ् भ८ 
मतलब ९ 
' परलोक कोई होआ नहीं | 


परलोककोई कष्ट और यन्त्रणाका आगार नहीं । परह 
कोई भयोत्यादक स्थान नहीं । परलोकमें दुनियाकी व 
झंझट नहीं । वही हाल है--. 
प्यानी रात बहुत थे जागे। 
सुबह हुई आराम किया (४ 
हमारे सभी मस्त सगे-सम्बन्धी परलोकरमें हमसे मिल ज 
हैं। हमारी सारी इच्छाएँ वहाँ आनन-फानन पूरी हो जा 
हैं। सर्वत्र प्रेम, आनन्द और संगीतकी भधुरिमा लहर 
दीख पड़ती है | आत्माकी अमरताका प्रत्यक्ष दर्शन हो 
है। अपने सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूपका प्रत्यक्ष भास होता है 
फिर परछोकके नामसे डरगे और भयभीत होनेका प्रश्न 
कहाँ उठता है १ 
सचमुच; कसा सुन्दर है इ 
कैसा 
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हशगॉका दल न महान छुख जे हि 7 आपार थे 
इसरोंका हुःख मिथनेमें महान छुख और अपार धु 


[ विदेदराजदत अचुपग त्याग | 


विदेद देशके प्रसिद्ध राजा विपश्चित बड़े ही घर्मात्मा: 
सदाचारी; संयमी) यशावशेषभोजी, प्रजापालक, उदार और 
देवर्षि-पितृपृजक पुण्यपुरुष थे । उन्होंने जीवनर्मे एक बार 
अपनी एक घर्मपत्नीका तिरस्कार कर दिया था इसलिये 
मृत्यु इोनेपर उन्हे नरकॉंको देखते हुए. नरकीके समीपके 
सारण जाना पढ़ा ! 

नरकौंकी देखते हुए उनके समीप पहुँचते ही विभिन्न 
प्रकारकी घोर यातमाओंकों भोगते हुए यातनाशरीरघारी 
मारकी प्राणियोंकी नरक-पीड़ा श्ात्त हो गयी। बमदूतने 
शाप्माके पुछनेपर किस पापसे। किस नरकमें पड़कर जीव 
कैसी) क्या भयानक पीड़ा भोगता है--यह बताया। 
लदनन्तर यमपूतके कथनाजुसार राजा ज्यों ही आगे बंदे कि 
बरकयन्त्रणासे पीड़ित प्राणियोंकी कण -पुकार उन्हे सुनायी 
पढ़ी--“महाराज | इमपर कृपा कीजिये; कुछ देर और 
ठहर जाइये (आपके शरीरको दुकर बदनेवाली शीतल वायुका 
स्पर्श पाते दी हमारे सारे संताप/ बेदना। यन्च्रणा दूर हो 
गये हैं| अतः कृपा कीलिये | 

शह्मा यंक गये । उन्होंने यमदूतते पूछा कि घुझसे 
स्पर्श करके जानेवाली वायुसे इन नरकके प्राणियोंको क्यों 
आनन्द मिलता है $ मैंने ऐसा कौन-सा पुण्य किया ब्बैछ 

बमदूतने कहा---राजन्‌ ! आपने कभी केवल अपने 
लिये नहीं कमाया-खाया है । आपका यह शरीर देवता 
पितझ अतिथि, नौंकर-बाकर सबकी खिलाकर चचे छुए 
8 +जजओे गाए. सथ्या परे तथा आपका भन भी सदा 


है तो हे भद्रपुरुष | मैं सूखे काठकी तरह अचल 
यहां रहूँगा--- 

यदि सत्सनिधावेतानू बातवा मे ग्रबाधते 

तती भव्ृद्धुख्ान्राई स्थास्ये श्याणुरिदाचरू 

( सावाग्छेयपुराण १५ 

यूमदूतने फिर कह्टा--धयह स्थान आपके लिये र 
आप पृष्य-प्राप्त दिव्यल्येकर्य चलकर वहाँके मोगोका २ 
कीजिये |! इसके उत्तरमें राजाने जो कुछ कहा, वह 
कल्याणकारी पुरेषको अपने हृदयपर अक्लित करके ते 
आचरण करना याहिये | राजा बोेजि--- 

फेरे: समीप सहनेले इस करकवासियोको 
बिलता है और मेरे मे रहगेपर ये सब भाणी 
हो आयंगें, अब देसी बात ह# तो में यहाँसे 
आऊँग । धरणतमें आमेकी इच्छा रखतनेबाले 
बुर्दे पप्ित भसुष्यपर हे वह शजुपध्षका दी 
ब हे »ो कृपा ह्दी करता, उसके जीवनको ६ि 
है। ऊिह्रका मन संकडमे पड़े हुए आशियोंकी 
करनेमे नहीं लगता, उससे यश, दान और 
इहलोक तथा परलोकर्म भी कस्याणक्रे साधक 
ट्ोतवे। जिसका हृदय बाढक, चुद्ध भीर क 
आतुर आजियेकि प्रति कछोश्ता र्खत्य कि उर 


9... 
€्‌ 


अज्ुष्य नहीं मानता, बह तो फिय रा्तस $ 
४2*“““* बज त॑ मन्‍्ये मालुप॑ राक्षसों दि स्सतः 7 
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परमपद अथवा परमधाम-विज्ञान 


( लेखक-भीमइावीरप्रसादजी भीवात्वव प्यनुराग? ) 


नसों. नसो. वाइसनसातिसूमये 
नमो नमो वाइ्मनसेकभूसये । 
नमो नमो5नन्तमहाविमूतये 
नमो नमोंइतब्तदयेकसिन्धवे ॥ 
परजद्धा परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे संसारके कण- 
कणमें व्याप्त हैं; यह बात छोकमें प्रसिद्ध है | साथ ही उर्न्दी 
सर्वव्यापी भगवानके प्रकृतिपार निज घामका उब्लेख भी 
आपषष-प्न्थो्में बराबर पाया जाता है) जहाँ जीव कर्म-बन्धन 
तथा आवागमनके चक्रसे मुक्त हों केवल्य मोक्ष अथवा 
भगवानके साथ दिव्य अग्राकृत लीला-विह्दारको प्राप्त होते 
हैं । मगवानने खर्य श्रीमद्धगवद्गीतामें अपने उस 
परमधामका संकेत किया है-- 
न तझह्ासयते सुर्यो न शशाह्ी न पावकः। 
यहूत्वा न चिवतन्ते तदास परम मम ॥ 
(१५। ६ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌, ( अर्जुनके प्रति ) कहते हैं--जहाँ 
न सूर्य प्रकाश करता है; न्‌ चन्द्रए0 न अग्नि ( तालय 
यह कि जो खयं प्रकाशमान है ) और जहाँ जाकर फिर 
नहीं लौटते; अर्थात्‌ आवागमनके चक्रसे मुक्त हो जाते 
हैं; वह मेरा परमधाम है |? 
इतना ही नहीं; किंतु भगवानके विविध सगुण-साकार 
रूपोंके उपासक-सम्पदाय) उसी परमघामके अन्तगंत अपने- 


अपने इष्ट-धामोंकी ओर भी दक्ष्य करते हैं और उनके 


हिये आष-अस्धोमे प्रमाण भी बराबर उपलब्ध होते हैं। जैंसे--- 
भगवान्‌ भीरामका परसधाम धसाकेव”, मंगवान्‌ श्रीकृष्णका 
परमधाम शोलेक!ः और श्डू) चक्र) गदा0 पश्चथारी 
चतुर्भुल परविष्णुका परमधाम “पर वैकुण्ठ? इत्यादि । 

प्रइन यह उपस्थित होता है कि सर्वव्यापी परसात्माका 
भी अछूग एक परमधाम मानना कैसे युक्तिसंगत होगा ! 
कारण कि दोनों बातें एक साथ माननेमें दोनोंमें विरोध 
स्ष्ट है ! ताल यह कि वे परब्नह्म परमात्मा यदि 
सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त हैं; तो किर उनका अछण एक 
निजधाम होना केसे सम्भव ई ! आर यदि इस प्रकार 
उनका निज्रधाम माना जाय; तो फिर उन्हें उबत्र समान 
रूपसे व्यापक कैंसे कह सकेंगे ! अतणव इस विरोधका 
समन्वय दी प्रस्तुत निवन्धका मुख्य विधय्‌ द | 


हि अमल यम 


इस समत्ववके लिये सबसे प्रथम परमात्माकी सर्व- 
व्यापकतासे सम्बन्धित एक विशेष समस्याकी ओर इसमें 
इंष्टिपत करना अपेक्षित होगा । वह समस्या यह कि 
परमात्माको लोग सर्वव्यापक मानते और कहते अवश्य 
हैं; पर साथ ही यह भी सत्य है कि उनकी यह मान्यता 
अधिकतम शाज्प्रभण अथवा अनुभवी संत-महात्माओँ 
और महापुरुषोंके बचनोंपर ही आधारित रहती है । प्रत्यक्ष 
रूपसे तो उन सर्वन्यापी परमात्माका दर्शन अथवा अनुभव 
विशेष साधनाके द्वारा किन्‍्हीं विशेष भाग्यशाली साधकों 
और भक्तोंको ही हो पाता है। अतएव प्रश्न यह है कि 
जब वह परमात्मा जगवके कण-कणमें सर्वत्र ब्याप्त और 
उपस्थित हैं ही) तो फिर उसका दर्शन अथवा अनुभव 
सर्बंसाधारणको भी क्यों न होना चाहिये ! 


कुछ लोग इस प्रश्नके उत्तरमें कह सकते दें कि 
परमात्मा सर्वव्यापक अवश्य है। पर वह साकार न द्ोकर 
निराकाररूपसे सबमें व्यास है | इसलिये विशेष योगी 
महापुरष ही योग-इष्टिसे उसका अनुभव कर पाते ई | 
सर्वताधारणके लिये यह सम्भव नहीं है।? पर समस्याके 
समाधानके लिये यह उत्तर पर्यात्त और संतोषजनक इसलिये 
नहीं है कि निराकार पदार्थ तो और भी हैँ; जेंसे वायु 
और आकाश भी निराकार हैं) पर वायुका अनुभव 
सभीकी होता दै | आकाशकी भी सभी देखते हूँ! इसी 
प्रकार उस निराकार परमात्माका भी अनुभव किसी 
सीमातक सर्वसाधारणको भी होना चाहिये | 


कुछ छोंग कह सकते हईं कि पनिराकार परमात्मा 
सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वह स्थूल्दश्ििका विषय ने इॉकर 
सूक्ष्म दिव्यटश्िद्वारा ही उसका अवुभव तथा साक्चक्तार 
सम्भव होता है। इस कारण सर्वाधारणकों उसका दशन 
अथवा अनुभव नहीं होता ।? पर यद्द उचर भी पतांत और 
संतोषजनक तब हो सकता हैं, जब कि उस परमात्माका 
स्थूलतामें,व्यात्त न मानकर केंवक चूम और दिव्य जमतुत$ 
ही उसे सीमित मान लिया जाब। पर एक्ा मे दकर 
उसे सूक्ष्म ओर स्थूल--सभी पदायर्मि उमानरूप्ष स्याह 
माना जाता है । तो फिर स्थूलमें भी सर्वशाबारथा। 
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ध्डर्‌ 





भी; उनकी प्रत्यक्षतामें अभ्यासक्रे अमाव अथवा निम 
कलाके अज्ञानका ही पर्दा रहता है; जिसके कारण सामा 
रूपसे उनकी प्रत्यक्षता सम्भव नहीं हो पाती | पर हृ 
और सव्ब्यापी परमात्माके बीच इस प्रकारका कोई आव 
भी सम्भव नहीं है; क्योंकि परमात्मा किसी प्रकारके अर 
अथवा निर्माणका परिणाम न होकर नित्य सच्चिदानन्दः 
सबका प्रभु) जेंसा वह है वैसा ही नित्य एकरस रहनेवा 
भगवान्‌ है और सभी प्रकारके अम्यार्सों ओर निम 
कोशर्लोके पीछे मोलिकरूपसे उसका ही निश्रन्त्रण रि 
हुआ है। भौतिक विज्ञानके आविष्कारोंमें मी बेज्ाः 
विशेषज्ञ प्रकृतिके नियर्मोका निर्माण नहीं करते; किंतु 
अथवा अज्ञातरूपसे प्रकृतिके अन्तर्गत -उत्त सर्वव्य 
परमात्माद्वारा नियन्त्रित नियमोंकों ही खोजते और दि 
सीमातक उनकी सूक्ष्मतातक पहुँच पाते हैं | 


स्वाभाविकरूपसे ही उसका दर्शन अथवा अनुमब क्यों 
नहीं होना चाहिये ! 

अब हम इस सम्बन्धमें यथार्थ कारणकी खोजक़े लिये 
लोकव्यव॒हारके स्वाभाविक नियर्मोंकी ओर दृष्टि के जाना 
उचित समझते हैं । 

संसारमें देखा जाता है कि कोई वस्तु सामने उपस्थित 
होते हुए भी जब हम उसे देख नहीं पाते; तों अवश्य ही 
उस बस्तुके और हमारे बोच कोई आवरण होता है। उसीके 
कारण सामने उपस्थित रहते हुए भी हम उस बचस्तुको 
देख नहीं पाते | अतण्व ऐसी ही कोई बात हमारे ओर 
सर्वव्यापी परमात्माके बीच भी सम्भव हो सकती है; जिसके 
कारण उस परमात्माके जगतके कण-कणमें व्याप्त होते 
हुए. भी सर्वसाधारणको उसका दर्शन अथवा अनुभव 
नहीं हो पाता । 

अब यह आवरण भी संसारमें कितने प्रकारके हो 
सकते हैं, इस बातकी ओर ध्यान ले जाना भी आवश्यक 
होग। क्योंकि इसीके सहारे हम अपने और सर्वव्यापी 
परमात्माके बीच आवरणकी खोज कर सकेंगे | 

साधारणरूपसे एक आवरण होता है--दीवार-जैसा । 
इसमें दीवारके बीचमें होनेके कारण, उस पारकी वस्तु 
सामने उपस्थित होते हुए भी हमें दिखायी नहीं देती | 
पर हमारे और सर्वव्यापी परमात्माके बीच इस तरहका 
कोई पर्दा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा कोई पर्दा हो) तो 
यह सर्वव्यापी प्रभु उत्त पर्द्म मी तो व्यात्त हैं। अतएव 
उस पर्देपर ही उप्का दर्शन अथवा अनुभत्र बिना किसी 
प्रयत्नविशेषके सवाभाविकरूपमें ही सम्भव होना चाहिये | 


एक और विचित्र प्रकारका पर्दा होता है--बाजी 
नटके इन्द्रजाठका | वाजीगर नट एक जन-समृहके 
उपस्थित होकर जादूके द्वारा अनेक प्रकारके आश्रर्यजः 
हृश्य दिखाता है; जो वास्तवर्मे उस रूपमें सत्य न हो 
केबल जादूके प्रभाव उस रूपमें दर्शकोंको दिखायी प 
हैं| इसे प्रायः नजरबंदीका खेल कहा जाता है | ः 
जादू' अथवा नजरबंदीके पर्देमं विचित्रता यह होती है 
बासतवमें उस स्थरूपर हर एक वस्तु अपनी जगहपर जैसी- 
तैसी बनी रहते हुए. भी दर्शकोंको दिखायी दूसरे रू 
पड़ती है और जादूका प्रभाव हटा छेनेपर फिर पूर्य 
जेसी-की-तैसी दिखायी पड़ने छगती है| उदाहरणके 
जैसे बाजीगर नय जादूके द्वारा रुपयेके ढेर दिखा दे 
है | पर वास्तवमें वहाँ रुपये न होकर केवल गदूके प्रभा 
रुपयेके ढेर दिखायी पड़ते हैं। उन जादूके रुपयोंसे 4 
व्यापार नहीं हो सकता । यदि ऐसा होता; तो बाजी 
नट इस प्रकार रुपयोंके ढेर पेदाकर स्वयं बहुत बड़ा ' 
बन जाता और पेसेको छारूचमें सड़कॉपर अथवा ६ 
द्वार जादूका खेल दिखाते फिरनेकी उसे आबश्यकत 


दूसरा एक प्रकारका पर्दा अभ्यास अथवा निर्माण- 
कलाके द्वारा सामने उपस्थित होनेवाले चमत्कारों अथवा 
आधनिष्कारोंके सम्बन्ध्मं देखा जाता है। जेसे शीतोष्णका 
असाधारणरूपसते सहन कर लेना; पहाड़की चोटियोंपर 
सुगमताके साथ चढ़ जाना; नेत्र बंद करनेपर अनेक 
ग्रकारके दृश्य सामने उपस्थित होना, कान बंद करनेपर 


अनेक प्रकारके शब्द सुनाती देना; इब्दभेदी बाण चलाना, 
इत्यादि; ऐसे दी कई वस्लुओंके युक्तिपूर्वक्त संबोग और 
संयमझे द्वारा रेलफे इंजन) वार) सोटर, वायुवान) सिनेमा, 
रेडियो ज्ञांदि आविष्कारोंका सामने आ जाना । इन 
चमकारों, अथवा आविष्कारोंकी सम्भावना निश्चित होनेपर 


धघ्‌ृ० पु० ८ २---८२--- 


होती | इसी प्रकार ब्राजीगर नट झरीरकों टुकड़े-ठुकड़े 
हुआ दिखाकर पुनः जादूका प्रभाव हटाकर, झरीरको 
पूर्ववत्‌ जेता-का-तैंसा दिशा देता है। वात्तवर्मे शरीर व 
नहों; किंतु केवल जादूके प्रभावत कटा हुआ दिखा -।| 
गया था | ठुलसीकृत रामचरितमानसमें, अंगद-स्‌र 


दछर 


# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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संवादके अन्तर्गत प्रसंगवद ऐसे जावूकी चर्चा आयी 

जे 

है | यथा-- 

इंद्रज॒एकि कहुँ कहिआ न बीरा १ काटइ निज कर सकर सरीरा ॥ 
(६१।२८ १७ ) 


अवश्य ही तीसरे प्रकारके इस जावूके विचित्र 
आवरणको दृष्टान्तरूपमें सामने रखकर हम अपने और 
सर्वव्यापी परमात्माके बीच आवरगकी रूपरेखाकों समझनेयें 
किसी सीमातक सफल होनेकी आशा कर सकते हैं; कारण 
कि खष्िव्यापारके सम्बन्धसे परमसात्माकों भी एक जादूगर 
नटठके रूपमें व्यक्त किया गया है; जैसा कि ठुलूसीकृत 
रामचरितमान समें ही--- 
नट कृत विकट कपट खगराया | नट सेवकहि न ब्यापह माया ॥ 
( उत्तरकाण्ड १०३ । ४ ) 
सो नर इंद्रजाकू न्हिं भूझा। जा पर होइ सो न अनुकूछा ॥ 
( अरण्यकाण्ड ३८ । २ ) 
उस अदूघुत नट्नागर परमात्माने अपनी मायारूपी 
जावूके द्वारा इस जगत्‌-प्रपश्चकी रचना की है) जैसा 
ओऔरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामके वचनोंसे ही 
स्पष्ट हैं--- 
मम माया संभव संसारा | जीव चशतचर बिबिच प्रकारा॥ 
( उत्तरकाण्ड ८५। २ ) 
अतएव हमारे ओर सर्वव्यापी-परमात्माके बीच नद- 
द्वारा उपखित किये हुए जादूके दृश्योंके समान) परमात्माकी 
मायाद्वारा उत्पन्न यह जगत्‌-प्रपश्चकी रचना ही विचित्र ढ॑गका 
आवरण है; जिसके कारण ही) परमात्माके जगतके कण- 
कणमें सर्वन्न व्याप्त होते हुए भी सर्वसाधारणकी उनका 


दिखायी पड़ता हैं ओर यही सत्य प्रतीव होता है; जेंसा 

कि ठुल्सीक्ृत रामचरितमानसमें ही स्पष्ट है-- 

जसु सत्यता तें जड़ मजा | भास सत्य इब मोह सहाया ॥ 
( बालकाण्ड ११६ । ४) 


इस स्थछपर एक प्रश्न उपखित हो सकता है कि 
उपर्युक्त श्रुतिकि अनुसार यदि अपने संकब्पसे खयं 
परमात्मा द्वी जगत्‌-प्रपग्यके रूपमें परिणत हुआ दै तो 
फिर यह जगत्‌ भी तो ब्रह्म अथवा परमात्मा ही हुआ । 
तो फिर इस संसार-प्रपश्लले पथक्‌ ब्रह्म अथवा परमात्माके 
दर्शन अथवा अनुभवके प्रयत्नक्षी आवश्यकता ही क्या है ! 

अवश्य ही उक्त श्रुतिकी सामान्य घ्वनिको देखते हुए 
इस प्रकारका प्रशव असंगत नहीं कहा जा सकता। इतना 
ही नहीं, एक दूसरी श्रुति स्पष्टरूपमें ही जगतको बक्षका 
रूप कह रही है; यथा--“सर्व खल्विदं ब्रह्म । 

पर इस स्थपर विशेषरूपसे ध्यान देनेकी बात यह 
है कि वह परमात्मा प्रत्यक्ष रूपमें नहों। किंतु नटके 
जावूकी तरह अपनी मोहिनी मायाके द्वारा इस जगवके 
रूपमें उपस्थित हुआ है। अतः जगत्‌के ब्रह्म अथवा 
परमात्माका ही रूप होते हुए भी ब्रह्म अथवा परमात्माके 
जो गुण और लक्षण शास्र तथा अनुभवी महापुरुषोके 
द्वारा सुने जाते हैं और जिनके कारण ही मुमुक्ष अथवा 
भक्त साधक उस परम प्रभुके साक्षात्कारके लिये उत्सुक 
और छालायित होते हैं; वह बात इस मायिक्र जगत 
नहों पायी जाती | अतएवं जगदुरूपी अद्यके सामने 
उपस्थित होते हुए भी प्रत्यक्ष रूपसे उस ब्रह्म अथवा 
प्रमात्माके दर्शा और सक्षात्कारकी अपेक्षा अनिवाय॑- 


हि 
झाएये हातयी की उतस्सों ट्रे | 


# परमपद अथवा परमधाम-विज्ञान हें ८ 


>> 
(जज नई, 
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सर्ववेद्सयेनेद्सात्मना55तमा55व्सयोनिना | 
प्रजा: सुज यथापूर्व यात्र मय्यनुशेरते ॥ 


भगवान्‌ ब्रह्माको अपनेसे उत्न्न करके उन्हें 
देश देते हैं कि (हे ब्रह्माजी | तुम खयम्भू) सववेद्सय, 
पपने-आपसे ही मुझमें छीन हुई सम्पूण प्रजाका पूवेके 
उमान स्वना करो |! और मी--- 
कदाचिद्ध॒यायतः. सष्टुबंदा आसंश्रतुरुंखात्‌ । 
कथं खक्ष्याम्यह॑ छोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा ॥ 
( ओऔमद्भधा० १ । १६। ३४ ) 
बहाने विचार किया कि में पहलेके ही समान 
सब लोेकोंकी रचना किस प्रकार करूँ। उस समय उनके 
चार मुखोंसे चार वेद प्रकठ हुए ! ओर भी भगवानका 
साक्षात्कार कर लेनेके पश्चात्‌ ब्ह्माद्वारा विश्व-सजनके 
सम्बन्धमें निम्नलिखित इलोक आया है--- 
अन्तहितेन्द्रियाथीय.. हस्ये.. विहिताअलिः । 
सर्वभूतमयों विद्य॑ ससजेंदं स॒ पूवंबत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० २१ ९। ३१८ ) 
अक्ाने अन्तर्घान हुए. हरिकों हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया ओर पूर्ववत्‌ इस विश्वको रचा ।? 


उपर्युक्त श्लोकोंमें आये रेखाह्लित यथापूर्ब) यथापुरा 


और पूर्ववत्‌ शब्द इस सम्बन्ध विशेष रूपसे ध्यान 
देने योग्य हैं | 
इस प्रकार महाप्रल्यमें जब सारी स॒श्टि परमात्मामें 
रूय हो जाती है; उस समय वह परमात्मा अपनेमें छय 
हुईं सश्टिके सहित एक रहते हैं; यही 'एको5हं बहु स्थाम ।!में 
'एको5हूं? का तात्पय है | फिर उस एकसे बहुत हो जानेका 
संकल्प होनेपर उस अपनेमें लीन सश्को ही पूर्वकी माँति 
पुनः प्रक- कर देते हैँ, यही “बहु स्थामः का अभिप्राय 
है। अब इस सूष्ठि अथवा जगत्‌-प्रपश्चकी परमात्मासे 
पृथक्‌ कोई ख़तन्‍्त्र सत्ता न होकरः उनके अज्नविशेषके 
रूपमें नित्य स्थित रहते हुए, उन परमात्माके ही संकल्ससे 
रचनाकालमें, उनसे ही इसका केवल आविर्माब और 
प्रलयकालमें उनमें ही तिरोभावमात्र होता रहता है। 
दू संसार जडइ-चेतनात्मक होनेसे इसे पचिदचित्‌ प्रकृति? 
भी कहा जाता है। यह चिदर्चित्‌ प्रकृति अथवा जमत्‌ 
प्ययि उपयुक्त दृष्टिस परमात्मासे प्रथक्ेक न होकर उनका 
अइ् हो दे फिर भी इसकी अपनी एक विचित्र विश्येपता 


३ कप 





हैं। बह विशेषता यह कि इस चिदचित्‌ प्रकृतिम परिगतन 


अथवा विकृति भी रुम्भव है) पर इसके परिषतन अथवा 
विक्ृतिसे, परमात्माके स्वरूप ओर उनकी नित्य एक- 
रसता और निर्विकारतामें कोई अन्तर नहीं आता। 
मनुष्यके शरीरमें बालोंके दृश्टान्तसे इस बातकों सुगमनाके 
साथ समझा जा सकता है | वह इस प्रकार कि जैसे 
शरीरमं सिरके अथवा अन्य खलके बाछ भी ४ तो 
शरीरका ही भाग) पर जेसे शरीरके क्रिसी भागपर 
ल्चामें किसी प्रकाक्नी चोट अथवा आधबातसे दारीरमें 
जख्म अथवा पीडा उत्पन्न होकर बह भाग विद्धत हो 
जाता है; उस प्रकार बाल्में किसी प्रकारक्री चोद अथवा 
दबाव पड़नेपर भी उनमें कोई विकृति नहों आती; 
सिरके बालकों अनेक प्रकार्ते ऐठिये, गुहिये, गाँठ 
छगाइये, कंघ्रीसे उन्हें छेड़कर इधर-उबर कीजिये; पर 
उससे शरीरमें कोई आघात अथवा विक्ृति नहों आती; 
किंतु इस प्रकार बाछॉको छेड़कर उनमें अनेक प्रकारके 
गठन अथवा रूप-परिवर्तनसे शरीरके सोन्दर्य और शक्ञारमें 
ही एक विशेषता उतसन्न होती है। इसी प्रकार उपर्युक्त 
कथनके अनुसार परसात्मामें ही उसके अद्गरूपमें खित 
चिदचित्‌ प्रकृति अथवा संसारके परिणामी और परित्र्तन- 
शीछ होनेसे भी, उस नित्य एकरस परमात्माके स्वहूपमें 
कोई अन्तर नहीं आता प्रत्युत बेदान्तद्शनके “होकवबर 
लीलाकेवल्यस्‌ ११ ( २। १। ३३ ) सूत्रके अनुसार उप प्रभु 
बिना किसी बिकारके केवल छीलछाके रूपमें, उसके द्वारा इर 
सृष्टि-व्यापारका अवकाश प्राप्त होता है । इस दृश्टिसि ब्रह्मव॑ 
चिद्चिद्विशिष्ट भी कहा जाता है। पर इस चिदसिः 
प्रकृतिकी ब्रह्मसे थक कोई खतन्‍्त्र सत्ता न होकर शरीर 
रोम और नखके समान यह उस परमात्मामें ही खित है 
इसलिये इससे ब्रह्मके अद्वत होनेमें भी कोई बाधा ना 
जउपश्िित हांता | 

अव जैसे नण्के द्वारा उपस्ित किये हुए, जादूके हृश्योः 
देखनेवाले अज्ञ बालक तो उन दृश्योंकोी सत्य ही मान 
अमित रहते हं। पर जिन ग्रोढ़ छोगोंकी जादका ज्ञान 
जाता है; वे उन जावूके इृश्योसे भ्रमित, चकित 
मोहित न होकर उन्हें जादुका खेल समझकर 
आर सावधान रहते हुं) यद्यप्त रुद्य ता उनक सामने 
बढ़ी रहते ह । इसी प्रकार शान और रुत्संगद्वारा जि 
इतना पता हो जाता हे कि यह संसार मायाद्वारा उस 


डर 


सः 


रु रन कक 
# पुनज॑त्म पाता न कभी जा पुरुष हो गया भगवत्मातत # 
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भेगवानका खेल है, वे इसमें मोहित और श्रम्रित न हो कर; 
इसे भगवानके ऐड्बर्यके रूपमें ही देखते हैं । 
अगर जेसे पर्दा मोश और घना होनेपर उस पारकी 
वस्तु व्रिल्कुल नहीं दिखायी देती; पर किन्हीं उथायौंद्वारा 
पदक हल्‍का ओर झोना हो जानेपर कुछ दिखायो देने 
लगती हैं; और इस प्रकार विशेष उपायोद्रारा पर्दी जिततना- 
जितना हल्का ओर ज्ञीना होता जाता है, उतना ही पारकी 
वस्तु अधिक स्पष्टरूपमें दिखायी देने रूगती हैं। इसी 
प्रकार भक्ति, योग और ज्ञानकी गम्भोर सावनाद्वारा, मायाका 
आवरण भी हल्का पड़ता जाता है और इस प्रकार 
लपासनाके द्वारा जितना यह सायाका आवरण हल्का पड़ता 
जाता है; उतना-ही-उतना इस मायिक्र जगतके पीछे सर्व॑- 
व्यापी ब्रक्मकी संज्ञा भी झल्कने लगती है। इस प्रकार 
अनेक भक्ति और अश्बात्म-यथके साधकों तथा महापुरुषोंको 
शरीर रहते इप मानय-जोबनमें ही परमात्माका साक्षात्कार 
अथवा अनुभव होने लगता है। पर इस जगत-प्रपश्चकी 
उत्पत्ति ही मायाद्वारा हुईं है। अतः इस जमगतूमें बह 
साक्षात्कार अथवा अनुमब कितना भी स्पष्ट क्यों न हो) पर 
उसमें कुछ-त-कुछ प्रकृति अथवा मायाक्रा आवरण रहता 
ही है। अब इस ख्पर खाभाविकरूपोों ही एक प्रइन 
उठता है कि शासत्र तथा अनुभवी संत-महात्माओंके 
बाक्योंमें भगवानकों जीवके सच्चे स्वामी, पिता, माता 
सखा; प्रियवतम--कहकर अतिशय भिकय्का सम्बन्ध सूचित 
किया गया है | तब इस प्रकारकी आत्मीयता और इतना 
घनिष सम्बन्ध होते हुए भी वे प्रभु सावक जीबात्माके लिये 
भी सदा पर्देँमे ही रहें) प्रत्यक्ष निरावरण और स्थायीरूपमें 
उनका संयोग कभी सम्भव ही न हो; यह भी कहाँतक 
युक्तिंगत कहा जा सकता है । साथ ही दूसरी समस्या यह 
भी है कि यह प्राकृत शरीर तो कर्मसे उल्नन्त 
होता है और प्रारब्ध-भोगतक ही रहता है। इस संसारमें 
आवागमन और शरोरोंकी प्राति क्ोके द्वारा होती है। पर 
ज्ञान और भक्तिकी साधनाके द्वारा कर्म-बन्धन समाप्त हो 
जानेपर। इस संसारमें शरीर-धारण करनेका अवकाश ही नहीं 
रहता; अतः उस स्थितिमें वह मुक्त जोवात्मा कहाँ रहेगा ! 

यद्यपि सामान्यरूपसे लोेग्रोंका ज्ञान प्रावः परमीत्माके 
सर्वव्यापकत्वके मोरवतक ही सीमित रहकर) वे इतनेसे ही 
उसे सर्वदेशी मानते हैं; पर वास्तवमें उत्त परब्रह्म परमात्माकी 
सहिसा इतने तक द्वी सीमित न होकर) वह इस सर्वव्यापकत्वसे 


भी बहुत महाव्‌ है। इस बातका संकेत श्रीमर्ूगबद्रीताें 
भगवाजते स्वयं अर्जुनके प्रति किया है। यथा--- 

अथवा बहुनेतेव कि. ज्ञातेन तवाजुन । 

विष्म्याहमिद कृत्स्नमेकाशेन स्थितों जगत ॥ 

( १० | ४२ ) 

भगवान्‌ कहते हैं--ध्अजुन | इस बहुत जाननेसे “ 
तुम्हारा कया प्रयोजन ! ( सारांश रूपमें यह कि ) मैं इस 
सम्पूर्ण जगतकों अपने एक अंशमाजसे धारण करके 
खित हूँ |? 

अब भगवानके इस कथनके अनुसार उपयुक्त 
समस्याओंके समाधानके सम्बन्धमें श्रुति-वाक्योंकी ओर ध्यान 
दीजिये | 

परमात्माकी इस महिमाकी स्पष्ट घोषणा वेदोमें भी की गयी 
है। बहाँ परसात्माकों चतुष्याद्‌ कहकर) उनके एक पादमें 
उत्पत्ति, पालन और संहारके व्यापाखाला यह सारा विश्व 
जगत्‌ और इससे परे तीन पाद अमृत) शुद्ध ब्रह्म) प्रकृतिपार 
दिव्य विभूतिमें कहा गया है | यथा-- 


सो$्यमात्सा चतुप्पाव। पादो5स्य सर्बभूतानि ब्रिपादखा- 
रत दियि |? और भी पुरुषसूक्तमें-- 
एतावानस्थ महिसाउतों ज्यायाश्र. पूरुपः । 
पादोडस्थ विदवा भूतानि त्रिपादस्थार॒त॑ दिवि॥ 
( ऋगेद १०। ९० | ३) 


पुरुषसूक्तकी उपर्युक्त श्रुतिमें परमात्माकी उक्त महिलाक़ी 
संकेत करते हुए उी खढपर आगरेकी निम्नलिखित श्रतिम 
'न्रिपादूर्ध् उड़े त्‌ पुश्षए उस परम पुरुष परमात्माकों त्रिपादरे 
भी ऊर्त्न अर्थात्‌ एकपाद और जिपाद दोनों विभूतियोंका 
खामी, अविश्ादृदेव अर्थात्‌ उमय विभूतिनायक सूचित 
किया गया है। यथा- 
त्रिपादूध्च॑ उद्देत्‌ पुरुषः पादोउस्थेहामब्रत्‌ पुणः । 
ततो विप्वड् व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
( ऋखेंद १० । ९० । ४ ) 
तुलसीकृत रामचरितमाननर्मे भी बालकाशटऊ अलग 
मानस-प्रतिपाध भगवान्‌ श्रीरमर्की दंकरजीक मा गिर 
ध्वरावस्नाथ! (पर अशत्‌ विधादवियत्ति अबर अख, 
अपर एकपादू-विभूति ) इस प्रकार दोनों पिल्दतियीओ साध 
कहां गया है| बथा-- 


%# परमपद अथवा परमधाम-विज्ञान # 
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पुरुष प्रसिद्ध प्रकसत निधि प्रण्य पावर नाथ 
रघुमुरुमनि मम स्वामि सोइ कहि सिर्य ना्उ माथ ॥ 


( बालकाण्ड ११६ ) 


उपर्युक्त त्रिपादृविभूति अथवा पर विभूतिको उपनिपदोंमें . 


दिव्य ब्रह्मपुरः परव्योम, विष्णुपरमपद्‌ इत्यादि अनेक 
नामोंसे व्यक्त किया गया हैं। जिसमें उस परम पुरुष 
“४ परमात्माका निवास सूचित किया गया है । यथा-- 
मुण्डकोपनिषद्‌) मु० २ | खं० २ ॥ ७ में--- 
भुवि। 
होष व्योम्न्यात्मा अतिष्टितः ॥ 


यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्येव महिमा 

दिव्धे बहापुरे 

धयः सर्वज्चः-जों सर्वश्ञ) रूव॑बित-सव ओरसे सब 
कुछ जाननेवाछा है; यव्य-जिसकी) झुवि-जगतमें; एपः८ 
यह) महिसा-महिसा है। एबः हि आत्मान्यह ही सबका 
आत्मा ( परमात्मा )। दिव्ये व्योग्नि ब्रह्मपुरे८दिव्य आकाश 
ब्रह्मपुरमें प्रतिष्ठित है |? 

और भी--मुण्डकोपनिषद्‌, मु० २ खँ० २। ९ में-- 

हिरण्सये परे फोशे विरजं ब्रह्म निपष्कलस। 

तच्छुअं ज्योतिर्षा ज्योतिस्तययदात्मविदो विदुः॥ 


तत-वह; 
ब्रह्मम्त्रह। हिए्मसवे परे क्रोशे-प्रकाशमय परमकोश 
(परव्योम ) में प्रतिष्ठित है; तत-वह; छुनञ्न>विश्युद्ध) ज्योतिषां 
ज्योतिः-ज्योतियकी भी ज्योति है; यत-जितको) आत्मविद्‌ू 
आताज्ञानी; विद॒ः-जानते है [? 
उस परमपद अथवा परमधाममें न सूर्य प्रकाश करता है; 
न चन्द्रमा, न अग्नि) तालय यह कि वह स्वयं प्रकाशमान 
है। इस सम्बन्ध प्रमाणके लिये श्रीमद्धभगववद्गीता अध्याय 
१५०) इलोक ६9 प्रस्तुत निबन्धके आरभम्भमें ही दिया जा 
चुका है | इसके अतिरिक्त उपनिपद्मे भी यही वात स्पष्ट 
है। यथा--पसुण्डकोपनियद्‌ में--- 
मे तत्न सूर्या भाति न चन्द्रतारक॑ 
नेमा विद्युतों भान्ति कुतोड्यमग्निः | 
तमेव. भान्तसनुभाति सर्व 
तस्य नासा सर्वसिई 





विभाति ॥ 

(२।२। १० ) 
पतम्न्चहों। न सू्थझ: भातिजन सूर्य प्रकाश करता हैं; 

ने चन्द्रदारफमज्म चन्द्रमा ओर नक्षत्र ही प्रकाश करते हैं; 


विएजम-निर्मल। निष्कलम-अवयवरहिता 


६४५ 





न इसाः विद्यतः भाब्तिजन ये विजलियां ही वहां प्रकाश 
करती हैं। अं अग्निः कुतः"फिर इस ( छोकिक ) अन्निर्क 
तो बात ही क्या है ! तात्यय यह कि तो फिर यह लोकिक 
अग्नि वहाँ क्या प्रकाश करेगी १ ( कारण कवि); तम्त्‌ 
भाव्तम्‌ एवज्उसके प्रकाश करते हुए ही ( उसके 
प्रकाशसे ); स्बम-ऊपर कहे हुए. सूर्य, चन्द्रमा आदि सब 
प्रकाशित होते हैं। तस्य भासा-उसीके प्रकाशसे; इ्दं सर्वम्र- 
यह सम्पूर्ण विश्व--जगत$ विभाति-प्रकाशित होता है | 

यह त्रिपादू-विभूति, दिव्य परव्योम अथवा परस- 
धाम उन पर्रह्म परमात्मासे भिन्‍न कोई अन्य तत्व न 
होकर उन्हींका प्रकाश) उन्हींका रूप, शुद्ध ब्रह्म ही 
है। केवछ संसारी कर्मबन्धन और आवागमनके चतक्रसे 
मुक्त आत्माओंके उसमें प्रवेश ओर निवासके सम्बन्धले उसे 
परमधाम); ब्रह्मपुर आदि ( स्थानसूचक ) छाब्दोंसे व्यक्त 
किया गया हैं। दृशन्तके लिये, जसे सूर्य अपनी किरणोंके 
प्रकाशके बीच रहता है। वह किरणोंका प्रकाश, सूर्यसे 
मिन्‍न कोई पदार्थ न होकर सूर्यका ही रूप है; ऐसे ही 
परमधामके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । 


कर्मेके भोगपर्यन्त ज्ञीव इस एकपाद-विधूति संसारमें . 
नेक शरीर धारण करते हुए; आवागमनके चक्रमें जन्म- : 
मरणको प्रात्त होते रहते हैं। पर ज्ञान और भक्तिकी 
साधनाद्वारा कमंवन्धनसे मुक्त होनेपर फिर वे इस संसारमों 
जन्म नहीं धारण करते। अब ऐसी स्थितिमें वे मुक्तात्मा 
कहा तो रहँते १ वहाँ हैँ यह परमपर? अथवा “भगवानका 
परमधाम?) जहाँ कमं्रन्धनसे मुक्त जीव, अपने सहज 


आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर खय॑ ब्रह्ममें निवास करते हैं | 


इस प्रकार परमात्माका सर्वव्यापकत्व तो 
पादू-विभूति, विश्व-जगत्‌ तक ही सीमित है; 
व्यापक शब्द कहते हीं; व्यपक ओर व्याप्य दोकी कल्पना 
सामने आ जाती है और इस प्रकारका दवेत इस मायिक 
जगतूमें ही रुम्भव है। यहाँ जगत्‌ व्याप्य और परमात्मा 
डे व्य॒ 

व्यापक है। यद व्याप्य और व्यापकक्रा द्वैत। परमपद्‌ 
अथवा परमधाम्रम नहां होता | वर्दा तो एक अद्वितीय 
झुद्द ब्रह्म ही दा वहाँ थाम भी द् ओर वही बामी भी 
पु 

| इतरूप मायाक्रा आवबरश्ा वहाँ न | 


भत एक- 
ण्णकि 


ल्‍्च् 


पर उस दिव्य परम्रथाममे निगुणात्मिका मायाका 


पु 


व्यापार न होते हुए भी एक अलोकिक विचित्रता यह 


प्र 
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सर्वेन्द्रिगयुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त स्बन्दच्चेव लिर्मुणं गुणभोक्त च ॥ 


ध्वह्दठ परखह्म 
है; यद्यपि वह सर्व-इन्द्रियोंसे रहित है ) वह खयं अनासक्त 
है | तात्य यह है कि उसमें जो इन्द्रियगुणोंका आमास 
है, उसमें वह खयं अपने सुखके लिये आसक्त नहीं है। 
पर वह सबका भरण करनेवारा अर्थात्‌ अपने प्रति संयोग 
और लीलाके आनन्दकी तीव्र उत्कण्ठावाले) समी प्रेममक्ति- 
परायण उपाप्तकोंके उत चरम छक्ष्यको पूर्ण करनेबाला है। 
इस प्रकार वह सब्विदानन्द, रसरूप, परत्रह्म परमात्मा 
अपने लिये अनासक्त और निर्मुग होते हुए भी) प्रेमभक्ति- 
'परायण आत्मार्ओोकी अपने दिव्य संयोग और छीला- 
विहारका आनन्द देनेके लिये गुणोंका- मोक्ता भी हैं | यह 
उसकी अलोकिक सामर्थ्य और सर्वशक्तिमता है ।? 

सर्व-इन्द्रियोंसे रहित होते हुए. भी उस पेरब्नह्ममें सर्व- 
इनब्द्रियगु मोंके व्यापारकी अपार अल्ैकिक दिव्य शक्ति 
और सखामथ्यकों अन्य श्रुतियोंमें भी व्यक्त किया गया है । 
यथधा---- 


अपाणिपादों जबनो अहीता 
पश्यत्यचछु:. स॒ श्शणीत्यकर्ण: | 


स वेत्ति वेच्य च च तत्यास्ति वैत्ता 
तमाहुः्र्य॑ पुर्ष॑ महान्तम्‌ ॥ 
( इबेलाश्वपरोपलिषद ३ | १९ ) 


ध्वह परमात्मा हाथ-पेरॉसे रहित होते हुण भी 
समस्त वस्तुओंकी ग्रहण करनेबाला तथा बेगपूर्वक सर्वत्र 
गमन करनेवाल्य है । नेत्रोंके बिना भी वह सब कुछ 
देखता है, कार्नोके बिना भी वह सब कुछ सुनता है । वह 
समस्त जाननेवाली वस्तुओंकों जानता है। पर उत्तको कोई 
नहीं जानवा । अर्थात्‌ उत्तका कोई पार नहीं पाता । उस 
परमास्माको महान्‌ आदिपुरुष कहा जाता हैं (? 

तुलुसीकृत रामःचरितिमानसमें भी बालकाण्डके अन्तगंत 
यही बात स्पष्ट है । यथा--वाल्काण्ड ११७ ॥ ३-४ मैं--- 
बिनु पद चहाड सुनई बितु काना। कर विनु कर्म करइ त्रिधि नाना॥ 
आनन रहित सकर रस भोगी।बिनु बानी बकता बढ़ जोगी ॥ 
ठन विनु पर्स नमन लिनु देखा अह३ प्रान त्िनु बात अछतेषा 0 


अस सब भाँति अलौकिक करनी । मदिमा जासु जाई नहिं बरनी ॥ 


सर्व-इन्द्रियगुणोंके आमाससे युक्त - 


४ पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
य्ध्य्प्य्च्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्स््स्स्स्स्स्ट्स्स्स्ट्स्स्स्स्ट्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ललल 








इस ग्रकर इस एकपाद-विभूति जगतके कण-कप्र 
व्याप्त होते हुए भी प्रकृतिपार तिपादू-विभूति उस पद्म 
प्रमात्माका निज धाम है । वहों व्यापक-व्याप्यका दैत न 
होकर इस परमधाममें वह अद्वितीय परत्रह्म मृक्तात्माओंमें 
विना किसी व्यवधान ( आवरण ) के सतत प्रत्यक्ष रत 
है । केवल्यमोक्षके नेष्टिक वहाँ अपने अढंको विलीन करके: 
सहज आत्मखलरूपकों प्रातकर “ब्मविद्‌ ब्रक्मेव भव 
चरितार्थताको प्राप्तकर ब्रह्महूप हो जाते हैं) पर प्रेः 
के नेड़िक माधुय-उपासक उच्च परमधाममें उसी 
खरूपमें स्थित हो; देही-देहविभागरहित दिव्य 
विग्रहको प्रासकर, उस सत्‌-चित्‌-आनन्दबन) * 
प्रेमसवरूप, आननन्‍्दस्वरूप,. प्रकाशखरूप. पर 
साथ स्वामी, सखा, प्रियतम आदि नित्य सम्बन्धोंमें 
समस्त ऐडवबर्य, साधु, सौन्दर्य, प्रकाश, प्रेम) ४ 
आदि दिव्य गुर्णोका रसास्वादून करते हुए, अपने 
लक्ष्य भगवानके साथ नित्य लीला-विहारको प्राप्त होते 
उपासनाके दृष्टिकोगसे उस नित्य छीला-विहारके अ 
भाविक उपासकगण साकेत) गोछोक) वेकरुण्ठ आदि 
इष्ट धार्मोका भी छक्ष्य रखते हैं; वह भी उत्त अखिल 
विरादमब परहार्मे कोई असम्भव बात न होकर : 
उपस्थिति भी उस अनन्त दिव्य लीलामय परभः 
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स्वाभाविक्रत्पसे है ही । 
एक बात ओर समझ लेनेकी है। वह यह कि 
तरिपाद-विभूति। परमधामके सम्बन्ध धाम और बह 
जैसे स्थान-स्‌चक शब्दोंके प्रयोगसे कहीं यह भ्रम न 
जाय कि वह परमधाम इस प्रकृतिआण्डछके *ः 
विशाल देश अथवा महाद्वीप-जेंसा कोई विस्वृत 


विश्ञाक स्थानविशेष ही होगा | किंठु वह कहीं बद्दर 


होकर प्रकृतिके स्थृल-सूक्ष्म-कारण तीनो आवरण 

एवं जाग्रतू; खम्म और सुषुत्ति तीनों अवखाओोंग बिल 
तुरीयरूप) देदशा और काठकी सीमाने परे अन्यके पर 
है शरीर ध्यानकी गम्भीर एकाग्रनाल 5: 


अब्यात्म है * 
समाविक्री खितिमें. उपलब्ध अध्याततानक दी 


अनुमवगम्प दे | इसीका संकेत तुछसीकेत विन्न्‍ज्रक 
अन्तर्गत भक्तिकी अ्किक मदिमाने सम्बन्धित एफ 4 
अन्तिम भागमें किया गया दे । बधा-- 


# कंवत्य मोक्ष ओर परमधामके भांधकारों # 


न ४- ०-3 ्च घि चीज + सच >स सी ी-नस-:  अयासससड लड  5ू.3क्‍33क्‍22+*+ 5 +७०४+४०७४७४++४०४+४४-+७४+ ४ 





उ-मर्णते कश्त कठिनाई 

सुश्म करनी अपए जाने सोइ जेहि बनि आई॥ 

>< >< 04 
; दसस्‍्थ निज उदर मेंकि सोंबे निद्रा तजि जोगी 
हरिपद अनुनदै परम सुख अतिसय द्वैत बियोगी 0 
मोह भय हरव दिवस-निसि देस काझू तह नाहीं। 
पंदत्स यदि. दसाहीन संसय निरमूक न जाहीं॥ 
( पद्‌ १६७ ) 

इस प्रकार उपयुक्त विस्तृत विवेचनसे यह स्पष्ट हो 
| है कि परम पुरुष), परमात्माके इस एकपादू विश्व- 
तूके कण-कंणमें सर्वत्र व्याप्त होते हुए. भी) प्रकृतिपार 
के परमधामकी सान्‍्यता श्रुति, पुराण एवं अन्य 
प्रम्थोके प्रमाणके साथ-ही-साथ सात्तविक तक॑की इृष्टिसे 
सर्वथा युक्तिसज्ञत है । 

अब अन्‍्तमें प्रस्तुत विषयसे ही सम्बन्धित उपनिषद्के 
प्रसिद्ध मन्त्रकों स्पष्टीकरणके सहित उपस्थित कर 
न्थकों समाप्त किया जाता है। * 
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३० पूणेसदः पूर्णमिद्र पूर्णात्‌ पूर्णझुदच्यते । 
चू्णस्थ॒ पूर्णमाद/।य पू्णमेआावशिधप्यते ॥ 
परमधामके संदुर्भभें, इस मन्त्रमे 'अदः? शब्दसे त्रिपादू- 


दाजर 











विभूति परमधाम और ८इदम? शब्दसे एकपादू-विभूति 

बिश्व-जगतका छक्ष्य मानकर अर्थ करनेसे मन्त्रका 

तात्पर्यार्थ बहुत खाभाविकरूपमें सामने आ जाता है | 
यथा--- 

3“; पूर्णमद अर्थात्‌ वह त्रिपादतहन, परमपद 
अथबा परमधाम) शून्य न होकर सबच्चिदानन्दधन परमात्माके 
ऐशश्वर्य, माधुये, आकाश) सोन्दर्य, प्रेम, आनन्द आदि 
दिव्य गु्णोके वैमवसे “पूर्ण” अर्थात्‌ भरा हुआ है। 

पूर्णमिदं, अर्थात्‌ यह एकपादू, विश्व-जगत्‌ भी, अनेक 
प्रकारकी विचित्र त्रिगुणात्मिका सृष्टि और उसके कण- 
कणमें परमात्माकी व्याप्तिसे पूर्ण अर्थात्‌ भरपूर है। 

पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते, अर्थात्‌ पूरवोक्त पूर्णत्रिपाद्‌ शुद्ध ब्रह्म, 
अथवा परमधामसे ही यह द्वितीय पूर्ण एकपादू विश्व- 
जगत्‌ भी पूर्ण अर्थीत्‌ मख्पूर हैं। ऐसा कहा जाता है । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिष्यते । अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
पूर्ण, त्रिपाद्‌ ब्रह्म अथवा परमधामक्रे अर्थात्‌ उससे उद्धन्न 
पूर्ण, विश्व-जगत्‌को निकाल लेने, तात्यय यह कि सृष्टिके 
रूपमें एथक्रूपमें प्रकट कर देनेपर भी; वह त्रिपादतनह्न 
अथवा परमधाम) पूर्ण ही अर्थात्‌ कुछ कम न होकर पूर्बबत्‌ 
सम्पन्न और भरपूर ही बचा रहता है | | 
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३ निर्मुण निराकार हैं वे ही निर्विशेष वे ही पर-तत्व । ! 
श्र वही सगमुण हैं नियकार सविशेष खष्टि-संचालक तत्त्व ॥ श 
्छ वही सगुण साकार द्वय लीलामय शुद्धसत्व भगवान । शै 
है अग्रुण सशुण साकार सभी है एक अभिन्न रूप खुमहान ॥ ४; 
५ ४ 
। ह ४ 
५ कैवस्य मोक्ष और परमवामके अधिकारी... ४; 
हि निंेण निराकारके साधक पाते हैं “केवल्यः महान । शै 
रे! होते लीन ब्रह्ममें तत्क्षण क्षारोद्धिमें लवण-समान ॥ | 
८. पर 'कैबल्य! नहीं दे पाता जिन प्रेमी भक्तोंकों तोष । ९; 
| मुक्त भक्त वे 'परमधाम'में जाकर पाते हैं परितोष ॥ गो 
् है 


जा स्‍्न्च्टच्च्ड >>_>्च्तआाणणणए 


भगवत्तत्व एक हे 
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परलोकको सुधारनेके उपाय 


( लखिका--श्रीमती प्रेमवगी देवीजी शर्ता ) 


परलोकको सुधारनेके लिये मनुध्यकों गीतोक्त देवी 
रसम्पत्तिका आश्रय लेना चाहिये। देवी-सम्पत्तिके आशभ्रयसे 
मनुष्यका स्वभाव देवताके सदंश बन जाता है। जिससे 


वह सर्वदा-सभीमें “आत्मवत्‌ सर्वभूतेष” की दृष्टि रखता है | 


ऐसा व्यक्ति सर्वदा) सभीके लिये हिंत-चिन्तनमें तत्पर 
रहता है और सखप्तमें भी किसीके अनिश्का चिन्तन 


नहीं करता । वह सर्वत्र ईश्वरकी व्यापकता और समीमें- 


ईश्वर्का अस्तित्व समझता हैं | वह दैश्वरमें विश्वास और 
घर्ममं श्रद्धा-विध्वास रखता है | बह सभीमें समभाव 
और सुहृद्भाव रखता है। सभीके सुख-दुःखको अपना 
सुख-हुःख समझता है । वह सर्वदा परोषकारमें तत्पर 
रहता हुआ परमात्म-चिन्तनमें संख्य रहता हैं । वह 
अपने पिता; माता एवं गुरुजनोंमें श्रद्धा-माक्ति रखता 
हुआ उनकी सेवा-झश्रूषा करता है । वह इहलोकको 
तरह परलोकमें पूर्ण विश्वास रखता हैं | इस प्रकार जो 
छोग देबी-गु्णोंसे सम्पन्न रहते हैं; वे ही अपना इहलोक 
ओऔर परलोक दोनों सुधार लेते हैं। परलोकको सुधारनेके 
लिये बहुत-से उपाय हैं) जिनमेंसे कुछ उपाय लिख जाते 
हैं । इनके पाकन करनेसे अवश्य ही परढोकम 
सुधार हो सकता है । 

१-इहलोककी तरह परलोकको भी मानना चाहिये । 

२-अच्छे और बुरे कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता 
है, विश्वास रखना चाहिये। 

३-अपने पितरोंका श्राद्ध और तर्पण सदा करना 
चाहिये । 

४-बेंद और वेदोक्त कमेमि श्रद्धा-विश्वास करना 
चाहिये । 

७५-पर-निन्‍्दा और पर-हानिसे सर्वदा बचना चाहिये | 

६-परद््य और पराये हकसे सदा बचना चाहिये | 


७-सीता) रामायण और शीमद्धागवतका अध्ययन-- 


इनकी कथा सुननी चाहिये । 
८-महापुरुणेके चरित्र 
तदलनुसार अपने चरित्रकी बनाना चाहिये । 


प्रतिदिन सुनने चाहिये और 


 करनेसे अधम लोककी प्राति हर्ती हूं, इसमें 


है ९-अपने-अपने बालकोंको ऐतिहासिक : 
० [० कर ड़ 6: /था टी ज ; 
ओर धारमिक कथाएँ सुनानी चाहिये, जिनसे उनका 
उज्ज्वल हो । 

१०-अपना रहन-सहन। खान-पान सादगीते 
ओर सात्तिक होना चाहिये। 

११-जो मनुष्य जिस आश्रमर्मे रहें! वह उसके 
रदे और उसको उत्त आश्रमकी सर्यादाका पालन ६ 
करना चाहिये | 


१२-प्रत्येक जातिको अपनी जातिके अनुसार ' 
पालन करना चाहिये | 
१३-अपने किये हुए घर्मकी और अपने हि 


दानकी प्रशंसा न तो खयं करनी चाहिये और न दूँ 
सुननी चाहिये। 

१४-आत्मस्तुति या आत्मप्रशंसा न तो खबं व 
चाहिये और न दूसरेसे सुननी चाहिये | 

१५-अपने आत्माकों सब प्रकार उन्‍नतिशील बना 
प्रयत्त करना चाहिये | 

१६-पुरुषको परसत्री ओर ख््रीको परपुरुपसे सब 
बचना चाहिये | 

१७-चेदादि सच्छार्््रोकी निन्‍्दा, गुरजनीकी नि 
ब्राह्मणौकी नित्दा। साथधु-महात्माओंकी निन्‍दा। धामिका 
निन्‍्दा और देवी-देवताओंकी निन्‍्दा न वा ख़बं क 
चाहिये और न दूसरोंसे सुननी चाहिये । 


१८-मनसा-बाचा-कर्मगा--किसीके आत्माको के 


, नहीं पहुँचाना चाहिये | 


१९-घर्म करनेसी उत्तम लोककी प्राप्ति ओर अवध 
विधा 


हाकर 


रखना चाहिये । 
२ ०-धर्माचरणमें टवकी से 
सुख्की प्राति होती हैं? यह निश्चित समझना थे 


समस्त पर 
दि । 
प्धसि कस्स! 


२५०-परमात्मा्की ख्बब्या कतावर दशा 


चाहिये | 


पर, 
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२२-परमात्मा सबके झुमाझम कर्मोंको देखते हें और 
(सार बे सबको उचितानुचित दण्ड देते हैं; ऐसा 
स करना चाहिये। 

-परमात्माकी कृपाके विना कोई भी मनुष्य कुछ 
हीं कर सकता) ऐसा हृढ़ विश्वास रखना चाहिये। 
२४-परसात्माकी कृपासे ही प्रत्येक मनुष्यकी संतति। घन; 
बल, आशरेग्य आदि सुखोंकी प्राप्ति होती है, यह 
स होना चाहिये। 
२५-परसात्मा ही सर्वविध पूर्णतासे परिपूर्ण कहे गये 
अतः परमात्माकी कृपासे ही मनुष्य पूर्णताकों प्राप्त कर 
ग है, यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिये । 
२६-परमात्माकी मक्तिसे ही मनुष्य सर्वगुणसम्पन्न हो 
व है; इस बातकों कमी भी नहीं भूलना चाहिये । 
२७-परमात्माको ही समस्त संसारका कर्ता; धर्ता और 
॥ समझना चाहिवे। 
२८-परमात्माको ही सबका रक्षक और पाछक समझना 
यये । 
२९-परमात्माकी सर्वदा स्मरण रखना चाहिये । 


३०-सत्य ही परमात्माका असछी खरूप है। अतः 
स्वरूप परमात्माका अथवा परमात्मस्वरूप सत्यका कभी 
पररित्याग नहीं करना चाहिये। 

३१-पुरुषको अपने मात पिता और गुरुको ईश्वरका 
प समझना चाहिये ओर सत्रीकों अपने पतिकों ईश्वरका 
प समझना चाहिये | - 

३२२-अपने गुणोंकी प्रशंसा और आत्माभिमान नहीं 
ग चाहिये | 

३३-किसी भी जीबकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये | 
“हिंसाकी महापाप समझना चाहिये | . 
४-परमात्माकी भक्तिसे कभी भी विमुख नहीं होना 
| 


5ञवाममाचसे अपने परिवारकी तरह प्रेम करना 
[एव 
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३६-ज्ञानका सम्पादन करना चाहिये | ज्ञानसें ही मुक्ति- 
की प्राप्ति होती है | ज्ञानके बिना सुक्ति नहीं होती, यह 
विश्वास रखना चाहिये। 

३७-ज्ञानसे ही मगवानके वास्तविक खरूपका परिचय 
मिलता है | अतः ज्ञान-सम्पादनार्थ सदा प्रयत्नशील होना 
चाहिये । 

३८-अपनी मातासे भी बढ़कर सबका कल्याण करने- 
वाली गोमाता है | अतः गोमाताकी सेवा और रक्षा सर्बंदा 
करनी चाहिये | 

३९-साघु, संत) महात्मा और विद्वानका सर्वदा आदर 
करना चाहिये। 

४०-सन्ध्योपासन) पदञ्नमहायश्ञ) तीर्थयात्रा और अतिथि- 
सेवा सदा करनी चाहिये । 

४१-भगवत्सेवार्थ धनिकोको द्रव्यदान,श्रमिकोंकी श्रमदान + 
विद्वानोंकी विद्यादान ओर बलवानोंको बलदान करना चाहिये | 

४२-अपनेसे समीको श्रेष्ठ समझना चाहिये । 

४३-दूसरे किसीका भी; भूलकर भी अपमान नहीं करना 
चाहिये। 

४४-वूसरोंका दोष न देखकर अपना दोष देखना चाहिये। 

४५-सबको सर्वदा सदभाव ओर परोपकार-सम्पन्न 
हॉना चाहिये | 

६-अपने अमूल्य समयकी सर्वदा प्रभु-सक्ति और 

सत्सड़में लगानां चाहिये | 

४७-सर्वदा मिथ्या-अभिमान और मिथ्या-प्रपश्लौसे 
बचना चाहिये । 

४८-बड़ी-से-बड़ी आपत्ति आनेपर भी चैयेका त्याग 

नहीं करना चाहिये। 

४९-सानव-जीवन बार-बार नहीं मिंछठता | अतः इस 

अमूल्य जीवनका सर्वदा सदुपयोग करना चाहिये 


७५७-प्रधुको सदा स्मरण रखना चाहिये | 


ज+-+खजछल्अआडडतिफ-+-_-__ “++-+ 
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कृम्रफलकी ईश्वरीय वेज्ञानिक विधिव्यवस्था 


( लेखक--डा० श्रीचमनलालजी गौतम, सम्पादक ध्युग-संस्कृतिः ) 


कर्म (१ हट बल 
का अधभप्नाय्‌ और यम 
कर्मका अर्थ है; जो किया जाय---क्रिया) उसकी परम्परा) 
नियम) जिसमें कार्य अपने कारणके पीछे चलता है | देवी- 
भागवत (१।५।॥७४) में भी कहा हैं--५बिना 
कारणके कार्यका होना केसे सम्भव हो सकता है ? कार्य 
और कारणका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्यके पुराने 
विचार जब साकाररूप धारण कर लेते हैं तो वे कर्म कहलाने 
छूगते हैं | इसके साथ वर्तमान) भूत और भविष्य जुड़ा 
रहता है । प्रत्येक कर्मकी ये तीनों अवस्थाएं होती हैं । 
सष्टिकी स्चनाके गम्भीर अध्ययनसे ज्ञात होता है कि 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संचालन निश्चित नियमोंपर आधारित है; 
जिन्हें बदछा नहीं जा सकता; अव्पक्षताके कारण उन 
नियमोंकी हम नहीं जानते और हानि उठाते हैं, उनके ज्ञान 
ओऔर पाल्नसे हम शक्ति प्रात करते हैं | 


प्राकृतिक नियरमोंका पालन करना हीं प्रकृतिकी शक्तियों- 
को अपने वशमें करना है। नियमोंका पालन: करनेवाला 
प्रकृतिकों अपने अनुकूल बना लेता है और प्रतिकूल 
परिस्थितियोंकी टाल सकता है। इसलिये चतुर व्यक्ति 
गतियोंका अध्ययन करता है। अनुकूछ नियर्सोका पालन 
करके वह शक्तियोंका सृजन करता है, विरोधी धाराकों वह 
दबा देता हैं। जिस तरह दो रसायनोंको मिलानेसे एक 
वूसरा निश्चित रसायन बन जाता है; इसी तरह प्रकृतिक्रे 
व्यवस्थित नियमोकी अनुकूछ धाराके अनुसार चलनेसे 
निश्चित परिणाम ही निकलते हैं, जिनका हमें पूर्वज्ञान होता 
है | इसलिये प्रतिकूछ फलके उपस्थित होनेपर देवयोगसे 
कहना या माग्यपर दोषारोपण करना अज्ञानताक्े चिह्न हैं । 
जिस तरह दो और दो चार होते हैं; उसी तरह कर्मोंक्े 
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रोगोंसे कराहने ओर भमाग्यको कोसनेवालोकों भी देखाजा 
सकता है | समाजका अभिज्ञाप सहनकर हड्डियोंका ढाँचा 
बननेवालोंकी भी कमी नहीं है | परिस्ितियोंका रोना रोने 
वाले और दुःखों तथा चिन्ताओंकी दावानरूमें जलनेवालेंका 


भी अभाव नहीं है ! 


नो ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि जो भी दुःख या सुखके 
दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, उस प्रत्येक चित्रके पीछे 
उसका कारण निहित है । बिना कारणके कार्य सम्भव नहीं 
है| प्रकृति किसीका पक्षपात नहीं करती और न किसीका 
विरोध ही करती है। वह तो समताकी देवी है। उसके 
राज्यमें जो जैसा कार्य करता है; उसे वह बैंसा ही फल 
देती है । जो नियम-ब्यवस्था जानकर उसके अनुसार चलता 
है, उसे वह सुख देती है और नियम-भज्ञ करनेवालिको 
दुःख | फिर दुःख आनेपर रोना करता ! दुःख आनेपर 
यह जानना चाहिये कि अवश्य हमने किसी प्राकृतिक: 
नियमका उलड्ठनन कियाहै। उसकी खोज करके उसका पान 
करना आरम्भ कर देना चाहिये | वह दुःख सुखपें परिणते 
हो जायगा । प्रकृति उस व्यक्तिके लिये आशाकारी सेबकका 
कार्य करती है, जो नियमोंका पालन करता है। वही झक्ति और 
सिद्धिके साम्राव्यका स्वामी बन पाता है, घन और वंभव- 
ऐश्वय भी उसे ही प्रात होते हैं, परिखितियाँ उसके भादी- 
पाठनकी प्रतीक्षा करती हैं, सफछता उसके खागतक लिये 
सदेव आरतीका थाल लिये खड़ी रहती है । अतः विकासका 
उत्तम सूत्र है--प्रकृतिके नियर्मोका पालन करना । ईरीले 
सुख-शान्ति और शक्तिकी प्राप्ति सम्भव है | देवीभागवतर्म 
कहा है--८्त्झ्मादे सभी इस निममके वश्यम 
(४ | २। ८ ) | इसीसे संसारका सुब्यवश्थित सचाडन 
हो रहा है | 
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# कर्मफलकी ईश्वणीय वैज्ञानिक विधिव्यवस्था # - दजज 


में इसी तथ्यका समर्थन किया है--“कर्मफलमें आसक्त 
व्यक्ति जैसे कर्म करता है, वेंसे ही झुम ओर अश्युभ फरे- 
को वह भोगता है !? इसलिये महाभारत) शान्तिपर्व 
(२९१ । १२) में प्रेरणा दी हैं कि थ्वीजके बिना किसी 
बस्तुकी उत्पत्ति सम्भव नहों है। सत्कर्मके बिना सुखकी 
उपडब्धि नहीं हो सकती । मनुष्य अच्छे काये करके ही 
परछोकमें सुख प्राप्त करता है |? परंतु गीता ( ५। १२) 


हा ८ ००. बल. ५. 0 
के अनुसार “जब वह कमफलमें आसक्त हो जाता है तो 


बन्धनमें पड़ जाता है |? 


कि किक 


कर्मकी जड़ विचारोंमें है.ओर विचारोंका मूल मनमें 
है | कर्मोकी रचना ममसे ही होती है । वही 


सष्ठिकी स्वना करता है; वेसे ही मन विचारोंको 
बनाता है । मनुष्य जेंसे विचार करता है; वह उसी धारामें 
बहता है, वैसा ही वन जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(३ । १४ | १) में कहा है--्मनुष्यका निर्माण उसके 
अपने विचारोंके अनुसार ही होता है |? छुद्र या महान: 
पापी या सत्कर्मी) संत या डाकू बनना उ्हींके अधिकारमें 
है। इनमें अपार शक्ति है। यह व्यक्तिको निम्न परिस्थितियों 
से बिकासकी उच्चतम अबस्थामें पहुँचानेमें समथ है | देवी 
भागवत ( ९ | २७ | १८-२० ) में कहा हँ--'जोव अपने 
शुभकर्मोक्ी सहायतासे इन्द्रपद प्राप्त कर सकता हैं) 
हू हरिका सेवक हो सकता है, आबागमनके चक्रसे 
मुक्त हो सकता है; समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करता हुआ 
अमरत्वपदतक पहुँच जाता है; सालोक्य मुक्तिका 
अधिकारी बन सकता है ओर वह देवता, राजा; शिव, गणेश 
और जो कुछ भो चाहे) वही बन सकता है | मनको अपूर्व 
शक्तियोंसे विभूषित किया गया है; परंतु उन शक्तियोंका 
लाभ मनुप्य तभी उठा सकता है, जब उसे प्रकृतिके नियरमों- 
के अनुकुल चलाया जाय | यदि वह स्वच्छन्दर होकर अपनी 
सनमानी करने छगे ते मनुब्चकी नाना प्रकारके दुःखोंकी 
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इनकी रचना_ 
करनेवाल। हैं और वहीं इनका नियामक है । जेसे ब्रह्मा 








दुःखकी गले लगानेसे रुखका 6२ खुठता है-- 


दुःख आनेपर रोना-पीटना हमारी अज्ञानताका 
पर्चिायक है। इसका स्पष्ट अभिप्राय हैं--प्रकृतिके नियमोकी 
जानकारीका अभाव | कोई भी दुःख बिना कारणके नहीं 
आ सकता, जैसे कोई भी पेड़ विना बीजके नहीं उग सकता । 
कारणक्री खोज किय्रे बिना देवकों कोसना भाग्यको फूहड़ 
बताना और नास्तिकताकी भावनाओंकों उद्दीतत करना 
अज्ञानताके प्रदर्शनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । जो 
भी बुरा कार्य किया गया है, प्रकृति उत्का बुरा फल अबर्य 
देगी | यह उसका नियम है । उसके चरणोंमें गिड़गिड़ानेवाले- 
पर वह क्षम्ता नहीं करती | उसका स्पष्ट निरेश है कि. 
पिछले कर्मोके फलोंको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करों और 
आगामी जीवनको नियम्रवद्ध करो | यही सुखका राजमार्म 
है। जो आदेशका पा | करते हैं, वे अपने ढुःखोंको 
ओर बढ़ाते हैं। प्रकृति हमारी शत्रु नहों है। हमें 
देनेमें उसे प्रसन्‍नता नहीं होती | सभी प्राणी उसके ल्यि 
समान हैं | जो सागसे भटक गये हैं, उनके सुधारका कार्य 
ही उते सौंपा गया है। बुरे कार्यका परिणाम सामने आनेसे 
उसके कारणकी जड़ कट जाती है। प्रकृति हमारे स्थायी 
सुखकी उत्तम व्यवस्थापिका है। वह हमारे दुःखोंके कारणोंकोी 
ही नष्ट करनेका प्रयत्न करती है; परंतु हम अज्ञ ननताबश 
उस नहीं समझते और कृतशताकों भावना व्यक्त करनेके 


स्थानपर उसे ढुःख देनेके लिये कोसते हैं और उसे अपनी - 


विरोधी और झन्रु घोषित कर देते हैं। क्‍या विडम्बना है 


गांड 
अपने हितेषोकों हम अपना शन्रु समझने रूगते ई और 
कृतब्नताकी पापमथी भावनाएँ उपज पड़ती हैं, जिनका 


ड॒प्परिंणाम फिर हमें और घुगतना पड़ता है। निग्रम तो 
यही है कि जिसने हमारे प्रति उपकार किया है, हम त्केः 
प्रति कझतज्ञता प्रक८ कर ओर वेसा ही उपकारी कार्य उपके 
प्रति करनेका प्रयत्न करें) तभी संतुल्नसे हमें शान्ति प्िल 


सकती हे।हृप् एक व्यक्तिसे लेले-हो-्िने गे ब्योक पं -. 
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# पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त # 
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चनथे रखनेके लिये ही आते हैं| जब उन्हें स्वीकार नहों 
किया जाता है और असंतोष), क्लेश, चिन्ताक्ी अग्नि 
ज््‌ दी जाती है तो इसका परिणाम यह होता है कि पहले 
कमके परिणामका निपटारा तो हुआ नहीं, दूसरा और उपज 
पड़ा | पहले ऋणको उतारा नहीं गया; दूसरा और 
आ गया | यह दुःख कम होनेके नहीं) बढ़नेके लक्षण हैं । 
डुःखोंको कम करनेकी कला यही है कि उन्हें प्रसन्‍नतापूर्वक 
मोगा जाय | यह तो निश्चित है कि उन्हें यछा नहीं जा 
सकता | वे आयेंगे ही । उन्हें धीर-वीर पुरुषकी तरह 
सहन करना चाहिये | उनसे डरना नहीं चाहिये, वर वीरतासे 
उनका प्रेमाछिज्ञन करना चाहिये | दुःख तो अपनी संतान 
हैं | अपनी संतान यदि प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दें 
तो क्या उनको झन्रु समझ लिया जाता है ! उनके दुष्कर्मोंको 
सहन ही किया जाता है | दुःखोंकी भी हमने खयं उपजाया 
है और खय॑ ही अपने पास बुलाया है | निमन्नरित व्यक्तिके 
' साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता । वह बुरा'हो तो भी 
उसका सम्मान किया जाता है। वस्व॒तः हुःखोका ऊपरी रूप 
अवश्य . मयावना होता है परंतु उनका परिणाम सदेव 
सुखदायी सिद्ध होता है | 
ने मगॉको आह 
एक तो वे भोगोंका निपणारा करने आते हे और 
हमें सुख-शान्तिके मार्गपर लाकर खड़ा कर देते हैं 
ओऔर दूसरे वे हमें संबर्धके छिये प्रेरित करते हैं, 
जिससे हमारी शक्तियोंका विकास होता है) प्रगतिके 
लिये बंद द्वार हमारे स्वागतके लिये खुर जाते हैं । 
दुःखके अभावमें व्यक्ति सुखमें लिप्त होकर विवासी) 
आहल्सी और निकम्मा हो जाता है। उसकी शक्तियों 
कुण्ठित हो जाती हैं, जिससे सफलताके खुक्े द्वार बंद 
हो जाते हैं। शक्तिके अभावमें चारों ओरतसे विरोधी 
व्की/.. स्मीटाया पान्य 


बकलन्किलीण.. आपात्थायार नगोती सथागने ले 
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नाश होता है। अतः सुलझा हुआ दृश्कोण अपनानें 
ही बुद्धिमानी है ओर यही खस्थ-जीवन जीनेकी कर 
है | जो व्यक्ति इस कछाको जान जाते हैं, वे दुःख 
अपना मित्र और साथी समझते हैं | डरनेवालको 
भूत लगते हैं। उन्हें मित्र बनानेमें ही हमें लाभ है 
शत्रु तो सदेव विनाशक्री ही सोचता है। अतः ढुःलफ 
अपना सहयोगी समझना ही जीवनकी उत्तम नीति है। 


कमफल प्राकृतिक नियमोंपर आधारित है 


कर्म-व्यवस्थामें प्रकृतिका गहरा हाथ है | वहँ 
इस पेचीदी व्यत्रस्थाको निष्पक्ष रीतिसे सम्पन्न करती 
है । शक्तिके लिये सिद्धान्तसे इस प्रक्रिकका जो सुसंचालन 
होता है, वह इस प्रकार है) विश्वमें प्रत्येक कार्यकी प्रतिक्रिया 
होती है। दीवाल्पर एक गेंदकी हम जितनी शक्तिसे फेंकते है 
उतनी ही शक्तिसे वह छजोब्कर आती है। गेंदका पोकना। 
क्रिया है और छौटकर आना उसकी प्रतिक्रिया है। 
पहाड़के नीचे या मुम्बदमें खड़े होकर दस आवाज देते हैं तो 
बहू आबाज टौट्कर आती हैं | आवाज देना क्रिया 
और उसका छोटकर आना प्रतिक्रिया है । पएरथ्यीपर हम 
पैर रखते हैं, इससे दबाव पड़ता है) यह क्रिया दे। 
पृथ्वी अपनी शक्तिते पेरकों ऊपर उठनिका प्रयत्व करती 
है; यह प्रतिक्रिया है। चूँकि ये दोनों शक्तियाँ समान 
होती हैं; इसढिये दोनों ओरके स्पष्ट दबावका पता 
नहीं चछता | यदि उनमें थोड़ी भी असमानता ही 
तो यह प्रतीत होने छो ) पैरका दबाव अधिक ही 
तो बह प्रथ्वीम उछ्तो अनुपातसे थैंस जायगा | जो भूमि 
पैस्के द्वावको उसी अनुपातसे बापस नहों करती ऐः 
वहाँ पैस्कों भूमि नीचे जानेकी आज्ञा देती दे। प्रकृति- 
का कार्य शक्तिका संतुठन बनाये रखना दं। 


# कर्मफलकी ईश्वरीय चेशानिक विधिव्यवस्था # 








विश्वकी शक्तियोगिं समता स्थापित हो सकती है। प्रतिक्रियाके 
समय और आकारमें अन्तर दो सकता है) परंतु प्रकृतिके 
साम्राज्यम॑ यह नहीं हो सकता कि किसी क्रिया- 
की प्रतिकिया न हो । कर्म एक क्रिया है; फल उसकी 
प्रतिक्रिया है ) यंदि प्रकृतिके नियम निश्चित और अटल हैं 

* तो .कर्म और कर्मफलकी व्यवस्था भी खामाविक और 

“प्राकृतिक नियमोकि आधारपर अवस्थित है। इन नियमोंको 
बदलना किसी व्यक्ति-विशेषकी सामथ्यके बाहर है । इसीलिये 
कहा जाता है कि कर्मकी गति टाली नहीं जा सकती | जो 
भले या बुरे कर्म इसने किये हैं। उनका अच्छा या बुरा 
परिणाम हमें भ्रुगतना ही पड़ेगा । इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं । 


अन्तर्सनद्वारा कर्मोका छक्ष्म चित्रण 


हिंदू-घर्मशासत्रोंमें प्राणियोंकी ८४ छाख योनिर्योका वर्णन 
आता है। प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन अनेक कर्म करता है। 
कुछ कर्म स्पष्ट और व्यक्त होते हैं) कुछ गुप्तरूपसे एकान्त 
स्थानपर किये होते हैँ | कुछ मानसिकरूपसे होते हैँ । इन 
सभी क्मोंकी प्रतिक्रियाओंकी व्यवस्था प्रकृति कैसे करती 
होगी, यह भी एक उल्झनभरी समस्या है। इसको बड़ी 
चत॒ुराईसे सुलझाया गया है | 


इमारेशरीरके संचालनके लिये विभिन्न प्रकारके यन्त्र लगाये 
गये हँ। कुछ स्थृछ हैं और कुछ सूक्ष्म | फेफड़े, हृदय) यकृत 
आँतें आदि स्थूल हैं।मन सूक्ष्म है। मनके दो प्रकार होते 
हैं--एक बाहरी मन और दूसरा अन्तर्मन । आधुनिक मनो- 
वैज्ञानिर्कोका कहना है कि “जो कार्य भी दस करते हैं, उसका 
सूक्ष्म चित्रण हमारे अन्तमंनमें हो जाता है |? इस चित्रणको 
आध्यात्मिक भाषामें रेखाएँ कहा जाता है | इस सिद्धान्तके 
प्रबल समर्थक हँ--- विश्वप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ० फ्रायड | 
अन्तर्मनपर हुए चित्रणको ही भाग्य-रेखाएँ कहा जाता है। 
वैज्ञानिकोनि इन रेखाओंका गहन अध्ययन किया है | 
डा० योवन्स इसमें अग्रणी रहे हूँ | उन्होंने अपने अनुसंघान- 
के फलख़लल्‍ूप यद्द निष्कर्ष निक्राला कि “व मस्तिष्कके 
भूरे चर्बीदार पदार्थकों सूक्ष्मदरोक यन्न्रोंसे देखा गया तो 
उसके एक-एक परमाणुपर असंख्य रेखाएँ अक्जित हुईं 
मिली । ये रेखाएं क्रियाशील प्राणियेमिं अधिक और क्रियाशज्य 
प्राणियों कम देखी शयीं |? विश्ेषञोका कहना है कि यह 
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रेखाएँ उपयुक्त समयपर कर्मोका साकार रूप घारण करती 
रहती हैं | इसे ही कर्मफल कहते हैं । 

. रेखाएं कर्मोका साकार रूप केसे घारण कर सकती हैं, इरू 
समस्याकी आधुनिक विज्ञानने अनेक आविष्कारोंद्वारा सिद्ध कर 
दिया है। आमोफोनके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जायगा | गाने 
गजानेको विशेष यन्त्रोंकी सहायतासे रिकार्डमें भर लिया जाता 
है । यह ध्वनि रेखाओंके रूपमें ही होती है। इन घ्वनिर्योका 
रेखाओंके रूपमें चित्रण सुरक्षित रहता है। जब भी चाहे. 
एक विशेष विधिसे सुईके आधातसे उसी ध्वनिको साकार 
रूप दे दिया जाता है | इसी तरहसे प्रत्येक शारीरिक एवं 
मानसिक कार्यका बुक्ष्म चित्रण अन्तर्मनके परमाणुओंपर 
डोता रहता है और उपयुक्त अवसर पाकर आघात 
ड़गनेसे वह प्रकट हो जाता हैं| यह प्रकट होना उस 
क्रियाकी प्रतिक्रियाका स्थूलरूप है | 


चित्रगुप्तकी निष्पक्ष कर्तव्यभावना 


कर्मोंका सूक्ष्म रेखाह्नन खचाछित यन्तरद्वारा ही अपने- 
आप होता रहता है | इस प्रतिक्रियाको समझानेके लिये 
चित्रशुसरूपी देवताका नाम रक्‍्खा गया है कि वे ग्राणियोंवे, 
सभी कर्मोंको निरन्‍तर बहीमें लिखते रहते हैं और सत्युके 
पश्चात्‌ जब प्राणीको यमराजके समक्ष प्रस्तुत किया जाता 
ईं तो चित्रगुत ही उसके भक्ते-बुरे कार्योका लेखा-जोजा! 
बताते हैं; उसीके अनुसार उसे फल मिलता है | ग्रह 
चित्रगुप्त वास्तवमें हमारा अन्तर्मन---मुप्त मन ही है, जो निरस्त 
हमारे कार्योके चित्र लेता रहता है और उन्हें सुरक्षित 
रखता है | उपयुक्त समय आनेपर उन्हें प्रकट कर देता ह्वै। 


इस गुप्त मनको “ईश्वरीय शक्ति?की संज्ञा दी गयी ह्ै। 
यह सत्यनिष्ठ जजके समान हैं| यह किसीका पक्षपात नहीं 
करता । निष्पक्षरूपले हर कार्यके चित्र लेते रहकर सुरक्षित 
रखते रहना ही इसका कार्य है | इन चित्रोंमें कोई परिवर्तन 
करनेकी सामथ्य किसीमें भी नहीं हैं। वहॉतक पहुँचका _ 
अधिकार किलीको भी नहीं दिया गया है। बाहरी मन 
तो तर्क-बितर्क करता है; झूठकों सत्य और सत्यको झूठ 
सिद्ध करता रहता है। यदि उसे यह व्यवस्था दी जाती 
तो निश्चयल्पसे कार्यमें शियिल्ता आ जाती । बाहरी मन 
पुष्योंकी तो बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता; परंतु पार्षोको बिल्कुल 
दज न करता | इससे ईइवरीय न्याय खण्डित हो जाता और 
प्रकृतिका संतुछून बिगड़ जाता। परंतु ऐसा हुआ नहीं | 





६५८ # पुनजन्म पाता थ कभी जो पुरुष हो गया भगवत्याप्त # 
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जयतमे तो पुलिस जिस म्ुुकदमेको जेंसे प्रस्तुत करें; जज 
उसे वैसे ही अहण करता हैं। परंतु प्रकृतिका जज दोनों 
कार्योकी ख़ययं करता हैं | इसलिये कर्मोका विक्ृत रूप 
उपस्थित होनेका प्रश्न ही नहीं उठता | उनका विशुद्ध रुप 
ही सामने आता है। यह अन्तश्वेतनाका निष्पक्षभावसे 
सभी कर्मोंके समाचार अपनी लिपिमें लिखते रहनेका कार्य 
ही प्रकृतिकी प्रतिक्रियाओंकों वास्तविक रुपमें व्यक्त करनमेमें 
सहायक होता है | 

असंख्य क्रियाओंकी केसे लिपिबद्ध किया जाता है; 
इसकी भी व्यवस्था कर दी गयी हैं । यह प्राकृतिक नियम है 
कि स्थूल वस्तुओंके लिये स्थानकी अपेक्षा रहतो है | सूक्ष्म 
इस सीमाके बाहर है | लछाखों विचार और भावनाएँ 
हमारे मनमें रहती हैं, समय पाकर वे उभर भी आती 
हैं| यदि उन्हें निवासके लिये स्थानकी आवश्यकता रहती 
तो मनमें उनका समा सकना सम्भव न था; परंतु यदि 
लाखों विचार और आ जाये ते भी वहाँ समानेकी गुंजायश 
रहती हैं। चित्रगुप्तके खींचे हुए. चित्र सूक्ष्म होते ई। 
इसलिये सूक्ष्म-चित्रणके लिये स्थानकी कमीका कोई प्रश्न 
नहीं उठता। . 

बक्ष्म भावनाओंका घृल्याइ्नन 

चित्रगुप्तके दरबारमें स्थूल क्रियाओंका महत्त्व नहीं है। 
बहाँ तो सूक्ष्म भावनाओंकी जॉच होती है| गुप्त मन -एक 
ऐसा यन्त्र है; जो भावनाओंकी माप-तोल करके ही अपना 
फ्ैसछा लिखता है। दान यश) कीतिं और किसी अन्य 
खार्थके लिये भी दिया जा. सकता है और विशुद्ध परमार्थ 
भावनासे भी | सेवा दिखावेके लिये भी.की जाती है और 
पवित्र भावनासे भी । धर्मप्रचारकर्मे खार्थ और परमार्य दोनों 











छिपे रहते हैं | किसीको सहयोग देनेगें दोनों भाव 
करती हैं | संसार तो बाह्य रूपरेखाका मूल्याझ्लुन ' 
एक लाख रुपया दान देनेवाके सेठकी कीति 
फैल जायगी) बड़े-बड़े धर्मध्वजियोंकी जनता भरपृ 
देतो है; परंठु उनके अन्तर्मनमें झाँककर देखनेब् 
किसीमें नहीं हैं; ताकि उनकी भावनाओंकी जाँच व॑ 
यह कार्य केवछ शुत्त मन ही कर सकता है । उसवे 
स्थूछ क्रियाका महत्त्व नहीं है | वह उच्च मावनाअ 
समझता है; मले हो स्थूलरूपसे उस क्रियाका कोई 
महत्त्व न हो। जेसे किसी बुढ़ियाने अपनी समस्त 
दस रुपये दानमें दे दिये हों। दस रुपयेके दानका को 
महत्त्व नहीं है। परंतु जिस ह्याग-भावनाले उसने 
सर्व्व॒ स्योछावर कर दिया के ईश्वरके दरवारमें इसीव 
अधिक छूगाया जाता हैं और इसकी जिम्मेदारी गुतत 
सौंपी गद्यी है) जो निष्पक्षभावसे दिन-रात इस कार्यको 
रहता है | इसमें भूल-चूककी कुछ भी सम्भावना नह 
इन बाह्य-क्रियाओसे स्थूल-नेत्रोंकी वो धोखा दिया जा 
है। परंतु दिव्यदश्टिकी महान शक्तियेंसि. हम्पत्त 
आँखोंमें घूछ नहीं डाडी जा सकती | वहाँ स्पूछ) ' 
गुप्त या मानसिक जेंसे मी हम कार्य करते हैं, उनको 
रूपमें। उसी तरह लिख लिये जानेकी व्यवस्था ई | भत 
सुव्यवस्थाके अमुसार प्राणीकी समस्त क्रियाओंका * 
श्खाडुन होता रहता दे और प्रकृतिके संतुलनका + 
रखनेके लिये प्रतिक्रियारूपमं आघात छंगनेपर उपयुक्त अः 
पाकर वह साकाररूपमें प्रक८ होती रहती ६ | कमपर 
थे समस्त प्रक्रियाएँ वेशानिक रीतिसे छबमेव संचालित ६ 


रहती द॑ । 
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पापषोर्क अजुसार नारकाय गांत 


: जीबको माताके गर्भमें अनेक जन्मौंकी बातें याद आती 
हैं, जिससे व्यथित होकर वह इधर-उधर फिरता और निवेद 
( खेद ) को प्रा्त होता है । अपने मनमें सोचता है--“अब 
इस उदरसे ल्लुट्कारा पानेपर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा; 
बल्कि इस बातके लिये चेष्ठा करूँगा कि मुझे फिर गर्भके 
भीतर न आना पड़े ।? सेकड़ों जन्मोंके दुः्खोँका स्मरण 
करके वह इसी प्रकार चिन्ता करता है । तत्पश्वात्‌ कालक्रमसे 


वह अधोमुख जीव जब नरवें या दसवें महीनेका होता है 


तब उसका जन्म हो जाता दै | गर्भसे निकलते समय वह 
प्राजापत्य वायुसे पीड़ित होता है और मन-द्वी-मन दुःखसे 
व्यथित हो रोते हुए. गर्भसे बाहर आता है | तदनन्तर वह 


जीव पहले तो बाल्यावस्थाको प्राप्त होता हैं; फिर क्रमशः 


कौमारावस्था) योौवनावस्था और चृद्धावस्थामें प्रवेश करता है। 
इसके बाद मृत्युको प्राप्त होता और प्॒त्युके बाद फिर जन्म 
छेता है । इस प्रकार इस संसारचक्रमें वह घटीयन्त्र ( रहट ) 
की भाँति घुमता रहता है। कर्मी ख्वर्गमें जाता हैं; कभी 
नरकमें | कभी इस संसारमें पुनः जन्म लेकर अपने कर्मोंको 
भोगता है। कभी कर्मोका भोग समाप्त होनेपर थोड़े ही 
समयमें मरकर परलोकमें चछा जाता दूँ | कमी खर्ग और 
नरकको प्रायः भोग चुकनेके बाद थोड़ेसे झुभाशुभ कर्म शेष 
रइनेपर फिर इस संसारमें जन्म लेता है--- 


नारकी जीव घोर दुःखदायी नरकोंमें गिराये जाते हैं। 
पुण्यवान्‌ खर्गमें जाते हैं। ख्वर्गमें पहुँचनेके बादसे ही सनमें 


इस बातकी चिन्ता बनी रहती है कि पुण्यक्षय होनेपर इसें . 


यहाँसे सीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरकमें पड़े हुए, 
जीबोंको देखकर महान्‌ हुःख दोता दे कि कभी इसमें भी 
ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी । 

यमराजके आदेशानुसार पापी जीव यातना-शरीर प्राप्त 
करके विविध नरस्कोंमें गिराये जाते दं । फिर, विभिन्न दुःखद्‌ 
योनियोमें भेजे जाते ५ । उनका कुछ विवरण यह हैं--- 

एक भयानक नरकका नाम दे--४ौरवः | इस 


दूत पापी प्राणीको इसीके भीतर डाछ देते हैँ | बह धधकती 
आगसे जब जलने लगता है; तब इधर-उधर दौड़ता हें; 
किंतु पग-पगपर उसके पैर जलू-भुनकर राख होते रहते हैं । 
वह दिन-रातमें कभी एक बार पेर उठाने और रखनेमें 
समर्थ होता है| इस प्रकार सह्खों योजन पार करनेपर 
वह इस नरकसे छुटकारा पाता है । 


( यातना-देह उस देहकी कहते हैं; जो नरककी पीड़ा 
भ्रुगतानेकी दिया जाता हैं | इसमें जलने-कटने आदिकी 
भयानक पीड़ा होती हैं, पर येह जछ या कटकर नष्ट नहीं 
होता । पीड़ा भोगनेके लिये ज्यों-का-त्यों बना रहता है । ) 


अब 'महारौरव”का वर्णन सुनिये---इसका विस्तार सब . 
ओरसे बारह हजार योजन है | वहाँकी भूमि तॉबेकी है; 
जिसके नीचे आग घघकती रहती है | उसकी आऑँचसे 
तपकर वह सांरी ताम्रमयी भूमि' चमकती हुई बिजलीके 
समान ज्योतिर्मयी दिखायी देती हैं| उसकी 'ओर देखना 
ओर स्पश आदि करना अत्यन्त भयंकर है| यमराजके 
दूत हाथ ओर पर बॉधकर पापी जीवको उसके भीतर डांढछ 
देते ई और वह छोटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्गमें कौवे; 
यगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध' उसे जंल्दी-जल्दी 'नोच 
खाते ई | उसमें जलते समय वह व्याकुछ हो-होकर छटपटाता 
है ओर बारंबार “अरे बाप [| अरे मैया] हाय मैया] 
हा तात |)! आदिकी रट छंगाता हुआ करंण ऋन्‍दन  कर्ातों 
है; किंतु उंसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती | इस प्रकार 
उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धिके कोरणं पाप 
किये हैं; दस करोड़ वर्ष बीतनेपर उससे छुटकारा पाते हैं। 

इसके सिवा “तम! नामक एक दूसरा नरक हैः चहेँ 
खभावसे ही कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है| उसका विस्तार भी 
महारौखके ही बराबर है। किंतु वह घोर अन्धकारसे 
आच्छादित रहता है | वहाँ पापी मनुष्य सर्दीसि कष्ट पांकर 
भयानक अन्धकारमे दोड़ते ६ और एक-दूसरेसे मिड़कर 
लिपटे रहते ई | जाड़ेके कष्टसे कॉपकर कण्कटाते हए उनके 


कब का ४०५५५ +-ल्‍ड 
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सटकर वे परश्पर रक्त चाग करते हैं | इस प्रकार जबतक 
पापोंका भोग समाप्त नहीं हो जाता; तबतक वहाँ भी 
मनुष्योकी अन्धकारमें महान कष्ट भोगना पड़ता है । 


इससे भिन्न एक “निकृन्तनः नामक नरक है | उसमें 
कुम्हारकी चाकके समान बहुतसे चक्र मिरन्‍तर घुमते रहते 
हैं। यमराजके दूत पापी जीवोंको उन चक्नोंपर चढ़ा देते 
और अपनी अंगुलियोंमें काल्सूच्न छेकर; उसीके द्वारा उनके 
पैरसे लेकर मस्तकतक प्रत्येक अड्ढः काटा करते हैं | फिर 
भी उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते | उनके शरीरके 
सेकड़ों दुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे लुड़कर एक हो 
जाते हैं । इस प्रकार पापी ज्ञीव हजारों वर्षोतक वहाँ 
काटे जाते हैं | यह यातना उन्हें तबतक दी जाती है, 
लबतक कि उनके सारे पापषोंका नाश नहीं हो जाता । 


अब “अप्नतिष्ठर नामक नरकका वर्णन सुनिये) जिसमें पढ़े 
हुए जीबोौकों असह्य हुःखका अनुभव करना पड़ता है। वहाँ 
भी वे ही कुलाल्चक्र होते हैं | साथ ही दूसरी ओर घटीयन्न 


. भी बने होते हैं, जो पापी मन॒ष्योंको हुःख पहुँचानेके लिये 


बनाये गये हैं | वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रोपर चढ़ाकर 
धुमाये जाते हैं | हजारों वर्षोतक उन्हें बीचमें विश्राम नहीं 
मिलता । इसी प्रकार दूसरे पापी घ्ीयन्चरोंमें बाँध दिये 
णाते हैं; ठीक उसी तरह) जेंसे रहटमें छोटे-छोटे घड़े बेचे 
होते हैं | वहाँ बंधे हुए मनुष्य उन यन्त्रोंके साथमें जब 
धूमने लगते हैं. तो बारंबार रक्त वमन करते हैं । उनके 
पुखसे छार गिरती है और नेत्रोंते अश्रु झरते रहते हैं । 
बस समय उन्हें इतना छुःख होता हैः जो जीवमात्रके लिये 
असहय है। 


अब “असिपत्रवन! नामक अन्य * नरकका वर्णन 
सुनिये | वहाँ एक हजार योजनतककी भूमि प्रज्वलित 
अग्निये आच्छादित रहती है तथा ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त 
भयंकर एवं प्रचण्ड किरण ताप देवी हैं, जिनसे उस नरकमें 
निवास करनेवाले जीव रुदा संतप्त होते रहते हें | उसके 
दीचमें एक बहुत ही सुन्दर वन है; जिसके पत्ते चिकने 
लान पड़ते हैं? किंद॒ वे सभी पत्ते तलवारकी तीखी धारके 
समान हैं ] उस वनमें बड़े बल्वान्‌ कुत्ते भूकते रहते ई) जो 
दूख इजारकी संख्यामें खुशोमित होते हैं | उनके मुख और 
दाढ़ें बढ़ी-बढ़ी होती दैं | वे व्याभेके समान भयानक प्रतीत 
होते हैं | वहाँदी भूमिपर जो आग विछी द्ोती है। उसे 


जब दोनों पेर जलने लगते हैं, तब वहाँ गये हुए' 

जीव “हाय माता | हाय पिता [? आदि कहते हुए आः 

हुःखित होकर कराइने छूगते हैं | उस समय तीज पिपा 

कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है; फिर अपने सामने शी 

छायासे युक्त भसिपत्रवन्‍नको देखकर वे प्राणी विश्रा 

इच्छासे वहाँ जाते हैं | उनके वहाँ पहुँचनेपर बड़े जोः 

हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवारके समान पे 

पत्ते गिरने छगते हैं | उनसे आहत होकर वे प्रृथ्बीपर भर 

हुए अक्गरोंके ढेरमें गिर पड़ते हैं | वह आग अप 

लपर्ोंमें सर्वत्र व्याप्त हो सम्पूर्ण भूतछकों चाटती हुई 
जान पड़ती है । इसी समय अत्यन्त भयानक कुत्ते व 
तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियोंके रू 
अज्गैको इुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं | 

अब इससे भी अत्यन्त भयंकर “तप्तकुम्म! नाम 

नरक है | वहाँ चारों ओर आगकी ढछपर्येते घिरे हु 
यहुत-ते छोड़ेके घड़े मौजूद हैं; जो खूब तपे होते ई 

उनमेंसे किन्हीमें तो प्रज्वलित अग्रिकी ऑचसे खोलत 
हुआ तेल भरा रहता दे और किर्द्वींमें तपाये हुए लोहैक 
चूर्ण होता है| बमराजके दूत पापी मनुष्योंको उनका मुँ 
नीचे करके उन्हीं घड़ोंमें डा देते हैं | वहाँ पड़ते ही उनके 
शरीर टूट-फूट जाते हैं । शरीरकी मजाका भाग मलकर पानी 
हो जाता है । फपाल और नेचरोंकी हड्डियाँ चटककर फूंग्न 
लगती हैं । भयानक स्थ उनके अज्ञोंको नोच-नोचकर 
दुकड़े-ढुकड़े कर देते हैं और फिर उन इकड़ौंको उन्हीं पढ़ीमे 
डाल देते हैं । वहाँ वे सभी हुकड़े सीझ्षकर तेलमें मिढ 
जाते हैं। मस्तक) शरीर, स्नायु) मांस) त्वचा और इड्डियॉँ-- 
सभी गल जाती हैँ ) तदनन्तर यमराजके दूत करबुल्से 
उल्ट-पुलटकर खौछूते हुए तेलमें उन पापियोंकी अच्छी 
तरह मयते हैं। 

पॉसछेपर पानी पीनेको जाती हुई गौओंकों जो व 

लानेसे यरेक देता है और वे प्यासी रह जाती है ६५4 
उसको भयंकर नरकर्म जाना पढ़ता कै जो आगफी ठप 
निकलती रइनेके कारण धोर दुःखदायी होता है । उग्म 
लोदेकी-सी चौंचवाले पश्ची रहते है; जो पापियोंकी चॉच४ 
नोचा करते हैँ। वहाँ पापियोंफे शरीस्को कोस्दूर्म परनेड 
लिये उनके मुखसे रक्तडी थारा यदइने लगती कफ जिम! 
एक्त-कीचद् जमा रइता देँ। ततवादुका भर तहकुम्म 
तरकोंमें उसे यंतप्त किया चाता है । 


रु 


के: पार्पोके अनुसार नारकीय गति # 
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जो नीच मनुष्य काम और छोमके वशीभूत हो) 
दूषित दृष्टि एवं कछृषित चित्तते परायी त्ली और पराये 
घनपर आँखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आँखोंकों ये वच्रतुल्य 
चौँचवाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः-पुनः इनके नये 
नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं | इन पापी मनुष्योंने जितने 


: निमेषतक पापपूर्ण दृष्टिपात किया हैं; उतने ह्वी हजार वर्षोतक 


ये नेत्रकी पीड़ा भोगते हैँ । जिन लोगोने असत्‌-शास्त्रका 
उपदेश किया है तथा किसीको बुरी सलाह दी है जिन्होंने 
शाघ्त्रका उलठा अर्थ छगाया है मुँहसे झूठी बातें निकाली 
हैं तथा बेंद, देवत॥ ब्राह्मण और गुरुकी निन्‍दा की हैः 
उन्हींकी जिहाकों ये बचन्रतुल्य चोचवाले भयंकर पक्षी 
उखाड़ते हैं और वह जिह्ा नयी-नयी उत्पन्न होती रहती 
है । जितने निमेषतक उनके द्वारा जिहाजनित पाप हुआ 
होता है? उतने वर्षोतक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है | 
जो नराधम दो मिन्रोमें फूट डालते हैं। पिता-पुत्रमें, स्वजनोंमें, 
पजमान और पुरोहितमें, माता और पुत्रमें) सन्नी-साथियोंमें 
तथा पति और पत्नीमें बेर करवा देते है) वे ही ये आरेसे 
चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिये | जो दूसरोंको 
ताप देते; उनकी प्रसन्नतामें बाधा पहुँचाते, पंखे, हबादार 
स्थान) चन्दन और खसकी टट्ठी आदिका अपहरण करते 
हैं तथा निर्दोष व्यक्तियोंको भी प्राणान्तक कष्ट पहुँचाते हैं; 
वे ही ये अधम पापी हैं, जो तपायी हुई बादढूमें पढ़कर कष्ट 
भोगते हैं। जो अपनी अनुचित बातोंसे साधु पुरुषोंके ममपर 
आघात पहुँचाता है; उसको ये पक्षी अत्यन्त पीड़ा देते 
हैं। इन्हें ऐसा करनेसे कोई रोक नहीं सकता | जो झूठी 
यातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसीकी चुगढी 
खाते हैं, उनकी जिह्ाके इस प्रकार तेज किये हुए दूरोलि 
दो टुकड़े कर दिये जाते हैं । 


लिन्होंने उदृण्डतावश माता+ पिता तथा गुरुजनोंका 
अनादर किया है; वे ही यहाँ पीच; विष्ठा और मूज्रसे भरे 
हुए गड्डोंमें नीचे मुख करके झुवाये जा रहे हैं| जो लोग 
देवता) अतिथि) अन्यान्य प्राणी; भरूत्यवर्ग, अम्यागतः 
पितर अमि तथा पत्षियोंको अन्नका भाग दिये बिना दी 
खय भोजन कर लेते हैं) वे ही दुष्ट यहाँ पीव और गाँद 
चाटकर रहते हें | उनका शरीर तो पहाड़के समान विशाल 
होता है। किंतु मुख सूईकी नोकके वराबर रहता है । जो 
लोग पड्क्तिमें बिठाकर भोजनमें भेद करते हैं) उन्हें यहां 
बि्ठा खाकर रहना पढ़ता है | जो छाग एक समुदायर्म 
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साथ-साथ आये हुए अर्थार्थी मनुष्यको निर्धन जानकर 
छोड़ देते ओर अकेले अपना अन्न भोजन करते के वे ही 
यहाँ थूक और खखार भोजन करते है । जिन्होंने स्वेच्छा- 
पूर्वक जूठे मुँह होकर भी सूर्य-चन्द्रमा ओर तारोंपर दृष्टिपात 
किया है; उनकी आँखोंमें आग रखकर यमराजके दूत 
उसे धौंकते हैं | गौ; अग्नि, मात ब्राह्मण) ज्येष्ठ श्राता; 
पिता, बहिन; कुटुम्बकी छ्ली; गुद तथा बढ़े-बूढोंका जो 
जान-बूझकर पेरोसे स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पेर यहाँ 
आगमें तपायी हुई लोहेकी बेड़ियोंसे जकड़ दिये जाते हैं 
ओर उन्हें अद्भगरोंके ढेरमें खड़ा कर दिया जाता हैं। उसरे 
उनके पेरसे लेकर घुटनेतकका भाग जलता रहता है।ज॑ 
नराधम अपने कानेंसे गुरु, देवता, द्विज और वेदौकी निन्द 
घुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं; उन पापियांद 
कानोंमें ये यमराजके दूत -आयगमें तपायी हुई छोहेकी कीः 
ठोंक देते हैं | जो छोग क्रोधष और छोभके वशमें होक 
पोंसले, देवमन्दिर, ब्राह्मणके घर तथा देवाल्यके सभाभवः 
तुड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आनेपर ये अत्त्यर 
कठोर खभाववाले यमदूत इन तीखे शज्नोंसे शरीरकी खा 
उधेड़ छेते हैं| उनके चीखने-चिल्छानेपर भी ये दया नह 
करते । जो मनुष्य गौ) ब्राद्मण तथा सूर्यकी ओरे मं 
करके मछ-मृत्रका त्याग करते हैं, उनकी ऑतोको को 
गुदामागंसे खींचते हैं। जो किसी एकको कन्या देकर पि 
दूसरेके साथ उसका बिवाह कर देता है, उसके शरीर 
यहुत-से घाव करके उसे खारे पानीकी नदीमें बहा दिः 
जाता हैं | जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकय्कालमें आप 
पुत्र, भत्य; पत्नी आदि तथा बन्धुवर्गगी अकिंचन जानव 
भी त्याग देता और केवछ अपना पेट पालनेमें छग जा 
है, वह मी जब इस छोकमें आता है तो यमराजके त 
भ्रूख लछगनेपर उसके मुखमें उसके ही शरीरका मांस नोचः 
डाछ देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अप 
शरणमें आये हुए तथा अपनी ही दी हुई बृत्तिसे जीवि 
चलानेवाले मनुष्योंकी लछोभवश त्याग देता है। वह 
यमदूतोंद्वारा इसी प्रकार कोल्हूमें पेरे जानेके कारण यन्त्र 
भोगता है । जो मनुष्य अपने जीवनभरके किये हुए पुण्य 
घनके लोभसे वेच डालते ई, वे इन्हीं पापियोंकी त 
चक्कियोंमें पीसे जाते दें | किंसीकी घरोहर हड़प केनेव 
छोगेंके सव अद्ग रस्सियोंसे वाँघ दिये जाते है और < 
दिन-रात कीड़े; विच्छू तथा सर्प काटते-खाते रहते 
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इसमें लोहेके बड़े-बड़े कॉर्टोंसे भरा हुआ सेमरका विद्या 
वृक्ष है । इसपर चढ़ाये हुए; पापियोंके रब अज्जः विदीर्ण 
हो जाते हैँ ओर अधिक मात्रामें गिरते हुए, खूनसे ये लथ- 
पथ रे हैं। नरश्रेष्ठ | परायी स्लियोंका सतीत्व नष्ट करने- 
वाले छोग यमराजके दूततोंद्वारा घरियामें रखकर गल्खये जाते 
हे | जो उद्दण्ड मनुष्य गुरुको नीचे बिठाकर और खबं 
ऊँचे आसनपर वैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकलाकी 
शिक्षा अद्भण करता है; वह इसी प्रकार अपने मस्तकपर 
शिलाका भारी मार ढोता हुआ क्लेश पाता है। यमलछोकके 
मार्गमें वह अत्यन्त पीड़ित एवं भूखसे दुर्बंछ रहता है और 
उसका मस्तक दिन-रात बोझ ढोनेकी पीड़ासे व्यथित होता 
रहता है। जिन्होंने जलमें मुत्र, थूक और विष्ठाका त्याग 
किया दै। वे ही छोग इस समय थूक) विष्ठा और मृत्रसे 
भरे हुए, दुर्गन्धयुक्त नरकर्मे पड़े हैं | ये लोग जो भूखसे 
ब्याकुल होनेपर एक-दूसरेका मांस खा रहे हैं, इन्होंने 
पूर्वकाछमें अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही भोजन किया 
है। जिन लोगोंने अभिहोत्री होकर भी वेदों और बेद्क 
अग्नियोंका परित्याग किया है वे ही ये पर्वतोंकी चोटीसे 
बारंबार नीचे गिराबे. जाते हैं | पतितोंका दिया हुआ दान 
लेने; उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवामें रहनेसे 
मनुष्य पत्थरके भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है । 
जो. कुहुम्बके लोगों; मित्रों तथा अतिथिके देखते-देखते 
अकेले ही मिठाई उड़ाता है। उसे यहाँ जलते हुए. अज्जरे 
चबाने पढ़ते हैं | पीठ-पीछे बुराई करनेवाले पापी लोगोंकी 
पीठका माँस भयंकर भेड़िये प्रतिदिन खाया करते हैं। . 


: « डपकार करनेवाले लोगोंके साथ कृतष्नता करनेवाले भूखसे 
ब्याकुले तथा अन्घे। बहरे और गूँगे होकर मठकते हैं। 
मित्रोकी बुराई करनेवाले तप्तकुम्म नरकमें गिराये जाते हैं । 
इसके बाद चक्षियोंमें पीसे जाते; फिर तपायी हुई बादढूमें 
भूने जाते हैं। उसके बाद कोल्हूमें पेरे जाते हैं । तसश्रात्‌ 
असिपन्नवनमें यातना दी जाती है। फिर आरेसे यह चीरा 
ज्ञाता है। तदनन्तर काल्सूचसे काटा जाता दै। इसके 
बाद और भी बहुत-सी यातनाएँ इसे भोगनी पड़ती हैं। सुवर्णकी 
चोरी करनेवाले; ब्रक्षहृत्यारेः शराबी तथा गुरुपत्नीगामी-- 
ये चारों प्रकारके मद्दापापी नीचे और ऊपर हक 
आगके बीचमें क्षॉंककर सब ओरते जलाये जाते ₹। 
इस अवस्थामें उन्हें कई इजार वर्षोतक रहना पढ़ता है 


तदूनस्वर हे मनुष्ययोनिर्मे उसच होते तथा कोढ़ एवं यद्ष्मा 











आदि रोगोंसे युक्त रहते है । वे मरनेके बाद फि 
जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरकसे छोटनेपर 
जन्म घारण करते हैं। इस प्रकार कब्पके अन्तत 
आवागसनका यह चक्र चलता रहता है। गौव 
करनेवाला मनुष्य तीन जन्मोंतक नीच-से-नीच नरकें 
है। अन्य समी उपपातकोंका फूल भी ऐसा ही 
किया गया है | नरकसे निकले हुए पापी, जिन-जिंन 
कारण जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेते हैं, उनका कुछ 
इस प्रकार है-- . ह 7 कि 
पतितसे दान लेनेपर. ब्राह्मण गदहेकी  योनिमें 
है। पतितका यज्ञ करानेवाला द्विज नरकसे लोटनेप 
होता है । अपने गुरुके साथ छल करनेपर उसे 
योनिमें जन्म लेना पड़ता है तथा मुरुकी पल्ली-और 
धनको मन-ही-मन लेनेकी इच्छा होनेपर भी उसे रि 
यही दण्ड मिलता है । साता-पिताका अपमान कर 
मनुष्य उनके प्रति कहुबचन कहनेसे मैनाकी योनिः 
लेता है| भाईकी ज्जीका अपमान करनेवाला कबूतर 
है और उसे पीड़ा देनेवाठा मनुष्य कछुएकी योनिरे 
छेता है ।. जो साल्किका अन्न तो खाता हैः किंतु : 
अभीष्ठ साधन नहीं . करता वह मोहाब्छन्न मनुष्य 
बाद वानर होता है । धरोहर हृड़पनेवाल्ा मनुष्य 
ढौटनेपर कीढ़ा.होता है और दूसरोंका दोष देख 
पुरुष नरकसे निकलकर राक्षस होता है। “विश्वार 
मनुष्यकोी मछलीकी योनि जन्म लेना पढ़ता ् 
मनुष्य घान, जौ) तिल; उड़द) कुछथी) सरणों) ' 
मटर, कलमी घान) मूँग) गेहूँ? तीसी तथा दूसरे 
अनाजोंकी चोरी करता हैः वह नेवकेके समान पड़े मे 
खूहा होता है । परायी स्लीके साथ सम्भोग करनेते मं 
भयंकर भेढ़िया होता है । उसके बाद ऋमशः मै 
सियार, बगुला) गिद्ध। सॉप३ भूअर तगा कांएफी ये 
जन्म लेता है । 
यश्ष) दान और विवाहरमें विध्न डालतेवाला 
कन्याका दुयारा दान करनेवाला पुरुष कीड़ा दीता ४ | 
देवता) पितर और वाक्ष्णेका दिये बिना दी अलन्‍्माः 
करता कै वह नरकसे निकलनेपर कीमा ईवा ६ई। 
पिताके समान पूजनीय बढ़े भाईका अपमान करता $ ' 
नरकसे निकलमेपर क्रीच पत्षीकी योनि जत्स केता <। सादि4 
स्रीके साथ मदहवास करनेवाडा घद्ध भी कीड़ेंशे वा 
जन्म छेता दै | यदि उसने ब्राक्षणीके गर्भत संतान उसे १ 
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हसमें लोहेके बड़े-बड़े कॉर्टोसे भरा हुआ सेमरका विशाल 
वृक्ष है । इसपर चढ़ाये हुए, पापियोंके सब अद्ग विदीर्ण 
हो जाते हैं ओर अधिक मात्रामें गिरते हुए, खूनसे ये लूथ- 
पथ रहते हैं | नरश्रेष्ठ ] परायी स्लियोंका सतीत्य नष्ट करने- 
ग यमराजके दूतोंद्वारा घरियामें रखकर गछाये जाते 
उददण्ड मनुष्य गुरुको नीचे बिठाकर ओर खर्य॑ 
[सनपर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकलछाकी 
ग्रहण करता है; वह इसी प्रकार अपने मस्तकपर 
भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है। यमलोकके 
है अत्यन्त पीड़ित एवं भूखसे दुर्बल रहता है ओर 
पस्तक दिन-रात बोझ ढोनेकी पीड़ासे व्यथितं होता 
(| जिन्होंने जलूमें मूत्र; थूक और विष्ठाका त्याग 
9 वे ही लोग इस समय थूक) विष्ठा और मृत्रसे 
दुर्गन्धयुक्त नरकर्मे पड़े हैं। ये लोग जो भूखसे 
होनेपर एक-दूसरेका मांस खा रहे हैं, इन्होंने 
में अतिथियोंकी भोजन दिये बिना ही भोजन किया 
॥ लोगोने अभिहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक 
का परित्याग किया है) वे ही ये पर्वतोंकी चोटीसे 
नीचे गिराने जाते हैं । पतितोंका दिया हुआ दान 
तका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवामें रहनेसे 
स्थरके भीतर कीड़ा होकर "सदा निवास करता है । 
स्बके छोगों। मित्रों तथा अतिथिके देखते-देखते 
ही मिठाई उड़ाता है; उसे यहाँ जलते हुए, अज्जगरे 
ते हैं.। पीठ-पीछे बुराई करनेवाले पापी छोगोंकी 
मांस भयंकर भेड़िये प्रतिदिन खाया करते हैं । . 


कार करनेवाले लोगोंके साथ रृतष्नता करनेयाले भूखसे 
- तथा अन्बे। बहरे और सूँगे होकर' मठकते हैं | 
बुराई करनेवाले तप्तकुम्भ नरकमें गिराये जाते हैं । 
बद चक्तियोमें पीसे जाते; फिर तपायी हुई बाहूमें 
ते हैं। उसके बाद कोल्‍्हमें पेरे जाते दे | तलश्रात्‌ 
चनमें यातना दी जाती है। फिर आरेसे यह चीरा 
है। तदनन्तर काहसूत्रसे काटा जाता है। इसके 
र भी बहुत-सी यातनाएँ इसे भोगनी पड़ती हैं। सुवर्णकी 
उनेबाल्े: बह्महत्यारे। शराबी तथा गरुपत्नीगामी--- 











आदि रोगौसे युक्त रहते हैं । वे मरनेके बाद फिर नरकें - 
जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरकसे लौटनेपर रोगंयुक्त 
जन्म धारण करते हैं| इस प्रकार कल्पके अन्ततक उनके 
आवागमनका यह चक्र चलता रहता है।गौकी हो 
करनेवाला मनुष्य तीन जन्मोंतक नीच-से-नीच नरकोमें पड़ता 


है। अन्य सभी उपपातकोंका फल, भी ऐसा ही निश्चय 


किया गया है | नरकसे निकले हुए पापी जिन-जिन पांतकके 
कारण जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेते हैं; उनका कुछ विवरण 
इस प्रकार है-- ४० 2670 0० 

पतितसे दान लेनेपर ब्राह्मण गदहेकी योनिमें जाता' 
है। पतितका यज्ञ करानेवाला द्विज मरकसे छोटनेपर कीढ़ा 
होता है। अपने गुरुके साथ छलछ करनेपर उसे कुत्तेवी 
योनिमें जन्म लेना पड़ता हैं तथा गुरुकी पत्नी और उनके 
धनको मन-ही-सन लेनेकी इच्छा होनेपर भी उसे निस्सदेह 
यही. दण्ड मिलता हैं। साता-पिताका अपमान करनेबाला 
मनुष्य उनके प्रति कहंबचन कहनेसे मैनाकी योनिमें जस्म 
लेता है। भाईकी स्लीका अपमान करनेवाला कबूतर होता 
है और उसे पीड़ा देनेवाला मतुष्य कछुएकी योनिर्मे जत्म 
छेता है ।. जो माल्किका अन्न तो खाता है किंतु उसका 
अभीष्ट साधन नहीं -करता। वह मोहाच्छन्न मज॒ष्य मरनेके 
बाद वानर होता है । घरोहर इड़पनेवाल्त मनुष्य नरकते 
छौटठनेपर कीढ़ा होता है और दूसरोंका दोष देखनेवाल 
पुरुष नरकसे निकलकर राक्षस होता है | -विश्वासधाती 
मनुष्यको मछलीकी योनिमें जत्म लेना पढ़ता है | घो 
मनुष्य घान) . जौ) तिल, उड़दः कुलथी। सरसी। चना 
मटर कलमी धान) मूँग) हेहूँ) तीसी तथा दुसरे-दुसरे 
अनाजोंकी चोरी करता हैः वद्द नेबलेके समान ये मंदका 
च्यूहा होता है । परायी स््रीके साथ सम्भोग करनेसे मत 
भर्यकर भेड़िया द्ोता है । उसके याद ऋमझ्! कुंड 
सियार बरुला। गिद्ध। सॉप सेझर तया कोएकी योनिमें 
जन्म लेता है। 

यश) दान और विवाहमें विष्न डालनेवात्य तंशा 
कन्याका दुबारा दान करनेवाला पुरुष कीड़ा द्वोवा * । ष़ो 
देवता; पिंतर और व्राक्मणोंकों दिवे बिना दी अलभाहन 
करता हैं? वह नरकसे निकलनेपर कीभा होता है| है 


# खुमीकी आकाह्ना # 
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दी हो तो बह काठके भीतर रहनेवाछा कीड़ा होता है। 
उसके बाद ऋमश! सूअरः कृमि। विष्ठाका कीढ़ा और 
चाण्डाल होतः है | ज्ञो नीच मनुष्य अकृतश एवं कृतप्न 
होता दे) बह नरकसे निकलनेपर कृमि। कीट पतंग) 
बिच्छू: मछली, कौआ) कछुआ और चाण्डाल होता है। 
* शस्तहीन युद्यकी हत्या करनेवाला मनुष्य गदहा होता है । 
“४ जह्ली और यालकोंकी इत्या करनेवालेका कीड़ेकी योनिमे 
जन्म होता है। भोजनकी चोरी करनेसे मक्खीकी योनिमें 
जाना पड़ता है | साधारण अन्न चुरानेबाछा मनुष्य नरकसे 
छूटनेपर .बिल्छीकी योनि्मे त्म छेता है | तिलूचूर्णमिश्रित 
अन्नका अपइरण करनेसे अनुष्यको चूंहेकी योनिर्म जाना 
पड़ता है । घी चुरानेदाला नेवला होता हैं | नमककी चोरी 
करतेपर जलकागकी और दद्दी छुरानेपर कीड़ेकी योनिर्मे 
जन्‍्प होता है। दूबकी चोरी करनेसे बगुलेकी योनि मिलती 
३। न्नो तेल छुराता है; वह तेल पीनेवालछा कीड़ा होता है । 
मधु घुरानेबाला मनुष्य हास और पूआ चुरानेवालछा चींटी 
होता है । हविष्यान्‍न्नकी चोरी करनेवाछा बिसतुइया 
शता है । । 
लोदा सतमेधालाः पापात्मा योोंझा होता है। कॉसेका 
अपदरण करनेसे ह्वारीत € इस्यिल ) पक्षीकी योनि मिलती 
है और थोदीका गर्तन चुरानेसे कबूतर होना पड़ता है | 
सुजणका पत्र चुरानेवाझा मनुष्य कीडेकी योनिर्में जन्म 
छेता दे। रेशमी वराकी चोरी करनेपर चकवेकी योनि 
मिलती है तथा रेशमका कीड़ा भी होना पड़ता है । इरिणके 
रोपले बना हुआ वस्पघ: महीन वस्त, भेड़ और बकरीके 
रोएऐसे बना हुआ वल्ल तथा पाट्म्वर चुरानेपर तोतेकी 
योनि मिलती है । रूईका बना हुआ बख्त छुरानेसे क्रॉच 
घ्ज्र अग्निके अपहरणसे बगुल अथवा गदहा होना पड़ता 
है। अड्जराग और पत्तियोंका खाग चुरानेवात्श मोर होता 








होते हैं। जो मनुष्य किसी -दूसरेकी ज्लौको छाकर 


घ्प्रे 
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है | छाल्‍ वस्तरकी चोरी करनेवालेफो चकवेकी योनि मिलती 
है। उत्तम सुगन्धयुक्त पदाथोंकी चोरी करनेपर छद्धृंदर 
ओर वस्लरका अपहरण करनेपर खरगोशकी योनिमें जाना 
पढ़ता है। फल चुरानेवाछा नपुंसक ओर काए्ठकी चोरी 
करनेवाल्ा घुन होता है | फूल चुरानेवाला दरिद्र और 
वाइनका अपहरण करनेवाला पहछ्ु होता है | साग 
चुरानेवाछा हारीत और पानीकी चोरी करनेवाल। पपीहा 
होता है । जो भूमिका अपहरण करता हे। वह अत्यन्त 
भर्यंकर रौरव आदि नरकोंमें [जाकर वहाँसे “लौटनेके 
बाद ऋमशः तृण) झाड़ी; छत्ता। बेल ओर बॉसका चृक्ष 
होता है | फिर थोड़ा-सा पाप शेष रहनेपर वह मनुष्यकी 
योनि आतां है| जो वेलके -अण्डकोषका छेदन करता है, 
वह नपुंसक होता है और इसी रूपसें इक्कीस जन्म 
बितानेके पश्चात्‌ वह ऋमश; कृमि। कीट) पतड़$ पत्षी; 
जलचर जीव तथा म्ृग होता हैं । इसके बाद बेलका शरीर 
घारण करनेके बाद चाण्डाल ओर 'डोम आदि. श्रणिंत 
योनियोंर्ये जन्म छेता है । मलुष्य-योनिमें वह, पु, 
अन्धा) बहरा) कोढ़ी) राजयक्ष्मासे पीढ़ित तथा मुख, भेघ् 
एवं गुदाके रोगोंसि ग्रस्त रहता हैं| इतना ही नहीं) उछे 
मिरगीका भी रोग होता है तथा वह ्ह्ककी, योनिमें भी 
जन्‍म छेता है। गाय ओर सोनेकी चोरी करनेवालॉकी 
हुर्गतिका भी यददी क्रम है। गुरुको दक्षिणा न देकर उनकी 
विद्याका अपहरण करनेवाले छात्र भी इसी गतिको प्राप्त 
४ वृस्रेको 
देता है, वह मूर्ख नरककी यातनाओँसे छूटनेपर नपुंसक 
होता है । जो मनुष्य अग्निको प्रज्वलित किये बिना ही 
उसमें हवन करता है; वह अरजीर्णताके रोगसे पीड़ित एवं 
मन्दाग्निकी ग्रीमारीसे युक्त होता है। ( मारकण्डेयपुराणके 
आधारपर ) यो 
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# पुनर्जन्म पाता न कभी जो पुरुष दो गया भगवसत्पाप्त # 








भगवान्‌ काल्खरूप 


( लेखक---श्रीपरशुरामजी पाण्डेय बी० ए० ) 


भगवान्‌ समस्त प्राणियेंके नियामक हैं | उनकी छीलछा 
एवं उनके संकव्पोंका रहस्य जीव किसी साधनसे नहीं 
जान सकता । भगवत्कृपासे ही जीव उनके सम्बन्धमें 
यतकिंचित्‌ जान पाता हैं। भगवान्‌ अप्रमेय हैं। का्लके 
भी काल हैं | उनकी प्रत्येक लीला अछोकिक होती है । 
भगवान्‌ मन-वाणीके विषय नहीं हैं | फिर भी यथाशक्ति 
कवियों) भक्तों एवं प्रेमियोंने उनका गुणानुवाद किया है। 
बेदोंने 'नेति-नेति! कहकर भगवानके गुणों एवं छलीछाओंका 
वर्णन किया है | भगवान्‌ ब्रह्मारूपसे संसारकी धृष्टि करते 
हैं, विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं रुद्ररूपसे संहार करते 
हैं। यहाँपर उनके इसी संहास्कारी रूपका--कालखरूपका 
किंचित्‌ दिग्दर्शन कराया जाता है | 
भगवानमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, शान और 
वैराग्य आदि अनेकानेक गुण हैं । 
पेश्वयेस्स समग्रस्य घर्मेस्यस यह्यसः शियः । 
ज्ञानवैराग्ययोइबेव. षण्णां भग इतीडूना ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ७५ | ७४ ) 
सभी गुर्णोके निवास-स्थान भगवान्‌ ही दैँ। भगवानने 
अपनी लीला-हेतु ही सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि की है | उनके 
लिये सृष्ठि पालन एवं संहार--तीनों ही प्रकारकी लीलाएं 
समान हैं | जिस प्रकार बालक मिट्टीका घरोंदा बनाते हैं; 
उससे खेलते हैं और अन्तर्मे उसे नष्ट कर देते हैं; उन्हें 
तीनों ही क्रियाओंमें बराबर आनन्द आता है। उसी प्रकार 
ये भगवानकी तीनों छीलाएँ हैं। भगवान्‌ मद्गलमय ईं | 
उनकी हरएक छीलछा मड्गलमयी है | अतएब उनकी 
संहारकारी लीलामें भी मद्जल गुप्तरूपसे भरा हुआ है। 
( बास्तवमें वे लीछामय द्वी लीछा भी बनते हैं। ) 
श्रीमदूभगवरद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने अपने प्रिय 
सखा अज्जुनकी अपने विराट्स्वरूपका दर्शन कराया था; 
उसमें भगवानने अपने कालखरूपका दिग्दर्शन कराया-- 
फराछो5स्मि छोकक्षयक्ृत्मन्वद्धो 
कोफानू. समाहरठुमिह 
कतेडपि त्वां न भर्विष्यन्त सं 
येड्वस्थिताः. प्रत्यनीकेषु. योधाः ॥ 
( गाता ११ | ३२ ) 


प्रवृत्तः । 


भीभगवान्‌ बोछे--थमैं लोकॉकफी नाश करनेवारू बढ़ा 


हुआ महाकाल हूँ | इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके « 


लिये प्रवत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेना" 
स्थित योद्धा छोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ 
तेरे युद्ध न करनेपर भरी इन सबका नाश हो जायगा 7 
दसवें अध्यायमें भगवावले अपनी विभूतियोका वर्णन 
करते हुए बतलाया कि “गणना करनेवालॉमें में काल हूँ 
अक्षरोंमें अकार, समासोंमें दन्द्र तथा अक्षयकाल अर्थाव्‌ 
काल्‍ुका भी महाकाल में ही हूँ--“अहमेवाक्षयः काछो'"'॥' 
भगवान्‌ प्रथ्वीका भार काल्खरूप होकर ही उतार 
करते हैं | मगवान्‌ सत्य-संकल्प हैं | जीवके संकल्पकी 
सफलता भगवदिच्छापर है | भगवान्‌ लोकमें अपनी इच्छा 
के विपरीत भी कार्य करते देखे जाते हैं। परंतु उन्‍हें 


डसमें सफलता नहीं मिलती | उदाहरणार्थ--भगवाव्‌ . 


श्रीकृष्ण छोकसंग्रहके निमित्त पाण्डबेके दूत बनकर 
हस्तिनापुर गये | दुर्योधनादि कौरवोंको समझानेका प्रवाण 
किया; परंतु दुर्योधन संधि करनेको तैयार नहीं हुआ । 
त्रिभुकनमें कौन ऐसा कार्य है। जिसे भगवान्‌ करना चाएं 
ओर उसमें सफलता न मिले | परंठ भगवानकी इच्छा 
इसके विपरीत थी | भगवान्‌ युद्धद्वारा भू-मार उताख। 
चाहते ये | हुआ भी ऐसा ही। १८ अक्षौहिणी सेनामे 
पाण्डव पक्षमें---भगवान्‌ इ्यामसुन्दरः पाँचों पाण्डव एवं 
सात्यकि तथा कौरव पक्षमें--कृपाचार्य, कृतवर्मा एवं 
अख्वत्यामाके अतिरिक्त सभी काछ भगवानके मुखमें चढे 
गये | भगवानके काल्खरूपका दर्शन कर अर्जुनके संदेश 
भगवद्भक्त भी भयमीत होकर पैय॑ एवं शान्तिको शो 
देते हैं तो फिर दुष्टोंके लिये तो कहना दी क्या दें । 
मद्दाभारत-युद्धके पश्चात्‌ पएरथ्वीका भार इल्का हो गया 
था और सभी छोग यही सोचते भी थे; पर्तु भगवान 
सोचा कि प्यद्यपि लोगोंकी इंष्टिमें भू-मार उतर गया ४ 
लेकिन मेरे विचारसे अभी पूर्णतया [रप्वीका भार इस! 
नहीं हुआ दे। क्योंकि अभी ये यहुवंझी यचे हुए (दे 
मेरे आश्रित हें; अतः इनको कोई पराजित भी नई कर 
सकता । अब मुझे दी किसी प्रकारते इन सह करना १३।! 


न 





स्वामीका अन्न खाकर उसका काम न पर-स्त्रीगामियोंकी गति..[ ४४ ६६२ ] 
करनेवालोंकी गति. [ एड धछ्र ] 
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# खुकरात और परकोक # ६६ 


ऐसा विचारकर भगवजने ब्राह्मणोके शापके बहाने 
यहुवंशियोम ही फूट डालकर उन्हें कालके हवाले कर 
दिया । भगवानते श्रीमद्धागवतर्भे कहा है--- 

भहं. गतिगतिमतां 


कारः कलयतामहम्‌ । 


गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्पत्तिकों गुणः 0 
; ( ११। १६। १० ) 

“गतिशील पदार्थोर्मे मैं गति हूँ | अपने अधीन करने- 
वार्लमें मैं काल हूँ । गुणोमें में उनकी मूछस्वरूपा साम्यावस्था 
हूँ और जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें उनका 
खाभाविक गुण हैँ | 

भगवान्‌ कालके भी आधार हैं-महाकाल । भगवानंके 
समान तो कोई है ही नहीं, फिर उनसे बढ़कर कौन हो 
सकता है ! भगवान्‌ खयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनोंकि 
संयोग-वियोगके हेतु काछ हैं । रामचरितमानसमें माल्यवन्त 
राक्षसराज रावणकों सचेत करते हुए भगवानके काल- 
खरूपका बोध कराता है--- 








काकुख्य खक बन दहन गुनागार घनवोध ६ 
सिद्‌ बिच जेहि सेद्हि तासें। कदन किरोध 0 
( लकाकाण्ड ४८ रे 
इसी प्रकार भगवानके अन्य खरूपोंकि साथ-स 
भगवानके कालखरूपका वर्णन सभी शार्त्रों) पुरा 
महाभारत एज रामचरितमानसके अनेकानेक स्थलॉपर अ 
ह्दै। यदि मनुष्य भगवानके काल्खरूपका स्मरण क 
रहे तो वह बहुत-सी बुराइयोंसे बच सकता है तथा उस 
निश्चित ही कल्याण हो सकता है| कंसने भगवानके १ 
स्रू्पका स्मरण करते हुए. भगवद्माप्ति की। वह चौः 
घंटे---उठते-बेठते, खाते-पीते, सोते, काम करते) विः 
करते ससय उन्हीं भगवानका चिन्तन करता था | उ 
भगवाजनका स्मरण प्रेमसे नहीं, बैरते ही किया; परंतु उ 
कल्याण हो गया । नारायणमक्तने कहा है--- 


दो बातन को भूछ मत+ जो चाहै कल्यान ६ 
धनारायन'ः एक मौत को दूजे श्रीमगवुल ॥ 





घुकरात और परणझेक 


( ेखक---१०ओीशिवनाथजी दुवे ) 


'मुझे राज्यके विशेष सम्मानित व्यक्तियों और कतिपय 
द्वितचिन्तकोंकी तरह जन-कोषसे खर्च देकर नगर-भवनमें 
भोजन करनेका अधिकार प्राप्त होना चाहिये 


प्राण-दण्ड सुन लेनेके बाद उसके स्थानपर दूसरे दण्डका 
प्रस्ताव रखनेकी आशा मिलनेपर सुकरातने इतनी तिक्त बात 
कह दी । इसका कारण यही थाकि उन्हें अपने शरीरका तनिक 
भी मोद नर्दी था। वे अच्छी प्रकार समझते थे और उनका 
रढ सिश्वास था कि आत्मा अनश्वर एवं अमर है। भोतिक 
देहफे नए दो जानेपर उसकी खितिमें कोई अन्तर नहीं होता । 
से प्रायः कहा करते कि प्तुम्ह इस बातसे लज्ञा नहीं आती कि 
तुम केबल घन, यश और सम्मानका अज॑न करनेमें ही व्यस्त 
दो तथा ज्ञान) रत्य और आत्माकी पूर्णताक्रे लिये प्रवत्नशीछ 
होनेकी उुम्हें तनिके भी चिन्ता नहीं दे ? 

न्‍्यायालपमें अपने मसापणके अन्‍्तर्गे सुकरातने अत्वन्त 
स्पए शब्दोर्भे जन-समाजसे प्राथना की कि ध्यव मेरे पुत्र 


न ई तो उन्हें भी दण्ड देना तथा उन्हें भी इसी 
सापान हों जाय तो उन्‍र भा दष्ड दना तंदा उन्हं भा इसा 
, 


क्क्ल्क किला 


53.78 
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32 करन लि है तमपोचो करता रहा प 
करना जज कि भ दूरनराडा करता रहा हू 


दु० पु० €डै--+ 


जब कि आप उन्हें सम्पत्ति-संग्रहमें संलग्न पाये तथा ः 
आचरणसे बढ़कर अन्य किसी प्रकारकी चेष करते 
इतना ही नहीं) यदि वे यह समझ बेठें कि वे अपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैं, जब बास्तवमें वे इस योग्य न 
अवश्य ही आप छोग उन्हें प्रताड़ित करें जैसा कि मैं 
लोगोंको करता आया हूँ। आप उन्हें बेशक इस 
उलाहना दे कि उन्हें कर्तव्यको पहचानना चाहिये 
अपनेको बड़ा नहीं समझना चाहिये, वास्तवमें वे निरे 
ही हे! 

सुकरात हृढ़तासे कहते कि “हर व्यक्तिकी विशे 
पीछे छिपे “अविशेष! को देखनेका प्रयक्ञ किया ज्ञ 
मानव-जीवनके शाश्वत सत्यको हूँढ़ा जा सकता है 
व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे राग-द्वेप) वेष-भूषा, आचार-दि 
कितना ही भिन्न हो) सब व्यक्तियोंमं एक ही समार 
विद्यमान हैं; जो कि उनके विश्येपणोंके आडबम्बरोंसे 
रदता है; किंतु उसे ढूँदा जा सकता दै | यह “समानत 


मानतका आत्मा है | इसे जानना दी मानव-जीवनके 
सत्यकों जान लेना है |? 


द्दद 





छुकरात प्रायः अपने मिलनेवार्लोी और नगर- 
निवासियेंसि बार-बार आग्रह करते कि उन्हें आत्मज्ञानके 
ल्यि ह सम्पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । उन्होंने .खबयं 
कहा है---'मैं तुमसे हर एकके पास जाकर यही अनुरोध 
करता हूँ कि पहले अपने आत्माको उन्नत और पवित्र करो) 
फिर संसारी बातों, धन आदिपर ध्यान दो |? 

वे आगे और बल देकर कहते कि (तुम्हें अपने बारेमें 
तबतक चिन्ता नहीं करनी चाहिये, जबतक कि तुम अपने 
आत्माकी चिन्तासे निव्त्त न हो जाओ और जबतक कि 
अपनेकी ठुम भरसक बुद्धिमान्‌ और परिपूर्ण न बना लो ।? 

ज्ञान-प्राप्त करनेके लिये झत्युसे नहीं डरना चाहिये। 
सुकरात कहा करते--थजो व्यक्ति मरनेसे डरता है; वह शान- 
का प्रेमी नहीं है; किंठु अपने शरीरका प्रेमी है। वह कदाचित्‌ 
घन या नामका या दोनोंका ही प्रेमी है ।? 


>< >८ >६ - 
८मैं समझता हूँ कि शरीरके साथ अत्यन्ताधिक रहनेसे 


और उसके लिये अधिक चिन्ता करनेसे उसका खभाव 
शारीरिक हो जाता है | वह उसमें बिंध जाता है । 


सृत्यु डरनेकी बस्तु नहीं, वह तो थके याज्रीको विश्वाम 
देनेके लिये आती है | वह शान्ति एवं सुख देनेवाली है । 
सुकरात कहते हैं---८जब हम म्त्युका भय करते हैं, तब हम 
अपनेकी उससे डरनेके लिये बुद्धिमात्‌ समझते हैं; किंतु 
बास्तवमें हम मृत्युके बारेगें कुछ नहीं जानते; वेयोकि सनुष्यके 
लिये सबसे भलाई मृत्यु ही है | किंठ॒ वे उससे डरते हैं और 
यह समझते हैं कि मानों मृत्यु ही सबसे बड़ी विपत्ति है ओर 
यह समझना कि मृत्यु भयंकर विपत्ति है; क्या छजाजनक 
मूर्खताते कम है ९? 

सुकरातकी तर्कबुद्धि अत्यन्त विलक्षण थी। संसारमें 
जन्म लेनेवाले प्राणीकी मृत्यु निश्चित है और म॒त्युके 
अनन्तर कालान्तरमें पुनर्जीवन प्राप्त होता है । इस विपयको 
कारागारमें उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सीविसको प्रमाणोंद्वारा 
बताया था। उन्‍्हींके झब्दोमें-- 

सुकशत-आत्मा मृत्युके बाद दूसरे लोकमें रहता हैं या 
नहीं, इस प्रशनपर हमें इस भाँति विचार करना 
चाहिये । यह एक पुराना विश्वास है कि मृत्युके बाद 
आत्मा दूसरे छोकमें रहता है और लोटकर मरें 


हर 
# घुलअन्य पाता थ कभी जो पुरुष हो गया भ्मवत्याप्त # 








हुए शरीरसे वह फिर उत्मज्न होगा। किंतु यदि यह सत्यहो कि 


* मरे हुए्से जीवित पेदा होते हैं तो हमारा आत्मा मसेे 


बाद अवद्य दूसरे लोकमें रहता है; नहीं तो वह फिर उस 
न होता | यदि हम यह प्रमाणित कर सकें कि मेरे हुए 
जीवित उतन्न होता है तो हमारा कथन प्रमाणित हो 
जायगा) किंतु यदि हम ऐसा न कर सकेंगे तो हम किसी 
दुसरे तरकका आश्रय ग्रहण करेंगे । / 


सीक्सि-यह ठीक है । 


सुकरत-इस बातकों हल करनेकी सबसे सरल रीति यह 
है कि इस इस बातको देखें कि केवल मनुष्य ही नहीं) किंतु 
सारे जीव और वृक्षके ऊपर जो कि उत्न्न होनेवाली वर 
हैं, यह सिद्धान्त छागू है या नहीं ! क्या वह वस्तु) जिसके 
विपरीत ( विरुद्ध ) भी कोई वस्तु है? अपनी विपरीत बहु 
उत्पन्न होती हैं या नहीं ! विरुद्ध या विपरीत कहनेसे मेर 
मतलब ऐसी चीजोंसे है---जैंसे माननीय और नीच? न्यायी औ 
अन्यायी आदि । अब हमें यह देखना चाहिये किक 
यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तु अपनी वस्त॒ह्ीसे उलः 
हो ! उदाहरणके लिये जो वस्तु बड़ी हो जाती है; वह पद 
अवद्य ही छोटी रहती है और पीछे बड़ी होती है । 

सीविस-हाँ । 

सुकरात-और यदि कोई वस्तु छोटी हो जाती है तो पह 
वह बड़ी रहती है और तब छोटी होती है | 

सीविस-हाँ) यह ठीक है । 

सुकरात-और फिर जो अधिक कमजोर द्वोता क्कैवा 
पहले अधिक शक्तिशाली होता है और जो अधिक तेज || 
जाता है; वह अवश्य ही पहले धीमा होगा | 

सीविस-निस्संदेह । 

सुकरात-फिर बुराई भलाईसे उत्तन्न द्वोती है भा 
अधिक न्याय अधिक अन्यायसे उसन्न द्वोवा है। 

सीविस-टीक दे । ेृ 

सुकरात-तो यह स्पष्ट ६ कि सब वस्तु अपने विद 
उत्पन्न द्वोती दें । 

सोविस-बहुत ठीक | 

सुकशत-औरर प्रत्येक विदद्ध वत्क अत पक दर 
दूसरी दें पहुँचती दे और फिर उस दया अपर 
पहली दक्मामें पदुँचती दे तय क्या उसे दो अवग्यार्सी 


% झुकरात और परलोक # ः 
ल्च्््््य्प््््््स््च््स्स्च्स्च्य्््य्स्स््स्सलशच्च्क्लस्स जम 


होकर जाना नहीं पड़ता ! बड़ेसे छोटे और छोटेसे बड़े 

होनेमें बस्तुको घटना और बढ़ना पड़ता है और हम कहते 

हैं कि वह घटती या बढ़ती है । क्या हम यह नहीं कहते ६ 
सीविस-हाँ; यह ठीक दे । 

सुकरात-और इसी तरह फिर विभाग और जोड़ हैः 


“ सदी और गरमी है | असल्में हम इस नियमको इतने लंबे- 
: 'चौंढ़े शब्दाँमें नहीं कहते तथापि कया यह नियम विश्वव्यापी 
नहीं हैं कि विरुद्ध विरुद्धीसे उत्पन्न होते हैं और एक 
दश्शासे दूसरी द्यामें जाते समय उसे उत्पन्न होनेकी अवस्थार्मे 


होकर जाना होता है ! 

सीविस-हों ऐसा ही होता है । 

सुकरात-अच्छा, तो जिस तरह जाग्रतू-अवस्थाकी उल्टी 
अबस्था निद्रावस्था है? क्या वैसे ही जीवनकी भी कोई उल्टी 
अवस्था है ! 

सीडिस-अवश्य है । 

सुकरात-वह क्या है १ 

सीदिस-मत्यु । 

सुकरात-तव यदि जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरेके 
उलटे हैं, तो वे एक दूसरेसे उत्तन्‍्न होते हैं। ये अवस्था 
दो ( भिन्‍न अवस्था ) हैं और इन दोनों अवस्थाओंके बीचमें 
दो उत्पन्न होनेकी अवस्थाएँ हैं | ऐसा है कि नहीं ,! 

सीविस-निस्संदेद । 


श् 


शक 


सुकशत-अब में अभी कदे हुए. दो विदद्ध जोड़े मिंसे 
्‌े न शा 
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' सीविस-मरा हुआ । 
सुकरत-ओर मरे हुएे क्या उच्दन्न हे 
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. 


सीविस-हसकी अवश्य यह कहना होगा हि 
जीवित उतन्न होता है। 


सुकरात-तो सीविस | जीवित दर्ु कौर झोडित 


छझजए 


हक जी पे . 
मरी हुई वस्तु ओर मरे हुए मनुष्योंसे उत्तन्न होदे है ! 


सीविस-यह साफ जाहिर है| 


सुकरात-तो हमारा आत्मा दूसरे लोकमें ( पत्दुके दा 
दि ३ 5 
वर्तमान रहता है ! 


सीविस-मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। 
न्‍ सुकरात-अच्छा, तो इन उसन्न होनेवाली अवख्ाओमेंडे 
मे समझता हूँ कि एक अर्थात्‌ मृत्यु अवश्वमम्भादी है-। 
सीविस-अवश्य । 


सुकरात-तो अब हसें किस पथका अनुसरण करना 

चाहिये १ कया हम ( इस अवश्यम्भावी अवखा ) मत्यके 
विरुद्ध नियमानुसार कोई उलटी अवसख्ा नियत की 
सकते १ अथवा प्रकृति इस स्थानपर अपूर्ण है ! क्या के 
कुछ उल्टा नहीं है ! कप 

सीविस-अवश्य कुछ होना चाहिये | 

सुकरत-और वह क्या होना चाहिये १ 

सीविस-पुनर्जीवन । 


सुकशत-और यदि पुनर्जीवव कोई बस्तु है तो यह. 
झत्युछे जीवनका उत्पन्न होना हैं १ श 


(5 


दरदे८ % पुनजन्म पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्पाप्त * 


सुखोंमें मग्न नहीं होने देता | वह अपनी सम्पत्तिकी वर्बादी 
या अपनी दरिद्धतासे नहीं डरताः जेसा कि जन-समुदाय डरा 
करता है और न वह शक्ति या मान-प्रतिष्ठाके मूखे छोगोंकी 
तरह दुषटोके अनादर या अपमानसे ही डरता है|? 
सुकरात मनुष्यके आत्यन्तिक मड्लके लिये; उसमें शुद्ध 
सत्वगुणोंकों भरनेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करते थे। वे 
चाहते थे कि मनुष्यके जीवनमें दम्मका' केश भी न हो। वे 
उस्तरबाह्य सदा खच्छ और पावन रहे--जीवनान्त ज्ञानकी 
विषणामें संलग्न रहे | वे कहते हैं--- 
ध्यदि हम शरीरकी आवश्यकताएँ मात्र पूरी कर दिया 








करें ओर उसकी आदतोंते अपनेको अपविन्र न होंः 
तो जीबनमें हम ज्ञानके बहुत पास पहुँच जायेंगे। हमें 
( शरीरते ) बचकर जहाँतक हो सके, बहातक पवित्र 
चाहिये, जबतक कि ईश्वर हमें इससे ( शरीररूपी बन्ध 
न छुड़ा दे । और जब इस तरहसे हम पवित्र होर 
ओर शरीरकी मुर्खताओंसे सम्बन्ध न रखेंगे; तो 
( परलोकमें ) पविन्नात्माओंके साथ निवास करेंगे 

हम खयं पवित्र बातोंको जान जायूँगे। ओर सम्भव है। 
पविन्न बातें ही “सत्य! ( शान ) हों) क्योंकि मुझे वि 
है कि अपविन्न वस्तु पवित्र वस्तुको नहीं पा सकती ।” 


--+-9<ल्ड्ड्व्पभ्पीएण 
परलषेक एवं पुजर्जन्मविषयक विचारधारा 


( केखक---पं० ओऔदीनानायजी शर्मो, शाक्ली, सारस्वत ) 


[ एछ-संख्या १३६७ से आगे ] 


( ज ) क्‍या परलोकमें जानेसे पुनजन्ममें 
अनुपपत्ति आती है 


कई व्यक्तियोंका यह विचार होता है कि ““पुनर्जस्म- 
द्वान्तके आधारपर स्वर्गगनरक आदि लोकविशेषोंकी 
वश्यकता ही नहीं रहती | पुण्य-पापकर्मोके फलखरूप स्वर्ग- 
रककी प्राप्ति बतायी जाती है; वह आत्माके जन्म-जन्मान्तरोंमें 
रीरके घारण करनेसे भाति-भातिकी योनियोंमें यहीं प्राप्त हे 
दी हैं; उनकी परलोकर्म स्थिति नहीं होती । 'स्वर्ग?का अर्थ 
वुख! हैं और 'नरक'का अर्थ “दुःख! है | 'लोक!का अर्थ 
परीरएः है | ये छोक हमारे शरीर ही हैं; जो आत्माको अपने 
मानुसार प्राप्त होते हैँ | यदि स्वर्ग-नरक आदि लोक- 
शेषोंमं जीवका गरसन सामना जाय तब यहद्द पुनर्जन्म 
उसका होता हैं ! पुनर्जन्म और स्वर्गादि-छोककी प्राप्ति-- 
दो सिद्धान्त इकदठे नहीं रह सकते | जो स्ुसल्मान 
[दि सम्प्रदाय .पुनजन्म ( आवागमन ) में विश्वास नहीं 
ब॒ते; उनके मतमें तो स्वर्ग ( बिहिश्त 9 नरक ( दोजझ्ञख ) 
पनी सा रखते हैं। परंतु आवागमनरूप पुनर्जन्म मानने- 
के हिंदुओंके लिये स्वर्ग-नस्कादि परलोकर्मे लानेकी बात 
। हास्थास्पद है। इसलिये परलोकगत जीवोंके लिये 
ण्डदान-शआाद्-तर्पण आदि फर्म भी व्यर्थ ६ । 
(जब कि छीव मरणके बाद तत्काल ही पुनर्जन्मकों गरदण 
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कर लेता हैं) जेंसे कि बृहदारण्यकीपनिषद्‌ू (४ । ४ 
जैछे ५ 
धतृणजछोंका? न्यायसे स्पष्ट फर दिया गया है। णेसे ज 
जलमें तृणके अन्तमें पहुँचकर दूसरे तृणपर जाती हुई! पं 
तिनकेकी तब छोड़ती है, जब वह दूसरे तिनकेपर १ 
जमा लेती है; इस प्रकार जीवात्मा भी एक शरीरकों छोड़ 
तत्काल ही दूसरे शरीरकों धारण कर लेता हैं | 
(ख् ) इसलिये सहामारतमें भी कहा है-- 
भायुषोडन्ते. प्रह्ययेद.. क्षीणप्रायं कलेवरम, । 
छस्भवत्येद सुगपदू योनी नारत्यन्दा भवा॥ 
( वनपव १८३ | ७७ 
ध्मरनेपर जीव तत्क्षण ही अन्य योनिमें चढा जा 
है; क्षणके लिये भी जीव असंसारी ( बिना शरीरके ) नहीं रहता 


(गे ) मगवद्गीतामें भी यही कह्दा है-- 


दासांसि जीर्णानि यथा विद्दाय 
नवानि गृहाति. नरो$पराणि | 
तथा. धारीराणि चिहाय जीणो- 
म्यन्यानि संयाति नवानि देंदी॥ 
(३२+*३ 


यहाँपर पूराने वस्त्रके त्याग तथा नये 


पत्र प्‌ 


' पहननेके दृश्णन्तसे जीवात्मा इस दारीरका हे उनके याद ६ 


कर 356 जुडे € [पे डर |. 
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: पुनजन्म अहण कर लेता हैं; तब उसके लिये मृतक 
गदि व्यर्थ हैं | 
८धजीवके इस शरीरको छोड़नेपर उसका सारा सांसारिक 
बन्‍्ध समाप्त हो जाता है | पुन्जन्म होनेपर पितरोंके 
ऐसे दी हुई सामग्री हमारे पास नहीं आती । हम भी 
सीके पितर होंगे ही। इस प्रकार खर्ग-नरक आदिकी 
ति मृतक श्राद्ध-तर्पण आदिका भी पुनजंन्म-सिद्धान्तके 
थ कुछ भी सामझजस्य नहीं बेठता |? 
यह एक विचारणीय आवश्यक विषय है| इसपर भी हम 
चार करना चाहते हैँं। इसमें यह ध्यान देना चाहिये 
क्--परलोकादि विषय प्रत्यक्ष नहीं हैं; किंतु परोक्ष हैं। तब 
रोक्षविषयर्म युक्तियोँंकी भला गति कैसे हो सकती हैं! उससें 
गे) वेदादि शास्त्रोंका ही प्रामाण्य होगा | देखे हुए चन्द्रमाको 
पाननेवाले चार्वाक हुआ करते हैं| उनकी बाणियाँ आपात- 
मनोहर हुआ करती हैं; वस्त॒ुतः तो निरर्थक ही होती हैं । 





यह इमारा प्रथ्वीलोक “इहलछोक? वा अयं छोकश कहा / 


जाता है; परंतु ख़र्गादि छोक तो “परछोक” वा 'असो छोकः 
इत्यादि शब्दोंसे कहा जाता हैं । पहले कहा जा चुका 
है कि---“अदसूर झब्दका प्रयोग “दुरस्थितः के लिये आता 
है ओर “इद्म! शब्द निकणय्के लिये आता है। अतएब 
धपृथिवीत्येक' के लिये हम 'अयं छोकः? कहते हैं। और 
खर्गादिको 'जलो छोकः कहते हैं| वे इस लोकसे भिन्न 
एवं दूर सिद्ध होते हैं। इस विषयमें वश भागके ८उ? आदि 
विभारतमें हम प्रमाण दे चुके हैं । 
'चस्पादू छोकात्‌ पुनरेदि जस्मे कोकाय कर्मणे।? 
(शतपथ १४ । ७।२। ८ ) 
यही वचन बूहदारण्यक उपनिषद्‌ (४। ४ । ६ )में 
भी आता हैं | यहाँ ध्तद” शब्दसे “परछोक” ख्र्यादि इष्ट 
हैं। उससे वापस इस छोकमें फिर कर्म करनेके लिये आना 
या पुनर्जन्म लेना कहा है। 
इससे यह भी सिद्ध होता हैं कवि परछोक भोगस्थान 
है। उसमें प्राप्त हुए ८मोगयोनि? होते हैं। वहाँ कर्म करना 


फलजनक नर्दी होता । इस छोकको «“कर्मस्थान! कहा गया 


है । तब जो व्यक्ति परलोक जानेपर फिर उसके इस छोकमें 
आवागमन अनुपपत्ति मानते हैं; वे भ्रान्त सिद्ध होते हैं । 
अधिकतया भोग तो छर्गादि लोकमें हो जाता हैं | शेप बचे 
एफए्स एस परा आते ४६, उनका फल भी प्राप्त करते हैं 





और नवीन कर्म भी करते हैं | हों। जब जीव मुक्तिलोकर्मे 


जाता हैं। उस समय कोई भी कर्म शेप न रह जानेसे 
उसका फिर इस लोकमें भी कर्मबद्ध आगमन नहीं होता | 


ईसाई और मुसलमान मरे हुओंकी कत्रमें स्थि 
मानते हैं; उनका पुनर्जन्म नहीं मानते| पर वे भी कयामः 
के समय पुनः परमात्माक्े द्वारा मेरे हुओंका जीवन मानः 
पुनजन्म-सा मानते हैं । 


इस प्रकार स्पष्ट हैं कि--परछोक इस छोकसे क्‍ 
है । हमें रातको जो तारामण्डल दीखता है, यही स्वरगंलो 
का परलोक हुआ करता है। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें कहा है- 
देवाह्मा वे नक्षत्राणण (१।५।२।६) यहाँ ता 
मण्डलको देवताओंका स्थान कह। है | वहीं कहा गया हैं- 
थयो वा इह बजेत। अम्|ुं ख लोक॑ चक्षत्ते, तन्नक्षत्र 
नक्षत्रत्वस! (१॥।५)।२।५) यहाँ प्रथिवीलोकर्मे 
करनेवा्लोॉका परलोकर्में तारामण्डलमें जाना कहा है 
कृष्णयजुवेद्‌ तैत्तिरीयसंहितामें कहा हैं---'सुक्ृर्ता वा पर 
ज्योतीदषि यज्ञक्षत्राणि 7 (५१४ ।१।३) यहाँ 
मसण्डलकी यश फरके परलोकर्में गये हुओंकी ज्योति ब 
गया हैं । 


न्यायदर्शनके वात्स्यायनभाष्यमें भी कहा है-../ 
खलु अयसात्मा । यस्माद्‌ एकस्सिन्‌ दारीरे धर्म अल 
कायमेदादू ( सरणे सति ) स्वगगें देवेजु उपप्रयते | 7 
धरित्वा बेहसेदाद ( खत्यों ) नरकेएु उपपचते ७८ ३ 
४१ ) यहा भी खर्गादि छोक तथा उसमें देवता मारे 
हैं। 'ते त॑ स्ुकत्वा स्वर्गंकोक॑ विशारं क्षीणे घुण्ये सर 
'विद्वल्ति ७ ( भगवद्गीता ९ । २१ ) यहॉँपर देवता 
स्वर्गलोक भोगकर फिर मनुष्यछोकर्म आना कहा है | 

वेदान्तदर्शनके झाड्डरभाष्यमें कहा है---्लोकः 
घ्योदिनां भोसावतनेषु साध्यते--“मजुष्यछोकः, पित्त 
देवलोकः ? (४ | हे । ४ ) अर्थात्‌ लोकका अर्थ है 
आणियोंकी जिस लोकमें सुख-दुःखका फल मिले | : 
कछोकसपि गच्छन्तु ये झूताः ।? ( अथर्ववेद सं० १२ 
४५ ) बहॉपर मत्तकोंका (पितृलोक”में जाना कहा हैं 

आयंसमाजके प्रवरतंक श्रीस्वामी दयानन्दजी ३ 
नक्षत्रमण्डलूमें पुरुषोंकी स्थिति मानते हैं। देखिये, 
उद्धरण--- 
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प्रशन--सूर्य) चन्द्र और तारे क्‍या वस्तु हैं; और उनमें 
मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ! 
( उत्तर--) ये सब भूगोलछोक और इनमें मनुष्यादि 


प्रजा भी रहती है **-:-- जब प्रृथ्वी के समान सूर्य, चन्द्र 

नाच नश्ष त्र्‌ बसु 2९ उन मेँ शक प्रकार नेमें 
आर नक्षत्र बसु है; पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजाके हो 
क्या संदेह !"****** **( प्रश्न )--जैंसे इस देशमें मनुष्यादि 


खश्टिकी आकृति अवयव है, बैसे ही अन्य लोकोंमें भी होंगी; 
वा विपरीत  ( उत्तर) कुछ-कुछ आकतिमें भेद होना 
भी सम्भव है" *” *****( सत्यार्थप्रकाश, अष्टम समुल्छासके 
अन्तर ) | 
वेदान्तदर्शन शाह्लरभाष्यमें कहा है---“सम्पतन्ति अनेन 
अस्साव्‌ लोकाव्‌ अम्ल छोक॑ फलोएभोगाय ।! ( ३ | १८ ) 
यहॉपर आर्यसमाजके श्रीतुलूसीरामजीके भाष्यका सारांश 
यह है कि---(इशपूर्त आदि उत्तम कर्मके करनेवाले चद्धछोक 
आदि उत्तम लोकोंमें फल मोगकर कुछ अपना अवशिष्ट कर्म 
अपने साथ छाकर इस छोकमें उत्तमयोनिमें जन्म लेते हैं |? 
वहीं ३। १। १२ शाह्डरमाष्यमें मी कहा है--“ये वे केचिदू 
भ्रधिकृता भस्माललोकात्‌ प्रयन्ति, पघन्द्ममसमेव ते सर्वे 
प्रच्छन्ति !? यहाँ सी वही यात फही है| मृतकाँका चन्द्रछोकम 
जाना कहा हैं ) 
“विभृध्वभागे पितरो नसन्ति! ( सिद्धान्तशिरोमणि 
गोलाध्याय, त्रिप्रइनवासना १३ इलोक ) यहाँ पितर्रोका 
चन्द्रढोकपर रहना फहा है | जब ऐसा दहै। तब मत पितर 
लछोग विशेष शक्तिशाली होनेसे हमसे दिये हुए श्राद्ध- 
पिण्ड-दानादिको अपनी आकर्षण-शक्तिसे खींच लेते हैं |# 


रू 
दृणजला कन्या 
अब इस न्यायपर भी विचार करना चाहिये | बूहदारण्यक 


उपनिषद्‌्मं यह वचन दै---तद्‌ यथा दुणजलायुका तृणस्य 
अन्त गव्वा अन्यमाक्रमसाक्रम्य आत्मानस्‌ उपस«द्दरति, 


जज 
जल ++->2५००० कल 


# इस विषयर्में आर्यसमाजके विद्वानू ओऔररघुनन्दनशर्माजीकी 
'जैदिक सम्पत्ति! ( प्र० स० ) के ए० ३७१ । ३७२ पृष्ठमे तथा 














एवसेव अयसात्मा इदं शर्रारं निहत्य अवियां गमयि 
अन्यमाक्रमसाक्रम्य आत्मानं उपसध्हरति। ( ४ | ४ | ३ 
उक्त वचनमें मृत्युके बाद जो देह तैयार होता है; 
पारलोकिक सूक्ष्मदेह ही होता है) चाहे वह देवलोव 
देह हो, चाहे पितृलोक या गन्धर्वकोंकका | इसलिये पा 
स्थान “शरीर! लिखा है, दूसरे स्थान «शरीर नलिख 
ध्भक्रमः ही लिखा हैं | वह भी ध्पुनज॑न्मःरूप है | मृत 
बाद जीवका इस लोकमें पुनर्जन्म तत््षण नहीं होता | खा 
दयानन्दजी भी सविता प्रथमेडहनू'''' ११५० 
( यजुवेंदभाष्य ३२९ | ६ ) इस मन्‍्त्से कमसेल 
बारह दिनके बाद जीवका पुनर्जन्म मानते हैं| तब ज॑ 
इतने दिनोंतक जहॉपर सूक्ष्मशरीरसे रहता है। वही “परलोः 
कहा जाता है। स्वामी दयानन्दजीने उसका नाम संस्कारवि 
( अन्त्येश्कि आरम्ममें ) ध्यमालयः माना हैं| यमाल्य 
अन्तरिक्ष (€ आकाश ) में मानते हैं | तब वह जी 
उपनिषदोंके अनुसार बादलोमें, फिर चृष्टिके साथ सब्जियोरे 
फिर सब्जियोंके साथ पुरुषके शझुक्रमेँ और शुक्रके सा 
स्रीके गर्भाशयर्म प्रवेश करके उसीसे दसवें महीने उल्तः 
होता हैं | तब वहाँ “तृणजलायुका? न्‍्यायका संबठन नह 
हो सकता-। सरनेके बाद पारलछोकिक सक्ष्मदेह तो तत्कार 
ही मिल जाता हैः जो परलोकर्मे स्थिति करानेवाला होत 
है | वह पितृदेह! भी हो सकता हैं) प्रेतदेह? भी हो सकता 
है ओर ८देवदेह? भी हो सकता है | अतः उक्त बृद्ददारण्यकका 
उपक्षित वचन उसीमें समन्बित होता हैं | वह वचन 
मनुष्य या पद्मुके देइसे विलक्षण सक्ष्मदेहोंके लिये हैं | 
उसीकी स्पष्ठटा करनेवाला बृहदारण्यकफा बचने उक्त 
बचनके आगे मिलता हैं; जिससे हमारा कथन स्पष्ट द्वो 
जाता है | वह है--- 
सद्‌ यथा पेशस्कारी पेशसों सात्रामुपादाय अत्यदू न- 
। एवसेच. अयसात्मा हद 
क्षत्यव्‌ दयतरं पल्याणदर 
द्रव था प्रा तापत्य याड 
(४।४॥। ४) 


दतर॑ फल्याणतर रुप॑ तनुते 

घरीर॑ मिहत्य अवियाँ गमयित्वा 
रूप कुझते-पिन्यं था, गान्थ्व या; 
प्राह्म॑ं व। अन्येपां वा भृतानाम्‌ ।! 


# परखोक एर्व पुलजेन्मविषयक विलारथारए # 








हैं ७ ये सब शरीर सूक्ष्म होते हैं| अतः पृथ्वीलोकर्मे नहीं 


रह सकते; किंतु परछोकर्म रहते हैं | वबहासे पतन होनेपर 
फिर मनुष्यलोकर्में स्यूलशरीर घारण करते हैं | पहला 
“सूक्ष्म पुनजन्मः था और यह “स्थूल पुनर्जन्म? हो जाता है । 

इससे मतकीकी जब पितृछोकर्म प्राप्ति भी सूचित हो 
गयी; तब पिन्य-शरीरवश उनके ढिये सृतक पितृ-शआद्ध 
भी प्रयोजनीय सिद्ध हो गया | पितृछोकका वर्णन यजुर्वेंद- 
शतपथ ब्राह्मण ( १४ ।४ । है। २४; ३।७। १ | 
२५ ) में स्पष्ट है। पितृ; गन्बवें; देवता; प्रजापति--ये 
मनुष्ययोनिसे उन्नत योनियाँ होती हैं; जिनका वर्णन और 
प्रथक-पथक आनन्दकी मात्रा बृहदारण्यक उपनिषदू 
(४।३। ३३ ) में तथा तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ( ब्रक्मानन्दवल्ली 
अष्टम अनुवाक ) में स्पष्ठ हैं। इनके लिये भी पिण्डदान 
आदिका शास्त्रर्म विधान है । 


इससे स्पष्ट हो गया फि जीव झुत्युके बाद साधारण 
रूपसे पारलोकिफ विविध छोकोर्मे स्थित होकझ वहाँका 
आनन्द अनुभूत करके; तब अवशिष्ट फर्मेंसि फिर इस 
मत्यंछोकमें पुनर्जन्म प्रात करनेके लिये गर्भमे आता है। 
इससे [पुनजन्सके सिद्धान्तर्म कुछ भी बाधा नहीं पड़ती । 
यह बात वेद एबं उपनिषद्की शिक्षाके अनुकूल है। 
इसमें स्वर्ग-नरक आदि वादकी भी अनुकूलछता हो जाती है । 
पितृलोक-प्राप्तिमं पितृयश्रूप पितृश्नाद्ध उसमें सहायक होनेसे 
उपयोगी ही होता है| अथवा यदि जीव तत्काल ही मनुष्य- 
शरीर भी अहण कर के, तब उस समय भी शभराद्धादि 
फर्मकी व्यर्थता नहीं होती। उस समय नित्य पितर बसु) 
रुद्र और आदित्य उसका फल उस जीवको मनीआर्डरकी 
भाँति मनुष्यछोकमें भिजवा दिया करते हैं; अथवा यदि 
जीव मुक्तिकोकर्मे गया हुआ हो; तब श्राद्ध वहाँ नहीं 
पहुँचता; वह आडकर्ताको ही पुनः प्राप्त हो जाता है | 
हमें जो भोजन प्राप्त हो गया है; इसे हम नहीं जान पाते 
कि यह हमारे कर्मोका हमें प्रात हो रहा है, या हमारे 
पुन्नादिद्वारा दिये गये भ्रा्धके फलरूपमें हमें प्राप्त हो रहा है। 
अथवा हम अकालके मुखमें आ पड़ें तो यह भी सम्भव हो 
सकता हैं कि--हमारे लिये हमारे गतजन्मके पुत्रादि आाइकर्म 
नहीं करते रहे हों | 





* इस पिष्यने श्ोत्तनातनपर्मालेक्र! के चतु्थ तथा पद्चम 


पुष्र पएसन ६ वाहिये | 


-. तत्र साजुषष शरीर पार्थिवस्‌ ४: 


( ख ) महाभारतका जो वचन पहले दिया 
उसके साथवाले पद्योकी मिलाकर अर्थ क 
स्पष्टता द्ोती है | वह यह है-- 

एणा. तावदबुद्धीनां गतिरुक्ता युधिप्ट 

अतः 'पर॑ ज्ञानवर्तां विबोध गतिप्नुत्तमए 

( महाभारत, बच ० १८१ 
अथात्‌ साधारण गति तो मूखोंकी होर्त 
शानियोंकी गति यह होती हैं-- 


'कर्मभूसिसमां प्राप्य पुनर्योन्ति सुराल्यः 


( महाभारत, ३ । १८: 
यहाँ कर्मभूमि इस मनुष्यछोकर्में स्थित : 
देवछोक खर्गलोकमें प्रासि भी कही गयी है| 
“तेबासयं चेव परश्र छोकः |? ( ९१ ) “ख््ग परं 
निवासं ऋणखेण सम्प्राप्यथ कर्मस्रिः स्वेः)? (९६ 
मनुष्यछोक तथा खर्गलोकका प्राप्त करना कहा हैं । 
(ग ) वासांसि जीणांनि? इस गीताके ८ 
छ्ट्टा है-- 
धतथा. छारीराणि विद्याय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही 
यहाँ नये शरीरोंमें बहुवचन होनेसे रा 
शरीरोंकी प्राप्ति बचित की गयी है| वे भी <ू 
शरीर ही कहे जाते हैं | चेसे कि न्‍्यायदर्शनमें कहा : 
आप्य तेजस 
छोकान्तरे शरीराणः (३॥। १॥। २८) | हूं 
पार्थिव तत्वकी अल्पता तथा जल; तेज वायु 
मुख्यता होनेसे वे शरीर मनुष्य-शरीरकी अपेक्षा सू६ 
करते हैं | तमी तो भगवद्गीतामें भी कहा है--- 
यान्ति देवन्रता देवान्‌ पितृन्‌ बान्ति पिधृन्नर 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि भा. 
(५ 
यहाँपर जीवको देव, पितर, प्रेत आदि लछोकों 
कही है । 
यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा 
भेतान्‌ भूत्तगणांइचान्ये यज़न्ते तामसा जना 


(२ 
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यहाँ भी पूर्ववचनकी स्पष्टता है । वेदमें भी इस 
विषयर्म स्पष्टता है-- 


“पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये रूता। ॥! 
(झ्थवें० १२।२। ४५ ) 
सथा मस्ूता। पितृषु सम्सवन्तु ।? 


( मथवं० १८ । ४ । ४८ ) 
इन मन्‍न्हत्रोंमें मृतकोंकी पितृलोकर्म प्राप्ति सूचित की 
गयी है । मृतकोंका श्राद्ध भी वेदममें सूचित किया गया 
है। जैसे कि-- 
“जीवो मृतस्य चरति स्वघाभिरमर्त्यों मत्येना सयोनिः ।? 
( ऋग्वेदसं० १। १६४ | ३० ) 


यहाँपर श्रीसायणाचार्यने व्याख्या की हैं--- 

“स्ुतस्य शरीरस्य सम्बन्धी जीव: मत्यंन-मरणधरसकेन 
प्रीरेण सयोतनिः पूर्द समानोत्पत्तिस्थानः । यद्यपि जीवस्य 
पत्र जन्मास्ति, तथापि वपुपस्तत्सन्नावात्‌ तत्सम्बन्धेन 
उपचर्यते । तदेवाह भअमत्यः---असरणर्वभावः । “जीवापेत 
वाव किलेदं प्रियते, न जीवो ख्ियते ।? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ 
६ । ११। ३) इति श्ुतेः। उत्तस्वभावो जीवः स्वधामिः 
चरति-पुत्रकृ॒तेः स्वधाकारपूर्व॑कद्त्त: अन्ने: चरति-वर्दते 
इत्यथ्थः । 

“मृतकका जीव जिसका पहले शरीरसम्बन्धले जन्म 
उपचारभावसे कहा जाता हैं; वस्तुतः अमरणखमभाववाला 
जीव पुत्रसे दिये हुए खधान्न ( श्राद्ध ) से तृत्त हो 
जाता है |? े हू 

फलतः जीवके परलोक प्राप्त होनेपर भी पुनर्जन्मवादर्मे 
कोई भी अनुपपत्ति नहीं आती | परलेकमें फल अनुभव 
करके जीव अवशिष्ट कर्मवश फिर मनुष्यलोकमें वापिस 
आता है | 

(झ) क्षीणे पुण्ये मत्यलोक विशन्ति 
कर्मवश जीव खर्गादि परलोकमें जाता हैं और 
करके तब सनष्यलोकर्मे 


जन डबव॑ाएाज स्शोन्ययात्त 


लिये जीव पुनः कर्म करनेके लिये इस लोकमें आता है और 
मनुष्य बनता है | मनुष्य “कर्मयोनि? माना जाता है| 
कृर्मफल भोगकरः खर्गसे गिरकर इस छोकमें आन 
भगवद्गीतामें भी कहा है---'ते त॑ सुदत्वा स्वगंछोक विशाहं 
क्षीणें पुण्ये सर्त्यलोक॑ विशन्ति !! ( ९ | २१ ) इससे पूछ 
वहीं कहा है-- | 
श्रेविय्ा मां सोमपाः .पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गति प्रार्धयन्ते। 
ते पुण्यमासाच सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ः (९।२०) 
यह आशय है कि “जीव यज्ञादि-कर्मोंते खर्गलोफको 
प्राप्त करते हैं | वहाँ देवता बनकर दिव्य भोगोंको भोगते है 
फिर पुण्यके समाप्त हो जानेपर खर्गसे गिरकर इस मनुण' 
लोकको प्राप्त होते हैं |? यही बात उपनिषदोंमें भी कही है- 


'तदू यथा इह् कर्मजितो छोकः क्षीयते, एवग्रेव भमुत 
[ परलोके ] घुण्यजितो छोकः [ स्वर्ग: ] क्षीयते ।( छादोग" 
८। १। ६ ) | यहाँ खर्गकी क्षीणताका तात्पर्य खवरंसे गिर 
कर फिर मनुष्यलोकर्मे पुनर्जन्म लेनेमें है । 

इसी प्रकारका वचन मुण्डकोपनिपदूमें भी मिलता ईै-: 

“इश्पूर्त (यज्ञादिकं) मन्‍्यमाना वरिष्ठ'"''''यज्ञादिि 
( आप्ठस्य ) नाकर्य [ खर्गोकस्स ] एप्डेते [ जीव ] 
सुकृते [ पुण्यलूभ्ये ] अजुभूत्वा इस [ माजुपम ] 
लोक हीनतरं वा विशन्ति ! ( १ | २। १० ) 

यहाँ भी कर्मयोनि मनुष्योंके फलभोगके लिये स्वर्गंगमन 
कहा है; तब वे भोगयोनि देव होकरः कर्म समाप्प्राय |] 
जानेपर खर्गलोकसे गिरकर फिर इस मलुष्यलोकर्म आ 
जाते हैं और कर्मयोनि होकर कर्ममें प्रव्नत हो जाते हैं | यददी 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌मं भी कहा है-- 

_ ्राप्य अन्त कर्मणः [ स्वर्ग लोकमें कर्मफल प्राप्त का 
तस्य यत्‌ किंच [ कर्म ] इद् [ इस मनुष्यलोकर्म ] करा 
अयम, [ फर्मयोनिर्मनुप्यः ]) तस्मात्‌ [ खर्गाव, ] छान 
घुनरेति कषस्मे छोफाय [ अस्मिन्‌ मनुप्यलोके | फर्मणे [ #म 


ढक जुआ हे 


हु | > विचारधार[ # 
# परलोक एवं पुचजध्मविषयक ३ 
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।सायतनस्‌? (शत० १४ । ३ ।२। ८ )। खर्ग जब 
फ है, इस छोकसे भिन्न है; तब खर्गसुख?का पर्याव- 
क नहीं--'एतत्‌ खगसु् विप्न छोका चानाविधास्तथा ।! 
हा०) बन० २६१ । २७ ) यहाँ खर्गका सुख कहा 

यदि खर्ग “सुखःका पर्यायवाचक होता) तो “स्वर्ग- 
ए में पुनरुक्ति या व्यर्थता होती | “व खर्गेण सुख्ेव वा? 
हा० वन० २६१ | ४२ ) वहाँ भी खर्ग ओर सुख 
प्रोंकी भिन्न-भिन्न बताया गया हैं। अतः खर्गछोक इस 
कसे भिन्न ही सिद्ध हुआ | इसलिये अथर्ववेद-संहितामैं-- 

'पृष्ठात्‌ पुथिब्या अहसन्तरिक्षमास्हस, अन्तरिक्षाद्‌ 
वसारूम । दिवो नाकस्य घृष्ठात्‌ खज्योतिरगासहम्र ।! 
४ ।१४। ३) 


यहाँ द्युछोक, जिसके पृष्ठपर खर्गलोक हैं) प्रथिवीलोकसे 
भेन्न माना गया है | उसीमें देवता रहते हैं| इससे सिद्ध 
रेता है--मनुष्य “कर्मयोनि? है और देवता केवल “भोगयोनि? । 
बदि देवता मी कर्मयोनि होते तो उन्हें कर्म करनेके लिये 
फिर इस छोकमें आना न पड़ता । * 


कर्मोका फल जो खर्ग कहा हैं; उसमें “कर्म? यज्ञादि 
समझना चाहिये । इसी कारण वेदर्मे कहा है--“येरीजानाः 
खर्ग यन्ति छोकम! ( अथर्ववेद-सं० १८ ।४ | २) 
(ईजानाः--यश करते हुए ) | “खर्मकामों यजेतः--यह 
बचन भी दशनोंमें सुप्रसिद्ध हैं | तव यज्ञके कर्म होनेसे और 
कर्मोके सीमित होनेसे उससे प्राप्त खर्गके भी सीमिततावश क्षयी 
होनेसे 'क्षीणे पुण्ये सत्यंलोक विश्वन्ति !---यह पूर्वोक्त गीता- 
वचन संगत हो जाता है । 'गतागतं॑ कामकामा लभस्ते।? 
(गीता ९ । २१ )-इस बचनमें “गमनागसन? कहनेसे 
“पुनजन्म” भी सिद्ध हो गया। 


इससे यह भी रुद्ध हो गया कि “काम? ही कर्म हैं; 
काम न होनेपर कर्म भी प्ञकर्मः होता हैं | कामना न 
ऐनेपर कर्म न रह जानेसे ध्युक्तिः! कही गयी हैं| कामना 
होनेपर कर्म रद्द जानेंसे उन कर्मेकिे क्षयी तथा सीमित होनेसे 
स्वर्ग भी क्षयी हं।ता है | कामनाके अभावमें अभावके नित्य 
होनेसे कर्माभावसे होनेवाली भी नित्य हुआ करती है | 


डे 
हा विदा 


सुप्त 
तव मुक्ति हो जानेपर तो पुनजंन्ममें अवश्य अन्तराय 
दुआ वरता है, परंतु 


> दि 
म्यतः रट हूं: 


त्वर्गादि परलोक प्राप्त होनेपर पुनजन्म 
मे कोइ दाधा नहीं पढ़ती; क्योंकि 


रात 


बच ० 


व्ज्रे 
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उसमें सुक्तिकी मॉति सदाके लिये निवास नहीं रहता; अतः 
इस बिपयमें जो कि कई व्यक्तियोंकी संदेह हुआ करता है 
उसका कारण यह हैं कि उन्होंने स्वर्ग-मर्कर्म भी जीवका 
मुक्तिकी माँति सदा निवास मान रक्‍्खा है; पर वस्तुस्िति 
ऐसी नहीं हैं | मुक्तिको छोड़कर अन्य लोक-लेकान्तरोंमें 
जानेसे तो पुनजन्मकी सिद्धि हुआ करती है | पर मुक्ति परम 
कठिन है; प्रत्येकको प्राप्त नहीं हो सकती; अतः पुनर्जन्म 
सर्वंसाधारण हैं | पुनरज॑त्मबाद एवं स्वर्ग-नरकादि माननेसे 
ही पुरुषोंकी पुण्यके लिये प्रोत्साहन तथा पापसे घरुणा-भीति 
उत्न्न होंगी; पर नास्तिकताबाद माननेसे तो पापकी भारी 
वृद्धि होगी। उसीसे संसारमें अब्यबस्था फेंलेगी | इसीलिये 
लोगोंका कल्याण मानकर “कल्याण?ने “्युनजन्म'में वास्तविकता 
बताकर जगतूम व्यवस्था छानेका अनुकरणीय प्रयास किया 
है। पुनर्जन्मकी घटनाएँ आये दिन समाचारपन्नोंमे निकछा 
करती हैं। उनमें अनुसंधानसे सत्यता सिद्ध हुई है; अत; 
पुन्जेन्मवाद जहाँ शास्त्रीय है । वहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध भी है। 


( ञु ) परलोकविद्या 


हिंदुओंद्ारा मृतकोंका श्राद्य-तर्पण देखकर वैदेशि० 
वैज्ञानिकोंका इधर ध्यान गया । उन्होंने उसका परीक्षए 
प्रारम्भ कर दिया | उससे उन्हें प्रतीत हुआ कि मरा हुआ 
व्यक्ति अभावको प्राप्त नहीं हो जाता, किंतु मरनेके बा 
उसकी स्थिति परलोकरमें हो जाती है | उत्तम माध्यमद्ा 
हम उससे सम्बन्ध करके उससे छाम ले सकते हैं। हम 
भारतीय पुरुषोंका भी इधर ध्यान गया और इससें उन्होंने : 
पर्यातत सफलता प्रात्त कर छी । बैदेशिक छोग सब परीक्षणे 
अपना ही दृष्टिकोण रखते हैं | उन्हें ऐसा आभास हुआ 
मृतकका जीव सदा परलोकर्मे ही रहता है; उसका ६ 
छोकमें पुनर्जन्म नहीं होता । पर पुनः-पुनः अवगाहनसे 
वैदेशिक भी अब परलोकगतका इस ल्लेकर्म “पुनर्जन्मः 
मानने लग गये हैं । | 


सबकी शेलियाँ भिन्न-मिन्न होती हैं। वेदेशिकोने सृत्तर 
आकर्षणार्थ अपने ढंगके उपाय जारी किये | हमारे पूर्व: 
कुश) मथ्ु, तिल, गन्नलाजल, तुल्सीपच) चाबलोंके 
आदिका म्॒तकोंके जीवके आकर्षणार्थ उपयोग कर रक्खा 
अब इनका भी बन्त्र बनाकर निरीक्षण-परीक्षण च् 
चाहिये । हमारे पूर्वज्ञोंकी प्रावः सभी बातें परीक्षण-निर 
झरनेपर सत्य सिद्ध हुई हैं । 
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अब इस परलोकविथाका अपलाप नहीं किया जा 
सकता | अभिशनन इसमें उद्यत हो रहे हैं | हस विद्यासे 
कई लाभ होनेकी सम्मावना हैं | वह यह कि हम स्थूलछ 
शरीरी होनेसे सीमित शक्तिवाले हैं; पर मृतक पुरुष स्थूल- 
शरार छूट जानेसे पारलोकिक दिव्य सुक्ष्मशरीर मिलनेसे 
अल्यकेक शक्तिशाली होते है | उनसे सम्बन्ध स्थापित करके 
हम उस लछोकोत्तर शक्तिका छाभ उठा सकते हैं | घड़ेमें ढके 
दौपककी प्रकाशन-शक्ति सीमित होती है | घड़ेसे बाहर ठहरे 
दोपककी प्रकाशन-शक्ति अधिक रहा करती है। हम भी स्थूछ 
शरीराच्छन्न होनेते उस घड़ेमें रक्खे दीपककी तरह ई और 
परलंकप्नाप्त पुरण उसके अपवाद हैं। अण्माके व्यायादि 
शास्त्रसम्मत विभुत्वका वही उपयोग छे सकते हैं | 

मान लीजिये कि एक व्यक्ति बहुत बीमार है| हम 
उसका उपचार करके भी उसे स्वथ्थ नहीं कर सके | उस 
समय यदि हम परलोकस्थ आत्मासे सम्बन्ध करके उससे 
उसकी दवाइयाँ पूछें, तो अधिक ज्ञानशाली होनेसे उनसे 
घतायी गयी दवाइयों सम्भवतः उस बीसारके लिये हितकारक 
सिद्ध होंगी । इस प्रकार्की परछोकस्थ आत्माओंसे बतायी 
गयी दवाइयाँ प्रायः सफल सिद्ध भी हो चुकी हैं। 

जब परलोकग्रामके दस्ताक्षर मिल जाते हुए देखे गये 
हैं; उनकी बतायी गुप्तथन गड़नेकी बाते मिल गयी हैं; 
उनके छाया-चित्र ग्रहीत हो जाते हैं तो इंस विद्यार्मे 
उन्नति करके हम कई छाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विषयममें 
श्रद्धा करनेसे वझादया सत्यसाप्यते ।! ( यजुर्वेद १९ | ३० ) 
'अद्धाजान्‌ कभते झानम्‌ |! ( गीता ४। ३९ ) हमें सत्य एवं 
जानकी प्राप्ति होंगी | हमारे प्राचीन छोंग भी ग्रतक 
बव्यक्तिका परछोकर्मे निवास और उसका आहान भी 
सानते ये । लड्का-विजयके वाद अग्नि-शुद्धिके समय 
परलछोकसे आये हुए. राजा दशस्थने भी सीताकोी शृुद्धियें 

साक्षी दी थी | 

इस विषयर्म यह एक बड़ा छाम मिलेगा कि फिर 

धमृत्युमयः छूट जायगा। अन्य छाभ यह होगा कि हमारा 


मृतक-सम्बन्धी: जिसे हस खदाके लिये बिछड गया 
समझते हैं, फिर हम उसे अपने निकट पायेंगे। फिर 
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बुद्धयग्राह्म सादूम पड़ती हैं; पर हमारे ऋषि-मुनि 
थे। उनकी बातें अब विज्ञान-सिद्ध सिद्ध हो रही हैं 


* हमारी अपेक्षा पिवरोंमें अधिक शक्ति रहती है | 
अपेक्षा देवताओंम अधिक शक्ति होती है । देवता 
बहुत जठिल है, यह ठीक है । आरम्ममें पित 
भी बहुत जटिल था। पितराॉँका आह्वान तथा आकर्ष 
उनका यहाँ आगसन ओर संवाद तथा उनसे हमारा रू 
होता है--बह बात बहुत छोग नहीं मानते थे । इति 
पुराण मृतक दशधरथ आदिका इस छोकमें आनेका 
आता है | योगदर्बानके व्यासभाष्यमें भी “पितृन्‌ भर्त 
भकसमांत्‌ पश्यति ? (३। २२ ) में मी यह संकेत आय 
अनुसंधाता लोगोंकी गवेषणाओंसे यह विषय समृल 
हो रहा है | बहुत कुछ सफलता भी इस विषय प्रा! 
चुकी हैं; तब आगे अनुसंधाताओंका देवताबादकी ओर 
ध्यान बढ़ेगा | 
शास्रानुसार पितृगण चन्द्रकोकके प्ृष्ठपर रहते . 
चन्द्ग्रहकी कक्षा सब प्रहोंसे नीचे और भूमण्डलके नि 
है। तभी भूमण्डलके निवासी उसके साथके ठहरे चद्धलोः 
पृष्ठपर रहनेवाले पितरोंका यथाशक्ति आह्मन या आका 
करनेगें शीध्र सफल हो गये हैं। 
चेदस भी 'भा यन्तु मा वितर? ( यज्ु० १९ | ६८ 
इत्यादि मन्ज्रोंसे पिंतरोंका आह्ान तथा 'अस्मिन्‌ यज्ञे खध 
मदन्तः !' से तृप्ति 'अधि छुबन्तु' ते वित्रोंका हमें अपदे 
वा संवाद, “ले अवन्तु अस्मात्र! से हमारी पितरोंद्रा 
व्वान्ति रक्षम्ति इति पितर/ इस व्युखत्तिते इमारे किर 
बीसार आदिके खास्थ्यकी। (उत्तम ओपधि बताकर ) रू 
करना अशखिद्ध है । 
पितरँके आकर्षणपर आर्यपमाज़ी विद्यात्‌ श्ीखुनत्दर 
शर्माने अपनी प्रसिद्ध पुखक “वैदिक-सम्पत्तिः ( प्र० सं० , 
के ३७१ पृष्ठपर प्रकाश डाछा हैं । वे लिखते ई-- 
प्रथन यह हैं कि चख्वलोकसे जीवेकीि किय प्रकार दाचा 
जाय | जीवोंके खींचनेका वही तरीका हें; जी सूवक न्तमणिरे 
हारा सूर्यताप सींचनेम ओर चन्द्रकान्तमग्रिक द्वारा चाट 


# परकीक एवं पुसज्ञमधि पपक घिचारथाए # 


कर 3 चप बन 2 पतन 


दर 


न >न्‍नबनन- मान पर फ कक भा न मीनाकल्‍बभीान अनीया के >नान जन पि फल लगा: के ऑ्भादीजिननन तिक्ल >के अन्‍का हलक 
अजनब लक बनी जिली ऑिलनाओ 27७+7+०” 


५. अकेले 3 ५अ०>+मभकक भा प-.> 











पैदल फरजन कह निज >ल कल "बन नीननी अल 


पद्मार्थोर्म खिंच आते हैं; जो चन्द्राकर्षणके लिये विधिसे 


/ सभी पदाथ रक़्खे जाते 


एकज्रित किये जाते हैं। वे पदार्थ--दूध) ध्रृतः चावल) मधु) 
तिछ, रजतपात्र) कुश [ सुल्सीदछ ] और जछ हैं। यह 
प्रक्रिया शस्पूर्णिमाके दिन लोग करते हैं; परंतु विधि- 
पूर्वक क्रिया तो पितृश्राद्धके समय ही होती हैं। पितृश्राद्ध 
अपराह्ृके समय होता है | उसमें दूध, घृत। मधु; कुश आदि 
| पितरोंका प्रतिनिधि पुत्र अथवा 
पौच्र भी उन पदाथोंकों छूता हुआ वहींपर बठता हैं। 
इसलिये यह सब हवि आदि सामग्री उसी प्रकारका यन्त्र 
बन जाती है; जिस प्रकार चन्द्रमणि | इसीमें पितर खिचकर 
भाते हैं--- 
'परा बात पितरः सोम्यासः ।? 
( मथववेद १८ । ४ । ६३ ) 
भूमण्डलके निकट होनेसे ही वेशानिक छोग भी राकेट 
आदिसे चन्द्रछोककी यात्रा करनेकी चेष्टा करते हैं; पर 


देवता बुलोकके अन्य विमागोंमं रह्य करते हैं | वे पितरोंकी - 


अपेक्षा इमसे बहुत दूर हैं| हमारा एक मास पितरोंका दिन- 
शत होता हैं। हमारा एक वर्ष देवताओंका दिन-रात होता है। 
परंतु यदि हमारा विज्ञान बढ़ता गया दो हम पितरोंकी 
भाँति देवताओंके भी निकट हो जायँगे | कुन्तीको हुर्वासा 
मुनिसे दिये हुए मन्त्रोंसे सूर्य, यम) वायु; इन्द्र, अधिनी- 
कुमार--ये देवता आये थे, यह प्रसिद्ध ही है | 

पुराण-इतिहासमें भी जो देवताओंका भूलोकर्म 
आना बताया गया है, वह इसी बातकों सिद्ध करता हैं 
कि हमारे पूर्वजोंको देवताओंको बुलानेकी विद्या भी ज्ञात 
थी | हमारे राजा दशरथ आदि रथोंद्वारा देवछोकमें भी 
जाया करते थे | अब यदि प्रयत्नसे पितृवाद कुछ सुल्झ 
गया है; तब समयपर देवतावाद भी सुलझ जायगा | 


आयन्तु नः पितरः सोस्यासोडरिनिप्वात्ताः पथि- 
सिर्देवयानें: । भस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया सदन्तोडछिलुवन्तु । 


तेइवन्तु अस्मान्‌ । ( यजुर्वेद-सं० १९ । ७५८ ) 


--ईस मन्त्रसे मालूम होता है कि पितरोंकों खधासे तृत्त 
करनेका विचार करनेसे ही वे हमारे आहानपर हमारे यहाँ 
जाते हैं भोर वे इमसे संवाद करते हैं और हमें उत्तम 
उपाय बताकर “पितृ? नामको ( पाति रक्षति इति ) सार्थक 
करते हुए हमारी रक्षा भी करते ६ | इस अवसरपर माध्यम 


अज् बन ्च 


था। आद्विधिके अनुसार सुचरित्र) वेदादि शात्रों का विद्वा 
बहुभाषाप्रवीण, पितृकमनिष्णात ब्राह्मण माध्यम रक्खा जा 
इस कर्ममें म्रृतकके पुत्र) पोच्र वा प्रपोत्रका सम्पर्क अब 
होना चाहिये। उन्हें श्रद्धाह भी होना चाहिये । 

पितररके आह्वानके समय अमावास्पा आदि तिथि 
नियम) अपराह्काछ) यज्ञोपवीतके दक्षिण स्कन्धर्मे करने 
नियम) तिल) घृत; मधु) तुछ्सीदल) गद्जाजलयुक्त ओोंदन 
तथा रजतपात्रका उपयोग भी शास्रानुकूल अनुदत दि 
जाना चाहिये | हा; आश्विनके दिनोंगें मृतककी मृत-ति 
अनुसार भी पितरोंका आह्ान हो सकता है, अश 
क्षयाहवाले दिन भी सृतकका आह्वान हो सकता | 
उसका कारण यह हैं कि पितृललोंक चन्द्रलोकपर है 
अश्विनके दिनोंमे चन्द्रमा अन्य मार्सोंकी अपेक्षा प्रथिर 
अधिक निकट होता है; इसलियि उसकी आकर्षण-शाक्ति 
प्रभाव प्रथिवी तथा उसमें स्थित देहधारियोंपर विशेष रु 
पड़ता है ) तब चन्द्रढोकस्थित पितरोंका भी हमसे सम 
होकर परस्पर आदान-प्रदान होता है | क्षयाहकी तिथिर 
पितर सीधे उसी मार्गमें होते - हैं; क्योंकि तिथि चन्द्रगा 
अनुसार हुआ करती है और उस स्थितिमें वे पितर २ 


मार्गम हुआ करते हैं; जिस तिथिमें वे म्त्यु प्राप्त क 
उस स्थानमें प्राप्त हुए थे । 


कृष्णपक्षमं पितरोंके आह्वानका कारण यह होत 
कि उस समय सूर्य उनके निकट द्वोनेसे बह उनका | 
होता है; अमावास्या उनका मध्याह होती है | जब पितर 
निद्रा-समय हो, ( श॒ुक्लपक्षकी दशमौसे कृष्णपक्षकी सप्तमीत 
उस समय पितरोंका आह्वान नहीं करना चाहिये; क्‍्य 
उस समय वे बिना आश्विनमासके अन्य मासमें संवाद 
करना चाहते, उस समय कई अन्य भूत-प्रेतादि ही ह 
संवाद कर रहे हों, यह सम्भव होता है | तीन पी 
अधिकके पितरोंको भी संवादके लिये नहीं घुलाना चा 
क्योंकि वे उस समय चन्द्रलोकसे ऊपरके लोकमे 
जाते हैँ | पितृकोटिम न रहकर देवकोंटिमें चले जाते 
उन्हें बुलानेके लिये शास्त्रीय अन्य उपाय करने पढ़ेंगे | 
मृतक तो आरम्ममें ही पितृकोणिमिं न जाकर परलो 
निम्नस्तर नरकादि छोकोर्मे अथवा भूत-प्रेतादि योनिमें 
जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत अश्ान्ति रहती हैं । 


पल के शा कर र् 
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आधिभौतिक प्रकारसे तथा यन्त्रशक्तिसे करते हैं | पहले 
प्रकाशका अवलरूम्बन करनेपर शास्रॉपर दृढ़ निश्ठा बनी रहती 
है, श्रद्धा-विश्वास बना रहता है; आस्तिकता बनी रहती है | 
अतः हमें इधर प्रवृत्ति करनी चाहिये | 


फलतः परलोकबिद्या अवश्य है, पुनर्जन्म भी अवश्य है । 
यह सब सुकर्म-दुष्कर्मके फल हैं | जो इन वादोंपर हृदयसे 
आश्था रखते हैं; वे असत्य, कपट) चोरी, ठगी, बेईमानी 
आदि दुष्झत्य नहीं करते; पर परलोकसे डरनेवाले छोग, 
पुनजन्म और परलोक एवं कर्मफलमें विश्वास रखनेवाले, 
धर्मपरायण, निर्लोभ) प्रायः निःस्वार्थ' परोपकार-परायण; 


हा ( 
पुनजस्पम पाता न कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 


आया का कक कर ०2: 233 3 अब आलम 


पृष्यनिरत रहा करते हैं | आजकल कई छोग 
तो “पुनर्जन्म! मानते हैं; पर वेद-शास््रादिमें छः 
अनथ आदि करके; स्वविरुद्ध शास्रीय सिद्धाः 
बताकर ऋतषि-मुनियोंके अनभीष्ठ अर्थ करके ' 
परलोकसे डर नहीं रखते, उन्हींके छामरार्थ ८ 
इस विशेषाडुसे जनताकी सेवा की है | आशा है 
इसका प्रचार करके हिंदू-धर्मकों गोरवमय 
करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखेगी | यह वि' 
“थश्रीसनातनवर्मालोक ग्रन्थमाला? के विभिन्‍न पुर्षे 
चाहिये [# 
( जन्माष्टमी सं० २०२५ ) 


+-+४++व्ख्ए5४ झदेए०-++-- 
पुनर्जन्मः एक दाशनिक विवेचन 


( लेखक---पण्डित श्रीजनादंनजी मिश्र, पद्कूज, शास्त्री ) 
[ ए४ २०० से भागे ] 


कई नास्तिकोंका कहना है कि प्जबतक शरीर है; 
तभीतक इसमें चेतन आत्माकी प्रतीति होती है। शरीरके 
जला या दफना दिये जानेपर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। 
अतः शरीरसे मिन्‍न आत्मा नहीं है | अतएव मरणके 
पश्चात्‌ परछोककी यात्रा अथवा ब्रह्मलेकादिमें पहुँचकर 
मुक्त हो जानेकी बातें असंगत हैं |? ( चार्वाक दर्शन ) उनके 
कथनका वेदान्तने युक्तियुक्त खण्डन किया है। शरीर ही आत्मा 
है और पुनर्जन्म नहीं होता---यह कथन ठीक नहीं, गुमराह 
करनेवाला हैं। किंतु शरीरसे मिन्‍न) शरीर आदि पश्चमूतों 
तथा उनके कार्योंकों जाननेवाला; द्र॒ष्ठा या साक्षी आत्मा 
अवश्य हैं | सांख्योक्त सूत्र--देहादिव्यतिरिक्तोड्सो ।? से 
यह सिद्ध होता है; क्‍योंकि मृत्युकालमें शरीर हमारे-आपके 
सामने निश्चेष्ट पड़ा रहता है; तो भी उसमें सब पदार्थोंको 
जाननेवारा चेतन आत्मा नहीं रहता | अतः जिस प्रकार 
यह प्रत्यक्ष है कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा 
नहीं रहता; इसी प्रकार यह मी मान लेना होगा कि शरीरके 
न रहनेपर भी आत्मा रहता है। वह इस स्थूलशरीरमें 
नहीं तो अन्य ( सूक्ष्म व लिझ्र ) शरीस्में रहता है| अतः 
दर्शन-शास्त्रका यह कथन कि छिंज्ञनाद होनेपर ही मुक्ति 


होती है--कितना सारगर्भित एवं रहस्यमय है, यह | 
चिन्तनका ही विपय है ) अथच मत्युके बाद भी ६ 
अभाव नहीं होता । असत्‌का भाव नहीं और 
अभाव नहीं--इस न्यायसे यह कथन सवंथा यू 
है कि स्थूलशरीरते भिन्‍न आत्मा नहींहैं |! यदि इस 
प्रथक्‌ चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने तथा ' 
शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि जड़ १ 
एक-दूसरेकी या अपने-आपको जानतेकी शक्ति नह 
अतएब जिस प्रकार सबका श्ञाता होनेके कारण शञाः 
आत्माकी उपलब्धि अत्यक्ष है; उसी प्रकार शरीर 
दोनेके कारण इस ज्ञेय शरीरसे उसका भिन्न-ह्यक्‌ 
भी प्रत्यक्ष है | 

कह्दना नहीं होगा कि गौतमादि तार्किकोनि अपुनर्ज 
नासिक .दर्शनों तथा बराइविल और कुरानादिकी 
जबाब पत्थरसे दिया है| इनकी युक्तियाँ बड़ी फ्वल 
अकाट्य हैं । न्यायदर्दनर्में स्पष्ट लिखा हैं-- 
“पूर्वाश्यस्तस्सत्यलुवन्धाज्वातस्थ द्वर्पभयप्लोकसमपतिपर 

(न्या० सू० 22 १2।: 
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९ चर 
यहाँ एक प्रश्न उठाकर उत्तर देनेकी 'चे्टा की गयी दे 
नवजात शिश्वुआँंके मुखपर जो आनन्द। भय और 


कके चिह्न देखनेमें आते हैं; उनका क्या कारण हैं! . 


परे सूत्ञकी व्याख्या करते समय दिग्गज तार्किक 
चस्पति मिश्रजी कहते हैं--- 6 
'अभिप्रेतविषयकप्रार्थनात्राप्तो. सुखानुभवो.. हर्ष: । 
निष्टवविषयसाधनोपनिपाते तज्विहासोहोताशदंधता भयम्र्‌ । 
हवियोंगे सति तत्माप्त्यशक्यप्रा्थना शोकः । तदचुभवः 
म्प्रतिपत्ति: । प्रत्यक्षतुद्धेनिरेधि... ददबुसंघानविषयः 
ऋूति: । अलुबन्धो भावनास्मतिहेतुः संस्कारः 
( न्यायबार्तिक वाल्ययंटीका ) 


भावाथ---““अमीशट विषयकी पूर्ति होनेपर “हर्ष! होता 
है । अनिष्ट विषयकी उपस्थिति हो जानेपर उसे दूर करनेकी 
इच्छा होनेपर भी दूर नहीं कर सकनेपर “भय! होता है। 
इष्टके वियोगसे शोक होता है। इन्हींका प्रत्यक्ष अनुभव 
ध्सम्प्रतिपत्ति! कहलाता हैं। अतीत अनुभव अनुसंघानकों 
मृति? कहते हैं और स्मृतिका कारणखरूप संस्कार ही 
“अनुबन्ध! कहलाता हैं |”? 
अब स्पष्ट समझ लीजिये कि हर) भय) शोककी 
उत्पत्तिका कोई-न-कोई कारण तो होगा ही । अथच 
स्ोजात शिशुकी मुखाकृतिपर प्रकट और छत्त होनेवाले 
हर्ष, भय) शोकादि विकारोंका एकमात्र कारण पूर्वजन्मका 
अभ्यास ही है । यह पूर्वस्मृति एवं तजन्य संस्कार ही है, 
जिससे बालखिल्यों ( छोटे-छोटे बच्चों ) के मुखपर हर) 
भय और श्ोकके लक्षण उदित होते रहते हैं । 
बहुत सम्भव हैं) अपुनजंन्मवादी यहाँ एक शा 
खड़ी कर दें और अपनी दलीलमें कह दें कि “बच्चोंका यह 
हँसना रोना) किलकारियों भरना आदि प्राकृतिक हैं । जित 
प्रकार कमल तालाबमें मुसकरा उठते हैं और संध्या समय 
सम्पुटित हो जाते दें? अथच इसे क्‍यों न 'आकस्मिकवाद? 
मान लिया जाय ?! उपयुक्त आक्षेपके उत्तरमें न्याय-सूत्रकारने 
अपना दूसरा सूत्र सामने रख दिया है. 
पत्तोष्णशीतवर्षोकालनिभित्तत्वात्‌ पद्चात्मकविफाराणास्‌ ।१ 
( न्‍या० सू० ३।१। ३१ ) 
कटनेका अभिप्राय इतना ही हैं कि कमलके विकास 
तथा संकंचवबाके इस उदाहरणसे भी “आकस्मकवादः की 
पिद्धि नदी होती | इसलिये कि पग्मभूतों ( शब्बी, जल) 


# पुलजन्सः एक दाशंचिक विवेलन # 
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अग्नि; वायु तथा आकाश ) से बनी वस्त॒अमिं जो विकार 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, उनके कारण ग्रीष्म। वर्षा तथा 
शीत हैं । विशेष कारणके ब्रिना उनकी उत्पत्ति सम्मव 
नहीं । अथच शिशुके मुखपर जो भिन्न-भिन्न बिकार या लक्षण 
परिलक्षित होते हैं, उनके लिये कुछ-न-कुछ कारण तो 
मानना ही पड़ेगा । यही विशेष कारण '्पूर्वजन्माम्यासः है । 
यही कारण है कि जन्म लेते ही शिशुकी जननीके 
सतनन्‍्यपानकी ओर प्राकृतिक प्रवृत्ति जग जाती है | 
लिखा भी है--- 


“प्रेत्थाउडहाराभ्यासकृतात्‌ू. स्तन्‍्याभिलाषात्‌ ।! 

( न्‍या० सू० ३। १५१।२२ 
अर्थात्‌ “सप्योजात शिशुको माताका स्तन चूसन 

बतलानेबाला गुरु उसका पूर्वजन्मका अभ्यास ही है।? ऊपर 


सूत्रका भाष्य करते हुए. वात्स्यायनने लिखा है--- 


धजातमात्रस्य वत्सस्थ॒ प्रवृत्तिलिड्: स्तन्याभिलाष 
गृहाते | सच नान्‍्तरेणाहाराम्यासस्‌ ।' * 'तेनानुमीयते भूतपू 
शरीर॑ यत्रानेनाहारोअभ्यस्त इति । स खल्वयमात्सा पूरं 
शरीरात्‌ प्रेत्य शरीरान्तरमापन्नः क्षुत्पीडितः पूर्चामाहारमभ्यर 
मजुस्मरन्‌ स्तन्‍्यमभिलूषति |? ( वा० भा० ) 


भावाथ---“जन्म छेते ही बच्चेमें माताके स्तनोंको चूर 
चूसकर दूध पीनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है । दुग्धपा 
( भोजन ) की ऐसी अभिलाषा पूर्वाम्यासके बिना कदा 
सम्भव नहीं । इसीसे अनुमान होता है कि वही आत्मा ए 
शरीर्से दुसरे शरीरमें आकर पूर्वाभ्याससे प्रेरित भूख लगने 
दूध पीनेमें प्रवृत्त होता है |? 

नास्तिकबादने आगे चलकर फिर दूसरा आश्षेप कि 
हैं| उसका कहना सम्भवतः यदि ऐसा हो--- 

'अयसो 5यस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसर्पणस्‌ ! 

( न्याययत्र ३।१। २६ 

अर्थात्‌ (जिस प्रकार लोहा स्वभावतः ( बिना कि 
अभ्यासके ) चुम्बककी ओर खिंच जाता हैं) उसी प्र 
शिद्यु भी ख़मावतः ( न कि पूर्वाभ्यासवद्गातः ) दुग्धपार 
ओर प्रवूत्त होता है |? 

इस युक्तिका उत्तर नेयाथिक गौंतमने जिस प्र 
युक्तिसे दिया है? वह विचारणीय है । 


धनान्‍्यत्र प्रदृत्यसावात्‌ !? ( न्‍या० खू० ३॥।१॥२ 
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(के एकेननओ “ली डल्‍नलल कला पल पट न 
नीयत ब>नन नल +++- +उकलापा- २० 


--वस्तुतः ऐसा आक्षेप निःख्वार है--तथ्यहीन हैं। 
इसलिये कि लोहा चुम्बकसे आक्ृष्ट होता है) अन्य वस्तुओंसे 
नहीं । इससे तो स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि कारण-कार्यका 
सम्बन्ध नियमित है--विनिश्चित हैं ओर उसमें अन्यथा 
भी नहीं हो सकता । माताके स्तनोंकी चूसनेवालें बालकका 
स्तन्यपान सकारण हैं--आकस्मिक नहीं । न्यायसूज्रमें महर्षि 
गौतमने प्रमेयोके अन्तर्गत बारह पदार्थोके नाम दिये हैं। 
जैसे--आत्मा। शरीर, इन्द्रियः अर्थ) बुद्धि) मन) प्रवृत्ति, 
दोष) प्रेत्यमाव ( पुनर्जन्म ) फछ) दुःख और अपवर्ग । 
प्रैत्यमावका अर्थ है -- 

म्रेत्य मुत्वा भावो जननम्‌ इति प्रेत्यभादः ।! 

“म्ृत्युके पश्चात्‌ पुनः जन्‍म छेना ही प्रेत्यभाव! है |? 
र्थात्‌ प्रेत्यमाव पुनर्जन्मका ही पर्याय है। “तर्कदीपिका/में 
ठेखा है-- 

'सरणोत्तरं॑ जन्म प्रेत्यभावः ।” अर्थात्‌ मृत्युके अनन्तर 
नम लेना ही थ्रेत्यमाव” है। नन्‍्यायसूत्र (१।१। १९ ) 
[ सूत्कारने कहा है--'पुनरुषपत्तिः प्रेत्मभावः ।--अर्थात्‌ 
एणके उपरान्त पुनः 'छ्न्न होना ही थेत्ममावः है। 
ह्स्थायनके भाष्यानुसार-“डत्पन्नस्थ सम्बद्धस्थ सम्बन्धस्तु 
'देन्द्रियमनोबुछ्िवेदनाभिः,. पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः 
उम्बन्धः ।! ॥ 

शरीरान्तरके साथ-ही-साथ इन्द्रिय/ मन) बुद्धि ओर 
उंस्कारोसे युक्त होना ही 'प्रेत्यमाव? है । 








आ्रीमद्धगवद्गीताके १५वें अध्यायर्में खय॑ भगवान्‌ 
प्रीकृष्मका वचन है--- 
शरीर॑ यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीखरः । 


गृहीस्वेतानि संयाति वायुग॑न्धानिवाशयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “जब यह जीवात्मा शरीर धारण करता है और 
जब इसे छोड़ देता हैः वह इन्हें इस प्रकार ले जाता ह्ढै 
जैसे वायु अपने साथ गन्ध लिये जाती है |? कहना नहीं होगा 
कि वायुका एक दूसरा नाम “गन्धवह? भी हैं। उसी प्रकार 
एक शरीरको छोड़कर शरीरान्तर धारण करनेवाला यह जीव 
भी कान) आँख) स्पर्श) रसना ( जीम )? धाण ( नाक ) 
तथा छठे मनकी सुइमशक्तिको साथ लेकर चलता हैं 
और उनके द्वारा विषयोंका उपसेवन करता है | 
दार्शनिक ग्रन्थोंके मतान॒ुसार झऋत्युसे 


न्याय तथा अपर 
है; आत्माका विनाश 


स्थूलशरीरका अवसान तो हो जाता 








€ 
%# पुलर्जन्म पाता तल कभी जो पुरुष हो गया भगवत्माप्त # 


नहीं होता | हाँ। प्राचीन शरीरके साथ अलबत्ता उर 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | तदनन्तर नवीन देह घ 


. करना ही प्रेत्यममावः अथवा ध्पुनज॑न्म' है । पुनर्जन 


पुष्टिके छिये न्यायसूत्रकारने एक-से-एक बढ़कर युक्तिये 
सहारा लिया है | उनका एक सूत्र है- 

“वीतरागजन्सा5दर्शनात्‌ !? ( न्‍्या०्यू० ३।१।२ 

इसका अमिप्राय यह है कि “वीतरागपुरुषका जन्म « 
होता |? इससे सिद्ध हो जाता हैं कि रागी या रागः 
पुरुषका ही पुनर्जन्म होता है| राग क्या है! पूर्वान 
विषयोंका चिन्तन | और यही चिन्तन रागका कारण 
पूर्व॑जन्ममें अनुभूत भोग-विषयोंकी याद करके ही जीव पु 
पुनरपिं विषयोंमें आसुक्त होता है और पूर्बवत्‌ आर 
करने लगता हैं| बस; जन्मना कर्म तथा कर्मणा जब 
तॉँता लग जाता है | 


ऐसी अवस्थामेँ योगश्र/---अपरिपक्ककपराय पुरुष 
भी पुनर्जन्म? लेना पड़ जाता हैं । गीतामें अर््जुनका प्र 
कि ध्योग्से विचलित तथा अप्राप्त योग-संसिद्धि पुष्प 
क्या गति होती है ? धनज्यकी इस शड्ल्ाके उत्तरमें ( ग 
६ | ४०-४१ ) भगवान्‌ हृषीकेशने कहा है कि थे ये 
विचलित पुण्यात्माओंके लिये सुरक्षित लोकोंमें अनेक वर्षों 
वास करके पुनः पवित्र ब्राह्मण अथवा राजकुलमें ७ 
लेते हैं ।? 

गीतामें एक बात बड़े मार्केकी है। भगवानने अं 
कह्दा हैं कि हे अर्जुन | मेरे और तेरे बहुत-से--न 5 
कितने जन्म इससे पूर्व भी हो जुके हैं | म॒झ्ले तो 
सभी जन्म याद हैं; लेकिन ठुझे एक मी याद नहीं |! (र्ग 
४ । ५) यहाँ यह शक्का खामाविक है कि अपने विः 
जन्मोंका स्मरण सभीको क्यों नहीं रहता ! इस गशक्क 
निराकरणके लिये दिग्गज तार्किक वाचस्पति मिश्रने अप 
धयायवार्तिक तात्पर्यटीका”मैं छिखा हैं कि “पू्ास्थार 
ही जीवनका स्मृति-संस्कार बनता दै-यदह्द एक अनुभ 
सिद्ध बात है|? किसी भी शिश्यमें पूर्वसंस्कारजनित 444 
दृष्टिगोंचर होती है उसीसे उसके पूर्वनत्मका अनुम 
होता हैं । फिर क्या कारण हैं कि उसे पूर्व॑जन्मकी बातों 
याद नहीं रद्द जाती ! इसका उत्तर यही ई कि धअद्ृट 
परिपाक जितना संस्कार उद्बोधित करता ( जगाता )' 
उतनी ही स्मृति उद्बुद्ध हों सकतो है ।! ऐसा कोई निस् 
नहीं है कि एक बात यदि स्मृति-पटलयर अड्टित दो # 


# पुनर्जम्मः एक दार्शनिक विवेचन $ 


द्ज्र 
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तो सारी बातें भी अद्भित द्वी हो जायेंगी। शरीरान्तरतःप्राप्त 
होनेपर केवल प्रबलछततम संस्कार ही सूक्ष्महूपसे पुनरुत्पन्न 
होता है | ह 

इस विषयमें पातक्लल्योगदर्शनमें एक सूत्र आया हैं--- 

'संस्फारसाक्षात्क्‌रणात्‌ पूर्वजातिज्ञानस्‌ ९ 
5 ( योगदशेन, विभू० पाद) चू० १८ ) 

भवाथ--संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान 
होता है |! संस्कार दो प्रकारके होते हैं-( १ ) एक स्पथ्तिके 
घीजरूपसे रहते हैं; जो स्मृति और क्लेशोंके कारण हैं | (२) 
विपाकके कारण वासनारूपसे रहते हैं; जो जन्म) आयु; 
भोग और उनमें सुख-दुःखके कारण होते हैं । वे धर्म 
और अधर्मरूप हैं । ये सभी संस्कार इस जन्म तथा पिछले 
जन्ममें किये हुए कर्मोसे बनते हैं तथा ग्रामोफोनको प्लेटके 
रेकार्डके समान चित्तमें चित्रित रहते हैं | वे परिणाम) चेष्टा) 
निरोध; शक्ति; जीवन और धर्मकी भाँति अपरिदृष्ट चित्तके 
धर्म हैं । उनमें संयम करनेसे योगीको उनका साक्षात्‌ 
हो जाता हैं | इससे उसको जिस देश) काछ ओर जिन-जिन 
, निमित्तो|से वे संस्कार बने हैं; सब स्मरण हो जाते हैं । यही 
'/ धूर्वजन्म-ज्ञान! है.। ( योगियोंके अतिरिक्त भी बहुत-से शुद्ध 
संस्कारबाले बारक भी अपने पूर्वजन्मका हाल बतला देते 
हैं।) जिस प्रकार संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे अपने पूर्वजन्मका 
ज्ञान होता है) उसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंके साक्षात्‌ 
करनेसे दुसरेके पूर्वजन्मका ज्ञान होता है । विज्ञानमिश्ुके 
अनुसार “पर! अर्थात्‌ भावी जन्मौंका भी इसी भाँति 
संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे ज्ञान हो जाता है। इस क्रममें 
योगसूत्र-माष्यकारोंने आवस्य नामक योगीश्वर्का योगिराज 
ज्ञेगीषव्यके साथ एक संवाद उपन्यस्त किया है | 

ध्लाधनपाद”के ३९वें सूत्र--“अपरिअहस्थेयें जन्म- 
फथन्तासम्बोधः ।' के अनुसार “अपरिग्रहकी स्थिर्तामें यूत 
तथा भविष्य जन्‍्मका शान हो जाता है कि इससे पूर्वजन्म 
स्या था) कैसा था और कहाँ था ! और आगे कैसा होगा 

'आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धि: !---अक्षपादके ऊपरके 
सृत्रस इतना खिद्ध हो जाता है कि ध्मृत्युके बाद प्रेत्यसाव 
( पुनजन्म ) होता है तथा भात्मा नित्य होनेके कारण एक- 
रस रहता ६ !? 

न्यायददर्शनक भाष्यक्रार वात्त्यायनके मतानुसार प्रेत्व- 
भाव मपपोत्‌ पुन्जन्मक्री अस्वीकृतिसे दो प्रदर दोप उपस्ित 


कम 











( १ ) इतहान--किये हुए कर्मोके फर्लोका अभोग | 
( २ ) अक्ृताभ्यागम--अइत अर्थात्‌ नहीं भी किये 
हुए क्मोंका भोग । आख्तिक दर्शनोंका सिद्धान्त है-- 
“अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभस्‌ ।---तदनु सार 
हमारे जीवनके सुख-दुःख हमारे कर्मोके ही फछ हैं| झभ 
कमकि फल शुभावह तथा अश्युभके भयावह होते हैं | हद 
यह्‌ भी देखनेमें आता है कि इस जीबनरम किये गये बहुत- 
से करमेकि फल हमें इसी जीवनमें नहीं मिलते | अब प्रश्न 
उठता हैं कि यद्‌ जन्मान्तर नहीं माना जाय तो इन कृत 
कर्मोके फल ही छप्त हो जाते हैं | इतना ही नहीं, 
तो ऐसा प्रतीत होने छगेगा कि जीवनमें बिना पुण्य या तप 
किये ही कोई सुख भोग रहा है और बिना पाप किये ही 
कोई ढुःख उठा रहा है | अथच यदि पूव॑जन्मका पचड़ा 
हटा दिया जाय तो फिर बिना कमोंके ही फलभोग मानना 
पड़ जायगा | 
से [टीका 
“न्यायवातिक तालयटीका? वाचस्पति मिश्रजीका 
कहना है कि ध्यदि पूर्वक्षत शुभाशुभ कर्मोका असित्व ही नहीं 
माना जाय और अथु-परमाणुओंके संयोगसे ही शरीरोलत्ति 
मान ली जाय; तब तो इसे मान ही लेना पड़ेगा कि सुख-ह:ख 
भोग यीं ही होता है। तब तो फिर कार्य होता है, कक 
कारणका अभाव हैं ओर फ़र कर्मपर बिल्कुछ निर्भर नह 
करता । ऐसी अवस्थामें कर्मफछ कोई वस्तु ही नहीं 
व | आ ही शास्त्रीय विधि-निषेध भी महत्वहीन और 
थक हो जाते हैं | जब मनुष्य बिना शुभ कर्म किये 
सुख भोगता है; तब वह आपातमपी जम का 
छोड़कर कष्टसाध्य शात्नविद्दित कर्मोंकी ओर क्यों अग्र हि 
होगा $ और तब उस द्वाबिड़ प्राणायामका मूल्य ही कया हर 
और जीबनको आकश्सिक 


जाता हैं! यदि कर्मको निष्फल 

मान लिया जाय तो सभी शास्त्र बगछ झाँकने रूग जायँगे 
व्यर्थ प्रतीत होने लगेंगे | शाख्रानुड्ठानके लिये तो गीतामें कस 
मगवानने श्रीम्खसे आदेश दिया हैं-... के हर 
२७) के अछुसार अर्थात्‌ “कतंब्याकतंन्ब-विवेचनः के डियि 
शास्त्र ही प्रमाण हे । अतएब कृतहान और अज्टताम्याग 
दोषके परिदारार्थ दर्मानुसार पूचजन्म तथा पुनर्जन्मकों वहा 
करना ही पड़ेगा । ५ 


वल्कि तब 


अब प्रश्न हो रुकता है कि “्जन्म हो क्यों होता है ९? 
इसका सर्मीचीन एवं तकंसंगत उत्तर स्थायदर्शनने 
दिया ई--- ग 


& 
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(पूर्व कृतफलाजुबन्धात्‌ तदुत्पत्ति; ॥! 
(न्यू० खू० ३। २। ६.४ ) 
अर्थात्‌ '्यूब॑जन्ममें किये गये कर्मोके फलानुबन्धते ही 
देहकी उसत्ति होती हैं।” यह शरीर-धारण खतस्त्र यूतीसे नहीं) 
हिक धर्माधर्मरूप अदृश्की झक्तिसे प्रेरित पश्चभूतेंसे होता 
(| यहाँ भी नासिक अडंगा रूमाते हैं ओर अपनी छचर 
(लील पेश करते हैं कि प्लत्र पृथ्वी; जछ; अग्नि) वायु तथा 
पकाश-पञ्चतत्वोंसे ही देह बन जाता है तो फिर उसके नि्मित्त 
जन्सकें कर्सोकों मान लेनेकी आवश्यकता ही क्या १ घद 
घड़े ) की भाँति मौतिक अणु-परसाणुओंके संयोगले बच 
निवाले धरीरके लिये निर्मिच कारण क्यों ? इस आश्षिपका 
तर गौतसने निम्नस्थ सूत्र दिया है-- 
'सूत्तेम्पो मूर््युपादाववत्तदुपादनस, । 
( स्था० सु० है । २१ ९५ ) 
महर्षि वाल््यायतके भाष्यानुतार मावार्थ यह है-- 
पेकता ( बाढू ) से कंकड़-पत्थर आदिकी उत्पचि 
मसापैक्ष नहीं | इसलिये कि ये कंकड़-पत्थर अपने-आप 
'तिक परमाणुओंके संयोगसे बन जाते हैं | लेकिन गर्मख 
रैर केंबछ झुक्र-शोणितके संयोगसे ही नहीं बन जाता । 
हूँ तो पूर्वकर्मकों हेंठ मानना ही पड़ेगा। इसलिये कि 
क़ड़-पत्थर वीयके बिना ही उल्न्न हो जाते हैं, किंतु 
॥रोत्पचि वीरयंसे होती हैं ।? 
ऊपरके. आश्षिएतःा खण्डन त्यायसूज-साध्यकार 
स्थायनने बड़े दी जोरदार आब्दोमें किया है! वे 
बते हैं--- 
पविषमश्चायसुपल्थालः । क्मात्‌ ? निर्बीजा इसा सूच्तेयः 
उत्पग्नन्ते, बीजपूर्विक्षा तु शरीरोत्पत्तिः । सच्चस्थ गर्भवाला- 
चुभवनीय कसे . पिन्नोश्व  छुत्रफकानुभवनीये.. फर्मणी 
सासुर्गर्भाशये शरीरोप्पत्तिभूतेस्यः प्रणोजयन्ति ? 
7(३१२। ६७ की टीका ) 
अर्थीत्‌ “यह केसी उल्टी गज्ञा बहाते हो ! सबीज 
शरीरका हेशन्त निर्बीज मिद्टी-कंकड़-पत्थरसे नहीं दिया जा 
सकता । देशीललिके लिये जीवका माताके गर्भमें वास 
आवश्यक हैं | अपने माता-पिताके कर्मानुरूप जीवकी सुष्टि 
गर्धम होती हैं । कर्म ही. पश्नमृ्तेंसे जीबके शरीरकी रचना 


अरीरकी स्वनकि विपयर्म महर्ति गौतसने अपने न्याय- 


' ह्ली-पुरुषके 


दर्शनमें कहा है कि 'खाया-पीया आहार भी देहकी उपर्ि 
कारण है | वाल्यावनके भाष्यानुसार वही आहार पच जानेपर 
साताके शरीरमें श्स होकर बढ़ता है उसीके अवुसार 
गर्भस्थ बीज बढ़कर मांस) अन्थि आदि अनेक रुप धाए 
करता है | गर्भकी नाड़ीसे उतरकर रस-द्ब्यकी जो बढ 
होती है, उसीसे गर्भस्य शरीर पुष्ट होकर प्रसव-शोष वे 
जाता है। लेकिन थालीमें सजे-सजाबे भोजन-दब्यमे ऐसी 
शक्ति नहीं होती | इससे प्रमाणित होता है. कि आमाशय्: 
भोजन ही गर्भ-शरीरकी उत्पत्तिका एकमात्र कारण नहीं है। 
इसहिये कि कर्मकी सहायता लेनी पड़ती है।? ( रे। २।९८) 

अपुनरजन्मवादी यह आक्षेप कर सकते हैँ कि जप 
सजोबीर्यंका संयोग ही. गर्मावानका 
कारण है, तब फिर पुनर्जन्मका अस्तित्व क्यों माता जाम ! 
तो इसका खथ्दन गौतमके नीचे लिखे सृतरमें किया 
शया है-- 

धप्राप्ठी चानियमाव्‌ ॥? 

इसपर महर्षि वात्थायनका भाष्य कहता है-- 

प्तु सर्वदस्पत्यों। संयोगों गर्भाधानहेतुईंश्यते। पत्र" 
सति कर्मणि न भवति सति थ भवति, ईति अनुपपत्नो 
लियसालाव इृति 0 

_अर्थात्‌ “पति-पत्नीके सभी संयोग गर्भ खागित नई! 
कर सकते | इससे प्रकट होता है कि बुक्र-शोणितसंयोग दी 
गर्भावानका एकमात्र निरपेक्ष कारण नहीं है|? उसके लिये 
किसी और बस्तुकी अपेक्षा बनी रहती है ऑरवह ३ प्ररू्वा!। 
प्रारूव्यकर्मके अतिरिक्त रजीवीर्यका संयोग गर्भपारण करना 
किसी प्रकार भी समर्य नहों। अगव परे महामूताव/ 
देहोत्नतिका निरपेक्ष कारण नहीं माना जा सकता , 
कर्म-सापेक्ष मानना ही युक्तियुक्त होगा । प्रारू्घकर्माठुतार 
ही देइकी उत्मति ओर उसमें आत्माक्त संयोग द्वाता ६ | 
गौतमने लिखा है-- 

दारीरोत्पत्तिनिमित्तदव संयोगोत्पतिनिमि कर्म 
( न्‍्या० ० है | ९ ४० ) 


सूत्रसे स्वष्ट हो जाता ई कि यह कम है 
कुटमी जन्‍म मना 


( न्‍्या० यू० हे ) ३ $) ) 


ऊपरके 
कारण है. कि कोई जत्मण अथवा ग़्जाऊे 
है और कोई शद्भादि नीच कुडम | कोई झरीरके सर्वाययर् 
होता दै और कोई अपूर्ण या विंकला | न्‍ 
नीरोग । इसी प्रकार कोई मे घावी और कई मन्द । परारगत एप 


टीजर 
हर 


लात । कोई रोगी तथा पृ 


के ्े 
ह# राचस 
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भिन्नता भिन्न-भिन्न प्रारूध कर्मोक्े फलस्वरूप ही हुआ करती 
हैं | अब यदि प्रारब्ध कर्मका अस्तित्व न माना जाय तब तो 
सभी आत्माओंकी तुल्य ( एक समान ) मानना होगा | 
साथ ही पृथ्वी, जल) पावक) पवन और गगन--पश्चमूर्तोका 
कोई नियामक ही नहीं रह जाता ओर नियामक न हो तो 
* सभी शरीर एक-से बनेंगे; किंतु यह कथन तो प्रत्यक्ष विरुद्ध 


“ है । भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारके शारीरिक संस्कार लेकर ही 


जीव जन्म ग्रहण करते हैं। अथव इस कमको ही निमित्त 
सानना पड़ेगा। यदि प्रारब्धकर्म नहों माना जाय) तब तो 
जन्म-विषयक्र अनियम या अव्यवस्था बनी ही रहेंगी । अतः 
गौतमके निम्नलिखित सूत्रसे--- 

“'एुतेनानियमः प्रत्युक्तः ! (न्‍्या० सू० ३।२।॥ ७१) 


“प्रारूय कर्मको निमित्त कारण मान लेनेसे जन्ससम्बन्धी 
अव्यवस्था अथवा अनियम खण्डित हो जाता हैं |? 


यह सत्य हैं कि कृतकर्मोका फल समय पाकर कर्ताक्े 
पास खयमेव पहुँच जाता हैं| जिस प्रकार हजारों गोौओंको 
मेदानमें खड़ी कर दीजिये और किसी एकका बछड़ा खोल 
। दीजिये और देखिये कि वह बछड़ा सभी गौओंके बीच ओम 
छिपी-खड़ी अपनी माताके पास पहुँच जाता है कि नहीं । 
एक बात और ध्यान देनेकी है | वह यह्द है कि यदि 
देहोत्पत्तिमं कर्मकों निमित्त नहों माना जाय और केबल 
भौतिक तत्त्वों ( रजोबीय ) का संयोग ही एकमात्र कारण 
मान लिया जाय तो फिर संयोगके नाश अर्थात्‌ मृत्युका क्या 
कारण हो सकता हैं ! विशेष कारणके बिना तो झरीरकी 


नित्यता और म॒त्युकी अन॒ुपर्पात्ति (असिद्धि ) का एक जबर्दस्त 


प्रश्न उठ खड़ा होता हैं | इसी आक्षिपक्रे निराकरणके 
महर्षि गोंतसने निम्नस्थ सूत्र छिखा है-- 
/नित्यत्वप्रसंगश्च प्रायणानुपपत्ते; |? ( न्‍्या० सू० ३।२॥ ७६) 


इसके भाष्यमें वात्स्यायनका कहना है कि “भोगद्वारा 
कर्माशयका क्षय हो जानेपर एक देहका अन्त हो जाता है । 
साथ ही दूसरे कर्माशयका फल भोगनेके लिये शरीरान्तर 
घारण - करना पहड्ता हैं। यदि केवल पद्चभूत ही मृत्युके 
कारण होते तो फिर मृत्यु क्योंकर होती ! इसलिये कि 
पञ्चममूत नित्य हैं।अथच किसका क्षय होनेपर शरीरान्त 
होता है !? इससे सिद्ध हुआ कि शरीरकी उत्तत्ति और विनाश 
कर्माशयपर अवलूम्बित हैं। प्रारूव्धकर्मके अनुसार ही फल 
भोगनेके छिये जन्म होता हैं ओर कर्माशयका क्षय हो जानेपर 
शरीरसे आत्मा निकल जाया करता हैं । अथच जन्म-मरण 
फर्मसापेक्ष हैं--स्तन्त्र-स्वतन्त्र नहीं । 

इस प्रसड्जमें नेयायिकोंका धतृणजलीका! न्याय प्रसिद्ध हैं| 
इस न्यायका प्रयोग नैयायिक आत्माके एक शरीर छोड़कर 
दूसरे शरीरमें प्रवेश करते समय दृशन्तरूपसे किया करते हैं। 
श्रीमद्भागवतमहापुराणमें इसका आशय सुस्पष्ट किया गया 


है कि “जिस प्रकार घासपर रेंगनेवाली जोंक दूसरी घासपर 


जाते समय अपना अगला पॉव घासकी किसी पँखुड़ीको 
आधार बनाकर रख लेती है, तब पिछला पाँव पहली घासपरसे 
उठाती है, उसी प्रकार जीव दशरीरान्तरका आधार लेकर ही 
पूर्व॑तन शरीरका त्याग कर देंता है |? 


सच' तो यह हैं कि मृत्यु पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्मके 


बीचका प्रवेशद्वार हैं। यहाँ पहुँचकर नेयायिकोंका “देहली- 
दीपकन्याय? चरितार्थ होता हैं। 
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। मनने कभी शान्ति नहीं पायी ! 
५०. कबहूँ मन विश्राम न मान्यो। ््छ 
४, निखिदित ख्रमत विसारि सहज खुखः जहँ तहँ इंद्रित तान्यो ॥ ४४ 
है जद्‌पि विपय-सेंग सद्यो डुसह दुख विपम जाल अरुझान्यो । है 
हा तद॒पि न तजत मूढ़ समतावस, जानतहँ नहिं. जानयो॥ शत 
४ढ जनम अनेक किये नाना दिधि करम-कीच चित सानन्‍्यो। स् 
ऐै/ होइ ने विमल विवेक-लीर विल्ु वेद पुराद बखान्यो॥ ४ 
रे ललित, ध्चित साथ पिता झुझझ-हरिखों हरपि छठे सलहि आस्यो। है 
(2... तुझसिदास कब तृपा काय सर खनतहिं जनम खिरान्यो॥। ३ 
ञ --+-92:७6-+- 5 
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जन्प-बूटु, अमरल, परठेक और पुनर्जन्मका खहूप तथा रह 


( छेखक--ओ्रीश्षीराम माधव चिंगले, एम्‌ू० ए० ) 


[ एृ४ २०६ से आगे ] हि 


- ७-जन्म-मृत्युका यथार्थ तासयिक खरूप 
“देह आत्मा नहीं? यह भारतीय घम तथा दर्शनका 
मुख्य सिद्धान्त या कहिये कि प्राण ही है। इसीलिये इंस 
सिद्धान्तकों एक चार्वाक या लोकायत दशैनके नगण्यसे 
अपवादको छोड़कर शेष सभी दार्शनिक प्रयलपूर्वक सिद्ध 
करते है | देह तो प्रत्यक्षकूपसे जन्‍्म-मृत्यु इत्यादि पड़भाव- 
विकारोंसे अरत है | किंठु देहके संदर्भमें भी जन्स और मृत्यु 
या नाशका अर्थ समझ लेना चाहिये । सत्कायबादके 
सिद्धान्तके अनुसाझ जिसे आधुनिक विज्ञानका समर्थन 
प्राप्त है। किसी भी वस्तुका आत्यन्तिक विनाश नहीं होता--- 
( 'ए०क्रांए 45 050' ); होता हैं--रूपान्तरमात्र | “णश 
अदर्शले” इस व्युतत्तिके अनुलार नाश शब्दका अर्थ है-- 
“दिखायी न देना ।? अर्थात्‌ व्यक्त रुपसे अव्यक्तरूप प्राप्त कर 
लेना । वस्तुका कार्यरूप छोड़कर कारणावस्थाम चला जाना 
ही उसका ,नाश है। यही बात “जन्म! शब्दकी भी हैं । 
ज्ञनी प्रादुर्भावे !--+ईस व्युतत्तिके अनुसार जन्म लेनेका 
' अर्थ है--वस्तुका अव्यक्तावस्थाकों छोड़कर च्यक्तावस्था 
प्राप्त कर लेना) कारणावस्थाकों छोड़कर कार्यावस्थार्मे 
अभिव्यक्त हो जाना। 
पुनश्च, स्थूलद्रीरकी छोकिक इश्सि सत्य भी ऐसी 
बात नहीं कि एक बार मरनेपर हमें फिर दूसरा शरीर ही 
न मिले । 'नाभुकतं क्षीयते कर्म !!--इस कर्मसिद्धान्तके 
अनुसार एक शरीरके छूटनेपर ब्रारू्ध-कर्मानुसार दूसरा 
शरीर मिलना अवश्यम्भावी हैं| शरीर तो अज्ञान द्मा्में 
मनुष्यकी स्वेच्छा या अनिच्छापूर्वक मिलता ही रहता हैं। 
यह क्रम तबतक चलता रहता है, जबतक मनुष्य अपना 
आध्यात्मिक विकास पूर्ण न कर ले अर्थात्‌ जबतक कि वह 
अशचजानके द्वारा अपने नित्य घुद्ध) बुद्ध) मुक्त सच्चिदानन्द- 


मृत्युक्की निम्न व्याख्या विचारणीय है.देहान्तराध दे 
संत्यागो मरणं स्मृतस्‌।? अर्थात्‌ पदूसरे देहकी प्रापिके 
जो पहले देहका त्याग किया जाता है--बही मरण है |? 
लिये मृत्युसे डरनेका कोई कारण नहीं | मरणभय से 
अविचारितसिद्ध हैं । इसके अनन्तर श्रीवसिष्ठ मह 
धअभ्युपगम न्याय'से मृत्युविषयक एक और विचार उप 
करते हैं | यदि मरण आत्यन्तिक नाश हो) तब भी # 
घवरानेकी कोई बात नहीं) क्योंकि तब तो संसारख्षी रे 
जड़से कट जाय)---'झतिरत्यत्तनाशइचेल्ञवामयसंक्षय 
किंतु यदि मृत्युके कारण नये देहकी प्रासि होती हो तो 
यह शोकका विषय न होकर हर्षका ही विषय होना चा' 
क्योंकि नयी वस्तुकी तो सभी खुशीसे चाहते हैं--'म् 
देहलाभइवे स्व एवं तदुत्सवः ।! अन्तर्मे श्रीमहामुनि सिद 
बतलाते हैं कि ध्मृत्युका स्वरूप सर्वनाशात्मर्क नह 
सकता । वर्तमान देहविपयक संकल्पका बंद होना 
देहान्तर-विषयक «संकल्पका स्थिर होना ही सत्य है। 7 
जीव देश तथा कालके भेंदसे अपनी बासना तथा पंस्का 
अनुसार किसी-न-किसी देहकी कल्यना करके फिर-फिर उः 
होता रहता है 0 ध्यान रहें योगवासि दृष्टि-सशध्वा: 
ग्रन्थ हैं) जो मुख्यतः वेदान्तकें मुख्याधिकारीके लिये 
इसी दृष्टिते यह प्रक्रिया उपस्थित की गयी है। 


-विचारवान्‌ पुरुष झुत्युके वास्तविक स्वस्पसे परि' 
होनेके. कारण... देहादिके वियोगकी सम्माव 
यह्किचितू भी विचलित या अद्िस्‍न नहीं. हो 
पश्ममद्दायूतोंते. निर्मित. देहको वे. पश्रमदायूट 
वस्तु समझकर झंत्युका सहर्प स्वागत करते दे। ले 
मनुष्योंकी स्थिति इससे विपरीत दोती है । थे 
वास्तविक ख्रूप और रदस्यसे अपरिलित ईंनिओ 7 


यार कै डपा: 


शरत्य दा पके कक ब्प / 
# सम्य-सुत्यु; अगरत्व, परकोक ओर घुन्जन्मका स्वरूप तथ्य रहस्य # ब्द्रे 





#रहअकित/भायाआत्याम्दरूपारेध्याभाए काया ध्यकिग दाग ता का 


उचित-अनुचित प्रयत्नोंके रूपये देखनेको मिलता हैँ | किंतु 
श्रीमद्भधागवतमें इस विषयमें स्पष्ट निणय दिया गया हैं कि 
शरीर स्वरूपतः ही विनश्वर होनेसे उसे असर बनानेके सारे 
प्रयत्नोंका निप्फल होना अवश्यम्भावी है-- 


नहि. ततू कुशलाइत्यं तदायासो ह्मपार्थकः । 
भन्तवत्वाच्छरीरत्थ फलस्येव.. वनस्पते: ॥ 
( ११। २८ । ४२ ) 


शरीरका मरणधमसे ग्रस्त होना यह कोई गूढ़ रहस्प्र नहीं 
है,--(यस्कृतकक तदनित्यम्‌ ।! अर्थात्‌ “जो उच्मन्न होता हैं वह 
अनित्य होता है|? इस न्यायसे हम देख सकते हैं कि जब स्वयं 
यह प्रथ्वी, जिसके आधारपर हमारा भोतिक जीवन रहता 
है और सम्पूर्ण सूर्यादि सृष्टि ही दीर्घकाल अवस्थायी होनेपर 
भी अन्ततोगत्वा विनश्वर ही है; तब भला इनके आधारपर 
रहनेवाले छुद्र शरीरके विनश्वर होनेमें संदेह ही क्‍या हो 
सकता हैं ! 


7 ८ 

६--जत्यु मनुष्यकी मित्र हे, शत्रु नहीं 

यदि हम प्रक्नृतिमें मृत्युके उद्देश्यकों मलीभाँति समझ 
ले तो हमें यह देखते देर न छगे कि मृत्युका भय 
अविचारमृल्क है। क्योंकि मृत्यु मनुष्यकी हित-शत्रु न होकर 
उसकी सच्ची हितेपिणी हैं । इस सम्बन्धमं पहले हमें इस 
महत्त्वपूर्ण बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि सानव-जीवनका 
मुख्य ध्येय आध्यात्मिक विकास हैं | आनन्दमय प्रभुके 
विश्वर्चना-रूप लीलाविप्करणका मुख्य ध्येय यही है | प्रकृति 
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एक ही शरीरमें बंधा रहे । चोरासी छाख योनियेमिसे घूमकर 
मानवदेहकी प्राप्ति आखिर मृत्युक्े कारण द्वी तो हुई है 

मृत्युकाल्में मरनेवाले मनुष्यक्री ऑखेंके सामने अंधेरा छाने 
लगता है। इस अंधिरेके द्वारा मानो प्रकृतिमाता विश्व-रंग- 
मंचपर चलनेबवाले जीवनरूपी महानाव्कके एक अड्डुके 
अन्तर्म पर्दा डालना चाहती हैं । यह पर्दा डालनेकी 
क्रिया नाट्कका दूसरा अड्डजु प्रारम्भ होनेसे पहलेकी आवश्यक 
मध्यवर्ती अवस्था है| फिर पिण्ड-प्राणका वियोग हो जाता 
हैं, अथांत्‌ मृत्यु हो जातो हैं | तदनन्तर योग्यक्रालमें प्रारब्ध 
कर्मानुसार नये पिण्डके साथ प्राणका योग होकर; नये जीवनका 
ओर उसके साथ ही विकासकी अगली मंजिलका प्रारम्भ होता 
है। मनुष्य नया जन्म पाकर नये उत्साह और उमंगके साथ 
विकासकी ओर चल पड़ता है। मृत्यु होनेपर मनुप्यकी 
भौतिक सम्पत्ति: पुत्न-परिवारादि जहाँके तहाँ धरें रह जाते हैं। 
मनुष्यके साथ जाता है-केवल उसका विकास । अपनी बिकास- 
भूमिके अनुसार ही मनुष्य नया शरीर, नया जन्म ग्रहण 


करता है ओर अपने विकासके अनुकूल बातावरणमें ही वह 
जन्म लेता है | 


७-+ज्ञानी ओर अज्ञानी पुरुषकी मृत्युमें 
सहान्‌ अन्तर है 
. आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे मृत्युके उपर्युक्त आवश्यक 
संक्रमणकालकी विवेकी पुरुष झुत्युके वास्तविक रहस्यसे 
परिचित होनेके कारण हँसते-खेलते पार कर जाते हैं। बे 


सत्यका सदहृष् स्वागत करते कि «८ 


॥ छय्पे 


६८४ # घुनजन्म पता न कभी जो पुरुद हो गया भगवत्माद् & 








मानव आखिर फंबतक टिक सकता हैं ? प्रकृति उसकी 
चेतनाशक्तिको दरण करके उसके जीवनपर पर्दा डाल ही 
देती है | प्रकृतिके साथ इस खाँचातानीके फल्खरूप ही 
मृत्युक्ा दुःख महाभयंकर हो उठता है। इस प्रकारके 
संबरपसे बिहीन विव्रेक ओर बेराग्बशीछ मनुष्यक्री मृत्यु 
शात्तिपूर्ण होती है । 


८--प्रकृतिमं पूत्रजन्सकी .विस्मृति सहेतुकऋ है 


पू्वजन्ममें संदेह करनेवाले प्रायः यह शज्ढा उपस्थित 
किया करते हूँ कि यदि हमारा पूर्वजन्म होता तो हमें उसकी 
स्मृति होनी चाहिये। मृत्युकी “दी” निद्रा कहा गया है, 
हम देखते हैं कि प्रतिदिन सोकर उठनेपर हमारी पूर्वकाछीन 
स्मृति बनी रहती है । किंतु हमें पूर्वजन्मकी इस प्रकारकी 
कोई स्मृति नहीं होती । पूर्वजन्म माननेवालोंकी ओरसे 
इस शाड्भाका समाधान करमा आवश्यक है | 

उक्त शड्ढलाका एक समाधान तो यह हैं कि विशिष्ट 
परिस्थिति व्यक्तिविशेषमें पूर्वजन्मकी स्मृतियाँ जगती हैं, 
इसके अनेक उदाहरण हैं । महाकवि कालिदासने पूवेजन्मकी 
स्मृतिका निम्न इछोकमें नितान्त सुर्दर काव्यमय वर्णन 
किया है-- 

रस्याणि वीक्ष्य सधुरांश्व निशर्य शब्दान्‌ 

पर्युत्सुफ़ों भवति यव्सुखितोडपि जन्तुः । 
तब्नेतसा स्मरति  नूनमत्रोधपूर्व 
भावस्थितणि जबनाल्‍तरसोह्दानि ॥ 
( अभिशानशाकुनलम्‌ ५।२ ): 

पपरामनोविशान' ने इस प्रकरारके. आश्चर्यजनक 
उदाहरणोंका सझास्त्र संकलम और छानबीन की हैं । यह 
विज्ञान उत्तरोत्तर प्रगतिपथपर है। 

उक्त शह्लाका दूसरा समाधान यह हैं कि दृशन्त और 
दार्शन्तिकर्में आत्यन्तिक साम्य होना आवश्यक नहीं हैं। 


आंशिक साम्य अवश्य है। हम देखते हैं कि दीर्घकाल्तक 


गहरी नींदेसे उठनेपर हश ऋुछ देरतंक .निश्चेए्ट स्ितिमें 
रहते हैं| उस समय पूर्वकालीन कोई स्मृति नहीं जगती | 
धीरे-घीरे एक-एक स्मृति उद्घोधक -निर्मिच्कों पाकर जगती 
है। मृत्यु तो अत्यन्त दीध्रनिद्रा हैं; अतणव उसके हूटनेपर 
यदि पू्वस्मृतियों उद्घोधक निमित्तकें अभावर्म न जग तो 


इसमें आश्रय ही क्या हे ! ्ा 
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यह साधारण समाधान है। किंतु इस विषयका मुख्य हल 
पु जा ह &  चअ| 
यह हैं कि प्रकृतिमें पूर्वजन्मको विस्मृति हेतु-पुरस्सर होती 


कप ५ ६: पे बढ 
हैं| ध्यान रहे, प्रकृति पुनर्जन्मका मुख्य हेतु है--मनुष्यका 


आध्यात्मिक विकास | इसके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
नव शरीरको प्रात करके नये उत्साह भौर 
उमंयगोके साथ अपने नंगे जन्मकी विकासयात्राका प्रास् 
करे | इसके लिये यह भी आवश्यक है कि उसकी पुरानी! 
अप्रिय तथा अनावश्यक सब ग्रकारकी स्घृतियोंका भार 
हल्का हो जाय | इस विकासके हेतु जितनी आवश्यक बातें 
हैं, वे तो पूर्वसंस्कारोँंके कारण उद्चुद्ध हो ही जाती हैं; यथा 
नवजात शिशक्षुमें सतन्य-पानादिकी सहज प्रवृत्ति, विशेष 
बातोंमें अभिष्चि तथा प्रहृक्ति, विशिष्ट बातोंसे दे तथा 
निद्ृवृत्ति इत्यादि | यदि मनुप्यकी अतीत अनन्त धमृतियोंक्रा 
भार हल्का न हो तो नवीन जन्ममें भी मनुष्य अपने अनन्त 
जन्मोंकी अनन्त प्रिय, अप्रिय सब तरहकी स्ठृतियोंके भारते 
दवा रहे और यह भार असल्य होकर उसके विकासमें एक 
बड़ी बाधा, एक बड़ा रोड़ा बन जाय | हम देखते हैं कि 
हमारे वर्तमान जन्ममें ही ऐसी अनेक अप्रिय स्मृतियाँ होती 
हैं. जिनके कारण हमें बहुत बेचेनी होतो है, हम इन्हें भूल 
जाना चाहते है किंठु भूठते नहाँ: | क़िंव॒ प्रकृति मात्रा 
मृत्यक्ते अनन्तर इनपर विस्मृतिका परदा डाल देती । 
इसका यह अर्थ नहीं कि ये स्मृतियाँ पूरी तरहसे नामशे 
हो जाती हैं ओर कभी जग ही नहीं सकती, योगबलसे; तप: 
सिद्धिसें, भगवद्धक्तिके प्रभावते या तस्वज्ञानक्े प्रभावती 
भी केवल अपने ही नहीं, दुसरोंके भी पूर्वापर जन्मका शीत 
सम्भव है | ऐसे लछोगोंको “जातिस्मर! कहा गया हूँ | मद्दातां 
जडभरत इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण है | पातझटयोंगदशन? 
दो सूत्र इसी बातका सिद्ध करते ईं---(£)/अपरिसदस्थय जन्म 
कथन्तासम्बोघ: (२।३९) “अपरिग्रहके दृद हो ।पर पूर्व जन्मेका 
मलीमाति ज्ञान हो जाता है? (२) लंस्कास्याक्षा: 
व्फूरणाद पूर्वजातिशानम? ( ३।१८) “संयमद्गाय पृतर सस्कारोंकी 
साक्षात्‌ कर लेनेपर पूर्वजन्मोंका ज्ञान हो जाता ह।! स्योत र 
अज्ञान-दशामें साधारण मलुष्यक्रों इसका शाये हा नर्श 
होता । इनका ज्ञान तो तब द्वाता हैः 
प्रभावसे मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं दाता। महू ले 
माताकी इस बुढ्धिमानीयृर्ण शजनाका इमे स्वगिन हो करण 
चाहिये | यदि अज्जानी मसुध्यकों इसका शान हो। शत के 
उसका साधारणरूपसे जीवन-यापन करना ही किन हो तय । 


जब ज्ञान या याग 


2 डे 
# जअब्स-सुत्यु, अमरत्य, एरकोक और पुअरज॑न्मका खवरूप तथा रहस्य ३: 
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इससे यह सिद्ध होता है कि प्रक्ृतिमें पूर्वजन्मकी विस्म्ृति 
सहेतुक हैं | 


९--अशरलका खरूप॑ 


अगरत्वका विचार करते समय एक महत्त्वपूर्ण बात 
: ध्यानमें रखनी चाहिये कि सच्चे अमरत्वमें और किसी 
/ भी प्रकारके दीब्रकाल-अवस्थायित्वमें महदन्तर है | यदि 
अमस्वसे अभिप्राय. केवछ दीबकालतक बने रहनेसे 
हो तो ऐसे अमरत्वका न तो व्यावहारिक इशष्टिसे कोई 
मूल्य हो. सकता हैं और न तात्विक दृष्टिसे ही) 
व्यावहारिक दृष्टिसि किसी भी प्रकारका, उपाधिसे ग्रस्त 
अस्तित्व एक निश्चित अवधिके अनन्तर बजाय सुखके 
दु।खके छिय्रे ही कारण बन जाय। ऐसा जीवन असल्य 
भार>ूप ही हो जाय | ख्र्गस्थ देवादिकों ः्यमरः कहा 
गया है | अमर! शब्द “देव? शब्दका पर्यायवाची है। 
किंतु देवादिका अमरत्व मी केवल दीबेकाछ-अवस्थायित्वका 
थोतक हैं, न कि तत््वज्ञानद्वारा प्राप्य सच्चे अमरत्वका; 
तात्विक इृष्टिसे सच्चा अमरत्व दिक्काछाथ्नवाच्छिन्न आत्म- 
तत्ववत्ताओंकी ही प्राप्त हो सकता है। 


देवादि भोग-योनि है। पुण्यकर्मोके संचयद्वारा और 
खगंस्थ भोगोंकी इच्छाके कारण चह प्राप्त द्ोती है और 
पुषण्यकर्मोके भोगद्वारा समाप्तिके साथ ही उसकी भी 
समाप्ति हो जाती है और उन्हें फिर वापिस मृत्युलोकर्मे 
ही आना पड़ता हैँ। 'ते त॑ भुक्‍त्वा स्वर्गलोक॑ विश्ञालं 
क्षीण पुण्ये सत्यकोक॑ विशब्ति ॥! ( गीता ६ । २१) 
हमारे शास्त्कारोंने किसी भी प्रकारकी जन्म-मरण- 
परम्पराकी प्मवाः या 'संसारः कहा हैं। इस घटीयन्त्र- 
बतू परम्परासे छूटनेमें हो मनुष्यका सच्चा परम पुरुपार्थ 
है और मनुष्य-जीवनकी सार्थकता हैँ | सच्चा अमरत्व 
किसी भी प्रकार काछसे घटित न होकर वह सर्वथा 
कालसे अस्पष्ट रहता हैं । आत्माको कालू-परिच्छेद 
नहां । वेदास्तदर्शनके अनुसार कारूका अर्थ है--्द्ा 
तथा मायाका अनादिकाछते चला आया हुआ सम्बन्ध ? 


यह सम्बन्ध आध्यासिक होनेसे कार भी आचध्यासिक 
अतएव मिध्या है| वह अनादि सान्‍्त है | वह 'ज्ञाननिवर्सः 
हैं । तखतः आत्मा कालमें नहीं है, कार स्वयं आत्मार्म 
है ओर वह उसपर अध्यस्त है | इसलिये रुचा अमरत्य 
फाछते अधबितः काल्से सर्वधा अत्यृष्ट ही हो सकता हैं । 


+कत» २४ उसपर अमक-याथा-.व.७-पअजलन८ १७७ : >कमपाथप ३. 
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नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त सब्चिदानन्द आत्मस्वरूप दी 
सच्चे अर्थम अमर हैं ओर यही -प्थमरत्व'का अर्थ है | 
उसे छोड़कर अन्य सब काल-सर्पसे ग्रस्त है--..प्रस्तं 
कालाहिना जगत्‌ !! अमर आत्मा ही जीवमात्रका सच्चा 
स्वरूप है| वह नित्य प्राप्त है। अमरत्व कहों बाहरसे 
छाना नहीं है। उसके अनुभवर्मे प्रतिबन्ध करनेत्राढी 
अज्ञानमूछक कब्पनाओंको यथार्थ ज्ञानक्रे द्वारा दर कर 
देना है। सारा प्रयत्न, शाल्नोक्त कर्म) उपासना तथा 
.योगादि साधना इत्यादि सब एकमात्र आत्मज्ञानको 
सम्पादन करनेमें ही चरितार्थ होते हैं । यही सबका 
अन्तिम प्राप्तव्य हैं। इसलिये सच्चा अमरत्व मरणोत्तर 
दकार्मे प्राप्त होनेवाला न होकर इसी जम्ममें, यथार्थ 
जशञानोदयक्रे साथ ही प्राप्त हो सकता है--- 

“ज्ञानसमकालमुक्तः केवल्यं थाति इतशोकः |? 

... अत्र ब्रह्म समझनुते 0 

इसील्ये मोक्ष दृष्टफल है, जिसे यथार्थ शानके द्वारा 
इसी जीवनमें सभी अधिकारी पुरुष प्राप्त कर सकते हैं और 
जीवन्पुक्त दशाका अनुभव कर सकते हैं| पाश्चात्य 
तत्वचिन्तक भी इस तथ्यसे सहमत हैं । श्रीप्रिंगठ 
पेटिसन कहते हैं--- | 

“अनन्तत्वका अर्थ अनन्त कालावस्थायित्व नहो 


कालतीत >् स्तुका अनुभ ८ दकिर 
गड़ातीत बस्त॒ुका अनुभव है|? इसीलिये धर्मशास्त्र 


हक दाशनिक यह साग्रह प्रतिपादन करते हैं कि ध्अनन्त 


अमर जीवनका अनुभव मरणोत्तर न 

५ न (५ 

और इसी समय प्राप्त होने योग्य है |? 

विचार प्रू० १३४-१३२५ ) 
१०--जीव्रकी मरणोत्तर खिति गति 

प्रारव्यधकमकी समाप्तिके साथ ही रोगादि 


होकर यहीं 


( अमरत्वका 


निमित्तको 
लेकर जीवका सूद द्रेह ड्रद्यरीर थूल्यारीरसे हे 
कक लिड्गशरीर स्थूलड श्थक हो 
जाता हैँ | इसोको पपंडर पाणका वियोग न 


ह हा के या म्त्युः कहते 
हू यहाँसे जीवका परल्शाकबात्रा प्रारम्भ हो जाती है। 
जैसे जीवकों इहलोॉकिक अच्छी या बुरी खिति उसके 
कर्मोपर ही अवलंबित रहती है, बसे ही रा 


की कह का की मरणोत्तर 
खित भी उसके कर्मापर ही अवलम्बित होती | | 
प्‌ 

यिथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी 


साघुमंवति फपकारी फपों भवति। पुण्यः घुण्येन 


का ५४ न कमंणा 
सदात फप पापन | 
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यवाकासों भवति तत्क्रुमेवति यर्कतुर्भवति तत्‌ कर्म 
कुछतें यत्‌ कर्म कुछते तद॒भिसम्पयते |? (दव. उपनियद्‌ ४ | ४।५ ) 
धह ( सनुष्य ) जेसा करनेवाला और डेंसे 
आचरणवाला होता है, बेसा ही हो जाता हैं। शुभ 
कर्म करनेवाला शुभ होता है और पापकर्मा पापी होता 
है । पुरुप पुण्य कर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मसे 
पापी द्वोता हैं। यह पुरुष कामसय ही हैं। वह जैसी 
कामनावाला होता है; बेसा ही संकल्प करता हैं। जेंसे 
संकल्पबयाला होता है, बेसे ही कर्म करता है और 
जैसा कर्म करता है; बैसा ही फल प्राप्त करता है )! 
मनुष्यकी शुभाशुभ वासनाओंके अनुसार ही उसके 
संकल्प बनते हैं और ये ही विशिष्ट प्रकारकी शुभाशुम 
योनिर्मे क्षन्‍्म ग्रहण करनेके कारण होते हैँ । इस 
विपयर्म कठशृति भी यही कहती है--- 
शरीरत्वाय देहिनः । 
यथाश्रुतस्‌ ॥ 
(२२१७) 
धअपने फर्म और शानके अनुसार कोई 
देइभधारी दारीरघारणार्थ विशिष्ट योनिक्रो ग्राप्त होते हैं 
और अन्य कोई देहधारी स्थावरभावको प्राप्त होते हैं |! 
मनुष्यके यथार्थ या अययथा्य एवं दूषित ज्ञान- 
- के अनुसार अन्तःकरणम उत्पन्न होनेवाली बासनाएँ; 
उनकी पूर्तिकि छिये किये जानेवाले संकल्प ओर कर्म 
इत्यादि होते हैं) यह अनुभवसिद्ध हैं। इनमेंसे विशिष्ट 
प्रबल बासनाएं) जो जीवनकालमेँ सुप्त या प्रकट रहती 
हैं, मस्तेके समय पूर्वाम्यासलश जग जाती हैं और ये 
ही मनुष्यके जन्मान्तरकी नियामक बन जाती हैं-- 
य॑ थे वापि स्मरन्‌ भाव॑त्यजत्यन्ते कलेवरम। 
ते तमेबेति कोन्तेव सदा तद्भावभावितः ॥ 
( ओऔमक्षगदद्गीता ८ ॥६ ) 


योनिसेन्ये. प्रपग्यन्ते 
व्थाणुमन्ये5नुसंयन्ति. थथाकर्मे 


'अन्ते मतिः सा गतिः? का यद्दी अभिप्राय हैं | 'यथा 
प्र॒त्॑ हि. सम्भवाए अर्थात्‌ धवुद्धिके अनुसार ही जन्म हुआ 
करते हैं? इस अतियें जन्मान्तका रहस्यथ सूत्रल्‍्षसे 
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मत्युके साथ ही जीवको देवयान अथवा पिः 
मार्गसे विभिन्न देवता छे जाते हैं | इसका 
श्रीमद्धगवद्गीताके आठवें अध्यायमें अच्छी तरह 
गया है। हनमेंसे प्रथम मार्गसे जानेबाले उपासक ऋम 
को प्राप्त कर लेते हैं | अतण्ब वे इस मृत्युलोकर्म 
लोटकर नहीं आते | दूसरे मार्गसे जानेबाले पुण 
लोग खर्गादि पुण्यलोकोंमें जाकर वहाँके भोग भे 
वापस इसी लोकमेँ लौट आते हैं। निषिद्ध पा 
करनेवाले नरकमें दुःख भोगकर फिर ग्रह आकर 
लेते हैं | जिनके साधारणसे पाप-पुण्य होते 
वे इसी लोकमें जन्म छेते हैं। घोर पापी 
उत्कद वासनादिसे युक्त जीव भूतनीझाः 
योनिमें जाते हैं । स्थूलशरीरते रहित द्वोनेकरे कार 
सब तरहके मानवोचित मोंगोंसे वल्चित रहते ३ । 
भोग-योनि है। इस प्रकार जीवकी मरणोत्तर रि 
गतिक्रे विभिन्न प्रकार हैं। हमने इनका संक्षेपर्म * 
किया हैं। 

११--परलोक है और अवश्य है 

परलेक है या नहीं १--यह विवाद्य प्रश्न हैं। के 
इस विषयमें प्रत्यक्ष प्रमाणकी सम्भावना बहुत ही 
है। बेशानिक अभी अन्य ग्रहोंके साथ प्रत्यक्ष ते 
स्थापित करनेमें प्रयत्नशील हैं; किंतु अमीतक वे 
दिशामें सफलता ग्राप्त नद्दों कर पाये हैं | अतण्व हे 
प्रमाण ही इस विपयमें- एकमेव महत्वपूर्ण प्रमाण 
नो छोंग परलोक नहीं मानते) उन्हें हमारे शाल्रः 
उन्हींके हिंतमें कहते हैं--- 

संदिग्वे परलोक्‍े5पि त्याज्यमेवाशु्म जनें। । 

नास्ति चेन्नास्ति नो द्वानिरस्ति चेन्नास्तिकों द्वतः॥ 

धपरछोक है था नहीं--यद संदेदका विपय होने: 
भी अद्युम कर्मोका त्याग ही करना चाद्िये। क्योंकि ये! 
परलोक न हो तो शुम कर्म करनेवाले आशिक पूरा 
को किसी दानिकी कोई सम्भावना नहों । हित यरि हर श्न 
हो) तो इस सम्भावनाकी ओर ध्यान ने देखबाले नॉटित 
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राज्यमं इतनी कंपणता नहों कि उसमें यह छोटा- 
। पृथ्वीमण्डछ ही एकमात्र छोक हो। “हमारे यहाँ. 
'मात्माको धअनन्तकोि ब्रक्षाण्डनायकः कहा गया हैं। 
(मात्मा स्वयं अनन्त हैं| उनकी “अघटितघटनापटीयसी? 
याशक्तिद्वारा निर्मित. खष्टि भी अनन्त और 
[गणित होनी चाहिये । सारी सृष्टि कर्ममय है। 
प्टिकर्ता ब्रह्मा जीवोंके कर्मोके अनुसार ही विभिन्न 
ियोंकी रचना करते हैं | इसीलिये विभिन्न छोकोर्मे 
(रतम्यथ होना चाहिये । प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । इसलिये 
वीबोंके कर्म भी त्रिगुणोंके न्यूनाधिक्यसे अनेक प्रकारके 
ते जाते हैं। ये प्रकार अनन्त हैं। फोई “शुद्ध सत्य- 
धान! पुण्यछोक हैं, कोई “दिव्य भोगप्रचुर सुखमय 
ठोक! हैं, तो कोई “दुःखबहुल लोकः हैं। इसी सृश्टिम, 
इसी अवनीतलपर हम स्थावरादिसे लेकर ज्ञानी या 
भगवद्धक्त अथवा जीवन्मुक्त तत््वदर्शी महात्मातक कर्ममूलक 
अनेक योनियों पाते हैं। तो फिे छोकान्तरमें इस प्रकारके 
विभेद होनेमें बाधा ही क्‍या हो सकती है! इन्हें दी 
हमारे यहाँ अह्लोक) विष्णुोक या बेकुण्ठ) शिवछोंक; 
स्वर्गलोक, नरकलोक इत्यादि संज्ञाएं दी गयी हैं। हमारे 
यहाँंके  त्रिकालदर्शों शास्त्रकारोंने तो खर्गलोक या 
मरकलोकसे इस मरत्यछोकमं आनेवाले मनुष्योंके लक्षण भी 
बतला रक्‍्खे हैं। खर्गसे छोटे हुए पुरुषेकि लक्षण 
निम्न इलोकर्मं दिये गये हैं--- । 


स्वर्गच्युतानामिह जीवलोके 

चत्वारि चिह्ठानि वसन्ति देहे । 
दानप्रसंगो. मथुरा हि. वाणी, 

देवाचेन ब्राह्मणतपंणं च॥ 


स्वर्ग लोकसे इस मनुष्य-लोकर्म आये हुए पुरुषोंमें 
चार लक्षण रहते हैं--( १ ) दानादियमें प्रद्कत्ति, ( २) 
मीठे बचन। (३) ईश्वरोपासना। (४) ब्राह्मणोंका 
भोजनादिद्वारा सत्कार ।? 

इसके विपरीत नरकादिसे छोटे हुए पामरजनोंके 
ल्ज्षण निम्न इलेकर्मे दिये हुए है--- 


कार्पएयवुसि:.. खाजनस्थ निन्‍्दा 
दुशशीकता. नीचजनेपु.. खंगाः। 


पघः कटठुता सच वाचि 


| 
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“कृपणता; आत्मीय जनोंकी निन्‍्दा, दुराचारमें अभिदचि, 
नीचजनोंकी संगति, अत्यन्त क्रोध) कडवे वचन--ये ई 
नरकलोकसे आये हुओँके लक्षण | 

उपयुक्त लक्षणोंके द्वारा हम अपने खयंकी परीक्षा 
भलीमॉाति कर सकते है कि हम किस कोटिके जीव दें । 
ध्यान रहे; शास्त्र एक प्रकारका दर्पण हैं, जिसमें हम 
अपने जीवनका रूप देख सकते हैँ और उसमें इष 
दिशार्मं परिवर्तत करनेका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर 
सकते हैं | यह है--संक्षेपमें परकोक-विषयक विचार | 


१२-उपसंहार-भारतीय ब्रह्मविद्याका सार-सर्वस 


नरदेह अत्यन्त दुल्म है | यह तीन प्रकारकी गतियों- 
का द्वार हैं । एक तो “देवादि पुण्ययोनि?, दूसरी “स्थावरादि 
अघम योनि) तथा तीसरी शास्अविहित क्रर्माचरण, 
भगवदुपासना तथा ततक्तकज्ञानद्वारा ध्सोक्षप्राप्ति? | प्रथम द्वार 
पुनरावर्ती होनेके कारण बुधजनके द्वारा अनादरणीय है | दूसरा 
घोर पतनका गश्ोोतक होनेके कारण सर्वथा त्याज्य 
ही है| तीसरा ही मनुष्यमात्रका रक्ष्य होना चाहिये। 
जो इस दुल्ूभ नरदेहको प्राप्त करके आत्मोद्धारके छिये 
प्रयईन नहों करते, उन्हें श्रीमद्धागवतर्मे ध्यात्महाः 
-““आत्मघाती? कहा गया हैं | सनत्पुजातीयमें इसे सबसे 
बड़ा पाप ओर इसे करनेवालेको “चोरः और “्ञत्मापहारीः 
कहा गया हैं--- 

योडन्यथा.. संतसात्मानसन्यथा. अतिपचवते | 

कि तेन न कृत पाप॑ चोरेणात्मापहरिणा ॥ 


ईशोपनिषदमें इन्हें “आत्महनों जना? कहा गया है, 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीमद्धगवद्गीतामें अर्जुनको निमित्त 
बनाकर सनुष्यम्तात्रको आदेश देते हैं कि प्यह आस्णेद्धारके 
लिये प्रयत्न करे और अपने-आपको सब्र तरहकी 
अधोगतिसे बचावे |?--- 


जद्धरेदात्मनात्सानं 


(गीता ६ ।५) 


भगवानते स्वयं दी यह आश्रासन दे य्क्खा हे कि 
झुभ कर्म करनेवाला कभी अधोगतिको प्राप्त नहीं होता। 
है पार्थ ! आत्मेद्धारके लिये अर्थात्‌ भगवत्यात्षिके लिये 
कम करनेबराढ्ा कोई भी मनुष्य दुर्गतिक्ों प्रात नहीं 


होता । प्रिय अर्जुन | उस पुदरुयका न तो इस बोक्मे 


६९० 

जो ब्राह्मणका सत्कार करनेवाछा तथा दीन-दुखी और 
आठुर आदिको भक्ष्य, भोज्य; अन्न) पान एवं बस्तर देनेवाला 
है। जो यज्ञमण्डप। धर्मशाला, पोंसला तथा पुष्करिणी 
बनवाता है। मन और इच्द्रियोंकी वशमें करके झुद्धभावसे 
नित्य-नेमित्तिक आदि कर्म करता है। आसन) शब्या5 
सवारी; घर) रत्न) धन) खेतीकी उपज तथा खेत आदि 
बस्तुओंका सदा ही शान्तचित्तसे दान करता है; ऐसा 
मनुप्य देवलोकमें जन्म लेता हैं। वहाँ दीधकाल्तक उत्तम 
भोगोंका उपभोग करते हुए. नन्‍्दन आदि बलोंमें प्रसन्नता- 
पूर्वक विहार करता है। वहाँसे च्युत होनेपर वह मनुष्योके 
सौमाग्यद्ाली कुलछमें, जो धन-धान्यसे सम्पन्न होता है; 
जन्म लेता है | वह मानव समस्त मनोवाड्छित गु्णोंसे युक्त: 
प्रसन्न) प्रचुर भोग-सामग्रियाँसे सम्पन्न एवं धनवान होता 
है। जो दानशील महाभाग प्राणी हैं; ब्रह्माजीने उन्हें 
सर्वप्रिय बतलाया है | 


जो न दम्भी हैं न मानी है; जो देवता और अतिथियोंका 
पूजकः लोकद्वितेषी। सबको नमस्कार करनेवाला) मधुरभाषी) 
सब प्रकारकी चेश्ओंसे दूसरोंका प्रिय करनेवाछा) समस्त 





हि ७ कभी जी रे 
के पुनर्जन्म पाता न गी जो पुरुष हा गया भगवत्माप्त के 





सत्कारपूर्वक पूजन करनेवाला) मार्ग देने योग्य पु 
मार्ग देनेवाछा) गुर्पूजक और अतिथिको अन्नका अ 
अर्पित करनेवाला है; ऐसा पुरुष खगमें जाता है । 

जो सब प्राणियोंकों दयापूर्ण इृष्टिसि देखता है। 
प्रति मैत्रीभाव रखता है। पिवाके समान निव्वेर होः् 
दयाछ होनेके कारण प्राणियोंको न डराता है और न : 
ही है; जिसके हाथ-पैर व्में होते हैं। जो सम्पूर्ण ॑ 
विश्वासपात्र है; रस्सी डंडा) ढेछा अथवा अल्लव 
किसी भी जीवको उद्देग नहीं पहुँचाता। शभ कर्म 
और सबपर दया रखता है--ऐसे शील और आचरण 
मनुष्य खर्गमें जाता है | वहाँ देवताओंकी माँति वह 
भवनमें सानन्‍्द निवास करता है । बह यदि पुण्य 
पश्चात्‌ मत्येछोकमें आता है तो मनुष्यों क्लेशरहिः 
निर्भव होता है | वह सुखसे जन्म लेता; और अम्धुद' 
होता है । वह सुखका भागीःतथा,उद्देगशल्य होता है। 





जो छोग वेदवेत्ता/ सिद्ध तथा धर्मश ब्राह्मगौसे प्रा 
शुभाशुभ- कर्म पूछते हैं और अशुभका ब्याग रे 
कर्मका सेवन करते हैं? वे इस लेकर्म सुखसे र 


प्राणियोंकी सदा प्रिय माननेवाला) द्वेषरहित) प्रसन्नमुख/ अन्‍्तमें खर्गगामी होते हैं| ऐसे छोग जन श 
कोमलछखभाव) सबसे खागतपूर्वक स्नेहमय वचन बोलनेवाछा) . मलुष्य-योनिमें आते दैं। तब सुखी तथा बुद्धिमान 

प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाछा, श्रेष्ठ पुरुषोंका विधिवत्‌ ( अदापुराणके 

--+*$ 86६६४ श0०-०-7 
रु कम दो 

। प्रेमसुधाका भंडार खोल 4 ५ 

शै/ प्रकृति जगतके भोग सभी हैं. अशुवि/ अपूर्ण) अनित्य, अखार ९ 

हे दुःखयोनि--सब भाँति शान्ति-खुखहर, अध-आकंः७ दोपागार॥ है 

# इनमें. खुखकी . आस्था-आकाह्ला-आशा करना बेकार । ४ 

श कै [१५4 इन्हींके रे में ०८ सार रु 

श कितु इन मोहजालमें. फँसा कराह रहा संसार || ५४ 

र/ । जवतक नहीं. हटेगा. पूरा मोहजालका विप-विस्तार । ९/ 

नि रहेगी दर हे कार ॥ रा 

बढ़ती नित्य. रहेगी ज्वाछा/ मचा रहेगा पी कल | 

है प्रभुकी प्रेम-खुधा दी कर सकती; इस ज्यालाले उद्धार ८ 

। प्रेमभास्कसके उगते ही हो जाता तमका संहार ॥ ९ 

हे अतः खोल दो ठुण्त प्रेमकी सरस खथाका उर-भण्डार । ४ 

हु पलछ-पलक उसे बढ़ाओ--होगा दिव्य भागवत-छख साकार ॥ (| 


# आस्मान्य काका! काढणछकर का सरतचइएुज पत्र के 














- सम्मान्य काका कालेलकरजीका स्नेहपर्ण पत्र 


प्रिय सम्पादकजी “कल्याण? | 


परलछोक ओर. पुनर्जन्माक्ु निकालनेका आपने सोचा 
जेसके लिये आपका अभिननन्‍दन करना चाहिये । लेकिन दो- 
ढाई सो विषयोकी सूची देखकर मैं तो घबड़ा गया। 


._ मैं खयं पूर्वजन्म और पुनर्जन्म याने जन्मपरम्परा 
गनता हूँ | कर्म और कर्मफलके सिद्धान्तपर मेरी असीम 
भ्रद्धा है। “कर्मके सिद्धान्तकों बनाकर भगवान्‌ सो गये हैं? 
पो भी नहीं | इसलिये तमाम व्यक्तियाँ पूर्वकर्मानुसार कमे 
ते करती ही हैं। उपरान्त अपने नव-संकब्पसे प्रेरित हो- 
कर भी कर्म करते हैं । 


यह तो मानना दही पड़ेगा कि जिस तरह खर्य भगवान- 
का आदि और अन्‍न्त हो नहीं सकता; उसी तरह इस 
विशाल) सनातन सृष्टिका न सर्वप्रथम आदि हो सकता 
है; न उसका कभी आत्यन्तिक अभाव हो सकता है । 


जन्मान्तरका ज्ञान सर्वश भगवानको होना ही चाहिये) 
क्योंकि “्सर्वश'की व्याख्या ही ऐसी है । लेकिन एक 
भगवानको छोड़कर बुसरा कोई भी ऋषि; सुनि; संतः 
महात्मा; योगी; नबी) पयगंबर या अवतारी पुरुष इस 
तरहके सर्वज्ञ अथवा त्रिकालज्ञ है, ऐसा मानना मेरे लिये 
कठिन है । हम सब और वे सब) गीताके अजुनके ही 
प्रतिनिधि हैं | ऐतिहासिक कृष्ण भी उसीमें. आ गये | 


आपने जो विपय-सूची दी है इसमेंसे बहुतसे विषयों- 
के बरेमे बचपनसे कमीबेश पढ़ता आया हूँ। बहुत-सी 
बातें उपयोगी कब्पनाएं हैं | लेकिन आखरी हैं तो कब्पनाएँ 
ही । और पुराणोमें इदछोक-परलोक) विष्णुलोक, गोलेक 


(७ ज्ञो 5 अनेक द कप कक कक ६2२ ञे पु पु 
आदि ज्ञा अनेक प्रकारके छोक बताये हैं और उनके 
इतिहार, भूगोल दिये दें; इनमेंसे अधिकतर तो केबछ 


ढकोंमले ही हैं । 

सनातनी लोग जितने ग्रन्थोंकों “घर्मग्रन्थ” मानते हैं वे 
सब-के-सव अनुभवकी सच बातें लिखते हैं, ऐसा कोई मान 
नहीं सकता। बहुत-सी बातें गॉववार्लोकी छोककथाओंसे 
अधिक विश्वसनीय तो हैं नहीं, किंतु आदरणीय भी नहीं हैं । 
अमुक स्थानपर मरनेसे अथवा अमुक जलाशयमें स्नान 
क्रनेते भ्थवा फर्ानी मूर्तिका दर्शन करनेसे मोश्ष मिलता 


है; पुनर्जन्म नहीं होता। इत्यादि वर्णन कभी-कभी इतने सस्ते 
हैं कि पढ़कर चिढ़ आती है । 


भोले सनातनी छोग ऐसी बातोंपर अविश्वास भी नहीं 
कर सकते, और विश्वास करके चलते भी नहीं | छोगेंके 
आचरणसे ही सिद्ध होता है कि उनके (विश्वास! पर उनका 
सचमुच और दृढ़ विश्वास नहीं होता | 


आप जो जानकारी इकट्ठा करेंगे ओर असंख्य मान्य- 
ताओंका समर्थन भी इकट्ठा करेंगे, इससे संशोधकोंकी 
सहूलियत होगी रही | किंतु मुझे डर है कि ज्यादातर कचरे- 
से भरे हुए समुद्रमेसे आप करीब-करीब इतना ही बड़ा 
कचरेवाला समुद्र तैयार करेंगे, जिसमें संशोधनके लिये 
हुबकी लगाना भी आसान नहीं होगा। 


मैं देखता हूँ कि ऐसा किये बिना आपके लिये चारा 
ही नहीं था; इसीलिये आपका अभिनन्दन करता हूँ । जो 
कुछ भी मसाला आप इकट्ठा करेंगे; उसमेंसे विश्वासपात्र 
बातें कौन-सी, संशयास्पद कौन-सी और विश्वासपात्र 
बिल्कुछ नहीं, ऐसी कौन-सी इसका वर्गीकरण अगर आप 
करवा सके तो धर्मकी और जनताकी सेवा होगी । 


सनातन हिंदूधर्मका विरोध करके अपने-अपने घर्मका 
प्रचार करनेवाले मतछूबी लोगोंके लिये भी आपका संग्रह 
बहुत मदद कर सकेगा | वह कह सकेंगे कि इतनी-इतनी 
बे-बुनियाद; बेवकूफीमरी और धर्म-वेरोधी बातें भारतके 
करोड़ों सनातनियोंकी विश्वासपात्र बन बैठी हैं। जो हो - 
आपका अभिनन्दन जरूर करता हूँ। 

मेरा यह पत्र अपके विशेषाह्लमें आप (प्रकाशित करें 
तो मुझे एतराज नहीं है । मैं तो आपको धन्यवाद ही दूँगा। 
चंद पाठक शायद गालियां देंगे तो हर्जा नहीं | किसी भी 
कारण उन्होंने यह पत्र पढ़ा तो उसकी बातें और उसकी 
इृष्टि छोगोंके मनमें उगेगी सही । 

आपने भी जन्मपरम्पराके सिद्धान्तकों लेकर समाज़में 
कितनी ठगी चली है, इसका व्यौरा भी तो माँगा ही है। 


आपका--काका कालेरूकर 
कक निदे दन 
उत्तरमें नम्न निवेद 
परम सम्मान्य आचाय॑ काका कालेलकर महोदवका 


क जा च 


६५७ 





कै: पुनजन्म पाता ने कभी जो चुरुष हो गया भगवत्माप्त # 
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फापादकका नमन निवेदन 


भगवान्‌) धर्म, परलोक) पुनर्जन्म) कर्मफलभोग आदिपर 
उत्तरोत्तर विश्वास कम होता रहनेके कारण आज मानव-जीवनमें 
उच्छृह्नलता, यथेच्छाचारिता; भोगपरायणताः सत्कमोंमें उपेक्षा) 
दुष्कर्मोंमें प्रीति आदि महान्‌ दोष आ गये हैं ओर क्रमशः 
उनकी बृरंद्धि हो रही है । यही कारण है-जगतमें इतनी 
वैज्ञानिक उन्नति होनेपर भी दुःख-क्लेश। मानस-अशान्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं | इस पतनके प्रवाहकोी वस्तुतः 
रोकना तो भगवानके ही हाथ है। उन्हींकी कृपासे जब मनुष्य- 
की बुद्धिका ठीक निर्णय होगा और' जब वह असत-मोगोंके 
भविष्य-भीषण किंतु आपातरमणीय क्षेत्रसे हटकर भगवानकी 
सैवाके पथपर आरूद होगा; तभी बह धघर्मक्षेत्रको अपना नित्य 
निवास-स्थान बना सकेया । तथापि भगवानके तथा शास््रोंके 
आदिशानुसार प्रयत्न करना" आवश्यक है ओर धर्म तथा 
कतंव्य भी है। इसी दृष्टिसे 'कल्याण”का यह “परलोक और 
पुनजन्माइ? प्रकाशित किया जा रहा है ।इसमें आये हुए 
विषयोका ठीक-ठीक अध्ययन किया जानेपरः परलोक तथा 
पुनजन्ममें एवं कर्मफलभोगके सिद्धान्तमें विश्वास बढ़ना 
अनिवार्य है और उस विश्लाससे पतनके प्रवाहमें किसी 
अंशमें कुछ रुकावट आना भी सम्भव है। यद्यपि पतनके 
प्रवाहका बैग इतना प्रबल और भयानक है कि छोटी-मोटी 
बाधासे उसका रुकना सम्भव नहीं है; तथापि यदि कुछ 
छोग भी इससे बर्चेंगे तो उनको तो छाम होगा ही; फिर 
उनके संसर्गसे दूसरोंको भी परम्परागत छाम होना 
सम्भव है। 


इस अड्डढमें ऐसे कई प्रसंग आये हैं; जिनपर आस्था- 
रहित बुद्धिवादी पुरुषोंको संदेह' हो सकता है।यह भी 
सम्भव है हमारे प्रमादसे उनमें कुछ बातें कल्पनाकी आ गयी 
भी हों। परंठ सभी वातें सबकी समझमें आ जाये यह 
सम्भव नहीं हैं। क्योंकि सभी विषयोंसे सब छोग समान 


: सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न, महान्‌ रनोंसे विभूषित) हीरेपन्ने- 


नीलम-माणिक्य-मणि आदिसे निर्मितः बहुतसे कमरों तथा 

प्रत्येक कमरेमें पलंग, शय्या, पंखे और आसनादिसे तथा 

सुविधानुसार खेलनेके स्थान, शयनग्ह) आँगन और चौक: 
आदिसे युक्त अत्यन्त सुन्दर तथा समृद्धियुक्त है। उसमें 
सभी ऋतुओंमें रहनेकी सुविधा हैं इत्यादि ! तथा इसी, 
प्रकार पुराणों आदि ग्रन्थोंमें आये हुए. सर्वत्रगामी विमानेदि / 
अन्यान्य वर्णन मिलते हैं, साथ ही,विविध प्रकारके विमानेंे' 
तथा विमान-निर्माणकी प्रविधियोंके उल्लेख भी पाये जाते हैं! * 
जिनकी पहले छोग काल्पनिक बताते थे; पर अब जब हि 

विमान-राकेट चलने लगे, थब वह बात नहीं रही । 


यही नहीं; प्राचीन ग्रन्थों प्रथ्वीके मनुष्योंके सदेह विभिन्न 
छोकोंर्मे जाने-आनेके तथा द्ारथ दुष्यन्तः अर्जुन आदिके सवा 
जाकर देवताओंकी सहायता करनेके प्रसज् भी मिलते हैं, जिनके 
बुद्धिवादी कहलानेवाले लोग निरी कपोलकत्पना मानते ये। वि 
अब उनकी मान्यतामें कुछ परिवर्तन हो रहा है | 

मान लीजिये, कभी कोई ऐसा समय आ जाय जिसमें 
वर्तमान विज्ञान तथा विज्ञानवेत्ता स्व॑था न रहें। केवल 
ग्रन्धोंमं बेतारके तार; रेडियो, टेलीविजन आदिके साथ यह 
वर्णन रहे कि “वृथ्वीसे लाखों मील दूर आकाशर्में खचादित 
विमान उड़ते थे और बहाँसे वे चित्र तथा संवाद आदि प्रेषित 
करते थे और ऐसे बहुत ल्वे-चौड़े-ऊँचे। सकड़ों मन 
वजनदार सब सुविधाओंसे युक्त विमानोंपर इस श्व्वीफे 
जीवित मनुष्य) प्रति घंटे बीस-पचीस हजार मीलकी रपतारते 
उड़ते हुए पॉाँच-सात दिनोंमें ही पूर्वनिश्चित क्रमादुत 
पृथ्वी तथा चन्द्रमाकी दर्सो-बीसों परिक्रमा करके हाथो 
मीलेंकी यात्रा पूर्णकर निश्चित समयपर सकुशल इलापर 
लौट आते थे; छाखों मील दूरते चित्र तथा संवाद भरा! 
और उन छोकोंकी जानकारी प्राप्त करके वहाँ उतर ॥। 
से कण स्गागओे उस विजानसे सर्वथा अपरिलित लग 


